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भीसीतारामाभ्यां नमः 
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हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे, हरे इष्ण हरे ष्ण ष्ण कृष्ण हरे हरे । 
जयति िवा-शिव जानकरिराम । जय रघुनन्दन राघेश्याम ॥ 


रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा । जय गणेय जय श्चुम-आगारा ॥ 
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पाठक-पाटिकाओओसे प्राना 3. 


क कारणोंस राघायणांकः के निकटनेमे कुछ दिनोकी देर दो गयी हे, इसके खयि प्र मरी पारकं 
पाटिकागण कपापवक श्चमा कर । 


पसे चार सौ पृष ओर १०० चि्रोका दी विचार था, परन्तु अव यह ५१२ पृष्ठ ओर १५० से अधिकं 
चिन्नोका निकट रहा हे । कीमत पहलेकी सूचनाके अचुखार २॥=) ही हे । धर्माथं वांरने, इनाममें देने 
उपहार दने. संग्रहे रखने आदिके लिये यह एक खुन्दर निर्दोष ओर शिक्चाप्रद अमरूट्य वस्तु हे। 


दस वार केवर १५२५० प्रतियाँ ही छापी गयी दै, अतः रामायणांकका जल्दी बिक जाना सम्भव हे । 
चार रुपये दो आने देकर ्राहकः व ननेवाखोको यह अंक पांचवें वषंके पदे अङ्कके तौरपर यों ही मिङ 
रहा है 1 ग्राहक बनने ओर बनानेबालोंको जल्दी करनी चाहिये । 


इख अड्की तेय रीमे कितना खच ओर परिश्रम हुआ रे इसका कुः अन्दाजा आपखोग कर सकते 
है । देश-विदेश से अनेक ॐेख मंगाये गये है, चिज्रादिका संग्रह क्रिया गया है । रेखोके अनुबाद कराये 
गये रै, इस अङ जितने चित्र है, उतने चिज भी २॥>) मे नहो भिर सकते । इस स्थितिमे हर एक ग्राहकं 
अनुग्राहकसे यह प्राथना करना हमारी समसे अनुचित नहं होगा कि वे छूपाप्वंक कम-से-कम दो-दो 


= ~~ ~ ~~~ "~= ~ =-= =-= = ~ 


ग्राहक आर चना पार्क-प सिक्रागण य दि इ पापच थोडा-सा प्रयल्ञ कर, ता एेसा हाना कोर बडी 
वात नहीं हे । 

कलयाण के ग्राहक बदानेके लिये जिन प्रेमी सज्जन ओर दे वियोने निष्काम ओर निःखाथे 
भावसे प्रयत्न कियाओौर जो कर रहे हैः उन सबके हम हदयसे कृतज्ञ ह । “कस्याण'के ग्राहक 
बदानेवाले सज्जनोका न तो नाम छापा जताहे, न उन्हं पेसे ही मिर्ते ह, न उन्हं मान- 
सम्मानकी आक्ला हे, एेसी सतिम आजकरुके ज्ञमानेसे विरुद्ध केबर परमात्माकी सेबाकी 
भावनासे कस्याण' के प्रचारकी चेष्टा करनेवाले सञ्जनोके हम बड़े ही आभारी है । 


यह याद्‌ रखना चाहिये कि कल्य णभ विज्ञापन आदिकी कोर आमदनी नहीं है । यह केवल मराहकः- ` 
संख्यापर ही निभर करता है अतएव प्र मियोको भ्राहक बठानेकी विशेष चेष्ठा करनी चाहिये । 


्ाहकोकी सेवामें सूचना ` ` 


(१ ) जिन सज्ञनोने अभीतक् आगामी वषका मस्य नहीं भेजा है उनकी सेवामे शीघ्र ही बी° पी° 


` द्वारा रामायणाकः सेजा जायगा, परन्तु कामकी बहुत अधिकता होनेके कारण वी० पी० भेजनेमे सम्भवतः 


महीनेतक्रकी देर दोसकती दै । अतएव जिनको जब्दी हो वेइस सूचनाको पटते दी 2) मनिआाडरसे 
तरन्त मेजदे- , | 


(२) जिन सजनोके नाम वी° पी० भेजी जायगी, उनतेदे सोमप ह कि कोई खज्ञन मनिआडर भी 
केली हाङतपे उनसे पार्थना है कि वै वी° पी० खौखावें नहीं । भग्सक वहोपर दूसरा श्राहक बना- 
करः वी° पी० छुंडा ङे ओर उनका नाम चिखनेकी कपा करे । रुपये मिरते ही उनके नाम अक अलग 
मेज दिया जायगा । ; 


\ व्यवखापक कल्याणः 











अक्क चतवरना 

गततरप कल्याणः के विशेषाङ्क मगवद्धीताङ्" में गीता-सम्बन्धी अन्धो पव चस्तृत सूची ® 
छ्पी थी । उस सचीके प्रायः समी न्थ गीता पुस्तकाटयमं संग्रहीत हो चकर 

कल्याणः के धमी पाटकसि अनुरोध किया जाता ह कि उल सचे संग्रहीत अन्धो अतिरिक्त 

 ज्रिसी मी भाषाक हस्तछिखित या मुद्रित गीता-सम्बन्धी अ्न्थ उनकी जानकारी हीं. उनकी सूचना- 

गाता-युस्तक्राटय, ३० वासिता गन्धी, कटकन्ताकरे पतसे मे जने क्म छपा कर । । 

दइसीध्रकार सवं ध्रकारकी रामायण र रामचरिच् सम्बन्धी अन्यक) भी एक खु्दर संग्रह ॥ 
टना आवश्यक दै । यदि सवरामायणाचार्यो आर रामत्रेमी सज्जनावी सदाचुभूति हो तो यदह ऋय =नौौ 


सदज ही दै । इसके चयि सव्र भावार्थोँक्े दस्तदिणित भौर सुद्धित ग्रन्थोक्री परे चिच 


चर्णसाहत सच्रनां 
£+ 
ओर अपनी सम्मरवियां भी उपयु ्त पतेपर मेजनेकी छपा कर ! 


| 4 
आशा है सव धम-प्रेमी सजन आवश्यक सूचनाण' भेजकर दमं म्रन्ध-संत्रदमें सहायता कयः १. 
तए | ¦ 

# (1 (1 र 
4 ४ 9 | | । सम्पादक ~. कल्याणः 

। ~~~ , 
१ (6 
श्रीगीता-परं 
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गीता-परीक्षा आगामी कातिक वदी १० ता० १७ अक्टवरते आर त 


होगी 1 केन्द्रौपे अरं सै 
तैयासी दौनी चाहिये । भाद्रपदके अन्ततक्र परीश्चा्थियोंके आवेदनपच कार्यालयमे 


ननतथ 
इसबार विशेष उत्सादसे इस कायमे भाग सेनेकं खये देशवासियों धार्थना की जाती हे । 


संयोजक | 


गीता-परीक्षा-समिति, 


4 
यरहज ( गोरखपुर ) ॥ 
। 


------ ----~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~-----~------ ------~~ --------------- --- ----- --- ~ 


# यह विस्तृतं “गीता-घूचीः अलग पस्तकाकारम भी चप र्दी हे। 





1 





| 
| 
| 





कृत्याणके नियमं 


उद्‌ (+ य 


भक्ति जान, वैराम्य, धसं भौर सदाचार समन्वित 


लेखो द्वारा जनताको कल्याणकं पथप्र पर्हैचानेका प्रयल 


करना इसका उदेश्य. हे । 
ग्रघन्ध सम्बन्धा नयम 
(4) यंह भरतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशचित 
होता द । 


( २ ) इसका डाकन्यय शौर विशेषांक सहित अभ्रम 
वा्विक मूल्य भारतवर्षे =) शौर भारतव्षैसे बाहरके लिये 
९) नियत है । एक संख्याका मूढय =) हे । विना अभ्निम 
मूक्य प्राक्च हए, पत्र भायः नहीं भेजा जाता ; नमूना ।=) 
भिल्लनेषपर भेजा जाता हे । 


( ३ ) एक वर्षसे कमफ ग्राहक नहीं बनाये जाते । आह ॐ 
प्रथम अंकसे १२ चं भ्रेकतककै ही बनाये जाते हे । एकं सालके 
बी चके किसी श्वङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क तकर नहीं 
बनाये जाते । 'कल्याण*का वषं श्रावरणसे शरू होता दे । 


(8) इसमे व्यघसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम स्वीकारः करः धकाशित नहीं किये जाते 1 


(€ ) कार्थालयदे “कल्याण दो तीन बार जांच करके. 
` भ्रस्येक श्राहकके नामस भेजा जाता है । यदि किसी मासका 


'कतयाखः दीक समषपर न प्च तो अपने. सकधरसे 


लिखापदी करनी चाहिये । वष्यंसे नो उत्तर मिले, बह 


श्रगला श्चङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहले तकं 


` कार्यालयं पच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 
जवात्र शिकायती पञ्चके साथ न श्रानेसे दृसरी भ्रति विना 


मूरय मिलनेमे बडी श्ङचन होगी । † 


(६ ) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेकी 


कृष्ण अतिपदाक़े पहले पहले कायालयमे पटच जानी 


चाहिये । ज्िखते समय अआहिकसंस्या, प्राना ओर नया ` 
नाम पता साफ साफ लिखना चाहिये । महीने दो महीनों | 
। के लिये बदलवाना हो तो पने पोखमास्टरको ही लिखः 
कर भ्रबन्ध कर लेना चाये । 


रेख-सम्बन्धी नियम 
अगवद्क्ति, भक्तचरित, ततान, वेराग्यादि ईश्वरपरक, 
कल्याणमार्मन सहायक, यध्यात्म विषयक व्यक्तिरात श्राप 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयक लंख सेजनेका 
को$ सजन कट न करे । लेखोंको ` घटाने बढाने भोर 
दापने थवा न ापनेका अधिकार सम्पादकको हे । 
अमुद्भित लेख विना. मँगे ल्यौराये नं जाते । खेखोमे 
घरदारित मतर स्यि खस्पादक उत्तरदाता नहं है । 
अविरयक्‌ सचनप्एि 
(१) आईकोंको सपना नाम पता स्पष्ट लिखनेकं 
ताथ साय महक नभ्बर वश्य लिखना चाये । 


(२) पञ्चके. उत्तरकं लिये जवाबौ काट या टिकट 
मेजना आ्रावश्यक हे । | 

(३) अआहकोको चन्दा मनिश्राडर इरा सेजना 
चाद्ये अ्योकि ची पौ० कं रुपये प्रायः देरौसे पचते 
डे । कमी कभी तो उद्‌ दो महीनोतक नहीं मिलते । 
इससे निश्चय नदीं होता कि बी पौ? छटी या नहीं । 
रपय न मिलने तक ग्राहको नाम नदीं लिखा जाता 
सिलनेपर हो अनेके अङ्क भेजे जाते ह ¦ खचां दोनो 
एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुदिघाज्नऊ ओर दूसरा 
सुविधा हे! जिनका सुपया-आआाता है उन्हीको कर्याण 
पहसते भेजा जाता हे । 

(४) ्रेस-विभाग श्नोरं कस्याण-विभाग अलग-अलग 


सममकर अलग लग पत्रव्यवहार करना श्रौर रया 

आदि भेजना खाहिये । कल्याखके सृख्यके साथ पुसका या 

 चिन्नका सूर्य या श्योर अधिकः पैसे नही भजने चादि 
(९) सादी विटे रिकट कभी नडं मजनी चाहिये । ` 
(द) मनिश्नाडरके कूपलपर. ` सपयोकी तादात, रपय 19 


~~~ ~ ~~ - ~~~ ~ 


` मेजनेका मतलब. महक नम्बर, प्रा पता. शादि सब बातें 


~~ ~~~ ` क 


 साफ-साफः ज्िखनी चाहिये  . 


न का या == ~ = ~ 


(७) भ्रबन्ध-सस्बन्धी पच, ग्राहक होनेकी सूचना, 


मजि्आडर भादि .उयसस्थापकऋरयाणः ` गार्खपुर 
ऊ नामसे रं सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाल्ञे पत्नादि 


` सम्प^्दक“कर्याण'' गोरखपुर” # नाससे भेजने 


चाहिये । 








नीम पः ५ 0.1 
कल्याणक तीसरे वषकी फादल 
1 ४०० से ऊपर लेख श्रौर कविता, सुन्दर ७२ चित्र श्रौर ११२२ प्रष्ठ, इ सम प्रसिद्ध भक्तांक भी शामिल है, मू 


५ डाकमह्सूलसक्टित केवल श्चजिर्द्‌ ४) यदह फाल कितनी उपादेय द लेखके नाम देखनेसे ही इस बातका पतां 
सक्ता दै-- 












तीसरे वेके कुछ ठेखक । 
“ महात्मा श्रीगाधीजी, काका कालेलकर, श्राचार्ं श्रानन्दशंकर वापूभाटं ध्रव, हिन्दू युनिवरसिदी काशी, श्रीजयदयालज्ञी 
गोयन्द्का, श्री भृषेन्द्रनाथजी संन्याल्ल, दरीनबन्धु श्री सी एफ० पएन्डर्ज महोदय, श्रीचक्रवर्तीं राजगोपालाचारी 
हरिभक्त भीयाद्वजी महाराज-वम्बई, जगदगुर श्रीश्रनन्ताचायंजी म्टाराज प्रतिवादी भयङ्कर मट बम्बर ; सेद श्री 
= . ` कन्देयालालजी पोदार, वावा राघवदासजी, श्रीसदानन्दजी सम्पादक "मेतेजः स्वामीजी श्रीमोल्तेवावाजी, चौधरी भी- ` 
~ रघुनन्दनप्रपादसिंहजी, स्वामी श्रीचिदाव्मानन्दजी, स्वामीजी श्रीविक्ञानटंसजी, श्री वी वी० श्रलूर बी ०ए्‌०, एल ° एल ०ब्रीर, । 
0: वियामातंर्ड पं० श्रीसीतारामजी शाखी, श्रीश्रनिलवरणराय पाण्डीचेरी , भिक्त श्रीगौरीशंकरजी, श्रीश्ररविन्द्‌ घोष, रा० ब 
| ्रवधवासी लाला श्रीसीतारामजी वी ए०,गोस्वामी सावंमौम श्रीश्रच्युतसुनिजी म्टाराजच्याख्यानवाचस्पति श्रीदीनदयाहमी ` 
शर्मा, वाणीभूषण पं° श्रीनन्दकिणारजी छ, श्रीदरिभाजजी उपाध्याय सम्पादक शव्यागमूमि', श्रीउवालाप्रसादमी 
` कानोडिया, श्रीरामचन्द्रङव्ण कामत, श्रीरामदासजी गौद्‌ एम० ए०, श्रीनलिनीकान्त गुक्च पाण्डीचेरी, पं० द्वारकाप्रसादजी 
| चतुवैदी श्रादि । | , 
न इसके सिवा अनेक कवियोंकी खुन्दर रचनार्णै भी दं । स्थान कम होनेके कारण चित्रके श्रलग-श्रलग नाम नहीं लिखे ` 
गये ।-- वदा सुन्दर संग्रह टै, विक जानेपर फिर छपना कञिन दैः 1 सवके कामकी चीज है । केवट भक्तांकः ९॥=) मात्र। 
कल्याणकी चोथे वषकी फादल ` 4 | 
पौने चार सौ लेख, उद सौ कवितार्पैः चौर १८१ सुन्दर चिन्रोसे सुखजित, प्रष्ट १३८६ । इसमे सुप्रसिद्ध गीतांक भी. 

शामिल्ल ह । मूल्य डाकव्ययसदहित ४) (श्रनि्द्‌) 1 
कर्याण' श्रौर उसके समय-समथपर निकलनेवान्े विशेषांकोसे पुस्तक-प्रमी श्रनेक सजन पं रिचित ही होगे । इसपर 
` दशविदेशमे जितनी सम्मततियगँ क्िखी गयी हैँ उनर्मेखे जो हमारे पास संगृहीत ह उन सत्रको छापनेसे पक 
` बहुत वडा पोधा वन सकतादहै.। अपने कामके लिये हमारा अधिक कष्टना नीतिके विरुद होगा । हाँ, इतना कह ` ं 
सकते दै कि यह इतना लोकभ्रिय हुग्ा छि काश्मीरसे मद्रास श्रौर क्ररासे शिवसागर तकफी तो वात ही क्या 
` विदेशोके भी कटं मराहक हो गये । ग्राहक-संख्या, ८००० से १६००० हो गयी । विहार श्रौर उदीसा, सी° पी. ध 
सरकारी शिश्चा विभागने च्रपने स्कल श्रौर कालेजके उपयोगके लिये स्वीकृति दी है । हिन्दी संसारम इतना ५६ इतनी 
अधिक संव्यानं दूसरा कोद भौ विरोषांक नहो निकला । 0.0 14 





` . इसमें केवल हिन्दी भाषाके । विद्वानों ही नदीं वरन्‌ वंगला,. उडिया, गुजराती, मरारी, काश्मीरी, पंजाबी. उ 3 

| संसृत, मद्रासी, ्ंगरेजी, श्रमेरिकन, जरमनी श्ादिके नेक ॒विद्वानोके , लेख है । सुकविथोंकी सुन्दर रचना ह) 

| भाव पूणं मनोष्टर चित्रहं। श्रौरक्याक्यादहेसो व 1 जा खकता है । केवल गीतांक २॥%) ्‌ 
1.2  . . पुरानी ाइट ओर विरोषांक ` 

| ` १ प्रथमवषडे १० शक शनिस्द ` ,.. :' २॥=) £ तृततीयवषंकी फाल भक्तांक सहित मर्थ ४ ५3 

` (तीसरा व १२ वां श्रह्क चक गथा, पूरी फादल नी ध ९ चतुथं वप॑की फाल गीतांक सदित मूल्य . ० 

र प्रथमवषके छे द्ङ्कसे बारहवें छ्मङ्कतक सज्िद्दं {6/5 ) + न भगवन्नासाङ्ग चष्ट ११०२ विरङ्गः | ७१ चित्र मूल्य ॥। =) ॥ 

द द्वितीयवषकी फादल भगवन्नामाङ्सहित सजिल्दं द्‌ ॥=) `. भक्ताक, पृष्ट २४६ चिन्न ६ म्‌०१ ॥=) सथ 0 | 

४ द्वितीय वंके भगवन्नामांक सित ११ क श्रजिह्द्‌ ‰ . › "गीतांकरष्ठ५० ०से अधिक तिर एकर्ग १७०चिन्न२ । 

¦ (र्वा्चकनहींहे) ५ रा 1) १० हालहीका प्रकाशित रामायणं क(आपके हाथमे ह२ 


^) | ` | | व्यवस्थापक-कस्याण, गोरखपुर ` 


न = 


। - 1 1 111 1 0 ॥ ४६०. + + 01 11 र. | ५८, ४017 
त १ च -4 # ॥1 


॥ ~ ज ५ । # 
| 7; छल 1 1 ॐ ¢. # ह ५ ` 
। ( ५4 ८१) {10 
~ > 28 < ^ > ~ ८ {इ 
न [1 








श्रीहरिः 


विषय-सूची 


पृष सेख्या 


# # 
9-श्रीरामायण-माहात्म्य । _. र 


- ` र तेरीहंसी ! (वेयद्ी) ~ ˆ^ 11 

३-श्रीरामायण.तस्व-रहस्य । (गोवधंनपीखाधौरवर 

जगदगुर श्रीशंकराचायं स्वामाजा शा ११०८ 
श्री भारतीङृष्णतीर्थजी महाराज ) 

-रामोपदिष्ट-भक्ति। (स्वामीजी भ्रौभोलेबाबाजौ) 

‰-श्रीरामायण-रहस्य । 
(श्रोका्ची-प्रतिवादिभयङ्कर मञधीशवर जगद्‌ गुर 
शरीभगवद्रासानुज-सम्प्रदाया चाय ` श्रौ १९० 

१, श्रीश्नन्ताचायं स्वामीजी महाराज) (५ (२५ 

६-रामाथणका नित्य पाठ करो । 


(मद्ामना प° श्रीमदनमोहनजी मालवोय) ` ˆ‡ रमः 
७-रामायणका सन्देश । 
( साघु श्री टी° एल ० वास्वानीजो ) रम 
८ -श्रीरामचर्तिमानस । (म०श्रीरूपकलाजी) ˆ*‡ २६. 
॥ &- वाल्मीकीय रामायणकी विशेषता । 
(विद्र पं० श्रीवालक्ृष्णजी मिश्र) = ``" २३ 


 १०-ध्रीमद्रामायण 
(श्री १०८ स्वामी पं० रामवज्ञभाशरणजी 


११-म्यांदा-पुरुषोत्तम श्रीराम । ` «4 
८ रावबहाडर श्रीचिन्तामणि विनायक वेद्य 


५ च 


~: १९ सप्राणम्‌ भरत ॥ ^ 
५ (साहिव्याचायं पं°श्रीशालग्रामजी शाखी) 





१९. लदमण्‌ मौर भरतकी भक्ति । (्ी.्जवल्लभ') ६७. 
९-महारानी कोसस्या। (्लोशिलाङ्मारशरणः) ७४ 
१७ राना सुमित्रो |. 11 1 
(पं ° श्रीजीवनशङ्करजी याक्जिक एम० ए०) 96 
८-सदृगुणवती केकेयी । (केकेयीनन्दन-पदवन्दन) = रे 
१९-श्रीशब्॒रजी 1 (रिएहन-दासालुदास) द 


महाराज, श्रीजानकीघार, श्रीश्रयोध्याजी) ``“ ३२ 


 एम० ए०, एल-एल ° बी० ) ` 

१२-मयादा-पुरूषोत्तमकी मर्यादा । ; ४ 
(रायबहादुर राजा श्रीदुजेनसिहजी,जावली) `` ३९ ` 

१३-श्रीसीताके चरित्रसे श्रादर्शशिक्ता) = ` ` 
(श्रीजयदयालजी गोयन्दका) । ~ ४६. 


 ३१-श्नीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यज्ञ ओरं उसका 


| 
¢ + 
2 


"(२१.४) 


३७- दाख ओर परमपद! ` 










२० -श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज । 
(द्शशशरथक्मार-पद्‌-रज,) `` 
२१- वि देह-भक्त राजा जनकं । 
(श्रीङपानारायणजी चौधरी) ` 
२२-श्रीवशिष्टजीकी सहत्ता । 
` (पर्डितवर श्रीनस्थूरामजी शर्मा, युजरात) "ˆ ` 
२३- भीहनूमान्‌जीके चरित्रसे शिक्त । स 
(पं्रीजयरासदासजी दीन) रामायणी) ९.५ 


# = 
# , ' ॥ 
कक ~ चै त 


२४-विभीषण । (शरीरघुनाथप्रसादसिहजौ) ` ` १०३ 
२५-रावणके जीदनसे शिकला । २. 
(पं० उपेन्द्रनाथजौ पाठक) १०४ त 
२६-गीधराज जगयुकी अ्रलोकिक भक्ति । क 
(म्योदार श्रीराजेन्द्रसिहजी) ` ` १०३ ध 
२७-भगवान्‌ भीराम ।॥ `, : ` \ 0 
(श्रीञ्वालाप्रसाद्‌ कानोडिया) ०१ + 
२८-श्रीरासका प्रणएतरक्ला-प्रण । (परण्त-जन-शरण) १२० ध 
२६ -श्रीरामावतरके विविधभाव थोर रहस्य।  . इ; ६ 
(विहद्वर पं° श्रीभवानीशङ्करजी). = `` १२२ | 
 ३०-रामायणका रहस्य । (स्वासीजी श्रीशिवानन्दजी) १२ 


सहस्व । (डाऽघ्ार० शम शखीजी एम °ए० 
पी-एच० डी०; मैसोर) ९ 
३२-रामायणम आदश गृहस्थ । (महामहोपाध्याय 

पं० श्रीप्रमथनाथजी तकंभूषण, काशत) 
३३-हिन्द्‌-समाजपर रामपूनाका प्रभाव । 


(स्वामीनी श्रीदयानन्दजी, काशी) ` “` १३९ ` अ) ४ 


` ` ३४-कौन बडा हे १ (स्वामी छरष्णानन्द्जी चक्रवती) १३८ 4: स ४९६ 8 
 ३«-श्रीरामायणमे मांसाहार। ह ८ न 


(विद्यावाचस्पति पं*्री बालचन्दजौ शाखी) | 

३६-श्रीसीताजीका वनवास । ( महामहोपाध्याय ध 191 

डा० श्रीगंगानाथजी म्ल एस० ए०, डि० लिट्‌ "0 
वादस चैन्सलर, परयाग-विश्वविद्यालय) 


(प° श्रीरमाशङ्करजी भिश्च “श्री पतति") 





( 
-षृष्ट सख्या 
इ८-निषादका प्रेम । (चायं श्रीश्रनन्तलालजी 
गोस्वामी; ब्न्दावन) ` ~> 4४४ 
२ €-द्शरथके समयकी श्रयोध्या । “^” १४१ 
2० -श्रीरामायणका महत्व । 
(पं° श्रीरयामसुन्द्रनी या्निक) "““ १४९ 


४ ¶~श्रभियोग । (्रीवियारामशरणजी युक्च) **“ १६ 
४२-रामायणमं हिन्दूसंस्छरेति । (८ सादित्यरल 
पं श्चयोध्यासिहजी उपाध्याय दरिश्नौधः)ˆ* १५२ 
०२-रामचरितमानस मधुदहै। 
, ~... (< श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी) ५2१६१६२ 
2४- रामायणम कऋो ध-शान्तिका उपाय । 
(प° श्रीरामदयालुजी मजूमदार एम० ए० 
सम्पादक “उत्सव') ग ` १६३५ 
४&-रामचरितमानसके लोकपिय होनेका कारस्‌ । 
(रायवदयादर श्रवधवासी लालः श्रीसीतारामजी 


वी० एु० साहिव्यरन) १५. “` ,१६.६ 
-्रीरामकी पुनः लङ्कायाचत्रा श्रीर सेत॒भंग । 
(‹रामकिकरः) ४1 "` १७२ 


४७-गास्वामीजीकी निष्काम क्ति । 
(पं°श्रीजगन्नाधप्रसादजी मिश्च बी ° ए०,बी ° एल) १७३ 
४८-गुसादजी शौर सीतावनवास । 


(व्यौदहार श्रीराजेन्द्रसखिदजी) । "$ ७8 
६-रामायणीकथा । (पं ° श्रीविघुशेखरजी सद्राचार्य 
एमं ० ए०, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन) ~ 


० -तुलसीक्ृत रामायण श्रौर उससे संसारा 

उपकार । (श्रीदेवीग्रसादजी -गुक्च, ऊसुमाकर' 

बी° एु०, एल-एुल० बी °) ":” १८० 
६१- बन्दौं सबहिं रामके नाते। 

(श्रीञ्यवनेश्वरनाथनी मिश्र (माधवःबी ०ए्‌०)*"* , १८६ 
&र~श्रीवास्मी कीय सुन्द्रकार्डम्‌ । 


(श्रीहरिसवखूपजी जौहरी एमर ए०) ` "^" १८७ 


‰ ३-श्रीसीवाहरण-रहस्य (श्रीजनकष्चुताशरण, 
शीतलासहायजी खावरन्त, -बी० ए०, 
एल-एल०बी ०, सम्पादक (मानसपीयूष?) `ˆ -१&४ 

९ ध-रामायरकालीन शपथ-विधि । ` 1 
(पं ° श्ीनरदेवजी शाखी, वेदतीथ) १३६ 

.&-रामायरकालमं परदाप्रथा । (लाहिव्यभूवण ` 


चतुर्वेदी प° श्रडारकाधसादनो शर्मा- ~ 


एम० श्चार्‌०ए्० एस). । ०2५ | ००० ` १ ६८ 


 ७१.-सबसे बडा रामनाम । (शीयुतक° वौरथन्ना) २ ६९ 
, ७२-राजनीतिक्ञ बादमीकि । (भरीयुत 'महारा्टीय,) २६९ 


> 4 
# 
„वा 


रसं | 





€६-सतोके मरणान्त प्रायश्ित्तका १३३ कारय । 


(श्रीरामचन्द ष्ण कामत) *०* "` २० 
८५~-श्रोरामचरितचमानसष्छा दाशंनिकः सिद्धान्त | । 
(श्रीजवान्ञाप्रसादजी सिहल पम० ए०) .-* २५ 


£ -रामायणमं श्राद्शं पातिव्रतत-धर्म । (श्रीयुत 
सैयद्‌ कासिमश्रली, विशारद, साहित्यालङ्कार) २१ । 
8 -तुलसौरामाययमं भ्रण । 
(प° श्रीजीवनशक्करजी याक्िक एम० ए०) `" 
2०-श्रीश्कदेवजी शौर रामायण । (श्री पौ ० एन? 
शङ्कुरनारायण स्रस्यर्‌ बी< ए०,नौत्एल) | 
६१-श्रीरामजीका शृर्पणखाके. साथ व्यवहार । ` ` 
(ष० श्रक्रष्णदत्तजी भारद्ाज शाखी. श्ाचारयं 
बी ए०) 
२ रामायणे सत्याभ्रह । (श्रीमन्त याद्वशङ्कुरजी 





जामदार, रिटायङं सबजज, नागपुर).  --* २२३ ` 
६३-श्रीमद्रामायणका म्व । (म० श्रीवालकरास 
विनायकजी, कनक भवन श्चयोध्या) """ ३२8 


६४-रामायणसे राजनीतिक उव्थानरे सहायता । 
(रावदहाटुर सरदार माधवराव विनायक किनि ( 
एम० ए०, एम” आर ° ए० एस ०, डि ० धादम 
मिनिस्टरहोत्करस्ेट) ˆ“: --- २३५ 
६.८-मनस्म ज्ञान भौर भक्ति 
(पण श्रील षमीधरजी पाठक)“ 
६९-सुसल्‌मान रामभक्त । 
 (्रीयञ्चनाध्रसादनी श्रीवास्तव)  . --- २ ३८ 
३७-रामावतारका ‰ ` महत्व ¦ १. 
(स्वामीजी श्रीविषेकानन्दजी) द ६ ¢ 
६८-रामचरितमानसके निदौष श्ङ्गारंकी चि शेषता । 4 
(सेठ श्रीकन्हेयालालजी पो दार) इ 
९8 -श्रीरामचरितमानसकौ कतिपय विशेषता । “ 
(प° श्रीजगन्नाथग्रसादजी चतुवैदी “श्रान्तः 
धरर श्रीयुरलौधरजौ दीकित शान्तः) 
७ ०-श्रीरामायसोपदेश । | 
(श्रीयुक्त चौधुरी रधुनन्दनश्रसादसिदजो) 1 


२३३६ 


४ 
२९६२ 


` (साहिव्यरस्नन प° श्रीविजयानन्दुजी त्रिपाटी) २८३ 


6 ॥ 
«< .#¶ 
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पृष्ठ संख्या 
७.४-विवाहके समय सीताजीको अवस्था । 
(पं० . ओराजेन्दनाथ विद्याभूषण) २८२ 


५९. श्रीरामचरितमा न्-पात्र परिचय । 

(श्रीञ्वालाप्रसाद्‌ कानोडिया) 
०६ सुयेवंश । (भओो'वो° एच° वडर एम० ए० 
एल.एल ° यौ ०, एमर अआर९ एर एस० ) 

७७ -भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर दय! । 

( मेहता प° श्रीलजारामजी शमां ) “ˆ २३६ 
७८-गोस्वामीजी भौर महिला-समाज । 
(षं० श्रीजगन्नाथप्रसादज) चतुवेदी) 

इ ्गवान्‌ घीरामचन्द्रजीके वनवासकी दिनचयो । 
(श्रीयत वो० एच० वडर, 
एल-एल ० बी ०, एम ० आार२० ए० एस) 

८० -श्रब्द्रामायणङे अनुसार रामायणका तिथिपत्न। 
(श्रीयुत बी० एच० वडर, एम षए०, 
एत-एल० बीऽ, एम० आर० ए० एस ०) ˆ`. 

८९-वनगमन चौर रावणवधकी. तिथियाँ । 
(पं भीराघङ्कष्णजी मिश्र) 

८२-राम-नाम ! (पं०्ीवलदेवप्रसादजी मिश्च 
एम०ए०,एल्-एल० बौ ०.एम° यार ०ए०एस ०) ३१२ 

८३-रामलीलामे सुधार । (भीयुत राजबहादुरजी ` 
लमगोडा एम ० ए०, पएल-एल्‌ ° बी०) ०,२१ ५ 

८४.राचणको लङ्का कहां शौ १. . 

प्री वी०एच० वडेर,एम ० ए०.एल-एल० नी 
एम० आार० एर एस) ५ 
८९-श्रीरामनामको महिमा । 
( भ्राचायं श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी व° 
दशंनतीथ, भागवतरलञ) `“. ५०९९ 
ठद-र योर म की रमणीयता । | 
(पं  आओसुखरामजी चोवे. गुणाकर , 
८७-रामाथण ओर ` उसकी शाखा । 
(भो श्रीलक्तिलमोहन कार ` एम० एण, 
बी ° एल, काव्यतीथ ) । 

८ ८-राम-नाम-मादहयस्व्य । 

(स्वामीजी श्रीऽयो तिमेयानन्दजी चुरी,वम्बड) २२३ 
६ -वालिवधक श्रोचिस्य । (शीजनक्रसुताशरंण 
रीतलासहययजी साबन्त बी° ए०, 


एम० पुण, 


* ३१७ 


^^,“ -. २. 


. एल-एल० बी ०, सम्पादकं 'मानसंपीयूष) -.; ३३३ ` 


10 4 #। 





१: 
. १०३-मरारीमे रामायण 1 (प° लचमण रामचन्द्र 


पृष सख्या 
६० -तुलसीकृत रामायणकी समक्ता \ . 
(रेवरे्ड श्री एडविन ीडस,मेलवनै,दंगलर्ड) ३४० 
६ १-रामायण संसारका सवो्छृष्ट महाकाव्य हे । 
(डा० श्री एच० डञ्स्यू° बी° मोरेनो, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, परेसिडेख्ट “एंग्लो 
हरिडियन लोग') र -** ३७३ 
६२-रामायणके कुच राजनीतिक सिद्धान्त शौर - ` 
शासनसंस्थापे । (भीयुक्त बी ° यर ० रामचन्द्र 
दीक्तितार एम० ए०) "~` ५५२ 
६३ - यूरोपके सामान्य पाठकोके लिये रामायखका 
स्वरूप । (श्रीयुत एच० जो० डी° टनेबुल 
एम ० ए० वे्रिज, ईंगल्लेण्ड) ` ३९० 
६४ -सहाकाव्योमे राकस । (भयुत एस० खन ° 
[डपन्नीकर एम० ८०, प्राच्यवियालेकार, 
भाण्डारकर रिसचं इन्खिटयुट, पूना) "* ` 
६५ -आदशे पुरुष श्रौरास । 
(श्री याई० जी° एस० तारापुरवाला बौ ° ए 
पौ-एच० डी०, बार-रेर-ला, भ्रिसपल 
11... (08 ^10ानक्चप 1718तपप€) २९३ 
६६ - रामायणके रात्तस । 
(पं० श्रीगोदिन्दशाखीजी दुरावेकर) ` ३९४ 
७. रामायणङे वानर-ऋकत्त। (श्री'रासायण प्रेमी) ३५८ 
६. रामाय शौर महा भारत। (डा ° भीमङ्गलदेवजी 
शाखी, एम० ए०, डी०फिल ०) 4४५ 
६९ -रामायणकी प्राचीनता । (एक सामायण-प्रमो) ३६४ 
९०७ -वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि । . | 
(साहिल्याचायं शओीरघुवर मिदूरूलालजी 
शाखी काव्य-वेदान्त-तीथं एम० ए° 
एस० स्रो° एल ०) र "३8६ 
३०१--उदासी साघु भगवान्‌ श्रीराम । (स्वामी 
श्रीहस्निमदासनी उदासीन.महन्त+भीसाघवेला)२ ८८ 
१०२-फारसीमे रामायण } 
(श्रीमहेश्रसादनी मौलवी द्रालिम-फाजिल) ३६१ 


३9७७ 


२९१ 


पाङ्ारकर बी° ए०, सम्पादक "सुसु ) “` 6. 


१९४ नंगला रामायणे `" ३६५ 
 १०९-उस्कल-रामायख्‌ । १ 
(पं० श्रीलोचनभरसादजौ पार्डय) “३६8. ; 








पृष्ठ सख्या 
१९६ गुजरातीमें रामायण । ५ 


>. (४ “>~. (श्रीयत प्रह्लाद्‌ चन्द्रशेखर दीवान) "“ ३६२ 
 १०७-हादोतीभाषामे रामायण | 
~ ( श्रीनन्द्किशोरजी सक्सेना ) ३२६६ 
 १०८-द्रविड-रामायण ` + 4 
 १०३-रामायण च्रौर राजनीति। ` ५.६ 
। (काव्यतीं प्रो” लौटसिदजी गौतम एम००० 
` एल टी, एुम° श्रार० ए> एस ०) --* ४०१ 
,  ११०-वालिव्रधका राजनीतिक कारण। ` | 
(प० श्रीराजेन्द्रनाथजी विद्याभूषण) - ०६ 
१११ रामायण श्रार श्राद्धतर्पण । | 
(प° श्रीश्राशारामजी शाखी, सादिव्यभपण 
| ` वच्याकरणाचाय वेदान्तपथिक) १००३ 
 : 9१२-रामायण्म स्त्य थौरप्रेम\ ` + 
| (श्रीसदानन्दजी सम्पादक (सेसेज ) ०२१ 
9१३ रामायणी. प्रजा! (ओआ्रीदत्तात्रेय वाल्तक्रष्ण | | 
 कालेलकर, गुजरातविधयापीट अहमदाव 1द्‌) ३. 


| 4 ३१४-रामायणी शक्ति। , ` 
(श्रीनलिनीकान्त गु, श्ररविन्द-श्राश्रम-पारिडचेरी ) ४ १४ 


: 9 3&-श्रीलक्ष्मण ओर देवी उर्मिलाका महश्च । 


4६ (ई (उामला-पद्‌ रज~फ़ण) न 3 
"1 ( 
9१ &-षथ-पक्योंकारामप्रेम। (श्रीरामेश्वर वाजोरिया) ४१८ 


` ११७-रामाययणके कुदं रत । 


८ 
~ 1४ (भीयुत रामायणशरणजी ^रामायणी?) `ˆ ४२०. 
।  । 9¶१८-केवटा अद्भुत परेम । (510 
४ 3 (प॑रश्रीरामनारायणजी शुद्ध “सा हित्यरल')ˆ* ४२२ 
| ` ११६-केवटका सरवाङ्गपूणं प्रेम 1 0 

11 (पं° श्रीराधेश्यामजी द्विवेदी) "णर, 
1 ननोर व्याक 1 - {८ 1/4; 
८ (प° श्रीजन्राथश्रसाद्नी चलुवेदी) = “४२९ 
', १२१-रामायण~सम्बन्धी यक्किच्चित्‌। ˆ  ।. 

। ` (कन्खीस्ताबरमल्नजी शमां) | | 944 ७३० 
1१ रर-रामायणमे चरादशंश्रातूनेम। ` ` 
न (श्रीजयदुयालजी गोयन्दका) 4 ` ४३४ 

“ १२६३-रामचरितिमानसका महाकाग्यस्व । 0 
1 (श्रीविन्छु बह्लचारीजी, कनकभवन, श्रयोध्या) ४६३ 








( ४ ) 


१ संख्या 
१२४- रामायणम श्रादशं पितृभक्ति । (राजावष्टादुर 
राजा श्रीलचमीनारायण हरिचन्दन जगदेव 
विद्यात्राचस्पति, पुरातस्व-विशारद्‌, टेकाली 
राज्य) ४ 4 
१२६- रामकथां एक च्द्भूत पाठान्तर । \श्री जी °एन ° 
, बो धनकर एम० ए०, एल-एल् ० बी ०) 
१२६-श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकी स्वकथित | 
जीवनी ! ^ 
(साहिव्यरञ्जन पं श्री विजयानन्दजी त्रिपादी) ४७३. 
१२७-श्रीहनुमानजीका मदच्व। | 
(श्रीरामचन्द्र शंकर टकी महाराज बवी० एर) 


४६९ ` 


४६६ 7 


9 रस~-रामायणकालीन भौगोलिक दिग्दर्शन । 


(श्री वा०एच०्वडर, एम०प०, पल-पल न्बी० 1 
| एम० भ्रार० ए० एस) = 
१२६-रामायणकालीन स्थानपरिचय । ( +, ) ^` 


४६२ 

१२.०-रामावतार-रहस्य । (श्रीमोतीलाल रविशंकर ` न 
प. 

घोडा, बी ए०, एल-एल ० बी ०) ४६७. 


२. १३१ प्रीरामनामकी सत्ता । (विविध-विद्या-विशारद +^ 


प ऽश्रानन्द्चनरामजी तासगोंवकर)  --- ४६६ 
१३२-श्रीमानस्रकी चौपाद्योंका विनोदी यथं (पार्थ. ` 
वाचस्पति कचिखन्राट पं० वावूरामजी श्छ) ०२ 
-ठुलली-रासाथण । (श्रीविनोवाजी भरे) --- $ श 
४-रामायण हरमे क्या सिखाती है । 


१ ३९६-चिच्रपरिचय । ` «०७ 
-मायाचना । ( सम्पादक ) ` ८११. 

१३५-हे राम ! ( रादर्लके तीसरे पष्टपर )) 
> कति 
-श्रीराम-की.। | ` . 
(श्रीसस्याचरणजी “सध्य' बी° एु० विशारद) ` ‹ 

१२९-तुलसी-स्तवन 1 , ४ 


(पं श्रीरामसेवकजी च्रिपाठी, सम्पादक 'माघुरी'>) १९ 
१४०. राम-विरहके यसू । (श्रीश्र्धतलालजी साधुर) ३२ 


` १४१-शंकर ओर रास) (शरीश्मजनदाखजी केडिया) २२ 


१४२-इष्टदेव रामे विनय | . ` . ` 


(शीरामवचनजीं द्विवेदी ` “अरविन्दः) ० 


१४२३-शमचरितिभानस । (श्रीस्वांनन्दसिहजी “सर्वेश ) ‰ 
०० खड्ग रामनाम है।(श्रौगोविन्द्रामनी द्च्वाल) १३४. 































४ । । । 4 % १५ | | ऋ 
् ५ ह. न ४4 ^ ५4 , श ॥ 
९ 2 = 
7 
पृष्ठ सख्या । पष्ठ सख्या, ~^ 


१६८-रा मजन्मको प्रतौत्ता । ( श्नोमातादीनजी ॐ, ५. ~ + 
सादहिव्यशाखी, काव्यभूषण }) = ` ७१७ 4 
पएल-एल० बी ०.एम० श्चार०° एर एस) ७१ + । । 
॑ १६६. रसने (भक्ति-गान) । (कवीन्द्र ^रसिकेन्द्जी ) ४२ 


१ ४.५--आ्राह्वान । (षं० बलदेवग्रसाद्‌ मिश्र, एस ९ ए? 


४६-राम-चरित्र शिक्ञासार। ५९४६. 
१७० -तुलसी-काव्य । (श्रीदामोद्रसहायसिहजी ` ` 

श्रीनन्दकिशोरजी हा “किंशोर' काव्यतीथ.) १७६ ग । | १९४ 
(श्रोनन्द्‌क्िर्‌ कविकिकरः एल ° टी ०) “४३३ तमी 7 


{- ध्न “श्री पति')२०१ 
१४७ -वेदेदी-विलाप। (पं 1 0 | : १७१ - दोनों लोकोंका पन्थ! (श्री्जनदासजौ केडिया) ४७२ ५५ 
५४८-भ्नाराध्य राम । (श्रीबालक्ृष्णजा चल वा) १२९ 4७२-बरसाये देत ! (पं जगन्नाथभ्रसादजी दिवेदौ) कष्ट 


8२. 


१५९ - राम-नाम । (श्रीमोतीलालजी भोमरे) “"* २१७ १७३. तुभे अर्पण करे । (श्रीतारीचन्दजौ पण्ड्या = ` । 


4१८० _ श्रीरयामचरितिमानस~मदिमा । बी० ए "चन्दर ) १५५ "२५ ७५ 
(श्रील्लेचनप्रसादजौ पारडेय ) `" २०४ 54 भना (बिन < 
4 १.५१-तुलसीदाससे । | +) 4 १ सृग्रहत ५ 5 
` (श्रीमोहनलालजी महतो "वियोगौ) “ˆ २४६ र याजौ) `": २० न: 
१.५२ -रामायण । (श्रीरामपलटसिंह "मधुरः ` \ ०९-रामायण । (सहाप्मा गोज) - अ 
\ \..* _.\ ` १७६-रामचन्द्र्‌ मगल कर । (स्व० पंमाघवप्रसादजो ल ५ 
एम ० ए० प द्रार०ए० एस०) ` म ६९ मिश्र, सुदशंन-सम्पादकः) ९ ३२. 
१५२-रघुवर भजो । । > ९ 
` . १७७-रामायणकी विशेषता । प । 
(श्रीनारायण चा्यजी शाखो वेदान्तभूपण) २०६ (कविसम्राट्‌ शरीरवीन्द्रनाथ खाकर) - 
` 9९४-राञ्य । ((्रीमेयिलीशर्णजी यस» 2९ इ७म-रामायण्से स्वाथेपरताक्छ नाश । + ५०५. 
१९५-श्रादिकषि वाद्मीकि। | | | : | | | (बण श्रीवद्किमचन्द्र चटहोपाध्याय) ष. : 
` (पं० श्रीरासचरितजी उपाध्याय) `` २६५ १७६-रामायणम एतिहासिक तथ्य । (४ ¦ 
१९६-कैते भाज द्वार । (श्रीषतरङ्गी) `" ३०१ ( डा० एच० डडल्यू वेज्ञो, सौ० एस° ादे०) १६३ . 
 १५७-तलसी। (श्रीश्रवन्तविदारीजी माधुर “अवन्त१) २०६ १८०-रामायण सवो मह्यकान्य है । (गोरीस्य) २१० ` 
१९ -मक्तभावना ! (श्री ^रसिङन्द्रःजी) ३१३ १८१-रामायणसे उच भावोका प्रादु भोव । १... 
 , १६३-तुलसीवन्दना । (श्री योगेन्द्र शा) = `ˆ" ३२ १. (आरिथ -रामायणके च्नुवादक ) `` २३५ 
9६०-रामायणके रचयिता । 216 0 1/ १८२-रामायरमे रस । (केवर) १ २२५५ ४ 
° क्रीप्रतापनारायणंजी षुरोहितं कविरश्न) ३२२ ३-रामायर्से परस्पर सहालुभूतिकी इद्धि  (रौञ्ख) २७० ` \/ 
 १६१-तलसीरश्टति। (पं°श्रीशान्तिप्रियजी द्विवेदी) ३२८ ८४-रामायणसंकोतेनमाला प्य । ` ` ६ 
१६२-रामेकथा सुरलोक-नसैनी । (1.42, १८९ - संङिक्च रामचरितमाल्ा पय । `, १ शी ध ध 
^ ८ पं० लचमीचन्दरजी श्रोत्रिय ) (२३३९ (भीसन्नटेश्वर यो गन्द्रजौ) 1: 
4 4 42 चतितोदारक तुलसी 1; 4 १८६-रामायखकी ओर अथक शाक्षंण । = ` 
# , (नेलसन -विश्वकोष रचयिता) ९९] २श्थ् 


90; ` .. (संर श्रीप्रेमनारायणजी चरिपाठी ममः) २२६ 


१६४ राम ॥ (प° मंगाविष्णजी पाण्डेय, ` , ` १८७-रामायण नैखगिकं काव्य च ८ 2.1 ५ । 


(्रोसन--इणिडियन एपिक्सके रचयिता) ` `` २९३ 


५ ५ ५ ५, विद्याभरूषरण (विष्णुर) १1१9 ^ त द | 
नि 161 (4 र ष „९ यणमे खगुखण ईश्वर । त. 
+  १६९-रामचरितमानस-कवि तुलसी । 1 =. क क ^ ` 
4 (श्रीविन्दु ब्रह्यचारीजी ) (४ 4 ४ = ३४६ । (डा० सर्‌ जाज पन) 4); १५ ष्‌ ३२१५ (> 
 १६६-मानसकी महत्ता । व 014 -१८६- असर्‌ काव्य । 01. 
| विचार्था श्रीमहेशगप्रलादजौ मिश्र (रसि 0 
।, ॥ 
(विद्याथ ध ^रसिकेश') ३६५  १६९०-राम अटल रहे। (महास्मा गांधीजी) ˆ‡ ४१० ५ 
१६७--राम। (पं भगवतीप्रसाद्जीच्रिपाटी विशारद १३१-रामचरितमानस । ( ५५ ४२९. 
एम प एल एल-बी ) ॥ (२2... 4 ₹ २-श्रीराम-नाम | ( (१2. ४ 9 ७ र 1 
0 +४ 3 न 44 ५ शरै १४ ९ ४ 41). +; ८. ( ६ ४ ५ \ ४ " ६१ \ प २०१ रै 16८» ५ 
श (1 11511 0 १ 1] 
1.2 १8 1 # अ 41 ४ ६ 7 4 ६ ५ र १५ १.५ ५५५ 
क 4110 ८. 11 001 19 


1 1. 
) +> 00 | चक) # 1, 4 न्‌१२५; क $. 





ए.) 


121 सख्य १ - 
9 पठ सख्यां | 


५, 7दासजीके न => जा ॥ 6 १, @, ॐ 
गा तुलसलसजाछ उपनय रल २००-जांचनादहो तो रामकोष्टी जाँचो। "“- २२६ 
१६२-जीवनका पद्ध । ०“ २० ¶-रामायण-पञ्चदशी । 


१ 





१ 8 2-रामक्े हृदयम कौन बसते टँ 2 “० -.७द (सं° श्रीरघुनन्दनप्रसाद्‌सिहजी) “* २७१ 
१६ - ज्ञानी परिडित श्रादि कौनदटै? ^ १३८ २०२-सन्तके लक्षण । ५ ** २७१ 
9६६ रामके चार निव्रासस्थान | -““ ^" १४० २०३-सुवेल पहाद्पर श्रीरामजीकी न्धी । ~. ३४९ 
98७ -डुःखकी श्रागमे कौन नदीं जलता ? १४१  २०४-श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति। -- ३५४७ 
१६८ सन्त कोनदटैः? ठ १६२ २०९ -श्रीरामका आदं विजयरथ 4 
9३३ -रघुवीरके सचे सेवक कौन टै 2 २२२ ६-श्रहल्याका श्रीराम-पद-वन्दन । ०. 
इ ४ 
चिब-सूची श 
यहुरंगे < २४-विश्वामिच्रकी रामभिचा । - २२४ 
॥ ३ -उद्धारकर्तां भगवान्‌ । श्न्द्रका सुखण्र्ट॒ २६ श्रारामजन्म । ( माचीन चिच) `“ २३६ 
॥ २--श्रीरासपन्नायतन । ( सुनकर ) 4 ९९ त न-शि्चा । २६६ 
२-परश्राम-राम। , ˆ -: 2३  २७-गाोसाहं तुलसीदासजी । 9 
- पुव्पवाटिकामें श्रीराम-सीताकी रुक मन्त्रा । ₹२८--रामावणद्रुम । २ | 
(-सखुनदरी ) प ` (*“.. €. . २९-धजेय रथ । -.. * ग 
< -श्रीरामके चराम भरत “ ६६  ३०-श्रीराम योर सेवर । ५२१. 
-केकेयीकी चमा-याचना 1 ` ˆ ८९६  ३५-राम-विल्लाप। | | + 0 
७-श्रीराम-प्रति्ा 1 1 1८54146: २२-अहल्योद्धार । १५४ ` | 
> =-न्रीसीवायम 1... ˆ १९२ . ३२ लका जलानेके वाद्‌ हनूमानूजी सीताजीकी ` 
९-श्रिव-परिद्धन । . 9 ०“ "१७६ 4401. | 
१ > --राम-शबरी । ध ` “““ १6€८. २४-हन्‌मानूनीका दोरगिरि लाना) "*. 9८८ ^ 
५ ५-श्रीसीता-अनसूया । (4 २ ~ -गर्डु-गव-हरण ४८० | 
१२-श्रीराम-पाटुका पूजन ।  - ( सुनहरी )*‡ २४८ . ३६-हार तोडना चौर हृदय चीरना । ०८० 
१३-सदाप्रसन् श्रीराम । । "८ (२८०. .  २५-श्रीरामका कानोपदेश । “` ५८१ । 
१४-भगवान्‌ श्रीराम श्रौ काक्यु्यरिडि । ` .. "३०४  २३८-पाथंके रथपर हनूमानूजी । = 
१ ९-सुत्रैल पाइपर श्रीरामकी काँकी 1 `. ˆ": २४६ ` ३९-दन्‌मानूपर दृन्दरका बन्चवात । ५९ व 
$ ६-श्रीसीताजीके गहने 1. ' ` “:^ ४१७ ४०-सीताका पाताल-प्रवेश । 1. । 
१७-कौसल्या-मरतं । ` ‰ ˆ“ `  “*“ ४४६ १; 
0. ५.36 माननीय काञशीनरे्की रामायणके ॥ 
१९-म्रानस-सरोवर । पः 11 वा "(च 
| - सा 414“ धः -शिब-विवाह | | १२. [ 
( 01 2; , .  ४२-कपट-सुनि नौर राजा भरतापभ्नु ` १३ | 
२५-शरीरामगीता। =, "^" 1 °. °ण7महाराजा जनकका प्रथम रामदशन . ' 4 ह 
२१-सोहे राम-सियाकी नोरी | ८, "/ २०. भ-जयमाला -.: 1. 0 11.141. 
401 2.1. ४ &.-जनकपुरमं दशरथी. ` `; ~ 4 
` २३-भक्तवरं रामाजी प्रेसमन्न नाच रहे है। “4२४ ४ ७-जनकपरसे विदा ` ` 0 


र 
| 








पृष्ठसख्य ९्सख्या 
४८- शिव-धलुष-भंगं ९६ ८३-लच्मणजीके मन्दिरकी भेकी ( भीतरसे ) २३७ 
४६- महाराजा दशरथजीक द्रबार ०  सथ्-लषमण-ङ्िला ( सामनेकां दश्य ) २३७ 
० -ग॒र वशि्टजौका अगमन्‌ + ८५८, ,, ( पिदला दश्य ) २३७ 
५३ -श्रीराम ओर केवट, †^° ““ ७९  -८६-सूरज-कुणड --" २५५६ 
२-दृशरथ-मरण ६५ ^. 0; ८७ ,, जनानांघार -*“ २९९ 
८३- भरद्वाज चाश्रमे शरोराम ६४ ८८-वशि्टङ्स्ड ` २५३ 
९ ४-लचमणकां क्रोध ५ प. ८६-दतुञ्जन ङख्ड + 
८९८-चित्रकटमे भरत >; 1.4: ६ ०-तुलसीचोरा "-* २९९७ 
८६--चिच्रह्टमे महाराजा जन ई --` इ ` ९१-गोस्वामो त॒लसीदासजोको करी `“ २५७ 
.*७-विराध-वध "६ "*“ १०२ &२-मणि-पदेत २५७ 
८ -जयन्तको दुष्टता ५ “ˆ १०२ ६२-मत्त-गजेस्द्‌ २९७ 
६ -कपट-सरग 1.4 `` १०३ ४्-भ्णकी सद्गुर-खदन "^: , २६४ 
६०-सीता-हरय १५ ““ १०३ ९ ८-स्वगदारघार *- २६४ 
६१-ष्यमूकपर भ्रीराम-लक्मण १३२ ` ९६-मन्द्रि राजदार २९६ 
६ २-किष्किन्धामे लच्मण ` 0 २९ ९७-दद्वा राजमहल पौरो मन्दिर शरीदशनेश्वरनाथ २६६ 
६२-अशोकवारिकामें रावण ९५७३६ €~ मन्दिर दशरथ-य्ल-भवन "> २३७ 
६४- सेतुबन्ध रामेश्वर 14 "१५ .५१२.४ ९ &-धमेहरि 4 ˆ““ , २६९७ 
६.-लंकापर चदाद ५ , `“ १४० ` १०८-त्रेताके शकर ः “०० ¦ २३७ 
६ &-.रावणको मन्दोदरीकी सीख ““" १४०. -१०१-गंजशहीदों ¦ २९७ 
(9 9 जनकपुरधामके 
 ६८-कुमभकण-युद्ध इ. -“* १४१ । 
1 ५६२  १०२-भीजानकीजीका नौलखा मन्दिर (८ 
1 (14 .. १६२  १०३-श्रीजानकौजीके मन्दिरमे जानकौलौका | 
“ ११११९ ( । के सिंहासन । श 
अयान्वाइ्र १०४-भीजानकी-मन्दिरिके भीतर जगमोहनजीके | 
७१ -श्मयोध्या-नगर-दश्य (१) ~ १६ मन्दिरका पू दृश्य । ५ .९२७८ 
9 1; (२) ` “** १८६ १०५-धनुषक्तेत्रसे श्रीरामजीके मन्दिरष्छा सामनेका 
७३-मन्द्रि कनक-भवन (बाहरी दश्य) . ._ | `" `9स्दे ~ पवा दश्य । ` ` "** ३२९ 
4 १. ` (भीतरी द्श्य) `  “" १८६ १०६-भीरामजीकेमन्दिरका पश्चिमी च््य ।॥ ~` ३२९. 
७९ मन्दिर भीनागेश्वरनाथ ˆ: ^ ` ` "१८७.  $०७-भ्रीरामजीक मन्दिरमे भाचीन मूतिया ! “-‡ ३२९ 
क ६. 41 । ` १५ . १०८-भ्रीलघसणजीका मन्दिर । ` 4 + | ३२६ 
७ 9 1-43.# ¶१ +^. ५.4 ५: 3 = । 
८ "0 ८.4 
७६-जन्मस्थान, कसौरीका खम्भा ` ` ` २३६  १०६-शान्तादेवीका मन्दिर । ` “*~ ३४१ 
८०-मन्दिर जन्मभूमि ` ` --* * २३६ ` ११०- शंगिच्छषिकी समाधि । 0. 
। ` । " ८4-जन्भस्थान 1 -"* , २३६. ११९-भीरामके सोनेका स्थान रामचोरा । ` `" ३७१ ` 


, ८२-लमरण्जीका मन्द्र लदमणघाट (बाहरी) २३७ १५२-भ्रीगोरीशंकर पाष्शाला । = ` ` “३४९ 














वृष्टसख्या 
चित्रकूटे 
$ १२-मत्त-गजेन्द्र-मन्दिर (राघवप्रयाग) । ३५८ 
| 94 ४-मन्दाकिनीवाद । ३५८ 
1 9 १“-राघवग्रयाग (संगम) । -{4: 
~ 49 ्-पणंड्टी। ` (५) | १२८ 
+ १.१ प 2). २८६ 
 ।  ५१८-परिकरमाम तुलसीदासजीकामन्दिरि । २.५६ 
19 44 &-जानकीङ्रड । (९ 
` १२०-तुलीदासनीका मन्दिर रामघाटके पास । --ˆ ३५६ 
॥ ;  १२१-फरिक्शिला । | ~ 
14 १२२-जानकोङ्ण्ड (मन्दाकिनीकादश्य) ) “` ३६६ 
` १२३-णटिकशिलाके सामनेकाद््य।  “** ३६६ 
) 4२४-कामतानाथ (पहाड्‌) 1 | . -* ३६६ 
 १२'५-चरण-चिह्व (परिक्रमार्मे) 1 ५८८4 
१२ ६-रामशय्याके ऊपर वना इुश्रा मन्दिरिं। --- ३६७ 
त १२७-राम-गय्या ।! . । 1414: 2६७; 
५ १२क्-मरत-दरष।  - "-* ३६७ 
„` (१ २8-मरेत-मन्दिरि। ८. ` . ` “+ ३७६ 
: .: _ १३०-सीवाकी रसोदै। - ८ ˆ  ! ..““ ३५६ 
„ ` १३१-दनमानधारा। (१) ` २२ 
0 "६८ | | (२) £ { 4२९२ 
 १३३-श्रनसूयाजी । ` (10 
` १द४्-कामतानाथगिरि। (र) “* ३७७ 
ध (4 श्रयाशक 
` -१३६-भरद्ाज-च्राश्नम। ३७७ . 


+ 
के |च 
^» १३ 
ध #॥ ~ 
# ~ ¢ 
4 + क, 
#, 5 ^ 
त चै १ = 
~. ८) 
चङ्ग क्कि ^ 
1241... ^ । 
(4४ ४ 
= | 
‰ ॥ ^; 
¢ ॥.४ 
त । क #। 
“.. ^ } | || ति 
द \ 
५ 
4“. ~ 
॥1 
५ ^. 
त 
॥ ५ 
४ > 
म 7.1.41 
५4 ङ 
{ ४ 
क १ न = 
^ 1.4 { 
५ * ॥ 7, | ॥ 
४ नि, | 
र न न्न भे # 
# ¢ । " क ॥ 
॥ १ । 
+ + 2 
॥1 ॥ 
परक श 4 
। ¢ १ ह । 
= 4 ५.11 ९ ५ | 
ध/ । 4 $ ५. 4 
1९. (4 + 0 4 " ईप 
1 , 
॥ ५ 1 24 
+ न १० 





नाचिक पश्चवरीके 


१३६-नासिक-गोदावरी-द्स्य (१) 


¶ 


९५५ 


9 


| 


१४५१-ध्रीन्र्यम्बकेश्वर मन्दिरका बाहरी चथ्य । 


99 


गा ९ 


ताडका नाला। 
&-पच्चवरीर्मे श्रीराममन्दिर । 
१४०-गो दावरौपर नारोश करका मन्दिर) 


१४२-गोदावरीका पुल । 
१४२ -रामकुण्ड श्रौर गंगामन्दिर । 


सेतुबन्ध रामेश्वर के 


4४४- रामेश्वर मन्द्रिका स्तंभ । 


१४६ रामेशवर मन्द्रिका प्रधान प्रवेशद्धार । 
४६ रामेश्वर मन्दिरिका एक पाश्वं प्ररेशद्वार । 


१२७ रामेश्वर मन्द्रिकी प्रद्तिणा । 


 .4४८-राम-भरोखा । 


५&-लचमण-तीथं । 


तुलसीदासजीके जीवन-सम्बन्धी कारी 


१५८ ०--ग्रह्वादघार काशी । 


4६१. १० गंगाराम जोशीका घर (नादरो दशय) 
१६२-विनयपत्रिक्छा लिखनेका स्थान 'बादरो भागः 


१६२-तुलसीघार 


„ १९४-श्रीदनुमानजीका मन्द्रि । ` 


५९-गोखादजीका चित्र । `“ 
१५८६ - संकटमोचनका भीतरी दश्य । 
१९८७-संकटमोचनका बाहरी दश्य । 





्‌ 41 (6 दनके अतिरिक्त दो देडिग-चिच्, छः मानचिञ्, ओर दो छिपिचिज् दै 1 


॥ 


` 


॥ि 





पषसख्या ` 


४०६९) 
५०९ 
००६ 

४०६ 

०2 9 >> | 
०9) 
०७. 


> ०७ 


ॐ ९ 
# २ 
४५२ । 
५९२ 
५९५८३. ९ 


५३ 
०९३ । 


# 
॥) 
॥ ् च 


" ७६ 
" , ४७६ 
४७६. 
2७६ , 
०.०७ 
४७७ ६ 
७७ 
४७७ 


^ # 2. = 








नः 








= कं क 


-+----- --->+------------- त भ 
त कक ॥ ४ न क # कं श्ल 


+ 1.4: 19. (१4. 
न ~ यिमित १५.०८ जद 


भ ककाककक < 
क 
ॐ (५ -----------------------------_-_-_---------------_-~-__~-~---~-~-~-~-------~----(- ------------(---(--- ~ 
न भोति <->“ ० ० 
1 ष त भ ४ न * 









रवेन ` छ, = => ७ 


=^ (= 
पिये कणिक ) ~ र 
दः „क । च (११४ 


मा = 
याः का 
~ 


ज 


। + 
र 





9 ` क 


@ 0” 1 1 
8 मि = + 





१4 44 (न्क) # "= (8 ५ ॥ + 1 ~ 
¢ दन [0 ^+ >+ {> "(नि 


1 1 ८ ८ = 


2 <> 


1 ~~ + # 1. (ध अ) ॥, ~ > & ४4 र ५6 # < 


१ 


१ + ^. ? +न, ० ० १.१.५. शत | 


५22 ( 
१ +. ~! ~ {~~ 


अ 111 


श्रीराम पञ्चायतन । 











ॐ पूणमदः पूणामेदं पूणात्पूणसुद च्यते । 


पृणेयय पृणेमादाय पूण॑मेवाव रिष्यते ॥ 


१।)।॥॥॥ | 
५ 
२५ ' (^ 





१ च चव ` ¢ न ध ६ ह - 
भ # ] ४१ नि ' 
७ २4 नु. ।" < भै । १ = # ५ न> + ‰\ ५ करन 1. 
< ^ = न {` 9 शक -- ॥ च च + 
स) / ९. ५ ८/८ 8 । 1 कि ~ ~ 
एन छ ॥ [०1 र, ५ + १ क > | । ओ. = ॐ ने सभ्देगी क (४ { । 
५ त ` + १. क भ 4 


| ॥॥ ह ॥॥ 
४ द्र 


| -4 
भ क्यु क 


च्व दो क = 





मायातीतं माधवमाद्यं जगदादि, मानातीतं मोहविनाद्े मुनिवन्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूणं, बन्दे रामं रज्ञितंरःकं रमणीयम्‌ ॥ 


कषध ची = ` 1 क संख्या १ 
श्रावण १९८७ जला स 
क ९ जुलाई १९३० | 


पूणे सख्या ७९. 


= ५ + ५ ५ 


जीवनका फल 
सिय-राम-सरूप अगाध अनूप विोचन-मीननकौ जल हे | 
श्रुति रामकथा, मुख रामक्रौ नाम, हिये पुनि रामहिको थल हे ॥ 


माति रामाहं सो, यारि रामह सो, राति रामो, रामलिकरो बल है । 





सवका न कह, तुठसतीके मते इतनो जग-जीविनको फल है ॥ 


„+ . -. -गोसा्जी महाराज 















सर ९< > ०० 
¦ श्रीरामायण-मादास्य 


ं सनत्कुमार के प्रति देवपिं नारदके वचन- 


/ रामायणमहाक्ताव्यं सवेवेदार्थसम्मतम्‌ । रामचन्द्र गुणोपेतं सर्वेकरल्याणािदधिदम ॥ 
आदिकवि-कृत रामायण महाकान्य सववेदार्थ-सम्मत ओर सव पापोंका नाश करनेवाला 
तशवा दु ्रहकर। निवारण करनेवाटा है । यह दुःस्वरप्रोका नाश करनेवाल्टा. भुक्ति-मुक्ति प्रदान 
करनेवाला, श्रीरामरके गुणोंसे युक्त सव प्रकारके कल्याण ओर सिद्धि्योको प्रदान करनेवात्टा 
रामायण श्वन्य दे । 

. आदिकाव्य रामायण स्वगं ओर मोश्च प्रदान करनेवाटा है 
जिसके पुच-जन्मके पाप निश्चयपूवक नर हो जाते टे उस मच॒प्यको अवय ही रामायणे 
अट महाप्रीति उत्पन्न दोतीदे। 
। मानव-शरीरमे पाप तभीतक रह सकते टै, जवतक मचुष्य श्रीमद्रामायणकी कथा सम्यक्‌ 
प्रकारसे नहीं खुनता। | 
रामायण सव दुःखोंका नाश करनेवाला, सव पुण्योका फट प्रदान करनेवाद्ा ओर सव 
 यक्नोंके फट देनेवाटा है । 
{ग्भ जो हिज रामनाम-स्त होकर रामायणमें टचद्टीन रहते है इस श्रोर कल्ियुगमेंवे ही 
छतङ्कत्य है । । 
जो मचुष्य नित्य रामायणम टवल्ीन रहते दे, गंगा-स्नान करते टे आर ध्रममा्गका 
उपदेश करते हें वे मुक्त दी है, इसमें कुछ भी संशय नदीं । 
जो जितेन्द्रिय ओर शान्त-चित्त हो रामायणका नित्य पाट करता टै वद उस परम 
व्ानच्दश्रामको प्राक्त होता दे जहाँ जानेपर उसे कभी शोकः नहीं सनाता। ॥ 
श्वमाके समान कोद सार पदाथ नहीं, कीतिंके समान कोई श्न नहीं. ज्ञानके समान कोई ` 
८ का भ नदीं ओर श्रीरामायणसते बदटकर कुछ भी नहीं दै । | 


हे ओर श्न्य है| 
जितत घरपं नित्य रामायणकी कथा होती दहे. वह ध्र तीरथरूप टै ओर दृष्के पापका 
नाश करनेवाद्ा हे । १ | 
रामनामैव नामैव नामैव मम॒ जीवनम्‌ | 
तसारविपयान्धानां नराणां पापक्मणाम्‌ ॥ 
कटो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


जगत्‌का हित करनेवाछे जो सज्जन रामायणम खगे रहते दै वे दी सर्व शाखा्थमे पण्डित 
¢ रामनाम ही मेरा जीवन दे, नाम ही मेरा जीवन है। इस कः दियुगमें संसारके चिपयौते 


अन्धे हण पायकः मजुप्य के दधे दूसरी गनि नहीं है, नहीं दै, नहीं टै । ८ स्कन्द्‌ पुराण ) 
भगवानु शिवजी कहते ट-- +~ । 


मुनि-द्ठेम हरिभिगाति नर, पावहि विनुहि प्रयास । ; 
जो यह कथा निरन्तर, सुनहि मानि बिस्वास ॥ < 
राम-चरन-राति जो चह, अथवा पद-निर्वान | 
मावसहित सो यह कथा, करहिं सवन-पृट पान ॥ ¦ 
न नैत << व प वौ 


न | ॥ 








तेरी हसी 


। | मेरे प्राणारामराम ! तू बडाहौ 
१ ” लीलामय है, खूब खेल खेलता हे । 
| प मन-माना नाच भी नचाता है श्र 
4 >, अलग वडा दक-टक देखत हुश्मा हसा 
| स ) भी करता हे । यह खष्टि तेरे हास्यका 
प) ८ | ही तो विलास हे, परन्तु तेरा हंसना 
४& नित नये-नये रंग लाता है, तेरी एक 
क्तम सष्िका उदय होता है, दृसरीमे उसकी स्थिति होती 
हे श्र तीसरीमे वह तेरे अन्द? पुनः विलीन हो जाती 
है। परत तीनोंदहदी ्रवश्थामे हँसता हे, इतनी उधेड-खुन 
हो जाती हे, परन्तु तेरी हँसीमे कीं विषमता नहीं श्रातौ | 
ल्लोग तेरी हंसीके नाना अर्थं करते है, उनका वैसा करना 
श्रनुचित भी नहीं है, क्योकि लोगोको भिन्न भिन्न रूप भासते 
भीहें। यही तो तेरी हैसीकी विलक्तणता हे, इसीमे तो तेरी 
मौजका जव नजारा ह । किसीका जन्म होतादहे,त्‌ हसता 
ह; वह खात।-खेलता श्रौर रंग-रागमे मस्तरहता है, तू हसता 
ह; फिर हाथ पौलाकर वह सदाके लिये सो जाता हे-- 
करन्दनकी करुण-ध्वनिसे दिशां रो उषती है, तू यहांभी 
हँसता ही हे । तेरी हास्यलीला नादि श्रौर श्रनन्त हे! 







लोग तेरे इस हास्यकी थाह लेना चाहते है, अपने 
परिमित श्रौर विलास विभ्रम-मस्त उुद्धिबलसे तेरी हँसीका 
रहस्य जानना चाहते हे, यह बुद्धिका सूष्मसे सुचमतर होते 
होते सर्वथा विलक्ष हो जाना नहींतो क्यादहे? जलका 
ज॒रा सा नगख्य कण सब श्रोरसे परिपूण पारावारहीन जल- 
निधिका शन्त जानना चाहता है, यह गरसम्भव भावना नहीं 
तो क्या है ?जबतक वह श्रलग खड़ा देखेगा तबतक तो पता 
लगेगा केसे ? योर कहीं पता लगानेकी लगने अन्दर चला 
| गया तव तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट हो जायगी फिर 
। पता लगायेगा ही कौन ? जो द्वदने गया था, वही खो गया! 
ग्रतः हे महामहिम स्ुनि-मन मोहन मायिक-मुकुट-मणि राम ! 
मेरी समश्चसे तो तेरे इस हास्यके ममं जाननेकी सामथ्यं 
जगते किसी मी प्राणीमे नहीं है। हाँ, कोई तेरा खास 
प्रेमी तेरी कृषासे रहस्य सममः पाता है, परन्तु उसका 


समना न समभ्ना हमार लिये एक-सां हे, कयो किं वह्‌ 
फिर तुकसे अलग रहता दी नहीं- - 


सो जाने जरि देहु जनाई \ जानत तुमहिं तुमहि रोई जाई \\ 


जो तेरी मधुर सुसुकानपर मोहित होकर तेरी भोर 
दोडताहै, ओर तेरे समीप प्च जाताहे, उषेतोत्‌ 
पती गोदसे कभी नीचे उतारता नही, ओर जो दिषय- 
विमोहित ह उनको तेरे रहस्यका पता नहीं ! 


्राश्चयं है किं इसपर भी हम तेरी लीलाञ्मोके रहस्यो- 
द्घाटनका द्म भरते है भौर जो बात हमारी स्थूल बुद्धिमे 
नहीं ज चती, उसे तेरे लिये भी सस्भव ही मान वरते हं ! 
हमारी इस बुद्धिपर-- हमारे इस बाल-दापस्यपर तुके दया 
तोश्यातीदही होगी दयामय! 


महि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्या् रौर गोसाड 
तुलसी दासजी प्रश्ति धन्य हँ, जिनकी बखणौसे तूने दयाकर 
्रपनी ड़ लीलाएं जगतको सुनायीं । तेरी इन लौलाय्यो- 
के दिव्यालोकसे श्रसंख्य प्रणियोंका तमोमय मागं प्रकाशित 
हो उठा, जिसके सहारे वे अनायास ही अपने गन्तव्य स्थान- 
पर पहचकर सदाके लये सुखी हो गये ! परन्तु तेरी ये 
लीलापं हे बडी ही विचित्र, अद्भुत श्चौर मोहिनी, बड़-बडे 
ताकिक विद्भानोंकी बुद्धि इनकी मोहकंतामे पडकर चकरा 
जातीहै। वश्य हीजो लोग रद्धा-भक्तिपूदंक उुद्धिका 
व्यर्थाभिमान दोडकर तेरी शरण हो जाते हँ, उनङे विवेक- 
चे्तु्रोके सामनेसे तेरी दुस्तर मायाका आचरण इट 
जाता हे! 


प्रभो ! आज 'कल्याण'के पाँ चवे वंके प्रारस्भपर तूनेजो 
मपनीउनलीलायोंका क्ल गुणगान करवाया हे ) तेरी सबपर 
सदा रहनेगाली अपार कृपा एक कणका श्नु भव ही इसमें 
कारण है । नाथ ! ठेसा कर दे, जिससे प्रव्येक वस्था, प्रत्येक 
समय, भ्रवयेक वस्तु श्मौर प्रस्येक चेशटामे तेरौ नित्य श्ननन्त 
कृपाकी पूणं ्रखर्ड माधुरी मूरतिके दशन होते रहं श्रौर 
फिर बह पूणं कृपाविग्रह कभी आंखोसखे ओरल न हो । 
सुना है, तेरी हसीका रहस्य तभी जानां जा सकता है ! 


'तेराही, 











श्रीरामायग-तच-रहस्य 


धं ~ धश्च पृञ्य रु च #+ * [व ५. ॥ ॥ कक. @ 
( गोवभनपीठार् श्वर पूज्यपाद जगदु श्रीराकत वाय स्पामोनी श्रौ ११०८ श्रीमारतीक्रष्णतोयजी महाराज ) 





राकाकुठारायितवीक्णाभ्या दोकारकतप्रद पु जनाभ्याम्‌ । 


रकाधिपारातिरतिप्रद म्या नमोनमः श्रीर्‌ रपादुकाम्याम्‌ \\ 


पवनजरवि दुत पदाग्र मबजमुखविनुतांन्रिम्‌ \ 
त्रिमुबनजनततिपारं दिनमणिच्ुरमिमीडे \\ 









खिल संसारके केवल समस्त मनुष्योके दी 
< >न्दी, सभी जीरवोके मनर्मे स्वाभाविक 
/ (४ यही एक इच्छा सर्वदा ह्श्रा करती दै 
ठ ५ ९ १ किहम किसी भी समय, किसी मी स्थाने, 
(कः किसी भी ्रवस्थार्मे, किंसी भी कारणसे, 
५1 4 7 ~ किसी प्रकारका भी तनिक-सा भी दुःख 
लु नहो । सव समय, सभी स्थानो श्रौर 
सभी श्रवस्था््रोमे केवल सव प्रकारसे 
सुख ही दो! इसी स्वाभाविक इच्छसे पभ्रेरित होकर 
समस्त जोव च्रपनी-अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
श्राथिक, देशिक, सामयिक च्रादि योग्यता तथा ्रनुकूल ताक 
श्रनुसार अनेक प्रकारके प्रयो प्रवृत्त रहते ह । 
सुखकी इच्छाके साध ही दुःख दूर करनेकी इच्छा श्र्थात्‌ 
केवल शुद्ध सुलकी चाह होना स्वाभाविकी है! कारण, 
मनप्यादि सभी जी्वोँके मनका तो यदी स्वभावे कि 
योडेषे भी दुःख प्राक्त होनेपर वद श्रपने अनुभवे अये 
इए रौर श्राते रहनेवाले श्रनेकानेक ग्रीर बड़े-बड़े सुखोका 
ज्ञेशमाच्न भी अनुभव न कर, उसी एक छोटे दुःखका अनु भव 
करता है नौर दुखी होकर एकमात्र उसी दुःख-निन्रु्तिकी 
चिन्ता पड़ जाता ह । 
मनका यह श्रनुभव श्रौर वृत्ति युक्तियुक्त भी हे । कारण, 
दुःख इतनी उरी वस्तु है कि जेते एक लोटेमे भरकर रक्खे 
इए दूध या जलम एक दो बुद्‌ विषडाल देनेपर वह सवका 
सव दृध या जल विषदही बन जाता है, उसमे बहुत-से 
दृध या जलका जरा-स। भी प्रभाव नहीं रहता, वसे ही 
नेक तथा अनेक प्रकारके बडे-वड़ सुखोमे जव थोडा-सा भी 
दुःख मिल जाताहैतो वे सारे सुख दुःखमगर ह बन जाते है, 
फिर उन बडे बड़े सुखोका तनिक-सा भी प्रभाव नहीं रह 
जाता । इसरीलिये यह श्रनुभवकी बात हग्रा करती 
है कि जव्रतक वह दुःख दूर नहीं होता तबतक मर्नर्भ 
शान्ति नदीं रह सकती श्रौर भगवद्रीता्मे च्ानन्दकन्द 














परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रके श्रीसुखसे निकले हए 
अदान्तस्य कुतः खम्‌ इस वाक्प्ानुसार जहाँ श्रशान्ति ह, 
वहां सुख कभी नहीं हो सकता । ॥ 


४ 
। 
] 
| 


हस विपयपर विचार करना चाहिये कि हमलोग मनुष्यः 
ये निर्म श्राकर श्रपनी मनुप्यजातिको पशु, प्तौ ्रादि सव्रसे ¦ 
रेष्ठ क्यो मानते ई ?जवर सभी जीव मनुष्य, पश्य, पती, कृमि 
ग्रौर कीट-समानरूपसे दी दुःख दूर करना शौर सुख प्रा 
करना चाहते रहते दँ, श्र्धात्‌ जव सबका ध्येय तथा लचय 
एक ही प्रतीत होतादे, तव उन सब जा तिर्योकी ्पेका 
मनुष्य जाति किंस च्ंशर्मे श्रेष्ट है, जिसके श्राधारपर मचुष्य 
श्मपनेको सर्व्रष्ट माना करता है। यदे केवल श्रक्तनी 
मनुष्यांका ही श्रभिमानजनित कयन नहीं है किं मनुष्ययोनि 
सर्वश्रेष्ट दे, जगद्गुरः श्रीश्रादि शंकराचायं भगवान्‌ने भी 
अपने “विवेकचृडामणि' न्थ मङ्गल श्छोकके पश्चात्‌ 
प्रथम शोके दी “जन्तूनां नरजन्म दुलभ 9 इत्यादिसे सवेप्रथम 
यद्टी विषय बतलाया है श्रौर श्रीमद्धागवतके पञ्चम 
स्कन्धे तो मनुप्यये,निको देवयोनिकी चेत्ता भी ष्ट 
वतल्लाया गया दह । पर हमलोगोंको इतनेसे ही सन्तुष्ट न 
होकर किं हमारी मनुष्यजाति सर्ेश्रष्ठ हे, यह विचार भी 
करना चाये कि वद क्यों श्रेष्ठै यौर हमै उस ्रष्टताको 
किसप्रकारसे सफल करना होगा 
इस विचारे उतरनेपर यह तो सपषटषैकि शारीरिक 
बल श्रादि वाह्य ्रंशोमे मनुष्य श्रपनी श्रेष्टताका दावा नहीं 
कर सकता, क्योकि इन भरंशोभ तो उससे श्रेष्ट बहुत-सी 
थोनिया पश पती रादि भी पायी जाती हे । कदाचित्‌ 
4 कि हम सुख-टुःखके सम्बन्धर्मे, न्य 
जीवोके सदश विचार करते हृषु भी बन्धनकी निचरत्त या 
मोत चाहनेभे विशेपता रखते है ( जैसे श्राजकल बहुतसे 
लोग यह दावा करते हँ कि परराज्यकी निवृत्ति या स्वराज्यका 
खयाल करना पाश्नार्योकी विशेषता है इत्यादि, ) तो 
यह भी बड़ी भूल दही दहै, वयोँकरि सुसृक्ता तो जन्तुमात्रकी 
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& श्रीरामायण-तच्व रहस्य & ५ 


राण्य 1 िलनत्यनयाकणायः 


स्वाभाविक इच्छा टै। मनुष्य जव एक छेते चृहेको पकड़ना 
चाहता है तव वइ भी उसके हदाथसे बचकर भागने लगता 
हे, यह सुमुत्ताका दी तो उदाहरण हे जो केवल पाश्चास्योका 
नहीं, केवल मनुष्ोंका भी नहीं, प्व्युत जीवमात्रका 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध लक्तण हे । 


द्रत: इस विषयपर गहरा विचार करनेपर यही 
निनिष्कपं निकलेगा कि मनुष्यम दो बातें विशेष हं । 
जिनमे एक दहै उसकी सुखदुःख सम्बन्धो दृष्टि, जिससे 
वह पश-प्ती श्रादिकी शपेत्ता अधिकतर दूरदश्टिसे सव 
विचार करतादहै, केवल तास्कालिक चश्टिसि ही नहीं! 
कठोपनिषद्‌ भगवती श्रुतिने जो “श्रेय-प्रेय' का विभाग 
किया दे रौर गीतामे भगवान्‌ श्रीङृषणने-- 

"यत्तदम्रे विषमिव. परिणमेऽमुतोषमम्‌ 


“यत्तदग्रे ऽमृतोपमम्‌? परिणामे विषमिव" 


-सुखका विभागक्किया है, इसीसे मनुष्यजाति श्रेष्ट हे । 
ग्रतएव यह भी कहना होगा कि जो मनुष्य जितने शमे 
दूरद्षिसे विचार करनेवाला हे, उतने ही अंशम उसका 
मनुप्यस्व सफल हो रहा है श्रौर जो मनुष्य जितने अंशम 
दृरट्शिको छोड़कर तात्कालिक दिम फंसकर काम करता 
है, वह उतने ही श्रंशमे श्रपने मनुष्यत्वको व्यथं कर, इस 
समय पशकी श्रेणी योम्यतासे प्रविष्ट होकर, श्रगले जन्मे 
शरीरसे भी प्रविष्ट होनेकी तैयारी कर रहा है । कारण, 
कर्म॑का यही नियम हे कि मनुष्य इस जन्मभे अपनी चित्त- 
वत्ति, गुण, कम आदि जिस य) निके ल्ल णोमे प्रविष्ट होता 
है, उसका अगला जन्म श्चवश्य उसी योनिम होता है । 
ग्रतएव सुख-दुःखका निश्चय दूरदश्टिसे हो, केवल तार्कालिक 
दृष्टस नहीं । यह मनुन्य-योनिमे विशेषताका पहला अंश हे । 


मनुष्य-यो निमे दूसरा विशेषताका अंश यह दहै करि 


उसको एक एेसा च्रपूवं सावन प्राप्त है जो अन्य किसी भी 


ये।निते नहीं मिलता । ओ्ओर सब योनिययोँमे (८ जिनमे 
देव-योनियोकी भौ गणना है) जो शरीररूप साधन 
मिलता है, + ‡ 
"इद्‌ शरोर केन्तेय धिरत्रभिखरसिचीय्तेः 

-हन भगवद्‌-वचनोंके श्चनुसार रत्र तो श्रवश्य है, 
परन्तु है केवल भोगक्तेतर, जिस पिले जन्मोमे करिये इए 
पुण्य-पापके फलरूपी सुख-दुःख भोगे जा सकते है । इसके 
सिवा अन्य कोई कामनतोहोताहैश्रौरनदहो दही सकता 





है । परन्तु मनुष्योके शरीर भोग्तत्र॒होनेके साथ 
ही कर्मत्ेत्र भी है, जिनसे मनुष्य पने भावी कल्याणके 
लिये आवश्यक कम, भक्ति यौर ज्षान-मागोके दरा लाभ 
उठाकर स्वयं ही पने भविष्यके विधाता बन सकते हं । 
इसीलिये श्रीमद्धागवतके पञ्चम स्कन्धे मनुष्य-जातिको देव- 
योनिसे भी बढ़कर श्रेष्ठ॒तथा धन्य बतलाया हे । इस 
वित्रेचनसे यह स्पष्ट ्टो गया कि मनुष्य -शरीर करमते भी हे । 


यह्‌ तो सबपर विदित ही दहे ङि श्ल्यु कब श्रानेवाली 
हे इस बातका कोद निश्चय नहीं, क्योंकि वह }२०६८९ 
( पू्वसूचना ) देनेके लिये किंसौ नियमसे श्राबद्ध॒ नहीं 
हे । फिर यह भी पता नहीं चलता कि हस अगले जन्ममे 
कर्मत्तेत्ररूपी मनुष्य शरीर भिलनेवाला है या केवल 
भोगत्तेत्ररूपी पश्च शरीर । साथ ही यह भी अविदित 
हे कि पश-शरीरके बाद फिर कम्॑ेत्ररूपौ मनुष्य शरीर 
कवर मिलेगा । इस दशाम यह स्वयमेव ही स्पष्ट हो 
जाता है किं मनुष्य-योनिमे आये इए हमलोगोको 
अपना मनुष्य-जन्म सफल करते हुए, पने परम लयम 
पद चने लिये,अमीसे एका प्रताके साथ ल यको अरर अनन्य 
भावसे चष्ट लगाकर, साधनोमे संलञ्न हो, जरहँतक हो 
सके, इसी जन्ममे अपने यथाथं उदेश्यको पूरा कर लेना 
चादिये, नहीं तो कोई नहीं कह सकता कि इस कामके 
लिये हमे किर क्र अवसर मिक्ञेगा । अतएव हम लोगोंको 
स्यन्त जागरुकता तथा अप्रमत्तताके साथ वि चारपूेक,यह 
पता लगाकर कि 'हमाय ल्य क्या है ओर उसकी प्राप्ति 
लिये कौन-कोन-से साघन हे" , उन साधनोँमे प्रवृत्त हो, 
अपने लष्यतक पंच जाना चादिये । 

लच्य श्रौर साधन, ये दोनों ही भगवती उपनिषद्‌- 
रूपिणी श्चुतिके इस मन्त्रसे स्पष्ट हें - 

प्रणवे धनुक्षसे तमा तरह तछ्क्ष्यमुच्यते \ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्ये शरवत्तन्मयो भवेत्‌ \\ 

दर्थात्‌ , श्रारम ( जीवात्म >) रूपी वाणको प्रणएवरूपी 
धनुषपर चदा कर, ब्रह्म ( परमात्म ) रूपी लचयमे पडंचाना 
हे । श्भ्रमत्त होकर वेधन करना चाहिये, जिससे कि जेसे 
वाण लच्यसे तनिक भी इधर-उधर न जाकर, लकष्यके भीतर 
प्रविष्ट हो उसके साथ एक हो जाता हे, वैसे ही जीवार्म- 


रूपी वाण परमा्मरूपी लचयसे तनिक भी इधर-उधर न 
रहकर, उसीमे घुसकर, उसके साथ एक हो जाय । 
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इसी परमावश्यकं कार्यम हम लोगोको सहायता 
दनेके लिये, सर्वज्ञ महषि्योने श्रपनी विशाल तपस्या 
वलसे श्रनुभव कयि इए बडे-बद़े तश्वोंको हमारे सामने, 
श्रधिकार-मेदङ़े श्नुसार, अनेक तथा भिन्न-भिन्र प्रकारके 
शाख-अन्थोके रूपे रखकर, महान्‌ उपकार तथा द्नुग्रह 
च्य द। इन अन्धो श्रीमद्धगवद्रीता , श्रोमद्धागवत, 
श्रीमद्रामायण श्रादि अनेक ग्रन्थरव्र जगद्धिख्यात दहै जो 
भ्दयुत्तम क्ानीसे लेकर श्रति पामर शौर श्रध्रमाधम मनुष्य- 
तक सव्र अकारक श्रधिकारियोकि पनी-श्रपनी योग्यता 
श्रौर अधिकारे अनुखार, कर्म, भक्ति दौर त्ञान इन तीनों 
मार्गोपर कुद-न-कुदं प्रकाश डालकर , इदहलोक तथा 
परलोके परम कल्याणकी प्राति श्नव्यन्त सहायता देने- 
वाजे है । 
उपरक्त उदेश्यकी पू्तिके लिये ही श्रीमद्धगवद्रीतामं 
भगवान्‌ने उपदेश दिया है । गीता प्रथमाध्याये श्रज॒नरूपी 
नरके विषादयुक्त रूदनसे तथा उल चअध्यायके श्र्जन- 
विषाद्‌-योग' नामे यह स्पष्ट किं सदसो प्रकार ममो 
पड़ं हुए, श्रा पीचेकी परस्पर विरद वार्तोका समन्वय न 
कर सकनेके कारण दुखी होकर रोते रहना ही नरका लक्षण 
ह । भगवान्‌ प्रीङृष्णर्पी नारायणे समस्त उपदेशसे तथा 
“भगवद्भीता ' शब्दत भी यह स्पष्ट हे कि सुख-दुःख, लाभालाभ 
तथा जय-पराजयक्ो चिन्ता दछोडकर निप्काम-भावसे 
श्रपने कन्तव्यको केवल कर्तभ्य-बुद्धिसे दी करते हुए, नाचते- 
खेल्ते-गाते रहना, श्र्थात्‌ सभी श्वेस्था मौर क्रियाञ्नोमं 
सची शान्ति शोर श्मानन्दमं निमग्न रहना ही नारायणका 
लक्तण दै, श्रतएव यदि किसी मनुष्यको सव दुःखों तथा 
वन्धरनोसे सक्त होकर, श्पने लदयरूपी नित्य, शुद्ध, बुद्धः 
मुक्त, सचिदानन्दघनस्वरूपी परमास्मरूप परमा्थस्वरूपमें 
प्ैचना हो, भ्र्थात्‌ यदि. किंसी नरको नारायण बनना हो, 
तो उसे भी, अरजुनरूपी नरकी तरह श्रीकृष्णरूपी नारायणको 
ही अपने रथका सारथि बनाकर, उससे यदह कहना 
चाहिये कि-- 


-यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रुहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रप्नम्‌ \\' 
। (ध ९९ मरै 
भं जापका शिष्य ह, च्रापके शरणद, | लिये जो 
कु निधित श्रेय हो वही बतलाइये .* तदनन्तर नारायणे 
न केवल अपने लिये बर्कि भगवच्छुरणागत भक्तमात्रक 


लिये यह अद्वितीय अभय दान प्राक्च करना योग्य दहै, कि-- 
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“सर्व घमन्परिलयज्य मातेकं शरणं व्रज । 
दं ठ्वा सवेषपिभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुचः 1: 
“के न्तिय ! प्रतिजानीदिन ने मकः प्रणद्यति \ 
`अनन्या्चिन्तयन्ते मां ये जनाः पञ्ुपासते \ 
तेषं निलयमियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ \\ 
















"समस्त कममङि श्राश्रयको व्याग केवल एक सचि दानन्द्घन 
वासुद्रेवकी शरण हो जा । भँ तुके सम्पूणं पाषोंते मुक्त कर 
दगा, तू शोकन कर।› हे कौन्तेय । यह निश्वयकर कि. 
मेर भक्तका नारा नहीं हाता । *जे ्ननन्य भक्त सुमे चिन्तन 
करते हुए मेरी उपासना करते ह उन नित्य सममे लगे हुए 
पुरपोंका यो गक्तेम मेँ स्वयं वहन करता ङ्क ।' 


इसप्रकार उसीके उपदेशाग्तका श्रवण करके श्रन्तमें 
उसके - » 


। 


कच्चिदेतच्छरृते पाथ त्वयेकाप्रेण चेतस्‌] \ 


कच्िदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते घनेजय \\ 


दस प्रश्को सुनकर द्द निश्चयके साथर उसको यह ` 
जवाव्र देते इए कि-- 


नष्ट मोदः स्मृतिरुन्धा त्वसप्रसादान्मयाच्युत्‌ \ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचने त्‌ \ 


“दे श्रच्छुत ! श्रापकी कृपात मेरा मोह न्ट हो गया, ` 
मुम स्ति प्राप्त हो गयौ, में सन्देहरहित होकर स्थित ह, | 


- ९“ ` ६०. 
श्रव आपच्णो दी श्राक्ञाका पालन करगा। श्र दा-भक्ति-प्रेमके ` 
वलस निर्भय तथा निश्चिन्त 


दोकर, उसीके हाथ च्रपने ` 
रथको लगाम छोडकर, उसीकी ्राज्ञानुखार रपत वरणाश्रमादि ` 


ग्रधिवनरखिद्ध॒कर्त॑न्यकर्मको पूरा करके, इस नियमङ्े ` 
श्ननुलार कि-- । 
मभ्यासक्तमनाः पाथ योगे यु्न्मद्‌श्रय \ 
असंशय समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तच्छरण्‌ 1 


संशय, विकल्प, विपरीतभावनारूपी दोषन्रयरदित श्नोर 


्रखण्ड विक्ञानको पाकर मोक्लकी प्राति वरनेमे विजय ` 
प्राप्त की जां सकती है, क्योकि-- | | 





यत्र येगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो घनुधर, \ 
तत्र॒ श्रीविजयो मूतिश्रुया नीतिर्मतिर्मम \\ 


--जहां योगेश्वर श्रकृष्णरूपी नारायणको अपने सारथि. ` 
रूपसे श्रागे करफे धलुर्घारी पाथंरूपी नर पचे रद कर युद ` 


न "= न "छ ह ^ "त च कण, क पा स क रि 


& श्रीराभायण-तच्य-रहस्य ॐ | § 


करता हो, वहा लचमी, जय, विभति श्रौर नीति अवश्य 


ही रहेगी । यही गीतोक्त उपदेशका सारांश हे । 


इसी प्रकारसे नर होकर नारायण बननेके लिये, 
अर्थात्‌ रोना छोडकर गाते रहनेके लिये, नारायणको ही 
पने शरीरादि रूपी रथका सारथि बनाकर, श्रद्धा, भक्ति 
श्रोर प्रेमे बलसे निर्भय तथा निश्चिन्त होकर, उसी हाथमे 
पने रथकी लगाम सौपकर, उसीकी द्याज्नानुसार श्रपने 
व्ण॑श्रमादि अधिकारसिद्ध कतव्योंको निःस्प्रहता ओ्ौर 
केवरल कतंव्य-बुद्धिसे पूरा करके, भक्तियुक्तं कम॑योगसे 
श्न्तःकरणको शद्धिके द्वारा ज्तान च्मौर मोक्त प्राप्त करनेमें 
विजयी होना होगा | 


श्रीमद्धागवतमे श्रीभगवा नने श्रीकृष्ण चन्द्रादि रूपसे 
दसी तस्वको श्रपने इतिहास तथा जीवनचरिन्रसे दिखाया 
ह कि नारायणका यही लक्षण है जो ऊपर वताया गया है । 


श्रीमद्धामायणमें श्री भगवान्‌ने श्रीरामचन्दररूपसे पधार 
कर प्रत्येक व्यवहारमं श्रपनी ्ाद्शंभूत जीवन-प्रणालीसे 
मनुष्यजातिको यह दिखलाया हे किं मनुष्यमाच्रको किस- 
प्रकार संसारके श्ननेक प्रकारके दुःखोंका सामना करते हुए 
धमा पालन करना है । कर्म, भक्ति श्रौर ज्ञान इन तीनों 
कार्डोंकी टष्टिसे भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्का इतिहास 
हमलोगोके लिये श्रत्यन्त श्रावश्यकं शओ्नौर उपयुक्तं शित्ता 
देतादहे। 

नेक प्रकारके सस्बन्धियोके साथ व्यबहारमे यथोचित 
सदाचरणकी रिस देखं तो भगवान्‌ श्रीरासचन्दने अपने 
गुरुजन, माता, विमाता, पिता, आरातृगण, सहा पक, 
सेवक, सवंसाधारण प्रजा रादि सभी सस्वन्धियोंके साथ 
यहातिक कि शचु्रोके साथ भी पेखा सुन्दर श्रादशतं व्यवहार 
किया हे जो बात-वातमे हम लोगोंके लिये अव्युत्तम रीतिसे 
रि्त।भद्‌ दै श्मौर जिसके विशेष विम्तारपवंक वर्ण॑नकी 
कोद ध्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्र -सम्बन्धी 
ये सभी वातं जगसप्रतिद्ध हँ । 

परन्ठं इस प्रसंगमे इस वबातके लिये विशेष रूपे 
ध्यान देना होगा कि सगवान्‌की दयां तथा परेमके पान्न 
बननेके लिये प्रेम तथा भक्तिके अतिरिक्त गौर अन्य किली 
भी प्रयोजक लक्तणकी यावश्यकता नहीं है । इस विषयं 
श्रीरामचन्द्रजीके माता, पिता, गुर खादि खास सम्बरन्धियोँके 
तिरिक्त, श्रनागरिक शअरख्यवासी गुह, पशरूपमे आये 
इए महावीरादि वानरगण॒ -श्मौर रात जाव्यन्तगेत बिभीषण 
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श्रादिका स्मरण कराना पर्याक्च है । विस्तृत वणंनकी कोड 


अकदर्यक्ता नहा । 


कमेकार्डके अन्तगत स्षत्रिय-धमेकौ खास दष्टिसे देखा 
जाय तो उसमे अपने सुख-दुःखादिकी परवा न करते इए, 
केवल धम-बुद्धिसे तथा विना ही द्वेष शच्रनिबहण करना 
यर प्रजापालन करना ही सुर्य है । भगवाय्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
इन दोनों ्रंशोमे भी अनुपम ही थे। 


शच्रनिवहंणमे भगवान्‌ श्रीरामचन्दजी अपनी 
बाल्यावस्थामे स्यि इए ताडकासंहारसे लेकर शन्तमं 
रावणा दिके संहारतक देषरदित हो केवल धम॑डुद्धि नौर 
सस्यभतिज्ञाके साथ अद्वितीय शूरता ओर पराक्रमसे युद्ध 
करनेवाले ही थे । इस बातका पता इसीसे लगता है कि 
जब भ्ीलच्मणजी इन्द्रजितको किसी प्रकार किसी भी 
प्रख-शसखःदिसे परास्त न कर सके तब उन्होने एेन्दाख 
थमे लेकर कहा कि-- 


धर्मात्मा सखसन्यश्च राणे दाङरधियेदि \ 
समरे चाप्रतिदन्ः रेने जहि र्णम्‌ \\ 


'यदि दशरथनन्दन भ्रीराम घमास्मा, सत्यसन्ध मोर रणम ` 


प्रतिडन्द्रौ न रखनेवाज्ञे हों तो यह बाण इन्द्रजितका दध 
करे ।' इसप्रक;र भीरामचन्द्रजीकी धमोर्मता, सत्यम्रतिन्तता 
द्रौर श्दितीय युद्धवीरतापर सन्त्ररूपी शपथ करङे छोड 
हए एक ही बाणसे उसी शपथके बलसे उन्होने इन्द्र जितको 
मार डाला था । भगवान्‌ पृणावतार ्रङृष्णचर्द्रजीने भी 
श्री भगवद्धीताङे दृशमाध्यायमे अपनी विभूतियोंके वं नके 
प्रसंगे "रामः शखभृतामहम्‌» कहकर स्पष्ट किया हे कि शख- 
धारियों अर्थात्‌ युद्धवीरोमे श्रीराभचन्द्जी सवोत्तम थे । 


प्रजापालनके विषयमे तो ये जगरप्रसिद्ध बात है 
करि ध्रीरामचन्द्रजीने प्रजा मनम शंकाकी सम्भावनासे 
भी उसे दुःख न होने देनेके ख्थालसे, उस भगवती 
श्रीसीतादेवीके वियोगङी परम असद्य दुःखवेदनाको सहा, 
जो यपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी भौर जिसके लिये 
रण्य तथा लङ्काम भगवानूने भयंकर कष्ट उखाये थे । 
श्रीरामचन्द्रजीका शासन इतना धर्मपूणं था कि 
उनके राज्यम प्रजाको दुभिक्त, थकालब्रव्यु आदि चाज 
की दृष्टस तो श्तिसाधारण दुःख भी कभी नहीं 
हो सकते थे । 
जव इस नियमके एकमान्न खपवादस्वरूय एक बाल्चण 
त्ालककी शस्यु हद रौर उसका पिता भगवान्‌ राजभवेनके 
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द्वारपर पर्टुचकर खरी-खोटी सुनाने लगा कि राजाके श्रधमंसे 
दी इमारं बालककी श्रकालग्त्यु इदं दै इत्यादि, तव 
श्रीरामचन्द्रजीने उसको राजनिन्दा करनेवाला राजद्रोही 
` समसूकर न तो दण्ड दिया श्रौर न उसका कोटं खण्डन या 
प्रतिवाद्‌ ही च्या वल्किग्रव्यन्त नञ्नताके साथ यह्‌ स्वीकार 
क्रया किं यद्यपि दमने स्वयंएेसा कोटं पाप नहीं किया 
है, तो भी यदि हमने श्पने राञ्यमे एेसा कुदं कम होने 
दिया डो जिससे इत वाद्यणएके वालककी यह श्रकालगर्यु 
द्द दे, तो यद श्नं भी हमारे दी दोषसे इश्रा 
टे, क्योंकि राजाकी टैसियतसे दमाय दी यदह कर्तव्य दै कि म 
स्वयं सदाचारी रहते इए राज्यम भी पापाचरण नोने दें। 
्रतएव हम प्रत्येक दिशामे घूमकर पता लगायेगे किं राज्यम 
कटां क्या पाप श्रा हे जिसके कारण हमारे राञ्यम एक 
बार भी च्रपवादरूपस्रे मी एक अ्काल-ष्रस्युका प्रसंग श्राया ।' 
तदनन्तर भगवान्‌ने उस पापका पता लगाकर उसे दूर 
भीकर दिया, इस विषयपर विशेष विस्तारकी श्रावश्यकता 
नही, क्योकि श्रीरामचन्द्जीके समयके वाद्‌ त्रेता श्रौर वापर 
इन दोनों युगोंकी समाधि होकर तीसरं युगम पांच हजार 
एकतीस वषंके बीत जानेपर भी, श्रव भी, जव-जव 
तथा जर्हाँ-जदहां ्ादणं राञ्यशासन तथा प्रजाके सुखका 
जिक्र करनेकी श्रावश्यकता दोती है, तव-तव श्रौर ता 
तहां सारे भारतवर्षे यही प्रथा दै कि लम्वे-लम्बे वर्णन 
न करके, श्रादशं रादि छौटे शब्दांसे भी कामन ज्ञेकर, 
केवल ^रामराज्य' शब्दसे दी वक्ता श्रपने पूरे तात्पयंको 
स्पष्ट कर देते हें श्रौर श्रोता भी उसका अथं सममः लेते ह । 
द्राचार-व्यवहार, युद्धवीरता, धार्मिंक शासन श्रादिके 
पश्चात्‌ जव उपासना श्रौर ानकाण्डकी टष्टिते देखते है, 
तो श्रीरामचन्द्रजीकी महिमा केवल पुराणांसे ही सिद्ध 
नहीं है, ८ जिनपर शआ्ाजकलके सुधारक प्रद्धके साथ 
कटात्त किया करते ड ) सीतोपनिषद्‌, रामरहस्यो पनिषद्‌ 
रामतापिन्युपनिषद्‌ , सुक्तिको पनिषद्‌ रादि वेदान्तको खास- 
खास मूल श्चतियोंसे भी ध्रलिद्ध हे । 
उपासनाकाण्डकी दृष्टस भी श्रीरामचन्द्रजीका 
माहास्म्य पुर्णोसे तथा उप्यक्त उषनिषदोंसे यहां तक 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीशंकर भी स्वयं सव॑दा रामनाम 
रटते इए श्रीपावतीजीसे कहते दँ - 


राम रामेति रमिति रम रमे. मनोरमे \ 
सहस्रनाम तत्तुस्ये रामना वरानन \) 





















-श्रौर युक्तिपुरी श्रीकाशीततेत्रमे श्रीविश्चना 
द्रधिष्टाता होकर, वहां मरनेवालोंके दक्षिण कर्णम श्रपने 
श्रीमुखसे ही रामतारक-मन्त्रो पदेश देकर उनको सुक्ति दते 
इत्यादि । ये सभी वातं इतनी प्रख्यात हँ कि हनका केवल्ल 
उल्लेख ही पर्याप्त हे, वणं नकी श्रावश्यकता नदीं । 


रा कि ` - व 1 


श्रव . कमं, उपासना श्चौर ज्ञानकार्डकी सम्मिलित 
चष्टे अर्थात्‌ श्रत्यन्त उपयोगी श्राध्यास्मिक दशित भी 
विचार करना चाये कि श्रीरामायणका वताया इुश्रा 
श्राध्यात्मिक तत्व कौन-सा दह? परम लच्यक्याहे? भ्रौर 
उसके साधन क्याक्यादं? इस विपयपर भगवान्‌ जगद्गुरु 
श्रीश्रादिशंकराचाय महराजजीने पने “श्रात्मवोष 
नामक छोटे परन्तु शति सुन्दर वेदान्त-गरन्थम इस एक दही 
शछोकसे दिगदशंनमात्र करा दिया है । यथा-- ॥ 


। 


क, = 
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तीत्य्‌ मेष्एणव, द्त्वा कामन्धादि.राक्सान्‌ \ 
शान्ति्षीता समायुक्त आत्माराम लिराजते \\ | 
श्रीमद्धगवद्रीताके- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्‌ातमतृपतश्च 
आटमन्येव च सन्तुष्टः" "प 
दन लक्तणोके श्रनुसार जो श्राव्माराम बना दो, वही 
श्रात्मारामरूपी श्रीराम श्रक्ञानरूपी ससुद्रसे पार होकर काम- 
करोधादिरूपी राक्तसोँका वध कर, शान्तिरूपी सी ताजीके 
साथ विराजता हे। इ सके ता्पर्यका निश्नलिखित विवरण है-- 


मनव \ 


सीतोपनिषदुमे बतलाया गया दै कि श्रीरामचन्द्रनीको 
धमेपली रूपी श्रीसीताजी सचिदानन्द्‌कन्द्‌ परमात्मस्वखूपी ` 
भगवानूकी चिदूरूपिणी महाशक्ति ह । वह महाशक्ति 
भ्रानन्दस्वरूपी भगवान्‌के साथ रहनेवाली शान्तिस्वरूपिरी 
मदासम्पर्ति होती है। इस शान्तिस्वरूपिणो सीताजीको 
यदि काम-कोधादिरूपौ रात्तसोंका भ्रधिपतिरूपी ्रहंकार. 
स्वरूपी रावण यपनाना चाहे च्रौर उगकर ले भी जाय, तो 
भी शान्तिस्वरूपिणी श्रीसीताजीका तो ` ्रात्मारामरूपी 
शरीरामजीके ही साथ रहना सम्भव है, न्य किसीके 
साथ कदापि नदीं । चरतः काम-कोधादि राक्तसोके राजा 
्रहंकाररूपौ रावणके साथ मिलकर उसकी दोकर रहना 
शान्तिरूपिणी सीताजीके लिये सर्वधा च्रशक्य श्नौर ` 
सम्भव हे । इसीकिये शान्तिरूपिणी सीताजी रावणका 
घोर तिरस्कार ही किया करती हे क्योंकि वह तो-^रावणो 
कोकरावणः' है, श्र्थात्‌ सारी हुनियाको लगातार दुःख- 
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परदुःखदेता हुश्रा, उसे सुललाते टी रखनेदाला यहंकाररूपी 
रा्तवेश्वर है जिसके साथ शन्ति कदापि ठहर नहीं 
सकती । 

य्रतएव भीसद्धागवत दशमस्कन्धके रासपल्ाध्यायीसे 
ठेसा एक प्रसंग आता हे कि श्रपनेको भूलकर भगवान्‌ 
भीङ्ष्णवचन्ध्रजीके साथ नाचती, खेलती ओर गाती हुईं 
य्रानन्दमे निमग्न इई भ्रीङृष्णके दिव्य दुश्तंन करनेवाली 
गो पियोंके मनम जव ष्टंकार धा गया, तच भगवान्‌ 
एकदम अन्तर्धान हदो गये । क्योंकि अहंकार प्रौ 
परमात्म-दशन एक साथ कभौ नदीं हो सकते, परन्तु जव 
भगवान्‌ गुम हो जानेपर गो पियं बड़ दुःखमें पड़कर उनकी 
खोजमे लगती हे धोर-तन्मनस्वास्तदात्मिकाः उन्ह्ीके सतत 
ध्यानसे पुनः यपनेको स्वधा भूलकर तदप वन जाती डे, 
तव- 

तासामाप्रैरमूच्छोरिः स्मयमानमुखास्बुजः \ 


-भगवान्‌ दँ सते-दं सते फिर प्रव्यक्त हो जाते ह, क्यों कि 
अहंकारके छट जानेपर परमास्माका दशन निविं्नतासे 
हो सकता हे ! 

इसील्तिये श्रीमद्धागवतके दृशमस्कन्धमे यह बात भी 
हुई कि परमात्म-ङपी भगवान्‌ भ्रवती णं हो नेके बाद अहंकार. 
रूपी कंससे कभी मिलते दी नहीं सौर जब मिलते हँ तव 
उसे मार डालनेके लिये ही मिलते हं । तएव शान्ति- 
रूपिणी सीताजी अहंकाररूपी रावणसे मिल ही महीं 
सक्ती ! | 

रब यह देखना है किं शान्तिरूपिणी सीताजी 
ास्मारामङूपी शीरामके साथ किक्षप्रकारसे मिलती हे ? 
पहले तो भीहनूमान्‌जीके हारा सीताजीक्ा पता लगाया 
जाता हे । चाप्यास्मिक द्िसे यह हनूमान्‌ कोन-से त्व ह 

हनुमानजी जिष्ासा या विचाररूपी आध्यासिक 
तत्व है, विचारके हारा यार्मारामको यह पता लग सकता ह 
कि शान्ति काँ रदती है £ हनूमानूजी (विचार) से ही 
पता लगता हे कि सीताजी (शा न्ति) को लंका्म ( अत्‌ 
लीयते यसिन्कमणि तद्यथा भवति तथा क, कः-अ।नन्दः › आ= 
दत्तिः, अथात्‌ नश्वर घानन्दकौ छत्तिने) रावणे (शहंकारने) 
रख छदा है । वहां (लकाम) रक्खे जानेपर भी सीताजी 
(शान्ति) किसी विपरीत स्थानम नहीं रक्ी जाती, वह 

केवल 'श्रश्पेक' वनम (श्रथीत्‌ दुःखल्तेशरदहित श्रौर सन्तत. 

धाराप्वादरूपौ स्वरूपभूत आनन्दम ही) स्थित रहती है, 

द्रसका कारण यह है क्रि जन्य श्थौत्‌ चिकार रूपी (*यजन्यं 
[ता 





ति जि पि ति ति ति नि मि ति भिः तः मः ` 


तदानित्यस्‌१, इस न्यायसे) नश्वर श्ानन्दमे यथाथं शान्ति 
कभी नदीं रह सकती, क्योकि उसका तो वास्तविक 
स्थान अशोक (आनन्द) काषनदहीहे। 
` इसके सिवा भ्रीमद्‌!सायणसे यह भी बतलाया जाता 
हे कि जिस सीताजीको रावण से गया था वह तो ाया- 
सीतादह्ी थो! अखलौ सीताजी तो भ्नीरासञजीकी भेग्निमे 
चिप गयी थी । इसका च्नाध्यास्मिक तास्पयं यह है कि जिस 
शगन्तिको अहंकाररूपी रावण ले जाकर नश्वर श्रानन्दरूपो 
लकाम रखकर देखता है, वह तो शान्तिकी इायाया 
समाभास्तमान्र ह। असली शान्ति तो आात्मारामरूपी भीरामकी 
स्ानरूपी अग्निम दी दिपी रहती हे। अष्टकाररूपी 
रावणको वह जरासी भी नहीं मिल सक्ती । उडाकर 
ले गयी इई उस छाया-सीताको भौ जब लंका (अथौत्‌ 
नश्वर आ्ान्दङृत्ति) म विचाररूपी हनूमान्‌जी देखते हे 
तो वह छाया-सीता (अर्थात्‌ शांतिको इषया या भ्रामास) 
भी बाहरकी वस्तुने न होकर लंकामे भौ (ज्रथोत्‌ नश्वर 
यनन्वमे भी) श्रशोकवनमे अथात्‌ भौतरके सूलस्वरूप- 
रूपी सच्चिदानन्दे वन या भण्डारमे ही दिखायी पडती हे 
भगवती श्चुति भी कहती है-- 
तस्थेय्‌ मात्रामुपजीवन्ति \ 

इसप्रकार विचाररूपी हनूमानजीने शन्स्यासासरूपौ 
ाया-सीताके रहनेरे स्थानका पता सगाकर अात्मा- 
रामरूपी श्रीरामको बतलाया । अतएव हनुमानजौका 
यह्‌ प्रसिद्ध स्तोत्र ्ाप्यास्मिक दश्टिसे भी ठीक हे कि- 

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकौर्पेकनप्शनम्‌ \ 
कपीरमक्षटन्तारं बन्दे रुकामयङ्कुरस्‌ \\ 

अञ्रना = इद्धि (अनक्ति, अञ्यत्ते चेति कतेरि कमेणि च 
युट्‌) ! इुद्धिका पुत्र तथा उुद्धिको आनन्द देनेवाला तो 
विचार ही होता ै।जो काम श्रविचारसे किये जाते है, 
उनसे इद्धिको उस समय कितना भी आनन्द हो, परन्तु 
पीच्धे तो भयङ्कर पश्चात्तापक्रा दुःख डी भोगना पडता हे । 

वीरः च्र्थात्‌ (वि ईर) भेरक ¦ विचारसे ही यथाथ 
हितके लिये प्रेरणा होती दहे । विचार ही वास्तवभे वीर 
होता हे । अविचारसे ययि तास्कालिक विकाररूपी वीरता 
हयो ती है पर यन्ततक रहनेवाली यथाथ वीरता नदीं होती । 


जानकी रथात्‌ (जायते इति जनः, जनश्चसे। कश्च अथोत्‌ 
आनन्दश्च जनकः) जन्य आ्ानन्दसे उतपन्न होनेवाली बुद्ध- 





| 
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वृत्ति । जन्य श्रानन्दसे उत्पन्न इदं वृत्तिम जो दुःख होता 
रहता है, उसका भी विचारसे ही नाश हो सकता ह । 

कपीश अर्थात्‌-(कं आनन्दं पिवन्तीति कपयः, अर्थात्‌ द 
इन्द्रियाणि मनश्च, तेषा इशः) इन्दिर्योको तथा मनक 
पने वशरै रखनेवाला । यदि इनको वशम न रक्खा 
जाय, तो विचार हो दी नदीं सकता, फिर तो विकारांका 
ही राज्य डो जाता है । चथवा (कपिः आनन्द पायी तत्वतः 
परमेश्वरः स एव दंशो नियन्ता यस्य सः ) केवल परमात्माका 
शासन माननेवाला विचार चादिये, भ्रौर किसी पदार्थंके 
द्बावर्मे श्रा जाय तो मी यथार्थं विचार नदीं च्या । 

अश्च शब्दका एक रथं तो इन्द्रिय है । अरतः“श्रत्तदंताः 
शब्दका रथं कपीश शब्दके पदे बताये हुए अर्थे ही ध्रा 
गया हे । “श्रच्' णब्दका दूसरा चरथं (युत-करीारमे साधनरूपी 
श्रतोसे लक्षणा करके ) होता दै संशयात्मक । शतः 
श्चक्षहन्ता याने संशय ( श्रौर उसके साध उपलक्तणविधया 
विकल्य श्रीर बिपरीत भावना ) का नाशक विचार तवतक 
पक्का नहीं हो सकता, जबतक संशयादिका मूलसे दी 
निमरैल न हो जाय, बर्कि श्रीमद्धगवद्रीतार्मे तो श्री भगवान्न 
यदहांतक कटा है कि- 


(सटायाद्मा विनयति" । 
इसी लिये विचाररूपी हन्‌मानूजीको सबसे पदल्ते 
श्रहंकाररूपी रावणके पुत्र संशय ( विकल्प चौर विपरीत 
भावना >) रूपी श्चक्तऊुमारको मार डालना पड़ता है । 


लङ्का यानी नश्वर ध्रानन्दवाली चित्तवृत्ति । इसका तो 
विचारसे अवश्य ही नाश हदो जाता है श्नौर शाश्वत (स्वरूप 
भूत) सचिदानन्दवाली बुद्धिच्रत्तिमे पर्हचनेका यही साधन 
है । श्रतएव विचाररूपी दनूमानूजी नश्वर श्रानन्दवाली 
चित्तवरत्तिके भयङ्कर शच होते दँ । 


प्र स्पष्ट हो गया करि उपयुक्त ल्तणवाज्ञे विचारे 
(जिसका नाम॒ हनूमान्‌जी है) ही शान्तिका (जिसका नाम 
सीताजी है) पता लगाया जा सकता ह 1 श्नन्य किसी साधन, 
उपाय या युक्तित नहीं । श्रौर उस विचारके लिये भी, 
जिससे शान्तिका पता लगाना हो, सवैप्रथम रागद्ेषादि 
मनो मालिन्यसे रहित होना अर्थात्‌ अज्ञानरूपी समुद्रसे 
पार होना पड़ता है, क्योंकि रागद्धेषादिके साथ किये इए 
विचारसे शन्तिका पता नहीं लग सकता । इसलिये 
हनूमान्रजीको सबसे पहले ससुर पार होना पडता दहै | 
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परन्तु यह अवस्था केवल विचार-दशाको बात दहै, 
इसलिये हनूमान्‌जी थन्तरिचमे ही द्द्‌ पढते दै, पके , 
पुलसे नदीं जाते, परन्तु जव सीताजीका पता लगनेपर उसको 
प्रािके लिये जाना होता है, तब तो साधनरूपी पक्की सेदुसे 
ही जाना होता है। भर्थात्‌ पहले मनोरूपी श्रन्तरिक्तसे ही 
विचाररूपी हनूमान्‌जी चलते ह परन्तु जव शान्तिरूपी 
सीताजीका पता लग जाता है श्रौर उसकी प्राक्षिके लिये 
श्रात्मारामरखूपी रामजीका जाना होता है तव साधनरूपौ 
पक्की सेतु बाँधकर उससे दी जाते है, क्योकि उक्त लक्तणवाले 
विचाररूपौ हनूमान्‌जीसे शान्ति सीताजीका पता 
लगानेसे ही, भराव्मारामरूपी रामजीका कायं पूरा नहीं षे 
जाता, अर्थात्‌ केवल इस सिद्धान्तके ज्ञान ८ 11८011९४ 
11071648 ) से ही,-कि, “शान्तरूपौ सीताजीका 
भास भी श्शोकवनमें रहा करता दः काम पूरा नहीं हो 
जाता । भ्रात्मारामरूपी रामजीको स्वयं ्ाकर, पक्की खाघन- 
रूपी सेतुसे अरन्ानरूपी सयुद्र पारकर काम-कोधादि परिकर 
समेत ॒शहंकाररूपी रावणका वध करके, शान्तिरूपी 
सीताको प्राक्च करना पडता है । 


श्रीरामायणको कथाम इसी प्रकारसे अन्यान्य सब 
पदार्थाके भी ्ाध्यात्मिक तत्वरूपी ध्र्थं होते हँ ( जैसे 
श्रीमद्धगवद्रीता, श्रीमद्धागवत, श्रीमन्महाभारत श्चादिमें 
तरार, सञ्जय, द्रोण, मीष्म, कृप, पाण्डु, कुन्ती, माद्री, 
कणं, युधिष्ठिर, भीम, जुन, नङुल, सदेव, दुपद्‌, द्रौपदी, 
षटयुन्च, शिखण्डी, श्रीकृष्ण, देवकी, वसुदेव, सुभदा, 
अभिमन्यु, यरवस्थामा, जयद्रथ, मथुरा, गोकल, वुन्दावन, 
दारका, विराट्‌, हरिद्वार, हपषिकेश, शद्ध, चक्र आदि 
सव पदार्थाके खुन्द्र-सुन्द्र शाध्यास्मिक तस्वरूपी अर्थं होत्ते 
है ) । परन्तु विस्तार-भयसे उन सवका उर्लेख नहीं किया 
जाता । यहां जो वाते उपर बतायी है, ये तो केवल 
स्थाली पुलाकन्यायसे दि्दशंनमात्रके लिये हे । 


इसप्रकार सिद्ध हो गया कि ध्राचार, व्यवहार, शूरता, 
प्रजापालन, कमेकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ानकाण्ड, 
चाध्यास्मिक त्वादि सभी द्ियोंसे भ्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
हमलोगोके क्लिये स्मरण-नामोच्चारणादिजन्य नन्त पुणय 
देनेके अतिरिक्त, वश्य. ही शिष्तणीय रौर बडे-बङ़ गहन- 


से-गहन लौकिक, व्यावहारिक श्रौर पारमार्थिक तथा 
आध्यास्मिक तच्वोंसे भरी इई है | 


& श्रीरासायण-तच्व-रहस्य ® ¦ १९१ 
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प्रव प्रश्न यह है कि रेसे ्रीरामायण शौर 
श्रीरामचन््रजीके खाथ हमलोगोंका क्या सम्बन्ध होना 
चाहिये । 

श्रीमद्रामायणके साथ हमारा श्रद्धा भक्ति र न्रतासे 
रित्ता सेनेवालोंका ही सम्बन्ध होना चाहिये श्रोर भगवान्‌ 
प्रीरामचन्दनीरे साथ तो यही सम्बन्धहोना चाहिये कि 
हम श्चपने हृद्यको बिर्कुल खाली शौर शद्ध करके, 
भगवानूको हदय-विंदासनपर विगकर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम श्नौर 
श्रास्मसमरपणके भावसे उनकी सेवा करनेवाले बन जाये । 


इस सम्बन्धमे भगवती श्रीराधाजीका एक महान्‌ 
उपाख्यान सव॑दा स्मरणीय है । यद्यपि श्रीराधाजी भगवान्‌की 
खृब प्रेमसे सेवा करती थीं तथापि पने ्रहंकारमे एक दिन 
भगवानूकी सुरलीसे पूधती ह कि 'हे सरली, तमने 
जन्मान्तरोम एेखा क्या बड़{ पुण्य किया था जिससे इस जन्मे 
श्रचेतन वंशीरूपमे खाकर श्रद्धा,भक्ति, प्रम रादि न करती इं 
भी, नित्य भगवान्‌के ्रधराख्त पीनेका सौ भाग्य प्राक्च करती 
हौ ।› सरली जवाब देती है कि 'राधाजी ! सुरे तो पताही 
नष्टीं कि जन्मान्तरमे मै क्या थी, योर क्या करतीथो। हां 
इसी जन्मकी एक खास बात मेरे ध्यानमे ह वह यह कि 
मेर धन्द्र तो कुचं दहै ही नहीं, भगवान्‌ सुखको अपने 
मुखम लगाकर पनी मरजीढे श्रनुसखार जो स्वर या राग- 
रागिणी देते है बही मेरा स्वर, शग यौर मेरी रागिणी 
हे, मेरी कोर भी स्वतन्त्र इच्डा या खयाल नदीं हे । 
सम्भव दै कि भगवान्‌ इसी कारणस सुपर प्रसन्न हों ।, 
सुरलीके इन मामिंक वचनांसे श्रीराधाजी सम जाती 
है चौर सुरलीकी भाँति श्रपने हृदयको बिर्छुल खाली तथां 
शुद्ध बनाकर, उसके भीतर सिहासनपर भगवानूको भिराजित 
कर देती हे । उसीका यह परिणाम है कि भ्राजतक भी दुनिया 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजीके नामके साथ भ्रीराधाजीका नाम 
इतने स्थायीरूपते जडा हुश्रा दै नितना किसी भी न्य 
(गोपी या रानी)का नहीं जडा | 


यह तो इरा भगवानूके लिये ्रपने हृदयको खाली 
प्रर शद्ध बनाकर सिंहासन बनानेका फल । श्रव श्रौर 
एक शृषटान्तसे ( जिसमे शब्दरशन्ञेपसे चमत्कार है ) पता 
लगाया जा सकता है कि भगवानूके ज्िये एेसा (श्रद्धा, 
भक्ति, प्रेम, दासता श्र शरात्मसमर्पशका ) भाव न 
रखनेपर क्था फल मिलता है ? जब नले हाथसे प 
इए पत्थर ्ादिसे सञयुदर पर सेतु बन सकनेकी आशां 
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होने लगती हे चौर भगवानूक्ो यह खषषर मिलती 
हे, तब भगवान्‌ स्वयं जाकर उस द्ुत दश्यको देख 
नलसे पते हँ कि 'हे नल ! तुमको यह महिमा कँसे 
मिली १ वह कहता हे कि भगवन्‌ , पीके नासोचारणके 
प्रतापसे यह काम हो रहा हे" तब भगवानूने अपने 
दी हाथसे एक पत्थर ससुदरमे फेका ओर जव वह डबने 
लगा तो भगवान्‌ने फिर पृद्धा कि “हे नल ! मेरे नामके 
प्रभावसे जो कायं तुमसे हो सकता हे ौरहो रहा हे, 
वह॒ मेरे हाथसे क्यों नहीं होता ? तज नलने शब्द्‌- 
श्लेषसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया, कि “हे भगवन्‌ ! 
श्राप तो त्रिलोकीके नाथ, पस्थरकी तो बात हयी कौन-सी हे 
सात्ताव्‌ देवेन्द्धं भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया जायगा 
तो वह तो वश्य डवेगा ही, जिसको आ्रापने हाथसे 
पक दिया, वह कैसे दच सकता ह १" 


यस्तु राम न पड्येत्तु य च रामे न परयति \ 
{\ (~. ॐ क र चक ॐ हि < (~ 
निन्दितः स भ्बेष्केके स्वारस्येन विगहेति \ 
रथात्‌ जो ( भक्ति भौर प्रेमके भावसे ) रामको नहीं 


देखता तथा जिसको { दयाके साथ > राम नहीं देखते वह 
तो दुनियामे ओौर अपने हृदयम भी घररिति ही होगा । 


इस उपास्यानमे यद्यपि "डूबने शब्दपर किये इए 
शब्द-श्लेषके चमत्कारसे लाभ उञया गया है, तो भी तात्पयं 
तो सिद्धान्तरूपसे दी निकलता है कि जो मयुष्य भगवान्को 
पने हदयस फेककर भगवानूके हाथमे (या वशम 
रथात्‌ सेवामे >) नहीं रहता , बह तो भगवान्‌के हाथसे 
छूट जानेपर, भगवान्‌ हाथसे छोड़ इए पत्थरकी भांति 
( संसाररूपी या शअर्ञानरूपी ) सहाससुद्रमे एकदम इब 
ही जायगा, वह कभी बच नहीं सकता । 


प्रतएव मलोगोंको चाहिये कि हम अपने हदयरूपी 
सिहासनको बिल्ल खाली तथा शुद्ध करके, उसपर 
भगवानचूको बिडा दे, फिर भगवान्‌ जो केवल भक्तवत्सल ही 
नदीं ह, बस्कि स्वयं अपनेको भक्त-भक्त थौर भक्तपराधीन 
बतताते है, वह तो अपनी ही- 

'अहं त्वा सप्रपभ्यो मेष्षमिष्यएमे मा सुचः \५ 

(न्‌ मे मक्त: प्रणयति 

‹५ तेष योग्षम्‌ वदएम्यहम्‌ ›› इस्यादि 


-_ प्रतिन्ञाओ्रोको च्रवश्य पालेगे अओौर स्वयमेव दी 
हमारे पापों तथा तजन्य दुःखोंको दूर करे, हमारे योग- 
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स्तेमके भारको श्रपने कन्धोपर वैसे ष्टी उडा गे नेसे उन्दने 
प्रह्लाद, द्रौपदी, मीरावादं भ्रादि अपने भरक्तोके भारको 
बारम्बार उठाया था । 

हम सभी दुःखांसे सुक्त होकर शान्ति शौर श्रानन्दर्मे 
रदना चादते ह परन्तु णान्तिरूपिणी सीताजी भ्ाव्माराम- 
रूपी रामको छोडकर दूसरे किंसीके साथ कभी नहीं रह 
सकती च्रौर-- 

"अङान्तस्य कुतः सुखम्‌ \' 

--विना शान्तिके ्यानन्द्‌ भी नदीं रह सकता, इसलिये 
दम संश्छरृत चौर हिन्दी एक श्रतिखरल शब्द्‌-श्टो चसे लाम 
उठाते ए, इस लेखका उपसंहार करते दँ कि ‹दे कस्याण- 
पाठको ग्रौर्‌ कल्याण-कांच्ती खननो, यदि तुम श्माराम 
चाहते हो, तो मनसे, चाणीखे श्रौर श्चपने कामसे खूव्र 


जोरसे कहो “शा राम !` भी तो.जा राम! "जा राम' कहते 
रहते हो, श्र्थात्‌ श्रपने हृदयके भीतर रामके लिये स्थान नहीं 
देतेदहोतो राम कैसे धा सकता हे ? श्र्थात्‌ "आराम" केसे 
हो सकता हे? 
तएव गर चाषते दो धाराम, तो मनसे चाषो 
श्रा रामः, वाणीस कहो श्रा राम' कामसे भी कहो “घा रामः 
श्रोर फिर पाते रष्टो “भ्रारामः- 
जलय भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी कौ । 

तीत्यी मा्टमदषएवे स्स्थरनिजानन्देष्छय्‌ा रवण 

द्त्वा  कामगुखासुरत्रजवुतादेकारलकापिपम्‌ \ 

भूयः प्राप्य लित्वाररूपदनुपर्पुदेद्धितौ श्रेयस 

सीता शान्तिनि जाकर विजयते दत्मानिरमे हरिः \\ 


~ नयम -- 


रामोपदिष्ट-भक्ति 


( टेखक--स्वामीजी श्री मोचेवावःजी ) 


अयोध्यानगरे रम्य रव्रमण्डपत्रध्यमे 
रामचन्द्रमहे बन्दे सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ \\ 






 _ _ दपि च्चयोध्यावासी भ्रसुके पार्षद्‌ नित्य 
~... 3.3. मुक्त यौर सदा द्ध ई, तो भी प्रकृति- 
~“ ~ ^> मर्डलमे रहनेसे कदाचित्‌ विषर्योँका 
र य॒ ५ \ किञ्चित्‌ यु लग गया हो, तो उसको 
| ( (क 7} भिटानेके किये श्रथवा अयोध्या 
९ = 24 वासिययोके च्याजसे संसारके जीरवोका 
~~~ सख्य करके कलियुगी प्राणिर्योका 
उद्धार करनेके लिये एक बार 
शरीरघुनाधजीने स पुरवासि्यां को इलाया । भगवानकी याद्वा 
सुनकर गुरु वशिष्टजी, श्नन्यान्य सुनिजन चौर वाद्यणादि 
चारों वर्णोष्टि लोग राज-सभार्मे चराय एवं यथोचित मस्तक 
नवा, श्राशीष दे प्रभ्रु-त्राज्ञा पा गुर वशिष्टजी तथा अनेक 
सुनि श्नौर बाद्ण तथा श्नन्य उत्तम वणके जितने सजन थे 
वे सअ सभाम भगवान समीप बैठे यौर श्रन्य सव॒ लोग 
नाहर वेढे, तव भक्तोके जन्म-मरणादि भव-दुःखोको भिटने- 
वाले भ्रीरघ्ुनाथजी इलग्रकार कहने लगे- 


“हे पुरवासियो ! आप सब मेरी बात सुनिये, यह 
सबके दहितकी वाणी है, इसलिये सुनकर चङ्गीकार कीजिये, 





“समान सबको सममा कर पिय वचन क 


क्योकि मे पने किसी स्त्राथंके लिये नदीं कटटंगा, सके 
कल्याणक देतु परम्राथके वचन दी कटटरगा, हन वचनोमे 
किसी प्रकारकी अनीति भी नदीं होगी, सब लोकम्यादा- 
सदत वेदप्रमाणित सन्तोके मतानुसार कर्रगा, यह बात 
म देश्यं दिखलानेरे लिये रजोगुण धारण करे नहीं 
कट्रगा, किन्तु सतोगुखसहित शान्तचित्त 


होकर करहरगा, 
दसल्िये चित्त लगाकर सुनिये । यद्धि 


मेरे वचन श्यापको 


भावे--थ्रच्छो लगे तो उनका भाचरण कीजिये, मेरे 


कथनानुसखार चच्धिये । 


नचन.. तीन मकाद“ होते" ह; दुक 
जेसे--राजालोग प्रजापर शासन करते हे 
सम्मित, जेसे--भित्रते मित्र मन मिला 
तीसरे कान्तासम्मित, जेसे- सखी न 
वातांलाप करती है । यहांँपर भगवां 


› दूसरे द्‌. 
कर कहता है मौर 
ग्रतासहित पततिसे 
नने प्रथम भिन्न 

हे । . 
सम्मित कहते ह- "न्क 


हे पुरवास्तियो ! मेरा सेवक वही हे नौर मेरा प्रियतम 


भी व्ही टे, जो मेरा श्रयुशासन मानता हे अर्थात्‌ वेद्‌, 
वेदान्त शादि शाख, संहिता, पुराण, रामायर श्राद्ध 


सुसम्मित, 


जितनी भ्रीञ्चुखभाषित घ्ा्ञां ह, उनको मानकर, उन 
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रनुसार श्राचरण करता है, वही मेरा प्रियतम सेवक 
है, से उसीकी सवप्रकारसे रला करता हँ भौर जो मेरी 
्ा्तासे प्रतिद्कुल चलते है, वे श्रपनी करतूतका वेसा दही 
फल भी भोगते हं, इसलिये यदि तुम मेरी आज्ञाके छनुसार 
चलोगे, तत्र तो मँ सव प्रकारसे तुम्हारी रक्ता कङ्गा, भौर 
यदि न मानोगे, तो सषपने किये श्रनुसार सुख-दुःख 
भोगोगे, उसमे मेरा ङडं दोष नहीं ।' 

तदनन्तर भगवान्‌ कान्तासम्मित वचन कहते हें-- 
'माहइयो ! यदि जै कोद अन्याय वचन करूं, मेरे जिस वचनमे 
भावधर्मनीति, वेद-प्रमाख, साधुमत इष्यादि सवकी सम्मति 
न भिन्ञे, पसे वचनको सुन भय छोडकर सुभे रोक देना, 
द्रथा राजान्ञा-भगका उर मत मानना, क्यो कि सत्पुरुषोकी 
सभाम स्पुरूवॐे लिये सत्‌ कहना उचित नहीं हे यही 
नीतिशाखका मत है । 


‹भादयो ! विचार करो ! वह मनुष्य-शरीर बड़े भाग्यसे 
प्राक्च ह्या दै । जत्र जीवके श्रनेक जन्मोंका पुख्य उद्य होता 
हे, तव वह मलुष्य-शरीर पाता है । यइ शरीर सुर-दुलभ हे, 
प्रथात्‌ देवताच को भी मष्य-शरीरकी प्राि दुर्घट है । यह 
बात दिपी नहीं दै । वेद, शादय, संहिता, पुराण, रामायण, 
रहस्य, नाटकादि सभी सन्थोम प्रसिद्ध है कि मलुष्य-शरोर 
मुक्तिका द्वार हे। 

"देखो ! यह मनुष्य-शरीर सज साधनोंका धाम है । इस 
शरीरम सभी साधन हौ सकते है-प्रथम कर्मके साधन- 
यज्ञ, होम, पूजा, जप, तप्‌, तीथे, चरत, दानादि; दुखरे 
ज्वानङे साधन-विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपराम, तितिक्ता, 
श्रद्धा, समाधान, सुमुद्धता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन धनौर 
तच्वं-पद्ाथं शोधनः; तीसरे योगके साधन-यम,नियम,यासन, 
परस्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा चौर समाधि एवं 
चोये भक्तिके साधन-श्रवण, कीतेन, स्मरण, सेवन, अर्चन, 
वन्दन, दास्य, सख्य तथा च्ात्मनिवेदन हँ । इसप्रकार जितने 
साधन हे वे सब मनुष्यदेहसे स्वाभाविक ही हो सकते हे, 
इसलिये थह देह सव साधनोंका घर है, सब साधन इसी 
देदर्भे रइते दै अन्य देदोमे नदीं रहते । पश, पत्ती, कीट, 
पतंगोरमे तो साधन करनेका सान ही नहीं है, देवयोनि 
ज्ञान तो है परन्तु वे रेश्वय-सुख-भोगमें भूले होनेके कारण 
साधन कर नहीं सकते, क्यो कि घभरलोकमे होनेसे वे जन्म. 
मरण श्रौर गभ॑वासका भय नहीं मानते । मनुष्य द्युलोकं 
होनेस्े जन्म, मरण, गभ॑वास, नरक, चौरासी श्रादिका भय 
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मानते हे । मनुष्यो एेश्वयं भी अचल नहीं है, इसिये 
वे विषय-आश्ण, लौकिंक-सुख त्यागकर सक्ति मागंपर रूढ 
हो जाते हें ¦ इसप्रकार मनुष्य-शरीर मो तका हार है, क्योकि 
इस शरीरे सुक्ति प्राक्त होना सुगम हे। एेसे शरीरको 


पाकर भी जो परलोक नष्टं सुघारते, सुक्तिमागंमे आरूढ 


नदीं होते भ्रौर विषय-भोगके वश इए, इन्दिय-सुस्वोके 
साधनम लगे रहकर अनेक ऊकमं करते हें, वे नेक 
दुःख भोगते हें । कास-वश-पर-खी-हरण, क्रोध-वश 
दूसरोकी हिसा, लोभ-वश चोरी, उगी, पर-घन-हरण, ईषा 
वश पराया अपवाद करना, इत्यादि ऊुकरूमे करनेमे तो नहीं 
डरते है परन्त॒ जब उन्दी कर्मके फलरूप अनेक भकारङे 
दुःख गते हे, तब शिर पीट-पीटकर पदताते हें । राग 
तगना, चोरी होना, राजाद्वारा लूटा जाना, रय, श्वास, 
पीनस, बाई, बवासीर, ङ्ट घादि किसी करील रोगका होना, 
यन्धु, खी, पुत्र ्ादिका वियोग होना, बंघुवा होना, दरद 
होना त्यादि अनेक प्रकारे कष्ट जब पाते ईँ, तब 
एह्ठताते हें रौर काल कम्मं एवं ईश्वरको दथा ही दोष 
देते हे ।' 

"यह शंका होती है कि जव जीवोंकी म्यवस्था काल, कमं 
सौर ईश्वरॐ़े ्रधीन है, तो बृथा दोष केसे इञा १ इसका 
समाधान सुनिये --जीवोंकी व्यवस्था काल, कमं चौर ईैश्वर- 
रे धीन है यह दीक है। अरदश्य ही ईश्वर सबपर प्रधान 
हे, परन्तु जीव भी तो ईैश्वरका ही घंश है, वह सब प्रकारसे 
तम्य ड क्यो क्ति वह पना गुण, स्वभाव सव जानता 


है नौर वेद-पुराणोद्रारा काल-कमको भी जानता ` 


हे क्योंकि वेद उसी ईश्वरकी थाक्ञा ह । वेदका सिद्धान्त 
स्छरतिद्वारा चाचारं सुनाते है । जैसे किं सरोजसुन्दर 
धर्म-शाखने कहा है- "याहार, मैथुन, निद्रा, ष्ययन, 
दान देना घौर लेना ये सव सन्ध्याकालमे वनित है । 
"कँसेका पात्र, मसूर, चने, कोदों, शाक, शद्‌, पराया 
छन्न, दो नारका भोजन च्रौर मैथुन यादि एकादशी, 
विदग्धा तिथि दौर दशमीको वजित है ।' इस परार कालका 


रभाव बताया हे । स्वाभाविक वजित कमं इसप्रकार ` 


बताये ह कि "जो श्रपनी सम्बन्धिनी नारको कष्ट देता हे, 
वह दिन-परति-दिन ब्रह्म-वधादि पापोको प्राक्च होता है।' 
छ्रौर भी कहा है कि तेल मलनेके वाद्‌, श्टतकके साथ जानेके 
बाद्‌, त्तौर बनवानेके बाद ध्र सैथुनके बाद्‌ मनुष्य जबतक 


सनानसे शद्ध नहीं हो जाता, तबतक वह चार्डालके समान 
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है 1 इत्यादि कर्म श्र ति-स््तिद्ध!रा प्रसिद्ध हैँ । चोरी, हिसा, 
परस्रीगमन, धनर, परनिन्दा श्रपवादादि महापार्पोको तो 
सभी जानते दे । इसप्रकार जान-वृ ककर भी लोग न पुख्यकाल 
मानते, न तीर्थांदि पुख्यदेश मानते हँ नौर न टश्चरके 
दण्डका भय करते हँ । सव काले, सर्वत्र दषंसदित मदा- 
पाप तो करते हं परन्तु जव उनका फल भोगना पदता ह, 
तवर कालको मिथ्या दोष लगाते ह कि हमारे लिये ्राजकल 
बड़ नष्ट दिन ई या हमारे दि्नोँका फल है इसलिये दमे ये 
टुःखदायी भोग प्राच हए हँ । कर्मौको भी मिथ्या दोष लगाते 


ई श्रीर कदते टँ कि दमको कम॑ टुःख ठेते ह । इसीप्रकार 


ईश्चरको मिथ्या. दोष.देते कि ईश्वर मको दुःख देता दै । 
हमारे पडोसीको तो खूव धन दे रक्खा दै, वद दिनरात 
दृध-मलाद खातादै रौर हमको र्खी-रोटी भी समयपर 
नहीं मिलती । सारांश यदह किं काल, कमं श्रीर टैश्वरका 
डर तो मानते नदीं, दुष्ट-स्व भाव-वश देद-सुखके लिये, स्वार्थ 
देतु अनेक ऊुकमं करते ह, परन्तु फलभोगके समय 
्रपना दोष काल-कर्म ्रथवा ईश्वरफे शिर रमते है । इसलिये 
दे पुरवासियो ! देखो, जेसा तुम्हारा शरीर है, वैसा ही 
दमारा भी हे । जसे हमने विषय-भोग त्याग रक्खे है, वैते 
तमको भी त्याग देने चादिये । विषयो श्रासक्त नदीं 
होना चाहिये ° 


^ दे भादयो! यद मयुष्य-शरीर विषय-भोगके लिये 


नदीं प्राक्च दुश्रा है, इसलिये इन्दियोँके स्वाद्‌ श्रादि देह- 
सुखे साधनो मनको श्चा सक्त करना उचित नदीं दै, क्योंकि 
ख्युलोकर्मे सुख तो थोडे हैँ पर शोक, वियोग, रोग, कल, 
भय विशेष हैँ । जन्मभर यहाँ बने रहनेका निश्चय भी नहीं 
दे । णभङ्गुर शरीर दै, दम च्रावेगा या नदी, इसकी भौ खवर 
नदं है, फिर यहाँ सुख कैसा ? जो लोग यन्न, तपस्या, 
पूजा, पाठ, जप, तीथं, बत, दानादि सकाम कमं करते 
हँ वे उनका फल सुख भोगनेके लिये स्वगंलोकको जाते है । 
परन्तु स्वर्गे भी सुख थोडादही है, जबतक सुकरतरूप 
पूनी रहती है, तबतक तो सुख भोगते हँ, पर पुण्य सीण 
होते दी ष्युलोकमे गिरा दिये जाते हैँ, इसलिये स्वगं भी 
दुःखदायी हे । यहाँ श्राकर फिर इन्दिय-सुख-साधनमें 
लगे, तो चौरासीको चले जाते है । जैसा कि गीताम कहा है 
कणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति, श्नौर सत्योपाख्यानमे कहा है- 
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“हे आदयो ! मचुष्य-शरीर पानेका फल यह हे कि 
इन्द्रिय कि विषय स्यागकर सत्संगर्मे मन लगावे, सन्तोकी 
कृपा श्रौर सत्सङ्गके भ्रभावसे जव मन शुद्ध हो जाय, तव , 
परलोकसाधन मन लगावे श्र्थात्‌ श्रवण, कीत्तन, स्मरण, ` 
सेवन, ्चच॑न, वन्दन,दास्य,सख्य, ्ारमनिवेदनादि भक्ति करे, 
इसप्रकार भक्तिके हारा भव-वन्धनसे दछरुटकर ह रिसमी पतारूप 
सुक्तिपद्‌ प्राक्च करे ! जो मृद्‌ नर-शरीर पाकर सुक्तिपदकं 
साधन स्यार इृन्दरियांके विपय-- देह-सुखके साघधन-म 
लग जाते ह, वे णट सुधा यानी श्चतसे विष बदल जेते हें , 
श्र्थात्‌ भक्तिरूप च्रग्धतके बदले विपयर्प विप ते ल्ञेते ¦ 
ह । विषय-संगसे कामना वदती दै, कामना -हानिसे क्र 
दोता दै, रोधसे मोद दत द, मोदसे वेद्‌-धर्म भूल्ञे जति 
है, वेदधमं भूल जानेसे दद्धि नण दो जाती ह नौर बुद्धि. 
नष्ट दो जानेसे जीवका सर्वनाश हदो जाता यानी वह 


श्रधोगतिको प्राक्च हो जाता दै ।' 


स्रव॒ भगवान्‌ श्रतिशयोक्ति रूपकालंकारसे स्वल ` 
उपमानसे उपमेयका बोध कराते &- 


"दे भाद्यो ! पारसमणि तो सब धनोकी मूल है परन्तु 
गुज्ञा यानी ्घोघची किसी कामकी नदीं । जो लोग सब 
धनांकी मूल पारसमणिको खोकर बदले निकम्मी 
ोधघचीको उश लेते है, वे मूढ ह । पारसमणिके छ जानेसे 
ऊधातु लोढा भी सुवणं हो जाता हे । उससे रूपये-्चशरफी, 
मखि-सुक्ता, धरणी-धाम, भूषणए-वसन श्योर भोजन- 
वादनादि सभी ऊद दो सकते हे । ठेसी पारसमणि किसी 
मृखंको भिल्ल गयी, उसको चा दिये था कि वह उसके गण 
विचारता परन्तु उसने उस गुणका ५ 
कर उसे बदसूरत देखकर कैक दिया । फिर उसे 
घीघची मिली, खुहावनी सूरत देखकर मूखने उसको उ डा 
लिया । घोधची देखनेमात्रको ही सुहावनी होती है, वह 
किसी कामकी नदीं होती । उसमे जो देखनेको लामी 
हीती है, वह भी ्राधी होती है, च्राधाश्ंगतो श्याम होता 
हे, भीतरसे वह सवथा कड़्वी ही होती हे । यहाँ पारस 
स्थानपर इरिभक्ति हे, जो ऊुधातुरूप पतित नीवोको भी 
उत्तम दरि-सम्बन्धी बना देती है। यदि कोई दुराचारी 
भी सकं अ्ननन्यभावसे भजता है तो उसे साधु दही 
मानना चाहिये, क्योकि वह सन्मार्गपर चल रहा है, इससे 
वह शीघ्र ही धर्मास्मा हो जाता है, मेरे भक्तका कभी नाश 
नहीं होता (गीता) । हे पुरवासियो ! भक्ति समता, सन्तोष, 


विचार न 
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विवेक, विराग, क्तान, विज्ञानादि सब गुणोको उस्पन्न 


करनेवाली हे । वासुदेवकी भगवती भक्ति मनुष्योमे ज्ञान, 
वैराग्य, वीयं उत्पन्न करती हे, इसमे ऊच भी संशय नहीं 
हे । एेसी परम उपयोगी भक्तिको स्यागकर मूढ मनुष्य 
गुज्जारूप विपयोंको अहण कर ल्ञेते है, जो देखनेमाच्रको 
सुख देनेवाले श्मोर सुदहावने लगते हे । वह सुख भीनिरा सुख 
ही नहीं होता । जितना सुख होता है, उतना ही उसमे 
दुःख भी होता है र विचारनेसे तो विषय सवथा दुःखरूप 
हीदँ । इसप्रकार भक्तिरूप पारसको त्यागकर विषयरूप 
गुञ्जा लेनेवालोकों कौन भला करेगा 2 कोई भी नहीं ! 
वेद्‌, . पुराण, सन्त, महात्मा सभी उसकी निन्दा करेगे ! 
हे भादयो ! मनुष्य -शरीर पाकर जो भक्तिका त्याग 
कर विषयोमे ्ासक्त होते है, उनकी दुरदुशाका वर्णन सुनिये! 


खानि-श्राकर यानी खानि चार है, प्रथम जरायुज 
जो भिल्लीमें वैधे उप्पन्न दोते हैँ, दूसरे अण्डज जो ्नण्डेसे 
उत्पन्न होते हैँ, तीसरे उद्धिज जो भूमिको फोडकर उत्पन्न 
होते ह चौर चौथे स्वेदज जो पसीनेखे उत्पन्न होते हे । 
मयुष्यादि जरायुज ह, पत्ती ओरादि अण्डज हे, उत्तलता 
श्रादि उद्धिज हैँ शोर मच्छर, डंसादि स्वेदज हैँ, इनकी 
चौरासी लाख योनियां हे । उनमें मीनादि जल्चर योनि 
नौ लाख है, बृष्तादि स्थावर योनि बीस लाख हे, इमि 
कीटादि योनिं ग्यारह लाख हँ, परी-योनि दृश लाख ई, पश 


योनि तीस लाख है र मनुष्य-योनि चार लाख हे । ( 


“भाइयो ! यह जीव इश्वरका अंश होनेके कारण 
श्रविनाशी है परन्तु हरिभक्ति व्यागकर विषयोंके वश होनेसे 
चार खानि श्र चौरासी लाख यो नियो अमता रहता है 
श्रथांत्‌ जीवरूप पत्ती शभाश्चभ कर्मरूप पत्तो के बलसे यनेक 
यो नियाम उड़ा-उडा फिरता है । ध्ादिकल्पे इन जीर्वोमे 
जो सखतोगुणी होते है, वे मुनि होते है, रजोगुणी 
होते दै, वे देवता होते हे, भौर जो तमोगुणी होते है, वे 
दैत्य होते है । यद सव्ययुगका प्रभव है । पश्चात्‌ ज्यों-ञ्यों 
काल बदलता जाता हे, त्यों-यों गुण-स्वभाव बदलता रहता 
है । जीव ज्योंज्यों असत्‌ कमं करते है, व्यो-दी-त्यों नीच 


यो नियो्म जन्मते जाते है| 


भ्रमणका आधार-पूमे जब जीव विषयको महण करता 


दै, तब उसे मायाकी प्ररणासे काल, कर्म॑, स्वभाव श्मौर 
गुण घेर लेते हैँ । उनके बन्धनम पद़कर जीव सब योनियं 
। रमता फिरता है अर्थात्‌ युणके अनुसार जीवका स्वभाव 
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होता है, फिर काल ओौर कसंग पाकर स्वभाव बदल जाता 


हे इसलिये जीव असत्‌ कमं करङे नीच योनिम जाता हे । 

जेसे किं सतोगुणके भ्रभावसे प्रथस सुनि इ, फिर काल 

पाकर तमोरुणी स्वभाव हो गया, तो असत्‌ कमं करङे नीच 

ब्राह्मण इुध्रा । फिर भसत्‌ कम करके क्षत्रिय हो गया, वैश्य 

हो गया, शूदर हो गया, फिर स्जेच्छु हा, चार्डाल हा, 

बड़ा पश हुखा, छोटा प हुश्ना, पत्ती, कीट जलचर हो गया, 
किर अन्तमं छर तृण पयन्त हो गया । फिर कभी काल पाकर 
नर हो गया 1 इसप्रकार सब योनियोंमें रमता हे ओर उनमें 
जन्मता मरता, दुःसह दुःख नोर जरा व्याधि वियोगादि अनेक 
कष्ट पाता हे । यदी जीवोंको स्वाभाविक गति ड । 


र्रवरक प्रभाव इश्वर जोवका परम सुहृद्‌ -विनां हेतु स्नेदी 
हे यानी बह जीवों पर स्वाथेरहित स्नेह करता है, यह ईंश्वरका 
द्यारूप गुण हे, कहा है-- 
र्णे सवेभूतानामहमेव परो विसुः \ 
इति टष्टानुसन्धान कपा सा परमेशधरौ \ 
( भगवद्‌ युण~दपेण `) 
अर्थात्‌ भूतमात्रके पालन करनेको मेँ हौ समं हं, इस 
प्रकारका दढ अनुसन्धान रखता ह, इसप्रकारका अनुसन्धान 
रखनेसे ईश्वर विना हेतु स्नेही है । भागवतमे दूसरा गुण 
करुणा कहा है-- 
परदु.खानुखन्धान!दवेहरी भवन बिभेः \ 
कारूण्यात्गुणस्त्वेष आतोन भीतितारकः \\ 
स्थात्‌ जीवोका दुःख देखकर स्वयं भो दुखी होकर, 
उनके दुःख मिटनेके लिये उपाय करनेक। नाम करूणा हे । 
धिना हेठ स्नेही देश्वर इस करुणाके वश किसी भी जीवका 
दुःख देखकर, उसे दुःखसे चुडानेके लिये करुणा करके कभी 
मनुष्य देह दे देता हे घर्थात्‌ चौरासीका भोग पूरा होनेसे पू 
बीचम ही साघधनका धाम, सुक्तिका इर जानकर मनुष्य 
शरीर दे देता है । क्योंकि इस शरीरें सब वस्तु्योका ज्ञान 
हो सकता हे । 
मनुष्य रारीरका मादात्म्य--यह शरीर जीवोको भवसागर- 
से पार जे जानेके लिये बेडा है । जब सांखून, सीसम आदिक 
लोको नदीद्वारा देशान्तरे ज्ञे जाना होता है, तो मह्नाह 
पच्चीस-तीस लोको भिला उनपर पोच बेदी लकड़ी रख 
सबको रस्सोंसे एकम ही बाँध देते है ओर उसके उपर 
बँसका ठठ धर देते है । इसको बेडा कहते है, यह ञेदा 
किसी भी विश्चसे कभी नहीं इबता, इसी प्रकार नर-शरीरमें 
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तीर्थ, बत, कथा, श्रवण, कीतंन, पूजा, पाड, जप शौर दानादि 
सत्कर्म लद हे ; ये बुद्धि, विचार, घें, दया नौर धर्मादि रस्सो- 
सेरवेघे हु ईँ । इनके उपर सुख-दुःखका ्तानख्प गट वधा 
इश्रा है, इसप्रकार नर-शरीर संसाररूप सागरम बेडा 
है, इसपर वैटकर मनोरथरूप जलके वेगे पड़ा हरा जीव 
बहा जाता है । यदि जीव किनारेपर जाना चाहता दै श्नौर 
्रदधारूप वरद्वान चदा लेता ह तो वहते दए वेदेको फेर 
देनेके लिये मेरा श्रनुप्रह यानी जीर्वापर खदा इयाल्पनजो 
सम्भुख पवन वदती है वह उसे किनारे लगा देती डे ¦ र्थात्‌ 
नर-तनुरने यदि जीव मेरी कितनी श्रद्धा करे तो उसेमेरा 
नुग्रह सहज दही भवे पार कर देता दै, 


'भाह्यो ! यह मनुष्य-शरीररूप वेदा इूबने योग्य नदीं 
ह, यइ सुद्द नाव है, इसमे जव मनुष्य श्रद्धाख्प वरद्वान 
लगाता है, तव उसको मेरा अनुग्रहटरूप वायु ठकेलता हे 
श्नौर सद्गुरुखूप कणंधार--खेनेवाला उसको घाटपर लगा 
देता ह । इन सव सामभियोंका प्राक्त होना जीववोँके लिये 
दुलभ दै-ये बड़े परिश्रमते प्राक्च होती हँ! इन सव सामग्रिर्योके 
प्राप्त होनेपर तर जाना कुद कडिन नहीं है । पर एसी सामरिया 
को पाकरभीजो नि्वद्धि मनुष्य भव्रसागरसे नहीं तरते 
छोर विपर्योमं ्रासक्त होकर फिर भवसागरमें दी चलते जाते 
ह वे कृतनिन्दुक्‌ ह ्र्थात्‌ यदि कोद उनके साथ भला 
करता हे, उसका भार मानना तो अ्रल्लग रहा, उलटी 
उसीकी निन्दा करते हँ । जिल निरैतु स्नेदी ईश्वरे कर्णा 
करक्छे नर-शरीर दिया है भौर सदा दया रखता है, उसका 
स्नेहसदहित नाम तो भूलकर भी नदीं लेते श्रौर जव पने 
किये इए पापोंका फल दुःख भोगते हँ तो उसको गालयं 


दते ड । ये पेचे कृतघ्र हैँ । जेषे महावनम एक विगारी लगा 


देनेखे दावाभ्निकी सीमा नदीं रदती कि करटा तक वद्‌ 
जायगी, वैसे ही कृतघ्रताके थोड़े दी कमंसे श्रसंख्य पाप बद 
नाते हँ । एक दष्टान्त सुनिये-- 


कृतध्ीकी कथा 


प्क इतिहास है कि कोद ङडुम्बी दरिद्री विग्र क्तुधा- 
निवाररणथं महावनको गया, वट एक पत्तीने उसकी व्यवस्था 
पी त उसने धनकी भूव बतायी । पत्ती उसे वास देकर श्रौर 
भोजन कराकर घोला कि उन्तर बनने एक दैत्य मेश मित्र है, 
मँ उसके पास प्रतिदिन जाता, तू वदाँ जा । मेरा नाम 
लेमैसे बह तुमे बद्ुत-सा धन देगा। बाद्यणने जाकर देत्यसे 
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सब हात्र कहा, दे्यने धन देकर ब्राह्मणको विदा कर दिया । 
जव बाद्यण लौटकर मद्ावनरमे श्राया ता मार्ग॑के भोजनकेलिये , 
डसी पक्तीको भारकर वाध जे चलना ¦ दैत्यने यह जानकर । 
उसे पकढ़वा मंगाया श्रौर दृसरे दैत्योसे कदा कि इसको 
ख। जाश्रो, दैत्यांने कडा किं इस कृतघ्को हम नहीं खायगे। . 
तव दैत्यने उते मरवाकर उलवा दिया ओर गीधेसि कष्टा कि 
सको खा जाञ्नो | गीधाने मी काकि इस कृतघ्नका मासि 
हम कभी नदीं खार्य॑गे । तदनन्तर ब्रह्मादि देवताश्रोने वहाँ , 
साकर पर्तीको परोपकारी जानकर उसे जिला दिया । तवं 
पदी बोला कि "महाराज ! इस व्राद्धणके लड के-वाल्ते भूखे 
मरते हागे, इसको भी जिला दीजिये }› इसप्रकार भाण्ड 
करके पठने व्राद्यणएको जी जिलवा दिया श्रौर धन दिला 
विदा किया । पश्चात्‌ जव्र पर्ठीने शरीर त्यागा तो वह हरि 
लोकको गया रौर छवन्लो चिप्र मरनेके वाद्‌ यमपुरे जाकर 
रौरव नरकर्मे पदा ¦ यदह ॒ तो लौकिक कृतघ्तताकी गति है, 
जो ईश्वरसे कृतघ्नता करते हैँ, उनकी तो न मालूम क्यादशा ` 
होगी ? जिसमे सुख-दुःख, वन्ध-मोक्त ध्रादि सव षस्तुर्नँका 
श्वान होता है ेसे मनुष्य-शरीरको पाकर सुक्तिमागंको त्याग 
जो विपयोके वश हो भवसागरके मार्गपर चलंगे, वे श्रवश्य ¦ 
'द्ात्महा' गतिको प्राक्च होंगे। जो जहर खाकर, पानी 
द्वकर श्चथवा गला काटकर मरते ई, श्चौर जो ्रपने दाथ 
ही श्रपने श्रात्माका घात करते है, उनको श्ास्मदा कहते 
हं । ेसे धाव्मद्टा जिस गतिको प्राक्च होते हं, उसी गतिको 
वे कृतघी प्राक्च हगि । कदा दै-- 
 ननुदेदभाच सुखभ सुदटुरेम्‌ 
5 पव सुकरप गुस्कण्चारम्‌ \ 
मयानुकृले नमस्वेत॒ शितं 
पुमान्‌ मवाडघ्‌ न तरेत्स आमह्‌! \\ 
श्वरकी विमुखता तो लोक-परलयेक दोना दुःखसूप 
है, यह बात ऊपर दिखाकर श्रव भगवान्‌ सुखका भागं 
दिखाते ईै-- 
८हे पुरवासियो ! यदि तुम परलोक शभ गति रौर 
हस लोकमे यश, कीतिं, श्रानन्दसदित जीवन-सुख चाहते 
हो, तो मेरे वचन सुनकर उनका सिद्धाल्त हृदये धारण 
करो । हे भादयो ! जिसका प्रभाव वेद-पुराण गाते है 
मेरी वह भक्ति सुखद्‌ माम है अर्थात्‌ भक्ति-पन्थ परिश्चम 
विना दी सब प्रकारका सुख देनेवाला हे । कमं, योग, 
श्ञानादिके साधनोंकी तरह इसमे कायाके अनेक प्रकारके 


| 


५८ 


| 
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द्धश, परिश्रम श्रादि करने नहीं पडते । भक्तिर वण, 
कीतंनादि सभी साधन सुखप्रद हें । 


ज्ञानक कारेनाई्‌--यद्यपि ज्ञान भी जीवका कल्याण 
करता है परन्तु ज्ञानमार्ग श्रगम है । विषयी, विसुख 
म्लेच्छु-चार्डालादि पतित जीवों की तो उससे गति ही नहीं 
हे, केवल सुकृती सुस॒कतशरोंकी दी गति हं । उनके लिये भी 
नेक प्रत्यूह यानी विश्च ह, साधन तो कठिन ह ही पर 
साथ दही स्वभावे सदज चञ्चल मनको स्थिर रखनेका 
कोई रेसा ्चाधार भी नहीं है, जिसमे मन टिका रहे। साधने 
कखिनता श्रौर विध इसप्रकार है-- 


प्रथम साधन हे वेराग्य, श्र्थात्‌ बह्मलोकतकके भोग- 
सुखोंको तुच्छं जानकर त्याग देना,यदही किन है, इसमे लोभ 
नेक विघ् करता है । दूसरा साधन है विवेक अर्थात्‌ देद- 
सम्बन्ध-लोकव्यवहार असार जानकर व्याग करे, रात्मसार 
जानकर ग्रहण करे, यह महाकिन है, इसमे मोह-ममता 
प्रनेक विच्च करते हँ । तीसरा साधन षट सम्पत्ति है, इस 
प्रथम शम भर्थात्‌ वासना-स्याग, द्वितीय द्म अथात्‌ 
इ न्द्ियोंको विषयसे रोकना,तीसरी उपरामता श्र्थात्‌ विषयो- 
से सुख मोड लेना, चौथी तितिन्ता श्र्थात्‌ दुःख-सुख समान 
जानना, पांचवीं श्रद्धा भ्र्थात्‌ गुर, वेदान्त-वाक्यमे विश्वास 
होना मौर छठी समाधान, मनकी स्थिरता हे! ये सब अस्यन्त 
किन हे, इनमें काम-कोध ध्रादि अनेक विश्च करते हँ । चौथा 
साधन है सुसुक्लता अर्थात्‌ सुक्तिकी उत्कट इच्छा होना, यह 
सबसे कलिं है क्यों के सब साधनों की कठिनता रौर विच इसी- 
के श्रन्तर्गत हे । इसप्रकार क्षानका पन्थ अगम हे । यद्यपि माया 
किसीसे जीती जानेवाली नहीं हे, परन्तु जीव भी तो ईश्वर- 
काही श्र'श हे, इसलिये जीवमे भी महान्‌ शक्ति है। 
्रपनी उस शक्तिको संभालकर यदि कोई मनको बरबस 
स्वाघीन कर ले, लोक-जनोंके संगको विन्लोंका कारण जानकर 
उससे भलग हो, पहाड़. गुफा शरादिमे श्रसंग रहकर बहुत 
कष्ट करके वैराग्य शमादि साधन प्राक्च कर स्ते नौर श्रात्म- 


। श्रनुभवको प्रा दो जाय, तो वह भी भक्तिसे हीन रूखा 


घ्लानी सुम प्रिय नहीं हे अथात्‌ मेँ उसकी र्ता नदीं करता, 
हसलिये उसका स्वतन्त्रता निबाहना दुर्घट है क्योकि जीवे 
एकरस न्ञान नहीं रह सकता, इसलिये जीव स्वतन्त्र 


नहीं है | 


भक्तिकी सुरुभता-'हे पुरवासियो ! समता, शान्ति, 
सन्तोष, वैराग्य, विवेक, क्ञान-विक्ञानादि सकल गुणो की 





त ऋ 


१७ 
खानि मेरी भक्ति स्वतन्त्र है अर्थात्‌ भक्तिके होनेपर ्ानादि 
गुण श्रापही श्रा जाते है । भक्त-सन्तोंका संग करनेसे 
वे सहजम ही प्राक्च हो जाते ह, सत्संग विना ऊद भी प्राप्त 
नहीं होता, नेक जन्मोंका पुण्य उदय इए विना सन्तोका 
संग नदीं मिलता रौर सन्तोंका संग तुरन्त ही भवसे पार 
करनेवाला हे, सत्संगसे भक्ति होती है नौर भक्ति भवसे 
पार करनेवाली हे । 


"हे पुरवासियो ! मन, कमं भौर वचनसे बाह्णोंखे 
चरणोंकी पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य हे । मनसे बाह्वणको 
बड़ा माने, कमेसे सा्टंग प्रणाम करे, ऊचे श्रासनपर वेडावे, 
षोडशोपचारसे पूजन करे, भोजन-दान दे रौर वचनसे स्तुति 
करे । वेदके वचन हैँ कि गाँव (पुरोहित), तीथौमे (पर्डा 
गंगापुत्र), यन्तम, कथापारायणमे, श्राद्धमे खोर खतकसंमे 
विग्र पूञ्य है । पुणयमात्रमे दानका पात्र बाह्मण ही हे ।* 


इसप्रकार भगवान्‌ने विप्र-पद्‌-पूजाको उत्तम पुण्य 
बताया, फिर श्रागे कहने लगे- 


'हे पुरवासियो ! जो पुरूष कपट स्यागकर भीतर-बाहरकी 
समान भीतिसे ब्राह्णोकी सेवा करत है, उसपर सब 
सनि रौर देवता प्रसन्न होते हँ । विप्रोंकी पूजाम देवता, 
सुनि, पित्‌ इत्यादि सभीको पूजाका भाग मिलता है । इस- 
लिये बाह्मणोंकी पूजा महापुण्य हे, इस पुख्यके प्रभावसे 
सत्संग प्राप्त होता है अौर सत्संगके प्रभावसे भक्ति प्राक्च 
होती हे) 

!हे भादइयो ! एक गुप्त मत श्रौर भी है अर्थात्‌ विम्र-पद- 
पूजारूप पुण्यम तीन ही वर्णका अधिकार है, बाह्यणोंका 
विशेष धिकार नहीं हे, क्योंकि स्वजातीय होनेके कारण बे 
बराबरी, खोराई-बडाईके मानापमानका खयाल रक्खंगे, इस- 


लिये सभी मेद्‌ रक्खंगे, ब्राह्मणमात्रको कोद बड़ा करके 


नहीं मानेगा, इस कारण यह पुण्यमत बाह्यणोको भक्ति- 
दायक नहीं हे, केवल तीन वर्णौके लिये दी है परन्तु समाजमें 
चारों वणं है अतः वह गुक्च मत सभीसे कहता हू । च्रव- 
तक तीनों वणयि पुणय-मत कष्टा, व विशेषकरके बरा्यणो 
लिये कहता द । यहाँ बाह्मणोम वशिष्ठादि एकसे एक महान्‌ है 
माघुरय॑मे मैं त्रिय दँ नौर देश्वयंम भी बह्मण्यदेव कहलाता 
ह, इसलिये हाथ जोड़कर कहता हूं कि शं करकी भक्ति कयि 


विना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता । रथात्‌ जप, तप, यज्ञ, 


हवन, शौच, श्राचार श्रादि करनेसे भक्ति नहीं भिलती, केवल 
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भक्तजनोंकी-- मदाव्माजनांकी सेवा करनेपर उनकी कृपापे 
दी मिलती है । कडा दै-- 
“रद गगतत्‌ तपसा न यान्ति 
न चेज्यया निवेपणाद्‌ गृदद्रा। 
न छन्दसा नेव जला्निभूर्ै- 
निना महत्पादरजोभिषेकम्‌ \\' 
( श्रीमद्भागवत ५।१२।१२ ) 
शंकर भक्तो सवात्तम महात्मा हँ इसलिये प्रथम उनकी 
भक्ति करनी चाहिये, फिर वे मेरी भक्ति देते ई । 


"हे पुरजनो ! जान-पथका परिश्रम मनेतुम लोर्गोको 


वताया ! भक्तिमिं क भी परिश्रम नदी दे । केवल दो चार 


घडी सन्तोके पाख वैटकर सत्संग करनेमे क्या परिश्म दे? 


विगप्र-तेवा्मे भी परिश्रम नदीं दे, वे तो. केवल मधुर भोजने. ` 


प्रसन्न दो जाते ह अौर शिवकी सेवार्म नो कदं जी परिश्रम नहीं 
है, वह तो वेलपत्र ्ौर धतूरके पएूलोसे प्रसन्न हो जाते, ये 
सव कर्मं सुगम ई । साधनम भीन च्रष्टांग योग करना, 
न मन्त्र-जाप या पुरश्चरण करना है, न पञ्चा चादि तप 
करना है, न राजसूय अश्वमेधादि यज्ञ करना हे श्रौर न 
चान्द्रायणादि चत ही करना है।' | 


'हे पुरवासियो ! केवल इतनाही करना है कि सरल 
स्वभाव रहे, किसीसे न प्रीति करे,न वैर । सहज दी सबसे 
प्रिय वचन बोजे, क्रोध, दर्णा, परषवचन, मान, मद्‌, छल, 
कपट श्रादि ऊरिलता मन्म न रक्खे । शद्ध मनको मेरे सम्मुख 
करदे, जीविकां जो व्यापार करे,उसरमे जो ङ लाभ हो; 
उसी सन्तोष रश्च, लोभ न बढाव ।' 


वे भाद्यो ! मेरा भक्त कहलाकर मनुष्यकी श्राशा 
करना बड़ी भारी भूल दै । जो शरचला, श्रादवन्द्‌ लगा, 
काठ-कमण्डल लेकर, त्यागी साध्ठुका वेष बना सेठ 
साहूकारादि धनियोके द्वार-दारपर न्याथं याचना करता 
हे ध्रह मेरा भक्त काँ है ? वह तो मायाका ही दास ह! यथवा 
मनुभ्य मेरा दास कहाकर यन्त, पूजा-पाठ, दवनादि सकाम 
कम करके देवताग्नोँसे फल मांगे, तो उसे मेरा विश्वास 
काँ है ? मे चराचरकी पालना करता ह, शिरि मेरा दास 
होकर दृसरेे क्यों याचना करे 2 कहा दै-- 


मोजनच्छादने चिन्ता वथा कुन्ति वैष्णवाः \ 
योऽसो विद्धवम्भरो देवो स भक्तान्‌ किमुपेक्ष्यति \\ 





ची जि ४ ॥ रौ ~~ 





ौरभी कहादे- 
यावदन्याश्रयस्तावत्‌ भगवानपि तं जनम्‌ \ 
विलाकयेन्न कृपया हनन्यजनवत्सरः्‌ \\ 
शिवसंहिता कटा है-- | 
मक स्यादन्यदेवानौ सेवन फर्वान्छ्या \ 
तस्मादनन्यसवी सन. सवकामपराट्मुखः ५\ 
जितिन्द्रियमनःकायी राम्‌ व्यायेद्नन्यधीः \ 

"दे भदयो ! ्रधिक क्या करर, उपयुक्त श्राचरणसे मै 
प्रसन्र दातार) जो ठेखा करता ह, उस सन्ते मैं धीन | 
दो जातां! वद जो कता दै,वदी करता हहे भादयो ॑ 
किसीके दितकी दानि करना ही वैरका मूल विग्रह ह 
धरखं1, धन, धाम, वाहन, भूषण, वसन, भजन, पात, 


` गन्ध, खी, पुच्र, पौत्र, राज्य एवं स्वर्गादिकी चाहम 


मन लगाना राश है तथा शत्रु, चोर, सपं व्याघ्नादिका भय 
रखना त्रास दै!) जो भक्त या सन्त वैर, वियद, श्माश, 
त्रास श्रादि एक भी नदीं रखता शौर सबसे समभाव रखता 
दे, उस सजनके लिये दशो दिशा्णँ सुखमय दँ, बह जहाँ 
जाय वहीं श्चानन्द्‌ ह ।› 

“हे भाद्यो ! जो लोग कर्तां बनकर कसो भाम 
का्य॑का श्रारम्भ नहीं करते यानी जो पैसा नहीं मानते कि 
श्राज हम यह कमं करेगे" किन्तु एेसा मानते है "जैसी हरि. 
द्च्छा होगी, वदी कायं उस कालम होगा ।› एेखा समकर 
राप कर्तां नहीं बनते श्चौर घर भी नहीं बनाते शर्थात्‌ घरक 
्रपना नहीं मानते, सिफ निर्वाहसे प्रयोजन रखते दे । जाति, 
विद्या, घन, रूप, बदा दन सवम मन ऊंशचां (अभिमान) नहीं 
करते, नीचे ही बने रहते है ! जीव-हिसादि यावत्‌ पापकमोसे 
दुर रहते दहेँ। कोड केला भी कोध करे शाप कोष 
नहीं करते । वेद्‌, वेदान्त, शख, संहिता, स्ति, उपनिषद्‌, 
कान्य, पुराणादिका सिद्धान्त जाननेमें प्रवीण होते हे ओर 
विन्तानी होते हैँ यानी श्रपना स्वरूप, मायाका श्वरूप यौर 
दैश्वरका स्वरूप भलीभांति जानते ह, एसे सन्तोंका सदा 
संग करे क्योकि इनकी संगतिसे ये गुण ्रापदी श्चा जाते 
ह । सजनोके साथ प्रीति करनेसे स्यागी-स्वभाव उस्पन्न होता 
हेऽत्याग स्वभाव होनेसे मनुष्य इन्दरिय-विषय-सुख,स्व्ग-सुख, 
रपवगं मोत्त- तिनके समान स्याग देता है, फिर साधर 
करनेका प्रयोजन ही नहीं है । 

“हे भादयो ! भक्ति-पक्तका ग्रह रक्खे, जेसे चन्द्रपरं 
चकोर, जलपर मीन, स्वातौ-विन्दुपर चातक हठ रखते है, 


क पा "णग 
~> =~ =-= 


& श्रीराय-कांकी, तुटसी-स्तवन ® १६ | 


स ति ति त भ त ति ति ति त म त पि ति तः पि त त त प त र प ` त जि त तः त त त त भ त 





¢ क क क क न ज भै भीभो 


इसी प्रकार इट-उपासनाक्ती खृताके लिये अनन्यतावरत॒ होता है । मेरे रूपमे श्रनुराग होना ही पराभक्ति. हे । इस 

धारण करे ¦ जसे उत्तम पतिव्रता अपने ही पतिको, पुरूष पराभक्तेके पूवं सुखको वही जानता हे, जिसको वह 

मानती हे, दृष्रे पुरुषको जानती ही नहीं, इसी प्रकार प्राक्च हे । उसके आनन्दे देह-व्यवहारमे मन नहं लगता, 

अपने इष्टके सिवा न दूसरे इष्टपर दशि करे घनौर न दूसरेका इसलिये जीव निविशच रहता हे ।' 

नाम ले। उपासनाकी दृदृताके लिये भक्तिपरका हउ भगवान्‌के यश्त-सम वचन सुनकर सब पुरवासि्योने + ~ 

रक्ले परन्तु शठ्ता भी न करे अर्थात्‌ किसी भी रूपकी निन्दा प्रणाम किया भ्रः भगवान्‌के वचन शिर-माथेपर धारण | 

न्यूनताभौोन करे भौर दुष्ट तकोको जेसे किं "जानकी कर क्ये! 

र विणे यहं रही फिर राम उसे घर ले शाये' इत्यादि तके प्रिय पाठक ! इस श्रापके बावज्ञे अनुचरकी इतनी 

इशक हे, इनको दूर बहा दे, कभी मनम याने न दे] प्राना है कि राप भी भगवान्‌के वचन अंगीकार करके 
उपयुक्त गुण तो साधन करनेपर भी दुर्यट ह, फिर स्वदाके लिये सुखी हो जाइये-- 





स्वाभाविक केसेश्या जाथेगे ? इसपर भगवान्‌ कहते है- ऊ०-जेसे कैसे भी बने, कीजे भगवद्भक्ति \ 
४ र = क जसं १ 
= । शक्ति, । वीय तेज, बल, कृपा, द्या, = _ तनसे मन प न | 
~ "^ करुणा, सोहादं, सौलम्य, शील, उदारता जसी हने शक्तेः म्‌ 
भाद मेर युणोंकामन लगाकर श्रवण-कीतंन कर, मेर जन्म-मूतयुसे चट, राज्य निष्कंयक करि \\ 
नाम रत हो यानौ प्रेमे मेरा नाम स्मरण करे । इसके प्रभावसे भेरा हरसि प्यार, करे भग्बजन पसे \ 
भता, मद्‌, मोह चादि भाग जाते है, नौर मेरे रूपम अनुराग प्यासा जरसे करे, अक्तसे भूखा जसे \\ 
माकी ` - --------ज ० 9------- +0 
| श्रीराम तुलसी-स्तवन 
( उलकः ्रीसत्या चरणजौ “सत्य वी० ८० , विशारद `) ( केखक -प० श्रीरामसवेकजी त्रिपाठी, सम्पादक "माधुरी ) 
( ९ ) ~ ` (१) 
चर मयङ्क रथ मञ्जुरु सु-रङ्गमय आन आड वक्तम्‌ बचाई तुरुसेने सखन , 
बाजी कक कटपनाक! जोड़ चदु जाये \ हास हो रहा था हिन्द्‌-घसेके सुमभेका। 
ॐ चन चारू हार दीरक बननि देतु हो रहे थे प्रबरू प्रहर यवर्नाके रोज्‌ + 
जगमग उ्योतियुत तारे तोड्‌ सार्येगे \\ नाम क्िटना ही चाहता थ! वणै-घमेका \ 
टैएगाहिनीके सङ्ग मानस तरङ्कणीप चोटी ओर चन्दन बना था जुम हिन्दु्जका , 
कोणके सहख रसघार री बहाम \ ट ओर रोटी था बनाम बो्-चमेक \* 
प्क बार क्ितिजपे रस मी मचा दे हम 'मानस.की टारु दे स्व-बन्धुओको तूने तन्‌- । 
मनर रमजुकी सकी यदि पा्येमे \\ असर बनाया, बतसाया ज्ञानं कमेक \ 
(२) (२. 
भूघरके शृज्गपर गन्वाहके समान रेषा सल पका सामनामका विमुम् हष 
चरूद्रू-नुत्य नित्य नृतन दिखायेगे \ रुख मृतकमि किरसि य जान अम \ 
पकड़ चपर छवि चश्चसा मनेहर्की ` तेरी भक्ति-भावनासे , मव्य-मारतीकौ मूति- 
अम्बरके छोरपर केतु फर्म अकिति हुई जो, वह दिम समा, 
पक दौ हृमङ्कमं समस्त विश्व-मण्डरे भय्क रहे थे भ्रमसे जो मव-सागरमे , 
प्ररयकी क्रान्तिचिनगरी.सौ समसेगे ! 'मानसष्की नौका पार उनको रगा गई 1 
| . दिग बै दिगन्त को केषादें क्षण क्षण हम सुयस-पताका स्वगेमं भी फहराती आज , 


मनहर रामजुकी सकी यदि पार्ये \\ अचर सुकीतिं विश्वमे हे तेरी छा गई। 





श्रीरामायण-रहस्य 


( श्रीकाश्ची-प्रतिवादिमयद्गूरमठाधीश्वर ज गदूयुस श्रीमगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचायं श्री ११०८ श्रीअनन्ताचा्य स्वामीजी म्टाराज) | 


~< शं व्यत्त श्रादि लौकिक प्रमाणोसे श्रवेद्य अर्थक 
फ प्र < जाननेका एकमात्र उपाय वेद्‌ है, इसीलिये 
2. >>‡& उसका नाम वेद पडा ह । 

प्रयक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यत \ 

यत्त विदन्ति वेदेन तस्मष्ेदस्य ददता \\ 


श्र्थात्‌ प्रत्यत वा श्रयुमितिसे जो उपाय नहीं जाना 
जाता, एसे उपायको वेदसे जाननेके कारण उसका वेद्स्व द । 


कर्म-द्य-काण्डात्मक्‌ वेद्के श्रर्थोको समस्नेके लिये 
स्रुतीतिहासपुराणोकी सहायता लेना श्रावश्यक होता हे । 
उनकी सदहदायताके विना वेदाथं-निणंय करना श्रसम्भव हे । 
तएव कहा गया है कि- 
्रयिण पूवैमागार्थाो घर्मडास्रेण कथ्यत \ 
इतिहासपु राणार्भ्या वेदान्ताः प्रकादयते 11 





रथात्‌ वेदके पूवंभागक्छे श्रथ प्रायः धर्मशास्रं वणिंत 
हं, वेदान्तका श्रं इतिहास-पुराणोसे प्रकाशित होता है| 
्स्पष्टाथंक वेदृके शचर्थोका स्पष्टीकारण स्छतीतिहासपुरा णमे 
किये जानेके कारण उनकी सहायता लेकर दी वेदार्थं निणंय 
| करना योग्य माना गया है । वेदोत्तरभागरूप वेदान्तके श्च्थं 
| | ॑ निणंय करने्मे तो इतिदासपुराणोकी सहायता लेना 
द्मव्यावश्यक माना गया है, अन्यथा धोखा खानेकी खम्भावनां 
रहती हे । इसी ्राशयको लेकर वाहंस्प्य स्ख्रति्मे कहा गया है। 


इतिहास पुराणाभ्या 
विभेत्यटपश्रुतद्धिदो मामयं 


वेदं समुपनुंहयेत्‌ । 
प्रतरिष्यति \\ 


श्र्थात्‌ इतिहास-पुराणोसे वेदांका उपच्र'हण करना 
चाहिये, क्योकि वेद्‌ ्ल्पश्चुत पुरूपसे डरता हे कि कदी 
यह मारी वञ्चना न कर दे, श्रतिविस्तृत नाना-शखा- 
विभक्त वेदका एककर्डयसे अथं निशंय करना बहुश्रुत 
नाना-शखाभिन्ञ पुरुषका हयी काम है, श्रलपश्रुत पुरुष यह 
काम करने लगे तो सम्भव है कि भूलसे अरथंका ननं कर 
दे । पसे पुरुष इतिष्टास-पुराणोकी सहायतासे तदाचुकूल्येन 
थं निशंय करं तो अत्पश्चुतताकी कमी पूरी हो जानेसे 
विपरीतां करनेका भय नद्यं रहता । 





इतिहास श्रौर पुराण ये दोनों स्खतियोसे श्रेष्ट है, इनके 
लिये छान्दोम्य उपनिपदरम “इतिदासपुराणं पत्रमम्‌" इसप्रकार 
पञ्चम वेदक नामसे उल्ल ख पाया जाता ह । यह महत्व वेदम 
सारभूत ब्रह्य कार्डके उपन्रु हण होनेके कारण ह । इतिहास 
श्रौर पुराण इन दोनोर्मेसे इतिहास प्रबल हे, क्योकि 
पुराणोके समान देवतापकच्षपात इतिहासो नहीं हे। 
साचिक, राजस, तामस-मेदसे भिन्न पट्‌कन्रय-विभक्त पुव 
भिन्नदेवता-महत्व-परतिपादक माने जाते हँ । यथा-- 
द्वशवस्य मादत्म्ये तामसषु प्रकीतमते \ 
राजन्षिषु तु, कट्पेषु माद्‌।तम्ये ब्रह्मणे विदु, \\ 
सात्त्विकेषु च करेपपु, मादठम्यमधिकं रेरे, \\ 
यस्मिन्कल्प तु यत्प्रोक्तं पुराणे ब्रह्मणा पुरा \ 
तस्य तस्य तु, मादात्म्यै तत्स्वरूपेण वुण्यते 1! 
( मत्स्यपुराण ) 
पुराण सुख्यतया पांच विपयोंके प्रतिपादक होते दै । 
सगं, ग्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर श्रौर वंशानुचरित ये पुराणेदे 
मुख्य विषय ईेँ-- 
सर्गश्च प्रतिसमश्च वदो मन्वन्तराणि च, 
वरानु चरितं चैव॒ पुराण पश्च रक्षणम्‌ \\ 


यह षुराणोके लच्तणए है ¦ इतिहासो इसप्रकार 
प्रतिपाद्य विषय सीमाबद्ध नहीं दे । नानार्थ 


प्रतिपाद्कष 
दतिष्टास होते है । पुराणापेक्तया इतिहासका मै 
"इतिहासपुराणं पञ्चमम्‌ › "दातिदासपुराणाभ्याम्‌ ` इसप्रकारपे 


नामनिदंशसे ही मालूम हो जाता 
यह समस्त पद्‌ है, इतिहास-शब्दकी 
कम “श्नच्‌, अन्तर हैँ । तएव अस्पाच्तरंपू्म्‌ः हस 
व्याकरण-विधिके श्रनुसार कम रदवाला पुराण शढ 
इ तिदास शब्दसे पहले आना चाहिये, परन्त श्राया हे पीर 
इसका कारण इतिहासका श्रेष्ठत्व हे, वयोँकि अभ्यर्िः 
पूम्‌ देस दूसरी व्याकरण-विधिके श्नुसार अधि 
अचूवाल्ला होनेपर भी अभ्य्हित (श्रेष्ठ ) का नाम पह 
था सकता हे । इसी विधिके ्रनुसार “दतिदासपुराणम्‌ 


हे । इतिहासपुराणं 
प्रपे्ता पुराण शब्द 


कल्याण ~> 
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जोरी' । 


सोहे राम-सियाको 
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® श्रीरामायण-रहस्य @ २९ 


त पो ति भ ति पि त त त प ॐ 


इसप्रकार निर्दंश इुभ्राहे, इससे सिद्ध है कि पुराणकी 
पेत्ता इतिहास श्रेष्ठ हे । 

शार्योि इतिहास-मन्थ सुख्यतया दो माने गये हे, 
एक श्रीरामायण श्रौर दसरा महाभारत । इन दानोमसे 
श्रीरामायणका स्थान ऊँचा है । महषिं वाल्मीकिका तपः- 
प्रभाव लोकप्रसिद्ध दै । वे ादिकवि कहलाते हें, ब्रह्माजी 
तक उनको बहुमानकी दषिसे देखते थे । 

वाटमीकये मद्ये सन्विदिङासनं ततः \\ 

श्रीरामायणका यह श्लोक इसका प्रमाण हे । घद्याजी 
जव वाल्मीकिके ्ाश्रममे पहुचे थे, तो उन्होने वाल्मीकिजीको 
यासन-दानसे सम्मानित किया था । उनको बह्याजीका यह 
वरदानमिला था कि श्रीरामायणमे वे जो लिखेंगे, उसमेसे 
एक बात भी सिथ्यान होगी । 


न ते वागनुता काव्ये कच्िद्त्र मदिष्यति \, 
इससे यह सिद्ध हे कि श्रीरामायण सत्यार्थप्रतिपादक हे। 


श्रीरामायणका जितना अधिक लोकपरिभह है उतना 
दूसरे किसीका नहीं , यह बात श्राज भी अजुभवसे सिद्ध 
होती है । नाना-फल-सिद्धिके लिये लोग श्रीरामायणका 


पाठ किया करते हे । विद्वानोंको इसके नेक प्रकारके प्रयोग. 


मालूम हैँ । वक्तृ-वेलक्तण्य, अधिक लोक-प्ररिग्रह, श्रवतार- 
वेलण्य इन सबसे श्रीरामायणका महत्व धिक हे । 
्रीरामायणका भवतरणक्रम भी चिचिब्रहे । यह भीरामाय णके 
प्रारम्भे वणित है । माध्याह्धिक-खानके लिये जाते हुए 
श्रीवाल्मीकिजीके सामने व्याधका वाणसे कोञ्-पक्तीको 
मारना, करोञ्ी (खी-पक्ती ) का विलाप, इस दर्ये देखनेसे 
करुणा द्र॑-हद्य श्रीवार्मी किजीके मुखसे श्छोकका निकलना, 
थोढ़ी ही दृरके पश्चात्‌ बह्माजीका वाल्मीकिके छाश्रममे घ्राकर 
यह कहना कि “मच्छन्दादेव ते बह्यन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती ।› बह्या- 
जीका श्रीरामायण रचनेकी शान्ता वात्मीकिजीको देना, 
भरूत, भविष्यत्‌ समस्त रामचरित-त्ान-लाभका वरदान, 
रामायणम वणित किसी भी विषये मिथ्या न होनेका वर, 
यह सब रामायणावतरणके पूवं कालकी घटनार्पँ हे । इनके 
विचारसे श्रीरामायणका महत्व हृदयङ्गत हो जाता ३ । 


भ्रीरामायणका महव इस बातसे स्पष्ट होता है कि 


इसको वेदका रूपान्तर कहकर भाचीनोने प्रशंसा की है । 


जैसे महाभारतको पश्चम वेद्‌ कहकर महत्व दिया जाता है, 
वैसे दी इसको वेदका रूपान्तर कहकर दिया जाताहे। यथा- 


स क कि त त प त पि पि त त स 


वेदवेद्ये परे पसि जति दररथात्मजे । 
वेद्‌, प्राचेतसादासीत्स्छद्रमायणात्सनः \॥ 
यथात्‌ वेदप्रतिपाद्य परम पुरूष जब दशरथके पुत्र इए, 


तब वेद्‌ भी प्राचेतस-वाल्मीकिके दारा रामायणके रूपमे 
प्रकट हुश्रा | 


श्रीरामायण केवल इतिहास हौ नहीं है, किन्तु काय्य 
भी हे, ्ादिकाव्य होनेका गौरव इसीको प्राप्त हे-- 


£, 


आदिकाव्यमिदं त्वाप पुरा वाटमीकिना कतम्‌ \ 


यह ्रादिकाव्य इसलिये हे कि इसके पूवं वेदको छोड 
कर संस्कृतकी व्यावहारिक भाषामे छन्दोवद्ध कोई न्थ ही 
नहीं था । महषि वाल्मीकिके मुखसे ही चतुसुख बह्याजीकी 
इञ्छासे संस्कृतका छन्दो बद्ध श्छोक सवेप्रथम निकला था | 

इसप्रकार श्रीरामायण इतिहास सुहत्सम्मित होनेके 
साथ ही कान्तासम्मित भी होकर पाठडकोका महान्‌ उपकार 
करता है । श्रीरामायण इतिहास होनेके कारण सुहत 
समान पाडकोंको ^रामादिवदन्तितव्यं न रावणादिवत्‌ः-उपदेश 
देकर जो उपकार करता हे, रमणीयाथंप्रतिपादक ध्वन्यलङ्लार- 
प्रचुर सुन्दर काव्यरूप होनेके कारण कान्ताके समान रञ्जन 
करता इुश्रा अभिमानी मनुष्योंको भो सन्मां लाकर 
महान्‌ लाभ पहंचाता हे । 


श्रीरासायणमे नाना इन्द्रे शोक नाना प्रकारे 
शब्दालङ्कार ओर अ्र्थालङ्कार स्थान-स्थानपर सन्निविष्ट है । 


वणं नेली अत्यन्त सुन्दर है । सुन्दरकाण्डे इस बातका 
अनुभव हम लोगोंको मिलता हे । 


श्रीरामायण इतिहास होनेके कारण वेदान्त-भागकां 
उपच्च'हणरूप हे, यह कहनेकी ्रावश्यकता ही नहीं रदी । 
अतएव वेदान्तप्रतिपा्य ्रथौका इसमे वणंन होना आवश्यक 
हे । यहे बात-"वेदोपवहणार्थाय तावय्रादयत प्रमु; । "इस शछोक- 
से स्पष्ट हो जाती है । यहाँ हम रामायणप्रतिषाद्य चथौमेसे 
कुं सुख्य यर्थोका वणंन करगे । 


वेदान्त अर्थात्‌ वेदका ब्रह्मकाण्ड परतस्वका प्रतिपादक 
हे, यह सबको मालूम है । लक्षणपुरस्सर परबह्यका निरूप 
वेदान्त-भागमे हे । श्रीरामाय णम वह परबह् कौन-से देवता 
है ? इसका निर्णय किया गया हे | 

शाख्-तास्पय-निणंयके लिये सात लिङ्ग माने गये हे, 


जिस अथ॑मे वे सातों लिङ्च अनुकूल हो वही शख-तारवयं 
विषयभूत माना जायगा । 








-उ््-च् ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये © 
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उपक्रमोपसहारयेम्यासऽपु ठता फर्‌ । 
अथ्यद्‌ष्द (५ लङ्क त्पर्यनि [भ 
पपत्त च हिङ्गं तात्पर्यनिर्णये 1 


शाख.तात्पर्यं-निणंयके लिये उसका प्रारम्भ श्रौर न्त देखा 
जाता द । वहां जिस ्रथंका वणन हो वह तात्पर्यार्थं माना 
जाता ह । जिस शार वारंवार जिस श्र्थका वणन श्राया 
हो, वडौ उसका ताव्प्याथं हे । जो अधं श्प हो, जिसका 
फल कटा गया हो, जिष्की प्रशंसा कीगयी दो, जिस 
सवं प्रकारकी उपपत्तियां हों, वदी तात्प्याथं दै । 


श्रीरामायखके चादि बालकार्डके पन्द्रहवं सर्गम 
श्रीविष्णु भगवानूके परत्वका वर्णन श्राया दै-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयाते मद्प्चुतिः \ 
लाद्भु्चऋगटए्पणिः कैतयासा जगत्पतिः \\ 


इख छो कम मदाय॒तिः“पातवसाः' ओर “ न गत्पत्तिः"ये तीन 
शब्द्‌ परत्वके सूचक पड हुए हँ । परञ्यो तीरूपत्व, पीतवासस््व 
श्रौर जगत्पतित्व ये परमात्माके श्रसाधारण धमं दे । 
तमखुबन्सुर स्सर्वे सर्भाभष्टुस सच्रताः 
इस शोकम समस्त देववन्यत्व समस्त देवस्तुत्यत्व ये 
परमात्मधमं कहे गये द । 
अवध्यं ॒दैवतेस्र्वस्छमेरे जदि रावणम्‌ \\ 
हस शछोकर्मे खव देवाऽवध्य रावणवध-सासर्यं विष्ण. 
भगवानच्रका वताया गया है । 
वधार्थं बयमायातास्तस्य वे. मुनिभिः सह \ 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वा हरणं गताः; \ 
सर्वदेवशरख्यत्वरूप परमात्मधरमं बताया गया है । इस- 
प्रकार उपकमर्मे विष्णु -परत्वका वंन श्राया है । 
उपसंहारर्म उत्तर-शमायणकं अन्तमं 
अथ तास्मिन्मटर्ते त ब्रह्म लोकपितामह 
स्वैः परिवदते देवः ऋषिभिश्च महात्माभेः \\ 
आयय यत्र काकुत्स्थः स्वीय समुपस्थितः \। 
इन श्छोकोमे सव्दरेवाभिगस्यत्व बताया गया है । 
आगच्छ विष्णो भद्रे ते दिष्ट्या प्राप्तोसि राघव \ 
भ्रातुमिः सह देवाभः प्राविरस्वा स्वकान्तनुम्‌ \1 
यानिच्छसि महाबाहो तान्तन्‌ प्रवि स्वकाम्‌ \ 
वष्णर्क ता महतेजो यद्ाका्छ सनातनम्‌ \\ 








व्रह्माकी इस उक्तिमे श्रीरामर्प विष्ण॒का भाकाश- 


शब्दवाच्य परब्रह्म प्रवेश बताया गया हे | | 


9 (भ ज (५ ^ ~ # के र जानं 
त्वै दि राकगतिर्वीर नत्वा केच्प्रजानत \ 
ऋते मायो विकाराक्षीं तव पुपर ग्रहम्‌ \\ 
त्वामच्िन्त्ये महद्‌ मृतमष्टय चाजरं तथा \\ | 


{प ¢ कः ` तः य न म । 
पतामदहकी दस उक्तम सव. लोकगतित्व, अन्वय, 


श्रचिन्स्यव्व, महाभूतत्व ये परमाव्मासाधारण धम रामरूपौ | 
भ ४ क भ । 
विष्णुके वताय गये दँ । ्रतण्व विष्णुका परस्व सिद्ध होता है 


८ 


युद कार्डके शन्तम ओी- 


न्न ` भे 


तते! वेश्रवण्ते राजा यनश्चानिन्रकदनः \ 
सद्खद्ले मदेन्द्रश्च वसण्टरच्‌ परंतपः 1 
घडधनयनः श्रामान्‌ मदद्दिवे, नृषध्यज, \ 
कतौ समेस्य लोकस्य त्रहप्‌ ब्रह्मलिदतु ब्र; \\ 
पत॒ सवम समागम्य विमस्सर्मसक्निभेः \ 
अगस्य नगरा लङ्कामामजरदुर्‌च राचवरम्‌ }\ ' 
इन छोकोमे राघव-विष्णका सवदे वाभिगस्यस्व बताया | 
गया हे | 


कता सवस्य ठोकस्य श्रेष्ट ज्ञानवतः वरः \ 
देवताश्रंकी इस उक्तम सव॑लो क-कर्तत्वरूप जगत्कारणप्व 
बद्मासाघारण धमं राववरूपी विष्ण्मे बत्ताया गया हे । 
त्रयाणा त्वं टि लोकानामादिकती स्वयम्प्रभः \ 
इस छोकमे भी सच^लोककर्तृ्व वताया गया हे । 
अन्ते चाद च लोकान ददयसे से परतप \ 
इस शलोकम भी रामका परबद्य-लक्तण जगस्कार णत्व 
बताया गया है । 
अक्षरं ब्रह सलं च मघ्ये चान्ते च राचत्‌ \ 
इस चतुययंखकी उक्तिमिं स्पष्ट ही रामको अक्तरब्ठ 
बतलाया हे । 


“प्रभवश्चाव्ययश्च त्वम्‌” शरण्य शरणं च त्वामाहर्दिन्या 
महषयः स्त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता), “स्वयम्प्रसुः! 
पूर्वजः नविदुः को भवानिति? ट्दयतसे सर्वभूतेषु" श्त 
धारयसि भूतानि “सस्कारास्तऽभवन्वेदाः› “न तदस्ति त्वया 
विनाः “जगत्सवं शरीरं तः इन वाक्योमे परव्रद्यमासाधारण 
धम स्वै-जगस्कारणस्व, सर्व॑शरख्यतव, स्वयम्प्रुस्व, अज्ञेयत्व, 


„का ^ का क का क का स ए 


® श्रीरामायण-रहस्य ® 


सवैभूतान्तयांसित्व, सवेधार रष्व, वेद संस्कारकस्व, श्ननन्तत्व, 
सर्व॑शरीरकत्व थरादि श्रीरामरूपी विषमे बताये गये हें । 

इस बातका भौ रामायणम वारंवार अभ्यास यानी 
कथन हे । बालकाण्डमे ‹अधिकम्मेनिरे विष्णु देवास्षिगणास्तथा? 
इसमें सवांधिकत्व कहा गया हे। श्रयोध्याकार्डके-““अथितो 
मानुषे लोके जज्ञे विष्णुस्सनातनः' इस शोकम सनातनत्व 
वताया गया हे । श्यारख्यकारडके *अप्रभें दि तत्तेजो यस्य सा 
जलकात््रजाः हस श्छोकमें श्रप्रमेय तेजोरूपत्व बताया रया 
हे । किष्किन्धा कार्डके-- 

त्वमप्रनेयश्च दुराखदश्च न्तिन्द्रयश्चोत्तमघािकश्च \ 

अक्ष्य्यकीर्तिश्च वि चक्षणश्च दलित क्षमावानक्तजोपमाक्षः \\ 

-इस शोकम श्रप्रेयत्व त्ततजोपमाक्व्व ये दो 
श्रसाधारण ब्रह्मलक्तण बताये गये हैँ । सुन्दरकार्डके- _ 

ब्रह्ा स्वयम्भूश्चतुरानना वा 
सुद्रखिनेत्रसखपुरन्तको ब्‌! \ 
इन्द्र भटेन्द्रस्घुरनायको वा 
त्रातु न शक्ता युधि राभवध्यम्‌ \\ 

-इस शछोकरमे सवेसंहतृ' तव सुखेन परव्रह्मत्व बताया 
गया हे | 

विष्णुका परत्व प्रमाणान्तरावे्य होनेसे अपूता भी है । 

श्रीराम-भक्तोका भगवत्सालोक्य मिलता हे, यह बात 
रामायणके श्न्तमे कदी गयी दै, अतएव फल भी ३े । 

वाल-कार्डमं- मे दे धनुषी श्रः इव्यादिसे धर्थ्ाद्‌ 
कहा गया है । "जम्मितं तदधनुडपूटवा शेवं विष्णुपराक्रमेः । आधिं 


मेनिरे विष्णुं देवास्सपिगणास्तथा ।› इत्यादि अन्थमें विचारपूर्वक 


विष्के श्रेष्ठत्वका निणंय देवताश्योने करिया है, अतएव 


न ५ [१ 
` उपपत्ति भो वतमान हं । 


दसभ्रकार षड्विध तात्पयं लिङ्घोंसे श्रौरामायणमे दिष्णु- 


२द 
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इस श्वेताश्वतरो पनिषत्‌के मन्त्रम सुसुद्ध-परुषोंको 
शरणागति कर्तन्य बताया गया है । इसी शरणागतिका वंन 
श्रीरामायणसें ह । शरणागति सवंफलसाधन हे । इसके 
सधिकारी भी अनेक प्रकारके होते हें। श्ारम्भसे लेकर 


अन्तक भौरामायणमं शरणागति-उपायका वणंन क 
स्यलोमे चाया हे । 
बालकार्डम- 
देवगन्ववेयक्षाश्च ततस्त्वा शरणं गताः \ 
इस शोकम रावण-उधरूप फलार्थी देव-जातियोंकी 
शरणागतिका वर्णन हे । 
त्रिशङ्कके छततान्त स्रोर शनःशेपङे इत्तान्तसे शरणागत- 
रप्तण परसधमं दताया गया है अर गुणीके विषयमे 
शरणागति करनेसे फल अवश्य मिलता है, यदह बात भी 
बतायौ गयी हे । 
्रयोध्या-काण्डम-- 
स भ्रातुश्चरणो गाढं निपौञ्य रघुनन्दनः \ 
स्मेतामुवबाचातियङ्ा राघवे च मरत्रदम्‌ \\ 
इस शोकम लचमणकी शरणागति की गयी हे । 
रिष्ये पुरस्ताच्छारया यावन्मे न प्रसीदति \\ 
इस श्लोकम भरतकी शरखागतिका वणन हे । 
्ारण्य-कार्डम- 
ते वये मवता रक्ष्या मवदह्धिषयवासिनः \ 
नगरस्य वनस्थो वात्व्‌ नो राजा वय प्रजा. \ 
दस शोकम सहषियोंकी शरणागतिका वणन डे । 
स तं निपतित भूमौ श्रण्यश्छरणागतस्‌ \ 
वेधाहमपि काकुस्थ, कृपय! प्यैपार्यत्‌ \\ 
स पित्रा च परिलयक्स्सुरैश्च परमर्धिभिः \ 
तीन्सोकन्‌ सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः \ 





यस्त्व प्रतिपादन होनेसे वेद्‌ान्त-वेच परबरदका स्वरूप निश्चय 
होता हे । 

दसभ्रकारका परतत्व किंस उपाये प्राक्त होता है, यह 
बात भी श्रीयामायणमे वणित है! बह उपाय हे शरणागति । 
परह्य परमात्माकी भासिका उपाय वेदान्तो शरणागति 
ही बताया गया है । यथा-- 

श्‌ * (५ न भ, = _ प्िणे (+ 

यो ब्रह्मण विदघाति पू यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तसे \ 


व व ॑ 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसादं मुमुष्टुवं रारणमहे प्रप \! 
( श्ताश्वतर उ० £।१६८ ) ॥ 


इन शछोकोमे काककी शरणगतिका वणन हे । 
किंष्किन्धाकार्ड्मे- 


कृतापराधस्य हि ते नान्यःपर्माम्यदह्‌ं हितम्‌ \ 

अन्तरेणा्चरङि बद्ध्वा र्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ \\ 
इस श्छोकमें सुम्रीवकी शरणागतिका वर्णन है । 
सुन्द्र-कार्डमं- 

भित्रमोपाथेक कत रपप्स्स्थानं पशैप्सता \ 

वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुसपर्षभः 1 
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विदितस्छ टि धर्म्टररणागतवत्यसः 1 
तेन मैत्री मवतु ते यदि जओवितुमिच्छसि \\ 


इन शोकम जानकीजीका उपदेश रावणको शरणागति नारामचन्द् 


स्पष्ट वणित हौ । 


करनेके विषयमे हु्चा है । 
युद्ध कार्ड-- ` 


सोद परषितस्तेन दारवचचावमानितः \ 
यक्त्वा पुत्राश्च द्रोश्च राघवे करण गतः \\ 
इस शछछोकर्मे विभीषपणकी शरणारतिका वंन दे । 
ततस्सागस्वकाया दर्मानास्तो्य राव्‌; \ 
अञि प्राट्मुखः कृत्वा प्रतिदिख्ये मदेदःचः \\ 
इस शोकम श्रीरामचन्द्रकी शरणागतिका वणन हे । 
इसम्रकार नानाविध फलापेद्ती पुरषो की शर णागतिका वणंन 
करते इए उन लोगोंकी फलसिद्धिका वणं न करनेसे मोच 
रूपी फलके लिये भी शर णागति दी सख्य उपाय दै यष्ट 
वात सूचित इद्धं । 
उपाय दो प्रकारके होते हँ -सिद्धोपाय श्रौर साध्योपाय । 
मोक्तके लिये सिद्धोपाय ईश्वर ह रौर साध्योपाय भक्ति 
रादि देँ । ईश्वर सिद्ध उपाय दोनेपर भी उनका उपायत्वेन 
द्दृ घ्यवसायके साथ वरण करना श्रावश्यक है-यदही 
शरणागति है । शरणागति्मे प्रधान शरस्य वस्तु है, 
शरणागतिकी सफ़लताके लिये पुरुषकारकी ्चावश्यकता है 
श्रतएव वद अङ्कभूत हे । 
मोक्तरूप परम पुरुषाधं-सिद्धिके लिये जो शरणागति की | 
जाती है, बह यदि श्रावश्यक समस्त गुण पूणं व्यक्तिके विषयमे 
की जाय, तभी सफल होती हे, न्यथा श्रीरामचन्द्जीकी 
सञुद्रदेव-शरणागतिके समान निष्फल होती दै । श्रीराम- 
कत सथुद्र-शरणाग तिके निष्फल होनेका कोई कारण हेतो 
यष्टी है, श्रौर कोद नहीं! श्रीरामचन्द्र भगवानूने जो 
समुद्रकी शरणागति की थी, उसमे किसी प्रकारकी च्ुटि 
नहीं दिखायी ना सकती ` उसमे करनेवालेको योरसे कोद 
श्रभाव नहीं बतलाया जा सकता । शरण्यमे जिन गुणोंका 
होना अत्यावश्यक है, सुद्र उन गुणोके यभावके कारण 
ही, बह शरणागति निष्फल हृदं । श्रतएव म) ताथ -शरणागति 
जिन परमाप्माके विषयमे करनी चाहिये, उनका समस्त 
गुणपृरण॑स् श्रीरामायणम विस्तारे साथ वणित इरा हे । 
श्रीरयामरूपते अवती खं परमात्मा श्रीमन्नारायणके गुणका 
वणन श्रीरामायण भरम सवत्र ही मिक्तेगा | 


। 





पि जि जि जि जे जितो भ 


मी 





+ 


वात्सल्य, सौशील्य, सौलम्य, स्ान, शक्ति भादि | 


जिन सख्य गुणोकी श्रावश्यकता शरय्यमे होती हे उनका , 


द्र भगवान होना श्रीरामायणर्मे नेक स्थलोमिं 


वात्सल्यगुण-दो पमोग्यत्व या दोपाद्रशिव्वको कते है, 


दसरोके दोपांको गुणके रूपसे रहण करना श्रथवा दोषोः 
को न देखना यदी वार्सल्य ह । युद्धकायडके १८ वँ सग॑मे 


श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ कहते है-- 
मित्र मघेन सम्प्रा न लयजेये कथश्चन्‌ \ 
दोषो यरि तस्य स्यात्छतामेतद्‌र्ग़दतम्‌ \\ 
श्र्थात्‌ जो मित्रभावसे रावे, उसको मेँ किसी दाल 
नहीं छोड सकता, उसका चाहे कोड दोप दही यं 
न हो, सष्पुर्पोके लिये वद निन्दनीय नदीं ह । यह उक्ति, 
श्रीरामचन्द्र भगवानूके वात्सल्य-गुणका प्रमाण हे । 


महान्‌ पुरुषका शपनेसे छोटे पुरूपांके साथ दअभित्र 
भावसे मिलनसार स्वभावका नाम सौशील्य हे । यह गख 
श्रीरामचन्द्रजीमं वतमान था। इसके कदं प्रमाण हे। 
श्रयोध्याकार्डम ्रीरामकं गणका वणंन करते हुए खयो भ्या. 
वासी जन दशरथकं सामने कहते ईहै-- 
संग्रमात्पुनरागस्य कुरेण स्थन वा) 
पौरान्‌ स्वजनवन्निख कुरार परि पुच्छति \\ 
व्यसनेषु, मनुष्याणप मरौ मवति दुःखित. \ 
उत्सवघु च सर्वेषु प्तिव परितुष्यति \\ 
श्र्थात्‌ श्रीराम जव दरण्डयात्रासे लौटकर माते है तब 
नगरवासियोंसे स्वजनके समान कुशल-ग्रश्न करते हे। 
नगरवासि्योके दुःख देखकर स्वयं दुःखित हो जाते द । उन 
उत्सवे जैसे पिता पुत्रके उव्सवमे खन्त॒ष्ट होता है वैसे 
सन्तुष्ट होते ह । | 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किंसभ्रकार मिलते थे यह 
बात-“भुजास्यां साधुपीन।भ्यां पीडयन्वाक्यमत्वीत्‌, इस श्छोकपै 
स्पष्ट हो जाती है । श्रपनी अजाध्चोसे गुदको श्ालिगतं 
करते थे । श्रीविभीषणको श्रङ्गोकार करनेके पश्चात्‌ उन 
साथ भगवान रामचन्द्र इसी प्रकार मिले थे-"इति त्राणं 
रामस्तु पर्वज्य विभीषणम्‌ ।› विभीषणका भी श्रालिङ्खतं 
रामचन्द्रने किया था। यह सुशीलताकाही काय॑ हे। 
भ्रीरामचन्द्रका सौलभ्यगुण सव. विदित हे । (स्वैदा- 
भिगतस्सद्धिरदी नात्मा विचक्षणः ।› यह शछोक सौलभ्यगुणका 


ॐ श्रीरामायण-रहस्य ॐ 


प्रमाण हे । इसमे कहा गया हे कि सस्पुरुष सर्वदा उनके 
पास पटं चते रहते थे । 

भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रका न्ञान "बुडमःत्नीतिमान्वागमोः 
'यरस्वी त्ानसम्पन्नः "वेदवेद) क्गतत्वतः› `सवेरासराथतत्वज्ञः 
समृतिमान्प्रीतभानवान्‌' इत्यादि स्थलों उल्लिखित इुभा हे । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शक्ति-खघटितघटनासास्यं 
उनके चरित्रे यत्र-तत्र देखने योग्य हे । काकासुरक्छो प्राण 
दान करना, सुमरीवकी रक्ता करना, अहल्याका उद्धार 
जगायुको मोक्त देना श्रयोध्यावालौ जन्तुमाच्रको सान्तानिक 
लोक पर्हैचाना, ससुदको प्रक्तुभित करना इत्यादि कारय 
उनकी शक्तिके निदशंन हे। 

शरण्यगुणवणंनके साथ पुरूषकार-स्रूपका भं! वंन 
श्रीरामायणे हु्रा हे । सुसुक्ल्रांकी भगवच्छुरणागतिमें 
श्रीमहालष्मीजी ही मुख्य पुरुषकार होती हैँ ¦ श्रीरामायणे 
श्रीजानकीजीकं पुरुषकारत्वो पयुक्तं गुणका बणंन विशेषरूप- 
से हुखा हे । पुरुषकारे रचय ओओर रक्तक दोनोंके साथ 
विशेष सम्बन्धकी भ्रावश्यकता होती हे । जानकीजीके रूपमे 
रवती णं श्रीमदालदचमीजीमे भगवान्‌के साथ पलीत्व-सम्दन्ध 
श्रौर चेतनोकेि साथ मातृत्व-खम्बन्ध वतमान हे । प्रतएव 
महालकच्मी व्यथं पुरुषकार सानी गयी हे । उनके 
पुरूषकारत्वो चित गुणोंका वरणंन श्रीरामायरणमें हे । 

जेते श्रीरामायण श्रीरामचरिन्र-वणंनपर हे वसे ही 
श्रीसीता-चरित्र-वणंनपर भी हे \ तएव इस काभ्यका नाम 
सीताचरित भी हे । बाल-कार्डके चौथे सग॑मे-- 

काव्यं रामायण कृत्स्न सीतायाष्ट्चरेतम्महत्‌ \ 

समय रामायणको सीताका चरित बताया हे। 
पुरुषकार होनेमे कपा, परतन्त्रता, श्रनन्याहत्व इन तीन 
गुणोंकी आवश्यकता होती है । श्रीजानकीजीमे ये तीनों 
गुण ॒विशेषरूपसे वतमान थे । इस बातका वणन 
श्रीरामायणे हे । 

श्रीजानकोजीका लंज्धमे अशोकवनिकामे वन्दिनीके- 


 रूपसे दस महीने रहना ही उनकी पाका सेचक है । 
जैसे भगवानूका रामावतार देवता्मोके कष्ट-निवारणाथं 
। ह्र द्नोर उनक्छा ऋउनवास दुखी मह षियोंके दुःख- 
। निवारणाथं हु्रा,दइसी प्रकार श्रीमहालचमीजीका अवतार भी 
 चेतनोद्धारके किये दी हुश्रा था, भौर श्रशोकवनिकावास 
। वन्दीङृत देवादि स्त्रियोंके उद्धारके लियिही ह्या | कपा 


या द्या दुसखरोके दुःखको दख स्वयं दुखी होनेको कहते 
[1 
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ह । देवखियोंके दुःखसे दुखिनी हो स्वयं तस्मान भावसे 
वन्दनी बन उनके दुःखोंके निवारणके लिये भशोकवनिकामें 
वास करना आपकी कपाका दही कायं ह। श्रीजानकीजी 
असमथताञ़े कारण वन्दिनीके रूपमे अशेकवनिकामे वास 
करती थीं-एेसा कहना उनके सामयथ्यंसे अनभिक्लोकी उक्ति 
हे । भ्रीज।नकीजी चाहतीं तो रावणको भस्म कर सकती थो । 
श्रीजानकोजीने रावणके प्रति इस बातको स्पष्ट शब्दे 
कहा भी हे -- 
असुन्द्शात्त॒ राघस्य तपखर्चानु पारनात्‌ \ 
नत्वा वमि दशग्रीव भस्म भस्मा्तेजसा \\ 

रथात्‌ 'भ्रीरामको आत्ता न पाने रोर तपस्याङे 
रक्ताकी इच्छासे ही मैं तुमको अपने तेजसे भस्म नहीं करती 
हँ ।' इससे ध्वनित है कि "नदीं तो कर देतौ ।' भीहनूमान्‌रे 
पुमे जलते इए अग्निको शीतल करनेके लिये जो 
जानकीजी शअगििको 'शीतो भव हनुमतः कहकर आन्त 
देनेका सामथ्य' रखती थीं क्या उनसे (भस्मी रु दशग्रीवस्‌” 
कटनेका सामथ्यं नहीं था ? जानकोजीका बन्दीवास हो 
उनके द्या रादि गुणोका सूचक हे 

संसारी चेतनोंके दुःखोंको देख असदिष्णु हो, उनके 
दुःखोंके निवारण करनेके लिये स्वयं पुरुषकार बन इश्चरसे 
प्राथंना कर समस्त श्रपराधोकी क्षसा करवाकर उनके 
उद्धारका प्रयतन करनेके लिये कृपाकी चावश्यकता होती हे । 

स्वतन्त्र परमात्माको श्रपने वशम कर उनसे चेतनोंका 
कायं करा लेनेके लिये देश्वराजुवतंन करनेकी आवश्यकता 
हो ती है । अतएव भगवरपरतन्त्रतारूप गुणकी भौ आवश्यकता 
पुरुषकारमे हे । भगवान्‌ इनके वचनसे चेतनोका उद्धार 
कर देँ, इसके लिये अर्थात्‌ इनके वचनानुखार कायं 
करनेके लिये अनन्याहताकी भौ आवश्यकता होती है । 
भगवान्‌ जिनको अपने परतन्त्र समे ओर यनन्याहं 
समरं उनङे वचनोँके अनुसार कायं करना उनके लिये 
आवश्यक हो जाता है । अतएव परमात्माको वशे करनेके 
लिये पारतन्त्रय ओौर अनन्याह॑त्व इन दौ गुणका 
पुरुषकारे होना आवश्यक है । श्रौजानकौजीके ये दोनों 
गण श्रीरामायणे दो घटना्चोके दवाय प्रकटित इए ईह । 

द्वितीय वार जब जानकीजीको श्रीरामवियोग हृष, 
ञर्थात्‌ श्रोरामचन्द्रजीने जानकीजीका परित्याग च्या, 
तब लद्सणजीके दारा वनमे छोडी जानेके बाद अत्यन्त 
शोकाकुल भ्रीजानकीजो शरीर त्याग करनेकी इच्छा ह)नेपर 





। 
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भी केवल भतं-परतन्त्रवाके कारण दही जीवित रहीं । 
चमक प्रति श्रीजानकीजी कहती ईह- 
न खल्वेव सोभित्र जीवितं जाद्दवीजठे \ 
यजय राजवदास्तु मर्तुमी परिहास्यति \\ 
पतिर्हि देवत नायः पतिरवन्घुः पतिर्गतिः ' 
प्रणिर्रपि श्रिय तस्माद्र, कार्यं पेरोषतः ;\ 
शर्धात्‌ "हे लकमण ! श्रमी रम गंगाजल दवकर प्राण 
छोड देती, किन्तु मेरे पतिका राजवंश नट हो जायगा, 
इसलिये मँ एेसा नहीं करती । खरीक लिये पति देवता ह, 
पति दी बन्धु है,पति दी गति दै.श्रतणएव प्राख देकर भी पनीको 
भर्तांका प्रिय-साधन विशेषरूपसे करना चाष्िये ।› इससे 
यह वात स्पष्टदौ कि ज{नकौजी इतनी पति-परतन्त्र थीं कि 
पने दुःख दृर करनेक्ते लिये प्राण भी नदीं छोड सकती ्थीं। 
तीसरी बार जव खवेथा भरूलोकमे दी जानकोजी 
 चन्तहित हो गयीं, उस समयकी जानकीजीकी उक्तिते 
उनकी श्चनन्याहंता स्पष्ट दो जाती ह। भरी सभाग 
श्रीराम चन्द्रजीके सामने श्रीजानकीजी खद़ी हँ, श्रीवाल्मीकि- 
जीने जानकीजीके शुद्धताके विषयर्मे शपथ को, तव 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा किं “भगवान्‌ श्रीवाल्मी कि जानकीको 
शद्ध बता रहे ई, उनके वचनसे मुके इनकी शुद्धता पूरा 
विश्वास दै, किन्तु सर्वसाधारण ननसञुदायके सामने 
जानकी अ्रपनी शदताका परिचय दं, जिससे कि लोगोंको 
विश्वास ष्टो जाय ।› इसके वाद्‌ श्रीजानकीजी दाथ जोड हुए 
नीचे देखती हद शपथ करने लगीं- 
यथाह र्वादन्य मनसापि न चिन्तये \ 
तथा मे माघी देवी विवरं दातुमदेति \\ 
मनसा कर्मेण वाचा यथा रामं समचये 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति 1) 
यरेतत्सत्यमुक्तं मे वेद्वि रामात्परं नच, 
तथा मे माधवी देवी विवर दातुभर्हति \\ 
प्र्थांत्‌ यदि मै राघवस ्न्यका मनसा चिन्तन भी 
नदीं करती होड तो माधवी देवी सुभे जगह दं । यदिमे 
मन, वाणी, शरीरसे रामहीकी अरच॑ना करती होऊं तो 
माधवी देवी सुमे जगह दे, रामस अन्यकौ मँ जानती दी 
नरी, मेरी यद बातयदिसस्य है तो माधवी दवी सुमे जगह 
दुं {* भ्रीजानकीजीक्री इन शपथोक्तियोमें केसी श्ननन्यता भरौ 
दद है, य स्पष्ट दै । । 
. इसप्रकार उपाय भूत परमात्मा रामरूप श्रीमन्नारायण 
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श्नौर पुरुपकारभ्‌ता जानकीरूप श्रीमदाल चमी जीके उपायस्वोषए 
युक्त श्रौर पुरुषकारत्वो पयुक्तं गुरोंके वणं नके दारा शरणागकति 
की प्रधान दो वस्तुश्रोंका प्रतिपादन श्रीरामायणे होने 
कारण वेदान्तके उस भागकी व्याख्या भीदहोगयी। 
म॒मु्र्रांको वेदान्तो दित उपायके श्नुष्टानसे जो एड 
मित्ता है, उसका भी वर्णन श्रीरामायणे है । कमेबन्धनसे 
छ्टनेके वाद्‌ शुद्ध सुक्त जीवात्माश्रांको भगवदनु भवजन्यानन्‌ 
प्राक्च होता दै। उस श्रानन्दसे प्रेरित होकर वे यथोचिष 
भगवत्परिचर्यामे लगते ईह, उससे उनको विललक्तण श्रातद 
प्राक्च होवा दै, बढ़ी तृसि होती है । भगवत्परिचर्या कामिक 
वाचिक श्नौर मानसिक मेदसे भिन्न-भिन्न होती हे । "तह 
परमं पदं सद्वा पदयन्ति सूरयः । दवाव चक्षुराततम्‌ । तदिप 
विपन्यवा जागृवांसस्संमिन्धते । विष्णो्यत्परम पद्म्‌? "एतत 
गायन्नास्ते यन येन घाता गच्छतितेन तेन सहगच्छरहिं 
“सं द्येवायं लच्ध्वानन्दी भवति' इत्यादि श्रियो भगवाम्‌ 
सदा दुर्शंन करनेवाले, स्तोत्र करनेवाल्ञे, सामगान करेवा 
परमात्माके पीचे-पीचे फिरनेवाले, परमात्माका अनुव 
करनेवाले युक्त जीवोका उरलेख दै, इससे सक्त जीवर 
प्राप्य फलका बोध हा जाता हे। परमत्म-परिचर्याजन्यानत 
ही सक्त पुरुषोके लिये प्राप्य सख्य फल टै । भगवच्छुर णागतं 
पुरुष जवतक यदहं जीते रहते हँ तबतक यष भी उसी 
भगवत्परिचर्याको पना क्तस्य समते हे, उसी उनको 
प्रानन्द्‌ भिलता है । इसी भगवतके््य के लिये श्रील चम राजी 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे प्राथेनाकी थी कि- 
कुरुष्व मामनुचरं वेधम्य॑ नेद दियते, 
अह सर्वकरिष्यणमे जाग्रतस्स्वपतश्च ते \ 
भवांस्तु सह वेदेच गिरेसानुषु रंस्यते \ 
्रथीत्‌ सुरू श्राप अपना अनुचर बनाये यापं 
जागते श्चौरं सोते समयमे कोद काम बाकी न रहेगा । थौ 
जानकीजीके साथ पवतसानुश्रोमे विहार करेगे, मे भाप 
सब काम करेगा ।' सुम्रीव, विभीषण ्ादिने भी भगवत्‌ 
शरणागतिकर भगवर्परिचयांरूपी फएलको पाया, राञ्यला 
तो उनके लिये गौणफल ही था । 
जीवात्माका स्वरूप श्वरे प्रति सर्वप्रकार परतन्त्रता धौ 
दासत्व है । इसका निरूपण श्रीलक्ष्मणजी श्रौर भरतजीप 
चरित्रद्वारा श्रीरामायणे हुता है । भरत सर्वथा परमात्मा 
यह्ताकारी थे, श्रीरामचन्द्रजीकी श्राज्ञाके अनुसार चलनं 
ही उनका सुखस्य उदेश्य था, ध्रतएव श्रीरामचन्द्रजीको चनः 





वापस लानेरे लिये जाकर भी उनकी श्याज्ञारे वशवर्ती 


ॐ श्रीरासायण-रहस्य ॐ 
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होकर पादुकाको ले वापस श्रयोध्या पहुचे भौर उनकी 
द्ाज्लाचुसार राञ्यकायं चलाते रहे । न्तस श्रीरामचन्द्रूजी के 
सिहदासनारोहसके वाद भी उनकी आह्ाको शिरोधायं 
करते हए युवराज वते । श्रीलदच्मणजी तो उनकी परिचयांको 
ही प्रघान मानकर यौवराज्यको उस सेवाका विरोधी सममः 
कर श्रीरामचन्द्रजीके हजार समभानेपर भी योवराञ्य स्वीकार 
करने्मे सहमत नहीं हुए । परन्तु भरतजी केवल भगवत्‌- 
परतन्त्रताको प्रधानता देनेवाले होनेके कारण सेवा विरोधको 
जानते इए भी श्रीरामचन्दरजीकी आआन्ञासे युवराज बने । 

सवोत्पना पयनुनीयमानो 

यदा न सोभित्ररुपाते योगम्‌ 
नियुज्यमाना सवि यौवराज्य 
ततो ऽभ्यपिश्चद्भरत 

स्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रके सवं प्रकारसे समरूानेपर 
भी श्राज्ञापित होनेपर भी लचमसु जब यौवराल्य स्वीकार 
करनेको राजी नहीं हृए्‌ त्र भरतको यौवराञ्यमे अभिपिक्त 
क्रिया । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे किं भीलक््मणजी 
केवल सेवानिष्ट थे ध्यौर भरतजी याज्ञाकारी थे दोनों ही 
दोनों स्वरूपके पालक थे, किन्तु एकं एकको सख्य स्थान 
ठेते थे तो दूसरे दृसरेको सख्य स्थान देते थे । भीलचमणजो- 
की सेवानिष्ठा उस समयक घटनासे भी स्पष्ट हो जाती है, 
जव कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वनवासके लिये तेयार हो रहे 
थे ¦ उस समय भी भगवान्‌ भरीरामचन्दरने भीलक्मणजीको 
अयोध्ये रदकर माृ-पित्र-णश्रूषा करनेको अज्ञा दी थौ, 
किन्तु श्रीलचमणजी वनमे साथ रहकर भीराम-जानकीकी 
सेवा करना ही ्रपना प्रधान स्वरूप समभ्ते हुए, वारंवार 
प्राथंना करके श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति भाक्ठ कर यथेष्ट 
सवाम लग गये | 

वेदान्त-शाखमे श्रनेक श्र्थाका रिरूपण होनेपर भी 
प्रधान तीन श्रं माने जाते हँ । पहला परतस्व, दूसरा 


मट्‌ प्स्म्\) 


साधन श्रौर तीसरा फल ¦ वेदान्तदशंन-ब्ह्यसुच्रके चार 


। श्भ्याय है, उनम दो छध्याय तो ब्द्मस्वरूप निरूपणपर 
है, एक साधन निरूपणपर हे. श्यौर एक फलनिरूपणपर 
| ह । प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है । उसमे किख 
` प्रकार समस्त बेदान्त-भाग 
करता है यह बात बतलायी गयी हे । दूसरा अध्याय 


एक॒ ब्रह्यतस्वका निरूपण 


ति 


ति, 


२७ 


मि 


सविरोधाघ्याय कहलाता है. उसमे परथमाष्यायसे कही 
इई बातोंपर जो विरोध उद्धावित इए, उनका निराकरण 
करते इए उसको दद्‌ किया गयां है । जीवतस्वका निरूपणं 
तो प्रसङ्घवश किया गया है । तीसरे साघनाध्यायमें 
मोक-साधनोपायोंका निरूपण इया हे । चौथे फलाध्यायमे. ¦ 
सुक्तात्मा्चोके प्राप्य फलका निरूपण इया हे । 


वेदान्तशाखके उपन्र'हणे श्रीरामायणमे भी उन्दी अथो 
को चरित्ररूपमे निबद्ध किया हे, सुर्य पा्नोंके अलुष्ठानोके 
द्वारा उनका स्फुटीकरण इ हे । परतत्वका निरूपण विस्तारे 
साथ चौर साघनका निरूपण भी विस्तारङे साथ इया । 
फत्ता निरूपण संक्तेपमे इया । जीवस्वरूप आदिका दणंन 
भी यथोचित इया । 

हमने भ्रीरामायणके सख्य प्रतिपाद्य अथोमेसे ङडका 
ही यहोँपर स्पष्टीकरण किया है । श्रौरासायखङ प्रतिपाद्याधं 
अठारह माने जाते हे । उन सबके वणन करनेसे निबन्ध बहुत 
बडा हो जाता, इसलिये छोड दिया हे । 

चौबीस इजार अन्थोंवाला श्रीरामायण चौबीस ्तरो- 
वाली साविद्री गायन्नीके छ्ाधारपर रचित हआ है । गायत्नीके 
प्रथसात्तरसे भीरामायणका प्रारम्भ ओर अन्तिम अत्तरसे 
समासि इई हे! गायत्रीका प्रथम्‌ अक्तर "तः हे, श्रीरामायणे 
प्रारम्भके श्लोक 'तपस्स्वाध्यायनिरतम्‌ म तकार भादयक्तर है । 
गायतीका च्नन्तिम अक्तर'त्‌'हे, श्रीरामाय रक्ता छन्तिम शछोक- 
का अन्तिम अन्तर भी'त्‌*है । उत्तररामायणके११० वें सगंके 
न्तस, जहां कि भीरासायणकी कथः समाक हो जाती है 
यह शोक दै-- 

ततस्समागतान्‌. सबोन्‌ स्थाप्य सलोकगुरदिवि \ 
टेः प्रमदेतदेवेजगाम तदिवम्पहत्‌ \\ 

इसमे अन्तिम शक्त "त्‌" हे । इसके श्रागे जो एक 

सगं हे, वह केवल फलश्चुतिरूप है । परव्येक हजार अन्थोके 


, छन्त गायत्रीके अक्तर क्रमसे पडे हुए हें । अन्थ उत्तीस 


रोका होता है ! उसी हिसाबसे देखना होगा । अतएव 
गायन्री-प्रतिषाच्या्थं रौर रामायख-प्रतिपायाथं एक ही होना 
चाहिये । गायनज्नीमन्त्रमे जगस्कारणभूत सविता--परमात्माके 
तेजोमय स्वरूपकी उपासनाका वंन है, जो खमस्त 
प्राखियोंकी उुद्धियों की प्रेरणा करते हे, अतएव वही परमात्मा 
रमरूपी भीमन्नाराथण भगवानूहौी शभीरानायणके प्रधान 


ग्रतिपा् है यह रपष्ट है । 

















9 
ॐ 
। 


रामायण | 


गीता श्रौर त॒लसीदासकी रामायणके संगीतसे जो स्ति श्रौर उत्तजना मुम मिलती टे वैसी नौर किसीसे हं 
मिलती । हिन्दृघममे तो यदी दो अन्थ देसे हँ जिनके विषयमे कटा जा सकता दै किरमने देखे ड | 

तल सीदासजीकी श्रद्धा श्रलौकरिक थी । उनकी द्धाने दिन्दू-संसारको रामायणके समान अन्धरल भेंट किया है 
रामायण विद्वत्तासे पूणं अन्थ हे, किन्तु उसकी भक्तिके प्रभावके सुकाविले उसकी विद्धत्ताका कोटं महर्व नहीं :“ 
शरद्धा च्रौर बुद्धिके चत्र भिन्र-भित्र है । श्रद्धासे अन्तर्ञान, श्राव्मज्ञानकी बद्ध हेती द, इसलिये यन्तःणुद्धि तो होती 
दे । उद्धवे वाद्यक्ञानकी, खष्टिके ्ञानकी ब्रद्धि दोती दै । परन्तु उसका श्रन्तःणुद्धिके साथ कार्य-कारण-जैखा को 
सम्बन्ध नहीं रहता । श्रत्यन्त बुद्धिशाली लोग श्चत्यन्त चरित्रन्र्ट भी पाये जाते दँ! मगर श्द्धाके साध चरित्रून्यताञ् 
दोना ्रसम्भव हं इससे पाठक सममः सकते दँ कि एक वालक श्रद्धाक्ो पराकाष्टातक पर्व सकता दै चौर कि भ 
उसकी वुद्धि मर्यादित रद सकती है । मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राक्च करे ? इसका उत्तर गीताम टै, रामचरितमानस ह। 
भक्तिसे, सत्संगसे श्रद्धा प्राक्च होती हे । जिन्दं सत्संगका प्रसाद्‌ प्राप हश्रा दै, उन्होने -“सत्सगतिः कथय किंन 


पुंसाम्‌ › वचनाष्धतका श्चनुभव श्रवश्य किया होगा । 


में तुलसी दास्रजीके रामायणको भक्तिमागंका सवात्तम ग्रन्थ मानता हं । (नवजीवनसे) .--महात्मा गाँभ्रीसच 


------~~~< 





स ~=----- 


रामायणका नित्य पाट करो 

( महामना प° मदनमीहनजी मारूचीय ) 
रामायण श्रौर महाभारत हिन्दु्योकी अतुल सम्पत्ति हे । सुभे इनके श्रध्ययनसे बहुत सुख मिलता है । रामायै 
टिन्दू-खभ्यरताफे जि ऊचे च्रादशंका इतिहास है, वह सदा पदने रौर मनन करने योग्य हे। रामायणको का 
कहना उसका श्रपमान करना है । उसमे तो भक्तिरसका प्रवाह बहता हे जो जीवनको पविन्न कर देता हे । रामाय 
दिन्दू-गुदस्थ-जीवनका श्रादर्शं बतलाया गया हे । मेँ चाहता द्रं सब. लोग प्रतिदिन नियमपूर्वकं रामायरका पाठ ॥ 


ग्रोर उस्म बतलाये इए मार्गपर चलकर हिन्दू-जातिको पुनः रामराज्यके सुख भोगनेचाली बना दे । | 
-चव्दतके ® द । 


रामायणका सन्देश 


( खाधु टी° एट० वस्रानीजी ) 


यद्यपि महाभारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं 
है, दथापिं व्ह महाभारतकी भावि दी, एक महान्‌ 
सास्छरतिक धर्म-यन्थ है । महाभारतके समान रामायण 
केवल विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं प्रच्युत यह एक 
मानव-घम॑-शाख हे । | 
सुद्र ग्रतीतकी एक निध्मराण कथाकी भाति नही, वरं 
एक नूतन सभ्यता, नवीन भारतके पुननिमाणके लिये, एक 
खन्देश घ्मोर एक सत्ता रखते इए, जीवन-पथके रूपमे इसका 
नये सिरेते ्थ्ययन करना चाहिये । 
भ्रीरामजी तभी च्रपनी प्यासी अनयोध्या-श्चपने घर विजयी 
होकर लौटते हैँ जब वर्पो तपोवनर्मे व्यतीत करते ह । उन्होंने 
तप किया श्रौर विजयी हुए । चतः इस पुरातन धमंशाखका 
सन्देश है-- तपसः विजयम्‌ ( तपस्यासे विजय प्राक्च करो ।} 


त्रड़ी बडी कलो, मशीन गनोंमे, काञ्चनकामनामे त 
विलासितामयी सभ्यताके उपकरणों नहीं , केवल तपस्याई 
श्चियात्मक शक्तिम ही संसारके नवयुगकी श्याशाे निहिते 


भारत पतितावस्थामे हे किन्तु तव भी मेरा उ 
विश्वास हे । उसका ्चघःपतन उसी दिन हुश्रा जव उस 
अपनी तपस्याकी ध्रान्तरिक भावना, ्रपने चाद्शं त॑ 
पने ्रापको विस्त कर दिया । १ 


किसी पाश्राव्य राष्ट्रे यनुकरणसे नटीं, किन्तु 
चेतनासे-भगवान्‌ रामकी इस चेतनासे ही हम सुक्त होगे 


भरीरामकी चेतना नष्ट नदीं ह है । चव भी हमा 
हृदयम उसकी च्रावाज्‌ सुनायी देती डै-- हिसा ना 
परापकार नहं, केवल तपस्या ही हमे सक्त करेगी ! 
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श्रीरामचरितमानसपर श्रीरुपकलाजीके वचनामृत 


१-विरक्ति ओर अञ्जुर क्कि प्राप्त किया चाहे तो श्रीरामचरितमानस पटे । 

२-श्रीमद्धगवद्धीताके गूढ़ तच्वौका व्यास समासं समना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पदे। 
३-श्रीविष्गघुराणका रहस्य समभरना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पद । 

8-महपि मच प्रश्रतिकी सुख तियोंका पण्डित हुआ चाहे तो श्रीरामचरितमानस पटे । 
५-घ्रीरामानन्द्‌-मतान्ज-भारूकरका तस्व समभ्ना हो तो श्रीरामचरितमानस पदे । 


--स न अम ~ - 


वाल्मोकोय रामायणएकी विशेषता 


( लेखक- विद्र ० श्रीव।लङ्ष्णजी मिश्र ) 


कूजन्त रामरप्नेते मधुरं मधुराक्षरम्‌ \ 
आसह कवितारा बन्दे वारभीकिको किलम्‌ \\ 
वार्मकमु निसिहस्य कविता वनचारिणः । 
श्रुण्वन्‌ रामकथानाद्‌ को न याति पराङ्गतिम्‌ \\ 
१-वार्मोकीय रामायण शरादिकान्य है । इसकी 
रचना किसी श्रन्य काग्यकी छाया लेकर नहीं की गयी हे । 
ससे पूवं लौकिक दछन्दका ही अस्तित्व नहींथा, रिरि 
कान्यकीतो बातदहीक्यादै? 
“आस्नायाद्‌न्यन्न नूतनच्छन्दसामवतारः _ 
~ उत्तरचारत 
२-काग्यके निमांण करने तथा समसभनेके लिये तीन 
वातं मावश्यक हैँ,-- (१) शक्ति । (कवित्वबीजसंस्कारदिशेष 
श्रथत्‌ जन्मसे ही हृदयम कविता करनेका एक विशेष 
संस्कार होता रहै; यह संस्कार श्रथवां शक्ति श्रजित नहीं 
पितु दश्वरप्रदत्तदोती है) (२) स्थावर-जङ्गमास्मक्‌ संसारे 
समस्त विषयोंका बोध तथा काग्यशाख्र इविहदासादि अन्थोके 
्मध्ययनसे उत्पन्न इद “व्युत्पत्ति' (इसी य्युस्पत्ति च्रथवां 
प्रालोचनात्मक शक्तिसे काव्यके दोष-गुणका ज्ञान प्राप्त होता 
है ) श्रौर (३) कान्यशाखके मर्भ॑ज्ञोसे शिक्ता महण कर 
तदनुसार काव्य-रचनाका अभ्यास । इन्हीं तीन विषयोके 
सम्बन्धमे अलङ्कारशाखखके उद्भट पर्डित तथा कान्य- 
प्रकाशके रचयिता श्रीमम्मराचा्यं कहते है- 
राक्तिरनिपुणता सेोककाव्यराख्वेक्षणात्‌ \ 
कान्यज्ञशिष्षयाऽम्यास इति द तुस्तदुद्‌भवे \\ 
-- काव्यप्रकाश 
इस श्लोकम यह बात ध्यान देने योग्य हे कि इस 
तीनों शक्तियोके जिये "देतवः› शब्दका प्रयोग न करके "हेतुः" 
शञ्दका ही प्रयोग क्रिया गया है । इस एकवचनान्त 'देत्‌ः' 
शब्दका प्रयोग ठीक है क्योकि इसका तात्पयं तीनों शक्तियोके 
सामञज्जश्यसे है । कोन्य-निमांणके लिये इन तीनों शक्तियोंकी 


एक साथ ही च्रावश्यकता है! इसीलिये मम्मटाचायने 
लिखा हैे- 
र्ति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काल्यस्येोद्‌ भवे 
निमणि स्स॒ुरसे च हेतुः न तु, हेत्‌; \ 
-- काव्यप्रकाश 
किन्तु वात्मीकीय रामायणकी रचना तो विना हौ 
किसी प्रसिद्ध॒ सामभरीसे इद है । इसकी कथा इसप्रकार 
डे, एक समय मध्याह-कृत्यका सम्पादन करनेके लिये तपस्वी 
वाल्मीकि तमसा नदौके तटपर गये थे, वहो हडात्‌ उनकी . 
ष्टि, व्याघद्भ(रा निहत एक काममो हित क्रोड पक्तीके उपर 
पदी, उसे देख महषिंको शोक इध्रा शौर वदी शोक 
अनुषटप्ङन्दके श्लो करूपमे परिणत होकर उनके सुखकमलसे 
प्रकट हो गया ; ध्वन्यालोक लिखा है- 
सह चर विरहकातर ऋरोज्च्याक्रन्द जनितः रेक एव शेएकतसः 
परिणतः \ । 
रथात्‌ श्रपने सहचरके वियोगसे कातर ऋौञ् पक्तौके 
रूदनसे उत्पन्न इध्या शोक ही श्लोके रूपमे परिणत हो 
गया । इलोक इसप्रकार है- - 
मा निषाद , प्रतिष्ठा लमगमः, रश्चतीः समः \ 
यत्‌ क्रोष्वमिथुनदेकमवधी. काममोहितम्‌ \\ 
-- वाल्मीकीय 
भगवती सरस्वतीने य वरदान दियाकिजो इस 
श्लोकका सर्वप्रथम पाड करेगा, उसे 'सारस्वत-कवित्व' प्राक्च 
होगा । यथा-- ॥ 
य. प्रथममेनमष्यष्यते स सारस्वत कावि. सम्पत्स्यते \ 
--कान्यमोमासा 
उसी समय भगवान्‌ चतुराननने यकर ्ा्ञा दी कि 
'हे ऋषे ! यादिकवे ! चाप शब्दास्मना प्रकाशमान जहमतस्वके 
पूणं ज्ञाता ह । अतः श्रीरामचन्द्रजीके चरित की रचना 
कीजिये ¦ भ्राषकी दृष्टि प्रतिहत प्रकाशसम्पन्न हो जायगी-- 
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"तत्सव मस्रसदेन विदितं ते मविष्यति \' 
देतना ककर ब्रह्माजी अन्तर्हित हो गये । इसके 
्रनन्तर महषिं वार्मीकिनि रायायणकी रचना की रचना की । श्रतः 
यह समस्त श्पेक्तणीय गुणो ते सर्वोच्च पद्पर ्राख्द ड । होना 
भी यही चाहिये । 
३-रामायणर्मे जिन विषरयोँका प्रतिपादन किया गया 
दे, उन्म एक भी विषय श्रताचिक नह हे । योगद्िसे 
समस्त वस्तुग्रोका यथायोग्य निरीच्तण करदे ही सवका 
वंन किया गया दै ! कदा भी है. 
“वाटमीकिवेचन सर्द खलम्‌ 
४-वाट्मीकोय रामायण परिमाणे बहुत वडा ग्रन्थ 
है, तथापि उसमें प्रसादगुख प्रायः सर्वत्र व्यापद । भाषा 
तो श्रव्यन्त दी मधुर दै। प्रसाद्गुणकी व्याख्या करते 
इण सादिव्यदपंणकार कते है-- 
चित्त व्याप्नाति यः दिप लुष्केन्धनमिवान रः \ 
सः प्रस्रादः समस्तेषु रसेषु रचनाद्ु च \\ 


--मादित्यदपण 


धर्थात्‌ जेसे सुखे धनम श्रश्च तस्काल व्याप्त हो जाता 
दे वैसे ही जो गुख समस्त रसो श्रौर रचनाश्रोमं श्रतिशीप्र 
व्या्ठ हो जाय उते प्रसाद्‌ कहते ड । 
विलायतसे लौटनेपर डाक्टर भीदरिश्वन्द्र शाखी आआई० 
द° एस ० कहते थे कि वारमीकीय रामायखको पढते समय 
्र्रजोकी श्वांखोसे चश्रुकी धारा वहने लगती है । फिर 
भक्त लोर्गोकी तो बात ही क्या ङे? 
‰-वादमीकिं-रामायस्‌ कालिदास ग्रश्टतति मदहाकवियोका 
उज्ज्वल श्राद्शं हे 
मयुमय मण्त्रीना मग्दुर्ती महर्षि, 
रथात्‌ मधुर वचनोके पथ-प्दर्शक महि वारभीकि हे । 
इखी मदहाकाव्यके “हनुमस्छन्देश' नामक वर्ना 
श्राधारपर मेघदूतकी रचना हु दै। कवि किसीका श्चनुकरण॒ 
प्रवश्य करता है ¦ कहा भी है-- 
“कविरनुदहृरतिच्छायाम्‌, 
वारमीकरिमे है-- 
“छयिवानुगता पतिम्‌) 
उपमेय बदलकर रघुवंशं भी यही चरथं कल्िया गया 
है, यथा-- | 
"छिव ता भूपतिरन्वगच्छत्‌! 
वौरमी किम ₹ै-- 
“अहिरेव अदेः पादान्‌ विजानाति न संशयः 
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शरणं प्रपद्ये & 
ठीक इसीका प्रतिविम्व दछेकोस्यलङ्कारके सम्बन्धमे 
कवत्यानन्दरमे इसप्रकार दिया गया है-- | 
भुजङ्क एव जानीते मुजङ्गवचरण स्ख \ 
६-वाल्म) कौय रामायणे "गीतगोविन्दे ` विगर्ह 
वसनं परिदहूतरसन घटय जघनमपिधानम्‌ । की भांति प्रधानं 
नायिकाका श्ङ्गारयवणन नदीं हे । हसं प्रधान नायिकाका 
वरन श्रति दिव्य द्वै, उसे भावध्वनिम किसी प्रकारक 
अवरोध नहीं होता प्रव्युत भावकी पुष्टिद्ीष्टोतीहे। 
७-प्रजा-रञ्जन-पद्धुतिका प्रतिपादन तो हस्म सीमाषे 
भी धघ्रागे वदृ गया । यतक किएक श्रति साधारं | 
मनुष्यके वचन माच्रपर श्रीरामने परम पतिव्र 
साध्वी तथा श्रन्चिपरीत्ता्े उत्तीणं हु श्रतिप्रसिद्ध जीवन्पु 
जनक महाराजकी श्रयोनिजा पुत्री महारानी सीता 
परिव्याग कर दिया । यह क्या साधारण वात ह ? मुके 
तो जब दस बातका स्मरण होताद्ेतो हृद्य जलने 
न 
लगता हे । 
रामा रामा राम इति प्रजानाममवन्‌ कथा; | 
रमभूत जगद मृत्‌ रामे राञ्य प्रशासति \\ 
रामायणम च्रसंख्य गुणका समावेश है, निन्नलिखित 
गुणोके चिद्रणसे तो यह मन्थ संसारके लिये परम उपकारी 
हो गया दै | 
पिताका ओआज्ञा-पालन, सस्यशशीलता, एकपललीत्रत, 
प्रा्ितोंकी रक्ता, प्रति्ञाकी पूति, वर्णाश्रमकी मर्यादाके 
श्रनुसार श्राचरण, स्वामी, देवता तथा गुरुजनोंकी सेवा, 
मधुर भाषण, श्यतुलनीय पातिव्रत, बद भाद्ैके समान सुख 
एवं दुःखका श्द्ुभव, न्यायानुकूल मागंका श्चुसखरण, 
मरसयु्पन्नमतित्व, समीकष्षयकारिता श्रौर प्रु-भक्ति आदि। 
प८-इस रामायरको वेद्रूपता भी घ्रामाणिक है- 
वेद्‌. प्राचतस्द्एीत्‌ साक्षाद्रमयणात्सनः \ 
६-इस महाकाव्यके पठनसे महापातककी निन्र्ति शोर 
परम कर्याणकी पाति होती दै-- # 
“एकैकमक्षरं पुसा मरपातकनाशनम्‌ ।° 
“परन्‌ द्विजोवागृ भत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ \ दइष्यादि-- 
| -वार्मीकीय रामायण | 
स्कन्द्‌ पुराण पुरश्चरणशकी सामान्य विधि दी गयी 
है, उक्त कायं साधनके निमित्त विभेव बिधि विद्वानोंसे 
जाननी चहिये । | 
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१०-ष्टादशपुरार्णोके प्रणेता सहषि-व्यासने भी 
रामायणकी बड़ी प्रशंसा की हे। व्यासजी मह षि वाल्मीकिके 
विषयमे कहते है-- 
यदुषक्तमुद्रायषटद्थदीथी, 
कथारसो य्‌ यु रुकंदचरुस्प्थः । 
तथाऽमुतस्यनद्‌ च यद्वच्मि 
रामायणे तक्कवित्‌न्पुनाति \ 
-त्‌ाल्मरत्‌ 


वास्मीकीय रामयणमे सर्वप्रधान ध्वनि वीररस हे । 


छ्नन्यान्य रसोका भी अङ्गरूपसे यथास्थान प्रयोग किया 


गया है ¡ इसकी भाषा इतनी पाञ्जल है किं उसके प्रभावसे 
पढ़नेके साध-दही-सखाथ उन रसोंकी प्रतीति होने लगती हे। 
इस महाकान्यके प्रधान नायक, धीरोदात्त. अनुकूल, 
मर्यादापुरुषोत्तम, पाथिववंशावतंस, श्रादृशं तथा ओ पनिषद्‌ 
परुष भगवान्‌ रामचन्दरजौ है। 
राम एव प्रं ब्रह रम पव्‌ परन्तप; \ 
राम पञ परं तत्व श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ \\ 
--रामरदस्यरो पनिषद्‌ 
थाह वे श्रीरापचन्द्रः समग्तरानद्रेतपरमानन्द्ाद्पा) 
--र< म त्तर्तापना उपानंषः 


अह प्रासादिकं रूपमनु भावश्च पावनः \ 
स्थने रामायणक्गविदै्वी वाचमवीनुघत्‌ \\ 
---उन्तर रित 
धीरो दात्ते जकण-- 
महासस्योऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः 1 
स्थिरो निगूढाहद्भासो धीरोदात्तो द्टत्रतः \\ 
--द शरूपक 
महान्‌ वीर, श्रव्यन्त गम्भीर, स्षमावान, आात्मश्छाघासं 
हीन, धीर, साव्माभिमानी श्रौर द्दव्रती होना--ये 
धीरोदात्त केलक्तण है । 
किसी भौ स्थलपर भरीरामचन्द्रमे चात्म-प्रशंसाका 
लेश भौ नहीं दिखलायी पदता । भीरामकी उक्तिको 
देखिये- 
कृतापराघस्थ हिते नान्यत्पदयास्यर क्षमम्‌ । 
अन्तरेणाञ्ज(रि वध्वा रक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ \\ 
नो चेछ्क्षमणमुकमागणगणच्छेदोच्छरूच्छोणित- 
च्छत्रच्छद्दिगन्तमन्तकपुरं पुतरेवैता यास्यसि \\ 
--दनुमन्नाटक 
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दि व्येरिन्द्रजिदत्ररश््मणर्रलकपन्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र मुगक्षे ! रा्सप्तः कत्ते च्‌ कण्डारी \\ 
--बाख्रामायण 


हाँ, ्रीरामने जहां तहँ निन्दाके भरसङ्गोमे तो अपना 
नाम अवश्य लिया हे । यथा- 
रामस्य बाहुराकषानर्भरगमदित्त सीताविवासनपटोः करणा इतस्ते \ 
---उत्तर चरित 
वल तथा क्षसाङेतो प्रचुर उदाहरण मिलते है । उने 
सम्बन्धे लिखना ही व्यथं हे । अब रङ्‌ गयी गम्भीरता, 
उसका भी ददिग्दशन कराता हं । 
आदूतस्यमेषकाय विसुषटस्य वनाय च । 
न मया सक्षेतस्तस्य स्वरपोऽप्याकार विञ्रसः १। 
--वारमीकाय रामायण 
प्रतिनायकरे वणंनसे प्रधान नायक्के उर्कषेकी बृद्धि 
होती हे । इसका भौ सुन्दर तथा युदधकार्डमे बडी खृबके 
साथ वंन किया गया है । यथा- 
यद्यघमो न बरूबान्‌ स्याद्य राष्सेदवरः । 
स्याद्य सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रेता \\ 
--वाद्भीकोय रामायण 
महाकाव्ये लक्तणके अनुसार इससे प्रतिसगंङे न्तम 
डन्दोका- परिवतंन तथा निञ्नलिखितं विषयोंका बडी 
कुशलता साथ चित्रण किया गया है- 
प्रभात, मध्याद्, सन्ध्या, रात्रि, तु, चन्द्र, सूयं, शेल 
वन, नदी, समद, चषि, आश्रम, यन्न, नीति, युद्ध शादि । 
उपयु क्त रेखाङ्कित विषयों के सम्बन्धे नीचे लिखी सूक्तियां 
पदट्नेसे पाकोंको छन्ततः वरणंन-शैलोका पता तो अवश्य 
लग जायगा । 
नचश्वच्चन्द्रकरस्पशेरूर्षोन्मीरिततारकाः \ 
अनुरागवती सन्ध्या जहति स्वयमस्बरस्‌ ५ 
दाक्यपस्बरमारुह् मेघसेपानपेक्तिपभेः \ 
कुटजाजुनमारूएभेररुङ्कतु दिवाकरः \1 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भन्ति 
ध्यायन्ति नुत्यन्ति समार्वेसन्ति \ 
नदो  घनामत्तजावनान्ताः 
प्रियाविरीनाः शि्लिनः वङ्कमाः \ 
दरयति रारन: पुलिनानि रने, रतै, \ 
नवसङ्गमसग्रीडा जचनानीव योषितः \\ 
सारांश क्ति श्रीवार्मीकोय रामायण सहाकान्यके संमस्त 
लक्तणोमे ादशं है । 
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श्रीमद्रामायण 


( शी१०८ स्वामी पंणरामवछमाशरणनी महाराज, श्रीजानकीयाट, श्रीअयोध्याजी ) 

थ चणवेदीय तापिनीयोपनिपत्के शर्मसार चस्रिणः इस वाक्यसे श्रीमद्रामायणे सव 
समन्वय पूर्णतया अवगत दै । मानव-जीवनकौ सार्थक बनानेक उपायोको खगमताके साथ जाननेके 
चयि रामायण ही सर्वात्तिमि साधन दै। इसी पकः कारणसे केवल भारतीय विद्धन्मरुडलटी ही नहीं 
किन्तु इद्धटेणएड, जमनी, अमेरिका प्रभृति दशके समाजतत्वचिद्‌ पण्डितो तथा दार्शनिकोनि भी 
सुकछकर्ठ दाकर इसका महिमा गाया टे । टश्चरक्ते सभा आवभाव सव-क्ल्याणगुणपण तथा सवके 
निःत्रेयसाथ ही इण हे, परन्तु रामायण कान्यक्ते नायकः परत्रह्म श्रीरामजीमं सर्वगुणीपटच्िको कुछ 
विशेषरूपेण सवने खीकार क्रिया है । एक कचिकी वड़ो ही हदयद्खमा सक्ति दे-- 

अकणमकरोच्छेषं विधिर््रहमाण्डमङ्गधीः । गुणानाकरण्यं रामस्य रिरः सन्चाटयेदिति ॥ 
अथात्‌ खषिरचयिता विधिने रेपजीको इसयिये चिना कानके चनाया करि यदि कान रहे 
तां श्राराम-गुण खुनकर ये शिरःचाखन करेगे, अतः ब्रह्माण्ड भङ्कः हो जायगा । | 


ष 
राम-विरहके आसू 
वार-वार वभत कटा 2 अरे मीत ¦ कुसटात । 
जग-जीवन जोये विना, जीवन वीतो जात॥ 
राम-विरट-रस द्ग वहै, रनर !अंसुआदहेःन' 
निरखि नेह करि नेह भरि, नेह चतरिवेनी नेन ॥ 
रहे अपावन क्यों मिटे, जग-पाचन सुख-एेन । | 
राम-द्रस भावत इन्द, नित न्दावत यों नेन ॥ 
सुकृत खमन विकसित करन, राम-द्रस फट खेन । 
सीचत टता सनेहकी, निस-दिन माटी नन ॥ 
सुकता मनि अंसखुञ अमर, कत ढरकत दिन रेन । 
हरि उर पहरावन अहो ! हार बनावत नेन ॥ 
द रि-द्रसन-हित सव तजे, अञ्जन, रञ्जन, चैन । 
आस्युजआ-कन-मुकतानको, दान करत नित नेन ॥ 
विरह अगन धूनी तपं, रामनाम सुख देन । 
अखआ-कन माखा खये, जपं जोगिया नेन ॥-- श्रीअमृतलाल माथुर 


रामचन्द्र मगलकरे 1 शकर ओर राम | 





टेखक-स्वण०्पं° माधवप्रसादजी मिश्र खद्‌ शंन-सम्पादक) (लेखक-श्रीअ्जनदासजीं का या) 
कोश्रल्याके सुत दद्यरथके प्राणाधिकवर , सकर छर्बाले रामरहसि रमनीय-रूप | 


सकरसे राम कमनीय छाबि-धाम है| 


वन्धु भरतके करर सुमित्रा-सुतके प्रियवर । अनहयर ओौ ई 
^ ^^ राम अनुहार एक ओौदर-उदार ईस, 


मुने वरिष्ठके शिष्य जनकजाके मनभावन, ईते उदार राम परै सव काम है ॥ 
आन्जनेयके देव तिमीपणके व्रमु-पावन । वनाम हतु-उपराम्‌ स्व-नाम ही सौ 


राम-नाम ह्ली सो अभिराम सिव-नाम है । 
पोषक ग्रजाके प्रान सोषक स॒रारनके | 
सो रामचन्द्र मगल करे नाथ सनातन धमके॥ रामक समान सथं सभु सम राम हे || 


जो दश्न-कपालके काल हे, सञ्चारक शमक्मके, 
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मयोदा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( रख 


43) श्रीरामचन्द्रको मयादा -पुरुषोत्तम ओर 

प्र 2 श्रीकृष्णको लीखा-पुरूपोत्तम कहते हें । 
स यह सं्ञा उत्तर हिन्दुस्तानमे हौ प्रसिद्ध 
~ ^ हे, महाराष्ट या दक्षिणम कम हे। 
पुरपोत्तमका र्थं हे परमात्मा-- 


भ 


उत्तमः पुरुषस्त्दन्यः प्रमास्मेत्युद्‌ हतः \ 


>< >< >) >< 
अतोऽस्मि ठेकरे वेदे च प्रथितः पुररोत्तम्‌ः \ 
( गीता ) 

परमात्माके श्रनेक अवतारोमे प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र व्यन्त सर ॐ, नी ति-बोधक य्रोर प्रत्येक बातमे मयादा- 
को च्थि हुए है । श्रीङृष्णचरित्र बहुत कडिन यर गूढार्थ- 
युक्त है ! उससे बोध प्राक्च करना सामान्यबुद्धि मनुष्यके 
स्यि कठिन हे । भ्रु श्रीकरृष्णको अप्रत्यश्च राक्षसोंसे ख्डना 
पड़ा था, परन्तु प्रथु श्रीरामचन्द्रजी प्रव्यश्च राक्षसोंसे र्डं 
थे । इसीसे श्रीकष्ण-चरित्र लीखाखूप है शओ्रौर श्रीरामका 
चरित्र मयादारूप है । श्रीराम-चरित्रकी मर्यादाबोधकताको 
मैं इस खोरेसे जेखमे यथामति निवेदन करूंगा । चरित्र 
द्रगाघध है, परन्तु श्रपनी शक्तेखनुसार अगाध विषयमे भी 
प्रत्येक प्राणी थोडा-बहुत तेरना चाहता ही हे । 

संसारम भत्येक मनुष्यको पुत्र, बन्धु, मित्र, शत्रु, पति 
श्रादि सम्बन्धोंका व्यवहार करना पड़ता है खरौर ऊ धन्य- 
पुरूषोंको राज्य भी करना पडता है । उत्तम पुत्र, उत्तम बन्धु- 
उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम पति श्मौर उत्तम राजा श्चादि 
सभी बातोमे प्रथु श्रीरामचन्द्रका चरित्र मयादास्वरूप है 
रौर खाज हजारों वषोसे वह॒ ओआ्थं-जातिका श्रदृशं होकर 
हमरोगोके आराचरणोंपर थोडा-बहुत प्रभाव डाल रहा है । यही 
दिन्दु-समाजको धन्यता है कि उसमे प्रथु श्रीरामचन्द्रका 
श्रादशंभूत चरित्र परिरामकारक हा है । इसीष्यि हिन्दू 
समाज इस विषयमे अन्य समाजोकी पेक्षा श्रेष्ठ है । इस 
विषयपर मेँ यथामति ऊं वणेन करना चाहता हू । 


प्रभु भोरामचन्द्र्‌ उत्तम पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैँ 
किं पिताकी आज्ञा पान करना पुत्रका परम धम है, परन्तु 
धम की परीक्षा विपत्तिकारमे इश्या करती है, स्वशंकी 
८ 
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राव बहादुर त्राचन्तामाण वनायकर व्य एम० एर; एल-पएल० बा० ) 


परीक्षा अन्निमे होती हे तो हीरेकी हथोडेकी चोटमे 1 करः 
श्रीरामको युवराजके पदपर प्रतिष्ठा होगी । इस घोषणासे 
सभी उत्सवमे अआनन्दमम्न थे, परन्तु भातःकारु ही यह 
आक्ता इद कि श्रीरामको १४ वषंतक वनवासी होकर रहना 
पड़ेगा । प्रथु भरीरामचन्द्रने इस आस्ताको भी पहलीकी भांति 
ही आानन्दसे स्वीकार किया । "पिताकी कठोर आल्ञाका भौ ` 
उज्ञ' घन नहीं करना चाहिये यह हमारे समाजकी मयादा हे। 
यह शरीर पितासे भाष हआ हे, अतः उस पिताकी आ्आाज्लाजुसार 
बतेना पुत्रका कतेन्य हे; परन्तु साधारण खोग तो पिताका 
धन स्तेना चाहते हे, पितासे धन-त्यागकी आज्ञा नहीं लेना 
चाहते । वे धन बांटनेके सिये ्दारुतमे दावा दायर करनेको 
तेयार हो जाते हे । रामायणम रुच्मणको कोधी बताया 
हे । रच्मण भ्रीरामचन्दसे कहते ईह, “बडे बाप कामान्ध 
होकर सोतेरी माके फन्देमे फस गये ह, आप उनको कैदं 
करके राजगहीपर बैखिये । भरतसे मेँ निपट द्द गा ।` उत्तम 
रोर मध्यम पुत्रका यहीं सेद्‌ दिखाया गया हे । प्रथु श्रीराम 
चन्द्रने भादकी यह सखाह नहीं मानी बल्कि जाकर माता 
केकेयीसे बोले,“ आपकी आक्ञासे ही वनवासके स्यि चखा 
जाता, यापने मेरे पिताजीको बीचमे क्यों जसा 2 तात्पयं 
यह कि सोतेरी माताके साथ भी प्रथु भ्रीरामचन्द्ने अपना 
उत्तम पुत्रभाव निभाया । 

भरत ओर श्रीरामचन्द्रके सम्भाषणसे उत्तम-अन्धुका 
आचरण सिद्ध ही है । भरतको राजा बनाते इए या वनसे 
रौटाते समय प्रस भरीरामचन्द्रने उत्तम पुत्र ओर उत्तम 
बन्धु इन दोनों विषयोमे आदश बताव किया हे । 

सुभ्रीव ओओर विभीषणके सम्बन्धमे उत्तम मित्रका भी 
आदश आचरेण दिलाया है । स्वाथ छोडकर मित्नरका कायं 
करना पड़ता है ओर भरतिच्लापू्वक उसको निबाहना पडता 
हे । रावण अन्ततक प्रथु श्रीराम चन्द्रसे शतु बनकर र्ता 
रहा परन्तु जब वह युद्धम मारा गया तव प्रथु भ्रीरामनें 
विभीषणसे कहा-“मरणान्तानि वैराण' 'बख, वैर शव्युतक ही 
था । अन शत्रुता समा्च हो गयी । अव तो वह जितना तुमको 
प्रिय है उतना ही सुकको है । शअ्रतणएव यथावैभव उसकी 
उष्वैक्रिया करो › श्रक्रीजके द्वारा घसिटाये जानेकी भति 
हेवटरकी खशकी तरह श्रीरामचन्द्रजोने रावणकी लाशको 











॥ 
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रथकठे साथ रस्सीसे बोधकर तमाम लंकाभरमं नदीं 
घसिटवाया । ेखी दयारद्र॑ता नौर नीतिन्नता कहां मिट 
सकती हे ? 
श्रव ग्रसु श्रीरामचन्द्रके उत्तम पतिके वर्तावको देखिये । 
संसारम लाखों मनुष्य पति होते हँ श्रौर सभी यथाशक्ति 
नीतिके श्रनुसार वतंनेका प्रयल्न करते है, परन्तु प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रका चरित्र तो परभोत्तम श्रौर श्रद्ितीय है । उन्होने राजा 
होकर भी श्राजीवन एकपतीव्रतका पार्न किया । साधारण 
रोग इस उत्तमता तक नदीं पर्हुच सकते । वनवासकी श्रारा 
होनेपर उन्दांने सीताजीको दुःख श्रौर कष्ट की भीतिसे श्रलग 
रखना चाहा, परन्तु श्रीसीता-~चरित्र भी प्रञ्चु॒श्रीरामचन्द्के 
समान ही उत्तमोत्तम वल्क उससे वदकर ह । दिन्द्‌-संसारमें 
खि्यांका श्राचरण श्नन्य समाजो की पेक्षा अधिक प्रशंसनीय 
ह श्रौर चह सीताजीके उदार चरित्रके श्रादुर्शको लेकर ही 
हे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । सीताजीने कदा- 
यस्त्वया सह स स्वर्ग, निरयः यस्त्वया विना \ 
(वा० रा०२।३२०।१८) 
“श्रापके साथ जिस स्थानपर रहना हो वही स्वगं हे श्रौर 
्रापके विना जहां रहना हो वह नरक दै । जब पतिके साथ 
राञज्य-भोग भोगे ह तब पतिके साथ वनवास क्यों नहीं 
भोगना चादिये १ सती खीको पतिके साथ सुख श्रौर दुःख 
दोनों दी भोगने उचित है । यह मर्यादा सीताजीने ही 
स्थापित की । श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको साथ लिया श्चौर 
परिणामस्वरूपं सीताहरण हा । श्रीरामने पतिका कर्तव्य 
पालनकर रावणको भार सीताजीको छुडाया परन्तु किसी 
सन्देहसे उन्होने ग्रहण करना श्रस्वीकार किया । सीताजीने 
परीक्षा देकर अपनी शद्धता सिद्ध की । तदनन्तर श्रीराम. 
चन्द्र॒ उनको साथ लेकर श्रानन्दसे श्रयोध्या लौरे श्मौर 
सीताके साथ राज्याभिषिक्तहुए । ्ाधुनिक सुशिक्षित विद्वान्‌ 
प्राय एेसा ग्रडन किया करते हं कि इसके बाद श्रीरामचन्द्र 
जीने सीताजीके साथ जो बरताव किया वह क्या उत्तम 
 पतिके योग्य है ? 
“मा लोकवादश्रवणद हासीः श्रुतस्य किं तत्सदद कुरस्य \ 
एेसा भ्रश्न कालिदासने भी सीताके भुखसे करवाया हे । 
प्रतएव इस विषयमे कुदं अधिक लिखना पड़ेगा । यह बात 
ध्यानम रखनी चाहिये कि यह वर्ताव प्रमु श्रीरामचन्द्रने 
राजधमके ्रनुसार किया था,पतिके सम्बन्धसे नदीं । सीता- 
जी एक वष॑तक शाक्षसके घरमे रही थीं । इसी उनियादपर 
प्रवाद्‌ चला था ओ्रौर श्रयोध्याकी प्रजाके अन्तःकरणे राजाके 





# श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपद्ये # 








सम्बन्धर्मे कद्ध श्प्रीति फैलने लगी थी । उस समच 
श्रीरामचन्द्रने विचार करके यह निश्चित किया कि राजां 
कर्तव्य पतिके कर्तव्यसे भी श्रेष्ट है । राजाका कुल ४ 
होना चाद्िये । (€ 88818 \1{€ 171113६ € 800९8 
3517016107. भवभृतिने इस विषयमे बहुत ही उदात्त 
विचार प्रकट किये रै! प्रजाराधन राजाका परम कतव्य है- 
छद्‌ दय च प्राणं च अपि वा जानकीमपि \ 
आराधनाय लोकान मुच्चते नास्ति मे व्यथा \\ 

“सुमे सीता प्राणोसे भी अधिक प्रिय हे परन्तु लोकाः 
राधन उससे भो च्रधिक प्रिय श्रौर श्रधिक श्रेष्ट कर्तव्य है। 
इसलिये प्राण श्रौर प्राणसे भी प्रिय जानकीका भी मँ 
करुंगा ।› इस चरित्रसे यह राजाका मर्यादारूप कतव्य प्रती 
होता ह श्र्थात्‌ यहाँ प्रथु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “उक्तम 
राजाः थे, यह बतलाया गया द । 

उत्तमः राजाका कतव्य जैसे लोकाराधन ह वैसे प 
सत्यप्रतिन्त' होना भी ह । यह अन्य चरित्रभागसे ज्ञातं 
होता है । श्रीरामचन्द्रजी चित्रदरुटपर सुनिचृ्तिसे रहने ले, 
भरतने वहाँ पर्हचकर वनवासकी प्रतिज्ञा त्याग करदेनेके तषे 
उनसे अत्यन्त श्राग्रह किया श्रौर कहा, "पिताजीने आपको 
मेरे लिये दी यह थाक्ता दी थी परन्तु मे राज्य नहीं चाहता, 
श्राप ही राज्य कीजिये।' प्रु श्रीरामचन्दने इसको इन्कार क 
दिया । उस समय वसिष्ट श्रादि श्रनेक लो गों ने कहा कि “जब 
भरत राजी है तो प्रतिज्ञा पालनेकी ्ावद्यकता नीं ।' तब 
भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे कहा, "तुम सुपे राज्य करनेके लिये 
ले जाते हो परन्तु जो सत्यग्रतिन्न नदीं दै बह राज्य करने 
योग्य भी नहीं है, क्योकि राज्यकी प्रतिष्ठा दी सत्यपर है 
“सत्ये राज्यं प्रतिष्ठितम्‌? श्रसत्य बोलनेवाला श्रच्छा राजा नही 
हो सकता ।› महारानी विक्टोरियाका घोपरणापच्र अ्रनहोनी 
सनद्‌ है । यों कहनेवाला कङ्ञंन हमारे रामराज्यके श्चादशं 
(10621) से कितना शिरा इमा है । इस बातको पार 
सोच सकते हे । प्रजाराधन श्रौर सत्यप्रतिन्ञत्व इन दो गुणों 
पर ही रामराज्य प्रतिष्ठित था फिर वह सुखी क्यों नहीं होता। 
यदि कभी प्रजाको दुम्खहो तो उसका भी भार राजापः 
भ्राता है, यह भभु श्रीरामचन्द्रजीकी उच्च भावना थी। 
तात्पये, इस उदात्त राज-कर्तव्यकी कटपना अन्य किंस भी 


राजा या राज्यम दिखायी नहीं देती । इसीकारण प्र 


श्रीरामचन्द्रको दम “उत्तम राजाः कहते दै रौर सुराज्यका 
उचचतम श्रादशं ( [1218४ 14८81 ) रामराज्य बताते है । 


ऋक 


£ स 
® भमयादा-पुरुषोत्तमकी मयादा ® 





इस थोढेसे विवरणसे यह मालूम होगा कि हम भभु 


श्रीरामचन्द्रको “मयादापुरुषोत्तम ' क्यों मानते हँ ? इतिहासमे 
इससे सर्वथा विरुद्ध दिशाका उदाहरण शओ्मौरंगजेब हे । अधम 
पुत्र, श्रघम बन्धु, रधम मिच्र चोर रधम राजा आदि सभी 
विरोधी गुण उसमे वर्तमान थे । पिताको केदकर, ज्येष्ठ 
बन्धु दाराको मार श्रौर सुरादका पहले मित्र बनके पौद्ेसे 
उसका घात कर, उसने राज्य किया । अननक शच्रु्योको 
उसने धोखेसे मारा । महाराज शिवाजोको शत्र बनाया 
ग्रौर उसके मरनेके बाद्‌ उसके राज्यपर आक्रमण किया । 
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सत्यप्रतिन्तताका विरोध तो यौतक किया कि शिवाजीके 


साथ पहले यह ॒प्रतिक्ञा की कि तुम्हारे बालकोंके साथ 
भी कभी धोखा नहीं होगा । फिर द्रबारमे ुलाकर उन्हें 
केद्‌ कर लिया । प्रजारञ्जनका विरोध इतना बढा कि हिन्द्‌ 
मात्र ही पोडित हो गये । हिन्दुश्ोके परमपूज्य स्थान तो 
गये । तात्पयं यह है कि अओौरंगजेबका राज्य रामराज्यसे 
प्रत्यन्त विरुद था । इस विरोधी दष्टान्तसे पाडकोको 
श्रीरामचन्द्र स्यादा पुरूषोत्तमत्वः की कु कल्पना होगी । 





मयादा-पुरुषोत्तमकी मयादा 


( लेखक-रायवहादुर राजा श्रीदुजनरसिहजी ) 


्रवेश-कमार, कोशल्या-प्राणाधार, 
जानकी-जीवन, देत्य-निपीडन, भक्त- 
 जन-रञ्जनदुष्ट-निकन्दन,जग-हितकारी, 
) शरणागत-भय-हारी, भगवान्‌ श्री- 
, रामचन्द्र महाराजके परम सङ्कलमय, 
श्रीजनकटु लारी-हदय-कञ भृङ्ग, श्रौ 
सोमित्रि-कर-सरोज-लालित, पतित- 
पावनीश्री सुरधुनी-प्रसूति-धाम पद्‌-पद्मोसे जो इस देव-दुलेभ 
वसुन्धराको पावन दोनेका सौभाग्य प्राक्च हु श्रा, उसका सख्य 
प्रयोजन मर्यादा -स्थापनद्वारा करव्याक रज्य-विमूद्‌ संसारको 
पथ-प्रदशंन कराना था श्रौर इसी कारण श्रीभगवान्‌ (म्यादा- 
पुरुषोत्तम" के शुभनामसे श्रलंक्रत किये जाते रहे । 
इस मह्वपूणं श्रौर आदश अवतारका यह निमित्त 
प्रसिद्ध है योर इसके मुख्य-मुल्य कल्याणप्रद चरित्रोमे भी, 
जो मयोदा प्रतिष्ठाथं उदाहरणीय समे जाते हे, स्थूल 
रूपसे गु नहीं है । जैसे-साधुश्रोके परित्राण श्रौर दु्टोके 
विनाशद्धारा धर्मकी संस्थापना, गुर-भक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, 
भातृ-मम, एक पीत, वर्णाश्रमधर्मपालन, शाजनीति श्रौर 
भजा रक्षा, इत्यादि । परन्तु प्रत्येक चरित्रका क्या रहस्य है 





श्नौर उप्तके भावोकी सीमा कहांतक है जो आदश॑रूपसे 


मयादा-परतिष्ठाथं अहण किये जा सके, इसका परिचय बहुत 
थोडे लोगोंको है, रतः सुर्य सख्य चरित्रो पर अनुक्रमसे 
किञ्चित्‌ प्रकाश डालनेका प्रयल किया जायगा । 

८ १ >) रेते 'उदाहरणीय पावन चरित्रोका श्रीगणेश उख 
लोकहितशीला लीलास होता है जिसमे उस प्रतिन्लाकी 





पूतिका श्रारम्भ हुखा है जो आपके प्रत्येक अवतारके लिये 
नादि कालसे चली च्चा रही हे । अथौत्‌. 
`पार त्राणाय स्पचूना लनएय्‌ च इुष्केतम्‌ \ 
ध्मसस्थापनायाय समवस युगे युम \\› 
इसीके साथ इससे प्रजारक्चाका आदश भी प्रकट होगाः-- 
जब श्रीविश्वासिन्नजी पने यत्तकी रक्चाके लिये दोनों 
सधुर-मू्तिं आआता्नोको साथ लिये आभ्रसकी शोर 
यात्रा कर रहे थे, तब मागम ताडका नामकी विकराल 
राश्चसी च्रपने घोर रौद्-नादसे समस्त वनको सन्नादित करती 
इई इनकी शरोर पटी । उस समय श्रीभगवान्‌ सम्मुख 
धर्म-संकट उत्पन्न हो गया । एकं ओर श्रपने उपास्य साधु 
महात्माोका भक्षण शौर प्रजाका चवण करनेवाली आआत- 
तायिनी पिशाचिनी-जिसके द्वारां देशके चौपट होनेकी कथा 
श्रीविश्वामित्रनीसे यभो सुन चुके हे-के वधका प्रसंग नौर 
दूसरी श्रोर॒सखी-जातिपर हाथ उखानेके लिये दोष प्राि- 
का प्रतिबन्ध, जिसका श्राज भी पूणं प्रचार देखनेमे चा रहा 
है । किन्तु साधु महात्मा्योके परित्राण श्यौर प्रजाकी रक्षा- 
के भावक्रा उस समय भरवानके हद्यमे इतना ावेश इुखा 
कि उन्होने उसी क्षण उस दुष्टाके संहारका कतव्य श्ाल्त- 
रूपसे निश्चित कर लिया । श्रीविश्वामित्रजी सहाराजके निस 
लिखित उपदेशसे भगवान्‌के निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी- 
नहि ते स्रीवधकृते घुण कायौ नरोत्तम ! 
चातु ैण्यैहितार्थ हि कतेव्थं राजसूनुना \ 
(वा० रा० १।२५।१७) 
'हे नरोत्तम ! तुमको सखीवध करनेन ग्लानि करना 
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उचित नहीं । राजपुत्रको चारों वर्णौके कल्याणके लिये समय- 


पर (आततायिनी) खीका वध भी करना चाष्धिये ।' 
नङस्मनृरसे वा प्रजारक्षणकारणात्‌ \ 
पातकं वा सदोष वा कर्तव्यं रक्ता सदा \ 
(वा० रा० १।२५।१८ ) 
प्रजा-रक्षणके लिये क्रूर, सौम्य, पातकयुक्त श्रौर दोष- 
युक्त कम भी प्रजा-रत्तकको सदा करने चादिये ।' 


जव साधु महाव्मा सताये जार्यै श्रौर प्रजा पीडित की 
जाय तव उस सतानेवाली श्नौर पीडा देनेवाली खीका वध 
भी श्रावक्यकीय है । पुरुष श्राततायी दो तो उसके लिये 
किसी विचारकी भी श्रावश्यकता नदीं । 

इस चरित्रमे एक श्रौर गहरा रहस्य भरा दा ड श्री 

भगवानचूने जो प्रथम दी खीका वध किया, इससे उन्दने 
संसारको यही रशि्लादीकिजो कोट भी प्राणी मनुष्य जन्म 
धारण करके जगते धामिक जीवन निर्वाह करनेका 
संकल्प करे, उसके लिये प्रथम श्रौर प्रधान कर्तव्य यही है कि 
वह स्ववुद्धिके सद्श्रयोगद्भारा यथाशक्य मायाका दमन करे, 
क्योंकि मायाके जञ्जालमे फसनेके वाद्‌ धमकी वेदीपर 
्रपने जीवनकी श्राटुति दे सकना मनुष्यके लिये असम्भव. 
साहे । 

(२) त्तात्र-धर्मका क्या रहस्य हे, इसका श्रादर्शं इस 
विचित्र चरित्रसे प्रकट होगा | परम माङ्गलिक विवाहोत्सवके 
पश्चात्‌ जव श्रीविदेहराजसे विदा लेकर श्रीकौशल-नरेश 
अपने दलबलसहित श्चपनी राजधानी जगत्‌-पावनी अयोध्या - 
पुरीको पधार रहे हैँ तो रास्तेम क्या देखते हें कि प्रज्वलित 
नेत्र रौर फड़कते हुए होर्ठोवाल्ञे भयङ्कर वीरवेषधारी बद्यकुल - 
विख्यात श्रीपरश्युरामजी उग्ररूप धारण किये श्रीरामके शैव- 
धचुषभग करनेपर अपना तीव्र क्रोध प्रकट करते इए 
श्रीरामसे कहते हं कि यदि तुम इस वेष्णव-धनुषमे शार 
चद्टानेको समर्थं टो तो मसे मेँ इन्दयुद्ध करूंगा ।› 


यहाँ भी विकट परिस्थितिं उपस्थित है । एकश्चोर तो 


रेे वुरूषकी योरसे-- जिसने इक्ीस बार प्रथ्वीको ्तत्रियहीन 
कर दिया था नौर इस समय भी कैसे दी उथ्रक्म॑के लिये 
जिसकी प्रवृत्ति इदं दै- इस प्रकारका युद्धाह्ान कि जिसको 
तनिक भी क्षत्रिय-तेजवाला पुरूष एक षण भो सहन नहीं 
कर सकता श्रौर दूसरी श्रोर बाद्यण-वंशके प्रति हदयमें पूज्य- 
भाव । अव यहाँ यदि एक भाव दूसरेको दबाता है ध्र्थात्‌ 


यदि युद्धाह्वानको स्वीकार कर उनसे इन्द्युद्ध कर अथवा 











उनपर प्रहार कर उनके प्राण लिये जाते हैँ तो पूज्यभाव 
नष्ट होता ह श्रौर यदि पूज्यभावके विचारसे युद्धाह्ानडे 
उत्तरम उनके चरर्णोपर मस्तक रक्खा जाता तो इक्रिव 
तेजकी हीनता होती हे । श्रतः यहाँ एेसी विचिच्र च्छा 
होनी चादिये जिससे दोनों भार्वोका साम्य रहकर दोनों 
पत्तोका महत्व स्थिर रहे श्रौर एक भावका इतना श्रावेश वं 
हो जायकि जो दृसरेको द्वादे। रतः सर्वशक्तिमाद्‌ 
श्रीभगवानने इस जटिल समस्याके समाधानरूपमे कहा- 
वीर्यहीननिवार्तं क्षत्रघेमण भार्मव्‌ \ 
अवजानासि मे तेजः पद्य मेऽ पराक्रमम्‌ \\ 
(वान्रा० १।७६। ३) | 
"हे श्चरग्‌वंशी ! श्रापने एक वीर्यहीन श्रौर तात्र-धर् 
श्रसमथं मनुष्यकी तरह जो मेरे तेजकी ्रवन्ञा की है इसे 
लिये श्राज मेरा पराक्रम देखिये । इतना कहकर श्रीराम 
उनसे धनुष ले उसी षण चढ़ा दिया । तदनन्तर क्रोधयुर 
होकर कटा-- 
तराह्मणोऽसीति पुज्यो म विश्वामित्रकृतेन च \ ` 
तस्माच्छक्त न ते राम मोक्त प्राणहरं शरम्‌ \\ 
दमौ वा व्वदरतिं राम तपोबरुसमाजितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः \\ 
( वा०रा०१।७६।६,७) 
श्राप ब्राद्यण होनेके कारण मेरे पूज्य हे, विश्वामित्रजीकं 
बहिन सव्यवतीके पौत्र है, इसलिये मैं ्मापके प्राण हरण 
करनेवाला बाण नहीं छोड सकता ' किन्तु, मै श्रापकी गतिक 
थवा तपोवलसे प्राक्त ठोनेवाले अनुपम लोकोंका विनां 
करूगा । 9 
इस अमित प्रभावान्वित चरित्रका सुख्य उदेश्य यही 
कि जब हृदयम दो भावोंका एक ही साथ संघषं हो तई 
दोनोंको इसग्रकारसे सम्दालनेमे ही बुद्धिमानी दहै जिस 
एकका दुसरेके द्वारा पराभव न दो जाय, दोनोंकी रक्ता हो, 
साथ ही धमेका भी नाश न होने पावे । यहां सामान्यत्य 
सब वकि लिये ओर विशेषतया क्तत्रियोके लिये इस मर्यादां 
की रक्ताका उपदेश है । वह यह है कि चित्तम कितने भ 
उग्रभाव उत्पन्न हों, कितनी ही क्रोधाञ्नि धधके, किन्तु इससे 
जिनमे पूज्य या आद्रबुद्धि है वह नष्ट नहीं दोनी चाहिय 
साथ ही अपना ्तात्रतेज भी बच रहना चाहिये । इः 
मयादाका अनुकरण किसी अंशम महाभारत युद्धम भी हृष 
था । यहा शंका उत्पन्न होती है कि रावण भी तो बाह्म 
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ही था, फिर श्रीभगवान्‌ने उसको कुलसहित क्यों मार 
डाला 2 उसने तो केवल धर्मपलीका ही हरण किया था, 
श्रीपरश्रामजीने तो इक्धोस वार सजातियोंका विनाश किया 
शरोर इस समय भो वह स्वयं भगवान्‌का संहार करनेकी 
बुद्धिसे ही वहां खाये थे । दन्द्रयुद्धका यदौ तो प्रयोजन था। 

इस शंकाका समाधान करनेके लिये श्रौपरशरामजीके 
चरित्रका कुदं परिचय आवश्यक हे । एक वार श्रीपरशरामजी- 
के पिता शररण्यसेवी ब्रह्मनष्ट॒ तपस्वी श्रीजमदभिजीकी 
सर्वस्वरूपा हविर्धानी गौको सहस्रबाहु श्रजुन जबरदस्ती 
दीनकर ले गया । परश्छरामजीने युद्धम उसका वधकर 
्रपनी गौ कुडा लौ । तदनन्तर सहस्रा नके पुत्रो ने एकान्त 
पाकर जमदस्भिका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इसप्रकार 
हस्या होनेपर परशुरामजीकी क्रोधान्नि भड्क उटी रौर 
दन्दो ने इक्ीस बार प्ृथ्वीको निःत्तत्रिय करनेका संकल्प कर 
लिया । 


परशरामजी भी श्रीभगवान्‌के ही अवतार थे, अतएव 


दरस कार्यको करके उन्होंने दुष्कृतियोको ही दर्ड दिया था,अतः 


दुष्करृति रावणके साथ इनकी तुरना नहीं हो सकती । इन 
दोनोंके आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत थे । हां , यह श्रवश्य 
है कि श्रीपरशरामजीका संकल्प कऋो धावेशमे सीमासे बाहर 
चला गया था परन्तु इस प्रकारके स्रावेशके निरोधकी शक्ति 
केवल श्रीमर्यादा-पुर्षोत्तममे ही थी, जिन्दोँने किसी भी 
भाव या आवेशको मर्यादासे बाहर नहीं जाने दिया । 

(३) धर्मयुक्त शद्ध. राजनीति क्या है, इसका चित्र भी 
श्रीभगवान्ूकी इस धर्मशीला रीराके द्वारा पू णरूपसे प्रकर 
होता हे । 

जव महारानी श्रीकेकेयीने को पभवनमे प्रवेशकर श्री- 
दशरथ महाराजको दो वरदानरूपी वञ्नोसे छेदकर मूद्धिंत 
कर दिया, तब भगवानूने वहां उपस्थित होकर इसका कारण 
पृ्ा, तो केकेयीने यह सन्देह करके कि, श्रीराम इतना 
स्वाथत्याग सहजहीमे केसे करेगे, उन्हे कोई स्पष्ट उत्तर 
न देकर पहले उनसे प्रतिक्ञा करवानेका प्रयल किया । उत्तर- 
भ श्रीभगवानूने ये सतत स्मरणीय श्रादृशं वचन कहे-- 

तद्‌ बरहि वचन देवि \ राज्ञो यदमिकौक्टितम्‌ \ 
करिष्ये प्रतिजाने च रमो दिनाभिमाषते \\ ` 
(वा० रा० २।१८।३०) 

"माता ! महाराजसे तुमने जो ऊच मोगा है सो मु 

बतला दो । नै उसे सम्पादन करनेकी प्रतिज्ञा करता है । 
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रामका यह सिद्धान्त स्मरण रक्खो, राम दो बात नहीं कहता 
रथात्‌ उसने जो कु कह दिया सो कह दिया फिर वह 


+ उसके विरुद्ध नहीं करता 1 


केसी महत्व णं वचन_-पार्नकी प्रतिक्ता हे । विचारिये, 
एक र अनेक भोग-विलासोंसे पू णं विस्तृत विशरू राज्य- 
के सिहाखनकी अभिरुचि श्रौर दूसरी ओर शीत, आतप, 
सरवघट मागं, रात्तस, हिसक पश यादि यनेक विघ्ल-वाधाञ्ो- 
से युक्तं कल्पनातीत क्लेश सहन करते हुए एकाकी अरण्य- 
सेवन । इस जटिरु समस्याम जिस र।जनीतिके बरूपर अनेक 
रचनाएं रची गयीं मौर आजकरु भी कहौ उसको पार्सिी 
(011९5) श्रौर कहीं डिश्नासेसी ( 17710108 )कहते हैँ 
जो केवरु दुरप्रधान होती है मौर जिसमे प्रकट कु ओर 
ही किया जाता है तथा भीतर कुड ओर ही रहता हे । 
यहाँ उसके द्वारा साम, दान, दण्ड रौर सेदरूप चतुविध 
नीतिका प्रयोगकर युक्ति शरोर चतुराईसे कास तेनेका 
प्रयोजन कोई एेसी उपाय सोच निकालना ही होता कि 
जिससे सिहासनका स्वाथं हाथसे नही जाता । किन्तु 
श्रीरामके परम पवित्र हृदयम राजनीति ओर धमं दो रूपमे 
नहीं थे ? वहं तो राजनीतिका अथं ही “धमते अविरुद्ध 
निशित था, धर्मकी दष्टिसे तो एक अयोध्याका तो क्या, चौदह 
सुवनका साम्राज्य भी शग-सरीचिका ही है! इससे सिद्ध 
होता है कि स्वधर्मको नष्ट करके स्वाथंसाधन करना 
मचुष्यमात्रके लिये निषिद्ध है, जिसमे राजापर तो नराधि 
पति होनेके नाते उसकी सर्व॑प्रकारकी रक्ता करनेका दायित्व 
है । धर्मात्मा राजा कभी स्वार्थमे लिक्च नहीं हो सकता । 
यथाथ राजनीति वही है जिससे धामिक सिदधान्तोका 
खण्डन न होकर व्यवहारकी सुकरता हो जाय । अथात्‌ 
साम, दान, दण्ड गौर भेदरूप नीतिके द्वारा एेसी युक्ति भौर 
निणतासे काम लिया जाय, जिससे व्यवहार भी न बिगडने 
पावे रौर धर्मकी विस्ूढता भी न हो सके । छल-प्रतारणादिः 
प्रधान दुष्ट-उद्धिसे किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर किया 
तो चह वस्तुतः कूटनीतिका काय, पापम परिणत होकर 
मनुष्यको नरकमे ले जाता है । इसके लिये श्रीयुधिष्ठिर 
महाराजका उदाहरण प्रसिद्ध है , जिनकी आाजन्म डद सत्य- 
निष्ठा रही, उन्हें युद्धके अवसरपर दुसरे अनुरोधसे केवल 
एक बार, ओर वह भी दबे हुए शब्दोमे, अन्यथा बोलनेके 
कारण दुःखप्रद नरकका ह्वार देखना पड़ा ! 

(४) आातृ-प्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहं तो इख कथा- 
स्रुतका पान कीजिये । 
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जव चित्रटमे यह सूचना पर्ची कि श्रीभरतजी चतु- 
रंगिणी सेना लिये धूमधामसे चले श्रारहे दँ तव लचमजी- 


ने रो धावेश्मे भरतजीको युद्धम पराजित करनेकी प्रतिज्ञा ~ 


कर डाली । भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही सन्ना 
म गये । बडी विकट परिस्थिति ह । एक श्रोर वह प्यारा 
सरल भादरं है जो सर्व॑स्व व्याग करके श्रनन्यभावसे सेवामें 
तत्पर हे रौर इसक्षण भी सान्निध्यमे ही उपस्थित ह श्रौर दृसरी 
श्रोर वह प्रिय आ्आातादैजो समीप नदीं दहै श्रनौर जिसकी 
माताको ऋूरताके कारण ही श्राज वनवासका दाख्ण दुः 
सहना पड़ रहा ह परन्तु जिसतरे परस्पर परम गृढु श्रौ 
श्रनिवंचनीय प्रेम है । सामान्यख्पसे जगत्‌-व्यवहारायु रल ्रप- 
रोक्षपर ही विदोष ध्यान दिया जाता है किन्तु श्रीभरावानका 
हदय एेसी मुहदेखी वातोँको कव स्पशं कर सकता था ? 
वहाँ तो परोक्च शौर श्रपरोक्च दोनों ही समान है । एेसी दशा 
म श्रपने प्रेमीके विरू श्रीरामको एक शब्द्‌ भी कैसे सहन 
हो सकता था ? विरद्ध शब्दके कानमे पडते ही प्रेमावेशये 
तत्काल उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे भादरं श्रीलक्ष्मणके 
खिन्न होनेकी कद्ध भी परवा न कर ये वचन कह ही डाले-- 
“भाद लचमण ! धर्म, अर्थ, काम शौर परथिवी जो कुद नी 
मे चाहता हँ वह सव तुम्हीं लोगोके लिये । यह तुमते मेँ परतिक्ला- 
पूवक कदता द, भरतने तुम्हारा कव क्या श्रहित किया हे 
जो तुम राज देसे भयाकुल होकर भरतपर सन्दे कर रदे 
हो ? तमको भरतके प्रति कोर श्रप्रियया करर वचन नहीं कहना 
चादिये । यदि तुम भरतका श्रपकार करोगे तो वह मेरा हो 
पकार होगा । यदि तुम राज्यके लिये ेसा कह रहे हो तो 
भरतको श्चाने दो, मँ उष्ठसे कह दगा कि तुम लच्मणको 
राज्य दे दो । भरत मेरी बातको श्रवश्य ही मान जने) 
यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि श्रीभगवानूका 
श्रील्मणजीमे उतना प्रेम नहीं था, उनको तो प्राणीमाच्रसे 
परेम है, फिर अपने श्रनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ आता लच्मण- 
के लिये तो कहना ही क्या है । यहाँ जो क्षोभ ह्रै सो 
वास्तवे लच्मणजीपर नहीं हे, उनके हदयमे विक्रति उस्पन्न 
हो गयी थी, उसीको निकालनेके लिये श्रीभगवानका यह 
कटोर यल है । भगवानूफे वचन सुनते ही श्रीलचमणजीका 
मनोविकार नाश ष्टो गया । इस प्रकार श्नन्य भाणियोंके 
साथ भी क्रिया जाता है ¦ श्रीभगवानूको किसीसे तनिक भी 
देष नहीं हे। सबके चात्मा होनेके कारण वे तो सबके च्रार्म- 
रूप द । केवल श्र॑कुरित विकृतियोको ही यथो चित दण्डादि 
विधियोके द्वारा नष्ट किया करते हे , 













(& ) श्रव नास्तिकवादको किसी प्रकार भी न 
सकनेका एक श्श्नान्त दृष्टान्त सुनिये -- श्रीभरतजीने 
चिच्रकट पर्हचकर श्रीभगवानको ्रवधपुरी लौटकर 
भिपेक करनेके ्रनेक यतर किये, श्रनेक प्रायनं कीं 
श्रीवशि्जी श्रादि छछषियोनं भो श्रपनी पनी 
श्रचुसार परामश दिया । तव उन ऋषियामें जावालि 
मत सनातनधर्मसे नितान्त विरद्ध प्रकट हुश्रा । नमूनेके 
एक श्लोक लीलिये-- | 

तस्मान्मातापता चति राम्‌ सेत या नरः \ 
उन्मत्त इव स ज्ञयो नास्ति करश्च कस्यचित्‌ \\ 
(वा०रा०२।१०८ ४} 

“हे राम ! श्रतएव यह माता है यह पिता हे यों ८ 
कर जो इन सम्बन्धो लिप्त होता है उसे उन्मत्त 
चाये, क्योकि कोट किसीका नदीं हे ।' पेते ही श्रौर 
धर्मविरुदध वातं थीं । श्रीभगवान्‌के लिये यह्‌ अतिशय जसि 
प्रसङ्ग था 1 एक पक्षम था घोर नास्तिकवाद्‌ नौर दृसरेमे 
प्रकट करनेवाले ्रपने कुलपूज्य ऋषि । श्रीभगवान्‌ १ 
ब्रह्मण्य थे, फिर जावालि पि तो कुलके श्राद्रणीय ए 
उपास्य है ठेते महानुभावके प्रति श्रीरामके गाध हदं 
विकरतभाव कब उत्पन्न" हो कते थे ? परन्तु धर्मके न 
विरुद्ध शब्दों ने- जिनका राशय, श्रीभगवान्‌को स्यसे 
लित करनेका था- हृदयम परिवत्तंन कर दिया । 
उस समय मर्यादारत्तार्थं नास्तिकिवादका तीतर विरो# 
करना ही उचित समा श्रौर तिरस्कारपू्वक उन्दँं जो कु 
कहा, उसका एक वचन यह है-- । 

निन्दाम्यद्‌ कमे कृत पितुस्तद्य- ॥ 

_ _ स्त्वामगृद्णादधिषमस्थवुद्धिम \ 

वुद्धयानेयव्‌विधयान्चरन्तं 

| सुनास्तिक धर्मपथादपेतम्‌ \\ 

(वा० रा०२१\९००१\ १३२) ` 

इसप्रकारकी चुद्धिसे श्राचरर करनेवाले तथा पर 

नास्तिक श्रौर धर्म-मागंसे हटे हए श्यापको जो मेरे पिताजीः 

याजक बनाया, मेँ उनके इस कार्यकी निन्दा करता ह 

क्योंकि श्राप वैदिक दुमाग स्थित बुद्धिवाले हँ ।* श्रासिं 

जावालिके यह कहनेपर कि “भें नास्तिक नहीं हँ, केवल श्राप 

को लौरानेके लिये एेसा कह रहा था"श्नौर वशि्टजीके द्वारा इ 

का समथ॑न क्ये जानेपर भगवान्‌ शान्त इष्‌ । धमं श्रौ 

सत्यके उत्कट भावोके ्रावेशमे नास्तिकवादकी श्वज्ञाकी पर 

काष्ठा यहतक परहची कि पितृभक्ति वैधे इष्‌ श्रीरामने ऽ 


। 
| 
} 
1 
। 
| 
1 
| 
। 
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पूज्य पिताके सत्यको रक्षाथं श्राज अनेक संकट सहन कर रहे 


हे, उन्होंने पिताके कायम भी अश्रद्धा प्रकट की। इससे 
जो मयादा स्थिर की गयी, उसका प्रव्यक्त उदेश यही हे कि 
मनुष्यको ्नन्य सब विचार त्यागकर नास्तिक भावोंका उञ्र 
विरोध करना चाहिये । 


( & ) श्रव गुरुभक्तिके गंग-तरंगवत्‌ पावन प्रसंगपर 
विचार कीजिये । 

यों तो कल-उपास्य श्रीवशिष् महाराजका महत्व तो 
स्थान स्थानपर प्रकर है । प्रव्येक धामिक श्रौर व्यावहारिक 
कार्यम उनकी प्रधानता रही हे, जो यह गुरुभक्तिका पुर्ण 
प्रमाण है । परन्तु देखना तो यह है कि विकर समस्या उपस्थित 
होनेपर श्रन्य उदाहरणीय चरित्रोकी तरह गुरुभक्तिके प्रबल 
भावोका ही हदयमे साम्राञ्य होकर उसकी अन्यन्यता किस 
विशेष चरित्रके दवारा सिद्ध हो सकती हे।- 


खेद्से कहना पडता है कि श्रीवाल्मीकि रामायण, 
मयादा-रक्ताके इस एक मुख्य श्रंगकी पतिम असमथं रही । 
उसमे करटी भी एेसा प्रसङ्ग नहीं है,जिसके द्वारा इरको सिद्ध 
किया जा सके, प्रव्युत चित्र्कटमे तो उपयुक्त प्रसङ्घमे जब 
श्रीगुर महाराजने बडे प्रबल हेतुवादके द्वारा श्रीभरतजीके 
 पत्त-समर्थनकी चेष्टा की तो दूसरों की भाँति उनका कथन 


| 


. भी भगवानूने स्वीकार नहीं किया 1 
श्रीमानस-रामायणने श्रपनी सवांङ्गपुणता सिद्ध करते 
इए चिच्र्रेटकी लीलामे ही इस मयांदाकी भो यथेष्ट रक्ता 
 कीदहे-- 
भीवशिष्टजी महाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवान्‌ 
कहते हँ 
| सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभाव \ 
| पुरजन जननी भरत द्टित, दो से करिय उपाव्‌ \\ 
इसपर भगवान्‌ने जो उत्तर दिया वह गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा है- 
सुनि मुनि वचन कत रघुराऊ \ नाथ तुम्हरे छि हाथ उपार \\ 
सव कर्‌ हित रुष राउर राखे \ आयसु किये मुदित पुर भाखे 1\ 
प्रथम जो आयस मे कर्द दई 1 मये मानि करौः सिख सेई \\ 
। विचारिये, कहाँ तो पिकृभक्तिके पालनाथं वनवासके 
लिये श्राप इतने च हो रहे थे कि यदि को उसके विरुद 
कहता था तो उसे तुरन्त उचित उत्तर दे दिया जाता था 
| परन्तु राज गुरदेवकी आन्ञाके सम्मुख श्रोभगवानूने अपना 
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वह संकल्प स्वधा ढील कर दिया । गुरुभक्तिकी इससे 
अधिक क्या मयादा हो सकती हे १ 
(७) सातृभक्तिकी परम सीमाकां यह उच्चे उदाहरण 
सुननेयोग्य ही है 
पञ्चवटीमं भ्रीजानकोजीसहित दोनों आता सुखपूरवंक 
बेड परस्पर वार्तालाप कर रहे है । जब श्रीलक्ष्मणजीने 
क्रीभरतजोको शछाघां करते इए कहा-- 
मतो दशरथे यस्याः स्युश्च भरतः सुतः \ 
कथे नु साम्बा केकेयी तादी ऋरदशिनी \\ 
(वान्या० ११९६१३५५ ) 
जिसके पति श्रीदृशरथजी महाराज ओर पुत्र साध 
स्वभाव भरतजी हे, वह माता केकेयी एेसी ऋूर स्वभाववाली 
केसे इदं ? 
यहां भी एक रोर वही प्राणएपणसे सेवामे तत्पर 
'अलीक-वचन बोल नेवालेः कनिष्ट भराता हे चौर दूसरी ओर 
वही विमाता जिसके कारण यह सारा उत्पात अर विश्च श्या । 
परन्तु ऊंडं भी हो, मातृभक्तिके भावोने हृदयम इतना 
उस्कट खूप धारण किया कि माताके विरुद एक भी वचन 
उन्हं सहन नहीं हा । भ्रीभगवानूने कहा- 
न तेऽस्बा मध्यमा तात ग्दतव्या कद त्वन \ 
तमिवेक्ष नाथस्य भरतस्य क्था चुरू \\ 
(वा०्रा० ९\१६।३७ ) 
हे भाद! तमको मं ली माताकी निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये । इश्ष्वाङ्‌-कुल-श्रेष्ठ सरतजीकी ही 
बातें कटनी चाहिये । इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादां 
रौर ऋ्याहो सकती है? 


(८) सिन्न-धमं नौर स्वामिधमं दोनोंकी पराका्ठाके 
विचित्र चिच्रका दशन इस एक ही ममंस्पर्शी लीलामे हो 
जाता है ? 

भगवानूके निर्मल, विशिष्ट चौर मयाद्ा-प्रणं चरित्रे 
तीन एेसे हे जिनमे उनके यथाथं स्वरूपकी अनभि्तताके 
कारण अबोध मनुष्य श्रायः चक्तेप किया करते है । इन 
तीनोमे एक बाललि-वधकी लीला हे । 

अन्य .पुरूषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं बालिने भी 
श्रीभगवानको अधिक्षिक्च किया है । उसके आक्तेपो के उत्तरम 
अनेक प्रकारसे समाधान हुश्ा है किन्तु इसमे सबसे मुख्य 
हेतु यह है 
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जिस समय सुग्रीवे मित्रता कर श्रीभगवानने प्रतिजा 
की थी उसी समयके वचन रहै 
प्रतिक्ञा च मया दत्ता तदा वानरस्य \ 
प्रतिक्ञा च कथं टाक्या मद्विधेनान्वेष्धितुम्‌ \\ 
( वाण्रा०कि४।१८।२८ ) 
मने सुप्रीवको जो वचन दिया था, उस प्रतिन्ञाको श्रव 
केसे रल सकता द्र 2 





विचारिये, वालिने साच्नात्‌ श्रीभगवानका कोड ्रपराध 
नहीं किया था, किन्तु बालि श्रपने मित्र सुम्रीवका शत्र 
था । रतः उसको श्रपना भी शच्रु समञ्कर उसके संदार- 
की तत्काल प्रतिच्ला की गयी । यदी तो मित्र-घर्मकी पराकाष्टा 
है । मित्रका कार्यं उपस्थित दोनेपर श्पने निजके टानि- 
लाभका सखव विचार छोड उसका कायं जिस प्रकार भी सम्भव 
ष्टो, साधना चादिये ¦ इसीलिये मित्रके सुख -सम्पादना्थं 
उसके शच्रुखूप आ्राताका वधर क्रिया गया । इस वातके 
समञ्चनेमे तो अधिक कषिनिता नरी है किन्तु जिस बातपर 
मुख्य श्राच्तेप होता है वह यह है कि शवालिको युद्धाद्यान 


द्वारा सम्मुख होकर धर्मपूर्वक क्या नदीं मारा? इस 


शंकाका समाधान श्रीवाल्मीकीय या मानस दोना रामायणो 
के म्रूलसे नदीं ह्येता । दीका््ोके निणंय-्नुसार यथां 
बात यह थी किं बालिको एक सुनिका वरदान था कि 
सम्मुख युद्ध करनेवालेका बल उसमे श्रा जायगा, जिससे 
उसके वल्की च्रद्धि हो जायगी । इस दृशामे भगवानूके 
स्यि एक जटिल समस्या रा खड़ी इई । वालिको प्रतिक्ला- 
पालनार्थं वश्य मारना दै! यदि श्रपनी रेश्व्यं शक्तिसे 
काम लेते हैँ तो उस वरदानकी महिमा घरती है जो 
श्रापकी ष्टी भक्तिके बलपर सुनिने दिया था, श्रौर यदि 
वरदानकी रच्ला की जाती दै तो धर्मपूवंक युद्धं न होनेसे 
पापकी प्राक्षि ओौर जगते निन्दा होती है । इस समस्याके 
उपस्थित होते ष्टी स्वामिधर्मके भावोँने हृदयम इतनी 
प्रबलता की करि भगवान्‌ अपने धमाधम ओौर निन्दास्तुत्ति- 
कै विचारको हृदयशे तत्काल निकाल, अपने जनका सुख 
ऊँचा करना ष्टी मुख्य समक्न उस सुमीवसे लडते हष 


 बालिको बाणसे मारकर गिरा ही तो दिया । 


इससे यही मर्यादा निश्चित इद कि स्वामीको कोट 
एसी चेष्टा नहीं करनी चाहिये जिससे अपनी स्वाथं-सिद्धिके 
द्वारा अपने दाख या सेवकका महत्व घटे । इस विषयपर 
सत्यहृदय ओर ॒निष्प््ुद्धिसे विचार करना चाहिये कि 
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श्रीभगवानका धम्रयुक्त कायं वरदान्की मदहिमाको 
करते हए सम्मुख धमंयुद्ध करना होता या अव हु 
जिसमे श्रपने निजका विचार हृद्यसे निकालकर केक 
अपने जनके वरकी प्रतिष्टा रक्खी गयी ? 

(&) अव शरणागत-वत्सलताके म हस्व निरूपणकां 





देखिये-- | 


जिस समय विभीषणजी श्रपने ्राता रावणसे तिरर 
होकर श्रीरामदलर्मे ये उस समय श्रीभगवानूने शकं 
सभी समीपस्थांसे सम्मति ली। उसमे किंसीका # 
विभीषणके अनुकल नहीं ह्या । बात भी देसी हष 
अकस्मात्‌ आये इए सान्नात्‌ शच्रुके भारईका सहन 
विश्वास हो ? किन्तु इन सव विचारोँको हृदये किरि 
स्थान न दे शरणागत-वत्सलताके भावसे श्रीरामने 


अपना निश्चय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो शष 
वाक्य समस्छा जाता दै- 


सकृद्द्‌ प्रप्नाय तवास्मीति च यतत्च्ते । 
अमय सवमूतेभ्या दद्प्येतद्‌व्रतमम्‌ \\ 
(वा. रा. ६ | १८ | १ 
(१०) लोकमतका क्या मूल्य हे श्रौर राजाको ल 
हितको कितनी आवश्यकता हे › देस प्रसुख विपयपर यह । 
ह्दयशीला लीला पूणं प्रकाश डालेगी दसी चिं 
पातिव्रत धमं आर एकपलीच्रतका ॐ दशं भी सिद्ध होगं 
वालि-वध-लीलामे कहा गया था कि भगवानूकी है 
लीला्जोपर आक्षेप होता है । उनमें दूसरी यह है । 
यह आक्षेप एसे मनुष्योके द्वारा होते हँ जिनमे इस क 
कालके कारण पृणं विकृतियाँ श्रा गयी देँ । इस ५ 
संकोणताके युगमे एते राजा्ोके दशन तो कहाँसे हों ` 
प्रजाके आन्तरिक भाव जाननेका यज्ञ करके उनके कष्ट 
या जपवादोंको यथाशक्य दूर करनेकी चेष्टा करं, किन्तु! 
भीतो नदीं जो चुलेरूपसे धर्म वक आन्दोलने { 
प्रकट होनेवाल्े रोकमतका भी आद्र करे । आजकलं 
एसे प्रयासोंका उल्टा दूमन होता है । आजकस्की नीं 
अनुसार तो न्यायका पात्र वही समश्ा जाता दहै जो 9 
प्रर संगठनद्वारा॒राज्यको बाध्य करे । बस, एेसी ही, 
नीतिरयोका अनुभव कर रोग इन उदार चरित्रों पर 8 
कतकं करनेको सन्नद्ध हो जाते है, ओर थह नदीं सोचते 
उस रामराज्यभे खोकमतके आद्रकी सीमा 
अची थी कि वह आजकलके संकीर्ण विचारवां 
कल्पना तकम भी नदीं आ सकती । प्रत्युत वे तो 3 
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उरे दूषण लगाते हे । उस समय प्रजाके स्वे हितके सिये 


केसा भी कषिनि साधन वचचाकर नहीं रक्खा जाता था। 
इसका एक सर्वास्छष्ट उदाहरण यदह ॒है । एक दिवस ऊच 
हास्यकार पुरुष हास्यादिद्धारा श्रीभगवानको रिम रहे थे । 
उसो प्रसङ्गे श्रीभगवानूने उनसे पा कि “नगरर्मे हमारं 
सःबन्धकी क्या बातें हुथा करती हँ १ उत्तरम निवेदन किया 
गया कि 'सेठुबन्धन, रावणवधादि अद्भुत कायाकी पूणं 
प्रशंसा ह किन्तु इसम्रकारकी चर्चा भी नगरमे हो रही 
ख कि रावणने जिन श्रीसीताजीको ङ्म लेकर उनकां 
इरण किया योर जिन्होंने उसके घरमे निवास किया उनको 
जब महाराजने स्वोकार कर लिया तो अव हम भो पनी 
खियोके एेसे कार्यको सहन करगे }' 


श्रीभगवानको यह सुनकर परम खेदं हुआ । उन 
अपनो भ्रादश्ये पत्िच्रता सहधमिणीकी पूणं पवित्रताका 
अटल निश्चय था, बल्कि रावणकं विजय करनेके अनन्तर 
-रस्रको श्चपने समीप उुलाने पर किन अथिपरीका भी 
करां ली गयी थी श्चौर उसमे वह सबके समन्त ढोलके 
डंके उर्थीणं इद्र थी । यह सब कुं सूर्यवत्‌ निष्कलङः 
सिद्ध होते रपु भी केवल लोकमतका महत्व बढानेके लिये 
पनी उस पाणभ्रियाके- जिसका वनवासे किचित्‌. 
कालीन वियोग री सवथा सद्य दो गया था- परित्यागकां 
ही निश्चय करफे श्रषने तीनों आातायोके सम्मुख श्रीरामने 
यह वचन कटे-- 

“पुरजन श्यौर देश्वासियोके द्वारा ( मेरे विषयमे ) 
य बहुत बड़ा श्चपवाद्‌ है । संसारम उत्पन्न टोनेषाले जिस 
किंसीकी निन्दा की जाती है वह्‌ निश्चय जबतक वे चकी्तिंके 
शब्द्‌ कहे जाते हैँ तबतक नीचे लोकम गिरता है । निन्दाकी 
खुराई देवता भी करते हें श्रौर कीतिका संसारम श्ादर 
होता है । सव बड़े महात्मा्चोंकी संसार व्यवहारे कीतिके 
लिये ही प्रद्त्ति है । हे युर्षश्रेष्टो ! मै चपने प्राण यौर सुम 
सबको भी ( प्रजामे कीति-र्ताके लिये ) व्याग सकता हूँ ।' 

कदय, रोकमतका इससे धिक श्राव्र क्या हो सकता 
है ? श्रौर इसी कारण सा व्याग किया गया कि जिससे ्रधिक 
सम्भव ही नहीं । परन्त॒ इसर्मे सुख्य तथा विचारणीय बात 
यह है कि यहाँ कोरे पोल्े लोकमतका ही श्चाद्र नहीं किया 
गया है, इत्यै परम रोकहित भी श्रभिमत था, क्योकि 
संसारकी दि अन्तर्वतीं हेतु्मोके तरू तक न पहुंच केवर 
वरिणामपर रहती है । चतः जैसा श्रीजानकीजीका शुद्ध चरित्र 
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था, उसकी सवथा उपेप्षा करे स्थूरुदष्टिके इारा यही प्रसिद्ध 
हो गया कि, जब राजाने राङ्सोङे वशम प्रा इद्रे पलीको 
हण कर लिया तो प्रजा भी राजाका ही घनुककरण करेगी । 
विचारिये, यदि श्रीभगवान्‌ अपने हदयको पाषाण नार 
श्रीजानकीजीका त्यागरूप उग्र कायं न करते तो सदाचारको 
कितना भयानक धक्छा पहु चता ? सभी सियो ्रीजानकीजीके 
तुल्य एसे कठिन पातिच्रतधमेमे द्द नहीं रह सकती 
विशेषकर कलियुग-सरीखे समयमे । सच पृा जाय तो यह 
्राद्शं श्राजकेसे समयके लिये नहीं था क्योकि याज तो 
खदाचारका सर्वथा खोप होकर संसारम धमेविर्ड विचारो. 
की यहाँ तक प्रबर्ता है कि रोग विवाह-संस्काररूप ख्य 
संस्काररे बन्धर्नोको भी दिन भिन्न करवानेके स्यि राजासे 
कानून उ्नवा रहे ह । इस करार कारं योनि-पवित्नता तो 
कोर वस्तु ष्टी नहीं रही । इसके कारण देश थोडे ही समयसे 
व्ण॑संकर.खष्टिसे व्या हो जायगा । भीभगवान्‌के इस दूर- 
दर्शिंतापूणं चरित्रसे पातिच्रतधम अर एकपलीबतकी भी 
पुरणं पराकाष्ठा प्रमाणित हुदै, श्रीजानकीजी की जवतकत वे श्री- 
भगवान्‌के साथ रदी, पणं अनुरक्ता प्रकट ही है रौर 
अन्तम भी उन्होने स्वामीकी खान्ता पार्न करते ए ही घोर 
यातना सहकर शरीर व्याग किया । साथ ही श्रौभगवान्‌ने 
भी कभी अन्य सखमीकां संकल्प भी हदयमे नहीं किया आर 
वियोगके पश्चात्‌ ब्रह्वचर्यमे ही अपनी खीला समाप्त की। - 


(११) अन्तम एक पसे पवित्र चरित्रका निरूपण होगा 
जिससे वर्णाश्रम-ध्म-र्ता॒ ओर न्यायपरायणताकी परा- 
काष्टा सिद्ध होती है । 


वस्तुतः यह विषय गहन है सौर इसकी गहनताको न 
समकर ही लोगोकी दष्िमे यह अधिक आत्तेपयोग्य 
ससस गयां हे । यह भआष्तेपजनक तीसरी रील है । 


एक समय एक बाह्छणका इकलोतां बारक मर गया । 
उसने खत पुत्रको सकर राजद्वारपर शरु दिया ओर विराप 
करते हए घाक्रोश किया कि “इस बारुककी चकाल्त्युका 
कारण राजाका महान्‌ दुष्कृत है ° षिसुनि ादिकी परिषद्‌- 
के द्वारा विचार किया गया तो योगवस्से या दिन्यदष्िसे 
यह निर्णात हृच्या कि कोई च्यु श्रनभिकार तप कर रहा है । 
उसीके कारण इस वालककी श्स्यु इदे । जहा ेसा श्ननाचार 
होता है वह लचमीका श्रभाव हो जाता है यौर वका 
राजा नरकगामी होता हे । 


यह सुनते ही श्रीभगवान्‌ किसी अधिकारी या कर्म॑जारी- 
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को श्नुसन्धानकी न्ना देकर श्रवा कोटं गुप्तचर ( सी° 

श्रा ° डी °) लगाकर दायित्वसे मुक्त नदीं हए, तत्काल पुष्पक 
विमाने विराजित हो स्वयं उसकी खोजमे निकलने । जब 

दरिण-दिष्तामे पर्हुचे तो देखा कि एक पुरुष कठोर तपम 
परबत्त है । उससे ग्रश्च करनेपर उसने स्पष्ट श्रौर सत्य उत्तर 
देते इए कदा कि रँ मिथ्या कभी नदीं बोलूःगा । यँ शम्बूक 
नामक शुद्र देवलोककी भ्राधिके लिये तप कर रहाट । 
इतना सुनते ही श्रीभगवानूने खड्गे उसका मस्तक छदन 
कर दिया । इधर इसका वध हुश्रा श्चौर उधर वह वालक 
सजीव हो उठा । 


संचचिष्ठख्पसे कथा इतनी दी दे, किन्तु इसमे रदस्य 
भरा हु्ा है । जो केवल दृटि-खृष्टिवादपर ही ठले इए दँ 
्र्थात्‌ जिनकी संचित बुद्धि प्रत्यत्तके बाहर जाती दी नहीं 
उनको केसी भी युक्ति श्रौर प्रमाणोसे समाया जाय, वे 
उस तत्व पर पर्ुच दी नहीं सकते । इसी एक वातको 
लीजिये कि भ्राज जो स्थान स्थानपर हृदय विदीणं करने- 
वाले द्य देखने मा रहे ईै-- पिता पितामह श्रपने बेटे 
पोते सबको स्मशानभूमिके श्चपणकर पूर्वजन्मके घोर 
श्रनिष्ट संस्कारोको भोगते हुए पना शेष दुःखद्‌ जीवन 
विता रहे हं । इसके विपरीत जव यह वात सुनी जाती है 
कि उस कालम श्रकाल्व्यु दी नीं दोती थी अर्थात्‌ 
प्राणी श्रपनी पूणं श्ायु समाक्त करके दी कालको भराक्च होते 
ये श्रौर एेसा श्रवसर ही नहीं याता था कि पिताके सामने 
पुत्र मरे । तो यह वात परम श्राश्चयंजनक प्रतीत होती है । 
परन्तु वास्तवमे बात एेसी ही है । वत्त॑मान नयी सभ्यताकी 
चकार्चोधते विक्त हुदै दृष्टिवाले भले ही इसपर दिज्ञगी 
उडावें किन्तु जिनको चारों युगोके भिन्न भिन्न धर्मोका ज्ञान 
है उनको इसपर श्रापत्ति नदीं हो सकती । इस सम्बन्ध 
सामान्य श्रासिक उुद्धिवाले मनुष्योके हदये भी जो प्रवल 
शंका उत्पन्न हो सकती है, वे ये है-- 

(क) बाद्यणने बालकके शतक शरीरको राजद्वारपर 
लाकर डाला श्रौर वहां उसका निण्य होकर वह॒ राजाके 
न्यायपे जीवित हो गया ! श्राज एेसा क्यो नहीं होता ? यदि 
ठेसी बात भी राजाके ्रधिकारमें हो तो श्राजतो राजद्वार 
पर श्रुतक शरीरोके ठेर लग जार नौर राजद्वारका नाम 
परिवतंन होकर वह शरतकभवन ही हो जाय । | 

(ख) तव करना तो पवित्र काम है, उसको सदोष क्यों 
समश्ा गया ? ्नौरणेलादहो भीतो उस शरद्रके तप करनेते 
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व्ाह्मण-बालककी खल्युका क्या सम्बन्ध ? कोड 
तप करे कटं श्चौर कोटरं मरे कटी । यह वात ऊद 
नहीं श्ाती । | 


तो एेसा उग्र दण्ड क्यों दिया -गयाजो शति घृणित 


(ग) यदि दृसरी शंकाका कुदं समाधान टो भी जं 
निदंयतापृण' कायं समा जा सकता ह 2 ॥ 


श्राधुनिक युगम-जव कि धर्मपर श्रद्धाकी 
शिथिलता ष्टो रष्टीदहै-- ये शकारे श्ननुचित नदीं 
जा सक्तां । भ्रव श्रपनी बुद्धिकें यनुसार क्रमसे 
समाधान किया जाता दै । 


(क) धमशाखा (सतियो) से यह वात सिद्ध र 
धमे वस्तुतः च्टाऽृष्टाथं साधक है-च्र्थात्‌ उसके दो 
ह| एक श्रचृ्ट अर्थसाधक श्रौर दूसरा च ग 
यद्यपि दोनां ्ी धमांनुशासनके न्तर्गत हं श्यौर 
ही सख्य उद श्य श्चात्मोच्रति है एवं दोनोकी रां 
दायित्व भी राजापर ही है किन्तु जो भाग श्रर्टार्थसाधक। 
उस्म प्रधानता योगवलविशिष्ट॒ध्ौर दिव्यदषटिसमपौ 
महरि, बह्मपि, राजपि श्रादि परमोच् श्रात्मा्मोकी है, ५ 
दूसरे चष्ट-अरथं-साधक भागका- जिसका पथक्‌ नाम व्यव 
टो गया दै-- सम्पादन मनुष्य जातिके श्रधिकारी कर्मचारी 
गण्णके द्वारा भी हो सकता हे यौर वदी राजतन्त्र क्लाती 
है । दृष्टां भागसे एेसे विषयोंका सम्बन्ध है जिनं 
परिणाम प्रत्यक्तमे कुचं नदीं दीखता । इसी भागके 
मरकृति नियमानुसार वणः श्मौर श्चाश्रमोंके नियमों की व्यवसा 
को गयी थी | उस समय चैसी उच्च यारमाओोके विद्मा 
रहनेसे दोनों भागोंका परिपूर्ण॑तासे साधन ष्टोता था भौं 
राजद्वारपर केवल जनताके परस्परे विवाद ष्टी नीं जा 
थे किन्तु देवी निष्ट घटनाग्रोद्धारा ्ोनेवाल्ञे कर्टोकी भ॑ 
पकार सुनी जाती थी प्रौर उनका यथोचित न्याय कि 
जाता था | यदी रामराज्यका महत्व था । ४ 
पवित्र यर दिव्य साममरी नदीं हे। न वैसी उच्च 
ही हें श्ौर न वैसे राजा हीदं जो श्रदृष्ट विभागका पूर 
नियन्त्रण कर सकें | इसी कारण वसं श्रौर च्चाश्रम-धरमृष 
वेगसे लोप होता चलाजा रक्षा है। नतो केवल 
भाग ( व्यवहार ) शेष रह गया है । किन्तु उसकी दश 
भी स्वाथि्योके हाथमे श्रा जानेसे परम शोचनीय हे । ज 
व्यवहारसम्बन्धी न्यायोंकी ष्टी दुर्दशा है तो अच््टविभाग 


। 


। 


ॐ मयादा पुरूषोत्तमकी मयादा ® 





जि 





द्वारा न्याय कहाँ सम्भव ह ? इसी कारण यब राजद्वारपर 
सतक ले जानेते कोड रथं सिद्ध नदीं होता| 

(ख) तप करना पित्र ही नदीं वह तो परमो करा- 
का साधन द, जिसका सिके ्रादिमें श्रीभगवान्‌ने बह्माजीको 
उपदेश क्या था किन्त 4 इसके साधनके लिये चाहिये 
श्रथिकारी । यर श्र ्रधिकारी नदीं था, क्यो कि श्रीभरगवानूके 
(चातुर्यं मया ष्टं युणकमविभागशः' वचनानुसार म्रव्येक 
वर्णकी उत्पत्ति क्म श्रौर गुण के भ्राधारपर इई हे । तदनुकूल 
इस वर्णम उच्चगुणविशिष्टता नहीं होती, जिससे उसमे उच्च 
कर्मकी योम्यता हो सके श्नौर यदि अहङ्कारपूर्वक कोई उच 
कर्मका संकल्प कर ले तो वह ्रनधिकार चेष्टा हे । उदाहरण- 
के लिये सममन लीजिये किं राजतन्त्रमै यदि कोड कनिष्ठ 
रधिकारी उच्च श्रधिकारीका शरासन कपटकर स्वयं आरूढ 
हो जाय तो कितनी श्चस्तव्यस्तता होकर दष्टा्थंसाधक धम 
विभागमे अर्थात्‌ राजतन्त्रमे हलचल मच जाय । बस, इसी 
प्रकार यदि कनिष्ठ यरधिकारी ऊँचे स्रधिकारका कमं करने 
लगे तो चद्टाथंसाधक धर्मविभागमे भी पूणं हलरल 
मचकर उसके परिणामभूत उ्पात ौर वि श्रा उपस्थित 
हों । राजापर दोनोका दायित्व है । इसलिये राजाका कत्तव्य 


है किदोनों ही नधिकार चेष्टाश्रोंके ्रपराधियोंके लिये यथो- 


दितं दर्डविधान करे । भ्राज यद्यपि च्टाथसाधक धम॑विभाग- 
कातो ठचरा जैसे तेसे चल रहा हे परन्तु दष्टा धम 


 विभागके नियन्त्रणका सर्वथा अभाव है रौर देश वणंसंकर- 
 खष्टिके कारणः अ्ननधिकार करिया्नोसे व्याप्त हो रहा है । सुख्य- 
तया इसी कारण अतिवृष्टि, ्ननाब्रष्टि, हिम, श्रातप, शलभा, 
महामारी चादि उपद्रवोका वेग पूणंरूपसे बद रहा है । 


| 


| 
| 
| 


यहा यह श्राक्तेप वश्य प्राप्त होता है कि एेसी दशासें 


शूद्रके लिये श्रात्मोन्नति या श्चार्मोद्धार करनेका अवसर ही 
। नहीं है । यद्यपि देखनेमे यह श्चा्तेप प्रबल दीखता है किन्तु 
। वास्तवभे बात यह है कि ऊपर जो वणंन्यवस्था प्रदर्शित की 
गयी हे वह केवल प्रकृतिके नियमानुकूल है श्रौर इसके 


 यथाथं पालन करनेपर अवश्य क्रमशः उन्नति होती हे । 
 इसीके द्वारा उसका उद्धार पृण तया हो जाता हे । परन्तु 


| 


| 
| 
| 


| 





| 

| 

। 

1 
हि 


हन सबके ऊपर सद्यःफलप्रदाता भक्ति श्मौर म्रेमका दूसरा 
माग है,जो सारे नियम श्चौर बन्धन , अस्त हो जाते हे । 
वहां श्र ही क्या, उससे भी नीचे अन्त्यज भी उस गतिको 


भ्रा होते है जिसको षिुनिगण तरसा करते ह । यहीं 
। देखिये, जिन श्रीरामके हाथसे दस शूढका वध इया, 
। उन्दने ही शबरी श्नौर निषाद-नैतसे अन्त्यजोसे असीम 
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मेम किया । उसके प्रभावसे उनका यशगान भाज अनेक 
पतितोके उद्धारका परम साधन बना हु है । भगवानूने 
केवल इन्दींसे प्रेम क्रिया हो सो. नही, पशुं वानरोके 
दलोके दल श्रात्मसात कर लिये, जिनमे कटै तो प्रातः- 
स्मरणीय हैँ चौर एककी महिमा तो यौतक बदौ इ 
है कि श्रीभगवानके पवित्र नामके साथ उनका भो नाम 
संयुक्त हो गया हे । यदि "पवनसुत हनुमानूजीकी जयः 
न बोली जाय तो .सियावर रामचन्द्रकी जयः फीकी-सी 
लगने लगती है । राज छूताचरतका प्रसंग उठाकर जो लोग 
वण^व्यवस्थाको नष्ट अष्ट करनेपर त॒ते हए हे, वे यदि अपनी 
सुबुद्धिको काममे लाकर श्रीभगवान्के इस सिद्धान्तको यथाथं- 
रूपमे सम लँ तो किसी उत्पातको अवसर ही नहीं मिले । 

ब यह शंका रही कि शूद्रे तप करनेसे ब्राह्मण. 
बालककी सस्युका क्या सम्बन्ध है १? इसके समाधानम 
उपयुक्त कथनानुखार अ्रनधिकाररूपसे तप करनेपर कोडै- 
न-कोरई उत्पात होना ही था । सो वह इस ब्राह्मण बालकको 
खल्युरूपमे परिणत इया । अरव एकं तो यह रहा कि तप करने- 
वाला कहाँ श्रौर बालक कहां ्ौर दूसरे यह कि अखादिके 
प्रहारमे ही किसीका वध हुश्ा करता है परन्तु बालककी 
खल्युका हेतु तप ॒क्योंकर समस जा सकता हौ १ वस्तुतः 
तप करना शौर उसका इष्टानिष्ट परिणाम होना, इन 
सवका श्रदष्टा्थं धर्मविभागसे सम्बन्ध ॒होनेकं कारण यह 
लोकोत्तर सूक्ष्म जगत्का व्यवहार है । जो अवयवरहित अरूप 
यां श्ररष्ट है। यह जो विस्तार या विशालता देखनेमे च्चा रही 
है सो तो केवल स्थूल जगतका दृश्य है । इसके सूष्ष्मरूपका 
रष्टान्त बरगदके बीजसे समभ्ना चाहिये । श्रथात्‌ इतना 
विस्तृत बश्च एक राई-से बीजम समाया इरा रहता ह । 
तः सूच्म जगते वैसा अन्तर नहीं रहता जैसा स्थूलमे 
दीखता हे श्रौर वध होनेमे भी जैसे स्थूल जगते खादिका 
प्रहार नेत्रका विषय होता है वहाँ वैसा नहीं होता । वहां इस 
प्रकारकी घटना अ्वयवरदहित गु णोँके व्यतिक्रमसे होती 
हे, जो चर्मचक्षका विषय नहीं है । आजकल विश्लानको 
इस परमोन्नतिके कालम तो एेसी शंकाश्योका वेसर ही 
नहीं राना चाहिये, क्योंकि जब हम भौतिक जगतमे भी 
बिना तारके सहस्रं कोसकी दुरीपर क्षणमात्रमे समाचार 
प्चानेका सूकष्मभूलोका चमत्कार देखते हे»-जो चकु- 
इन्दियका विषय नहीं है तो श्चध्यात्म जगत्‌के चमत्कारोपर 
हमे क्यों सन्देह होना चाहिये ? अरब यह कि, उस बालककी 
ही श्तयु क्यों हई, अन्य उपद्भव क्यों नहीं इए ? इसके 








› शकि 
स -कट के जोक * 
1 


५७ 





७४ @ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


मौनी मी मी नी भी भी मी मी ती 





॥ मी + ~ 


7 त व -\. + कपष 


लिये श्रधिक दूर न जाये । यह वात प्रसिद्ध है कि श्रनेक कि सामृहिकरूपसे इस लेखे प्रतिपादित समस्त चरित्र 


रोगोके कीटाण्‌. सदैव श्राकारा-मर्डलम फिरा करते है, 
किन्तु न सव रोगोंकी ही उत्पत्ति एक साथ होती है ्रौर न 
सव मनुष्य ही किसी रोगर्मे एक साथ म्रस्त होते है| 
विगोच देश, काल श्रौर पात्र दी उनके श्राद्वानके हेतु होते 
द । वस, यही दशा सूच्म जगतकी ह । रतः रेसी ही 
दिशेषताश्रांपे उस श्ण वह वालक ही श्रिष्ट परिणामका 
पात्र ह्या | 

इस उपयुक्त परिस्थितिपर दि डालनेसे यद प्रकट होगा 
कि उस समय भी श्रीभगवान्के सम्मुख कैसी जटिल 
समस्या उपरिथत थी ! एक श्रोर जिस व्ाद्यण-वालकका 
ग्रतक एरीर उसके मा वापने द्वारपर डाल शक्खा है उसके 
लिये न्याय करनेकी उत्कट चिन्ता च्चौर दूसरी श्रोर 
एक पवित्र कामे प्रवृत्त मनुष्यका वध्र, जिसका हदये 
संकल्य श्राते ष्टी इसप्रकारकी शंकार्णँ उन्न हो जाती है, 
जिनका निरूपण ऊपर किया गया है किन्तु वर्णीश्रमधर्मकी 
रक्ता श्रौर न्यायपरायण्ताके भा्वोके सम्मुख श्रीरामने श्रन्य 
किसी भौ विचारको स्थान नहीं दिया । # 


(ग) श्रव रही पेसे उग्र दरुडवाली तीसरी शङ्का, सो 
यड एक वात तो प्रव्यक्त ही है, श्राजकी न्याय-पद्धतिरें 
भी देखा जाता है कि किसीका वध करनेपर श्रपराधीको 
वधका ही दण्ड दिया जाता है । इसके अतिरिक्त जिस राजाकै 
प्रत्येक प्रान्तमें परम शान्तिका डंका बज रहा ्टो यौर समस्त 
प्रजा पूणं सुख श्रौर श्रानन्दका भोग कर रही टो, बहौ यदि 
किसीका उस्र शन्तिमें बाधक दोना सिद्ध ह्यो जाय तो 
न्याय यही चाहता है कि उसे एेसा उदाहरणीय दख्ड दिया 
जाय कि जिससे पुनः किसीको एसा श्रपराध करनेका साहस 
हीन हयो श्रौर उस शान्तिके सान्राज्यमें श्रन्तर न पड़ । 

(9२) उपयुक्त म्यारद पित्र चरित्रोंसे जो मर्यादा स्थिर 
की गयी है उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया । 

श्रन्तमे इतनी बातत शमर प्रदसशित करनी श्रावश्यक है 


# भगवान्‌ श्रीरामने मयौदा-रक्षाके लये शम्बूकका वघ किया 
परन्तु उसका सत्कामनाका फल मी उसे दे दिया । वह स्वगं. 
के च्यि तप कर रहा थ। अतएव मगवानूने उसका वध करके उसे 
परमोत्तम स्वगेमे भज दिया । अध्यात्मरामायणमे कदा गया हे कि 
(शद्स्य ददौ स्वगंमनुन्तमम्‌ । शदरको परम उन्तम स्वर प्रदान 
किया । इससे मयौदारक्षाके साथदी मगवान्‌की दयाल्ता ओर उसके 
तपकी सफलता भी प्रकट दती दै । ---समभ्पादक 








या श्न्योसे भी, जिनका उल्लेस्व यदप नहीं हुद्ाहे, श 
परम्मनुकरणीय मर्यादा रौर निशित ्ोती है किप्रार 
वशात्‌ कितनी भी श्रापक्ति्योके श्रानेपर भी मनुष्व 
पुरुपार्थदीन होकर लघ्यच्युत नहीं दोना चाहिये , विचा 
श्रीरामकी परम दारूण श्रापत्तियां राज्यसिंहासनके 
या वनवासे ही समाप्त नदीं हुं किन्तु यद्र तक षीद शं 
कि प्राणसे प्यारी धर्मपलीका भी त्रियोग हो गया शौर 
भी सामान्यरूपे नटीं, एक विकट श्रौर प्रवल राह 
हरणद्वारा, परन्तु जितनी जितनी श्रधिक भोपण 
श्यी उतने ही उतने श्रधिकाथिक परपार्थके लिये 58९ 
होता गया । ग्रतः ्राणीमात्रके जीवनकीः सफलताके हि 
श्रीभगवानके दवारा यह सर्वच रिष्षारूप मर्यादा स्थिर 
गयी है कि जितनी श्रधिक श्यापक्तियां चावे, उतना ही घि 
पुरूपाथं किया जाना चादिये । 


न्द ये दय 


इष्टदेव रामसे विनय ! 


मन॒ मन्द्रक इष्टदेव \ 

इस जीवनक आधारे \ 
ह मधुकर \ वर सुमन कसी 

स्नट्‌-रता रसवप्रे \ \ 


वदत दिनतक खोज-खोजकर 

टाय \ तुमे दम द्रे) 
बिन्तु नदीं बुध सर्गा पत) 

हा \ बही नयन-जरु-चएर \\ 
आज दुआ सोभाग्य प्राप 

हम पर्टच पास तुम्परे \ 
हण अदा \ कृतकृलय देखकर 


दोना नयन हमरे \\ 
अष रहं दम यर्हौ तुम्हरे 
दरोन हेत दुरे \ 


हदय आज यह्‌ अपण करने 
प्रम्‌ चोरके मदे \\ 
हम चातक हे, स्वातिनुन्द तुम, 
चला हमरे ट्म \ 
करा पुप्यमय रहे श्रियवर्‌ \ 
चर गृहक आज हमरे \\ 
श्रीरपएमवचन द्विवेदी ८अररवि 
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श्रीसीताके चरिचरसे सदशं शिक्ता । 


(रेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका) 


ह कहना अस्युक्ति नहीं होगा कि श्रखिल विश्वके 
स्री- चरित्रं श्रीरामप्रिया जगजननी जानकी- 
) ` जीका चरित्र सवसे उष्छृषट है । रामायणे 
ॐ समस्त खीचरित्रोमे तो सीताजीका खरित्र 
र 3 0 9 सर्वोत्तम, सर्वथा यादशं नौर पद्‌ पद्‌ पर 
3 द्रनुकरण करने योग्य है ही । भारत-रूलनाश्मोके 
च्यि सीताजीका चरित्र सन्मार्गपर चरनेके 
खियि पुण मार्गदशंक ह । सीताजीके असाधारण पाति्रत, 
त्याग, शीर, अभय, शान्ति, शक्मा, सहनशीलता, धमै- 
परायणता, नस्ता, सेवा, संयम, सह्यवदार, साहस, शौय 
श्रादिं गुण एकं साथ जगतकी धिरली ही महामे भिर 
सकते हे । श्रीसीताके पवित्र जीवन श्रौर श्रप्रतिम पातित्रत- 
धमेके सदश उदाहरण रामायणम तो क्या जगत्‌के किसी 
भी इतिहास मिलने किन हें । श्यारम्भसे लेकर श्न्ततकं 
सीताके जीवनकी सभी बातें-केवर एक प्रसङ्गको छोडकर 
पविग्र श्चौर श्रादशं हे । एेसी कोई बात तहीं है, जिससे 
हमारी मा-बहिनोको सतशिश्षा न मिले । संसारम श्रनतक 
जितनी सियो हो की है, श्रीसीताको पातिवत-धर्ममे सवं- 
शिरोमणि कषा जा सकता है। किसी भी ऊँचीसे ऊँची खीके 
वरित्रकी सूच्म श्ारोचना करनेसे रेसी एक-न-एक बात 
मि ही सकती है जो श्रनुकरणके योग्य न हो, परन्त॒ सीता- 
का ठेसा कोद भी याचरण नहीं मिर्ता । 
जिस एक प्रसंगको सीताके जीवनम दोषयुक्त समस्ा 
जाता है, वह है मायास्रगको मारनेके लिये श्रीरामके चले 
जाने श्रौर मारीचके मरते समय "हा सीते! हा टच्मण !› की 
पुकार करने पर सीताजीका धडङाकर रष्मणके प्रति यहं 
कहना कि भे समती द्रँकि त्‌ सुरे पानेके स्यि पने 
वड़े भाईैकी श्व्यु देखना चाहता हे । मेरे लोभ्सेदहदीत्‌ 
प्रपने भादैकी रन्ता करनेको नहीं जाता ।' इस वर्तावके 
स्यि सीताने भ्चागे चलकर बहुत पशात्ताप किया । साधारण 
खी -चरित्रमे सीताजीका यह वर्ता कोई विरोष दोषयुक्त 
नहीं है । स्वामीको संकटे पड़ हुए समसूकर श्ातुरता श्रौर 
प्रमकी बाहल्यतासे सीताजी यहां पर नीतिका उल्लंघन कर 
गयी थीं । भोराम-सीताका श्रवतार मर्यादाकी रक्ताके स्यि 
था, इसीखे सीताजीकी यह एक गर्ती समभी गयी चौर 
इसलिये. सीताजी ने पश्चात्ताप किया था । 
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जनकयुरमे पिताके घर सीताजीका सबके साथ 
वडे प्ेमका ताव था छोटे बडे सभी खी- 
पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते थे । सीताजी 
श्रारम्भसे ही सरला थी) रजा ही खियोंका भूषण हे ` वह 


¢ १५ 


प्रम-व्यवद्‌एर 


प्रतिदिन माता-पिताके चरणोमे प्रणाम किया करती 


थी, घरके नौकर चाकर तक उसके व्यवहारसे परम प्रसन्न 
ये । खीताजीके प्रेमके बतवका कुड दिग्दशंन उस समयके 
वण"्नसे मिरुता -है जिस समय सीताजी ससुरारके लिये 
विदा हो रही है- 
पलि धीरज धरि क्‌ुअरे हंकारी \ बार-बार भटे महतारो \\ 
परहु-चावहिं पिरि मिरूहिं बहेरी \ बद परसपर परोति न थोरी \\ 
एनि पलि भिरूति सखिन्ट विरूग६ \ वारु बच्छ जिमि घु स्वार 
परेम-निबस नर नरि सब, सखिन्ह सहित रनिवास \ 
मानं कीन्ह विदेहपुर, कसुना-बिरह-लिवास \\ 
सुक सारिका जानकी ज्याए्‌ \ कनक पिजरन्हि रा पट्षए \\ 
न्यालर कहहिं कर बेदेही \ सुनि धीरज परिरे न केटी \\ 
भये निकर खगमुम एटि मती \ सनुजदस केसे कष्ट जाती \\ 
येषु समेत जनक तब आए \ प्रेम उभि सेत्वन जरू छाए \\ 
सीय बिले भीरता माणी \ रहे कवत परम जिर \\ 
लीन्दहि रप्य उर साद्‌ जानकी \ मिभ महामरजाद्‌ ग्यानको \\ 
जह ज्ानियोके श्राचा्यं जनकके ्ञानकी मयादा सिट 
जाती है ओर पिजरेके पखेरू तथा पश-परती भी “सीता सीताः 
युकारकर व्याल हो उडते है, वहाँ कितना प्रेम है, इस 
बातका श्नुमान पाठक कर लं! सौताके इस चरित्रसे 
खियोको यह रिन्त हण करनी चाहिये कि खीको नेहरमे ` 
छोटे बडे सभीके साथ देखा वर्तव करना उचित है जो 
सभीको श्रिय हो। 


सीता श्रपने माता-पिताकीो श्रा्ञा पालन 
करनेमे कभी नहीं चूकती थी । माता-पितासे 
उसे जो कड शक्ता मिलती, श्रौसीता 
उसपरं बडा प्रमल करती थी । भिथिलासे विदा होते समय 
त्रोर चित्रकूटम सीताजीको भाता-पितासे जो ऊ शिता 
मिली है, वह खीभात्रके लिये पालनीय है-- 


माता-पिताका 
आज्ञा पालन 
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हेये सतत पियदहि पियारी \ त्वर अद्धिवात असीस हमारी \\ 
सासु-खसुर-गुख- सवः करे \ पति-रुख रुषि आयसु अनुसर \\ 
पिस रयि श्रीरामको राज्याभिपेकके वदते यकायक वन- 
वास हो गया । सीताजीने यह समाचार 
सुनते ही तुरन्त श्रपना कत्तव्य निश्चय कर 
लिया 1 नेदर-ससुरार, गदने-कपदे, राज्य-परिवार, महल- 
वाग, दास-दासी श्रौर भोग-राग श्चादि> कुचं मतलव नदीं । 
छायाको तरह पतिके साथ रहना दी पल्लीका एकमात्र 
कत्तव्य हे । इस निश्वयपर श्राकर सीताने श्रीरामके साथ 
वनगमनके लिये जैसा कुद व्यवहार किया दै, वह परम 
उज्ज्वल श्रौर श्रनुकरणोय है । श्रीसौताजीने प्रेमपूण' विनय 
श्रौर हरसे वनगमनके लिये पूरी कोशिश की । साम, दाम, 
नीति सभी वेध उपायोका ्यवलम्बन किया श्रौर श्चन्तमें 
वह श्रपने प्रयज सफल इद्धं । उसका ध्येय था किंसी भी 
उपायसरे वनम पतिके साथ रहकर पतिकी सेवा करना । इसी- 
को वह्‌ परम धर्म समती थी । इसीरमे उसे परम ानन्द- 
की प्रासि होती थी । वह कहती दै-- 
मातु पिता मगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुटद-समुदाई \। 
सास-ससुर-गुरसजन सहाई \ सुत सदर युसीर सुखदा \ 
जर्हेरगि नाथ नेह अस्‌ नति \ पिय बिनु विय तरनिरह ते तति 1! 
तन-घन-धाम-घरनि सुरराज \ पतिविटीन सब सोक-समाजू \\ 
भोग रोग सम, भूषन भारू\ जम-नातना सरिस संसारू \\ 


प्रेमाग्रट्‌ 


वनके नाना छशों श्नौर ङटुम्बके साथ रहनेके नाना 

प्रलोभनोको सुनकर भी सीता श्रपने निश्चयपर अडिग रहती 

है । वह पति.खेवाके सामने सव ऊच तुष्छु सममती दै । 
नाथ सकठ सुख साथ तुम्दरे \ सरद विमर विधु बदन निरे \\ 


यहाँ पर यह सिद्ध होता है किं सीताजीने एकवार प्राक्च 
इद पति आआल्ञाको बदलाकर दूसरी बार श्रपने मनो ऽनुकूल 
श्राज्ता प्राप्त करनेके लिये भरमाय्रह किया । यहां तक कि, जव 
भगवाय्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय विदीणः 
हो जानेतकका सङ्केत कर दिया- 
एसेड बन्न कठोर सुनि, जो न हृदय बिर्गान \ 
तो प्र विषम बियेग-दुख, सटिहदिं पौवर प्रान \। 
श्रध्यास्मरामायणके श्रनुसार तो श्रीसीतारे यौतक 
स्वह कह दिया कि- 
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रामायणानि बहुदा. श्रुतानि बहुमिाद्धजेः \ 
सीत विना वने रमो गतः किं कत्रचिद्धद \\ 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सटायिनी \ 
यदि गच्छति मा त्यक्त्वा प्राणास्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः \ 
(श्र०रा०) 
मने भी व्राह्यणःके द्वारा रामायणकी नेक कथायं सुः 
्ह। कटींभीटेसा कटा गयादहो तो वतलाहूये कि 
भी रामावतार श्रीराम सीताको श्रयोध्या्मे छोडकर 
गये हैँ । इस वार ही यह नयी बात क्यों होती हे ? मै 
की सेविका वनकर साथ चदटटरगी । यदि किसी तरह भी 
सुरे नदीं ले चल्तगे तो मेँ ्रापके सामने दही त ह 
वूःगी । पतिसेवाकी कामनासे सीताने इसप्रकार स्प 
्वतारविषयक श्रपनी वडादैके शब्द्‌ भी कह डाले । 
वाल्मीकि-रामायण्के श्ननुसार सीताजीके श्रनेक ते 
गिड्गिडाने विविध परार्थं ना करने छौर प्राणल्यागपूर्वक परली 
मे पुनः मिलन होनेका निश्चय बतलानेपर भी जव 4 
साथ ले जानेको राजी नहीं हुए तव, सीताको बडा दुःख 
श्रौर वह प्रेमकोपमे श्राँखोमे गम॑-गमं शँ सु्रोकी धारा 
हदं नीतिके नाते इसप्रकार कुदं कठोर वचन भी कष 
कि-“हे देव ! श्राप सरीखे श्रायंपुरूष मुस्र जेसी 
भक्त, दीन श्रौर सुख-दुःखको समान समग्रनेवाली - 
को श्रकेली छोड कर जानेका विचार करं, यह आपको 
नहीं देता ¦ मेरे पिताने श्चापको पराक्रमी भौर मेरी : 
करने समथ समकर ही श्रपना दामाद बनाया था 
स कथने यह भी सिद्ध होता है कि श्रीराम लदकपर 
द्रव्यन्त श्रेष्ठ पराक्रमी समे जाते थे । इस प्रसञ्जमें 
वाल्मीकिजी श्रौर गो० तुलसीदासजीने सीता-रामके ४ | 
जो कुछ कहा है सो प्रत्येक खी -पु रुषके ध्या नपूर्वक पदने 
मनन करने योग्य हे । 


सीताजीके प्ेमकी विजय हई, श्रीरामने उसे साथ 
चलना स्वीकार किया , इस कथानकसे यह सिद्ध होता 
किं पल्लीको पत्तिसेवाके लिये--श्रपने सुखके लिये नही 
पतिकी आ्क्ञाको दुहरानेका अधिकार है । वह प्रेमसे पर 
सुखके लिये एेसा कर सकती है । सीताने तो यहां तक 
दिया था "यदि श्राप श्रान्ता नहीं देगे तब भी मैं तोसा 
चलू गी । सीताजीके इस प्रेमाब्रहकी श्नाजतक कोद ‡ 

निन्दा नदीं करता, क्योकि सीता केवल पतिपेम 
पति-सेवादीके लिये समस्त सुखोंको तिलाञ्जलि दे 


। 
त 
। 


, 
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वन जानेको तेयार हद थी, किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वाथं 
साधनके लिये नदीं ! इससे यह नष्ीं समङ्षना चाहिये कि 
सीताका व्यवहार अनुचित या पति्रत-धमेसे विर्ड था । 

 ख्लीको धर्मके लिये ही एेसा व्यवहार करनेका अधिकार हे । 

इससे पुरूपांको भी यह शिष्ता अहण करनी चाहिये किं 
सहधर्मिणी पतिता पनीकी बिना इच्छा उसे त्यागकर 
श्नन्यत्र चते जाना ्रनुचित हे । इसीप्रकार खोको भी पति- 
सेवा ओर पति-सुखके लिये उसके साथ दी रहना चाहिये । 
पतिके विरोध करनेपर भी कष्ट रोर भ्रापत्तिके समय पति- 
सेवाके लिये खोको उसके साथ रहना उचित है । अवश्य 
ही अवस्था देखकर कायं करना चाहिये । सभी स्थितियोनें 
सबके लिये एकसी व्यवस्था नहीं हो सकती । सीताने भी 
भरपनी साधुताके कारण सभी समय इस श्रधिकारका 
उपयोग नहीं करिया था । 


व वनम जाकर सीता पतिसेवामे सब ऊर भूल- 
कर सब तरद सुखी रहती हे । उसे राजपाट 

= म्ल-बगीचे, धन-दौलत योर दास-दासियोंकी 
क भी स्ति नहीं होती । रामको वनमें छोडकर लोटा इश्च 
सूत सीताके लिये विलाप करती इई माता कोशल्यासे कहता 
हे-- “सीता निर्जन वनम घरक भांति निर्भय होकर रहती 
हे, वह श्रीराममे मन लगाकर उनका प्रेम भाप कर रही है । 


। वनवाससे सीताको क भी दुःख नहीं हु, खु तो देसा 


। प्रतीत होता है कि (श्रीरामके साथ) सीता वनवासके सर्वथा 
। योग्य ह । चन्द्रानना सती सीता जैसे पहल्ते यहां बगीचोे 
जाकर खेलती थी, वैते ही वहां निजंन वनम भी वह 
` श्रीरामके साथ बालिकाके समान खेलती हे । सीताकां मन 
रामम है, उसका जीवन श्रीरामके अधीन है, श्रतणएव श्रीराम- 
के साथ सीताके लिये वन ही अयोध्या है श्यौर श्रीरामके 


। बिना अयोध्या ही वन है ।› धन्य पातित ! धन्य ! 


ट श्रोसीता पतिसेवाफे लिये वन गयी, परन्तु 
| उसको इस बातका बडा कोभ रहा कि 
सासुश्नोकी सेवाते उसे अलग होना पड रहा है । सीता 
 सासके पैर छकर सचे मनसे रोती इ कहती है - 
|. >< >< > \ सुनिय माय मै परम अभागी \ 

) सेवा-समय देव बन दीन्हा \ मोर मनोरथ सुफरु न कान्ह \\ 

। तजब कोम जनि छडिअ छोट \ करम्‌ कठिन कडु दोस न मोद \\ 
सास-पतोहूका यह व्यवहार आदश ह । भारतीय 

` ज्ञलना् यदि चाज कौशल्या चौर सीताका-सा व्यवहार 

| 


= +, 


करना सीख जायं तो भारतीय गृहस्थ सब प्रकारसे सुखी 
हो जायं । सास श्षपनी बधुञ्मोको सुखी देखनेके क्लिये 
व्याकुल रहं ओर बह सासकी सेवाके लिये इटपटावं तो 
दोनों थोर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता हे! 
सीताकी सदहिष्ण्‌. ताका एक उदाहरण देखिये । 
वन-गमनके समय जब केकेयीजी सीताको 
वनवासक योग्य वख पहननेकं लिये कहती है तब वरशिषठ- 
सरीखे महषिका मन भी क्षुन्ध हो उठता है, परन्तु सीता 
इस कथनको केवल चुपचाप सुन ही नहीं लेती, साल्ा- 
नुसार बह वख्धारण भी कर लेती हे । इस भ्रसंगसे भी यह 
शिश्चा महण करनी चाहिये कि सास या उसके समान नाते- 
में अपनेसे बडी कोई भी खरी जो कुदं कहे या वत्ताव करे, 
उसको खुशीके साथ सहन करना चाहिये भोर कभी पतिङे 
साथ विदेश जाना पडे तो सच्चे हृद्यसे सासुश्चोंको भरणम- 
कर, उन्हें सन्तोष करवाकर, सेवासे वञ्चित होनेके लिये 
हादिक पश्चात्ताप करते इए जाना चाहिये । इससे वधुञ्मोको 
सासु्ोका आशीर्वाद चाप ही प्राप्त होगा । 
सीता अपने समयमे लोकप्रसिद्ध पतिन्रता 
नरभिमानता ओ ,उसे कोड पातिचतका क्या उपदेश करता १ 
परन्तु सीताको पने पातिव्रतका कोद अभिमान नहीं था । 
अनसूयाजीके द्वारा किया इञा पातिब्रतधमेका उपदेश सीता 
बडे भ्रादरके साथ सुनती है थोर उनके चरणोमे प्रणाम 
करती ह । उसके मनम यह भाव नहीं आता किमे सब 
कुद जानती हँ । बल्कि अनुसूयाजी ही उससे कहती है 
सुनु सीता तव नाम, सुभिरि नारि पतित्रत कर्हि \ 
तोहि प्रान्रिय रम, करें कथा ससार हित \\ 


सटिष्ण॒ता 


इससे यह शिता अहण करनी चाहिये कि अपनेसे बडे- 
बूढ़े जो ऊं उपदेश दे उसे अभिमान छाड़कर चादर ओर 
सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके भनुसार 
चलना चाहिये । 
सीताजीकी अतिधि-सेवाका भाव देखिये । 
वह अपने द्वारपर चाये हए अतिथि-अभ्यागत- 
की सेवा करनेसे कभी नहीं चूकती थी । कपटवेषभे द्वारपर 
खड़े हुए रावणको भी सीताने बड़ ध्राद्रसे भिक्त देना चाहा 
था। इससे चियोको यह सीखना चाहिये कि दारपर आये 
इष अतिथिका भेमकं साथ यथाशक्ति सकार करना उचित है| 


 अतिथि-सेव 





१ 
4 । 


ह ~ 





७८ ® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपेदे ® 








गुख्जन-सेवः वडांकी सेवा श्रौर मर्यादामे सीताका मन 
ञ्नैर कितना लगा रहता धा,इस बातको समश्षनके 
मर्यादः लिये महाराज जनककी दचि्रक्ट-यात्राके 
प्रसङ्गको याद्‌ कीजिये। भरतके वन जानेपर राजाजनक भी रामसे 
मिलनेके लिये चिव्रद्ट पर्हुचते ह । सीताकी माता श्रीरामकौ 
मातवाश्नोसे सीताकी,सासु्योसे मिलती ह श्नौर सीताको साथ 
ल्ञेकर श्चपने डरेपर श्ाती है । सीताको तपस्विनीके वेषर्मे 
देखकर सबको विषाद्‌ दोता दै, पर महाराज जनक श्रपनी 
युग्रीके इस श्राचरण्पर बटे ही सन्तुष्ट होते द मौर कटते है 
पुत्रि पवित्र किये कुर दोर \ सुजस व्रः जग कद्‌ सव कोऊ \\ 
माता-पिता बड़ प्रेमसे दयसे लगाकर शनक प्रकारक 
सीख श्चौर सीस देते है । वात करते-करते राच श्रधिक हो 
जाती दहै । सीता मनम सोचती दै कि सासुथ्योंकी सेवा 
छोढकर इस अवस्थामे रातको यदं रहना श्रनुचित दै, किन्तु 
स्वभावसे ष्टी लजाशीला सीता सखद्धो्वश सनको बात मा- 
वापसे कष नहीं सकती- 
कटति न सीय सक्रुचि मन माटी \ इटा बसव रजनी मक नारीं \\ 
चतुर माता सीताके मनका भाव जान लेती टै श्रौर 
सीताके शील-स्वभावकी मन-ही-मन सराहना करते इए 
माता-पिता सीताको कौशल्याके डरेमं भेज देते हँ । इस 
प्रसङ्गसे भो चि्योको सेवा श्चौर मर्यादाकी शित्त लेनी 
प्ाहिये । 
नयत सीताका तेज शीर उसकी निभ॑यता देखिये। 
जिस दुदांन्त रावणका नाम सुनकर देवता 


भी कँपते थे, उसीको दीता निभयताके साथ केसे कैसे 


वचन कहती थी । रावणके हाथमे पदी इई सीता शति 
रोधसे उसका तिरस्कार करती इद कहती है “रे दु 
निशाचर, तेरी श्नायु परी हो गयी हे, खरे मूखं ! तु श्रीराम- 
चन्द्रकी सहधर्मिंणीको हरणकर प्रज्वलित शभ्चिके साथ 
कपड़ा बोधकर चलना चाहता ध तुरम चोर रामचन्द्रम्‌ 
उतना ही न्तर है जितना सिह चौर सियारमे, ससुढ श्चौर 
नालेन, अत श्रौर काजी, सोने श्रौर लोदेमे, चन्दन शौर 
कीचदूर्मे, हाथी ओर वि लावे, गरूढ प्नौर कौर्मे तथा 
हंस श्चौर गीधर्मे होता हे । मेरे श्रमित प्रभाववाले स्वामीके 
रहते तू सुभे हरण करेगा तो जैसे मक्खी धीके पीते ही 
श्त्युके वश हो जाती है, वैसे द्यी तू भी कालके गालमें चला 
जायगा । इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके बलपर 
किसी भी श्रवस्थामे मनुष्यको डरना उचित नदीं । अन्याय- 
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का प्रतिवाद निभयताके साथ करना चाहिये । परमाः 
बलका सच्चा भरोसा होगा तो रावणका वध करकेर्सं 
उसके चंगुलसे चुडानेकी भांति भगवान्‌ हरम भी विपरि 
ददा लेंगे । 
विपत्तिर्मे पकर भी कभी धमेका त्याग च 
करना चाहिये । इस विषयं सं 
उदाष्टरण सर्वोत्तम टै । लक्काकी अशो 
वाटिका सीताका धर्मनाश करनेके हि 
रावणकी ्रोरसे कम चेष्टा नी ई, रात्तसियो ने सीताको् 
श्रीर प्रलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग किया, परन्तु क 
तो सीताद्टीथी । धर्मव्यागका प्रश्न तो वहम उठ हौ ¦ 
सकता, सीताने तो छलसे भी श्रपने बाहरी वतोवम +8 
विपत्तिसे वचनेके हेतु कभी दोप नहीं श्चाने दिया । 
निल श्रौर धर्म॑से परिपृणः मन्म , कभ ठुरी स्फुरण । 
नष्टीं श्रा सकी । श्रपने धर्मपर श्चरटल र्ती इद सीता (८ 
रावणका सदा तीव श्रौर नीतियुक्त शब्दो ` तिरस्कर । 
करती रही । एक वार रावणके वाग्बाणोको न सह स्र 
समय श्रौर रावणके द्वारा मायासे श्रीराम-लचमयाको मरे ह 
दिखला देनेके कारण वह मरनेको तैयार हो गयी परन्तु धरै 
डिगनेकी भावना स्वरम भी कभी उसके मनसे नष्टं उरी।४ 
दिनरात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोके ध्यानम लगी 
थी । सीताजीने श्रीरामको हनुमानके द्वारा जो 
कटलाया, उससे पता लग सकता है कि उनकी 
पवित्र स्थिति थी- 


नाम पाटरू दिवस निखि, ध्यान तुम्टएर कपाट \ 
लोत्वन निज पद्-जन्त्रिक, प्रान जारं कटि बट ५ 


इससे चख्ियोंको यदह शिष्ता अहण करनी चाष्िये 
पतिके वियोगर्मे भीषण श्चापत्तियं घखानेपर भी 
चरणोंका ध्यान रषे । मनम भगवानूके बलपर पुरी घौरः 
धीरता श्चौर तेज रहे । स्वधर्मके पालनमें प्राणोंकी भी ई 
देनेको सदा तैयार रहे । ध्म जाकर प्राण रषटनेर्मे फोट ल 
नदीं, परन्तु प्राण जाकर धर्म रने ष्टी कल्याण हे ख 
निधनं श्रयः । 


घ्मके रिय 
प्रण-त्यागक् 
तयारी 


सीताजीकी सावधानी देखिये। जघ हनुम 
जी च्रशोकवाटिकारमे सीताके पास जाति 
तव सीतां श्रपने बुद्धिकौशलसे सब प्रकार उनकी परी 
करती है । जबतक उसे यद विश्वास नहीं हो जाता कि सु 
वास्तवरमे श्रीरामचन्द्रके दृत दै, शक्तिसम्पन्न है रौर † 


सावधानी 


# 


॥ 


& श्रीसीताके च रिजरसे आदश शिक्षा ® 


अ पि 





खोजमे ही यहां श्राये हँ तबतक खुलकर बात नहीं 
करती हे। 
जब पूरा विश्वास हो जाता ह तब पहले 
स्वामी ओर देवरकी ऊुशल पृछती हे, फिर 
सू बहाती इई करूणापृण' शब्दोमिं कहती हे--“दलुमान्‌ ! 
रघुनाथजीका चित्त तो बड़ दी कोमल दे । कृपा करना तो 
उनका स्वभाव ही है । फिर मुस वह इतनी निष्ठुरता क्यों 
कर रहे ह ? वह तो स्वभावसे दी सेवकको सुख देनेवाले दे, 
फिर मुके उन्होने श्यो विसार दिया हे ? क्या श्रीरघुनाथजी 
कभी सुके याद्‌ भी करते दहं? हे भाद ! कभी उस श्याम- 
सुन्दरके कोमल मुखकमलको देखकर सेरी ये आंखं शीतल 
होंगी ? अहो ! नाथने सुशको बिल्ल भुला दिया ! इतना 
कहकर सीता रोने लगी, उसकी वाणी रुक गयी ! 

बन्चन न आव नयन थद बारी \ अदद्‌ नाय\ मोहिं निपट निसारी \\ 

इसके बाद हनुमान्‌जीने जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश 

सुनाते इए यह कहा कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे 
दुगुना हे । उन्दोने कहलवाया है-- 

तत्व ग्रेमकर मम अर्‌ तोरा \ जानत प्रिया एक मन मोरा \\ 

से मन सद! रहत तोहि पीं \ जातु प्रीतिरस एतनर्हिं मादी \\ 

यह सुनकर सीता गद्भद्‌ हो जाती है। श्रीसीता-रामका 

परस्पर केसा शआ्रादशं प्रेम हे। जगतके स्नी-पुरूष यदि इस 
परमको श्रादशं बनाकर परस्पर एेसा दी प्रेम करने लगे तो 
गरहस्थ सुखमय बन जाय 1 
सीताजीने जयन्तक घटन्भ याद्‌ दिलाते इष 
कहा कि, हे कपिवर ! त्‌ ही बता, मै इस 


= ट्‌ एप्लय-ग्रेम्‌ 


प्र-पुरूषसे 
परहेज 


अवस्था केसे जी सकती ह १ शत्रको ` 


| तपानेवाले श्रीरामरक्ष्मण समथं होनेपर भौ मेरी सुधि 


नहीं लेते, इससे मालूम होता है अभी मेरा दुःखभोग शेष 


। नदीं खा है ।› यों कहते-कहते जब सीताके नेत्रंसे आं सुओंकी 


| 
। 
| 


धारा बहने लगी तब हनुमान्‌ने उन्हें आश्वासन देते इए कहा कि 
“माता ! ऊं दिनि धीरज रक्सो । शच्च ओंके संहार करनेवाले 
कृतात्मा श्रीराम आर रचमण थोडे ही समयमे यहं आकर 


| रावणका वधकर तुम्हे अवधषुरीमे ले जार्येगे । तम चिन्ता 
। न करो । यदि तुम्हारी विशेष इच्छा दो रौर सुरू आन्ञा दो 
तो मँ भगवान्‌ श्रीरामकी ओर तुम्हारो दयासे सावणका 


| 


| 


वधकर ओर रंकाको नष्टकर तमको प्रभु श्रीरामचन्द्रके 


समीप लते जा सकता ह । अथवा हे देवि ! तुम मेरी पीडपर 


1 
| 
॥१4। 
। 
। 


| 


वेड जाओ, मै आकाशमार्गसे होकर महासागरको लोंघ 
. 





1. 





जाऊँगा । यहोँके राक्षस सु नदीं पकड़ सक्गे । मँ शीघ्र ही 
तुम्दं प्रथु भरीरामचन्द्रके समीप ले जाऊंगा ।'हसुमान्‌के वचन 
सुनकर उनके बर-पराक्रमकी परीक्षा लेनेके वाद्‌ सीता कडने 
ख्गी--हे वानरश्रेष्ठ ! पतिभक्तिका सम्यक्‌ पाटन करनेवारी 
मँ अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रको छोडकर स्देच्छासे किसी भी 
अन्य पुरुषके अंगका स्पशं करना नहीं चाहती- | 


मतु भेक पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर \ 
नाष स्पष्टे स्वत गात्रभिच्छेये वानरोत्तम \\ 
(वा० रा० ५। ३७ 1 ६२ ) 
दुष्ट रावणएने इरणत्कारसे हरण करनेके समय सुूको 
स्पशं किया था, उस समय तो मेँ पराधीन थी, मेरा ऊङ्‌ 
भी वश नहीं चरता था । अब तो भरीराम स्ययं यहां आवें 
ओौर राक्षसो सहित रावणका वध करके सुभे अपने साथ ज्ञे 
जार्यँ तभी उनकी उवरुन्त की्तिंकी शोभा हे ।› 


भरा विचारिये ! दनुमान्‌-सरीखा सेवक, जो सीताजीको 
सच्चे हदयसे मातासे बकर समता है ओर सीता-रासकी 
भक्ति करना ही अपने जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता 
पतिच्रतधर्मकी रक्षाके स्यि, इतने घोर ॒विपत्तिकारमे अपने 
स्वामीके पास जानेके ख्यि भी उसका स्पशे नहीं करना 
चाहती ! केसा अद्भुत धर्मका आग्रह है ! इससे यह सीखना 
चाहिये कि भारी आपत्तिके समयं भी सखीको यथासाध्य 
परपुरुषके शंगोका स्पशे नहीं करना चाहिये ! 
भगवान्‌ श्रीरामसे सीताका कितना प्रेम था 
नियोगं ओर उनसे मिरुनेके च्यि उसके हृदयम 
व्याकुरुता 
कितनी अधिक व्याङुरता थी, इस बातका 
कुदं पता हरणके समयसे लेकर ॒रङ्धा-विजयतकके सीताके 
विविध वचनो से ख्गता है,उस प्रसंगको पदते-पदते ेसा कोन हे 
जिसका हृदय करणासे न भर जाय ? परन्तु सीताजीकी सच्ची 
व्याकुरुताका सबसे बढ़कर परमा तो यह है कि श्रीरघुनाथजी 
महाराज उसके श्यि विरहव्याङ्रु खैण मनुष्यकी भांति 
विद्रु होकर उन्मत्तवत्‌ रोते ओर विराप करते इए, ऋषि- 
कमारो, सूयं, पवन, पश॒-पश्ची ओर जड उृक्षरताओंसे सीताका 
पता पचते फिरते है-- 
आदित्या म लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्यान तकर्मसाश्टिन \ 
मम प्रिया सा क गता हता बा शेसस्व मे शोएकहतस्य सवम्‌ \\ 
लेकेषु सर्वेषु न नास्ति किश्चिदप्तेन नित्य विदितं भ्वेत्तत्‌\ 
दोसस्य बयः \ कुरुशरिनीं तौ मृत हतः व्‌. पथि वतेते व \\ 
` खोकोके इत्याङ्कत्यको जाननेवाले हे सू्॑देव ! त्‌ सव्यः 


० 














१५० ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


#  # + ^+ + > + + + + + 


जौर असव्य कर्मौका घाक्षी द! मेरी प्रियाको कोट हर ले 


गया दै या वह कीं चटी गयी ह इस उातको तृ भटीमाति 
जानता ह । अतएव सुरू शोकपीदितको सारा हार तलां ! 
दे वायुदेव ! तीनों लोकमि तुमे ङ भी दिपा नदीं है, 
तेरी सवत्र गति दै । हमारे ङल्की ब्रद्धि करनेवारी सीतां 
मर गयी, हरौ गयी या कीं मार्गम भटक रही ह ¦ जो ङु 
हो सों वथाथं कट्‌ | 


दा गुनखानि जानकी सीता \ रूप-सीरःत्रत-प्रम पुनीता \\ 
रुछिमन समुद्लाये बहु र्भौती ! पूछत चले रता अर पाती \\ 


> > > 
टि बिधि निरूपत खोजत स्वामी \ मनँ मटएनिरटी अतिकामी \\ 
इससे यद नदीं समसना चादिये कि भगवान्‌ श्रीराम “महा 
विरदी ओर अतिकामी" थे । सीताजीका श्रीरामके भ्रति इतना 
मेम था ओर व्ह श्रीरामके स्यि इतनी व्याङ्ल थी कि 
श्रीरामको भी वैसा ही वत्तौव करना पडा । भगवानरूका यद 
प्रण टै- 
ये यथा मं प्रपद्यन्ते तांस्तेथव भजाम्यहम्‌ । 

श्रीरामने “मदाविरषी यौर अतिकामी' के सदश लीला कर 

इस चिद्धान्तको चरितां कर दिया । ससे यह रिक्षा लेनी 
चादिये कि यदि दम भगवान्रको पानेके ध्थयि व्याकु होंगे 
तो भगवान्‌ भी दमारे व्यि वैसे ही व्याकर होंगे । अतएव 
हम सबको परमात्माके च्य हसी प्रकार व्याल होना 


चादिये । 

अ्चि-परीक्षा रावखका वध दो गया, भ्रु भीरामकी आज्ञासे 
सीताको लान करवाकर ओौर वख्राभूषरण 
पटनाकर विभीषण श्रीरासके पास राते ङ | वहत 
दिनोकि वाद भ्रियपति श्रीरघुवीरके परणिमाके च्न्द्रसदश 
मुखको देखकर सीताका सारा दुःख नाश दो गया ओर 
उखका मुख निम चन्द्रमाकी भति चमक उखा । परन्तु 
श्रीरामनें यह्‌ स्पष्ट कह दिया | यने अपने कतं ज्यका पारनं 
किया । सवका वधकर तुको दुष्टके चंगुखसे छुडाया परन्तु 
तू रावणके घरमे रह चुकी दै, शवणने तु भको उरी नजरसे 
देखा है, अतएव अव भयु तेरी आवश्यकता नहीं । तू जपनी 
इच्छानुखार चाहे जहां चली जा मै तुरं बहण नदीं 

कर चकत | 

नास्ति मे त्वम्यभिष्वज्े यथेष्टं गम्यतामितः 

(वां ०रा०६।१ १५।२ १) 














श्रीरामके इन श्रश्रृतपूर्वं कठोर श्रौौर भयङ्कर ठ 
सुनकर दिलव्यसती सीताकी जो कुचं दशा हुदै उसका 
नहीं हो सकता ! स्वामीके वचन-वाणोंते सीताके सं 
श्रङ्गमे भीषण घाव हो गये । वह फूट फूटकर रोने लं 
फिर कर्णाको भी करूणासागरमं डुबो देनेवाले शं 
उसने धीरे धीरे गदृगद्‌ वाणीम कटा-- 

“हे स्वामी ! श्राप साधारण मनुष्योंकी भाँति सुरे 
ठेसे कठोर शौर श्रनुचित शब्द्‌ कटते हँ ? में श्रपने शौ 
शपथ करके कहती दँ कि श्राप सुकपर विश्वास खं । 
प्राणनाथ ! रावणनं हरण करनेके समय जब मेर शर 0 
स्पशं किया था, तब र्मे परवश थी। इसमे तो देर. 
दोष ह । यदि श्रापको यही करना था,तो = ने 
पास भेजा था तभी मेरा व्याग कर दिया होता तो 
म श्रपने प्राण दही छोड देती !' सीतानें बहुतसी वाति 
परन्तु श्रीरामने कोद जवाव नदीं दिया, तब 
दीनता श्रौर चिन्तासे भरे इए लच्मण्से बोली 
सौमित्रि । रेसे मिभ्यापवादसे कलङ्कधित होकर सँ जीना 
चाहती । मेरे दुःखकी निदृत्तिके लिये तम यहीं अ्निसि 
तैयार कर दो । मेरे प्रिय एतिने मेरे गुणोसे श्यप्रसन्न ५ 
जन््युदायके मध्य मेरा त्याग कियाद, रवर 
करके इस जीवनका श्रन्त करना चाहती हँ ।' य 
वचन सुनकर लच्मणने कोपभरी लाल-लाल 
एक वार श्रीरामचन्द्रकी मरोर देखा, परन्तु रामकी 
द्रधीन रहनेवालते लचमणने श्राकार श्रौर संकेतसे 
रुख सममकर उनकी इच्छानुसार चिता तैयार कर 
सीताने प्रज्वलित ध्रभ्भिके पस जाकर देवता शौर ना्मण 
प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कटा-- 






यथा मे हृद्यं नित्ये नापसपेति राघवात्‌ \ 
तथा सकरस्य साक्षी म्‌ सर्वतः पातु पावकः \\ 
यथा मौ डुद्धचारित्र दुष्टा जानाति राघव, \ 
तथा लेकस्य साक्षी मौ सर्वतः पातु पाकः \\ 
(वा ण्या०६।११६।२५-२ 
हदे सव॑लोक-साक्ती ्रभ्निदेव ! यदि मेरा मन कभी: 
धीरामचन्द्रसे चलायमान न इया हो तो तम मेरी रं 
करो । मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी श्रीराघव सुमे ह 
मानते ह । यदि भँ वास्तवे शद्ध है तोहे देव ! तममे 
रक्षा करो ।' 


देतना कहकर श्रभिको भ्रदद्िणयं कर सीता नि 


। 





$ श्रीसीताके खरित्रसे आदश रिक्षा § ५ ५५१ 


हृद्यसे अ्रभिमे प्रवेश कर गयी । सब शरोर हाहाकार मच 
गया । बह्मा, शव, कवेर, इन्द, यमराज ओओर वरुण श्रादि 
देवता श्राकर श्रीरामको समञ्राने लगे । ब्ह्माजीने बहुत 
कुष्ठ रहस्यकी बातें कही । 
इतनेमे सर्वलोकोके साती भगवान्‌ अरभ्निदेव सोताको 
गोदमे लेकर ्रकस्मात्‌ प्रकट हो गये ओर वैदेदीको श्रीरामके 
प्रति श्रपण करते हए बोले- 
एषा ते राम ! वैदेही पापमस्या न विद्ते \\ 
नेव वाचा न मनसा नैव बुद्धया न चष्चुषा \ 
सुवुत्त वृत्तरोटर्य॑न त्वामत्यचरच्छुभा \\ 
रावणनापनीतेषा वीर्योल्सिक्तेन रक्षसा \ 
त्वया विरहिता दीना विवा निर्जनाद्नात्‌ \\ 
क्रम चान्तःपुरे गु्षा त्वच्ित्ता त्वत्परायणा \ 
रक्षिता राक्षसीभिश्च षपोराभिघोरवुद्धिभिः 
प्रलोभ्यमाना विविधे तर्ज्यमाना च भेथिकी \ 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्तेनान्तरात्मना \ 
विशुदधमाव निष्पापो प्रतिगृदणीस्व भेधिरीम्‌ \ 
न किञचिदभिधातन्या अहमाज्ञापयमे ते \\ 
( वा०्रा०६।११८।६-११) 
राम ! इस अपनी वेदेही सौताको अहण करो । इसमें 
कोटं भी पाप नदीं हे । हे चरित्राभिमानी राम ! इस थभलत्तरणा 
 सीताने बाणी, मन, बुद्धि या नेन्नोंखे कभी सुम्हारा 
उल्लंघन नहीं किया । निजंन वनमे जब तुम इसके पास 
नहीं ये तब यह बेचारी निरूपाय रौर विवश थी । इसीते 
बलगर्वित रावण इसे बलात्कारसे हर ले गया था । यद्यपि 
| इसको यन्तःपुरमे रक्खा गया था ओर ऋूरसे शूर स्वभाव- 
वाली रात्तसियां पहरा देती थीं । श्ननेक प्रकारके प्रलोभन 
दिये जातेथे श्रौर तिरस्कार भी किया जातांथा, परन्तु 
लम्हारमं मन लगानेवाली, तुम्हारे परायण इद सताने 
चुम्हार सिवा दूसरेका कभी मनसे विचार ही नहीं किया । 
इसका अन्तःकरण शुद्ध हे, यह निष्पाप है, मेँ तुम्हे आज्ञा 
देता ह, त॒म किसी प्रकारकी भी शंका न करके इसको 
रहण करो ।› 
| ्रभिदेवके वचन सुनकर मयांदापुङ्षोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए, उनके नेत्र हंसे भर श्ये श्रौर 
उन्होने कहा-- 
| "हे श्रञ्चिदेव ! इसप्रकार सीर्ताको शुद्धि ावर्यक थी + 
मै यों ही महण कर लेता तो लोग कहते छि दुशरथपुव्र 


क 


राम मूखं मौर कामी हें । ( ऊच लोग सीताके शीलपर 
भी सन्देह करते जिससे उसका गौरव घटता, श्राज इस 
अर्निपरीत्लासे सीताका भ्रौर मेरा दोनोका सुख उज्ज्वल हो 
गया हे ) मेँ जानता हैँ कि जनकनन्दिनी सीता अनन्यहदया 
श्रोर सर्वदा मेरी इ्छानुसार चलनेवाली है । जेसे ससुर 
्रपनी मयादाका त्याग नहीं कर सकता, उसीप्रकार यह 
भी अपने तेजसे मयांदामे रहनेवाली है । दुष्टात्मा रावण 
प्रदीक्च अभ्निकी ज्वालाके समान अप्राप्त इस सीताका स्पश 
नहीं कर सकता था । सूयंकान्ति-खदश-सीता सुद्से अभिज्ञ 
हे । जैसे आ्आाव्मवान्‌ पुरूष कीतिका त्याग नहीं कर॒ सकता, 
उसी प्रकारमें भी तीनों लोकोमे विद्ध इस सीताका 
वास्तवमे कभी व्याग . नहीं कर सकता 1 

इतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको 
गरहणकर शरानन्दसे निम्र हो गये । इस परसंगसे यह सीख 
चाहिये कि खी किसी भी दालतसे पतिपर नाराज न हो नौर 
उसे सन्तोष करानेके लिये न्याययुक्तं उचिते चेष्टा करे। 
सीता अपने स्वामो र देवरके साथ अयोध्या 
लौट आरती है। बड़ी बली खियों नौर सभी 
सासुश्रोके चरणोमें प्रणाम करती है । सब ओर सुख छा 
जाता हे । रव सीता अपनी सासुओोंकी सेवामे लगती हे 
रौर उनकी एेसी सेवा करती हे कि सबको सुग्ध हो जाना 
पडता है । सीताजी गृहस्थका सारा काम सुचाररूपसे 
करती हैँ जिससे सभी सन्तुष्ट हे । इससे यह शिता अहण 
करनी चाहिये कि विदेशसे लौटते ही सासं ओर सभी बडी 
बूढी खियोको प्रणाम करना ओर सास आदिकी सच्चे मनसे 
सेवा करनी चाहिये, एवं गहस्थका सारा कायं सुचारुरूपसे 
करना चाहिये । 
श्रीसीताजी भरत, लचमण श्रौर शचरुघ् 
इन देवरोके साथ पुत्रवत्‌ बताव करती थीं, 
ओर खानपान श्रादिभे किसी प्रकारका भी भेद नहीं रखती 
थीं । स्वासी श्रीरामके लिये जैसा भोजन बनता था ठीक 
वैसा ही सीताजी श्रपने देवरोके लिये बनाती थी । देखनेमे 
यह्‌ बात छोटीसी मालूम होती हे किन्तु इसी बतांवमे दोष 
च्राजानेके कारण वल खानेकी वस्तुखोमे भेद्‌ रखनेसे श्राज 
भारतम हजारों सम्मिलित कटम्बोकी खुरी दशा हो रही 
डे । सखीताजीके इस बर्तावसे च्ियोको खानपानमे समान 
व्यवहार रखनेकी शिता अहण करनी चाहिये । 
एक समय भगवान्‌ राम गुक्तचरोके दारा ‡ 
सीताके सञ्बन्धमे लोकापवाद्‌ सुनकर बहुत 


गटस्थघमे 


समतल व्यवह््र 


सीता-परित्यए 
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ही शोक करते इए लच्मणसे कटने लगे कि “भाद ! 
जानता द किं सीता पवित्र श्चौर यशस्विनी है, लद्भामें 
उसने तेरे सामने जलती इद श्रि प्रवेश करके पनी 
परीच्ठा दी थी श्चौर सवंलोकसाच्ी श्रथिदेवने स्वयं प्रकट 
होकर समस्त देवता श्रौर छषियोके सामने सीताके पाप- 
रहित होनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादके 
कारण मने सीताके त्यागका निश्चय कर लिया ह । इसलिये 
त, कल प्रातःकाल ही सुमन्त सारथीके रथम बैठाकर सीताको 
गंगाके उस पार तमसा-नदीके तीरपर महात्मा वाल्मीकिके 
्राश्रमके पास निर्जन वनम छोडकर चला श्रा । तुके मेरे 
चरणोकी श्रौर जीवनकी शपथ हे, इस सम्बन्धमे तू, सुभे 
कृ भौ न कहना । सीतासे भी श्रभी ङं न कहना ।› 
लच्मणने टु ःखभरे इदयसे मौन होकर श्राज्ञा स्वीकार की 
श्रौर प्रातःकाल ही सुमन्तसे कहकर रथ जवा लिया । 


सीताजीने एक वार सुनिरयोके श्राश्रमोमे जानेके लिये 
श्रीरामसे प्रार्थना की थी श्रतएुव लदमणके द्वारा वन 
जानकी वात सुनकर सीताजीने यही सममा कि स्वामीने 

` ऋषपियोके श्राश्रमामे जानेकी ज्ञा दी है श्रौर वह षि 
पलि्योको वांडनेके लिये बहुमूल्य गहने कपडे श्रौर विविध 
श्रकारकी वर्वुएं लेकर वनके लिये विदा हदोगयी {मागम 
श्रशङ्कन होते देखकर सीताने लचमणसे पृद्धा-“भाई ! अपने 
नगर श्रौर घरमे सब प्रसन्न तो हैँ न 2” लच्मरने कटा-“सव 
कुशल दै । यहाँ तक तो लकष्मणने सहन किया, परन्तु 
गंगाके तीरपर पर्हचते ही ममवेदनासे लच्मणका हृद्य भर 
श्राया ओर वह दीनकी भौँति रूट टकर रोने लगा । 
संयमशील ध्म॑त्त लचमणको रोते देखकर सीतां कहने लगी- 
“भाई ! तुम रोते क्यों दो 2 हमलोग गंगातीर छछपियोंके 
छ्राश्रमोके समीप श्र गये रदे, यहाँ तो हषं होना चाहिये 
तुम उल्या खेद कर रहे हो । ठम तो रात-दिन श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास ही र्ते दो, क्या दो राच्रिके वियोगे 
ही शोक करने लगे 2 हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुशको भी राम 
भ्राणाधिक प्रिय है, पर मेँ तो शोक नहीं करती, इस लडक- 
पनको दोडो ओर गंगाके उसपार चलकर सुभं तपस्वियोंके 
दशन करा्यो । महात्माश्मोको भिन्न भिन्न वस्तुं बोँटकर 
श्रौर यथायोग्य उनकी -पूजाकर एक ही रात रद हम लोग 
वापस लौट आविंगे । मेरा मन भी कमलमेच्र, सिहसदशं 


-वन्तःस्थलवाले, अओआनन्ददाताच्चोमे श्रेष्ठ भरीरामको देखनेके 


लिये उतावला हो रहा हे ।* 











लच्मणने इन वचनांका कोड उत्तर नहीं दिया 
सीताके साध नौकापर सवार हो गंगाके उस पार 
कर फिर उच्च स्वरसे रोना शर कर दिया । 
वारम्बार पचने श्रौर श्राज्ञा देनेपर लचमणने सिर 
करके गद्भद्‌ वाणीसे लोकापवादका प्रसंग वणन = | 
हए कटहा-“सीते ! ठम निर्दोष हो, किन्तु श्रीरामने तुम 
व्याग दिया ह । श्रव तुम श्रीरामको हद्यमे धारण कतै 
पतिव्रतधर्मका पालन करती हु दं वाल्मीकि सुनिके आ 
म रहो 1 हि 

लचमणके इन दारण वचनोंको सुनते ही सीता 1 
सी होकर गिर पदी । थोडी देर बाद होश श्रानेषर ¢ 
विलाप करने लगी भ्रौर वोली- हे लम ! विधाताति 
शरीरको दुःख भोगनेके लिये रचा हे । मास । 
कितनी जोदि्योको विद्ठुदाया था जिससे राज रँ 
्माचरणवाली सती दोनेपर भी धर्मात्मा प्रियपति 
द्वारा त्यागी जाती ह ष्ट लच्मण 1 पृवेकालमें जब मँ 
थी तव तो स्वासीकी . सेवाका सौभाग्य मिलन 
वनके टुःखोमें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौम्य ! 4 
प्रियतमके वियोगमे में श्राश्रममे केसे रह सरककगी ! 
दुःखिनी मेँ अपना दुखडा किसको सुनाङ्गी ? हे भर 
महात्मा, पि, सुनि जव सुमे यह पृ्धंगे किं तुको श 
नाथजीने क्यों व्याग दिया, क्या तुमने कों खुरा कर्मं 8ि 
या? तोम क्याजवाव दंगी । हे सौमित्रे ! मेँ आाजही 
भागीरथीं इवकर श्रपना प्राण दे देती, परन्तु मेरे 8 
श्रीरामका वंश-बीज है, यदि मै इब मरै तो मेर 
का वंश नाश हो जायगा । इसीलिये मैं मर भी नहीं स 
हे ल्मण ! तुमको राजात्ता हैतो ठम सुभ अभागी 
को यदीं छोडकर चलते जाश्मो परन्तु मेरी ऊख बातें षु 
जारो । 

“मेरी श्रोरसे मेरी सारी सासुश्चोंका हाथ जोडकर च 
चन्दन करना श्रौर फिर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर € 
पृद्धना । हे लचमण ! सबके सामने सिर नवाकर प 
प्रणाम कहना श्चौर धर्मम सदा सावधान रहनेवाले महारा 
मेरी श्रोरसे यह निवेदन करना- 

जानासे च यथा जुदा सीता तच््ैन घव 
भक्तया च प्रया युक्ता हिता च तव्‌ नित्यच. \ 
अहे त्यक्ता च ते वीरः अयद आरण जने \ 

` . मच ते वन्वनीयेः स्याद्पवाद; ` समुत्थितः \\ 













® श्रीसीताके चरिश्रसे आशो शिक्चा ® 


सि भि वि ज जि ति सि स कि भि भो सि भ ज भ भ 


मया च परिहर्तव्य त्वं हि मे परमा गतिः \ 
वक्तव्यश्चेव नुपतिरधर्मेण सुसमाहित, \\ 
यथा ओअतुष्‌, वतंथास्तथा पोरेषु नित्यदा \ 
परमो देष धर्मस्त तस्मात्कीर्तिरनुत्तमा \\ 
यत्त॒ पोरजने राजन्‌ धञनेण समवाप्नुयात्‌ \ 
अदे तु नानुरतेचामि स्वशरीरं नरम \\ 
यथाऽपवाद, पराणो तथेव रघुनन्दन \ 

पतिर्हि देवता नाय्यौः पतिबन्धुः पतिगुर, \\ 

प्रणिरपि प्रिये तस्मात्मत्तेः काय विङेषतः \ 

(वा० रा० ७।४८।१२-१८) 

-हे राघव ! राप जिस प्रकार मु को तत्वसे शुद्ध समते 
हं उसी प्रकार नित्य अपनेमे भक्तिवाली योर अनुरक्तचित्त- 
वाली भी समभियेगा । हे वीर ! मे जानती ह कि यापने 
लोकापवादको दर करने ओर अपने कुलकी कीतिं कायम 
रखनेके लिये ही सुकको व्याग दिया है परन्तु मेरे तो आप 
ही परमगति हें । हे महाराज, आप जिस प्रकार अपने 
भादयोके साथ वर्तव करते हे, प्रजाके साथ भी वही वर्तव 


कोजियेगा । हे राघव, यही आपका परम धमं हे, ओर इसीसे 


उत्तम कीतिं सिरुती है । हे स्वामिन्‌! प्रजापर धर्मयुक्त शासन 


 करनेसे ही पुण्य प्राक्ठ होता हे । अतएव एेसा कोर वर्तव 


। न कोजियेगा जिससे प्रजामे अपवाद हो, हे रघुनन्दन ! सु 
। ्रपने शरीरके स्यि तनिक भी शोक नहीं है, क्योकि खीके 


स्थि पति ही परम देवता है, पति ही परम उन्धु है अौर 
पति ही परम गुर्‌ है । नित्य प्राणाधिक-प्रिय पतिका प्रिय 


कार्यं करना ओर उसीमे प्रसन्न रहना, खीका यह स्वाभाविक 
 ध्महीदहे। क्या ही मा्भिंक शब्द्‌ हैँ ! धन्य सती सीता, 
` धन्य धर्मप्रम श्रोर प्रजावत्सलता ! धन्य भारतका सतीधमं, 


| 


धन्य भारतीय देषियांका श्चपूं व्याग ।' 


सीताजी कहने रगी- हे लच्मण, मेरा यह सन्देश 
महाराजसरे कह देना । भाई ! एक बात सौर है, मेँ इस समय 


 गभेवती हू, त॒म मेरी नोर देखकर इस बातका निश्चय करते 
जीयो, कहीं संसारमे लोग यह अपवाद्‌ न करे कि सीता 


वनम जाकर सन्तान प्रसव करती हे ।* 


सीताके हन वचनोंको सुनकर दीन चित्त रुदमण व्याकुल 
हो उडे चौर सिर काकर सीताके वैरोमे गिर फुफकार मार- 
कर ऊर ज्ञोश्से रोने लगे 1 फिर उडकर सीताजीकी प्रदक्तिणा 
की न्नौर दो धडङीतक ध्यान करनके बाद वोक्ते--“माता, 
हे षापरदिता सीते, तुम क्या कट रही हो ? मैने आजतक 
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५३ 
तुम्हारे चरणोका ही दशन किया हे, कभी स्वरूप नहीं देखा 1 
भ्राज भगवान्‌ रामके परोत्त मे तुम्हारी ओर कये ताक सकता 
हरं !* तदनन्तर प्रणाम करके वह॒ रोते इए नावपर सवार 
होकर त्तौट गये ओर इधर सीता, दुःखभारसे पीडिता 
आदश पतिव्रता सती सीता-अरख्यमे गला फाड़कर रोने 


रगी । सोताजीके रुदनको सुनकर वाल्मीकिजी उसे श्चपने 
्माश्रममे जे गये । 


इस प्रसंगसे जो ऊुडं सीखा जा सकता है वही भार- 
तीय देवियोका परम धमे हे । सीताजीके उपर्युक्त शब्दोंका 
नित्य पाड करना चाहिये ओर उनके रहस्यको अपने जीवने 
उतारना चाहिये । रुच्मणके बत्तावसे भी हमलोगोंको यह 
शित्ता अह करनी चाहिये कि पदमे माताके समान होनेपर 
भी पुरूष किसी भी स्रीके शङ्गः न देखे । इसी प्रकार सिया 
भी श्रपने अङ्ग किसीको न दिखावें । वाल्मीकिजोके आश्रस- 


मे सीता ऋषिकी आत्तासे अन्तःपुरमे ऋषिपलीके पास रही, 


इससे यह सीखना चाहिये कि यदि कभौ दूसरोके घर रहने 


का अवसर आवे तो खियोंको अन्तःपुरमे रहना चाहिये ओर 
इसी प्रकार किसी दूसरी खीको अपने यहां रखना हो तो 
खियोके साथ अन्तःपुरमे ही रखना चाहिये । 


जो सखी अपने धसका प्राणपनसे पालन 
करती हे, अन्तम उसका परिणाम अच्छा 
ही होता है । जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अश्वमेध यज्ञ करते 
हें रौर लव-कुशके द्वारा रामायणका गान सुनकर सग्ध हो 
जाते हैँ तब र्व-कुशकी पहचान होती है ओर श्रीरामकी 
क्लास सीता वहाँ बुखायी जाती है । सीता भीरासका 
ध्यान करती इद सिर नीचा किये हाथ जोड़कर वाल्मीकि 
ऋषिके पीेःपीे रोती इद श्रा रही हे । वात्मीकि सुनि 
सभामे खाकर जो ऊं कहते है उससे सारा लोकापवाद 
मिट जाता हे रौर सारा देश सखीतारामरे जयजयकारसे ध्वनित 
हो उडता है ¦ वाल्मीकिने सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते 
हए यहतक कह ध्म कि शञैने हजारों वषातक तप किया 
है, मै उस तपकी शपथ खाकर कहता हं कि यदि सीता दुष्ट 
श्राचरणवारी टो तो मेरे तपके सारे फर नष्ट हो जाय । मं 
प्रपनी दिव्यष्ष्टि अनर इानदष्टद्वारा विश्वास दिलाता ह 
कि सीता परम द्धा है ।› वार्मोकिकी भतिच्ञाको सुनकर नौर 
सीताको सभासे आयी इदे देखकर भगवान श्रीराम गद्धद्‌ हो 
गये श्चौर कहने रगे कि हे महाभागं, मे जानता ह कि जानकी 


पातार-प्रवर 


शुद्धा हे, ख्व-कुश मेरे ही पुत्र हँ, मेँ राज॑धम-पारनके . स्थि 
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श्राप युकं क्षमा करें ! 
उस सभाम व्रह्मा, श्रादिव्य, वसु, च, विश्वदेव, वायु, 
साध्य, मह पिं, नाग, सुपण श्रौर सिद्ध श्रादि बैरे हुए है, उन 
सवके सामनं राम किर यह कटते हँ कि हस जगतस 
वेदेदी यदध दै ्नौर इसपर मेरा पूण प्रेम है-- “ञुडायां 
जगतो मध्ये वेदय प्रीतिरस्तु मे ।› इतने कापायवख धारण 
किये हुए सती सीता नीची गर्द॑नकर श्रीरामका ध्यान करती 
इदं मूमिकी श्रोर देखने लगी श्रौर बोटी-- 
यथाऽ राचवादन्यं मनसापि न चिन्तये \ 
तथा म माधवी देवी विवरं दातुमर्हति \\ 
मनसा कमणा वत्वा यथा रामे समर्चये \ 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति \\ 
यथेतत्सत्यमुक्तं मे वेदि रामात्पर न च\ 
तथाने माध्वी देवी विवरं दातुमर्हति \\ 
(वा रा० ७। ९.७9 ?2५-? 9) 
यदि भने रामको चोढदकर किसी दूसरेका कभी 
मनसे भी चिन्तन नकियाहो तो हे माधवी देवी, त्‌ सुम 
श्रपनेमे ले ले, हे षध्वी माता ! सुमे मार्ग ठे | यदि मेने मन, 
कमं श्रोर वाणीस केवल रामका ही पूजन क्रिया हो तो हे 
माधवी देवी, खक पनम ले ले, हे पर्व माता ! सुमते मार्ग 
दे । यदि में रामके सिवा श्रौर किसीको भी न जानती होऊ 
यानी केवल रामको ही भजनेवाली दँ यह सव्य होतेह 
माधवी देवो, सुक यपनेमें स्थान दे योर हे प्रथ्वी माता ! मु 
मागं दे । 
इन तीन शपथांके करते ही श्रकस्मात्‌ धरती फट गयी, 
उसर्मेसे एक उत्तम श्रौौर दिव्य सिदासन निकला, दिन्य 
सिहासनको दिव्य देह श्रौर दिव्य वखाभरषणधारी नागोंने 
श्रपने मस्तकपर उठा रक्खा था श्रौर उसपर पृथ्वी देवी वैदी 
इद थीं । ण्रथ्वीदेवीने सीताका दोनों हाथोंसे ्रालिङ्गन किया 
श्रौर दे पुच्री तेरा कल्याण होः कहकर उसे गोदे वैडा 
जिया ¦ इतनेमे सबके देखते-देखते सिहासन रसातलम 
प्रवेश कर गया । खती सीताके जयजयकारसे त्रियुवन 
अर गया ! 
सीता-परित्याग्के यह यह प्रश्न होता हे कि ' व भाम 
हेत बड़े दयालु भौर न्यायकारी थे, उन्होने 
- निर्वप जानकर भी सीताका व्याग ज्यों 
किया ?” इसमें पधानतः निन्नङिखित पाच कारण हैँ, इन ¦ 





ही भरिया सीताका व्याग करनेको वाध्य हृश्रा था । श्रतएव कारर्णोपर ध्यान देनसे सिद्ध टो जायगा कि रामका यह क्क 
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सवथा उचित धा-- 

१ रामके समीप इसप्रकारकी बात श्रायी थो-- 
अस्माकमपि द्रेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि कस्त राजा प्रजा तमनुवतेते \\ „व - 

-कि .रामने रावणके घरमे रहकर श्रायी हुं 

घरमे रख लिया इसलिये श्रव यदि हमारी खियाँ भी दूस 
यहाँ रह श्रा्वेगी तो हम भी इस वातको सह लेगे, श्यौ 
राजा जो कुच्धं करता ह प्रजा उसीका श्रनुसरण करती है 
प्रजाकी इस भावनाते भगवान्‌ने यह सोचा कि सीर 
निर्दोष होना मेरी बुदधिमे है । साधारण लोग इस 

नदीं जानते । वे तो इससे यदी शिक्ता लगे किं परपुर्पै + 
विना वाधा खी रह सकती हे, ेसा होनेसे ख्री-धमं दि 
विगड़ जायगा, प्रजामे वण^सङ्करताकी ब्रद्धि होगी, र 


 प्रजाके धर्मकी रक्षाके लिये प्राणाधिका सीताका व्याग 


देना चाहिये । सीताके व्यारमे रामको वडा दुःख धा, उर 
हृदय विदीण. हो रहा था । उनके हृदयकी दृशाका ९ 
्रनुभव तो को कर ही नहीं सकता, किन्तु 
रामायण ओौर उत्तररामचरितको पदनेसे किञ्चित्‌ दिह 
हो सकता हे । श्रीरामने यहाँ प्रजाधर्मकी रक्षाके लिये व्यि 
धर्मका बलिदान कर दिया । प्रजारंजनके यक्ञानलमे भारं 
स्वरूपा सीताकी श्रादुति ढे डाखी ! इससे उनके प्रजाप 
पता लगता है । सीता राम ह श्रौर राम सीता हे, शक्ति 
शक्तिमान्‌ मिलकर ही जगत्‌का नियन्त्रण करते है, अत 
सीताके स्यागमे कोई पत्ति नदीं । इस लोकसंग्रहके हेतेसे 
सीताका व्याग उचित हे | 
२-चादे थोदी दी संख्यामे हो सीताका मूढा रपा 
करनेवाले लोग भे । यह ्रपवाद्‌ त्यागके बिना मिट न 
सकता था रौर यदि सीता वाल्मीकिके आश्रमम रह 
वाल्मीकिके द्वारा रति्ञाके साथ शद्ध न कटी जाती शौ 
प्रथ्वीमे न समाती तो शगयद्‌ यह श्रपवाद्‌ मिटतां भी नहे 
सम्भव हे मौर बढ़ जाता, श्नौर सीताका नाम श्राज जिस भाक 
जाता हे शायद्‌ वैसे न लिया जाता इस देठसे ५ 
सीताका त्याग उचित है । 
सीता श्रीरामकी परमभक्ता थी, उनकी श्राश्रिता थी 
उनको परम प्यारी चदद्धाङ्किनी थी, एेसी परमपुनीता सतीकं 
निष्टुरताके साथ व्यागनेका दोष भगवाय्‌ श्रीरामने मप, 
ऊपर इसीलिये ले जिया कि इससे सीताके गौरवकी बर 
इई, सीताकां भूखा कलङ्क .भी मिट गया श्रौर सीः 
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एकदा क्रोडविपिनेसवेभोग समन्विते । एकान्ते दिन्य-मवने खुखासीनं रशन्तमम्‌ ॥ 
नीच्टमाणिच््य-संकाशं दिन्याभरण भूषितम्‌ । प्रसन्न-वदनं शान्तं विद्युत्पुंज निभांवरम्‌ ॥ 
सीता कमदपचराक्ची सवाभरणभूषिता ॥ 








® श्रीसीताके चरिसे आदर्शं शिक्षा ® 
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जगतपूज्या वन गयी ¡ भगवान्‌ श्रपने भक्तोका गौरव बढाने 
के लिये पने ऊपर दोष ले लिया करते हें रौर यदी यहां 
पर भी हसा । 


त 


४-श्रवतारका लीलाकार्यं श्रायः समाक्च हो चुका था 
देवतागण सीतांको इस बातका सङ्केत कर गये थे । अध्यात्म 
रामायणम लिखा हे कि 'दशहजार वषेतक माया-मनुष्यरूप 
धारी भगवान्‌ विधिपूर्वक राज्य करते रदे श्रौर सब लोग उनके 
चरणकमशोंको पूजते रहे । भगवान्‌ श्रीराम राजपि परमपवित्र 
एकपलीवती ये ओर लोकसंप्रहके लिये गहस्थके सब 
ध्मोका यथाविधि पालन करते थे । पतिप्राणा सीताजी प्रेम, 
श्रनुद्रूल अआ चरण, नघ्रता, इन्दरियोंका दमन, लजना ओर 
प्रतिद्रूल ाचरणमे भय चादि गुरणोके दवारा भगवानका भाव 
समभ्नकःर उनके मनको प्रसन्न करती थी । एक समय श्रीराम 
पुष्प-वाटिकामे वड ए थे ओर सीताजी उनके कोमर 
चरणोंको दबा रही थीं । सीताने एकान्त देखकर भगवानूसे 
कहा कि हे देवदेव ! आपं जगते स्वामी, परमात्मा, सनातन, 
सचिदानन्दघन ओर आदिमध्यान्तरहित तथां सबके कारण 
हँ । हे देव, उस दिन इन्द्रादि देवतासोने मेरे पाख आकर 
स्तुति करते हए यह कहा कि 'हे जगन्माता, तुम भगवानकी 
चित्‌-शक्ति हो, तुम पहले वैकुण्ठ पधारनेकी कृपा करो तो 
भगवान्‌ राम भी वैकुरुड पधारकर हम खोगोंको सनाथ 
करेगे ।' देवताओने जो कद्ध कहा था सो मँने निवेदन कर 
दिया है । यै कोई आल्ला नहीं करती श्राप जैसा उचित 
समं वैसा करे 1? त्षणभर सोचकर भगवानने कहा कि- 
दैवि जानामि सकर तत्रोपायं वदामिते, 
 कटपथित्वा भिस देवि सोकबाद्‌ त्वदाश्रयम्‌ \\ 
त्यजामि त्वौ वने स्ेकवादाषट्रीत इवापरः \ 
मविष्यतः कुमारो दौ बाटमीकेराश्रमा्तिके \\ 
इदानीं दयते गमैः पुनरागत्य भेऽन्तिकम्‌ \ 
लोकाना प्रत्या्थ॒त्व्‌ कृत्वा शेपथमादरात्‌ \\ 
मूमेविवरमात्रेण वैकुण् यास्यसि द्रुतम्‌ \ 
पश्चादहं गमिष्यामि एव एव सुनिश्चयः \\ 
अध्यात्मरामायण) 


हे देवि, मँ सब कुदं जानता हँ तैर तुमको एक उपाय 
तराता ह । हे सीते, मे तम्दारे लोकापवादका बहाना रचकर 
धारण मनुष्यकी तरह लखोकापवादके भयसे तुमको वने 
व क्सः दूँगा । वहाँ वाल्मीकिके चाश्रमे तुम्हारे दो पुत्र होगे, 
याकि इस समय तुम्हारे गभ॑ दै । तदनन्तर तुम मेरे पास आ 
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खोगोंको विश्वास दिलानेके लिये बडे आद्रसे-शपथ खा 


घुथ्वीके विवरमें प्रवेशकर तुरन्त वेङण्डको चरी जाओगी ओर 
पी्धेसे मेँ भी जागा । यही निश्चय हे ।' यह भी 
सीताके स्यागका एक कारण है । 
` ‰&- पूवंकालमें एक समय युद्धमे देवताओंसे हारकर भागे 
इए दैत्य श्वगुजीकी सखीके आश्रये चलते गये ओर छषि- 
पतीसे अभय प्राप्तकर निभैय हो वहां रहने ल्गे थे। 
देत्योंको श्गुपलीने आश्रय दिया ।` इस बातसे कुपित होकर 
भगवान्‌ विष्णने उसका चक्रसे सिर काट डाखा था । पलीको 
इसभ्रकार मारे जाते देखकर ्टगु्षिने कोधे हतद्ञान 
होकर भगवानूको शाप दिया था कि “हे जनादन ! जपने 
कुपित होकर मेरी अवध्य पल्ीको मार डाल इसय्यि आपको 
मनुष्यरोकम जन्म तेना होगा ओर दीधैकारुतक पली-वियोग 
सहना पडेगा ।' भगवान्‌ने रोकहितके स्यि इस शापको 
स्वीकार किया अैर उसी शापको सत्य करनेके लिये अपनी 
अभिन्न शक्ते सीताको रीलसे ही वनमे भेज दिया । 


इत्यादि अनेक कारणोसे सीताका निवासन रासकछे स्यि 
उचित ही था । अखरी बात तो यह है किं भगवान्‌ राम 
ओर सीता सात्तात्‌ नारायण ओर शक्ति है । एक ही महान्‌ 
तत्त्वके दो रूप हँ । उनकी खीला वे ही जानें, हम लोगोंको 
आखोचना करनेका कोई अधिकार नहीं । हमे तो चाद्ये 
कि उनकी दिव्य लीखओंसे लाभ उडावे ओर अपने 
मनुष्य-जीवनको पविच्र करें । 


मानवलीखामे श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणितं कर 
गयी कि बिना दोष भी यदि स्वामी श्नीको स्याग देतो 
खीका कर्तव्य है कि इस विपत्ति दुःखमय जीवन बिताकर 
भी अपने पातिव्रतधमैकी रक्ता करे, परिणामं उसका कल्याण 
ही होगा ॥ 
दरः ` छ ओौर न्याय अन्तमे अवश्य ही शभ फर 
देगे, सीताने अपने जीवने कठोर परीन्ताये 
देकर स्जीमात्रके सिये यह मर्यादा स्थापित कर दी किं जो 
खली आपत्तिकारमे सीताकी भोति धमंका पार्न करेगी उसकी 
कीतिं संसारम सदाके स्यि प्रकाशित हो जायगी । सीतामें 
पतिभक्ति, सीताका भरत-रुषमण ओर शचरुघ्चके साथ निर्दोष 
वात्सल्य-प्रम, सासुश्योके भ्रति सेवाभाव, सेवकोंके साथ 
प्रमका बर्ताव, चैहर ओर ससुराल सबके साथ आदश 
परीति नैर सबके सम्मान करनेकी चेष्टा, कषियोकी सेवा, 
लव-कुश जैसे वीर पु्रोका मातृस्वे, उनको शिच्ता देनेकी 
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पटुता, साहस, धैर्य, तप, वीरव्व ओर आदर्शं धर्मपरायणता 
आदि सभी गुण पृण विकसित ओौर सर्वथा अनुकरणीय दँ । 
हमारी जो मातार्प ओैर बहनें प्रमाद, मोद ओौर आसक्तिको 
 त्यागकर खलीताके चरित्रका अनुकरण करेगी उनक्छे अपने 
कल्याण्मं तो शद्धा दी क्या दै, वे अपने पति श्रौर पुच्रोंको 
मी तार सकती हँ । अधिक क्या, जिसपर उनकी द्यां हो 
जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव दै, देखी शती 
शिशेमणि पतिव्रता खी दुशंन ओर पृजनके योग्य दै । मनुष्यो 
क हारा दी नदं बल्कि देवता ओके द्वारा भी वद पूजनीय दै 
ओर अपने चरित्रसे त्रिखोकीको पवित्र करनेवाली हे । 


| 





करके 


वाशि-निधि-मन्थनके बाद यदि मति अदे 
अवकोकं दयनीय स्सरकी ; 
भरि आर्य अखं करूणाकी मञ्ज मेतियंत्सि 
दयासिन्धु विद्यानिधि तुरुसी द्विजेछर्की, \ 
भव्य-मावनास- 
प्रसिति हो पाकर सु-आशेख महदाकी; 
'मानस-सरोवर' मे रस बरसाने स्मे, 
करोम व्र वर्णिका गणे्कभे \ 
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|\ सुधाको कत्र करनेका 


लेकर 
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ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & | 
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यद्यपि श्रीलीताजी स्वक्तात्‌ भगवती परमाव्माकी भक्तांको तो श्रीरामसीताके चरित्रका यथार्थ 
शक्ति थी तथापि उसने अपने मचुल्य जीवनम ल्ोकशिच्ला- करना चादिये । 
चक अ. 9 # क + 
रामचरित-मानस 
कः, ` च (१) | | 
1" “र ओर असुरोको सङ्गमे ठीन देखि 
कैका ककानिधि ओ परिये सुरेराकी 


| | द्राक्षा ससार भधर, मिष्ट स्वटु सर्पिषदि 
[4 । सुरनरनारियो ओ र्वसुरी त्जेदकी \ 
[६4 -. | भारती सुकविर्योकी मनुद्ार दम्पतिकी 
| प . सम्पति उदारचेत 
। >... प्रस्पर विमदी ञउक्त मण्डलीने , 
॥ ~ 4 क्ट ठी पियूष-सी सुसम्पद। 


~ वटके मोहन गुण सुवा नारि अचस्की 















के ययि जो चरित्र कयि वे सवरेसे हैक 
अनुकरण सभी जिया कर सकती ह । संसारकी 
य्यि दी सीता-रामका अवतार धा । अतएव उनके 
अगर उपदेश अल्टौकिक न होकर पेसे व्यावहारिक 
जिनको कामम लाकर दमलोग लाभ उदा सकते है । 
पुरुप यद ककर कर्तव्ये दछन चादतेहै कि ' 
साच्तात्‌ शक्ति नैर ईश्वर ये हम उनके चरित्रोका अल 
नहीं कर सकते ।› वे कायर शौर अभक्त दहं । वेशी 
दश्वरका अवतार कवल कथनभरके लिये ही मानते 


निपुण नरेदाकी ; 


 जल्रकी \ 

(३) 
कोयलकी काकली सुले स्वर परिक | 
केकीके मघुर नुत्य चन्द्रिका निरेशकी \ 


रारदके सद्नक सम्पति धनेरकी। 
जननोकं स्निम्ध-ल्ेद दाताकी उदापतादि , ` 3 
सकर सकेलि अमी-मूरत  विषवौ ¦ 
मव-निधि-पेत सेई रचना है मानसकी, ` 3 
तरसीकौ कृतिवे हे स्वीकृति उमेश । 
सवानन्दर्सिह “सुं 


रामायणम भरत #, 


( लेखक-सादित्याचायं पं ० श्रीशाल्य्रामजी शाखी ) 


सायण भरतका एक विशेष स्थान हे। 
यदि यह कहा जाय कि रामायणके पात्रों 
रा भरतका चरित्र सबसे अधिक उज्ज्वल है तो 
#/॥ कोई च्ल्युक्ति नहीं । भरतने जितनी प्रतिकूल 
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धयं तथा साहसके साथ किया--उतना कोड 
दूसरा कर सकता, इसमे सन्देह ही हे । 
॥ जितनी परीक्षाएं भरतने दी उतनी यदि 
किसी दृसरेके सामने श्रायी होतीं तो होश मारे जाते। 
भरतके चरित्रका मनन करनेसे प्रतीत होता है कि वह 
विपत्तियोके महासागरमे ्रविकम्पितरूपसे स्थिर रहनेवाले 
महारैल है । भरते मनको डिगानेके लिये संसारकी बदीसे 
खडी शक्ति बेकार सिद्ध दोती है भौर भरतको लुभानेके 
लिये मायाके ऊचेसे ऊँचे सम्मोहन अख निकम्मे उ्हरते हे । 
दुनियाँ एक रोर है रौर भरत एक ओर हे । एक मोर 
प्रलोभनोके विशाल शैलकी चकार्चोध है भ्रौर दूसरी र 
 विपत्तियोका श्यपार सागर हे । धरके सब सगेसम्बन्धी 
उन्हें उनका हित सुभा रहे ह । उनके जन्मसे ही पहले 
उनकी माता कैकेयीके विवाहसे भी पृवे, उनके नानाने 
महाराज दशरथसे प्रतिन्ञा कराली थी कि केकेयीका पुच्र ही 
राज्यका अधिकारी होगा । इसी शतंपर केकेयौका विवाह 
हरा था । द्रारथनं ्रपने कामीपनके कारण यह शतं मंजूर 
कर ली थी । च्राज उनका वह मनोरथ सफल ह्या था | 
मन्थराके उपदेशसे कैकेयीने इस चिरपोषित मनोरथके लिये 
घरमे “महाभारतः मचा दिया था । एक प्रकारसे भरतके 
मार्गे काँटे--राम--को जड़से उखाड़ फँंका था । नाना, 
मामा आदि सबके सब राज-का्यैके तजुर्वेकार श्रौर भरतके 
हरतरहसे मददगार थे । १ वर्षका समय भी कम नहीं 
होता । इतने समयमे भरत प्रजाको अच्छी तरह कावूमे कर 
सकते थे । यदि कोद अङ्चन होती तो उनके सहायक भी 
कम नहीं थे । यदि कोद दोष देता तो दशरथको देता 
जिन्दोने अनुचित शतंपर शादी की थी । आखिर भरतका 
इसमे क्या दोष था ? वह श्रपने “जन्म-सिद्ध अधिकार" को 
से छोडदं 2 पिर कैकेयीको मिले वरदानभी तो कम नये! 


। माना कि राम, लक्ष्मणको महि विश्वाभिच्रने जो 
८ 
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दिव्याऽख दिये ये वे भरतके पास नहीं थे । हम थोडी देरके 
लिये यह भी मान लेते हैँ कि यदि राम-लकच्मणके साथ 
भरतका संमाम िड जाता तो शायद भरत हारं जाते, 
परन्तु इस संग्रामका अवसर ही कैसे आ सकता था ? राम 
लडते भी कैसे ? भरतको राज्य देकर पिता दशरथने 
अपनी प्रतिन्ञा-- चाहे अनिच्छापूवेक दी सही- परी की थी 
इसीके कारण, सबके सम्ानेपर भी रामने राज्य छोडकर 
वनका रास्ता लिया था । धर्मास्मा रामने पिताको अधमं रौर 
मसव्यसे बचानेके लिये राज्य कोडा था। फिर राम किंस 
बहाने इस राज्यके लिये युद्धः इड सकते थे १ 
शायद कोई कहे कि १४ वषं वनवासके अनन्तर राम 

श्रपने राञ्यके लिये लङ सकते ये, परन्तु यह ीक नहीं हे । 
१४ वर्षे समयकी शते “राम-वनवास' के साथ लगायी 
गयी थी, भरत-राज्यके साथ नहीं । केकेयीने जो दो वरदान 
मांगे ये, उनम यह नहीं था कि भरत १४ वषं राज्य करं 
रौर बादमे भाकर राम राज्य लेले । उसने साफ कहा था 
कि (भरतका राज्य हो-बिना किसी शतंके-आओर राम 
१४ वषं वनसे रहे यदि १४ वषके बाद्‌ राम चाहते तो 
नगरमे श्रा सकते ये, लेकिन राज्य वह कभी नहीं ले सकते 
ये । कैकेयीकी राजनीतिक गुर मन्थरा इतनी भोली नही थी 
जो ेसी कच्ची बात सिखाती, आरौर न कैकेयीके पिताने ही 
ठेसी कमजोर शतं की थी । वात्मीकिने मन्थराकी उक्ति 
इसप्रकार लिखी है-- 

तो च याचस्व भतरं भरतस्याभिषेचनम्‌ \ 

्रतराजने च रामस्य वषणि च चतुदेर \\ 

चतुदैश हि वषीणि रमे प्रत्राजिति वनम्‌ । 

प्रजामावगतस्नेहः, स्थिरः पुत्रो भविष्यति \\ 

( वा० रा० २।९।२०-२१ ) 
'भरतका राज्य मौर रामका १४ वेका वनवास 

वरदानमे मांगो । १४ वष॑तक जब राम वनवासी रहेंगे तो 
इतने दिनोँमे "पुन्न --भरत-- प्रजाका स्नह-भाजन हो 
जायगा ओर प्रजाके हदयमें स्थान पा लेनेपर वह-भरत-- 
स्थिर हो जायगा । फिर उसका राज्य किसीके हिखाये न 
दिेगा ।› इससे स्पष्ट है कि १४ वषं वनवासकी शतं सिप 
इसलिये की गयी थी कि इतने समयमे भरतका राञ्य 
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स्थिर हो जाय, वह प्रजाका हृद्य अपने वशम कर सके ओौर 
उनके विरोधी राम इतने समयतक प्रजाकी श्रोते श्रागे- 
से एकदम इया दिये जार्य- जिससे लोगोंका स्नेह उनके 
ऊपरते एकदम इट जाय । १४ वर्ष॑के वाद रामको राज्य 
लोटा देनेकी न कोटं वात थी, नदोदह्ी सकती थी । इस 
दश्शामे भरतको रामसे या उनके दिव्याऽरोते कोद डर नीं 
था { रामको यदि क्रोध करना या लद्नाथातो श्रपने 
पितासे निवरते, जिन्होने उनका अधिकार नष्ट किया । 
भरतका इसमं क्या दोष था ? उनसे राम किंस उुनियादृपर 
अटक सकते थे 
फलतः यह सिद्ध ह कि भरतका राज्य निष्कण्टक था । 
उनके नानाने ही इसका वीज वो रक्खा था । मन्थराने उसे 
श्रङ्करित श्चौर पल्लवित किया था, कैकेयीने उसे पुष्प-फल- 
सम्पन्न बनाया था श्रौर भरत- केवर भरत--उसके उपभोग- 
के अधिकारी थे । माता उन्दँं राज्य दे रही थी, पिताने उन्दें 
राज्य देनेकी बात कहकर ही प्राण दछोदे थे, वशिष्ट श्रादि 
समस्त ऋषिगण श्रौर मन्त्रिगण उनके राज्याभिषेककी तैयारी 
किये वैरे थे, तमाम सूत, मागध, बन्दी तैयार थे । सम्पूण 
सामन्तखोग डपचाप यह दृश्य देखनेको प्रस्तुत थे शौर 
सारीकी सारी श्रावालच्रद्ध प्रना इसीकी श्ाशामें थी । 


यह ठीक हे कि प्रजा रामको राजा देखना चाहती थी, परन्तु 
यह भी ठीक ह कि प्रजा भरतका बहिष्कार शायद दी कर सकती 
जव उसे पुराने इतिदासका पता चख्ता- जिसके कारण भरत- 
को राज्य मिख था-तवब वह भरतको उतना दोषी कदापि 
न सखमफती । हाँ, दृशरथको भले दी दोष देती । फिर यही 
तो भरतका कत्तव्य था । प्रजाका रञ्जन दी तो राजाका धमं 
हे । उन्हें यहींपर श्रपनी प्रजारञ्नात्मक समस्त शक्तियोंका 
परिचय देना था । यदि वह इतनाभीन करते तो राज्य 
क्या चा सकते थ इसके अतिरिक्त बहुत कुचं माग तो 
उनकी माताने दी रामको वनवास देकर साफ कर दिया था 
श्रौर ाकीके लिये उनके नाना-मामा कमर कसे तेयार थे । 
वे सव सम्हार लेते, यदि भरत राजगदीपर वैऽभर गये होते। 


इससे स्पष्ट है कि भरतने किसी राजनीतिक कारणस 
राज्यका परित्याग नहीं किया । राजनीतिक कारण तो उनके 
राज्य लेनेके ही अनुद्धढ थे । श्रपनी दुब॑रुता या ्योग्यता- 
के कारण भी उन्दने राञ्य.व्याग नहीं किया था । किंसीके 
डरसे, खोकापवादके भयसे, साथियोंके विरोधसे या श्यौर 
किसी एसे ही कारणसे उन्होंने राज्य नदीं छदा था 1 वस्तुतः 












भरतके चरित्रे राजनीतिक वातोंकी खोज करना एच 
से उनका अपमान करना ह । भरत विशुद्ध भक्ति थ 
के श्रवतार है । पविच्रताकी सीमा रौर निःस्परहताकी: 
ज्योति हैँ । उनका हृद्य सत्यका केन्द्‌ भ्रौर घें 
हे, उनकी बुद्धि ददता श्चौर संयमकी खान हे । भरत इ 
की भति श्रगाध शौर हिमाय्यकी भति भटर है ।¶ 
पवित्र रौर निःसह अन्तःकरणसे जो निश्चय भरत छ 
कर चुके हं, उसे उट्ट देना ईश्वरके भी साम्य॑से बं | 
स्वयं रामने भी बीसों भरकारसे भरतको राज्य लेक 
दाध्य किया । पिताकी चा्ञाकी बात वताकर, ध | 
सुनाकर, प्रजाके हितकी दुहाई देकर , कैेयीके विवा ॥ 
की इद्र पिताकी प्रतिज्ा थोर देवासुर-सं्रामके ह| 
याद्‌ दिखाकर, मतख्व यह कि हर तरह हिरदय ` 
राम भी उद्योग करके थक गये, पर भरत जो एक ई 
दछोडनेका संकल्प कर दके तो फिर पनी ष्ठ ¶ 
किसीके भी हटाये न हटे, न हटे । | 
भरतके रोम-रोमसे प्रम-पीयूषकी धारा वहती है। 
अक्र ्र्तरसे भक्तिरसका प्रवाह उमड़ने र्गता है। 
के प्रत्येक निश्वासर्मे “राम-राम'की रर है । भभेरेतो 
नाम दूसरा न कोई › स, यही भरतका मन्त्र हो रहा 
छोढी, मावृपत्त छोड़ा, प्रजा द्ोदी, राज्य घ त | 
दीटत छदी, सुख सम्पत्ति छोडी, एक रामनामके पी | | 
सव संसार छोड़ा, अपना पराया दछोडा, यदिन § 
एक रामनाम । इसीसे हम कहते हँ कि भरतके 
राजनीतिक वातोंको द्वदना उनके चरिच्रका पमान कर 
पवित्र गंगाकी धाराम शेरकी मद्‌ दवँदना है रौर 
गोखरू तलाश करना है । दशरथने कैकेयीको समस 
टुत ठीक कटा था कि ‹^रामादपि दितं मन्ये धर्मतो बर 
थात्‌ “धर्मम भरतको जै रामसे भी दद़कर सममः 
रामके बिना भरत कभी राज्य स्वीकार न करेगे 
रामके चरित्रमे राजनीति श्रौर धर्मनीतिकी गङ्गा-यसुन 
कर वहती हे, परन्तु भरतका चररि तो. गि 
गज्ञोत्तरी है । भरतके चरित्रको रचय करके यदि य 
जाय तो कोड श्व्युक्ति नहीं कि-- | 
सुघतः स्वादीयश्चरितमिदमातुतिपिवत 
जनानामानन्दः परिहसति निर्वौणपदवी 

हम कह चुके है कि जितनी प्रतिष्धल परिख 
सामना-- जिस धै्यके साथ--भरतने किया, उस तं 


। 
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उतनी खफलताके साथ--रामायणका कोद दसरा पात्र कर 
सकता या नहीं, इसमे खन्देह ही डे ¦ केकेयीने संसार भरकां 
छ्पयश शपनं सिर क्यां लादा 2 केवल भरतकं राज्यके 
लिये । उसने बेधव्यतककी परवा नहीं की 1 समस्त प्रजा, 
सम्पण षिमर्डल, तमाम रनवास, सब सामन्त केकेयीको 
थूयथू करते रहे, परन्तु उसने सबकी उपेक्षा की, क्यों ? 
केवल भरतके लिये । सब संसारको श्रपना वैरी बनाया 
शरोर श्रपने माथेपर श्रमिट कलंकका टीका लगाया, किस- 
लिये 2 सिफ इसीलिये । यदि राजनीतिक दश्टिसे देखा जाय 
तो कैकेयीके सिवा भरतका कोई हितैषी नहीं था । उनके 
सगे पितातक उनके शच्र॒ थे । दिपकर रामका राज्याभिषेक 
करनेके लिये ही उन्होने उस समय भरतको कपटसे उनके 
नानाके यदह भेजा था! दशरथने रामसे साफ ही कहा 
था कि-- 
'्विप्रोषतश्च मरतो यावदेव पुरादितः \ 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राकारो मतो मम्‌ \\) 
| (वाभ्रया० २1४ २५) 
श्र्थात्‌ “जबतक भरत इस नगरसे बाहर हँ तभीतक 
तुम्हारा(रामका)राञ्याभिपेक दो जाना मेँ उचित खमसतारहूं ।' 
इससे स्पष्ट ह कि दृशरथने भरतके साथ घात की थी ्रौर उसी 
का जवाब मन्थरा यौर कैकेयीका वह ्ाचरण था। कौशल्यां 
 रामके अरभिपेककी बात सुनकर (दतासते परिपन्थिनः' कहकर 
 भरतपक्षको रासका श्रु बताया था । इसं दशामे भरतका 
 हितचिन्तक यदि कोई था तो कैकेयी श्रादि ही । परन्तु इन 
 सवको भरतकी ओ्ओरसे क्या पुरस्कार मिला, यह आगो 
| देखिये दयौर फिर सोचिये कि भरतके चरित्रमे कहीं राज 
 नीतिक गन्ध भी है, या वह विशद्ध धार्मिक ही है ? भरत 
जब नानाके यासे इलवाये गये तो सीधे कैकेयीके पास 
 प्ैवे । नगर श्रौर राजमदहलके शोकमिश्चित॒सन्राटेको 
। देखकर वह ऊद खटक तो गये ही थे, जाते दी उन्होंने दशरथ, 
राम भादिकं सम्बन्धमे पूतां शरू की । 
अभिक्ष्यत रामे तु रजा यज्ञं ॒नु यक्ष्यति \ 
इयद्‌ कतसकटपो दृटः यात्रायाडिषम्‌ \\ 
| तदिद्‌ छन्यथाूते व्यवदीर्णं सनः मम्‌ \ 
पितर यो न परूयामि नित्ये प्रियते रतम्‌ \\ 
| योम भ्राता पिता बनघुर्यस्य दासोऽस्मि संमतः \ 
| तस्य मो दीष्रमाख्यऱ्े रामस्याङ्चिष्टकभेणः \\ 
| पिता हि मवति स्यो धभमायस्य जानतः \ 
| तस्य पदेः ग्ररीष्यामि स रीदानीं गतिभमेम \\ 
लान स० २1७२ । २७-२८,३२-३३) 
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अथात्‌ मैं तो यह सोचकर चला थाकियातो राजा 
( दशरथ >) श्रीरामा अभिषेक करगे या कोड यज्ञ करेगे । 
परन्छु यहाँ तो मेने ऊढ यौर ही देखा, जिससे मेरा हदय 
विदीण हो गया । भ्राज मै अपने भिय ओौर हितचिन्तक 
पिताजीको नहीं देख रहा हँ ! जो मेरे भाई, पिता, दन्धु आदि 
सब कु हे, जिनका सें दास हँ, उन श्नीरामका पता सुरे शीघ 
बताग्मो । बडा भाद पिताके सदश होता हे, मे रामक पैरों 
पड़ गा, श्राज वही मेरे लिये सव ङं हें 1: 

जब केकेयीने कहा कि रामको वनवास दे दिया गया, 
तो भरत डर गये। उन्दें सन्देह हा कि राससे कोई अनुचित 
कार्य तो नहीं हो गया जिसका यह दण्ड मिला ! लेकिन 
कैकेयीने बताया कि "यह सब कुड मैने उम्हारे लिये किया 
है । त॒म अब राजगदीपर बेडः इत्यादि । इसके उत्तरमें 
भरतने जो क कहा है, उसमें आप भरतके हृदयका सचा चित्र 
देख सङ्गो रौर भरतके पवित्र चरित्रका विकलसरूप पा 
सके । सुनिये-- 


दुखी होकर भरत बोले कि ‹ शोक-सन्तप्त मेरे 
जेवा श्रभागा राज्य लेकर क्या करेगा, जो आज पितासे 
भी हीन है यौर पितृठल्य बड़े भाईसे भी हीन है । केकयी, 
त्ने सुरे दुःखपर दुःख दिया, तूने मेरे कटेपर नमक दिडका, 
जो राजाको मारा यौर रामको वनवास दिया । 

सँ सभदता हँ कि ते यह मालूम नदीं है कि मेरा 
रामक प्रति कैसा भाव हे, इसी कारण तूने राज्यके लोभसे 
यह अनर्थं करिया । मैं राम लमरणके बिना किसके बलपर 
राज्य करगा ? यच्छा, यदि उदधि ओर नीतिके बलपर में 
राजकाज चला एकता हँ तो भीमे तेरा सनोरथ पूरा न 
होने दंगा । तू अपने एुत्रको राजा देखना चाहती हे, लेकिन 
मै तुमे यह न देखने दूँगा । यदि राम वु सदा साताके 
तुल्य न समदते होते तो आज तु जैसी पापिनीका त्याग 
करनेमे भी सुरे कोर संकोच न होता । कैकेयौ, तु. राज्यसे 
आष्ट हो, री दुष्टा, रे ! तू धर्म॑से पतित है, ईश्वर करे, में 
मर जाड प्नौर तू मेरे लिये रोया करे । त्‌. माताके रूपमे 
नेरी शत्र हे । तूने राज्यके लोभे पतिकी हत्या की हे । तू 
सुस बात न कर । त्‌ याद रख, पिता श्चौर भाईके परति 
जो तूने पाप किया दै, भें उसका पूरा प्रायशध्ित्त करूंगा शरोर 
अपना यश भी बदाऊगा । रामको राज्य देकर मे अपना 
पाप धोङंगा श्नौर तब चपनेको कृतक्त्य समू गा ।' 

इस वर्शानमे ाप देखेंगे किं कैकेयीके स्यसे भरतको 
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मर्मान्तिक वेदना हो रही दै । वह पने राजनीतिक दितैषी- 
को सीधे शत्रु कहकर पुकार रहे हैँ । उनका हृद्य धामिक 
भावनासे परिपू दै । उनको राज्य दिलानेके लिये उनकी 
माताने जो कायं किया है उसे वह घोर पाप समञ्च रहे है 
एवं इसके प्रायश्ित्तके लिये श्रपनी खत्यु तथा श्रपनी माताके 
कर्णक्रन्दन तककी श्राकाङ्क्ता कर रहे है । धर्ममूति 
भरतके निष्कल्मष हृदयका यह सचा चित्र है । इसमे धमं, 
प्रेम श्रौर भक्ति जैसे पवित्र भावेकि सिवा श्रौर किसी 
दुर्भावको स्थान ही नदीं है । भरतका निष्कपट प्रेम, निःस्वा 
भक्ति श्रोर दम्भदीन धर्म उनके प्रस्येक वाक्यसे प्रकट 
होता ह । वह रामके ऊपर श्चरपनेको न्योद्धावर कर चुके है । 
रामकी विरोधी श्रपनी माँ भी श्राज उनकी दमं शत्रु ह । 
उन्दं रामकी गदीपर वेठनेमे घोर दुःख श्रौर रामके चरणों पर 
लोटनेम परम श्रानन्द्‌ शराप्च हो रहा ह भ्राज वह प्रतिज्ञा कर 
रे हे कि मँ माताके पारपोंका प्रायश्चित्त करके यशस्वी वर्नुगा । 
कटना नहीं होगा किं भरतने इस प्रतिज्ञाको अपनी जानपर 
खेलकर पूरा किया श्रौर खूब पूरा किया । 
भरतने इस श्रवसरपर सवका सव दोष माताके ऊपर 
ही रक्खा ह । पिता दृशरथके विरुद्ध उन्दने एक शव्द 
भी नहीं कहा । यह भी भरतके चरित्रकी एक विशेषता 
हे । लक्ष्मण श्रौर शत्रुघ्ने तो बढ़े स्पष्ट शब्दो चाद 
परोक्मे ही सही-- दशरथको खरी-खोँटी सुनायी है, परन्तु 
भरतके अंसे उनके लिये एक भी कटु शब्द्‌ नहीं निकला । 
यों तो रामकी भी पितृभक्ति आदश है । उचित श्नुचित- 
का विचार छोड़कर, पिताकी श्राज्ञाका पालन जैसा रामने 
किया वैसा कोद क्या करेगा ! परन्तु रामके पीय दशरथने 
भी तो च्रपने प्राणतक गवा दिये थे। श्रपनी भ्राणाधिक 
प्रियतमा केकेयीको भी उन्होंने रामके पीद्ये टी तिलाज्जलि 
दी थी । यह बात कही जा सकती है कि दशरथ रामको 
प्राणोखे भी श्रधिक प्यार करते थे, परन्तु भरतके सम्बन्धे 
यदी बात नरह कही जा सकती । भरतके विरुद. दशरथने षड्‌ 
यन्तर र्चा था। भरतको राज्यसे अष्ट करनेके लिये उन कपटसे 
बाहर मेजा था रौर उनकी श्रयुपस्थितिमे--उनके नाना, मामा- 
को सूचना तक न देते हृए्-घरमें चुपके चु पके रामके राज्याभिषेक 
की कपट-पूण श्रायोजना की थी । इससे भरतका मन मलीन 
हो सकता था । रामकी शौर उनकी दशाम बहत भेद था । 
पिताका व्यवहार दोनोके भ्रति समान नहीं था । राम श्चौर 
भरतकछे भ्रति दशरथके व्यवहारमें श्राकाश-पातालका श्न्तर 
था । इस द्शामें - भरतका भाव भी यदि बदल जाता तो 










कु ्राश्चयं न होता । चाश्वं तो यहीदहै कि इई 
वातेकि होते हए भी भरत रामके समान ही पितृभक्छ ॥ ` 
रहे । इसे देखते हए यदि यदह कहा जाय कि भरत छ 
भी बढ़कर पितृभक्त ये तो कोटं ्रव्युक्ति नहीं । 
भरत रामके प्रेममे सराबोर थे 1 उनके सवसव रार 
थे । रामके पसीनेकी जगह भरतका खून गिरनेको तै 
जाता था । रामका प्रेमी ही उनका प्रेमपात्र था 
विपक्षी उनका घोर शत्रु था। यही कारण दहै किर | 
परमम प्राण देनेवाले पिताका कोड दोप भरतकौ छ 
श्राया ही नहीं । उन्होने उन सव दोपोंकी उपेक्षा $ { 
परन्तु रामका विरोध करनेवाली माँ कैकेयी उनकी 
श्रूलकी तरह खटकने लगी । भरतको राज्यकी भ 
कभीथीदही नदीं । वह तो रामके प्रेमके भूखे थे। * 
यहटसि ्ाते हुए उन्दने यदी समन्या था किं शायदए | 
राज्याभिषेक होगा, उसीके ट्य मुभे बुलाया हे । वह 
को राज्यका श्रधिकारी समप्रते ही नदीं थे । क्षै | 
विवाहके समय की हु दशरथकी प्रतित्ञाका उनकी 
कोटरं मूल्य ही नहीं था। वह उते काम-ज्वरका 
मात्र समते ये श्रौर वरदानके नामपर केकेयीका ` 
मांगना उनकी नजरमे कपट-पृणः श्रमं था । वह > 
राज्य-्राक्िको टी धर्म॑ समते ये । यही उन्होंने 
जगह कटा ह । उन्दँं कभी यह ध्यानी नहीं 
लोग--श्रौर खासकर उनके पिता ही--उन्दं रामका ॥ 
समरेगे श्रौर वह भी श्रध पूरवंक रज्य लेनेके लिये । 
दिः ! धर्म॑शाखकी दष्टिमे इसप्रकार कामावेशकी 
का कोई मूल्य नहीं रौर धर्मार्मा भरतकी दष्िमे भौ 
प्रतिक्ता दो कौदी--बल्कि उससे भी कम--की थी ।। 
इसके लिये एेखा श्रकार्ड ताख्डव' करेगे इसकी उन्हे¶ 
सम्भावना ही नहीं थी । इन्हीं कारणोंसे धमासमा 
दष्टिमे दशरथका को दोष नहीं श्ाया श्यौर वह 
समान दी पितृभक्त बने रदे । हाँ, रामकी विरोधिनी सं 
को वह शातन समने लगे । मन्थराको जमीनमे घर 
इण शुका ऋोध शान्त करते समय उन्होने यहा तकं 
डाला था कि--यदि सुमे यह्‌ उर न होता किं धर 
राम मातृघातक समकर मेरा चाग कर देंगे तोम 
इस दुष्ट कैकेयीका. वध कर.डालता.॥ `. 
। हन्यामहभिमौ पापा कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ \ 
। यदि मो धार्मिको रामे नासूयेन्मातुवातकम्‌! 
(का~ रा०-२।७८।२२) ` 
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इन बातोंसे स्पष्ट है कि भरतका पवित्र हृद्य रामकी 
भक्तिम तल्लीन श्र रामके प्रेममे मतवाला था । उनका 
यही मन्त्र था कि भिरे तो एक रामनाम दूसरा न कोद" । 


 च्रच्छा, उब प्रकृत बातपर ध्यान दीजिये, कैकेयीसे 
मिलनेपर जब भरतको सब वातं माटम इदं यौर भरतके 
प्रानेकी खबर कौसल्याके कानतक पर्हची तो वह भी 
सुमिच्राके साथ रोती, कलपती रौर कोँपती हई वहीं पर्ची । 
श्रव यहींसे भरतकी कठोर परीतां भ्रारस्भ होती हें । भरत 
इन्दे किस धैर्यं ओर कितनी टदतासे पार करते हे, यह प 
आगे देखगे- 
मरते प्रत्युवत्चेद्‌ कोसल्याः भरुःखिता \\ 
दर्द ते राज्यकामस्य र्ये प्रा्ठमकण्टकम्‌ \ 
सम्प्राप्त बत केकेय्या शीघ्रे तुरेण कमेणा \\ 
प्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमर्हेति \\ 
अथवा स्वयेवाडदहम्‌ 
काम वा स्वयमेवा तत्र मा नेतुमरस \ 
इदं हि तत्र विस्तीर्ण धनधान्यसमन्वितम्‌ \ 
` दस्त्यश्चरथस्म्पण रज्य नियौतिते तया \ 
र्त्यादिबहूुभि्कस्थिः करः स्मटिसतोऽनघः 
विव्यथे भरतस्तीत्र व्रणे तुयत सूत्चिना 1 
पपात चरण तस्यास्तदा स्म्भ्रान्तचेतनः \ 
निरुप्य बहु घाऽसं्ञे रून्सं्ञस्तदाभवत्‌ \\ 
| (ना० रा० २।७५) 
राम-वनवासपे व्याकुल कोसल्याकी द्यनीय दृशा देख 
| कर भरतका कोमल-हृद्य दुःखसरे कातरः हो उञा । उनका 
| कोपना, करुपना श्नौर बिलखना देखकर भरत घबरा गये 
 श्रौर जव उन्होने देखा किं कौसल्या राम-वनवासका कारण 
। उन्हीं ( भरत ) को समभ रही हँ तब तो उनके दुःखका 
| पारावार न रहा। कोसल्याके कठोर चाक्तेपोते भरतका निष्कल्मष 
। चित्त विचलित हो गया रौर वह मूत होकर कौसल्याके 
। चरणोंपर गिर पडे । जब होशमे आये तो अआंसूुभरे नेत्र 
 श्चौर गद्भद्‌ कण्डते “हा रामः "हा राम कहकर इधर उधर 
। पागलोंकी भोति ताकने लगे । उन्होने कौसल्याको विश्वास 
। दिलानेके लिये सैकड़ों शपथे--पेसी एेसी कड़ी शपथं की 
| जिनमे पस्थरका भी कलेजा दहर जाय--खायीरं । जिसकी 
 श्ननुमति या जानकारीमे रामको वनवास हुश्रादहो, वह 
। रणम भागता हुश्ा मारा जाय, घोरसे घोर पापका फल उसे 
भोगना षडे इत्यादि । 





भरतको इस दश्णाको देखकर कौसल्याके हदयपर गहरी 
चोट लगी । उन्होने स्पष्ट देखा कि भरतको रामर वियोगका 
दुःख उने ( कौसल्यासे ) कम नहीं है भर उने अनुचित 
आ्तेपोने भरतके निरपराध हदयको व्याल कर दिया हे । 
इसते कौसल्या भी घबरा गयीं ओर भरतको गोदमे विडाकर 
स्वयं रोने लगीं । उन्होने कहा-- 
मम दुःखमिद्‌ पुत्र भूय, समुपजायते \ 
रषये, 'रपमानो हि प्राणानुपरूणत्सि मे \\ 
दिल्या न चङ्तिः घमोदएत्मा ते सहरूक्षण. \ 
वत्स ॒सत्य्रतिर्ञे टि स्त लोकानवाप्स्यसि \ 
इत्युक्त्वा चचाङ्घमानैय भरते आातुचत्सरूम्‌ \ 
परिष्वज्य महाबाहु रुरोद भुरुटुःखिता \\ 
(वा० रा० २।७५।६०-६२ ) 


यह भरतकी सबसे प्रथम ओर सबये किन परीत्ता 
थी । यदि उनकं हृदयसे रामक प्रति अनन्त प्रेम न होता, 
यदि उनके व्यवहारमे विशुद्ध धामिकताको छोडकर कहीं 
जरा भी राजनीतिक चालोंकी गन्ध होती तो रामकी साता- 
क हदयको इतनी जल्दी दयाद्‌ कर लेना उनके लिये सम्भव 
ही नहीं था । भरतके चरित्रकी यह सबोत्तस विजय इड । 


द्धं तो दशरथकी प्रतिज्ञाके कारण ओर ङ्द राम- 
वनवासके कारण भरतकी दशा अत्यन्तं शोचनीय हो गयी 
थी । बच्चा बचा उन्हें सन्देहकी दशसि देखने स्गा था) 
पद्‌ -पद्पर लोग उन्हे रामका विपत्ती स्मसने लगे थे । 
रामके एक अनन्य भक्तको इससे बद्कर दुःख क्या हो 
सकता था कि एक निषादसे लेकर बडेसे बडे महषिंतक, 
बच्चेसे लेकर बृढेतक सभी खी-पुरूष उसे शङ्ञकी दटिसे-- 
रामविरोधीकी दष्टिसे-- देखने लगें । 


सबसे पहले कौसल्याने उनकी परीक्ता की, उरुके बाद 
सूत, मागध दिका नम्बर आया, फिर सामन्त राजाश्मोकी 
श्नौर अनन्तर वसिष्ठ शादि छषियोंकी बारी आयी । सभी 
प्रकृतियों ओर भजने भी भरतको परखा । इन रोगस 
जब निबटे ओर रामको लौटानेके अभिप्रायसे गङ्न छ्िन्दारे 
पर्हैचे तो निषाद्राज शुने ण्डा लम्हाला । उन्होने ध्वजा 
देखते ही समञ्च लिया कि यह भरतकी सेनां है ओर 
गज्गाके उस पार अपन सब अलुचरोको पफौजी हुक्म सुना 
दिया । देखिये-- | 


गह कहते है, "देखो, यह समुद्रके समान उमडती इई 
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सेना गङ्गारे उख पार दख रही दै । रथे कोविदारकी 
ध्वजा द । स्स स्पष्ट है कि दुवद्धि भरत स्वयं राया हे । 
अपना राज्य निष्कर्टक करनेके टिये आज यदह दुष्ट राम 
वधकी इच्छासे सेनासदित इधर आ रदा ह । रामे वाद 
यदह दुष्ट टमलोगोको या तो रस्सियोसे वेगा या मरवा 
दी डालेगा । राम तो मेरे स्वामी भी हैँ अमै घवा भी ट । 
आज उनका काम श्रा पडा दै । इत पुख्य-यक्ञमें श्रपने 
प्राण्णेको आहुति देनेके लिये हम स्वलोगोको तैयार हो 
जाना चाये । रामक काममें प्राण देनेदे वदृकर्‌ आौर कौनसा 
पुख्य होगा ? सव केवतं ( निषाद्‌ ) रोग गङ्खाके मुदानोंको 
रोककर उट जाश्रो । पाँच सौ ना्वोसे सव मामं रोक लो । 
एक-एक नावपर सौ-सौ जवान सव शखोसे सुसजित होकर 
तेयार रदो । मँ जाकर भरतका मन टोलता भ । यदि 
उसके मनम कोट पाप न इग तव तो उसकी सेना पार 
उतार दी जायगी, अन्यया पदले म शव लेग यद मर 
भिटगे तव फिर रामपर अच श्रायेगी । दमारे जीतेजी कोड 
रामका वाल वका न कर सकेगा ।' 


देखा पने 2 यह माना कि निषाद्राज रामके अनन्य 
भरेमी ओर भक्त थे, परन्तु देखना तो यह दहै कि भशर्तके 
भावको उन्दने कितना उलटा समञ्रा है ? यह ठीक है कि 
निषाद्राज रामके ऊपर अपने प्राण देनेको तैयार है, परन्तु 
लोचना तो यह दै कि क्या भरत भी उनके प्राण लेनेको 
तेयार हँ 2 हमें देखना यदी दै कि आज परिस्थिति भर्तके 
कितनी प्रतिकूल दो उडी है । आज उनके श्र्रतमय 
हृदयको एक जंगी भी विषमय समसन लगा है । भरतने 
इसी प्रतिद्धल परिस्थितिको सर्वथा अनुकूल बनानेका यीडा 
उखाया हे । | 


` निषादराज गह भी वड़े अच्छे राजनीतिन्ञ ये | भरतकी 
जितनी खोदु-खोदकर परीक्ता इन्दोने की उतनी किसीने 
नहीं की । इनकी हर एक चालसरे राजनीतिक्तता टपकती डे । 
अभी जाप देख चुके हैँ कि यह श्रपने अनुचरोसे क्या कट 
रदे थे । अव आगे देखिये कि भरतके सामने भेंट पेश करते 
इण हजरत कखे “भीरि बिन्नी बने बैठे है - 


आगम्य मरतं श्रः गुट वचनमन्रवीत्‌ \\ 
निष्कुटश्चैव दोऽय उश्चिताश्चापि ते बयम्‌ \\ 


निवेदयाम ते सक्च स्वके दादगृद्े यस \ 
अस्ति मूकफकं चेतत्‌ निष; स्वयमर्जितम्‌ \\ 
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आसि स्वारिता सेना वतसत्यत्येन विमावरीम 
(वा० रा० २।८भ 


“भरतके पास श्राकर वदी नन्रतासे गृहने कहा कि 
जङ्गरको श्राप श्रपने घर-श्रँगनका वगीचा समश्ियि। श्रा 
हमलोगांको सेवा करनेस वलित कर दिया । भख 
यहाँ ठहरनेकी क्या श्रावर्यक्ता थी ? 'दासगह'- निक 
स्थान-सव श्रापहीका तो द । वीं ठरना बाहे शं! 
्रापके दासांका खाया हुश्मा कन्द, मूल, फर सव मोक 
श्रौर भी जङ्गल्की छोटी वड़ी चीजें उपस्थित हँ । में सरै | 
दर, उससे श्रापकी सेनाका खाना-पीना ध्राजकी £ 
श्रारामसे चल सकता ह" इत्यादि । 


देखा श्रापने ? यदह एक राजनीतिरकी बात-वीह + ` 
क्या इससे पता चलता है कि श्भी गृह अपने 
इन्तजाम करके श्रा रहे हँ ? इसी बात-चीतमें जव भर. 
कटा कि “यह जङ्गल तो वड़ा र्मम माम होता है। ग ॥ 
सदाना भी वदा भयानक है! तुम यह बता्नो कि 
भरद्वाज सुनिके ्राश्रमको किस योरसे जाथ १" इसपर ९ 
कटा कि “हस देशस जानकारी रखने वाले सेको निषाद तु 
साथ जार्येगे । में भी तुम्हारे साथ चर्टगा , परन्तु बह, । 
वतायो कि तुम्दारा हृदय तो शद्ध है न ? कीं ठम § ्‌ 
भावस्रे धर्मात्मा रामके पास तो नहींजार्हे ष्ट. 
उम्ारी यह इतनी वदी सेना देखकर सुमे सन्देह होता 
यदि छम्हारा हदय दोषरहित है तो थोडेसे श्रादमी लेकर 
रामकं पास जा सकते थे । इस इतनी बड़ी फोजका इ 
क्या काम 2 


कच्चिन्न दु व्रजसि रामास्य्किष्टकर्मणः । 
द्यते महती सेना शद्ध जनयतीव मे \\ 
(वानरा ०२।८५।७) 


४ 
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इसपर -- 

तमभेवममि भाषन्तमाकाछ इव निर्मलः \ 

भरतः शूणया वान्वा गुहे वचनमव्रवीत्‌ \\ 

मा भूत्स काले यत्कष्ट न मा शङ्कितुमर्हसि \ । 

रष्वः सद्दिमे भ्राता ज्येष्ठः पितृसम्ेमतः \\ 

तं निवतेथितु. यामि कक्स्य बनव्रिनम्‌ \ | 

बुद्धिरन्या न मे कायौ गुह स्त्य ब्रवीमिते) 
(वा० रा० २।<८५।८-९०). 
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& राभायणमें भरत & 





स्वच्छं आकाशकी तरह निमल-रागद्वेषके बादलोंसे 
रंहित भरतने बड़ी शान्तिपूंक मधुर भाषामें-उत्तर 
दिया कि 'निषादराज, वह समय न अआये- मे उस समय- 
कं लिये जीता न रह-जिस अनिष्टकी उम आशंका कर रहे 
हो ¡ राम मेरे ज्येष्ठ आता ह, मँ उन्हे पिताक ठेल्य समक्ता 
ह । उन्दे बनवाससे वापिस लानेकं लिये जा रहा हँ । में 
सत्य कहता ह, तुम मेरी बातको अन्यथा न समस्तो ।' 


रामक्ते वियोगसे अति दुखी, दीन, सीन भरतकी 
बातचीतसे ओर उनके इद्गित-चेष्टितसे जब गुहको निश्चय 
हो गया कि भरते मनम कोई पाप नहीं है तब वह 
बोले- 
धन्यस्त्वं न त्वया तुर्य पट्यामे जगतीतङे \ 
अयत्नादागते राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि \\ 
राश्चती खलु ते कीतिं्सोकाननु चरिष्यति \ 
यस्त्वे कृच्छ्रगत रमे प्रत्यानयितुभिच्छसि \\ 
(वा०रा०२।८५। १२-१३) 
“भरत, तुम धन्य हो, तम्टारे समान धमात्मा एथ्यीपर 
दूसरा नहीं हे जो बिना यलके दी मिले हए राज्यका त्याग- 
कर रहे हो । तुम्हारी यह कीति संसारम रमर रहेगी जो 


| श्चाज दुम वनवासी रामको कषटसे छुडानेके लिये जा रहे हो!” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


यहो श्राप देखेंगे कि निषादकी कठोर बात सुनकर 
भी भरत ्रधीर नहीं हुए । उन्हें ज॒रा भी कोध नहीं याया । 
उन्होने इस जंगलीकी षटतासे अपना अपमान नहीं समर । 
भला एक मामूली मज्ञाहकी यह मजाल किं वह॒ चक्रवर्तीक 
पुत्र ्रातृवस्सर भरतपर सन्देह करे भौर तपाकसे पृच वै 
कि “क्योजी, ठेम्हारे मनम कोई पाप तो नहीं है ? 
फिर राजङमार इस बेहूदगीपर ज॒रा भी न बिगड़ । उन्होने 
इस जंगलीको “डेमपूलः (12111001) “नामाद्रलः आदि 
ऊच भी न कडा । प्रदयुत एक साधारण श्रादमीकी तरह 
गिङ्गिड़ाकर अपनी सफाई देने लगे । 


 भरतको सुमन्तने बता दिया था कि निषादराज राम- 
का मित्र है । उन्दोने उसे (गुहको) "मम यसेः सवे-- 
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बदलनेकं लिये तो उनका यह भयास था । क्या वह॒ कास 
किंसीको “ङेमूल नामाक्लः कहनेसे बन सकता था ? 

निषादने इतनी परीत्तासे ही भरतका पीडा नहीं छोड़ा । 
उसने उनकी शओ्रौर भी कड़ी जच की । लक्मणे साथ 
इसी जगह जो गुहकी बातचीत इड थी चौर रामको पार 
उतारते समय जो-जो घटना घटी थीं, उनका गुहने एेसे 
मार्मिक शब्दोमे घरए न करिया किं उसे सुनकर भरत मू्धित 
हो गये । यदि भरतका प्रेम दिखावरी होता ओौर उनङ 
हृद्यमें रामकं भ्रति ज॒रा भी दुभौव होता तो व्ह 
निषादकी इस परीत्तामे अवश्य फेल हो जाते आौर 
चतुर राजनीतिन्ञ गुह इनकी असलियतको ठरन्त ताड 
जाता ! 


इसके साथ ही गुहने इसी अवसरपर बडी ङुशलतासे 
भरतको अपनी शक्तिका भो परिचय करा दिया था, उसने 
साफ सूचित कर दिया था कि इस घोर जङ्गलकी चप्पा-चप्पा 
भर जमीन मेरी माद इद है । में चाहूँ तो बडौसे बडी 
सेनाको इसमे भटका-भटकाके मार सकता ह । इत्यादि 

यह सब बताने रौर सब तरह भरतकी परीक्षा कर 
लेनेके बाद्‌ भी गुहने उनका पीदा नहीं छोड़ा । उसे इस 
बातसे सन्तोष नहीं हुआ कि भरतको रास्ता ब तानेके लिये 
कड शादी उनके साथ कर दे या थोड-से भादमी लेकर 
स्वयं हयो चला जाय । वह अपनी समस्त फौज ज्तेकर भरतके 
साथ अन्तिम स्थान तक गया । 


माना कि उख समय भरतका भाव रीक था, परन्तु थे 
ते वह कैकेयीके ही पुन्न । रामसे बातचीत होते होते ष्टी 
कहीं मनमुटाव हो गया योर किसी बातपर वहं खटक 
गयी तब ? तब क्या वह पने “स्वामी योर सखा राम- 
को अकेले ही सेनासहित भरतसे भिडने देगा ? यह कैसे 
हो सकता है ? यह जंगलका जीव शपनेको जंगलका मालिक 
ग्रोर श्राचा्यं समता है । उसके धरम उसके मित्रकी यर 
भला कोई श्रख उढाकर देख सकता ह ? पहले वह 
द्रपनी बोरी-बोटी कटवायेगा, बदडी-से-बड्ी सेनाके दुक्त 
छुङायेगा, तब कहीं रामपर रोच येगी । इसीकियै तो 





दल-बल-रहित निषादराज बडी सतकंतासे भरतका पीडा 
कर रहे है । वस्तुतः निषादके चरित्रमे राजनीति-कशलताे 
साथ साथ मित्र-परेम यौर स्वाभि-भक्तिका सचा चित्र देखने 
को मिलता है। इसीसे तो हम कहते हैँ कि भरतकी परीक्षा 
निषादने जितनी खो द्‌-खोदके की उतनी किसीने नहीं की, 


फिर वह उसका श्रादर क्यों न करते ? इसके अतिरिक्त 
भरतं श्वपनी परिस्थिति समश्षते थे । वह जानते थे कि 
एक गुह दही नीं, बल्कि भ्रजाका बच्चा-बचा उन्दे 
| सन्देहकी दष्टिते देख रहा है । इसी भतिकरल आवनाको 


| 
| मेर गुर-राम-के मित्र कहकर सम्बोधन कयां था। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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परन्तु भरतका चरित्र जितना-जितना श्रथि-परीच्नामे तपता 
गया, उतना दही उतना ङन्दनके समान दुमकता गया । 
श्रौर तो यौर, दूर दी वैे वैरे सवके हृदुयको परसखनेकी 
शक्ति रस्वनेवाले, ऋदधि-सिद्धि-सम्पन्न, तवरिकालदुर्शा महपि 
भरद्वाज भी बेचारे भरतपर चोट करनेसे न चकते। वद 
भरतसे पृते दै-- 
किमिदागमने कार्य तव राज्यं प्रदासत \ 
पतदत्चक् सर्वं मे नटि मे शुध्यते मनः \\ 
सुषुवे यममिव्रन्न कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ \ 
भ्रात्रा सद्‌ सभार्योऽय चिरं प्रद्राजितो वनस्‌ \) 
नियुक्तः ख्ीनिमित्तन पित्रा योऽसौ मदायदाः \ 
वनवासी भवेतीद्‌ समाः किक चतुर्दा \\ 
कच्चिद्र तस्याऽपापस्य पापे कर्वुभिदच्छसि \ 
अकण्टकं मे्तुमनः र्य तस्यानुजस्य च \\ 
(वा० रा० २।९०।१. ०।९.३ ) 
तुम तो राज्यका शासन कर रहे ये, भला त॒म्हारे 
यहाँ श्यानेका क्या मतलव ? मुमसे साफ साफ कदो । 
मेरा मन विश्वास नहीं करता । जिन बेचारे रामको 
खीके कहटनेसे तम्दारे पिताने भाई शौर खीके दाथ १४ वर्ष- 
का वनवास दे दिया है उन्दीं पापरदहित रामके प्रति त॒म 
श्रपने मन्म कद्ध पाप तो नदीं रखते हो 2 कीं निष्कण्टक 
राज्य भो गनेकी इच्छसे उनका वध करनेके ल्यिदहीतो 
तुम इतनी वड़ी सेना लेकर चदादं नदीं कर रहे टो 2 
वच्रसे भी कटोर श्यौर बाणकी नोकसे भी पैने इन 
शब्दोंको सुनकर ्रातृवत्सल भरतके कोमल मनकी क्या 
दशा इई दोगी, इसका श्रचुमान पाठक स्वयं कर लं । कैसी 
भयानक श्रवस्था है ? एक सर्वक्त महपिका पवित्रात्मा भरत- 
पर एेसा श्रनुचित खन्देह !! थ्वी फट जाय, ्ाकाश गिर 
पदे, पर्वत चूर चूर हो जार्ये,खमस्त दिशाय जल उड़े श्रौर 
भरत उसमे समा जार्यै । इससमय जो दृशा भरतके ह्दयकी 
इदई होगी उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है ? परन्तु 
धन्य, महाव्मा भरत !! वह इख शति विक्चोभकारी विपत्ति- 
के समय भी उसीघ्रकार दृढ़ रहे जैसे बडी-से-बड़ी श्रोँधीको 
नगाधिराज हिमालय धीरेते सह लेते दँ । उन्होने सिर्फ 
इतना ही कहा कि-- 
एवमुक्त भरद्वाज मरतः प्रत्युवाच ह \ 
पयेश्चुनयनो इुःखाद्धान्वा संसखज्नमानया \\ 
हतोऽस्मि यदि मते मगवानपि मन्यते \ 
(वा० रा० २।९०।१४-१५ ) 











सकते ये उसी श्रासानीसे भरतक्े लिये महपिका 













भरद्वाज सुनिकी बातं सुनकर भरत दुःखसे कातर 
उठे । उनकी श्राँखोमि धांसू श्चा गये भौर गला रध 
वह सिफं इतना कद सकं कि “यदि "भगवान्‌" त्रिकं 
दर्शी ्चाप-भी मुके एेसादही सममते है, तवतो 
कटी ठिकाना नहीं । में हतभाम्य बेमौत मारा गया ॥' 

माना कि भरद्वाजने उक्तं वातें सच्चे हद्यसे नहं § 
थीं । उन्दने रामक प्रेममें श्राकर यह पधा था । वाठ 
ने इसका साफ़ निर्दृश किया दै, परन्तु भरतको इसकी 
खवर थी? जिर श्नासानीसे महपि भरतके मनको 


परख लेना सम्भव नहीं था । हम तो सममते हँ किं 
यह श्रति कठिन परीश्रा थी। जव वे उस्म पूरे उती 
महपि भरद्वाजने प्रसन्न होकर का कि-- 


काका # ताक क 


उवाच त भरद्वाजः प्रसादाद्‌ भरत्‌ वचः \ 
त्वग्येतत्पुखषव्याघ्र युक्तं रघववंजे \ 
गुखवर्तर्दमश्चैव साधूना चानुयायिता \\ 

जाने चतन्मनस्भे ते दटीकरणमस्त्विति \ 

अपुच्छ त्वा तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवधयन्‌. \\ 
(वान्या० २।०५०। २०-२१) , 

दे भरत ! तुम रघुवंशी हो । तुमने रेसे स्राव 

ही चादिये । वठोंकी भक्ति, इन्ध्ियोंका। दमन भ्रौर 
का श्रजुगमन यद सव तुममें होने ही चादिये । मे 
मनकी ये सब वाते पदल्तेसे ही जानता था, परन्त॒ तु 
भावांको चद करने श्रौर तुम्हारी कीरसिं बदानेके लिये 
तमसे यह प्रश्च किया था । 


बात रीक हे, हमारी सम्मति यह परीक्षा भरते 
योग्य थी श्यौर भरत ही इस परीक्लाके योग्य ये एवं | 
जेसे महि ही इस कठिन परीक्षाके परीष्तक होने योग्य | 


हम तो भरतके इस पवित्र चरिच्रका स्मरण करनेम । 
परपना धन्यभाग्य समते ह । 
भरदह्टाजके पू छनेपर जब भरतने पनी सब 
का परिचय उनको दिया श्रौर उस समय दुःखावेशमें श 
कैकर्य 
यीको ऊख सर्त-सुस्त कटा तब महषिने रामना 
के देवी कारणोकी शरोर भी इशारा कर दिया था । तं 
साफ कहा था-- ॑ 
न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया \ 
रमग्रन्राजने दछतत्सुखेादर्क भविष्यति \\ 
(वाण्या०२।०.२। २९) 


| 


® रामयणमें भरेते ® 
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हे भरत, तुम रामवनवासमे केकेयीका दोष न समन्नो । 
रामके वन जानेषे संसारका कल्याण होगा । 

भरतकी परीक्षायोका यहीं श्नन्त हो गया हो सो बात 
नष्टं ह । भरद्राजके शाश्रमसे जब वह सेनासहित चित्रङ्ट- 
के पास पर्हैचे तो इतनी बढ़ी सेनाकी कल-कल ओर श्राकाश- 
मे उदी धूलको देखकर रामने लक्ष्मणसे कहा कि ज॒रा देखो 
तो यह किसकी सेना दै । लक्ष्मणने पक ऊचे-से सालदक्षपर 
चदृकर भरतकी सेना देखनेके बाद्‌ जो कुद कटा उपे सुनिये- 


टदस सेना रसाय वचने चद्मत्रैत्‌ \\ 
अगिन संशमयत्वायेः सीता च भजत गुहाम्‌ \ 
सज्यं कुरुष्व चाप्‌ च शरश्च कवचच तथा \ 
(वा० रा० २।९६। १३-१४ 


राप ( राम ) जर्दीसे आग बुञ्ा दीजिये । सीतां 
को किसी गुफामे मेज दीजिये, कवच पहन लीजिये 
ओर धनुष-बाण लेकर तैयार हो जादये ।' जंगलमे धुं चा 
उठता देखकर वहां रहनेवाले मनुष्योंका पता शौघ्र लग 
जाता है, इसीसे लक्ष्मणने ाग बुदानेको कषा हे । 


जब रामने का कि जरा यह तो देखो कि यह सेना 
हे किसकी, तब धधकती इद अभिकी तरह कोधे भरे 
लचमण बोल्ते--"मालम होता है कि राज्याभिषेक हो जानेके 
बाद्‌ पने राज्यको निष्कण्टक वनानेके निमित्त केकेयीका पुत्र 
भरत हम दोनोंको मारनेके लिये भारहा हे । रथे 
को विदारकी ध्वजा है । श्राज यह हमारे कावर्मे ्चायेगा । 
जिस भरतके कारण इतना दमभ्ख मिला है, उसे मै ज 
ममू गा । जिसके कारण आप अपने पेतृकराज्यसे च्युत 
हुए हैँ वह शत्रु ( भरत ) तो श्चव्य ही वधके योग्य हे । 


भरतके वधम कों दोष नहीं है । भ्रपने पुराने पकारीको , 
मारनेमे पाप नहीं लगता । राज्यकी लोभिन केकेयी राज । 
खेगी कि उसका पुत्र मेरे द्वारा उसी प्रकार मरोडाजा 
हा है जैसे कोद्र मस हाथी किसी घरृष्ठको तोड-मरोडकर | 


क द । श्राज पृथ्वी बडे भारो पापे मुक्त होगी । चाज 
मेनासदहित भरतका वध करके मै धनुषवाणसे उच्छण 
गा ।` 

। छखदमणको क्रोधान्ध देखकर रामने उनका मिजाज डर्डा 
कैया रौर भरतकी एक श्रौर अभि-परीत्ता होते होते रह 
यी । राम बोलते कि "देखो रचमण, जब भरत स्वयं ध्याये 
तो फिर धनुष-बाण श्नौर गल-तलवारी क्या चावश्य- 
। & 


न 


६५ 
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कता ह ? जब में पिताके सामने राज्य छोडनेकी परतिक्ञा 


कर चुका तब फिर भरतके वधसे कलङ्कित राज्य लेकर में 
क्या करूगा ? में चाहं तो यह समस्त पृथ्वी सुरे दुलभ 


नहीं है, परन्तु मेँ खध्म॑के द्वारा इन्द्रासन भी नहीं चाहता । 


जो सुख सुभे तुम्दारे, ( रूकच्मणके ) भरतके ओर शसुघ्के 
बिना मिलता हो वह भस्म हो जाय । सुरे उसकी च्पेश्चा 
नदीं ।° 

'लचमण, भरत किसी दुर्भावसे नहीं आरा रहे है । उन्होने 
जब मेरे तुम्हारे रौर सीताके वनवासी बात सुनी होगी 
तब स्नेह भौर शोकपे व्यार हो उड होगे । वह हमलोगो- 
से मिर्ने ्चा रहे हे, किसी खुरी नीयतसे नहीं । साता 
केकेयीसे प्रसन्न होकर पिताको प्रसन्न करके भरत सुभे 
राज्य देनेके विचारसे रा रहे हे । भरतके मनमे कभी हम- 
लोगोंकी राई नदीं भा सकती । क्या उन्होने कभी तुम्हारे 
साथ कोर घात की हे? फिर भ्राज तुम्हारे मसमे एेसी शङ्ा 
रौर भय स्यो उड रहे है ? खबरदार, भरतके लये कोई 
कटु-वाक्य न कहन्‌1 । उनके प्रति कहा इभा तुम्हारा अप- 
शब्द्‌ सुभ्मे लगेगा । यदि राञ्यके स्थि तुम ये बातें कह रहे 
हो तो भरतको भाने दो, मे उनसे कहकर राज्य तुश्दँ दिला 
दूंगा । यदि मैं भरतसे कटू कि लच्मणको राजगदी दे दो 
तो यह निश्चय है कि वह "बहत अच्छा' के सिवा भोर ऊं 
न करहंगे 

रामकी इन बातोने लचमणको पानी-पानी कर दिया 
वह लस्नाके मारे जमीनमे गड गये । फिर उन्होने भरतके 
विरुद कभी शँख न उखायी । 


उधर लक्ष्मणका तो एेसा भाव था भ्रौर इधर भरतको 
देखिये कि उनकी क्या दशा थौो- 


यावद्न राम्‌ द्रक्ष्यामि रक्षणं वा मदहाबरूम्‌ \ 
वेदे वा महामा न मे शान्तिर्भविष्यति \1 


(वा०रा०२।९८।६) 


भरतको बराबर यही रट थी कि जबतक मेँ राम, लच्मण 
श्नौर सीताके दर्शन न कर लूंगा तबतक मेरे स्याऊुल हदय- 
करौ शन्ति नं मिल सकती । जिन भरतके समस्बन्धमें 
लकमण समते थे कि वह हमे मारनेको आ रहे हँ, चत्र, 
चामर धारण करके राजा भरत हमारा वध करनेके लिये 
सेना लेकर यहां परहैचे है, वही भरत जब समके सामने 
पटच तो उनकी क्या दशा थी- 
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जटिक चीरवसनं प्राञ्जरिं पतितं भुवि \ 

दददी रमे दुर्ददी युगन्ते भास्करं यथा \\ 
(वा०रा० २।१००।१) 

दुःखाभितघ्ो मरतो राजपुत्रो मद्ाबटः; \ 

उक्त्वार्यति सढृद्रीनं पुनन्वाच किचन \\ 
(वा० रा०२।९९। ३८) 
जटावल्कलधारी, परय॑श्नयन, गद्रदूकयड, की यदेह, 
दीन, हीन, मलीन, दुःखसे व्याकुल भरत एक श्रपराधीकी 
भाति दाय जोड़े घवराते तथा काँपते ए रामके पास पर्टुचे 
` श्र पचते पर्हुचते ही मूर्धत दोकर उनके चरर्णोपर गिर 
पड़े । उस समय भरतके मंहसे “हा श्राय" के ्रतिरिक्त 

श्रौर कोद शब्द्‌ नदीं निकल सका । 


रामने छषपटके भरतको उखाया, प्रेमपूर्वक गोद विखाया 
श्रौर इसके वाद्‌ जो जो बातचीत हद वह सभी जानते ह । 
जव भरत किसी प्रकार राज्य लेनेको राजी न हुए तो 
रामने इतना मंजूर क्या कि-- 
अनेन घर्मरीठेन वनास्रत्मागतः पुनः \ 
भ्रात्रा सद्‌ भविष्यामि पुध्यिव्याः पतिरुत्तमः \\ 
(वा० रा० २।१११।२१ ) 
वनसे लौटकर मँ धर्मास्मा भाद भरतके साथ 
राज्य स्वीकार करूगा । इधर ऋपिर्योने देखा कि रामके 
ऊपर धीरे धीरे भरतका रंग चद रदा दै । उन्टें भय श्या 
कि कहीं हमारा उदश्यद्टीनष्टन दहो जाय । इस कारण 
इसी समय ऋषिलोग बीच कद्‌ पड़ श्यौर उन्न भरतसे 
कहा कि "बस हो चुका, थव श्नौर ज्यादा जिद न करो। 
यदि तुम श्रपने पिताको सत्यवादी बनाये रखना चाहते हो 
तो रामकी वात मान लो । इन्दे १४ वर्घतक वनसे रहने 
दो । बादरमे तुम ओर यह मिलकर राज्य कर लेना ।? 


ततस्त्वृषिगणाः . क्षिप्र दरग्रीववेधेविणः \ 

भरतं राजखादूलमित्यूचुः संगता वचः \\ 

ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितर यद्यवेक्षसे \\ 
( वा० रा० २।११२।५) 
यदि भरतके कहने श्राकर राम उसी समय राज्य 
स्वीकार कर लेते तव तो फिर रामक द्वारा रावण्का वध 


करानेकी जो स्कीम ऋषियों श्रौर देवताञ्योने मिलकर तैयार 
की थी, वह सव धूलमे मिल जाती । जिसकं लिये विश्वामित्र- 
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ने दृशरथसे राम-लच्मण.को मांगकर सुबाहु, मारीच, छ 
भरादिका शिकार कराया था, दिव्य भख भोर बलां 8 
यला भ्रादि विद्यापुं सिखायी थीं, जिसके लिये जनकं 
ही सीताको वनवासकी शिक्त दी गयी थी, भ्रागेके लि 
प्मगस्त्य रादि ऋषियों मौर इन्द रादि देवता्रोनि 
बड़ी पेशवन्दियां कर रक्खी थीं वे सवर मंसूबे 
जाते, इसीलिये राम-भरतकं इस संवादे 
रचानक फट पदे उर भरतको उन्हाने रोक दिवा 


यह सव कृचं होनेपर भी भरत अपनी हस्ये च॑ 
उन्दने कषा कि र्म श्रकेला इतने वड़े राज्यकी रं 
नहीं कर सकता । सव प्रजा श्रापष्टीको 
चाहती हौ । श्राप इस राज्यको स्वीकार करकं इसर्कं 
कर दीजिये । मँ भरापके सेवककी हैसियतसे भाप 
से लोटनेतक काम चलाता रटरेगा। दूरदर्शी भरतं 
इसी श्राश्यतरे सुवणं -पाटुकायें तैयार कराके ख 
लेते गये थे, वदी उन्होने पेश की योर कटा-- 
अध्विरोदपमैपादास्या पटुक देमभूषति\ 
प्ते हि सर्वलोकस्य येोग्धेमे विधास्यतः ॥। 
सोऽ{धिस्द नरव्याघ्रः पटुक व्यवमुच्य च \, 
प्रायच्छत्सुमदहपततेजा भरताय मासन ५ 
( वा० रा० २।१५१२।३ 
दे यार्यं ! श्राप इन खडाउद्योंको पष्टनिये । ए 


की प्रतिनिधि होकर च्रापका राज्य सम्हालेगी , 
खड़ाऊं पहनीं शौर फिर उतारकर भरतको दे दीं । 


स पादुके सेप्रणम्य राम वन्चनमत्रवीत्‌ \, 

चतुदरश दि वर्षौणि जटत्चीरयरो दहम्‌ \\ 
फरमूकारनो वीर भयेयं रघुनन्दन \ 
तवागमनमाकाङ्‌क्षन यसन. चै नगराद्रहिः \\ 

तव॒ पटुकयोन्यैस्य राज्यतन्त्र॑ परन्तप \. 

चतुदश दि सम्पुर्ण वर्धेऽरनि रघूत्तम \\ 

न द्रक्ष्यामि यदि त्वातु प्रवेक्ष्यामि हुतरनस्‌॥ 

(वा० रा०२।११२।२१ 

भरतने पादुकायोंको प्रणाम किया रौर रामर 

कि “चौदह वर्ष॑तक मँ एक वनवासी तापसके सर्मा 
्वीर-धारी होकर नगरसरे बाहर रहगा जौर आप 
प्रतीन्तामं फल-मरूलसे दही जीवन निर्वाह करूंगा । 


४ 
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पादुकार््ोको राजसिहासनपर स्थापित करके सखसस्त॒राज- 
शासनका कायं, इन्दी लिये, १४ वष॑तक कग । चौदह 
वर्षं वीतनेके वाद्‌ पहले ही दिन यदि सुरे आपकं दशत॑न 
न मिज्ञे तो यह निश्चय जानिये कि उसी दिन मेँ प्रज्वलित 
रिम प्रवेश करूंगा । फिर श्रापको मेरे इस पापौ शरीरके 
दशन नहो सकगे 1: 
धन्य भरत, ओर धन्य उनकी प्रतिज्ञा । भरतका 
चरित संसारमे अद्वितीय है । इतिहासमे ेसा दसरा उदाहरण 
ही नहीं । धन्य हँ राम जिन्दं भरत-जैसे भाई भिले । 
भरतका पवित्र चरित्र भारतकं लिये, नही नहीं, संसारके 
लिये--अ्योतिःस्तम्भका काम दे सकता हे । 
'स पटुके ते भरतः स्वरुक्ृते 
महेोज्ज्वङे संपरिगृ घमेवित्‌ \ 
चेव॒ चकार रायै 
चकार चेवेत्तमनागमूधेनि \\ 
(वा०रा० २।११२। २९) 
तत. शिरसि कृत्वा तु पटुके भरतस्तदा \ 
छत्रे घारयत द्िप्रमाथैपादाणिमो मतो \\ 
(वा०्रा० २।९९५ ) 


प्रद्‌ क्षेण 





£ 






(~~~ व्व 





ति सा शा का 


राघवाय च संन्यासं टखमे वरपटुके \ 
राज्य चदमयोघ्याया धूत भवाम्यहम्‌ \\ 
(वा० रा०२। ११५।२०) 


भरतने पादुकायें ली, उन्हे अपने सिरपर रस्खवा, राम- 
की प्रदकिणा की श्योर उन पादुकाश्चोंको हाथीपर रखवाया । 
लोगोंको आज्ञा दी कि इन पादुकाश्योंपर दत्र धारण 
कराञ्नो । इन्दे भगवान्‌ रामका परतिनिधि ससम्रो । यह 
रामकी धरोर है । जिस दिन ये पादुकायं ओर अयोध्याका 
राज्य-- जो मेरे पास धरोहरके समान सुरित रहेगे- में 
भगवान्‌ श्रीरामको वापिस दूंगा उसौ दिन अपनेको पापे 
सक्त समसं गा । 

भरतकी इन बासोपर टीका टिप्पणी करना हम अनावश्यक 
समस्ते हे । 'हम तो पहतं ही कह चुके है कि भरतक्ता 
चरित पविच्र पेम शौर निमैल भक्तिका प्रशान्त महासागर 
हे । विशुद्ध धामिंकताका अकर है । यहाँ किंसी नीतिको 
स्थान नहीं । यहाँ तो सरलता, पवित्रता श्भौर निमेलताके 
साथ पवित्र परेम नौर विशुद्ध भक्तिकी धारा बहती है । हस 
इस लेखको यहीं समाघ्र करते हें । 


~^ भय दत 


लतमण ओर 


भरतकी भङ्गि 


( केखक-भ्री “न्रजवछमः ) 






वश्य ही अति शुभ मृहूत्तमे श्रीगोस्वामी 
तुल्ीदासजीने रामचरित-मानसकी 
२३ स्वना रम्भ की थी । जान पडता है 
@ ९ ६ 
हंसवाहिनी, वीरणापाणि मौ सरस्वतीको 
9 उस रमय पुणं सावकाश था । माँ निश्चिन्त 
थी, प्रफुल्लित थी, आनन्दोन्मत्त थी । कविता-कलापकी तरङग 
। उनके हदय-सखरोवरमे खूब दी ख्या रही थीं । नवरसकी बाढ़ 
हृदयम उमड़ आयी थी । तान-तरज्से वीणा ंकरित हो 
रहीथी। सोंँच्ापद्ी गा रही थी, बजा रही थी, अलप 
रही थी । अपने परम भक्तका कान्य-रचनाकी ओर 
काव देख रीलख-भिय, भक्त-वरपरः भगवानूकी अज्ञा 
` इ । गोस्वामीजीकं “उर-अजिर' मे आकर मँ स्वतन्त्र 
 स्वच्छुन्द्‌ नाचने लगी । या यों किये कि लीखामय “उनके 
 उर-अजिर' मे वाणीको नचाने खगे ।* अव क्या था- 
वानी जू के बरन युग, सुबरन.कन परिमान \ 
श्रीकबि-मुख कुरुखत परि, देत सुमेरु समान \\ 


जक ष्वा सिरसि । स्ष्वमुष्च सुमेरूकी खष्टि हो गयौ । 
असंख्य रल्ञखानि उनकी रष्वनाके भीतर भर गयी । जिन्हें 
'मरमी सज्जन सुमति कदारी स्यिः आजतक खोज रहे र, 
नैर परिश्रमसे खोद खोदकर निकार रहे ह । 

हरनकी रचनाको देखकर साहित्य-रसिक, मम्त, कवि, 
विक्ल, कोविद्‌ चकित हो गये नैर हो रहे है । भूसख्डलके 
साहित्य-जगतमे इनके मानसको एक अद्धितीय स्थान राक्ष 
हे । विद्भानोंका मत है कि संसारम जितने अन्थोकी रचना 
इई हे उनमे जमेन-नाटककार शेटी' कां _ फोस्ट' भैर 
गोस्वासीजीकी रामाय, ये दो ही अन्ध पेसे है कि इन एक 
एकके पासे मनुष्य इतना ज्ञान साभ कर सकता है जितना 
सैको षस्तकोके अध्ययनसे भी कदाचित्‌ ही भ्रा हो सके । 
यथार्थं दही रामचरित्र अर्थ-धर्म-काम-मोश्च चारों पदा्थोका 
देनेवाखा द । 

कवि, ज्ञानी, वि्ञानी, भक्त, रसिक, जिज्ञासु सभी दसके 
समीप आकर अपना अभीष्ट पाते हैँ ओर कताथ हो जाते हैँ । 
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श्रीगोस्वामीजीने तो इस अमूल्य गाथाकी रचना ‹स्वान्तः- 
सुखाय की थी । किन्तु इसमे आय पेते सफल षु कि 
ज यद्‌ अन्थरव्, करोढां सन्तप्त हृदयोंको सुख-शान्ति 
दे रदा दे । कितने भूले-मटकोंको सन्मार्गपर ल्या रहा है । 
रपधकोको पिद्धि देता हे । फकीरोको उनके मंजिले-मकसृद' 
तक पर्टुचाता दै, न्यधित हृदयको शीतल करता है । 
विञ्खांको शम्युख करता है । पर श्तं यह है-- 


जा यह कथा सने समेता \ कटिदहरिं सुनि समुद्धि सचेता \\ 


[श 


च (क (वि छ 
ह टाट राम-चस्न अनुरागी \ कलिमिर-रदित सुमगल मामी \\ 


स्नेदके साथ पटृना-सुनना आर रचेत होकर समना 
ष्िक्या? वस, वेदा पारदै। दोनों लोक दन जार्येगे । 
दिन्दी भाषा-भापिर्योर्मि चाहे वै सुहं या गृहस्थ, आज 
जो धर्म-कमं, मजददका ज्ञान, भक्तिका प्रचार, पृजा-पाट 
देखा जाता हे उन सवका उद्रेक हृ रामायणसे ही है । 
यदि रामायण नदीं होती तो सनातन-धर्मकी क्या परिस्थिति 
टोती, यह कहना किन ह । 


कल्याणकारिणी, मोदष्टारिणी, अस नारिनी, शान्ति- 
प्रदायिनी, ॐनन्द-वर्दधिनी, भक्ति-सुक्ति-दायिनी रामायरके 
पटन-पाठनपे जो त्रस हौ जाय, ^रस विलेष जाना सो नाहीं 

इस अन्थकी एक खुदी जर है । साक्षरसे लेकर परिडत 
तकः इृप्के पद्नेसे समान आनन्द पाते हैँ । यष्ट रेसा सुधा- 
तडाग ह किं पठित क्र पश्चीवत्‌ कों एक धृट भी पी लेनेपर 
उतना ही श्रानन्दिति होता ह जितना अगाध परिडित सके 
दर परस मल्नन अर्‌ पानः सेदोता है। देश-विदेश 
कितने विद्धान्‌ पण्डित हानी देखे हए ह श्नौर है, जो आजन्म 


इसका परिश्रम ओर श्रद्धापूर्वक रध्ययन कर अन्त टी रह 
गये ह । 


यदि रामायरणके विषयमे विस्तारके साथ ख्खाजायतो 
एक श्चरग पोथी तयार हो कती है । गोस्वामीजीने इसे 
समास-रूपमें लिखा है । एक एक चौपाईको लेकर विचार 
करने शौर उका भाष्य स्खिनेपर सैकड़ों पन्ने र्गेजा 
सकते हे, किन्तु इष्की व्याख्याका श्नन्त नहीं टो दकता । 


कटयाण' के पाठकों के चित्तविनोदाथं मानसके श्राधारपर 
भ्रीलखनसखख्जी तथां श्रीभरतजीके भक्तिभावके सम्बन्धे 
कु प्रकाश डाटनेका यल किया जाता हे । श्रीगोस्वामीजीने 
-रामायणमे एक एक भावका उच्छरष्ट उज्ज्वरु उदाहरण दिया 
डे, एवम्‌ उनका विस्तर परम सुन्दर चित्रण किया है । 
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परब्रह्म परमात्माके साकार तथा निराकार रप 
रूप जीवाद्माविशेषका उनके साथ तीन प्रकारका र 
हे । एक ह देहिक-बुद्धिके श्रनुसार पने इष्टके 
जीव स्वामी, पिता, सवा, मित्र श्रादि कोट एक भाद. 
कर उसके श्नुक्ट श्रपने विचार तथा श्राचारको 1 
श्रभ्यासद्वारा परिमाजिंत तथा संस्कृत कर १ 
प्राप्त करना । इसके उदाहरण रामायरमे 
श्रङ्गदजी, विभीषण, केवट, लचमणाजी, भरतजी प्रभू 
वुसरा ह, जीववुद्धिके श्रनुष्ार श्राचरण । जिसके च॑ 
जीषविशेष श्रपनेको उनका अंश मानता हे । ह 
शां शीभाव भी कते दँ । इष्पीकी व्याख्या कलै ¦ 
गोस्वामीजीने कडा है-- | 
“दृटवर अस जीव्‌ अविनासी \ चेतन अमरु सहज खर 


तीसरा दै आ्मबुद्धिका सम्बन्ध । जिसमे जीव क्ष 
भगवानूपे थक्‌ नदीं मानता श्चौर जानता हे किमे 
“सच्चराचर रुपराशि भगवान्‌" हं । जीव एवं ब्र्का 8 
्रधिन्न श्नादि दहै । मायाके चक्रमे पडा रहनेके का 
भगवानूसे कोट रस्पकं रखना नहीं चाहता । 
नाता न्दी जोडता, वरं उनके श्रस्तिव्व्ीको भूर 
रहता दै । यदि उनका होना मानताभीहैतो 
उनसे श्चलग, दूर, स्वतन्त्र जानता ह । गोस्वामी 
“स मायावस भयर गुसाद \ वध्यो कीर मरकटकी 
जड़ चेतन हि ग्रन्थि परि गड \1 यदपि मुषा द्ूटत कड 
किन्तु परम पदको प्राक्च करनेके दिये, शने 
जीवनको सार्थक वनानेके. लिये यह नितान्त भावक 
किं जीव प्रुके साथ कोर एक सम्बन्ध जोड़कर 3 
प्रौढ वनानेमे दत्तचित्त ष्टो जाय । मनन, चिन्तन, 
शीलनद्वारा उसकी पुष्टि करे। नेक भावो ९ 
दास्यभाव भीदहे। भा्वोमे ये दोनों प्रधान माने जार 
श्रीलखनलार्का प्रथुके साथ रख्यभाव रौर 
जोका दासभाव था । “सख्यः म “ममेवासौ' वे मेरे है 
दाषटमं 'तस्येवाऽदं' मैं उनका हू, यही भावनार्पँ बलवान 
हैँ । दूसरे भावोके श्रनुसखार सख्यभावमे भी सेवा-धमं 
रहता है । क्योकि भक्तिका भधान चङ्ग सेवा ही है 
इनम भौ था सेवि कखन कर्म-मन-बानी ।* किन्तु 
माधुयं तथा प्रेरकी भ्रगादता ्रधिक होती है । हष 
एेश्र्यको चोर भक्तका ध्यान नहीं जाता । तएव ए 
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मात्रा बहुत बदी रहती है । यह सख्यभाव अधिक शद्ध 
एवं निष्काम हे । माधुर्यं तथा प्रेमकी मात्रा जितनी बढती 
हे त्यागको मात्रा भी उसीके अनुरूप अधिकाधिक दती 
जाती है । व्याग एवं कष्ट इस भावके भाविकको विचलित 
नहीं करते षरं उसे श्रा नन्दको उत्तरोत्तर बढाया करते हें । 
्रपने उपास्यदेवके श्रादेशाचसार सेवामे लीन रहना, जो 
मिल जाय उसी सन्तोष करना-- इस भावका उपासक 
इसीको अपना एकमात्र कतव्य - परम धम मानता हे । 


परमात्मा एवं जीवात्माके शद्ध स्वरूपके विचारसे यह 
सस्यभाव नादि दहै। श्च ताश्वतरोपनिषतमे कहा हे दा 
सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजातेः (११।४।६ ०) 
इस देहरूपी बृक्षपर सुन्दर पश्षवाल्ञे दो विहङ्गम एक साथ 
सखाकी भोति वास करते है यहाँ दो विहज्मोसे परमात्मा 
तथा जीवा्माका तात्पर्यं है । इससे सिद्ध होता हे कि जीव 
तथा बह्ममे श्टूट सम्बन्ध है । किन्तु प्रशुकी कपा बिना 
जीवको इसका ज्ञान नहीं होता, न इस शरोर इसका ध्यान 
ही जाता श्रौर न प्रव्रत्तिदहीष्टोतीदहे। 

जीव दो प्रकारके होते है, एक नित्यमुक्त श्रौरं दूसरा 
साध्रारण । नित्यसुक्तको श्रपने निज स्वरूपका ज्ञान सदा- 
पटर्व॑दा बना रहता हे । वह कभी श्रपने टचयसे विचरित नहीं 
होता । साधारणको हड,स्रभ्यास तथां रनुशील्नद्वासया सहजकां 
स्ान होता हे । तत्पश्चात्‌ वह अपने स्वरूपे स्थित ष्टो जाता 
हे, जिसे उसका दैहिक हान जाता रहता है । 


धीलचमण तथा भरतजी प्रथम भणीके जीवोमे हें । 


 प्रतएव- 
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“जे आनन्दसिन्यु सुखरासी \ सीकरसे त्रयलेक सुपासी \\ 
से सुखधघाम राम अस नामा \ अखिरु रोकट्ायक विश्रामाः \\ 


--जो भगवान्‌ है , उनके साथ श्रीलखनलाल श्रपना 
सख्य भावका श्रदूट॒ष्टगबन्ध बनाये रखते हें । इनका यह 


। सम्बन्ध अनादिकालका है । इसीसे इसके विकास होनेमें 
| कुख विलब नहीं लगा । श्रौर- 


'बारहिं ते निज हित पति जानी \ रुकछमन राम चरन रति मानी \\ 


--इनका यह सम्बन्ध अन्ततक बना रहा । एक क्षणक 
लिये भी श्राप श्रपने इष्टदेवसे श्रलग नहीं इए । उनकी 


सेवासे विचलित नहीं हुए । जिसका परिम यह हुं्रा 
करि उस श्रवतारमे शरीर धारण करनेके कारण श्रापको 


। कोद चिन्ता न हुई । किसी भ्कारका मानसिक दुःख नहीं 


क ~ 
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इश्या । सरकारके समीप रहकर उनको रुचिका पालन करना 
ही इनके जीवनका एकमात्र ल्य रहा हे । इस लच्यसे यह 
कभी ष्ट नहीं हए । 


शरीर धारण करनेके कारण ही प्रत्येक सनुष्यमे कोड- 
न-कोडईं दुबंलता अ्रवय्य ही रहतो हे । क्योकि काल, कमे, 
स्वभाव, रुण तथा संसगं-वश जीव विवश ही काम, कोष, 
लोभ, मोह ्रादिक खकोरोमे पडा रहता हे । जिसमे जिसकी 
मात्रा अ्रधिक.रहती है, वह उसीके श्रनुसार लोभी, कोधी, 
रादि विशोषरणोसे विभूषित किया जाता हे । भक्ते भी 
ये दुर्बलता रह जाती हें । क्योकि यह जोवकां सहज 
स्वभाव ह । किन्तु भक्त अपनी इस दुब॑लताको भी प्रु 
ही काममे लगाता है 1 भक्तका भी यह सहज स्वभाव हे । 


श्रीलच्मरजी सरोष रोषकं अंश होनेके कारण खीससे 
भरे रहते थे । कोधकी मात्रा इनमे प्रबल थी । किन्तु सारी 
रामायण देखनेसे ज्ञात होता है छि इन्टोने श्रपने क्लिये 
कभी किसीपर कोध नही किया । आ्रादशं भक्त होनेकं कारण 
इन्हें प्रुको छोडकर निजकी कोड रुचि, लालया, वासना 
थी ही नहीं रौर जब आप आआशा-निराशकी परिधिके 
बाहर ष्टी थे तब इन्हे कोध ही क्यों होता, किंसीपर अपने 
लिये खीकते ही क्यों 2 आआपतो प्रयुकी कुवल डायामात्र 
थे, उनके प्रतिबिगब .स्वरूप थे । यही भक्ता स्वरूप हे । 


अपने लिये तो नहीं, पर जब कटी या कभी इन्हे 
ज्ञात होता था अथवा अम हो जाताथाकि कोड प्रसुके 
प्रति श्नपमानसूष्क कुचं कह रहा है अथवा कर रहा है 
तब श्राप उबल पडते थे। पात्रापात्रका बिचार इनके 
मनसे जाता रहता था । फिर किसकी सामथ्यं थी किं इनके 
सामने श्रपना सिर उखा सके, इनके सम्मुख खड़ा रह सक ? ्री- 
जनकराजके (बीरविदहीन मदी मे जानी । कहते ही श्राप 
कैसा प्रचर्ड रूप धारण करते हँ ! पर॒ अपने लिये नहीं ! 
इन्दं जात इचा कि इसमे मर्या दा-खरुषोत्तमका अपमान 
ह्श्ा हे । कहने लगे-- 
“रघुवसिन्हमर्द जरह कोठ दई \ ति खमाज असं कै न कोई \\ 
करी जनक जसि अनु्चित बानी \ बिद्यमान रघुकुरूमनि जानी \\ 
सुनहु मानु-कुरुपकजः-नानु\ कय सुभावन कुं अभिमानु \\ 
जो तुम्हार अनुसान पावें \ कन्दुक इव ब्रह्छड उठा \\ 
कचि घट जिमि डरो फोरी \ सको भेर मरक इव तोरी \\ 
तव प्रताप महिमा भगवाला \ का बाएुरो पिनक्र पुरान \\ 








3० ® श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपद्ये ® 


नाय जानि अस आयस दोर \ कोतुक कर्रौ बिलोकि सोऊ \\ 
कमर-नाएटः जिमि चप्‌ चटा \ जजन सत प्रमान ठे धावा \\ 
तोर खरक दण्ड जिमि, तव्‌ प्रताप बर नाथ \ 
ज न कर प्रमु-पद-सुपय, पुनि न धरर धनु हाय 1\ 
परिणाम यह इुश्रा कि- 
“रुषन सकाप वचन जव बोले ! उगमगानि महि दिग्गज डाले \\ 
सकर कोक सब भूप डरने \› 
रामायणभरमे कड मी इनकी श्रपनी वात नहीं है । प्रम 
क्या कते हं ? क्या चादते हँ १ क्या करते रँ ? इन्दं वार्तोकी 
श्नोर इनका सतत ध्यान रहता था । इनकी बुद्धि, तेज , घल, 
प्रताप, पौरष, पुरूपार्थका परिचय पाटकोंको भलीर्भाति 
धनुय्॑मे दी मिल जाता दै ! वहाँ इन्होने परशरामजीके 


साथ साथ उपस्थित नरेशोपर भी श्रपनी पूरी धाक जमा दी 
तथा उन्हें हर प्रकार परास्त कर दिया । 


वनवासके समय श्रपनी ्रलौकिक भक्ति प्रगाढ मेम श्यौर 
शद्ध श्रनुरागपूणं स्यागका श्द्धुत श्रभूतपवं परिचय दिया 
हे । श्रीरामचन्द्रूजीके वनवासका संवाद पा श्राप व्याकुल 
हो गये । मारे करोधके श्रापेसे बादर हो गये । रह रहकर 
इनके मन्म उद्य होने लगा कि वलपूर्वक श्रवधके राज्यपर 
श्यपना शचधिकार कर श्रपने वड़े भार्टको सिदासनारूद किया 
जाय, श्रौर जो उनके विरूढ खडा हो उसे उचित दृख्ड 
दिया जाय । किन्मु जव देखा कि यह वात भार्ईैकी च्छुक 
प्रतिद्ूल पडेगी तव श्राप निरस्त हो गये, चुप हो गये । पर 
पना कन्तंन्य निशित करनेरमे दन्द देर न लगी । डन लिया 
कि जव प्रभु नहीं चाहते तव इस श्न्मट-बखेदेमे कौन 
पड़ । चलं सुखसे प्रसुकं साथ वनम स्वच्छुन्द्‌ विचरण करे। 
सांसारिक वासनाश्रोंसे मन हटा, माता,पिता, पली,राज्य,सुख, 
परिवार, देश, कोष सवका खयाल छोड, जगतसे जह मोड़, 
द्रापने श्रपने मनको भ्रथुकी श्रोर लगाया । श्राप्मे जाग्रति 
श्राय । ये जाग उठे । इन्टीकं शब्दोमे लीजिये- 
'जानिय तवहि जीव जग जागा \ जब सब विषय-विरास निरा \\ 
हाद बिवेक मोट-भ्रम भागा \ तव रघ्रुवीर-चरन अनुरागा \\ 


मरौर (सवकर ममता ताग वटोरीः श्रापने पनेको 
प्रभुकं चरमे सु्द बध दिया । 


देखिये श्रागे क्या गुल खिलता है 2 जब श्रीरामचन्द्र 
जीने देखा कि "देह गद सव सन ठृन तेरे" कर जोर श्चादेश्की 





















प्रतीश्चा कयि श्राप सम्मुख खडे ह तव शाप १ 
गार्हस्थ्यनीति, राजनीति श्यौर ताप्र-धमं सिखाने लगे । ₹ 
नरकका लोभ तथा भय दिषवाने लगे । कष्टे लगे-- 


"जासु राज प्रिय प्रजा दुसवारी \ से न प अवसि नरक अधिक 
पर यहाँ तो सच्ची लगन थी । प्रेमे आेशमे $ 
सव धर्मोको परित्याग कर प्रभुकी शरणमे भ्रा चुके थे। 
पर हन वातोका क्या श्रसर होता ? वोते-- 
(नरवर चीर ध्रम-घुर-चारी \ निगम्‌ नीति करट ते अधिक 
मे सिसु प्र म-सनद प्रतिपारा \ मदर भस कि ठि मरह 
गुरु पितु मातु न जानं काट \ कटां सुभाड नाय पति | 
जद रमि जगत स्नेह सगाई \ प्रीति प्रतीति निगम निङुग् 
मेदि सबद एक तुर्ट्‌ स्वामी \ दीनवनधु उर-अन्तर्बष 
टा ! यदी प्रेमाभक्तिदै। सभी ऊच प्रमुष्टी 8 
कोटं ऊचु नहीं । हानि-लाभ, मान-अपमानकां ध्यान 
घ्रम्‌ नीति उपदसिअ ता \ कीरति-मूति-सुगति प्रिय जहे 
मन-कन-बचन चरनरत दई \ कृषासिनवु परिदरिअ ङि | 


इनके ्प्रेम-पगेः श्रटपटे वचन सुनकर प्रथु 
पदे, इनके प्रेमके सामने मर्यादापुरूपोत्तमकी नीति । 
धर्मको हार माननी पड़ी । लाचार श्राप श्रीलक्ष्मणको। 
साथ ज्ञे गये । लखनलाल संकोच-वश साथ नहीं जतै 
वरं प्रफुल्ल-चित्त श्राह्वादपृणं हृद्यसे जाते हे । ~ 


‹वागुर विषम्‌ तोराद्‌ › मनुं माग मुग्‌ मावस) 


वनम रहकर परोष्ठभावसे प्रापने जो सरकारकी 

की, उसका उल्लेख भला कभी हो एकता हे ? बारह 

वीरासनसे धनुष-वाण किये सारी रात बेटे बेटे 
विताना क्या सहज तपस्या थी ? ये श्राद्मविस्शत, 
पर्ण, तेजस्वी, उस्सादी, संयमी, सच्चे संन्यासी थे | 
स्नेह मौन रहनेके कारण तल था । प्रथुके सध 

डःलना, उनको देखना श्योर देख-देखकर शखर 

अनुभव करना यही इनका काम था । | 


इनम श्चापा नहीं था । उसे यह एकदम खो बेड 
मरथुकी नींद सोना, उन्दींकी नींद्‌ जगना । भक्ति 
पराकाष्ठा भीतो दहै । (जादि न चादि कबहु कलु, 
सहज सने ेसे भक्तको तो वश्य ही भगवान्‌ खं 
भजते हँ । क्योकि यह तो विनिमय है “सुमकिन नहीं! 


। 
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इधर हो उधरन होः रौर इधर आप उदरे ‹स्वारथ-रदित 
सखा सवदीके › अतएव वनवास-कालमे राघवेन्द्- 
‹सौय-रूखन जेहि विधि सुख रुदरद\सोड्‌ रघुनाथ करदं सोइ कहर) \ 
द्नौर-- 
'जुगवहि प्रु सिय-अनुजहि कैसे \ पर्क बिरोचन-गोरुक जेसे \\: 
वनवासके कारण श्रीसरकारको जो कष्ट इरा, उसका 
दुःख त्लोभ कभी इनके मनसे नदीं हटा । अपने लिये नही, 
्मपने ्रजके लिये रह-रहकर यह उबल पडते थे । सुमन्तके 
द्वारा कटु सन्देश भेजना, चिग्र्टमे यह सन्देह होनेपर किं 
श्रीभरतजी अपने भाईसे वैर साधने चा रहे ह मौर “प्रस 
हृदय सखभारू लखकर श्राप केसे बेताव हो जाते है? 
मनसे यह निश्चय होते ही कि भरतजी “निदेरे राम जानि 
असहाई ` सोता इश्ा वीर-रस जाग उशा! रवक्याथा 
"वधि जय सिर कसि कटि माथा \ सानि सरासन सायक दषा \\ 
माप सिंहवत्‌ नादसे कहने लगे- 


“अजु राम-सेवक जस रेऊं \ भरतहि समर सिखावन देऊं \\ 
राम निरादर कर फर पाई \ सोवहु समर-सेज दोउ भाई \\ 


आद्‌ बना भरु सकर समाजू \ प्रगट करं रिस पार आजू \\ , 


` पहले राज-भङ्के अवसरका खीस बना ह्या था । इन- 

की प्रबल प्रतिन्ञाका सर क्या इया ? 
| “समय लोक सब लेकपति, चात मभरि भगान \ 
। सष्टिमे उलट-फेरकी नौबत श्मागयी । प्रलयका सामान जुट 
। गया । किन्तु प्रभुकी सान्स्वना-सूचक वाणी सुनकर श्ापने 
। तुरन्त अपनेको सम्हाल लिया । 
। करीं भौ देखिये श्राप प्रञुकी ही रुचिकी ओर ध्यान 
। रखते हुए उसीके अनुकूल सदा करते दृष्टि आवेगे । इसके 
| द्वारा अपि प्रथुके तद्‌रूप हो गये । किन्तु कब ? पञ्चवरीकी 
। तपस्याके वाद्‌ । इसके पहले इनके रौर प्रभुके बीच एक 
 छन्तर था, श्रीमतीजीका । केसी एणं उपमा गोस्वामीजीने 
दीदे 
| “अगे राम रुखन पुनि पाङ \ 

उभय मध्य सिय सहति कैसी \ ब्रह्म जीव निच मायाजञेसी \\2 


जीवकी यथाथ अवस्था यही हे । वह प्र्ुसे दूर नहीं 
ह । एक दूसरेके सन्निकट ही दे । बस, यही मायाकां ्चावरण 
देखने नहीं देता । जीवसे प्रथुको अदृश्य करनेवाली यदी 
प्रचण्ड वैव्णवी युग्धकरी, मोहिनी, माया है । सच है-- 
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'मायाछन्न न देखियत जेसे निर्मरु जह्‌ \: 
देखिये, पम्पा-सरोवरपर मायाके दूर हो जाते ही इस 
जीवविशेष तथा “पूरण काम राम खुखरासी मे कितनी 
अधिक घनिष्ठता बढ़ गयी । दोनोंके ्ाचार-विचारमे अन्तर ही 
नहीं रह गया । “एक जान दो कालिबः की बात हो रायी । 
भरञुने अपने लीला-विस्तारमे इनसे पूरी सहायता लौ । 
परिणाम यह इया कि आप इस अवतारमे कभी प्रथुसे 
जदा नहीं इए । इस अवतारका ध्यान इनके बिना पूरा 
हो ही नहीं सक्ता । अतएव भक्तोने जह-जहां सरकारसे 
वर माँगा हे, वहां यही कहा है कि-- 
-भेरे हदय सदन सुखं दायक \ बसहु रषन्‌-सिय सह्‌ रघुनायक \› 
“मेरे मन मन्द्र बसहु, सीय सहित दोउ रात \, 


सब अचौ-विग्रहमे भी हर स्थानपर प्रमुके साथ सख्य- 
भावके प्रधान भक्त भ्रीलखनसखलजीकी बराबर सेवा टो रही 
हे। इससे कंडा जाता है कि समय पाकर भक्त भगवान्‌ 
बन जाता दै । 

सरकारके सदा साथ रहने एवंसहज सनेह सुधा प्रतिपास्तिः 
होनेके कारण भापमे लडकपन सदा बना रहा । बाल- 
सुलभ सहज सरल स्वभाव रहने ओरौर साहसी, पुरूषार्थी 
होनेके कारण आप निभीक किन्तु चञ्चल-चपल थे । निश्डुल 
हृद्य होनेसे श्रापके जीमे जब जो याता था, कड वैडते थे । 
किसीका भय संकोच नहीं करते थे । सरकारकी राय भी 
जब इन्हें पसन्द्‌ नहीं भाती थी तब बेवाक अपने मन्तव्यो, 
मनोगत भावोको कह बैठते थे । स्वावलम्बन ्राप्मे पूरा 
था । सागरसे पथ मांँगनेका परामशं सुनकर आपने साफ 
शब्दोमे कह दिया-- 

नाय दैव कर कवन मरोः \ सखि सिन्घु करिभ मन रोख \\ 
काद्र कर सन एक सहारा \ दैव दैव आरुसी पुकारा 1 

्रीलघमरजीके मनसे ममता एकदम हट गयी थी । 
इन्द्रजीतपर विजय प्राप्तकर श्रीराम्चन्द्रके सम्मुख श्राप 
उसी प्रकार उपस्थित हण, जैसे भरतिदिन इया करते थे । 

श्रीलखनलालजीके सख्यभावका दिग्द्शंन श्राप सजनो 
को यथासाध्य कराया गया । श्रव श्रीभरतजीके अतल 
विस्तत गम्भीर दास्यभावको देखिये । 

इनके विषयमे थोडा लिखना भी किन है । इन्दीका 
भाव तथा चरित्र लेकर भ्रीगोस्वामीजीने सम्पूणं अयोध्या 


काण्डका निर्माण किया हे । 
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दासभाव स्वाभाविक ोनेपर भी इसका पालन श्त्यन्त 
कठिन है । श्रो भरतजीने स्वयं दी कटा दै-- 


. “सनते सेवक धर्म कसेर 1" 


भअरतजीकी भाव-गम्भीरता, नस्रता, सरलता, निश्डुलता, 
घोरता, ुद्धि-विचक्तणता, सभाचातुरी, वाक्य-पटुता, व्याग, 
सेवा, घममंधुरीणता देखकर बुद्धि चकित हो जाती दै । इनका 
वख न क्योंकर हो सकता है ? 


नरत-सीरू-गुन-बिनय-बड़द \ भायप्‌-नगति-मरोख-मलाद 1\ 

कदत स्ारदर्हुकी मति टीचै \ सागर सपकी जार्टि उरीचै \\ 
साधारण मनुष्यकी क्या बात ह जव राजिं जनकजीने 

इनके विषयमे कटा दै- 

धर्म राजनय व्रह्मवित्वारू \ टर यथामति मोर प्रचार 1, 

सो मति मोर भरत मदिमर्टी \ कटौ काद्‌ छर दुअति न छारी \ 

मरत अनित मद्दिमा सुनु रानी \ जानि रएम्‌ न सकर्टिं बखानी, \\ 
इनका चरित्र पार हे । गोस्वामीजीने सत्यदी कटा दै-- 


मरत रहनि समुद्घनि करतृ ती \ भगति बिरति गुन विमल बिभ्रती \\ 
बरनत सकर सुकवि सकुचार्टी \ सेस ग्नेस भिरा गम नाही \\ 


दनक भावक श्रगमताके विषयमे भी श्रीजनकराजने 
श्रापदीकदादहेकि- 
देवि परन्तु मरत रघुबरकी ! प्रीति प्रतीति जाद्‌ नर्हि तरकी \\ 
मरत अवधि सने ममताकी \ जद्यपि राम सीम समती \\ 
परमारथ स्वारथ सुख सरे \ भरत न सपने मनहु निदषे \ 
सायन सिद्धि, राम-पग-नेटटू \ 
ठीक दे सच्चा भक्त भी तो वही है जिसे भगवान्‌ स्वयं 
मजं । इनका ध्यान श्रीरामचन्द्रके हृदयसे कभी नष्टं हया- 
जग जपु रम रम्‌ जपु जौ \ 
परिणाम हुञ्चा- 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे \ जे चितये प्रमु जिन प्ररु हेरे \\ 
ते सब भये परम पद्‌ जोग \ भरत दरस भेषज भमव्-रोगू \\ 
यह र्वड़ बात भरतकी नारीं सुमिरत निनि राम मन माही \\ 
ओर मनहीमे क्यों ? खुलकर भी तो सरकारने श्री- 
सुखसे कहा दै-- 
सुन रुषन भरु मरत सरीखा \ विधि प्रपश्च मर्ह सुना न दौखा \\ 
रुषन तुम्हार सपथ पितु, आना \ सुचि सुबन्ु नरि भरत समाना \\ 











जिन्दाने - 













निज जस जगत कन्द उजियासै। 


सुमिरन ही क्यों श्राप इनकी सेवा भी तो कते 
देखिये राज्याभिपेकके पर्व॑-- 


पुनि कस्ननिधि भरत कारे \ निज कर जटा राम निर्वै 
गस्क्प्य प्रन तीनि नाद्‌ \ गक्तबछछरः कृपा रघ्णठ 
जिसे देख गोस्वामीजी कटते है-- 


मस्त माग्य प्रमु कोमस्ताद \ सेस कोटि-सत सकि न श 





हधर भरतजीको भी किसी वातकी चिन्ता नही 
उन्दें दीन-टुनियाका खयाल भी नदीं था । चपने-पतै 
सुधि रखते हुए भी श्रापने श्रपने जीवनका एकमात्र 
प्रकी प्रसन्नता ही रक्खा था । श्रवधर्मे जव इन्हें गहीलै 
बात चली तव श्रापने कटा था-- 


+ 
चकि 
च 


ठरन मोटि जग कदटर्िकिपोच्र्‌\ परलोकठकर नार्हिन सेत 
प्कद्‌ उर बस दुसट द्वारी \ मोहि रमि म सियराम दुखा 
आपनि दासन दीनता, कटं सरह सिरनाई्‌ \ 
देखेनिनु रघुनाथ-पद्‌, जियकी जरनि न जाय \ . 
भरतजीकं गुणाका वणन किसीसे कदापि रहौ 
सकता “काविकरुल अगम भरत गुनगाथा।› जब प्रसुष्े ए 
के प्रधान कारण ही यदी माने जाते हँ तब शौर फ 
कटा जा सकता है ? 
टोत न भूतर माव भरतकर \ अन्चर स्र चर अचर करत के 
प्रेम अमिय मन्द्र बिरह, मरत पयोर गेमीर \ 
म्पि प्रण सुर-साधु-हित, कृपासिन्घु रघुमीर \ 
इनके त्यागका क्या पद्धुना दे ? देखिये, भयागमे 
की पहुनरैके लिये सुनिकी ओाक्ला पा ऋद्धि-सिद्धिने 
'विधि-विस्मयदायक' विभव प्रस्तुत किया तव दन्होने 


रोर अूपात भी नदीं किया । भोगकी साम्नी पास 
षः भी उसे भोग न करना ही तो सचा स्यागहै। 


सम्पति चकर भरत चक, मुनि आयसु खेरवार \ 
तेहि निस आश्रम पजर, र्ठ! भा भिनुसार \\ । 


सेवा-ध्मकी प्रोर इनका पृण. ध्यान बना रहा । आः 
कथन था कि 


सेवक दित साहेब सेवका \ करे सकर सुख रोम बिह ` 


ह 


® छक्ष्मण ओर भरतकी भक्ति ®$ 9३ 


स त 0 म भ ज भ स प प म म त प त त 


प्रकी चरण-पादुका पानेपर राप पृणःरूपसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैँ चोर कहते है 
नाथ भयर सुख साथ सेको \ रुहे राम जग्‌ जन्म भ्येको \\ 
“शम, दम, नियमके आचरणः से भाप "पञ्च-जनित 
विकारो से रहित हो गये थे । माताकी कुटिल करनीको 
सुन ्रापने अ्रपनेको कितना सम्हालकर क्रोधको ग्लानिसे 
दबा दिया । हार मानकर यापने कहा कि-- 
जोदसि सदसि मुँह मसि राई \ ओख ओट उञि वेठसि जा \\ 
राम-निरोची हदय ते, प्रगट कीन्ह व्विरिवि मेषि \ 
मो समान को पातकी, वादि कटु कलु तोहि \ 
इतना मनम श्चाते ही श्राप तरस्थ हो गये । अतएव 


 मन्थराको जब शच्रुहनजी “लगे घसीटन धरि धरि क्री 


| 


तव द्यानिधि भरतने चुडा दिया । मद्‌ तो इनके बोट 


 पडाही नहीं था। सरकारने आप ही कहा है- 


| 
। 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 


भरतहि दोय न राजमद, बिधि-हरि-दर पद्‌ पाय \ 
भरतजीके वैराग्यका पता तो श्रयोध्याकाण्डके शन्ते 
चलता ह, जहां गोस्वामीजीने इनके अआचरणके विषये 
कहा हे-- 
अवधघराज सुरराज सिदाष्टी \ दसरथ धन रुखि धनद स्जार्हीं \\ 
तेह पुर बसत भरत निन रागा \ चञ्चरीक जिमि चम्पकं बाणा \\ 
कहा है कि- 
चस्पामे गुन तीन हे, रूप्‌ रंग अर्‌ बास 
प्र॒ द्तनोही खेट रै, भ्रमर न आवत पास \\ 
श्रौर-- 
रखन-राम-सेय कानन बसी \ भरत भवन बसि तप तनु कसर \\ 
परम पुनत भरत अत्वरनू \ मधुर मजु मुदु भृगरूकर न्‌ \\ 
भरतजीका भाव श्रपार श्रगम अपूव है । उसका 


उल्लेख होना कडिन ही नहीं श्रसम्भव हे । गोस्वामीजीने 
ठीक ही कहा है- 


सिय-राम-प्रेम-पियूष-प्रन 

टोत जनम न 
मुनि मन अगम जम नियम 

सम दम निषम त्रत आचरत को \\. 
दुख दाह दारिद दभ दूषन 

सुजसख भिस अपरत क \ 


भरतको \ 


त 


त 


कर्कर तुरुरीः से सठहि 
द्छि राम सनमुख करत को \\ 


रौर गोस्वामीजी रेखा कटं क्यों नहीं १ क्योकि आप- 
का तो सिद्धान्त था (सेवक सेन्यभाव बिनु, भव नतर 
उरगारि' ओर इस भावक भ्रीभरतजी दशं भक्तं थे । 


अब देखिये, दोनों भादयोंका भरञुके साथ एक सस्डन्ध सौर 
आपसमे भायपका दद्‌ बन्धन रहनेपर भी अपने अपने भिन्न 
भिज्ञ भावोंके कारण दोनों महालुभावोंका बतःव श्रीरामचन्द्र - 
जीकं साथ भिन्न रहा ओर उसकी इद्धि एवं पुष्टि पने 
अपने स्वभावके अनुरु भिन्न भिन्न रीतिकी इडं । प्रञुकी 
रुचि-पार्नमे दोनों समान थे । किन्तु श्रीरखनटाल 
सरकारके निजकी सेवासे सन्तुष्ट रह अपनपा-अहंबुद्धि एक- 
दम गवा बडे थे । अपने स्थि म्रञुसे उन्होने कभी कड 
नहीं कहा-- कभी ऊ नहीं जँचा, प्रुको छोड संसारमे 
किसीको नहीं जाना । प्रथुकी रचि-पालन तथा सेवाके 
श्रतिरिक्त अपना निजका कोद धमं नहीं माना । निजका 
सुख-दुःख, मान-अपमान इन्दे कभी विचलित नहीं कर 
सका । रौर भरतजी सरकारके नाते प्रजा, परिजन, माता, 
गुरू, पुरोहित, ऊटुम्ब, परिवार, राज्य, रौर कोषकी सेवामे 
सद्धावसे प्रवृत्त रहे । किन्तु प्रेम-सरोवरमे सदा निमस्न 
रहते इए भी ये सुख-दुःख, हरष-विषाद्‌, संयोग-वियोगकी 
आंँचसे सन्तप्त एवं शीतल होते रहे । पर दोनोकी 
तपस्याका फल ह्र एक ही परमपदकी प्राक्षि, प्रसुके 
पादपद्मे पुण विशुद्ध प्रेम, हृदयम अनपायिनी भक्तिका 
सर्वोपरि विकास, भौर अखणर्डानन्दका सतत उज्ञास ! इन 
दोनोके हृदय-सरोवरमे राम सदा कमलवत्‌ विकसित रहै, 
उसीके चारों ओर इनका मन-भमर सदा मेंडराता रहा । 


सोअत जागत स्वम्र्मो, रस रिखचैन कुचेन \ 
सुरत स्यामघनकी सुर्खते बिसरे बिसरे न \\ 


संसारम एेसा भरेम, ेसी भक्ते अलभ्य है । ये दोनों 
महानुभाव स्वाथं-त्याग तथा आस्म-त्यागकं मादृशं चित्र है । 
म्रेमकी वेदीपर इन दोनोने अपना तन, मन, धन, सर्च॑स्व 
्रपंण किया किन्तु बदलेमे ऊक नहीं चाहा । इसीका नास 
निष्काम धमं है । इसीको निष्काम प्रेम कहते है । पसे ही 
भक्त अनन्त दन्य धानन्दसागरसमे उगनन्दरूप होकर 
सदा निमस्न रहते हे । 
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महारानी कोसल्या 


मायणमं महारानी कौसल्याजीका चरित्र 
> बहुत ही उदार ओौर श्रादशं दै । यह महा- 
राज दृशरथकी सदसे वदी पत्नी ओर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी जननी थी । प्राचीन काटमें 
मनु-शतरूपाने तप करके श्रीभगवाचको पुत्र 
रूपसे पराक्ठ करनेका वरदान पाया था, वही 
मनु-शतरूपा याँ दृशरथ-कौसल्या ई ओर 
भगवाच्‌ श्रीराम दी पुच्ररूपसे उनके घर 
्रवतरित दए हैँ । श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ 
अयोध्याकार्डसे दोत्ता दै । भगवान्‌ श्रीरामक राज्याभिषेक 
दोनेवाव्ण दै । नगरभरमें उत्सवकी तैयारियां हो रदी ड 
ज माता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है, वह्‌ रामकी 
मङ्गल-कामनासे अनेक प्रकारके यन्त, दान, देवपूजन श्चौर 
उपवास-च्रतमें संरस्न है, श्रीसीता-रामको राज्यसिंदासनपर 
देखनेकी निश्चित आशासे उसका रोम-रोम खिल रहा 
परन्तु श्रीराम दूसरी ष्टी लीला करना चाहते हँ । स्तोन्दर्यौ - 
पालक महाराज दशरथ केकेयीके साय वचनवद्ध होकर 
श्रीरामको चनवास देनेके लिये बाध्य टो जाते हं । 
जक छि मातःकाल श्रीराम माता कैकेयी धनौर पिता 

दशरथ महाराजसे मिलकर चनरामनका 
निश्चय कर लेते हँ श्रौर माता कौसल्य।से 
आज्ञा लेनेके यये उसके महलमे पधारते रै । कौसल्या उ 
समय बाह्मणोके द्वारा भिम दवन करवा रही है श्रौर 
मन-दी-मन सोच रही दे करि भ्मेरे राम इस समय कलं 
होगे, भ लभ्न किंस समय हे ?› इतनेदीसे नित्य प्रसन्नुख 
श्नौर उव्साष्ट-पूरणं हदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा परते दँ । रामको देखते दी माता यकायक उखकर 
वैते ही सामने जाती है जैते घोड़ी वदेरेके पास जाती टे । 
राम माताको पास श्रायी देख उनके गले लग जाते र 
श्रीर भाता भी मुजाश्चोसे पुत्रको श्रालिङ्गन कर उनका चिर 
सूं घने लगती है । 

सा चिरस्यात्मजं दष्ट्वा मातुनन्दनमागतम्‌ । 

अभिचक्राम संदा करोर बडवा यथा \\ 

स मातरमुपक्रन्तामुपसगृह्ध राघवः \ 

परिष्वक्तश्च बष्ुम्यामवत्रातश्च मूर्धनि \\ 
(वा०रा० ₹२।२०।२०.२१) 


त्यप्न्‌ 








` स्थान उचा दै, यदि महाराजने रामको वनवास दिया | 



















इस समय कौसल्याके हृदयम वात्सल्य-रसकी ४ - 
गयौ, उसके नेत्रांसे प्रेमाश्चुश्रोंकी धारा बहने लगी।#. 
देरतक तो यदी भ्वस्था रदी, किर कौसल्वा 
निच्वावर करके बहुमूल्य वच्ागरषण वाँटने लगी क| 
खुपचाप खद थ । श्रव स्नेहमयी मसे रहा नहीं गया।# 
हाथ पकद्कर पुत्रको नन्ेसे रिश्युकी भां ति गोद बैश 8 
श्रौर लगी प्यार करने-- |. 
बार बार मुख चूमति माता \ नयन नट जर पुरक्ति गी 


जैसे रंक कबेरके पदको प्राप कर फला नहीं समा 
वही दृशा कौसल्याकी ह । इतने स्मरण भाया क्वि | 
बहुत चद्‌ गया ह, मेरे प्यारे रामने अभीक्् खां 
नही होगा । अतएव मां कहने लगी-- | 


व र 
र 


तात जाड बहिः बगि अन्दा्र्‌\ जा मन माव मचुरक्ढुखै 
माता सोच रही ह किःलगनमे बहुत देर होगी, > 
इतनी देर भला कैसे रह सकेगा, कुद मिराई ही खाद 
चार फलदष्टीलेलेतो ठीक है उसे यह पताः 
किं राम तो दृसरे दी कामसे यहां श्रायेह। भ 
रामने कदा-“माता-पिताने सुक्चको वनका राज्य हि 
जहां सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा, तुम ॥-. 
चित्तसे सुक्को वन जानेके लिये श्राल्ञा दे दो, चौदह 
वनम निवासकर पिताजीके वषचनोंको सत्य कर 
चरणके दशन करूंगा । माता तुम किसी तरह दुःखन 


रामके ये वचन कौसल्याके हदयमे शूलकी भवि 
गये । हा ! काँ तो चक्रवर्ती साश्राञ्यके चे 
बेखनेकी वात श्रौर कहाँ श्रव प्राखाराम रामको बन 
पडेगा । कौसल्याजीके हृदयका विषाद्‌ कहा नीं 
वह मित हो पड़ श्र थोड़ी देर बाद जगकर भति 
से विलाप करने लगी । 


कौसल्याके मनम श्राया कि पिताकी श्रपे्ा 3 


स्या इ, में नदीं जाने गी । परन्तु फिर सोचा कि 
बहिन केकेयीने आज्ञा दे दी दोगी तो मेरा रोकने 
अधिकार हे, क्योकि मातासे भी सौतेली माता 
ॐचा माना गया है! इस विचारसे कौसस्या भीर 
रोकनेका भाव छोड़कर मार्मिक शब्दो क्ती है-- 
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® महारानी कौसल्या & 


जे केवरु पितु आयसु ताता \ तो जनि जाहु जानि बाड़ माता \\ 
जो पितु-मातु कदेउ बन जाना \ ते कानन सत अवध समाना \ 
मातासे कहा गया कि "पिताकी हौ नहीं, साता केकेयी- 
की भी यही सम्मति हे ।' यहोँपर कौसस्याने बडी बुद्धि- 
मानीके साथ यह भी सोचा कि यदि मँ शश्रीरामको हडपू्ैक 
रखना चाहरगी तो धम तो जायगा टी, साथ ष्टौ दोनों 
भ्यो परस्पर विरोध भी ष्टो सकता हे । 
राख सतहि कर अनुरोधरू \ घमे जाद्‌ अरु बन्नु विरभ \\ 
श्रतणएच सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कोखस्या- 
ने हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया किं “बेग ! जब 
पिता-माता दोनोकी च्राक्ञा हे श्रौर तुम भी इसको धमै 
सम्मत सम्षते हो तो मेँ तुं रोककर धर्मम बाधा नदीं 
देना चाहतो, जाओ श्यौर धर्मका पालन करते रहो 1 एक 
्रनुरोध शच्रवश्य है 
मानि मातुक नात बि, सुरति बिसरि जनि जाय \ 
कह तो दिया, परन्त॒ फिर हृदयम तूफान 
श्राया । श्न कौसस्या साथ लते ्टनेके 
लिये आघ्रह करने लगी नौर बोरी- 
कथ हि चेनुः स्वे वत्सं ग््छन्तमनुगच्छति \ 
अह त्वानुगमिष्याभि यत्र वत्स ॒गामेष्यासि \\ 
(वा० रा० अ० २।२४।९) 
"बेटा ! जैसे गाय पने बदुडेके पी बह जहाँ जातां 
हे वहीं जाती हैवेसेहीमें भी तम्हारे साथ तुम जं 


पातित्रतघमे 


 जाश्रोगे वहीं जाङगी । इसपर भगवान्‌ रामने माताको 


्रवसर जानकर पातिन्रत-घसमका बडा हौ सुन्द्र उपदेश दिया, 


| जो स्रीमात्रके लिये मनन करने योग्य है । भगवान्‌ बोले 


भत, पुनः परियाणे नुरेखः केवरं सिया \ 
ख भवत्या न कर्ैव्यो मनसापि विगर्हितः \\ 
याननीवति काकुत्स्थ, पिता मे जगतीपति, \ 
सश्रूष न्न्यितों तावत्स दहि चर्मः सनातनः \\ 
जीवन्या हि खिया भतौ देवतं प्रभुरेव च \ 
मवला मम चेवा राजा प्रभवति प्रु, \\ 
न नाथा वय राज्ञा सेकनयेन कीमत \ 
अरतश्चापि घम्म सर्वभूतश्रियवद्‌; \\ 
मवतीमनुवर्तेत स दहि धमेरतः सदा \ 


| 
4 
1, यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः \\ 
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श्रम नावाप्नुयात्किशचिदप्रसत्त तथा कुरू \ 
दारूणश्चाप्ययं शोको यथने न विनाशयेत्‌ \\ 
राज्ञो वुदधस्य सतते हिते चर समितः \ 
त्तोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा \\ 
मत्तोर नानुवर्तेत सा च पापगतिर्ैवेत्‌ \ 
मतुः शुष्रूषया नारी रभते स्वरभसुत्तमम्‌ \\ 
अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ \ 
शुभ्रूषपमिव कुर्वीत भत, प्रियहिते - रता \\ 
एष घमः खया नित्यो वेदे रके श्रुतः स्मृतः \ 
(वा०रा० रे 1 २४) 


'हे साता ! पतिको परित्याग कर देना सखीके स्यि 
बहुत बड़ी ऋूरता हे, तुमको मनसे भी एेसा सोचना नहीं 
चाहिये, करना तो दुर रहा । जबतक काङुरस्थवंशी मेरे 
पिताजी जीते हैँ तबतक तुमको उनकी सेवा ही करनी 
चाहिये, यही सनातन धमं हे । जी वित खियोके लिये पति 
ही देवता है श्रौर पति्ी प्रथु है। महाराज तो छम्हारे 
ओर सेरे स्वामी राजा हे श्रोर माल्लिकः हे । भाद भरत भी 
धर्माव्मा भ्रौर प्राणीमाच्रके साथ रिय श्चाचरण करनेवाले 
हें, वह भी तुम्हारी सेवा ही करेगे, क्योंकि उनका धैमे 
नित्य प्रेम है। हे माता ! मेरे जानेके बाद तुमको बडी 
सावधानीके साथ रेसा प्रयल्ल करना चाहिये कि जिससे 
महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे अपने प्राण न स्याग 
दं 1 सावधान होकर सवदा इ महाराजके हितकी मोर 


ध्यान दो । चत, उपवासादि नियमोमे तद्पर रहनेवाली 


धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पतिके अनुकूल नहीं रहती हे 


तो वह श्रधम गतिको प्राप्त होती हे, परन्तु जो देवताओोका 
चूजन नमस्कार रादि बिल्ल न करके भी पतिकी सेवा 


करती है उसको उसीके फलस्वरूप उत्तम स्वगंकी परासि 


केवल पतिकी सेवम दही लगे रहना चाहिये । स््त्रियोंके 
तिये श्रुति स्छतिमे एकमात्र यहो धमं बतलाया गया है |` 


साध्वी कौसल्या तो पतिनरता-शिरोमणि थी ही, वुन्न- 
स्नेहसरे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी, अब युज्रक 
द्वारा पातिन्रत-धर्मका महत्व सुनते ही पुनः कर्त॑न्यपर ट 
गयी श्चौरं श्रीरामको वन गमन करनेके लिये उसने श्राज्ञा 
दे दी । कौसस्याके पातित्रतके सम्बन्धे निम्नरिखित 
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सीताजी स्वामी श्रीरामके साथ वन जानेको तैयार होती दै 
उस खमय कौसल्याजी उत्तम श्राचरणवाली सीताको हृदये 
लगाकर शौर उसका सिर ॒सूंघकर निम्नटिखित उपदेश 
करती दै-- 

“पुत्री ! जो स्त्रियाँ पतिक द्वारा सव प्रकारसे सम्मान 
पानपर भी गरीवीकी हालतर्मे उनकी सेवा नहीं करती, 
वह रसती मानी जातीदैँ। जोच्ियाँ सती वेदी 
शीलवती श्रौर सत्यवादिनी होती है, वर्डोके उपदेशक 
अनुसार उनका वर्ताव होता दै, वे श्रपने कुलकी मर्यादाका 
कभी उल्लघन न्दी करतीं श्रौर श्चपने एकमात्र पतिको ही 

` परमपूज्य देवता मानती द । बेटी ! श्राज मेरे पुत्र रामको 

 पिताने वनवासी वना दियादै, वहधनीद्ो या निर्धन 
तेर लिये तो वही देवता द रतः कभी उसका तिरस्कार न 
करना 1 

यद्यपि परम सती सीताजीको पाति्रतका उपदेश करना 
सूयेको दीपक दिखाना है, तथापि सीताने सासे वचनो 
कच्छ नी ठुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समा अ्नैर 
उसको दाते धमो्थयुक्त खम हाय जोदकर कटहा- “माता । जँ 
पके उपदेशाचुखार दी कं गी, पतिके साथ किस प्रकारका 
वततव करना चादिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके 
हारा सुक्को प्राप्त हो चुका है । आप अाध्वी ख्ियोँके साथ 
मेरी तुलना न करे- 

धमोदिचकितुं नाहमरं चन्द्रादिव प्रभा \\ 
नातन्त्री वाद्यते वीणा ना्चक्रा विद्यते रथः; \ 


नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि टातात्मजा \, 
मितं ददाति हि पिता मिते भ्राता मितं सुतः \ 
अमितस्य तु दातार भीरं कान प्ज्येत्‌ \1 
(वा० रा० २।३९।२८-३०) 
“मँ कदापि धर्मसे विचरित न हो सर्करःगी । जिसप्रकार 
चन्द्रमासे चांदनी अलग नदीं होती । जिसप्रकार विना तारके 
वीणा नही दजती, जिरध्रकार विना पहियेके रथ नहीं चः 
सकता उसी भकार खी चाहे सौ युत्रीकी भी मांक्यां न हो 
जाय, परन्तु पति विना वह कभी सुखी नहीं हो सकती । 
पिता, माता, भाई श्रौर पुत्र वभेरह जो ऊ सुख देते हँ वह 
परिमित होता है रौर केवर इसी खोकके चिये होता है परन्तु 
षति तो मोक्षरूप अपरिमित सुखका दाता है, ्रतणएव खी 
कौन दुष्टा स्त्री है जो पने पतिकी सेवा न करे ?० 














जब्र राम वनको चले जाते हें रौर मष्ाराज दशरथं 
होकर कौसल्याके भवनम श्नाते ह तव ावेशमे आद्॥ 
उन कद्ध कटोर वचन कह वैटती हे, इसके उन्तरमे 
महाराज श्रार्तभावसरे हाय जोदकर कोौसल्यासे क्षमा कै 
है, तव तो कौसल्या भयभीत होकर श्रपने कृस्यपर वडा 
पश्चात्ताप करती है, उसकी ँखोंसे निर तरह | 
वहने र्गते है, ओौर वह महाराजके हाथ पकड उन 
मस्तकपर रख घ व्रराहटकं सराय कहती हे - हे नाय ! 
वदी रूल हृ, म धरतीपर सिर टेककर प्राना करं 
श्राप मपर प्रसन्न टो हये । मं पुत्र-वियो गसे पीडिता) | ह| 
क्षमा कीजिये । देव, श्रापको जवर सुक दासीसे क्षमा : (४ 
पडी तोरम श्राज पातिव्रत-धर्म॑से अष्टो गयी दह श्च 
शीलपर कलंक टग गया ह । अव मै क्षमाके योम्य नहीं रहौ 
अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये | अनेक प्र 
सेवाश्यांके द्वारा प्रसन्न करने योम्य बुद्धिमान्‌ स्वामी 
खीको प्रसन्न करनेके ययि बाध्य होतादहे, उस खक 
परलोक दोनों नष्ट हो जाते हे । हे स्वामिन्‌ ! मेँ ध्मको # ` | 
द, श्राप सत्यवादी ई, यह भी में जानती हर । मेने 
कहा सो पुत्र-शोककी अतिशय पीडासे घवराकर कहा । | 
| 
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कौसल्याके इन वचनो से राजाको कुं सान्त्वना हु 
उनकी श्ाँख लग गयी । 
उपयुक्त श्रवतर णोँसे यह पता गता ह किं 
पतिव्रत-धर्मके पाटने बहुत ही श्रागे वदी हुदै थी। जि 
इस प्रसङ्गसे शिक्ता ग्रहण करनी चाहिये । 
दृशरथजी रामके वियोगमे व्याकुल है, ` 
पान छूट गया है, श्व्युके चिद प्रक्ष दीख + 
लगे है, नगर चौर मदलोमे हाहाकार मचा हुभा है, । ` 
द्मवस्थामे धीरज धारण कर श्रपने दुःखको सुलाभ्र । इड 
माता कौसल्या जिसका पाणाधार पुत्र वधूसषित ९ | वु 
हो चुका है,्रपने उत्तरदायित्व श्रौर कर्त॑न्यको समस्तौ ` 
मष्टाराजसे कष्टती है- 
नाथ समुद्धि मन करिय निचारू \ रामनियोग पयोधि अपारं 
करनधार तुम अवध जहाज \ चढेड सकर प्रिय पथिक समाड्‌_ ` 
धीरज धरिय तो पादय पारू \ नाहित नूडिषदि सब 
जो जिय धरिय निनय प्रिय मोरी \ रामकषनसिय मिरहिं बहोर 
| 


धन्य ! रामजननी देवी कौरल्या एेसी वस्था! 
फेसे श्रादशं वचन कष सकती टो, धन्य तुम्हारे धैय, 
पाति्रत, विश्वास श्रीर ठम्हारी श्चादशं कतंम्यनि 


: 
4 
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® महारानी कौसल्या & ७§ 


भि सि ति त प क, 


कौसल्यांको श्रपनी पुच्र-वधू सीताके भरति 
कितना वात्सल्य-परेम था, इसका दिग्दशंन 
नीचेके कु शब्दोंसे होता है, जब सौताजी रामकं साथ 
चन जाना चाहती ह तब रोती इदं कौसल्या कहती है - 
मे पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई \ रूपरासि गुण सीरु सुहाई \\ 
नयन पुरि इव प्रीति बद्र \ राखहुं प्राण जानकिहि साई \\ 
पल्ग पीठ तजि जाद हिंडोर \ सिय न दीन पगु अवनि कडेर \\ 
जिवनमूरि जिमि जुगवति रदेऊ \ दप बाति निं टपरन केऊं \\ 
जव सुमन्त श्रीसीता-राम-खक्ष्मणको वनसे छोडकर 
अयोध्या राता है, तो कौसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती 
हदं पुत्रवधूका कशर-समाचार पूुती हे । फिर जव चित्रकूटे 
सीताकोदेखती है तब बड़ा ही दुःख करती इई कहती दै 
बेटी ! धूपसे सूखे हए कमटके समान, मसले इए कुसुदके 
समान, धूलसे लिपटे हुए सोनेके समान यौर बादलोसे छिपाये 
हुए चन्द्रमाकं समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे 
हृदयम जो दुःखरूपी ्ररणीसे उत्पन्न शोकाश्चि है वह सु 
जला रही है | 
यदि आज सभी सासोका बरताव पुश्रवधुश्रोके साथ 
षेसा हो जाय, तो धर-घरमे खुखका खोत बहने रगे । 
रममस कौसल्या राम शरीर भरतम कोद अन्तर 
समानभाव नहीं मानती थी । उसका हृदय विशाल था । 
ओर प्रजाहित जब भरतजी ननिहालसे आते हैँ ओर अनेक 
पकारसे विलाप करते इए एवं ्रपनेको धिकारते हए, सारे 
अनर्थका कारण अपनेको मानते इए जब माता कौसल्या 
सामने पएूट-पूटकर रोने लगते है, तब माता सहसा उरकर 
भाँसू वाती हद भरतको दयसे लगा लेती है ओर रेसा 
मानती है मानो राम दही लौट श्राये । उस समय शोक 
भौर स्नेह उसके हृदयम नहीं समाता, तथापि वह बेटे 
भरतको धीरज धाती हई कोमलवाखणीसे कहती है 
अजहुं बच्छ बसि धीरज धरटू \ कुखमय समुस्चि सोक परिरट्‌ \ 
जनि मानहु हिय हानि गरानी \ कारः करमगति अघटित जानी \ 
>< >< >< 
राम ॒प्रानतं प्रान तुम्दरे \ तुम रघु पतिर्हि प्रानते प्यारे \\ 
¢ निष्‌ चवड्‌ खवू हिम आमी \ हो बारिचर बि बिराग \\ 
मये ग्यान बसु भिय्ड न मेद \ तुम रामह प्रतिकूर न दोह \\ 
मत तुम्हार इह जो जग कदं \ सो सपनेहुं सुख सुगति न र्दी \\ 
अस कटि मातु भरत दिय काये \ थन पय सर्वं नयन जर छ्य) 


व्‌ धूर म्‌ 








मि भि ति भि सि भि 





स 


कैसे आदश वाक्य हें रामकी माता रेसी नहो तो 
ष्मनोर कोन दहो ? ~ 
महाराजकी दाहक्छियाके उपरान्त जब वसिष्ठजी ओर 
नगरके लोग भरतको राजगहीपर बेडाना चाहते हे चौर 
जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते तब माता कौसल्या 
प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती है- 
>< >< > 1 पूत पथ्य गुरु अथस अहर \\ 
से आदरिय करिय हित मानी \ तजिय विषाद्‌ कारू-गति जानी \\ 
बन रघुपति सुरपुर भरना \ तुम्द यहि भोति तात कदराू \\ 
परिजन प्रजः सिव सन्‌ अम्बा \ तुम्हरी सुत सबक अवरूस्ब्‌ा \ 
रखि विपि बाम कारू कठिना \ धीर जु धरहु मातु बङ् जाई \\ 
सिर घरि गुरु आयसु अनुसरहू \ प्रजा पारि परिजन दुख हरू \\ 
प्रजाहितका इतना ध्यान भ्रीराम-माताको ्टोना टौ 
चाहिये । माताने रामके वन जाते समय भी कहा थां 
सुरे इस बातका तनिक भी दुःख नहीं किं रामको 
राज्यके बदले रज वन मिल रहा हे, सुरे तो इसौ बातकी 
चिन्ता हे कि रामकं बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत, 
प्नोर प्रजाको महान्‌ छश होगा - 
राज देन कहि दीन्ह बन, भोहि न से दुख सेसु \ 
तुम्ट निनु भरतहि भूषतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेस \ 


कौसल्याकी पुच्रवत्सरुता आदर्शं हे । रासके 
वनवाससे कौसल्याको प्राणान्तं ेश है 
परन्त॒ प्यारे पुत्र श्रीरामकी ध्मरत्ताके लिये कौसल्या 
उन्हें रोकती नहीं, वरं कहती है- 

न शक्यसे वारनीतु गच्खदानि रघुत्तम \ 

ङीध्र च विनिवत्तस्व वतेस्व च सतौ क्रमे \\ 

ये पार्यसि घम त्वै प्रत्या च नियमेन च \ 

सख चै राघवश धभैस्त्वामभिरक्षतु \\ 

(वा० रा० २।२५॥ २-३) 
बेटा ! चै ते इस समय वन जानेसे रोक नहीं सकती । 

तू जा श्रौर शीघ्र ष्टी लौटकर धा । सस्पुरुूषोंकं मागंका 
ञ्जजुसरण करता र । तु भेम ओर नियमकं साथ जिस धसे. 
का पालन कर रहा है वह धमं ही तेरी रक्ता करे । इस- 
गकार धर्मपर श्ढ रहने ओर महात्माध्नोंके सन्मार्गका 
श्ननुखरण करनेकी शित्ता देती इद माता पुच्रकी संगलरक्ता 
करती है रौर कहती है- 


पुत्र-प्रम 
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गीष 
जिनः कि नि 





पितु बन्देव मातु बनदी \ खगम्‌ चरन-सरार्ट स्वी \ 
अन्तहु उचित नु पट्टि बनवाू \ बय बिलोकि दिय देत दरामू \\ 
कर्तव्यपरायसणा धर्मशीला त्यागमृत्तिं माता कौसल्या 
इसप्रकार पुत्रको सहं वन्मे मेन देतो दहं । वियोगाके 
दावानलसे हृद्य दग्ध हो रहा ह परन्तु पुत्रके धर्मकी टेक 
श्रौर उसकी इपं-गोकरदित सुख-दुःख-शरून्य श्रानन्द्म्यी 
मन्जुल मृर्तिंकी श्रोर देख-देखकर श्रपनेको गौरवान्वित 
समदमती है । यह है सचा प्रेम ! यहाँ मोहको तनिक भी 
गुंजाइश नहीं । भरतजीके सामने कौसल्या गौरवके साथ 
प्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशंसा करती इद कहती द, "बेटा, 
महाराजने तेरे बड़े भादरं रामको राज्यके बदले वनवास दे 
दिया परन्तु इससे रामकं सुसखपर ऊद भी म्लानता नदीं 
श्रायी- 
पितु आयस भूषन-बसन तात \ तज रघुबीर \ 
विस्मय ह्रष न हदय कटु पटिरे बरत्कर चर्‌ \\ 
मुख प्रसन्न मन राग न रोष \ स्वकर सव विधि करि परितो षु \\ 
चंर विपिन सुनि सिय संग कामी \ रद्‌ न राम-चरन अनुरागी\ 
सुनि खन चे उटि साथा । रद्द न जतन कियि रघुनाथा \\ 
तव रघुपति सबही सिर नाद 1 चके संग सिय अर्‌ रघु भाई \\ 


यह सव होनेपर भी माताका हृद्य पुत्रका मधुर सुखड़ा 
देवनेके लिये निरन्तर न्याकुल ह । चौदह साल वदी ष्टी 
कडिनतासे श्रीरामके ध्रुव सत्य वचनोंकी भ्राशापर बीतते हे । 
ल्भा विजयकर श्रीराम जब भ्रयोध्या लौटते डं नौर जव्र 
माताको यह समाचार मिलता हतो वह सुनते ही हसप्रकार 
दौड़ती है, जैसे गाय वदडेके लिये दौढा करती है-- 


कोसस्यादि मातु सब घाई \ निरसि यत्स जनु घेनु राई \। 
जनु धेनु वारुक बत्स॒ तजि 
गरट्‌; चरन बन्‌ परबस॒ गई \ 
दिन अन्त पुर सुख खवत थन 
| हुंकार करि घातति . मई \\ 


बहत दिनके बाढ पुत्रका सुख देखकर कौसल्याके परेम- 
सदयुद्रकी मर्यादा हूर जाती है, वह पुत्रको हद्यसे लगाकर 
बार-बार सिर सँधती है मौर कोमल मस्तकश्ौर मुखमण्डल 
पर दाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती है मनसे बहुत 
हो आयं करती है कि मेरे इस कलके कोमल कमनीय जरासे 
वच्चेने रावण-जैसे प्रबल पराक्रमीको कैसे मारा ्टोगा । 





| जनया ज तः तः तामा तता नाना ~ न ~ ~ ` ~~ ` ~ ~ ~~ 
पिति जि ` रि ति 9 जिति हि ति भि ति ते 0 पो त ॥ 



















मेरे रामलक्ष्मण तो व्डे ही सुकुमार है, येर 
राच्चसांसे कंसे जीते होगे ? 
कोखल्या पुनि पनि रयुवीरदि \ चितवटि कृपासिन्घु रन 
हृद्य बिचारति बारह वारा \ कवन मति रंकापति 
अति सुकुमार जुगुल मम वारे । निसिचर सुभट महानहह 
माता ! क्या तुम इस व्ातको भूल गयीं कि बे्खं` 
“सुकुमार वारे बालक लीलासंङेतसे ही त्रियुवनकोर 
विगाढनेवाले ह । इन्दींकी मायासे सव कुदं हो र 
ये तो तुम्हारे प्रमके कारण तुम्धारे यष्टा पृत्ररूपसे प्रक 
जगतका कल्याण करते दुएु तमहं सुख पहवाद . 
माता तुम धन्यदहो! । 
कौसल्याको श्रपने धर्मपालनका फल मिलता है. 

शेष जीवन सुखमय बीतता हे श्रोर शन्तम वह शरी, 
द्वारा तस्वक्तान प्राप्तकर -- ५ 
रामं सदा हदि ध्यात्वा छित्वा ससारजन्धनम्‌ ॥॥ | 
अतिक्रम्य गतिस्तिखराऽप्यवाप परमौ गतिम्‌ ॥। . 


हृदयम सवंदा श्रीरामका ध्यान करनेसे संसार? 
को छिन्न कर सात्विक, राजस, तामस तीनों ग 
लँ धकर परमपदको प्राक्च दो जाती हे! 


प. 





रामके हदयमें कोन बसते दै! 
ताजे मदमोह कपट छल नाना । ॥ 
करो सदय तोहि साधु-सम 

जननी जनक वधु नुत दारा । 
तनु धन भवन सद । 
सवके ममता-ताग वटोररी | 
मम पद मनहिं बोध बाटि ड 
समद्रस च्छा कलु नाहीं । | 
हरष सोक भय नदि मन माहँ 
जस्त सजन मम उर बस कैसे । 4 
लोमौ-ह्दय वसे धन जेषे 


रानी सुमित्रा 


( लेखक-पं ° श्रीजी वनराङ्करजी याज्ञिक एम० ए० ) 


१. > ष्-न्‌ स्वामी तुर्सीदासजीने अपनी रामायण 
ॐ < म कड श्रादशं चरित्रोका चित्रणं कर 
श्रपनी अद्भत काव्य शक्तिका परिचय 
दिया हे । महापुरूषोके लिये चित्रपट 
मी विशाल दोना चाहिये, इसीलिये 
महाकाव्यकं बिना उनका रुणगान नहीं 
ले सकता । परन्तु ऊच पात्र रामायणम एेसे भी हँ जिनका 
मदर्शन बडी सृक्ष्मरीतिसे किया गया हे । ताबीजी तस्वीरामे 
चिन्रकारकी चतुराई बारीकीमे होती हे । कला-प्रवीण कोशल 
देवानेके लिये अपना काम जान-वृभकर कठिन बना लेता हे 
धरोर फिर अपने प्रयासे सफलतां प्राक्षकर कृतकार्यं होता हे । 
गोस्वामीजीने रानी सुभित्राका वणन बहुत दी संक्षषपमे किया हे 

तु उसमे कोद बात छटने नहीं पायी । चित्रपट बहुत ही 
दोरा दै, इसीलिये बडी बारीकीसे काम लिया गया है । 
त्यन्त अल्प सामभ्रीका श्ाश्रय कज्ेकर कौशल दिखाना 
साधारण कवियोका काम नहीं हे । 


| 


। सुमित्रा कोतल्याकी नाई पटरानी नदीं है योर न केकेयी 
करी तरह राजा दशरथकी भरियतमा है। तिसपर भी यह माननेका 
कोह कारण नहीं किं राजा उसके प्रति उदासीन है । रानी 
ही स्वभावसे मित-भाषिणी है र सांसारिक भपंच ओर 
मभ्टोखे शरलग रहना पसन्द करती है । सारे नगरमे राम- 
वनवास की बात फेल गयी, हाहाकार मच गया परन्तु उसको 
कैकेयीके कोतुकका दाल ही नहीं माटस ! उसको सब बातें 
लदमणजीसे मालम होती हे जब वे स्वयं भ्रीरामकं साथ वन 
जानेकी श्ाज्ञा मां गने राते हें । लष्मणएजीसे हाल सुनकर-- 





ग सदमन सुनि बचन कठोरा \ मृगी देखि जनु. दव चमर \\ 
| 


। बात बहत बद्‌ चुकी थी शरोर सुमित्नाको अब पता चला। 
उसकी दशा उस हरिणीकी-सी हो गयी जो चारों ओर जंगलकी 
श्रागमे धिर गयौ हो योर आगका पता भी खूब फस जानेपर 
लगा हो । स्वभावतः सुमित्रा कोर उपाय सोचने लगी कि 
केकेयीकी लगायी इई आगसे परिवार अओौर पुरजनोंकी किसी 
भकार रा हो सके । श्चवाक. होकर सोचने लगी श्रौर ठेरन्त 


हो .परिस्थितिको समम् गयी श्रौर भावीका चित्र उसकी 
शसो के सामने ्ा गया। गोस्वामीजीने सुमिन्ना$े मनो भावो 


के उमड़ते सरुदको एक ही दोहेमे कह दिया है । गागर 
सागर भर दिया हे 
समु्चि सुमित्रा राम-सिय, रूप सुरू सभाव \ 
नप स्न्‌ रूस चुने सिर, पापिन कौन्ट्‌ वुःदाव \\ 
राम-जानकीकी युगल मूति वन जाने योग्य नहीं । उनकी 
सुकुमारता, माधुयं ्ौर रूपराशि साधारण नहीं है । उनका 
सौन्दयं ठेसा है - 
ख॒न्दरता कर सुन्दर करीं । 
इनको वन भेजना मानो कमलको भाडमे भूजना है 
यह्‌ भी नहीं किं केवल शरीरकी सुक्मारता ही हो, मनकी भो 
कोमलता तुलनीय हे । उनसे कोद पराध गुरुजनोके 
प्रति बन ही नहीं सक्ता । क्योकि भादइयोमे- 
चारिउ सीरः रूप गुनथुपमा \ तदपि आचेक सुख-सागर रमा \\ 
द्रौर श्रीरामजीको सभी जानते है किवेहै- 
विद्धा विनय निपुन गुन सीरः । 
तो सुभित्राके लिये यह राशा करना तो व्यथं ही हे क्ति 
श्रीराम स्वयं वन जानेको मना करदं । यौर फिर उनका 
स्वभाव भी कैसाहै-- 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूरा \ स किमि करहि मातु प्रतिकूर \\ 
स्रौ के 
करुनामय मुदु राम सुभाऊ \ 
कैकेयीका जरासा इशारा पावेगे तो फोरन वन को प्रसन्न 
होकर चल देगे । इस प्रकार सुमिनत्राने विचारकर देख लिया 
कि श्रीराम-जानकीका सौजन्य ही केकेयीको सहायक हो गया 
डे । श्रीरामजी केकेयीसे कह चुके है 
सुन जननी सेद्‌ सुत बड़ भागी \ जे पितु-मातु बचन अनुरागी \\ 
फिर कौन उपाय काम दे सकता है ? इसका परिणाम यह 
गोगा कि सजा दशरथ जो विना राम-दशंनकं जी नहीं 
सकते, भाण छोड देंगे । रानियोंको वैधव्य दुःख भाष 
होगा । यह समस्ूकर सुमित्रा रौर भी स्याकुल हो उदी । 
एक तद्बीर सूम गयी, यदि सुमित्रा भौर कोरल्या 
दोनों मिलकर श्रीरामको आाल्ञा दं कि वनको नहीं जाना 
तो क्या होगा? श्रीरामको दोनो मिलकर रोक्तं सकेगी, 
कैकेयी विभाता ३ वैसे दी सुमित्रा विमाता है ? दोनों समान 
हे । यदि दशरथ वन जानेको कते है श्नौर कौसल्या रोकंती 








जिः सिः ति रि ति" रि" पिः भि ति तिः ` रि रि ति पिः पो तिः पि चिः चि रि चि ति चि चिः जि" ति र चि ति भः तः पिः सिः जि त भः तिः तिः शिः रेः तिः 


हे तो नीतिके अनुसार श्रीरामको माताकी श्राक्ता विशेषरूपसे 
पालनीय होगी । वचन है-- 


पितुद्खगुणामाता गोरदेणातिसित्यते \ 
मातुदैरगुणप्नान्या विमाता धर्म मीखणा \\ 
यदी चिचारकर कौसल्याने भी श्रीरामे कटा था-- 


जो केवर पितु आयसु ताता \ तौ जनि जु जानि बि माता \\ 
जो पितु-मातु केर वन जाना \ तौ कानन सत अवघ्‌ समए्ना \\ 


यदि द्शरथकी श्राक्ञा वन जानेकी दै तो कौसल्या 
उसका विरोध कर सकती ह श्चौर दशरथ तथा केकेयी दोना 
की राय है तो श्रीरामका वन-गमन सर्वथा उचित ह । 


इसी प्रकारका भाव सुमित्राके मनम श्राया कि कौसल्या 
जर वह स्वयं श्रीरामको जानेमे रोक दे श्रौर यद तरकीव 
सफल भी हो सकती थी । सुमित्राको सृणी तो सदी परन्तु 
इसमं भो श्द्चन श्चा पड़ी । राजपरिवार केच्छेयीकी कृपासे 
फला पएूला ह । जव कैकेयीने श्रपनी ंगलीसे रथचक्रको 
संभाला था श्चौर राजा दशरथके प्राण लड्ादमे बचाये थे 
तो सव रानिर्योके सौभागम्यकी भी उसीने रत्ता की थी। 
कैकेयीके कारण ही उनको पुत्रवती होनेका समय श्राया 
था। तो फिर केकेयौको पुण' श्रधिकार है किं उसकी ङपा- 
सरे जो वस्तु दूसरोको प्राप्त है उसपर श्रपना पुनः धिकार 
कर ले। सुमित्रा यह सोचकर विवश दहो जाती है थोर 
सम लेती है कि श्रीरामको वन-गमनसरे रोकनेका को 
उपाय नहीं, वैधन्य-दुःख शअवश्यम्भावी दहै, राजा दशरथ 
भ्राण छोड ही देंगे ध्नौर उसकी पनी दशा वास्तवर्मे-- 
मृगी देखि दव जनु चह ओरा-- 
कीसी ह । क्योकि केकेयी पापिनने वचनेका कोई 
वसर ही नहीं छोड रक्खा । एेसा वार किया है कि उसका जवाब 
ही नदीं, उसीका नाम ऊदाव है जिसमे चालाकी हो रौर 
जिसका उतार न बन सके । कैकेयी अपने एदसानका रेखा 
बदला लेगी यद बात किसीकी कल्पना नहीं ा सकती थी । 


सुभित्राके मनम ये सब बातें बिजलीकी तरह दौड 
गयीं । अपनी बेवसीको वह भलीभांति सम गयी । 
लधमणजीकी शरोर उसका ध्यान भी भी न जाने 
पाया था । परन्तु लचमणखजी जल्दी थे । उनको तो बिदा 
मागकर श्रीरामके पाख दौड जानेकी धुन लगी इदे थी। 
माताकौ भवा््‌-अरवस्था श्रौर मनक्छे भावोंको वे समम न 
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सके । ्नन्याय-पृण' अथं लगाकर उसकी चिन्ताग्रश्छं | 
का कारण लच्मणजी समस 6 
कषन रेड ना अनरथ आजू \ यद्दि सनेद्‌ बस करब अहै ` 
मागत बिद्‌! समय सतचार्ही \ जाई सग निधि कहि डिगै , 
धन्य है लचमणजी, तुम भी श्नपनी माताङे ४ 
स्वभावको नहीं पहचान सकं भौर उसपर # 
मन-ही-मन लगाने लगे ! 'सनेहबस' तो वहं 
परन्तु हस समय राम-जानकीका ध्यान हे, तेम्हाराक्छ 
सुमित्रा धीर गम्भीर चत्राणी हे । जब कोह, . 
नदीं सूखा तो-- ५ 
धीरज घरेउ कुअवसर जानी \ सहज सुद्ध्द्‌ बो मड ऋ § 
यही धैयं धार्यमहिलाश्रोकी शोभा हे। लक. 
माँपर व्यर्थं सन्देह किया । जव ्रीरामने साथ ले § 
श्रनुमतिदेदीथीतो कहा था-- 
मर{गहु विदा मातुखन जाई \ आहु नेमि चरुटु बनं 













श्र्थात्‌ लचमणजीके किये वन जाना निश्व 
गया था । मातासे रान्ना लेना एक जान्तेकी कार 
गयी थी । मातारोकती भीतो वे कब म | 
परन्तु सुमित्रा लचमणजीसे भी अपने श्याद्शे चरि 
गयी । लचमणजी तो संकोच ही करते रहे भ्रौर उस 
मागि उनको वन जानेकी ान्तादे दी भ्रौर लक | 
उपदेश भी दिया । 


सुमित्राका उपदेश अलौकिक दै । नीति, धम 
श्नौर वारसल्यभाव उसर्भै सभी कल्क रदे दँ । एक ए९ 
म॑ उच्च भावना, सहृद्यता पक रही है । कैकेयी 
एक भी श्रपशश्द्‌ वह॒ नदीं कहती । “पापिन कान्ह 
केवल मनका भाव है । लचमणजीके सामने यदि 
लिये कटु वाक्य बोलती तो उसको उपदेश करनेकां 
ही क्या रहता 2 विमाता तो मातासरे श्धिकं मारं 


सुमित्रा नीतिमे खूब निपुण है । समयपर उचित 
बोलना श्नौर उचित कार्य करना उसका स्वभाव है 
जानती है कि यदि लच्मणजी श्रयोध्यामें पि गये 
श्रीरामकं साथ वनको न गये तो भरतजीकं 
विरोध होनेकी पूणं सम्भावना है । लचमणजी तीखे है 
जल्दी कऋोध आ जाता है गैर सिवा श्रीरामरे 
कोद्र सष्टजमे देना नहीं सकता । एेसी शवस्थामें लर 
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कां वन जाना नीतिकी दष्टिसे जावश्यक है 1 यह भी एक 
कारण है कि सुमित्रा स्वयं उनको ्रान्ञा दे रही हे । 
सुमित्राने उपदेश बडे संत्तेपमे किया है । उसमे राम- 
महिमा वणित हे श्रौर सेवक-धम भी वताया हे । परन्तु उसमे 
 सुमित्राके चरिच्रका जो दिग्दशंन होता हे वही विशेष रीतिसे 
देखने योग्य ह । एक एक शब्दते सुमित्राके हृदयके भीतरी- 
भाव कविने व्यक्त कयि है । जो श्रीराम वनजा रहे तो 
श्रयोध्यासे भी बढ़कर रहने योग्य स्थान वन ही हे । 
जो चै राम सष्य बन जही \ अव्‌ तुम्दार काज कठं नाहीं \\ 
 श्रौर वन जाना है सो केवरु राम-नानकीके लिये 


ही नहीं, बल्कि- 





- रेह तात जग जीवन रू 
यह अवसर तो लच्मणजीको बड़े भाग्यसे प्राक्त इरा हे 

। जो सहजम सेवा-कार्य बन सकेगा । सुभित्राजी तो यहाँतक 
| कती है-- | 
 तुम्देरहि माग राम बन जारी \ दूखर हेतु तात कु नादी \\ 
राग, रोष, ईर्षा, मद्‌, मोदके व्यागनेकी शिक्षा माता 
देती दै । अपने कल्याणके श्य नहीं, वल्कि इसखियि किं 
| इनके रहते सेवाधम दीक नहीं निभ सकता । 

| सकर प्रकार निकार निदा \ मन ऋरम्‌ बचन करहु सेवका \\ 

| टचमणके हितके लिये इतस ब दृकर आर कोई उपदेश 

। माताकी समश्च नहीं चाता । 

जेहि न राम बन रूहटहिं करठेसू \ सुत रू करेहु दे उपदेसू \\ 

| यही आदिसे भ्रन्ततक आदेश दिया । यह नहीं 

। समदना चाहिये कि राम-भक्तिके कारण रुचमरणजीके प्रति 

| सुमित्राका वास्सल्य-भाव जाता रहा हे । सुमिच्राको लक्ष्मणजी- 

| की चिन्ता क्यों होने टगी जब राम-जानकी उनके साथ द । 
वे धर्मधुरीण हे सुमित्राको सब भ्रकारसे शान्ति है । वनके 
 क्टोकी वह चर्चातक नहीं करती, क्यो कि-- 

। तुम कर्द बन सब भति सुपासू \ सग पितु-मातु राम-सिय जासु \\ 
केकेयी ओर सुभित्राके स्वभाव श्नौर श्रादशंकी तलना 
| गोस्वामीजीने बड़ी खूबसूरतीसे रक्तिति की है, दोनोहीमें 

। बाद्सल्य-भाव बडा प्रबल है । एक श्रीरामका निवासन कर 


भ भि 


तिति 


अर पतिघातिनी बन कर भी अपने पुत्रको राऽ्य दिलानेकी 
चेष्टा करती हे, दूसरी अपने पुत्रको जीवन सफल करनेका 
अवसर पाकर स्वयं निवांसित करती है भौर श्रीरामकी 
सेवाके स्यि उसे न्योच्ावर कर डालती है, दोनों रानिर्या 
नीतिमे बड़ी निपुख है । केकयीने अपना कायं साधने 
चड़ी ऊुटिर नीति ओर उद्धिमानीसे काम ख्या ओर सुमित्रा 
गम्भीरभावसे सोच-समञ्षकर जो नीतिपूणं बात हे उसके 
करनेमे तनिक भी नहीं क्षिञ्चकती । एक व्यन्त निडर है परन्तु 
भरत-जेसे साघुकी जननी हे । दूसरी स्वयं शान्त स्वभाव 
है पर जन्म देती है तीखे स्वभाववाले रक्ष्मणजीको ! दोनों 
अपनी अपनी धुनकी पक्की है । कैकेयीको कोई समङगा- 
बुस्ाकर अपनी बातसे खसा नहीं सकता भौर सुमित्राको भी 
श्रपने कत्तेव्य-पारनमे किंसीकी पेक्षा नहीं । उसका 
विश्वास द्‌ है मौर कतैव्य-पथ निदिष्ट है । कैकेयी अपते 
स्वाथं शौर वारसत्य-भावके वेगको रोक नहीं सकती । 
परिणाम ऊद भी हो, उसकी बात होकर रहे, यही उसका ` 
रुच्य हे । सुमित्रा धर्म, नीति योर भक्तिके सामने वात्सल्य- ` 
भावको ऊँचा दनां नहीं देती । पुत्र-मेमकी मर्यादा धमं ` 
रोर नीति ह । जिस स्नेहके कारण धमं ड्बे, वह स्नेह तह । 
इसीख्यि लक्ष्मणजीको वन भेजकर सुमित्राने मानो कैकेयीके 
पापका प्रायश्चित्त कर च्या । 


सुमिन्नाके उपदेशम एक बात सखरी-समाजके लिये बडा 
जोर देकर कही गयी हे । ओर वही बात सारभूत भी है । 
सुमित्राका हृदय कहता है-- 


 पुत्रनतो जुवती जग सेई \ रघुवर भगत जासु सुत टेई \\ 


जेसी माता होंगी वैसी सन्तान चौर उसीके अलुसार 
जाति । यदि माता पनी सन्तानको वाल्यकारुसे ही धर्म 
की शिक्षा देती रहै तो व्ह आगे चर्कर सहजे 
धर्माचरणं भ्रद्रत्त हो जाया करे । भगवानूकी भक्तिसे मन 
ख्गाना किनि न मालुम हो । पापोसे वचना भी सुगस हो 
जाय । माता यदि अपना यह कत्तव्य याद्‌ रक्खें रौर उसका 
भाचरण करे तो संसारम सुख-शान्तिकी विशेष चद्धि हो । 


| 
॥ 
| | 
। 
| 
| 
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सद्गुएवती कैकेयी ॥ 


मायणमं महारानी कैकेयीका चरित्र 

सवसरे ्रधिक बदनाम द । जिसने सारे 

विश्वके परमप्रिय प्राणाराम रामको 

विना श्रपराध वनं भिजवानेका श्रप- 

राध किया, उसका पापिनि, कल दधिनि 

€ राक्षसी, कुलविनारिनी कदलाना कोटं 
ॐ श्राश्चयंकी वात नदीं । समस्त सद्गुखोके 
आत्रार, जगदाधार राम जिसकी श्रौँखोके कटि हो गये, 
उसपर गा्चि्योकी वौ्ार न हो तो किसपर हो 2 इसीसे 
लाला वर्षं बीत जानेपर भी श्रा जगत्‌के नरनारी कैकेयीका 
नाम सुनते दी नाक-भौं सिकोढ़ लेते हँ ्ौर मौका पाने. 
पर उसे दौ चार ऊँदे-नीचे शब्द्‌ सुनानेसे वान्‌ नदीं याते । 
परन्तु इससे यह नहीं सममना चाहिये कि कैन्कर्यी सर्वथा 
द्गुखोकी ही खानि थी, उसमे कोद्र सद्गुण था दी नहीं । 
सची वात तो यद दै कि यदि श्रीराम-वनवासमे कैकेयीके 
कारण होनेका प्रसंग निकाल लिया जाय तो कैकेयीका 
चरित्र रामायणके प्रायः सभी सरी-चरित्रों शायद्‌ वदृकर 
समस्ता जाय । केकयीके राम-वनवासके कारण दोनेमें भी एकः 
वड़ा भारी रहस्य चिपा हुद्रा है, जिसका उद्घाटन होनेपर 
यह सिद्ध हो जाता कि श्रीरामके श्रनन्य श्रौर ननुच 
भक्तमिं केकेयीजीका स्थान सर्वोच्च है । इस विपयपर श्रागे 
चर्कर यथामति विचार प्रकट किये जागे । पदले कैकेयी 
्नन्य गु्णोकी ओ्रोर दृष्टि डरिये । 


कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री श्रौर दृशरथजीकी द्री 

रानी थी । यह केवल श्चप्रतिम सुन्दरी दी नहीं थी, प्रथम 

श्रेणीकी पतिव्रता श्यौर वीराङ्गना भौ थी । बुद्धिमत्ता, सरलता 
निभंयता, दयाछता श्रादि सदृगणोका कैकेयीके जी वनरं 
पूण विकास था। इसने श्रपने प्रेम श्नौर सेवाभावते 
महाराजक हद्यपर इतना अधिकार कर लिया था कि महा- 
राज तीनों पटरानि्योमे केकेयीको ही सवसे ्रधिक मानते 
थे । केकेयी पति-सेवाके लिये सभी कुं कर सकती थी । 
एक समय महाराज दशरथ देवताश्थोंकी सहायताके लिये 
रम्वरासुर नामक राक्षससे युद्ध करने गये । उस समय 
भी पतिके साथ रणाङ्गणे गयी थी, च्नाराम या 

भोग भोगनेके लिये नदीं, सेवा रौर श्रतासे पतिदेवको 
सुख पं चानेके लिये । कैकेयीका पातिचत श्रौर वीरत्व इसी- 














से प्रकट ह कि उसने एक समय महाराज दशरथके सा 
मर जानेपर स्वयं वड़ा दही शलतासे सार॑थिका कां । 4 
महाराजको संकटसे वचाया धा । उसी युद्धम दूरौ 
एक घटना यह हुदै कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे क्छ 
उनके रथके पदियेकी धुरी निकलकर गिरं १ । 
वातका पता नदीं लगा । केक्यीने इस घटनाको दख 
श्रौर पतिकी विजयकामनासे महाराजसे विना कुद 
तुरन्त धुरीकी जगह श्रपना हाध डाल दिया रौर बडी धौं 
वरैढी रदी । उस समय वेदनाके मारे क केयीके भ्राँखडि॥ 
काले पड़ गये , परन्तु उसने श्रपना हाथ नहीं हटवा । । 
विकट समयम यदि कैकेयीने बुद्धिमत्ता शरोर सहनशौ 
काम न लिया होता तो महाराजके प्राण वचने कष ` 


शच्रु्मोंका संहार करनेके बाद जब मह 
घटनाका पता लगा तो उनके श्राश्चर्यका पार नहँ 
उनका हृदय कृतन्नता तथा श्रानन्दसे भर गया। 
वीरता शौर व्यागपूणं क्रिया करनेपर भी उसके मनै 
रभिमान नर्ही, वह॒ पतिपर कोद्र एहसान नहीं क | 
महाराज वरदान देना चाहते देँ तो वह कह देती हे ज 
तो श्रापके प्रेमके सिवा अन्य ऊचु भी नहीं चादहिे। | 
महाराज किसी तरह नदीं मानते श्रौर दो वर देनेके हि| 
करने लगते है तत देवी-प्रेरखावश “श्रावश्यक होनेपर 
लू गीः कहकर श्रपना पिण्ड छुडा लेती हे । उसका यह ^ 
त्याग सवथा सराहनीय हे । 

भरत-शाच्रु्च ननिहाल चले गये हँ । पीचेसे महर 
चैत्रमासे श्रीरामके राज्याभिपेककी तैयारी की, मि 
कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस मै 
उस्सवमे भरत श्रौर शचरुघ्रको उुलानेकी भी भावरः 
नहीं समश्री, न केकयराजको दही निमन्त्रण दिया 
कदा जाता हे कि केकेयीके विवाहके समय महाराज 
ने इसीके वारा उत्पन्न होनेवालते पुच्रको राज्यका इ 
मान लिथा था । परन्तु रघुवंशकी प्रथा श्रौर श्रीरामे 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद्‌ $ 
करनेकी तेयारी कर ली गयी । यही कारण था कि रानी कै 
महलोभे भी इस उस्सवके समाचार पहलेसे नहीं पह 
रानी केकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उसे पता 
भरतको मेरे पुच्रकें नाते राज्याधिकार मिलना < 
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परन्तु केकेयी इस बातकी कुड भी परवा न कर राम- 
 राज्याभिषेककी बात सुनते ही प्रसन्न हौगयी । देव-प्ररिति 
बड़ी मन्थराने आकर जब उसे यह समाचार सुनाया तत्र 
वह श्रानन्दमे डूब गयी । वद मन्थराको पुरस्कारमे एक दिन्य 
उत्तम गहना देकर “दिव्यमाभरणं तस्ये कुव्जयि प्रददो श्युभम्‌' 
कहती हे-- | 
र्द तु मन्थरे मद्यमख्यात परम्‌ प्रियम्‌ \ 

एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूय. करोमि ते \\ 

रमिवा भरत वा व्रिरेष्‌ नोपरुक्ये \ 
तस्मात्तुष्टारिमि यद्राजा राम्‌ राज्येऽभ्मिविक्ष्यति ॥\ 
न मे प्रं किच्िदित वरं पनः 
प्रिय प्रियां सुवच्चे वचाऽमुतम्‌ \ 
तथा द्वाचरस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
वर पर ते प्रददामि त वृणु \ 

( वाण्या०२।७। ३४ से ३६) 


“मन्थरे ! तूने सुक्को यह बडा ही प्रिय संवाद्‌ सुनाया 


 भरतको राज्य देनेकी बात इई थी) परन्तु राम ओर भरतम 
म कोद मेद्‌ नहीं देखती, मेँ इस बातसे बहुतं प्रसन्न हूं कि 
महाराज कल रामका राज्याभिषेक करेंगे । हे भ्रियवादिनी ! 
रामके राज्याभिषेकका संवाद सुननेसे बकर सुरे अन्य 
छं भी भ्रिय नहीं हे । एेसा अख्तकं समान सुखप्रद वचन 
सव नहीं सुना सकते । तने यह वचन सुनाया है, इ्तके लिये 
त्‌ जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मेँ तुशू देती हँ ।' 

। इसपर मन्थरा गहनेको फेककर कैकेयीको बहुत कुकु 
उल्टा सीधा समश्चाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके 
गोकी प्रशंसा करती इदं यही कहती है कि “श्रीरामचन्द्र 
धर्मक , गुणवान्‌, संयतेन्दिय, सत्यवती ओर पवित्र है, 
रह राजाके ग्येषठ पुत्र है, अतएव (हमारी कुलप्रथाके श्रनुसार) 
उन्हें युवराज-पदका अधिकार है । दीर्घायु राम अपने भादयों 
शौर सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेरो । मन्थरा ! त रेसे 
रामचन्द्रे अरभिषेककी बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है। 
यह तो श्रभ्युदयका समय है एसे समयमे तू जल क्यों रही 
हे ? इस भावी कल्याणमे तु क्यों दुःख कर रही है ? 


| 2 भरते ९ 
| यथा वै मरते मान्यस्तथा भूयोऽपि राव्‌ \ 


कोसर्यातोऽतिरिक्तं स तु गुषूषते हि माम्‌ \\ 
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रज्य यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा \ 
मन्यते हि यथात्माने यथा भरातृस्तु राघवः \ 
सुभे भरत जितना प्यारा है, राम उससे कहीं अधिक 
प्यारे हँ, क्योकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक - 
करते हे । रामको यदि राज्य मिरुता है तो वह भरतको ही 
मिलता है, एेसा समस्ना चाहिये । क्योंकि राम सब भादयो- 
को पने ही समान समते हे (बा ० रा ०२1 < । ९४-१९) 


इसपर जव मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दाकर कैकेयी 
को फिर उभाइने र्गी, तब तो केकेयीने उसको बडी जरी 
तरह फटकार दिया-- 
इ्टरी यदि रमि च बुद्धिस्तव समागता \ 
जिह्यारुकेदने चव कतव्य तव पपिनि \\ 
पुनि अस कब्हु कसि घरफोर \ तो धरि जीभ कद्व तोरौ \\ 
इस प्रसंगसे पता रुगता है कि केकेयी श्रीरामको कितना 
द्मधिक प्यार करती थी अनर उसे रामके राज्याभिषेकमे 
कितना बड़ा सुख था । इसे बाद्‌ मन्थराके पुनः कहासुनी 
करनेपर केकेयीके द्वारा जो कड कायं इमा, उसे यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । उसी ऊकायंके सख्यि तो केकेयी 
्राजतक पापिनी श्रौर अनथंकी मूलकारणरूपा कहलाती 
है । परन्तु विचार करनेकी बात हे कि रामको इतना चाहने- 
वारी, कुलग्रथा ओौर लकी रत्ताका हमेशा फक रखनेवारी, 
परम सुशीखा केकेयीने राज्यखोभसे एेसा अनथ क्यो किया ? 
जो थोडी देर पहले रामको भरतसे धिक भिय बताकर 
उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर दिन्याभरण पुरस्कार देती 
थी ओर सयम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य 
देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी, मन्थराको 'घरफोरीः कहकर 
उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी, वही जरासी देरमे 
इतनी केसे बदल जाती है कि वह रामको चौदह सालके 
खयि वनके दुःख सहन करनेके लिये भेज देती है रौर भरत- 
के शल-स्वभावको जानती इद भौ उसके स्यि राज्यका 
वरदान चाहती है ? | 
इसमे रहस्य है, वह रहस्य यह हे कि केकेयीका 
जन्म भगवान्‌ श्रीरामकी रीलामे प्रधान कायं करनेके 
लिये ही इच्या था, कैकेयी भगवान्‌ श्रीरामको परह्य 
परमाव्मा समती थी च्रौर श्रीरामके लोलाकारयमे सहायक 
डननेकछे लिये उसने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी 
घुट पीयी थी । यदि केकेयी श्रीरामको वन भिजवानेमे कारण 
न दोती ते श्रीरामका रील-कायं ही खम्पन्न न होता । 
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न सीताका दरण होवा शौर न राक्षसराज रावण अपनी 
सेनाखदित मरता । रामने श्रवतार धारण किया था "दुष्कृतो - 
का विनाश करके साधुर््रोका परित्राण करनेके लिये ।› दुरोके 
विनाश्के लिये देतुकी श्रावश्यकता थी । विना श्पराध 
मर्यादापुख्पोत्तम श्रीराम किसीपर ्ाक्रमण करने क्यां 
जाते ? भ्राजकलके राज्यलोभी लोगोंकी भाति वे जव्ररदस्ती 
परस्वापहरण करना तो चाहते दी नदीं थे । मर्यादाकी रक्चा 
करके ही सारा काम करना था! रावणको मारनेका कायं 
भी द्याको चयि हृए था, मारकर दी उसका उद्धार करना 
था । दुष्टकायं करनेवार्लोका वध करके ही साधु भौर दुका 
दोनोंका परित्राण करना था । साघुश्योका दु्टोसे वचाकर 
सदुपदेशसे शरीर दुष्टांका कालमूति दोकर श्त्युखूपसे-- एक 
दी वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी 
कारण चादिये, वद्‌ कारण था सीताहरण । इ सके सिवा श्रनेक 
शाप-वरदानांको भी सच्चा करना था, पटलेके देतुर्रोकी मर्यादा 
रखनी थी, परन्तु वन गये विना सीतादरण होता कैचे ? 
राज्याभिषेक हदो जाता तो वन जानेका कोद कारण नहीं 
रह जाता ; महाराज दृशरथकीो श्त्युका समय समीप श्चा 
पर्टुचा था, उसके य्यि भी किसी निमित्तकी रचना करनी 
थी । श्रतएव इस निमित्तकं लिये देवी कैकेयीका चुनाव किया 
गया श्चौर महाराज दशरथकी शल्यु, एव" रावणका वध, इन 
दोनों कार्या कं लिये केकयीके द्वारा राम-वनवासकी व्यवस्था 
करायी गयी । 
ईश्वर स्वैमूतानां द्दरोऽजैन तिष्ठति \ 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया \\ 
(भगवान्‌ सबके हदयमें स्थित हुए समस्त भूतोंको माया- 
से यन्त्रारूढकी तरह घघुमाते हे" इसी गीतावाक्यके रनु सार 
सबके नियन्ता भगवान्‌. श्रीरामकी दी प्रेरणासे देवताश्मोके- 
द्वारा श्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर 
गयी % श्रौर जव उसका पूरा सर हो गया, ( भावीवदा 


प्रतीति उर आई ) तब भगवदिच्छानुसार बरतनेवारी कैकेयी 


# देवताओंने सरस्वतीको यह कहकर भेजा था कि-- 
“मन्थरां प्रविशस्वादौ कैकेयी च ततः परम्‌ । 
ततो .विघ्रै समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं ्युभे ॥ 
पटले मन्थरा प्रवे्ाकरेके फिर वैेयीकी वाचम प्रवेश 
करना ओर रामके आभिषेकमे विघ्नकरके वापस डोर आना । 
( अध्यात्मरामायण ) 
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भगवानकी मायावश एेसा कायं कर वेदी, जो म | 
होनेपर भी भगवानकी लीलाकी सम्पण ताके लिषे 8 
्रावस्यक था | 
^ 
श्व प्रक्ष यह ह कि "जव कैकेयी भगवानूकी ४ 
थी, प्रसुकी इस श्राभ्यन्तरिक गुद्यलीलाके ः | 
प्रकार्यमं भी श्रीरामसे अव्यन्त प्यार करती थी, राज 
परिवार्मे उसकी बडी सुख्याति थी, सारां ई 
कैकेयीसे चुश था, फिर भगवानूने उसीके दार 
भीषण कायं कराकर उसे कुटुम्बियों योर अवधबाहिं 
द्वारा तिरस्कृत, पुच्रह्वारा श्रपमानित शौर इतिहासे? 
लिये लोक-निन्दित क्यों बनाया ? लब भगवान्‌ हौ 
परेरकर्टे, तो साध्वी सरला कैकेयीके मनम 
प्ररण्ण ही क्यों करवायी, जिससे उसका जीवन ¶ 
लिये दुखी शौर नाम सदाके लिये बदनाम हो 
इसी तो रदस्य ह । भगवान्‌ श्रीराम सात्तात्‌ सिरं 
परमात्मा थे, केकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेवि 
जो सवते गद्य श्रौर कठिन कार्यं होता है उसको | 
सामनेन तो प्रकाशित दी कियाजा सकताहै, * 
हर कोद उसे करने ही समर्थं होता हे । वह कायं ते । 
त्यन्त कठोरकर्मौ, घनिष्ट शौर परम प्रेमीके 
करवाया जाता है । खास करके जिस कार्यम कतै 
नामी दो, रेस कार्यके लिये तो उसखीको चुना जाता £ 
अत्यन्त दी अन्तरंग हो । रामका लोकापवाद मिन । 
श्रीसखीताजो वनवास स्वीकार करती हद सन्देश क 
हे कि, म जानती दै, कि मेरी शद्ध तामे श्रापको १ 
नहीं हे, केवल आप लोकापवादके भयसे सुमे व्याग ₹ 
तथापि मेरे तो राप ही परमगति हे । श्यापका लोका 
दूर दो, खमे श्रपने शरीरके लिये कुं भी शोक नही | 
यहाँ सीताजी “रामकाजः के ख्य कष्ट सहती है । 
> __ _ _ _ ____--- 3 
ऋ ¶ केकेयीके ेसा करनेका एक कारण यदह भी ५ 
जाता दे कि (कैकेयी जव लड़कपनमे अपने पिताके षर शै 
वहो एक दिन एक कुरूप ब्राह्मणको आया देखकर केवेयीने $ 
दिखगी उड़ायी थी ओर निन्दा की थी † ससे करद केः 
तपस्वी बाद्मणने केकेयीको यह चाप दियाथाकि त्‌ अपे 
अभिमानसे अन्धी होकर भरे कुरूप वदनकी निन्दा कर 
दसच्यि त भी कुरूपा खीकी वातोँमे आकर एेसा कमं बर 
जिससे जगतस तेरी वड भारी नाच निन्दा होगी ! 
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क्षमस्व मम दौरात्म्यं छ्मासाराहि साधवः । 
त्वं साक्चात्‌ विष्णरल्यक्तः परमात्मा सनातनः ॥ 
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उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है! उनके 
पातिव्रतकी आजतक पूजा होती ह परन्तु केकेयीका कायं 
इससे श्रत्यन्त महान्‌ हे । उसे तो 'रामकाजः के लिये राम- 
विरोधी मशहूर होना पडेगा । 'यावचन्द्रदिवाकरौ' गालियाँ 
सहनी पड़ंगी । पापिनी, कलङ्किनी, ङलघातिनीकी उपाधिरयं 
अहण करनी पड़ंगी, वेैधन्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र चोर 
नगरनिवासियोद्वारा तिरस्ृत होना पड़ेगा । तथापि 'राम- 
काज'जरूर करना पड़ेगा ! यही रासकी इच्छा है यौर इस "रास 
काज' के लिये रामने केकेयीको ही प्रधान- पौत्र चुना हे । 
इ सीसे यह कर्ड्कका चिर रीका उसीके सिर पोता गया हे । 
यह इसीलिये कि वह परब्रह्म ्रीरामकी परम अन्तरंग 
ममात्र हे, वह श्रीरामकी लीरा सहायिका है, उसे 
| बद्नामी-खुशनामीसे कोर काम नही, उसेतो सब ऊ 
 सहकर भो (रामकाज' करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कु 
| भी पाटं द, उनके नाटककी सांगताके ख्यि उनकी भक्ता. 
जुसार इसे तो वही खेल खेलना है, चोहे वह किंतना ही 
ऋरक्यों न हो । केकेयी पना पारं बड़ा भ्रच्छा खेलती 
हे । राम अपने 'काज' के लिये सीता शौर रुदमणको 
लेकर खुशी-खुशी वनके स्यि बिदा होते हे । केकेयी इस 
समय पाट खेल रही थी, इसलिये उसको उस सूत्रधारसे- 
नाटकके स्वामीरे- जिसके इं गितसे जगन्नाटककां प्रत्येक 
परदा पड रहा है ओौर उसमे प्रस्येक क्रिया सुचार रूपसे 
हो रही है--एकान्तमे मिलनेका वस्र नहीं सिलता । 
इसीय्यि वड भरतके साथ वन जाती है रौर वहां श्रीराम- 
से--नाटकके स्वामीसे-- एकान्तम मिलकर अपने पाके 
लिये पूद्धती है भ्नौर साधारण खीकी भांति लीलासे ही 
लीलामयसे उनको दुःख परहंचानेके लिये त्तमा चाहती ड 
परन्तु लीलामय भद्‌ खोलकर साफ कह देते हैँ कि '्यह तो 

मेरा दी कायं था, मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हया था 
च्म तो निमित्तमात्र थी, सुखसे भजन करो श्रौर मुक्त हो 
जागरो ।' वहोँका प्रसंग इस प्रकार है-- जब भरत श्रीरामको 
लोटा ले जानेका बहुत च्राग्रह करते है, किंखी प्रकार नहीं 
मानते, तब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जाननेवालते खुनि वशिष्ठ 
श्रीरामके सङ्केतसे भरतको ल्ग जे जाकर एकान्तम 
है “पुत्र! ्राज मँ तुस एक गुक्च रहस्य सुना रहा 

ह । श्रीराम सात्तात्‌ नारायण है, पूर्वकाले बद्याजीने 
इनसे रावण-वधके लिये प्रार्थना की थी, इसीसे इन्ोने 
देशरथके यहां पुत्ररूपसे अवतार लिया हे । श्रीसीताजी 
स्ात्तात्‌ योगमाया ह | श्रीलच्मण शेषङे शवतार है, जो 
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सदा श्रीरासके साथ उनकी सेवामे लगे रहते हैँ । श्रीरासको 
रावणका वध करना है, इससे वे जरूर वनमे रहेगे । तेरी 
माताका कोड दोष नहीं है 
केकेय्यावरदानादि यद्य्िष्टुर भाषणम्‌ \\ 
सवं देवक्त नोचदेवे ख॒ माषयेत्कथम्‌ 
तस्मात्यजाय्रह्‌ तात रामस्य विनिवरैते \\ 
( अध्यात्म रा०) 
"कैकेयीने जो वरदान मांगे यर निष्ुर वचन कहे थे, सो 
सब देवका कायं था (रामकाज था ) नहीं तो भला, कैकेयी 
कभी एेसा कड सकती ? अतएव तुम रामको अयोध्या रौटा 
ले चरनेका श्राग्रह छोड दो ।' 
रास्तेमे भरद्ाजस॒निने भी संकेतसे कहा था-- 
न दोबरेणावगत्तव्या केकेयी भरत त्वया \ 
राम प्रव्राजन हतटघुखोदकं भविष्यति 
देवानो दानवान च ऋषीण भावितातभनास्‌ \ 
टितमेव भविष्यद्धि रमप्रत्रजनादिह \\ 
(वा०रा० २। ९२) २९.२०) 
हे भरत, तू साता केकेयी पर दोषारोपर मतं कर । 
रामका वनवास समस्त देव दानव योर षियोंके परम हित 
रौर एरम सुखका कारण होगा ।` अञ श्रौवसि्ठजीसे स्पष्ट 
परिचय भाक्त कर भरत समङ् जाते हँ ओर भ्रीरामकी 
चरण-पाडका साद्र लेकर योध्या लौटनेकी तैयारी करते 
हं । इधर कैकेयीजी एकान्तम श्रीरासके समीप जाकर आंखोंसे 
ग्ँसुओंकी धारा बहाती इद व्याङुल हृदयसे-- 
प्राञ्जलिः प्राह हे राम \ तव्‌ राजदिघातनम्‌ \ 
कृतं . मया दुष्ट्या मायाे्टेतचेतसा \\ 
कषमस्व मम दोरातम्ये शमसाराएहि साधवः \ 
त्वे सा््टेष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः \\ 
मायामानुषरूषेण मेोदहयस्यखिकं जगत्‌ \. 
त्वेव प्रेरितो केकः कुरते साध्वसाघुवा \\ 
त्वद्‌ घीनभिद्‌ विश्वमस्वतन्त्रे करेति किम्‌ \ 
यथा छरत्रिम नर्तक्यो नुयन्ति कुहकेच्छया \\ 
त्वदवीना तथा माया नतेकी बहुरूपिणी ! 
त्वयैव प्रेरिताऽ्टं च देवकार्य करिष्यता \\ 
पाहि विश्चेश्वरानन्त \ जगच्नाथ नमोस्तु ते \ 
किन्ि खहमये पादो पुत्रवित्तदिगोत्चरम्‌ \\ 
त्वज्ज्ञानामरुखद्गेन त्वम्‌ श्रणं गता \\ 
( अध्यात्म रा० ) 
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-हाथ जोडकर बोली (हे श्रीराम ! तुम्हारे राज्याभिषेकमें 
मने विघ् किया था! उस समय मेरी बुद्धि दैवता््राने विराड्‌ 
दी थी श्नतैर मेरा चित्त तुम्दारी मायाखे मोदित होगया था। 
रतव मेरी इस दुष्टताको तुम क्षमा करो, क्योकि साधु 
क्षमाशील इरा करते हं । फिर तुमतो साच्ात्‌ विष्णहो। 
इन्द्रिय सि च्रन्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मनुष्यरूप- 
धारी होकर समस्त विश्वको) मोहित कर रहे हो । तुम्दीसे प्रेरित 
होकर खोग साधु-साधु कमम करते है । यदह सारा विश्च तुम्हारे 

च. [य 

अध्वान हे+अस्वतन्त्र हे,श्रपनी इच्छासे कुदं भी नही कर सकता । 
जैसे कटयुतलियां न चानेवालेकी इच्छायुसार ही नाचती है, वैसे 
टी यह बहुरुपधारिणी न्तंकी माया तुम्हारे ही श्रघीनटहे। 
तुम्हें देवताश्रांका कायं करना था श्रतएव तुमने दी एेसा 
करनेके ल्य सुते प्रेरणा की। हे विश्वश्चर ! हे श्रनन्त ! हे 
जगन्नाय ! मेरी रक्षा करो । मेँ तुम्दं नमस्कार करती द्र । तुम 
श्रपनी तरवन्ञानरूपी निर्मल तीच्णधार तदटवारसे मेरी पुत्र. 
वित्तादि विष्योमिं खं हरूपी फँसीको काटदो । सें ठम्हारे 
शरण हः 

केकेयीके स्पष्ट श्रौर सरल वचन सुनकर भगवानूने हसते 
इष कटा- 

यदाट्‌ मा मदहाभमि नानृत सत्यमव तत्‌ \ 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वक्राद्‌ विनिरता \1 
देवकार्याथ सिद्धयथमत्र दोषः कुतस्तव \ 
गच्छत्वेदह्दि मानि भावयन्ती दिवानेरम्‌\ 
सवत्र विगतयखेदट्‌! मद्भक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ \ 
अट सवत्र समक्‌ द्वेष्यो वा प्रियच वा\\ 
नास्ति मे कटपकस्येव भजतऽनुभजाम्यदम्‌ \ 
मन्माया मोहितधिये मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ \\ 
सखटुःखायनुगतं जानन्ति न तु तच्छतः, \ 
दिया मद्वोचर ज्ञानमुत्पन्न त भवापहम्‌ \\ 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने किप्यसे न च कमभि: \ 
| (अध्यात्म रा०) 


हे महाभागे ! तुम जो कुद कहती हो खो सष्य हे इसमे 
किञित्‌ भी मिथ्या नदीं । इेवता ओका कायं सिद्ध करनेके स्यि 


=-= क~प ~ - 





~ 



















(क क 


मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचनं 
ये । इसमें तुम्हारा कृद भी दोप नहीं । (तुमने तो ओं 
काम कियाद ।) श्रव तुम जायो आर हृदयमें सदा स 
करती रहो । तुम्हारा खर हपाश सव ओरसे टूट ३ 
मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो । 
सर्वत्र समद््िद्। मेरेनतो कोड्‌ हेष्य हे श्रौर न प्रिय ॥; 
भजता दहै, में भी उसको भजता दँ । परन्तु हे माता १ 
बुद्धि मेरी मायासे मोहित हं वे युको तच्वसे न 3 
सुख-दुःखांका भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हें । चह 
सौभाम्यका विषय दै कि तुम्दारे हृदयम मेरायह भच 
तस्वक्षान हो गया हं । ्रपने घरमे रष्टकर मेरा स्मर जं 


रहो । तुम कभी क्मेसि रिश्च नहीं होग्रोगी ।' 


भगवानूके इन वचनोंसे कैकेयीके स्थितिका पत्ता = _ 
हे । भगवानूके कथनका सार यही हे कि तुम म 
हो, खोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें । तुम निदौष 
चाहे तुम्हें दोषी समे । तुम्हारे दवाय तो यह कां 
करवाया था । जिन खोगोंकी बुद्धि माया-मोहित 
सुक्को मामूखी श्रादमी समते हे, तुम्हारे हदयमें 
तच्वज्ञान हे, तुम धन्यो! 

भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर केकेयौ 
श्रौर श्याश्र्यपूणं हृदयसे सैकडोंवार साष्टाङ्ग प्रणस 
प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या रौर 


॥, 


र । 


९ 


उपयुक्त स्पष्ट वणनसे यह भलीभांति सिद हो छ ~ 
कि कैकेयीने जान-वृमकर स्वार्थ॑बुद्धिसे कोड श्रनथं नहीं ! ` 
था । उसने जो ऊद किया सो श्रीरामकी प्ररणासेराह & 
के स्यि ! इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता हे §ि 
बहुत दी उच्चकोरिकी महि थी । वह॒ सररु, स्वश 
प्रममय, खर ह-वात्सल्य-युक्त, धर्मपरायणः, बुद्धिमती 
पतिव्रता, निभंय वीरांगना होनेके साय ही भगवान्‌ 
्ननन्य भक्त थी । उसकी जो कुड बदनामी इद जौर 
हे, सो सव श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिके निदशंनरूप हं 
जिस देवीने जगतके ्राधार, प्रेमके समुद्र॒ श्रनन्य 
भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके | 
हो सकती, ेखी प्रातःस्मरणीया देवीके चरणोमे बाह 
द्मनन्त प्रणाम है । ¶ ` 


3 ५. 
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दामना श्रीशाच्रघजी भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र, 
भरत, लच्मण तीनोंसे छोटे थे । श्रीसुमित्रा- 
जीके पुण्यवान्‌ पुत्र थे । इनके सम्बन्धे 
रामायणम जो कदं वणन रायां है, उससे 
यही परता लगता हे कि भ्रीशच्रुघ्रजी बहुत 
| थो डा बोलनेवाले, अ्रत्यन्त तेजस्वी, वीर, 
सेवापरायण, रामदासाजदास, चपचाप काम करनेवाले, 


। ध ननेनां 
सच्चे सस्पुर्ष थे । श्रीलच्मणए श्रौर श्रीशत्र् दोनों ही 


भादयो ने श्रपना जीवन परम पवित्र सेवामे बिताया परन्तु 
ल चमरणकी सेवासे भी शच्ुघ्ठकी सेवाका महत्व एक प्रकारसे 
धिक हे । श्रीलक्ष्मण श्रीरामके सेवक है, परन्त॒ शरु 
 ो श्रीराम-सेवक भरतजीके चरण-सेवक चौर साथी हें । छाया 
हो भांति उनके साथ रहते च्चौर चुपचाप च्राज्ञाजुसार सेवा 
कया करते हँ । ये वड़े संकोची हे, अपनी श्नोरसे कभी 
केसी कामके बीचर्मे नहीं बोलते । किसीपर क्रोध नहीं 
रते, श्रपनी श्रोरसे आगे होकर ऊद भी नहीं करते। 
वको सेवकका यही तो धमं हे । 

। श्रीशत्रुघनीके अपनी ओरसे बोलनेके विशेष ्रवसर दो 
मलते हैँ । प्रथम, ज श्री भरतजी ननिहालसे ्राकर माता 
'केयीसे मिलते हे रौर कैकेयी पाषाण-हद्या बनकर महा- 
ज दशरथकी खस्य श्चौर श्रीराम-लकचमणके वन जानेका 
वरण सुनाती है नौर कहती है किं “बेटा ! यह ॒ सब ने 
रे ही लिये किया है-- 

तत \ बात मे सकर सवारी \ भद्‌ मन्थरा सहाय निचारी \\ 





। 


तब भरत शोकाकुल होकर विलाप करते ओर श्मावेश. 
त माताको भलाञ्ुरा कहने लगते हैँ । शमरुन्न भी 
की ऊुटिलतापर भ्रत्यन्त ्ञन्ध दँ, शरीरम श्माग लग 
हे,परन्त॒ उनका तो बोलनेका कदं अधिकार है ही नहीं । 
छन शबुन्च मातु, कुटिलाई \ जरि गात रिसि कट न बसाई 1, 
इसी समय कबरी मन्थरा सजधजकर वहाँ श्चाती है 
र भरतको श्रपनी ही पकृतिके अनु्ार स्वार्थी ओर राज्य- 
भी समती हे । वह समभती है कि भरतके लिये राञय. 
सारा सामान मने ही बनाया है, वह सु इनाम देगा, 
रीलिये बनटठन कर श्राती है । 


ह सती-उच्लती सजीधजी कुबरीको देलकर शत्रुघ्न 
धको नहीं सम्हाल सकते- 








श्रीशच्चघ्रजी 


रखि रिषि भरेड रुषण रघु भार \ बरत अनर घुत आहुति पाड 1 
हुमुकि सात तकि कूबर मारा \ परि मुँह मरि महि करत पुकारा \\ 
कूबर टृटेउ फूट कपारू \ दस्ति दसन मुख रूधिर प्रचारू \\ 
पुनि रिपुहन सुखि नखसिख खोट 1 रुगे घसीटन घरि धरि टौ \\ 
उपयुक्त इनाम मिरु गया । दयामय भरतजीने सन्थरा- 
को दुडा दिया । 
दूसरे, श्रीराम अयोध्याके सिहासनपर आसीन ह, 
तीनों भाई सेवा ओर धममंयक्त शासनम सहायता करते है । 
एक समय तपस्वियों ने आकर शभरीरामचन्दसे लवणासुरकं 
अत्याचारोंका वणन करते अपना दुखडा सुनाया अकैर 
उसे मारनेके लिये प्राथंना की । दुष्टदपेहारी शिण्टरक्तक 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी भ्राथना स्वीकार की शौर दरबारमें 
पधा कि "लवणासुरको वध करनेका श्रेय तुम लोगोमें कौन 
लेना चाहते दहै ? वहांकी सषद्धिका अधिकारी कौन 
होना चाहते हँ । भरत या शत्र ?' 
श्रीभरतने कहा कि “मँ लवणासुरका बध कर सकता ह, 
इसपर शच्रु्रजीने भाथ॑ना की कि शग्रभो ! भ्रीभरतजी 
बहत काम कर चुके है । आपके वनवासके समय इन्होंने 
्रयोभ्याका पालन किया, अनेक प्रकार दुःख सहे, नन्दी- 
आममे कुशकी शय्यापर सोये, फल-मूलका आहार क्या, 
जटा रक्खी, वल्कल पटने, सब ऊद किया । श्रव मेरी पाथना 
है कि मेरे रहते इन्दे युद्धके लिये न मेजकर सुरे ही चघान्ला 
दीजिये । 
शतु्जीके इन वचनोंको सुनकर ॒श्नीरामनं उनका 
प्रस्ताव स्वीकार करते इए कहा “भाई, तुम्हीं जाकर देत्य- 
बध करो, मै तम्हं मघुदेैप्यके सुन्दर नगरका राजा बनाता 
ह ।' श्रीराम जानते थे कि शनुन्न दुष्ट राक्तसका वध 
करना चाहते है, उन्हे राज्यका लोभ नहीं है । इसलिये 
पहलेसे ही कह दिया कि श्रीवशिष्ट दि ऋषि मन्त्र 
रौर विधिपूर्वक त॒म्हारा अभिषेक करेगे । मँ जो ऊं करट 
सो तुम्हें स्वीकार करना चाहिये । क्योकि बालकोंको गुङ्‌- 
जर्नोकी धरान्लाका पालन करना ही उचित हे ।› 
इसपर वीर्य-सम्पन्न श्रीशचरुघ्रजी बड़े ही संकोचे पड्कर 
धीरेसे कहने लगे । "महाराज ! बड़ भादहयोके रहते सज्य. 
गदीपर बैठना मे चधममं समता ह, जब भरतजी महाराज 
र्वणासुरको मारनेके लिये कह रहे थे तव सुरे बीच 
नदीं बोलना चाहिये भा । मेर नीम बोलना टी मैरे जिभे 
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८८ @& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये @ 


#॥ + + + + + + + + + + 


इस दुर्गतिक्छा कारण श्या । अव श्रापकी ्राज्ञाका उकल्टंघन 
करना भी मेरे लिये कठिन है । क्योंकि श्रापसे मँ यह धमं 
कदं वार सुन चुका द्रं । 

इसके वाद्‌ शाच्रु्जी लवणासुरपर चदा करते ई, 
रास्तेमं श्रीवाल्मीकिजीके श्ाश्रम्ं उरते दै, उसी रातको 
सीताके दोनों कमारोका जन्म होता दै, जिससे शच्रुल्को 
बड़ा दषं दोता ह । फिर जाकर लवणा सुरका वधर करके वदाँ 
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श्रीरामपरेमी दशरथ महाराज 


नके यष्टा भक्तिप्रेमवश सात्नात्‌ सच्िदानन्द- 
घन प्रस पुच्रखूपसे यवती णं ए । उन परम- 
आाम्यवान्‌ महाराज श्रीदश्टरथक्छी मदहिमाका 
वर्णन कौन कर सकता दै? महाराज दशरथजी 
मुके श्रवतार थ, जो भगवानूको पुत्ररूपसे 
प्राक्चकर श्चपरिमित श्रानन्दका श्चनुभव 
करनेके लिये दी धराधाम्े पधार ये रौर जिन्दोने अपने 
जीवनका परित्याग च्रौर मोच्चतकका संन्यास करके श्रीराम-प्रेम- 


का श्रादुशं स्थापित कर दिया! 


श्रीद्शरथजी परम तेजस्वी मचुमदाराजकी भँतिष्टी 
ग्रजाकी रश्चा करनेवाले थे । वे वेदके ज्ञाता, विशाल सेनाके 
स्वामी, दूरदुर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर ग्रौर देशवासियोके 
प्रिय, मदान्‌ यक्त करनेवाले, धर्मप्रेमी, स्वाधीन, मदरिं्योके 
सदश ॒ खद्गुर्णो वारे, राजर्षिं, त्रेलोक्य-प्रसिद्ध॒ पराक्रमी, 
शचुनाशक, उत्तम मित्रं वाले, जितेन्द्रिय, अतिरथी {, धन- 
धान्यकं सञ्चयं ऊुरेर ओर इन्द्रके समान, सत्यप्रतिन्त एवं 
धसे, र्थं तथा कामका शाखाचुखार पालन करनेवाले थे । (वा० 
रा० १।६।१ से“ तक ) 


इनके मन्त्रिमण्डलर्मे महाघ्युनि वशिष्ठ, वासदेव, सुयज्ञ, 





जाबालि, काश्यप, गौतम, माकंख्डेय, कात्यायन, धटष्टि, 


ॐ# यद्यपि रामवनवासकी घटनाके कारण कीं कीं द दारथजीको कामुक बतलाया गया दै । परन्तु ेसी बात नही 
वे कामपरायण दाकर वैकेयीके वदाम होते तो यज्ञपुरुषकी खीरका आधामाग कौसल्याको ओर केवर अष्टमाद्ला ही व 
देते । यच्पि उन्दने बहुविवाह विये रे, जो अवदय दी आद्य नदीं दै परन्तु यह उस समयकी एक प्रथा-सी थी। 


श्रीरामने इस प्रथाको तोड़कर आदश खुधार केया । 
¶ जो दसदजार धनुधासियोके स्राथ अकेला ड़ सकता दे, 
साथ अकेला रोदा केता द, वह्‌ अतिरथ कलाता दै ।. 


1 











को 


बारह वपं रहकर श्रीराम-दरशंनाथं लौरते ह । भतं 
पुनः श्रोवाल्मीक्िकि श्राश्रममं उहरते ह भौर 
मुनि-रचित रामायण्का गान सुनकर भ्रानन्त 
हो जाते ईह, श्रयोध्या श्राकर सवसे मिलते ह, पुनः 
की श्रात्तास मधुपुरी लौटकर धमेपृवक शासनं 


इनके जीवनते भी मर्यादाकी बडी शिक्षा 
--रिपुहनः 


जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, श्रकोप शरीर # 
ग्रादि विद्याविनयसम्पन्न, भ्रनीतिमे लजानेवाले, किं । 
जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न, पवित्र-हृद्‌य, शा खन्ञ, शखज्ञ, 
पराक्रमी, राजनीतिविशारद्‌, सावधान, राजाज्ञाकां 8 
करनेवाले, तेजस्वी, त्षमावान्‌, कीति मान्‌, हंसं 
क्रोध श्रौर लोभसे वचे हुए एवं सत्यवादी पुरुपप्रवर 8 
थे । ( वो० रा० १७) 
्रादशं राजा श्रौर मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे ¢ 
प्रकारसरे धर्मरत, सुखी ओर सम्पन्न थी । महाराज ईं 
सदायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज 
नेक यक्त किये थे । अन्तम पितृ-मातृ-भक्त ४ 
वधका प्रायश्चित करनेके लिये अश्वमेध तदनन्तर स्यो 
आयुष्टोम, श्रतिराच्र, भिजित्‌, विश्वजित्‌ रौर आ 
यस्त किये । इन यज्ञो दशरथने अन्यान्य वस्तु्ओके 
दस लाख दुग्धवती गायं, दस करोड सोनेकी सु 
चालीस करोड चोदीके रुपये दान दिये थे। | 
इसके बाद्‌ पुत्रम्रासिके व्यये ष्यश्चङ्कको ऋषि 
राजाने पुत्रे ्टि यन्त किया, जिसमे समस्त देवतागण अप 
भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता शौर सुनि 
प्रा्थनापर भगवान्‌ श्रीविष्णुने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे 


"द. 
। 


उसे महारथी. क्ते ह ओर जो रसे दसहजार म 














ॐ श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज ® ८£ 


1 + ॥ मि + 


सेना स्वीकार किया शौर यक्ञपुरुषने स्वयं प्रकट होकर पायसा चसे 
भरा दुश्रा सुवणेपाच्र देते हुए दशरथसे कहा कि "हे राजन्‌ ! यह 
। खीर त्यन्त श्रेष्ठ श्रारोग्थवरध॑क श्रौर प्रजाकी उत्पत्ति करने- 


वाली हे, इसको अपनी कौसल्या रादि तीनों रानियोंको ` 


खिला दो राजाने प्रसन्न होकर मयीदाके श्रनुसार 
। कौसल्याको बड़ी सम मकर उसे खीरका राधा भाग, मेँ ली 
 सुमित्राको चोथाई भाग ओर कैकेयीको शआ्राठ्गौँं भाग 
दिया । सुमित्राजी बडी थीं, इससे उनको सम्मानाथं अधिक 
देना उचित था, इसीलिये वचा इया ष्टमां श राजाने किर 
 सुमित्राजीको दे दिया । जिससे कोसल्याके श्रीराम, सुसित्राके 
(दो भागोसे) लक्ष्मण ओर शत्रु एवं केकेयीके भरत हए । 
इसप्रकार भगगान्‌ने चार रूपोसे थ्रवतार लिया । 
| राजाको चारों ही पुत्र परमभरिय ये, परन्तु इन सबमे 
 श्रीरामपर राजाका विशेष प्रेमथा। होना ही चाहिये, 
क्योकि इन्दीके लिये तो जन्म-धारणकर सहस्रो वषं प्रतीश्चा की 
| गयी थी ! वे रामका अपनी आंखोसे रणभरके लिये भी 
ओओञ्चल होना नदीं सह सकते; थे । जब विश्वामित्रजी यक्तरक्लाथं 
 श्रीराम-लक्मणएको मांगने आये, उख समय श्रीरामको उच 
पन्द्रह वर्षसे धिक थी, परन्तु दशरथने उनको अपने 
पाससे हटाकर विश्वामिच्रके साथ सेजनेमें बडी आ्आनाकानी की । 
अखि? वशि्टके बहुत समानेपर वे तेयार इए । श्रीरामपर 
अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जबतक 
श्रीराम सामने रहे, तब तक श्राणोको रक्ला ओर आपके 
वचन सत्य करनेके ्यि, रामके विडुडते ही राम-प्रेमानलमें 
अपने प्राणोंकी श्राति दे डाली ! 

। श्रीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शतं हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था । अवश्य ही ज्येष्ट- 
ुच्रके अभिषेककी रघु कलकी ऊुलपरम्परा एवं भरतके त्याग, 
अआक्लावाहकता, धर्मपरायरता, शील ओर रामप्रेम आदि 
सद्गुण भौ राजाके इस मनोरथे कारण अभर सहायक हुए 
थे । परन्तु परमास्माने कैकेयीकी मति रेरकर एक ही साथ 
कटै काम करा दिये । जगतमे श्ादशं मर्यादा स्थापित हो 
गयी, जिसके लिये श्रीभगवानूने च्रवतार लिया था । इनमें 
निन्नलिखित १२ च्राद्शं जुखय है-- 

| (9) दशरथी सव्यरक्ता ओर श्रीरामप्रेम 1 ` 

| (२) श्रीराभके वनगमनट्वारा रा्तख-वधादिरूय कायोके 
वारा दु्ट-द्त्रन । | 

दद 


ज त प ति पि ति ति ति पि ति भ त भि तिः तः ति भ तः ति भं भ भि 


(३) श्रीभरतका त्याग ओर आदश आतृ-मेम । 

(४) श्रीलच्मणजीका ब्ह्यचये, सेवाभाव, रामपरायणतां 
रोर त्याग । 

() श्रीसीताजीका आद्‌ शं पवित्र पाति्रत-वमं । 

(६) श्रीकोसल्याजीका पुत्रप्रेम, पुत्र वधूप्रेम, पातिवत, धर्म. 
प्रेम ओर राजनीति-ऊशलता । 

(9) श्रौसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम, स्याग॒शभ्नौर राजनीति- 
ङशलता । 


(८) केकेयीका बदनाम ओर तिरस्कृत होकर भी भिय 'रास- 
काज करना 1 


(8) श्रीहनूमानजीकी निष्काम-म्रमा भक्ति । 
(१०) श्रीविभीषणजीकी शरणागति रौर अभय प्रासि । 
(११) सुभ्रीवके साथ श्रीरामकी आदश भित्रता। _ ` 


(१२) रावणादि अव्याचारियोंका अन्तम विनाश । 

यदि भगवान्‌ श्रीरामको वनवास न होता, तो इन 
मयादाओोकी स्थाएनाका अवसर ही शायद न आता। 
ये सभी मयादा आदरं र अनुकरणीय है । 


जो ऊद भो हो, महाराज दशरथने तो भीरासका 
वियोग होते हौ अपनी जीवन-लीला साप कर प्रेमदी टेक 
रख लौ! 


जिअन-मरन-फरु दसरथ पावा \ अंङ अनेक अमरु जस छवा \\ 
जियत राम-बिघु-बदन निहार \ राम-बिरह मरि मरन स्वारौ \\ 


श्रीदशरथजीकी स्द्यु सुधर गयी, रामके विरहे प्राण 
देकर उन्होने यादशं स्थापित कर दिया । दशरथकं मान 
भाग्यवान्‌ कोन होगा, जिसने श्रीराम-दर्शन-खलसामे अनन्य 
भावसे राम-परोयरण हो, रामके लिये, राम-राम एकारते इए 
प्राणोका व्याग क्या ? 

श्रीरामायणमे लङ्खा-विजयशे बाद पुनः दृशरथक 
दर्शन होते हे । श्रीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विसानपर ` 
बेड इए दशरथजीके दशस कराते हँ । फिर तो 
दशरथ सामने आकर श्रीरासको गोदुमे बेडा लेते ई 
स्मर च्नालिगन करते इए उनसे षरेभाखाप करते है । यहाँ 
लक््मणएको उपदेश करते इए महाराज दशरथ स्प 
कहते हँ कि हे सुमित्रा-सुखवधंन ङश्च ! श्रीलसकौी 
सेवामे लगे रहना, तेरा इससे वडा कल्याण दोर । इन्द्‌" 
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सहित तीनों लोक, सिद्धपुरुष श्र सभी महान्‌ छछपि-मुनि प्रश्नका उत्तर यद्‌ है कि ^तत्ववोधरूप" मुक्ति तो १ 
पुरुषोत्तम श्रीरामका श्रभिवन्दन कर उनकी पुजा करते रै दै । परन्तु केवल तत््ववोध होकर "सायुज्य" सक्ति! 
वेदोमिं जिन अव्यक्त श्च्तर व्रह्मको देवतार््रोका हृदय श्रौर सकती दै, जिसमे जीवकी भिन्न सत्ता यथा्थं स्क 
गख तत्त्व का है ये परम तपस्वी राम वही हैँ ।› (बा० रा० परमाव्म-सत्ता्मे अभिन्ररूपसे विलीन हो जाती है। 
& । १९१९ । २७-२०) तत्वका पुरा बोध होनेकं साध दही साध सगुण 
यपर शङ्का दोती है कि जव शुद्ध सचिदानन्दवन सौन्दयं रौर माधुर्यकी पराकाष्टा अनूप-रूप 
| श्रीरामे मन लगाकर “राम-राम' कीर्तन करते हुए दशरथ स्वरूपम परम प्म होनेके कारण वह सुक्तपुरुप ( 
ने प्राणका व्याग किया था, तव फिर उनकी सक्ति कैसे यखक्तिरूपी धनका स्वामी होनेपर भी ) भगवान्‌की 
।। नदीं इदं ? यदि श्रीरामनामके प्रतापे सुक्ति नदीं होती सालोक्य, साष्टं भ्रौर सारूप्य-खक्तिका रसमय सुख 
1 तो फिर यद कैसे कटा जाता है कि श्रन्तकालमे श्रीरामनाम द । केवल तत्ववोधद्वारा प्राणोका उक्कमण न ¶. 
लेनेसे समस्त बन्धन कट जाते हँ श्रौर नाम लेनेवाला परमाव्मामे मिञ जाना, यह श्रभेद सक्ति, भ्नौर अभेद 
परमात्माको प्रा होता ह ? श्नौर यदि रामे मन लगाकर पूर्वक साकार ईश्चरकी सेवां व्यवहारर्म भेद रहा, 
` मरनेपर भी सक्ति नदीं होती तो फिर गीताके उस भगवद्‌- चतुविध्र॒भेदसुक्ति, ये दोनों वास्तवे एक हौ सुरि 
वचनकी व्यर्थता होती है जिसमे भगवान्‌ने यह कटाह कि स्वरूप द॑ । परन्तु शृद्ध प्रेमीभक्त इन दोनों 





अन्तकाले च मपमिव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ \ + भौ अलग रहकर केवल भगवत्सेवामे रा 
यः प्रयति स मद्भाव याति नास्त्यत्र सकय, \१ ` द ओर जैसे भगवान्‌ निलय, सुक्त, अज, अविनाशी 





(८ 1 “) भी लीलापे श्रवतार-शरीर धारण करके विविध छ 


दँ, पसे दी वह भक्त भी उन्हींका अज्ुसरण करता 
“जो पुरुष श्नन्तकालमे सुञ्रको स्मरण करता श्रा शरीर किम | 


उन्हीको भोति भगवान्‌की पवित्र लीलामे लीरा 
५ न दै, वह निःसन्देह ही मेरे स्वरूपको प्रा लगा रहता छै । ह ति चत नाक) भि 


भगवदिच्छासे, भगवदर्थं, भगवदाज्ञालुसार 
शरीरस दृसरे शरीरम जाना पडता है तब वह भग 
ओर भगवन्नाम-गुण-कीर्तन करता दुआ ही जाता ै। 
काम तो उसको कोड रहता ही नदीं, क्यों कि उसकी! 
च्द श्ननन्य विशुद्ध प्रेमभावसे प्रेममय परमास्मामे हौ 
दे । इतना होनेपर भी उप्यक्त कारणसे एेसे भक्तकौ. 
क्ति नदीं होती । इसी लिये भगवान्‌ शिवजी जं 
उमासे दशरथके सम्बन्धे कहते है-- 


इन प्रश्नोंका उत्तर तो गीताके इससे श्रगले श्छोकमे ही 

मिल जाता हे । जिस प्रकारकी भावना करता हुजा मनुष्य 

प्राण छोढता हे, उसीग्रकारकी गतिको प्राक्त होता हे । 

. श्वानमार्गा साधक अद्भत श्चत्तर परवद्यरमे चित्तकी चत्तियो- 

को विलीन कर दे त्याग करता है तो उसकी अवश्य दी 

| सायुज्य" खुक्ति होती है परन्तु ठेसा हए विना केवल श्री- 

| रामनामके जपसे “सायुज्य सुक्ति नहीं दोती । इसमे कोद 

॥ सन्देह नहीं कि श्रीरामे मन लगाकर “राम-रामः कीर्तन 

| करते हए प्राण-व्याग करनेवाला सक्त हो जाता है, सच ता तं उमा मेच्छ निं पाला \ दसरथ भद-मगति मन रतै 

तो यह है कि बिना मन लगाये भी श्रीरामनामका श्यन्त- सगुन उपासक मच्छ न केर \ तिन्टकं रासु मगति नि 

कालम उच्चारण हो जानेसे ही जीव मुक्तिका अधिकारी हो 

जाता है, इसीसे सन्तोने श्नन्तमं श्रीरामनामको दुलभ अत्व यह नदीं समना चादये कि अन्तरे 

| बताया है 7 भक करनेसे योर र ` 4 
| न तो ऽपैर इसी कारण दशर 

| जनम्‌ जनम्‌ मुनि जतन करां \ अन्त राम कटि भवत नाट नहीं इद । समभना यह न्चारियि कि दशरथजीके 

परन्तु. सक्ति होती वैसी ही है, जैसी वह चाहता है। सुक्तिकी क)ई परवा नहींथी। वेतो रामरसके रसि 

तो क्या सुक्ति भी कै प्रकारकी है? यदि करई प्रकारकी दइसीलिये उस रसके सामने उन्होने मोक्षका भी जा 

खुक्ति दँ तो फिर खुक्तिका मदस्व दी क्या रद गया ? इस कर ही संन्यास कर दिया । देखे मोक्ष-संन्यासी प्रेमी 
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की चरण-सेवाके लिये सक्ति तो पीव पदे धूमा करतौ हे । 
भगवानूने तो श्चपने श्रीमुखसे यहांतक कह डाला है-- 


न॒पारमेष्ठ्यं न सेटन्द्र्ष्ण्यं 
न॒ स्ैमोम न रस्धेपत्यम्‌ । 
न योगसिङीरपुनभेवे वा 
मस्यपिताल्नच्छति मट्विनल्यत्‌ \\ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शद्रः \ 
न च सद्कुधेणेए न श्री्नैवात्मा च यथा सवान्‌ \\ 
निरपेष् मुनि रान्ते निर्वैरं समदरीनम्‌ \ 
| अनुन्रज्याम्यह्‌ नित्य पुययत्यङ्प्रिरेण॒पिः \\ 
| (-श्रीमद्धागवत १९१९। १४। १४-१६) 
| 
| 


जिस मेरे भक्तने श्रपना श्चास्मा सुद्यको अपं कर 
| दिया हे, वह सुद्को छोडकर वब्रह्माका पद्‌, इन्दका पद्‌, 
। चक्रवर्ती राजाका पद्‌, पाताटका राज्य, योगकी सिद्धियां 
। श्रौर मोक्ष भी नहीं चाहता । हे उद्धव ! सुरे ्रा्मस्वरूप 
। शिवजी, सङ्कषंण, प्रिया लक्ष्मीजी योर अपना स्वरूप भी 
। उतने भ्रिय नहीं है, जितने तुम-जेसे चनन्य भक्त प्रिय दें । 
| देसे निरपेश्च, मननशीरु, शान्त, निर्वैरं ओर समदशौ 
। भक्तोंकी चरण-रजसे ्पनेको पवित्र करनेके लिये मेँ उनके 
पीके पी फिरता हँ ।' कैसी महिमा हे ? 


यद्यपि भक्त पने भगवानूको पीडे पीद्धे फिरानेके 
। ज्िये मुक्तिका तिरस्कार कर उसे नदीं भजते, उनका तो 
। भगवानचरके भ्रति पेसा हेठेक प्रेम हो जातादहैकिवे 
। भगवान्‌के सिवा दूसरी श्रोर ताकना ही नहीं जानते । बस, 
। यह हेतुक प्रेम ही परम पुरूषाथं हे, यह जानकर वे सक्ति 
। का निराद्र कर भक्ति करते हे । 





अस निचारि हरिभगतसयानि । मुकति निरादरि भगति कमाने \\ 
। क्योकि भगवान्के गुण ही ठेसे हे -- जिनको देखकर 
 आस्माराम खनियोको भी उनकी शहैतुकी भक्ति करनी 
| पडती हे । 
| आत्मारामाश्च सुनयो निग्न्था अप्युरूकरमे \ 

| कुवेन्त्यऽेतुर्क भक्तं इत्थभूत गुणे दरिः \\ 

| द्द्यरथकुमार-पद-रज 


क 


ग्न ---- -्---र्-- ~~~ =-= --्-च्-- - भ् 
वा का 


विदेह्‌-भक्र राजा जनकं 


( ठेखक--शरीङपानारायणजी चोधरी ) 


आत्मारामाश्च सुनयो निभैन्था अप्युभे \ 
कुयैन्यऽदैतुकीं भति इत्थेभूत गुणे! हरि. \\ 
| (भौमद्धागवत) 


2 ॐ नकी माया-मल्थियां टूट गयी हैँ, एेसे आत्मा- 
२६। लि ५ राम, घाक्षकाम, जीवन्सुक्त स्युनिराण भो 
¢ £ 

ॐ 








भगवान्‌ भ्रीदरिकी अहैतुकी भक्ति करते ई, 
<> क्योकि हरम रेखे ही गुण हें । 
विदेहराज तिरहुति-नरेश जनकजीको कोन नहीं जानता १ 
प सर्वगुणसम्पन्न ओर सवै सद्धावाधार, परस तत्त्वज्ञ, 
मर्मज्ञ, असाधारण ज्ञानी, धस-घुरन्धर ओर नीति-ङ्षएल 
महान्‌ पर्डित थे । आपकी विमल कीति विविध भंतिसे 
गायी गयी है, परन्तु ्ापके प्रकृत सहत्वका पता बहुत थोडे 
ही लोगोंको लग सका है । भीगुसाईजी महाराज आपको 
प्रणाम करते दए करते है-- 
प्रव परिजन सहित विदेद्‌ \ जाहि राम-पद गूट्‌ स्नेह \\ 
जोग मेग मर्ह रखेर भई \ राम-बिराकेत प्रण्टेउ सेद \\ 
पूर्णबरह्म सच्चिदानन्दघन, भ्रीरघुनाथस्वामी महाराजक 
साथ श्रीजनकरायजीका जो शचत्यन्त “गढ सनेह आर नित्य 


 प्योग' (प्रेमका अभेद्‌ सम्बन्धं) है, सो सवेथा अनिवचनौय 


हे । कहना तो दूर रहा, कोद उसे सम्यक्‌ भकारसे जान भी 


नहीं सकता । उस भ्रेमतस्वको तो बस श्राप ही दोनों जानते 


हं । दूसरे बेचारे जानं भी कैसे ? श्रापने तो उस अचक्थनीय 
यनुपम अनन्त प्रेम-धनको पूरे लोभीकी भांति इन्द्रिय- 
व्यवसायरूप प्रपञ्चोमे चिपा रक्खा है ओर एक धन-भराण ` 
विषयी मनुष्यके सदश उसी परमधनके चिन्तन निरन्तर 
निमग्न रहते ह । रोग आपको एक महान्‌ रेश्चयंपरायण 
राजा, नीतिकुशर प्रजारञजक नरपति सममत हे, ऊं लोग 
ज्ञानि्योका चायं भी मानते ईँ, परन्तु श्ापके अन्तस्तल- 
के निगूढ परेमका परिचय किसीको नहीं हे । 

प्यारी-ढु लारी श्रीसीताजीके स्वयम्बरकी तेयारी इद हे, 
देश.विदेशके राजा.महाराजा्मो को निमन्त्रण दिया गया हे। 
पराक्रमकी परीक्ता देकर सीताको प्राक्त करनेकी लालसासे 
बड़े-बड़े रूप-गण ओर बरवीर्य-सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिला 
ञ्ज पधार रहे ह । 








जन - ह वा 


न्न्य 
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निवि 


चि पिः चिणि ते" मे यिः "ति" नः चिः भः ज = 


इसी श्रवसरमे गाधि-तनय सुनि विश्वामित्रजी श्रपने 
तथा श्रन्यान्य ऋपिर्योके य्तकी रक्चाके लिये अवधराज 
महाराज दशरथजीके प्राणाधिकं प्रिय पुदरहयय श्रीराम-ल््मण- 
को मौगकर श्राश्रमसमे लाये थे । यह कथा प्रविद्ध है, यदा 
विशेष टिखनेकी ्रावश्यकता नर्द । श्रीविश्वामित्र सुनि 
भी महाराजा जनकका निमन्त्रण पाते हँ श्रौर दोनों राज- 
कमारांको साथ लेकर मिथिलाकी श्रोर प्रस्थान करते ड । 
रास्तेमे शापच्रस्ता मुनि-पन्नी श्रदल्याका उद्धार करते हए 
परम-कपाट श्रीकौसलकिंशोरजी कनिष्ट-ञ्नातासदित गंगा- 
स्नान कर वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हए जनकः 
पुरीम पर्टुचते हैँ श्रौर मुनिसदित नगरसे वादर मनोरम 
बगीचेमे उतरते दँ । 


मियिलेश महाराज यद शभ संवाद्‌ पाकर श्रेष्ठ 
खमाज सहित विश्वामित्रजीके दृशंन श्रौर स्वागतार्थं 
श्राते द ओौर सुनिको साष्टग प्रणाम कर श्राज्ञा पाकः 
वट जाते ह, इतनेर्मे दी पुलवारी देखकर-- 


न किसोर [र (५, 
स्याम-गोर मृदु वयस करिसोरा \ लोचन-सुखद्‌ विश्च चित-चोरा \\ 


-श्याम-गौर वदन, किशोर वयवाली, नेत्रोको सुख देने- 
वाली ्रखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली “जगल जोडी 
वहाँ श्रा पर्ची, ये थे तो बालक, परन्तु इनके श्राते टी ठेसा 
प्रभाव पड़ा कि सव लोग उठ खडे दु, “उठे सकल जव रघुपति 
जाये ।› विश्वामित्र सबको कैगते हँ । दोनों प्रभु शील संको चकते 
साथ गुरुके चरणोँमे बैठ जाते हैँ । यहां जनकरायजीकी 
वदी दी विचिच्र दृश होती हौ । उनकी प्रेमरूपी सूर्य 
कान्तमणि, रामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रश्मयो को प्राप्तकर 
द्वित होकर वह उठती है । गु प्रेम-धन श्रीरामकी दवि 
देखते ही सहसा प्रक्ट दो गया । युगोके सञित-धनका 
खजाना यकायक खुल पड़ा । 


मूरति मधर मनोाटर देखी \ भयेउ विदेद्‌ विदद निसेखी \\ 
प्रमघगन मन जानि नुप करि विचेक घरि धीर \ 
बोरेउ मुनिपद नाद्‌ सिर, गदगद गिरा गभीर \\ 
कहु नाथ सुन्दर दोउ वारक \ मुनि-कुल-तिरुक किं नु प-कुरु-पारक) 
ब्रह जो निगम नेति की गावा \ उमय वेष धरि की सोद आवा 1 
सहज विरागरूषप मन मोरा \ थकित होत जिमि चंद चकोरा \ 
ततं प्रय पा सतिभार \ कटु नाथ जनि करटं दुराऊ \\ 
जनकजी कदते हँ “मुनिनाथ ! पाद्ये नदीं, सच 

























वरतलाहये, ये दोनों क्नौन है 2 मँ जिस बह्मम लीन 
क्या बहु वेदरवन्दिति व्ह्मदहीदो रूपा, प्रकट हो 
मेरा स्वाभाविक ही वैरागी मन श्राज चन्द्रमाको 
चकोरकी भांति थका जाना दै । जनकजीकी इस 


विचार कील्धिये । 


जनकका मन वलाष्छारसे रामरूपके गम्भीर 
समुद्रम रदिममग्न हो गया । 


इन्दा बिटाकत अति अनुराग \ बरबस ब्रह्मसरं मन तयार 


जो मन-बुद्धि ्रपनेसे रगो चर व्ह्मका सुख | 
हए ध, उन्दांने श्राज उस श्रगोदरको प्रव्यक्त 
देखकर तुरन्त स्याग दिया । "गोद 'का छोडकर पेट 
उम्मीद कौन कर ? एेसा कौन समकदार होगा जो 
गोचरके मिलजाने पर “श्रगो चरके पीट लगा रहे ? धीर 
महाराजा जनकके लिये यदी उदित था। श्रभेद्‌ 
वरिदेदराजकी पराभक्ति संशयरदित हे | 


इसीप्रकार वे वारातकी विदादैके समय जब 
जामातासे सिलते दँ, तव भी उनका प्रेमसागर 
तोड वैता दै, उस समय्के उनके वचनम सीम 
मनोहर लक दहै-- जरा उस समयकी ोँकी भी 
वारात विदा हो गयी । जनकजी पर्हचानेके स्यि साथः 
जा रहे दँ । दशरथ लौटाना चाहते हँ, परन्त प्रमवशं 
लौटते नहीं । द्शरथजीने फिर श्राञ्रह किया तो । 
उतर पड़ श्रौर नेत्रोँते प्रेमाश्रज्रोंकी धारा बहाते हष 
विनय करने लगे । इसके वाद्‌ सनियोंसे स्त॒ति- 
की, तदनन्तर रामके--श्रपने प्यारे जामाता 
समीप श्राये श्रौर कटने लगे-- 


0" ^ = + | 


(लि 


राम करां कटि भति प्रस॑सा \ मुनि-मदेस-मन-मानस-हंसा 
कर्हि जग जामी जहि साम्ने \ काट-मोदट-ममता-मद त्यागी 


।॥ 
## > 4. 1/1. 





व्यापक ब्रह्म अरूख अविनासी \ चिदानन्द नेरगुन गुनरासी 
मन समेत जहि जान न बानी \ तरकर न सकि सकरू अनु 
ममा निगम्‌ नति कष्ट कद्‌ \ जा तिहुँ कार एकरस रहर 


¢ ई क 


नयनविषय मे करट मये, सते समस्त-युख-मूरु \ 
सई साभ जग जीव कर्द, भए ईस अनुकूरु \ 
सबर्िं मति मेहि दीन्ट्‌ बडाई \ निज जन जानि सीन्द 
होर्िं सदस दस सारद सेखा \ करहि करूपकोधिक भरि रे्ष ` 
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मोर भाग्य राउर मुनगाथा \ कटि न सिसा ुनिदु रघुनाथा \\ 
म कटु कौ एक बर मेर । तुम्द रीडाहु सनेह सुडि भोरे \\ 
वार वार मगो कर जेर \ मन परिदर चरन जनि मेरे \\ 

धन्य जनकजी ! धन्य आपकी ग प्रेमाभक्ति ! 

यही दशा चिच्रकूटमे होती हे । 

इससे जनकजीकी अवस्थाका पता लगता हे । जनक- 





_ ___-------------------------------- जच ्व्स्व्व्व््व्् क = पा का कका का का ॥ "त 


जी परम ्ञानी थे, परन्तु परमन्लनकी अवधि तो यही हं 
कि शानमे स्थित रहते इए ही परम ्ञानस्वरूप भगवान्‌ 
की मूतिंमान्‌ माघरीको देखकर उसपर रीर जाय ¦ ज्षानका 
म्ेमके पवित्र दवरूपमे परिणत होकर अपनी अजल सुधा- 
धारासे जगतको प्लावित कर देना ही उसकी महानता हे ! 
जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ! 


~न ऋ 


श्रीवशिष्टजीकी महत्ता 


( ेखक-पण्डितवर भ्रीनत्थूरामजी रामो, गुजरात ) 


ह शिक्तं भगवान्‌ व्रह्याके पुत्र ओर प्रसिद्ध 
^ दक्ष्वाकुवंशके गुर श्रीवशिष्ठजी महाराज 
€ पकारी मनुष्यके घोर ्रपकारको प्रसन्नता- 


=“ 5 मनुष्यके भी श्भगुणोकी प्रशंसा करनेवाले, 

"~> व्यवहार-कुशल, दैवीसम्पत्तिसे युक्त, अन्त- 
र्मासे अभिन्न ब्रह्मस्वरूपको भली भाति जाननेवाले शौर 
म्राधन-सम्पन्न अधिकारी पुरूषोंको बह्यका स्वरूप ओर 
सकी प्रासिरे साधन बतलानेवाले थे । 


सौ पुत्रको राक्तसद्धारा बिना ही कारण 
मरवा डालनेवाले दिश्वामित्रपर न तो श्रापके 
मन्म तनिक-सा क्रोध उपजा यौर न सर्वथा 
मं होनेपर भी शपादिद्धारा श्रापने उनका कुद भी अनिष्ट 
केया । “पुच्रोकी शटयु उनके प्रारन्ध-कर्मोको समासि या 
मै-फल-प्रदाता परमेश्वरकी इच्छसे इद है, इसमे विश्वामित्र 
भौर रास तो निमित्तमाच्र है । यों समद्चकर उन्दने 
१नको शान्त रक्खा । इतनी भयानक बुराईको ऊच भी- 
।तिकार कयि जिना-श्रापने प्रसन्नतापूर्वंक सह लिया 


खसे उनकी श्रादशं सहिष्णता श्नौर समाधानकी अनुपम 
रक्तिका पता लगता है। 


जव विश्वामित्रने उग्र तपस्याकेद्भारा दिव्याखोको माष 
र उनसे आश्रम ओौर शिष्योंसहित वशिष्ठक विनाशक 

तीव प्रयल किया, तब आप शाप या अन्य किसी भी 
व्यादिव्य उपायसे उनका प्रतिकार करनेकी चेष्टा न कर 
पन्त-चित्तसे बद्यदरुड धारण किये अपने यराश्नरमके सामने 
षडे हो गये ओर विश्वामिच्र-प्ररित समस्त दिव्यादिन्य 
पद्नोंको अपने बद्यदण्डमे लीन कर उल । विश्वामित्रे 





कमा ओर 
गण-ग्राहकता 








ल अख वशि्टका कु अ्ननिष्ट न कर जहदृण्डमे भ्रवेश कर 
गये । इस महान्‌ कार्यम उन्दोने ततत्रिय ओर राजषिके बलसे 
ब्राह्धण या बह्मपिके बलकी अति श्रेष्ठता सिद्ध कर विश्वामित्रको 
यह बतला दिया कि उनका त्तात्रनल ब्रह्मबलसे सदा ही 
निन्न श्रेणीका हे । - एेसे विकट प्रसङ्गे भी भीवशिष्टजीने 
अपने हदयको धैर्य, सतकंता ओओर क्षमासे च्युत नहीं होने 
दिया । इससे उनके हृद्यको अत्यन्त उन्नत अवस्थाका पता 
लगता हे । 

व्यवहारमे विश्वामित्र भ्रीवशिष्ठजीके शच्र हँ, तो भी 
श्रीवशि्ठजीने अपनी प्रिया साध्वी पली अरून्धतीके सामने 


| बातों-ही-बातोमे विश्वामित्रके तपकी बड़ी प्रशंसा की। 


इससे उनके हृदयकी निमंलता, निवैरता, भ गुणञाहकतां 
सिद्ध होती है । एेसी शभ गुणाहकता साधारण मुष्योमें 


कदापि सम्भव नहीं । यह तो केवल असाधारण मतिमान्‌ 


पुरूषमे ही सम्भव है । अपने शभरुरोको गुक्च रखना ओौर 
दृसरोके शभ गुरणेको भकट करना बड़ी ही रदी खीर ह । 
इस विषयमे एक भाक़ृत कविने ठीक कहा है - 

जो गुण म्तेवइ्‌ अप्पना, पय्यड करडइ्‌ परस्स 

तासु कलिजुभि दुर ह, बसि किक सुयणस्सु \\ 

'जो छपने सदगुणोको चिपाकर दृ सरके सद्गुखोको 
प्रकट करता है, कलियुगं से दुलेभ पुरूषपर मेँ बलिहारी 
जाता ह ।' 

एक दूसरे कविने भी शखभ-गुणनुरागकीो खूब महिमा 
गायी है-- 

किं बहुणा मण्यिण.किं तव्‌ ययेण कं ब द्णेण \ 
इक्क गणाणरपय, सखीख्ख्हु खुखण कुरूसवण \\ 
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६४ ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


¦ "बहुत पद्ने, तप करने श्रौर दान देनेसे कौन-सा महान्‌ 
फल मिलता द ? सुखसमृके स्थानरूप केवल शुभ गुरो 
म्रति अनुराग करना सीखो, इसीते महान्‌ फल होगा ।' 


1 वरिष्टजी वड़े ही व्यवष्टार-कुशल पुरुष थे, 
इनको व्यवहारकशलताके कद्ध उदाहरण 
देखिये ! जिस समय विश्वामिन्रजी शरपने य्लकी र्ताके 
लिये महाराज दशरथके समीप श्रीरामको गने श्चाते हे 
उस समय पटले तो दशरथ यद भ्रण कर लेतेष्टै कि श्राप जो 
मगिगे, वही दगा । परन्तु पने साथ श्रीरामको मेजनेकी 
वात कहनेपर दुःखके साथ दशरथ श्रस्तरीकार कर देते दै । 
विश्वामित्रको कोध होता है । उस समय श्रीवरिष्टजी दशरथ- 
जीको वदी ही बुद्धिमानीके साथ उचित कारण दिखाकर 
भीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र सुनिके साय भिजवादेते ह । 


श्रीरामचन्द्रके वनवासकी भावी जानते इषु भी श्राप 
न्यवहाराजुसार श्रीरामचन्द्रके युवराजपदके लिये श्रजुमति 
देते हे । निश्चित मूटृत्त॑की पहली रातको श्रीराम-सीतासे 
अनेक प्रकार पूजा-पाठादि . योग्य विधि करवाते है, नौर 
श्रागे चलकर कैकेयीको भूल-भरा रामवनवासका वरदान 
वापस लेनेके लिये सममाते हँ । इन प्रसर्गे पकी 
न्यवहार-पटताका खूव पता लगता टै । इसके श्रतिरिक्त 


शीराम-वियोगमें शोकाभिभूत महाराज दशरथको सान्त्वनां ` 


देने श्रौर श्रीभरतजीको उसीके श्चजुसार समानम भी 
श्राप बड़ी ऊुशलतासे काम लेते हैं । 
श्रीवरिष्टजीके तच्वन्ञानके सम्बन्धर्मे तो 
कटना ही क्या है ? गुजरातके भक्त-कवि 
अखाजीने ्खेगीता नं उसकी महिमा इसप्रकार गायी टै-- 
विधि वरिष्ठे कटी कथा, रघुनन्दनने जेह्‌ 
अणेव ब्रह्छविद्यातणो, देखाचज्यो छे तेह \ 


विश्वामित्रनीकी प्रेरणसे श्रीवरिष्टजीने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके भ्रति बद्यत्तानका बड़ा टी सुन्दर उपदेश 
क्रिया दै, जिसका वर्णन श्रीवाल्मीकिजीने योगवाशिष्ट- 


= न्रह्यस्ञतन 


महारामायणमं किया है । उसके “वैराम्यः नामके पले 


भकरणमे यह दिखलाया है कि श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःकरण- 
भ जिस विमल वैराम्यकी उत्वति इद थी वेसा ही विमल 
वैराग्य खुखुुको प्राल्त करना चाद्य , तदनन्तर “सुखुक्तः या 
सख्त व्यवहार नामक दूसरे प्रकरणम मुखक्लके कन्तंव्य 
 बतलाये गये हँ । “उत्पत्ति नामक तीसरे भकरग्एमे बद्धस 

















जगतकी उस्पत्तिका र्स्य श्चौर ‹ स्थिति नामक चौषे। 
म ब्म जगत्की स्थितिका तस्व समाया गवाश 
नामक पांचवें प्रकरणम प्रतीतमान जगत्को 
करनेके उपायोंका श्रौर :निर्वाण' नामक छठे प्रकरढ 
म जगतके शान्त हो जानक अनन्तर जीवसमूह्‌ ओरं 
की स्थितिका निरूपण किया गया है | ं 


्रज्ञानीके श्रज्ञानको दूरकर उसे ार्मस्वरूफ ` 
करदेना ही श्राव्मज्ञानीका कत्तव्य है । इसके तिश? 
न्य कोटं भी कर्तव्य नर्ही; यदी विद्धानोंका मत है॥ 
द्ननुसार श्रीवरिष्टजीने शअरधिकारीवगंको ध्पने च 
उपदेशद्धारा स्वरूपम भलीर्भाँ ति स्थिर करनेका प्ररं | 
है । उन्होनि श्रीरामचन्द्रजीके प्रति दश्य जगतमे छ? 
रखने श्रौर प्राक्त व्यवदहारको श्ासक्तिरदहित होक । 
सम्बन्धरमे जो सदु पदेश दिया हे, वह मनन करने केष | 


“जैसे गीध मांसके डुकदेपर टूट पडता है, सं 
मनुष्यका मन मिथ्या श्चासक्तिके वशश व्यथंकी रस 
मानकर भोर्गोपर टूट पड़ता हौ । (वास्तवमे ये विषं 
नीं >) वाद्यदृ्टिसे प्रतीत होनेवाला दस्य च | 
इस न्ानके द्वारा जिस मचुष्यके मनसे इश्य 
मल दुरद्टो गया दहै उसको मोष्ठरूप उक्ष 
प्राति होती हौ । दक्यकी इच्छाश्योंके भलीभांति 
जानेपर श्चात्मग्राि वश्य दी हो जाती है । परन्तु 
मन सांसारिक सिद्धियोँकी भामे आसक्त दै 
्रात्माकी प्रा्ि केसे दो 2 इसीलिये-- 


नाभिवारछम्यसम्प्रा्त सम्प्राप्त न त्यजाम्यहम्‌ \ 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तुमे ५ । 
दति संच्चिन्त्य जनको यथाप्राप्त क्रियामसतै \ 
असक्तः कतुंमुत्तस्थौ दिन दिनपतिर्यैथ १. 


राजपि जनकं विचार करते हैक में विधिवत्‌ 
पदाथंको पानेकी इच्छा नहीं करता शौर विधिव 
पदाथंका दे षपूवंक त्याग नहीं करता । मेँ यपने 
स्थित श्यात्मा्मे स्थिर रहता हूँ । जो मेरा माना जाता 
भले दही मेरा होकर रहे । श्रीवशिष्टजी कहते ह 8 
विचारकर जैसे सूयं, दिन उगानेकी प्राक्त-क्रियामे लौ 
रहित होकर भरछत्त होता है वैसे ही राजिं जक 
क्रियाको यथायोभ्य ्रासक्तिरहित होकर करनेमे भर 
टे रामचन्द्रजी, तुम भी वैसे ष्टी भदत्त हयेश्च । 
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€ श्रीहनूमान्‌जीके चरि्रसे शिक्षा 
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भविष्ये नान्‌सन्घत्त नातीत चिन्तयत्यस्ते \ 

वत्तेमान  निमेषन्तु  दसनेवानुवतेते \\ 
राजपि जनक भूत श्रौर भविष्यकी घटनाश्रोका बारभ्बार 
स्मरण न कर केवल वतमान समयका हँसते इए अनुसरण 
करते थे । हे रामचन्द्र ! तुम भी इसी स्थितिको प्राक्च करो । 
। श्रन्तःकरणको ्रखण्डेकरस अर निरतिशय ्रानन्द्‌- 
रूप बह्ममे स्थित कर, बाहरसे नाटकके पात्रकी भोति प्राप्त 


[के 


६५ 
व्यवहारको सुचारुरूपसरे करनेवाले श्रीवशिष्टजीके अन्तः 
करणकी वास्तविक महत्ता तो उनके जेसे ारूढ बह्यवेत्ता 
ही भलीभाँंति समू सकते हैँ । दूसरे लोगोंको तो उनकी 
महत्ताका साधारण-सा ज्ञान होता हे। पुरोहितकां कायं 
करनेवाले ब्राह्य णोंको श्रीवशि्टठजीके विचारों ओर वब्तावों- 
का श्रनुसरण कर पने जीवनको कतां करनेके लिये सदा 
पमयलशील रहना चाहिये । 


सि क न, क, क, क 





शरीहनूमानजीके चरित्रसे शिक्ता 


| ( लेखक-प °श्रीजयरामदासजौी ष्दीन' रामायणी `) 


रामचरितमानसमे श्रीहज्ुमत्‌-चरितका 
रम्भ किष्किन्धाकार्डके आदिमे 
मारुति-मिलन' प्रसक्ते हश्रा हे 
वहाँ आप ष्यम्‌क-पवेतपर सुम्रीवके 
सचिवरूपमे दर्शन देते हैँ । वस्तुत 
। "न न {< 3 ` श्रीरामावतारकी भोति आपका भी 
र ~ 6८ वानर-वपु भगवान्‌ शिवका रद्रावतार 
था । गोस्वामीजीने दोहावलीके निश्चलिखित दोहोमे इस 
घातको स्पष्ट कर दिया है- 
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जदि सरीर रति रमस, सो . आदरहि सुजान \ 
सद्रदेद तनि नेदवस, बानर भे हनुमान \\ 

| जनि रम-सेवा सरस, समु्धि करब अनुमान \ 
। पुर्खाते सेवक भ्ये, हरते मे हनुमान \\ 
( दोहदा १४२ । १४३) 


| रामायणम इस गूढ तस्वको मङ्गलाचरणके शोकम 
बड़ी विचिच्रताके साथ लकाया है । बालकार्डसे अरसख्य- 
कार्डतक भगवान्‌ शङ्करकी वन्दना पहले करके पीडे रघुनाथ- 
जीकी वन्दनाके शोक रक्खे गये हँ । परन्तु जब किष्किन्धा- 
कागडमं स्वयं शङ्करजी हनूमान्रूपसे श्रीरामकी सेवामें 
एवतरित हो जाते है, तब वहां से उन्तरकाण्डपर्यन्त श्रीराम 
वन्दनाके शछोकोंको प्रथम स्थान दिया गया है श्रौर दास- 
भावानुखार शिव-बन्दना पश्चात्‌ की गयी है । लङ्ा खौरं उत्तर 
कार्डमे तो यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है,किन्तु सुन्व्रकाण्डमें 
तो शङ्करके स्थानम श्रीदलुमान्‌जीकी दी वन्दना की गयी 





हे । इस वन्दना-क्रमके द्वारा ओर किष्किन्धाकाण्डे 
श्रीराम-नासमकी वन्दनान्तगंत-- 


_ पुनि तुम राम-राम्‌ दिन रती, सादर जपहु अनेग अराती \ 


-के प्रमाखसे श्रीहनूमानजीका शङ्करावतार होना म्रत्यक्त 
सिद्ध होता है। इसके सिवा आपका बल, पराक्म शौर 
्याश्चयंसयी घटनाश्रोसे पूण चरित्र ही आपको एक पाङ्त 
कपिसे सवथा भिन्न बता रहा है । अतः रामायरणमे आपका 
चरित्र भी सवौङ्घसे ध्येय, शिक्चणीय तथा अलुकरणीय हे । 
उपयुक्त वण'नके अनुसार श्रीहनूमान्‌जीका चरित्र-^तहं रह 
सचिव सहित खभीवा-सुमीव-सचिवत्वसे आरम्भ होता हे । 

सचिव केसा हो ना चाहिये श्रौर उसे सचिव-धरस॑का पालन 
किस भोति करना चादिये, इसका उत्तम उदाहरण श्रीहनूमाच्‌- 
जीने दिखाया दे । महाबली बालिके दुरत्यय आघातके कारण 
सुम्रीवको त्रेलोक्यमे कहीं िकाना नदीं रहा । एेसे दीन, 
निराश्रय-जनका साथ देकर महाबली बाल्लिसे वैर मोल लेना 
मामूली बात नहीं थी । ठेसी दुरवस्थामें भी आप उनके 
मन्नरित्व-पदपर चढ़ रहकर सदा सहायता करनेमे लगे रहे । यह 
परम साहसिकता श्चौर सची भ्रीतिकी पहली शिक्षा हे। 
इतना ही नहं, अन्तम श्रीरामचन्द्रजीसे सुश्रीवकी मित्रता 
करवा श्रापने उसको निभैय कर दिया श्रौर इसम्रकार ज 
एकः उच्च सिद्धान्तको कायैरूपमे परिणत करके दिखा दि 
कि राजाके सात अङ्गोमेसे यदि एक सर्व॑प्रधान शङ्खः 
वचां रहे तो शेष सब नष्ट हो जानेपर भी राज्यको पुनः 
कर सकना श्रसम्भव नहीं है । रामायणम सु्रीव श्रौर 


विभीषण दोनों दी दीन पात्रके केवर मन्त्री ही वच रहे थे 
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“तर्द रह सचिव सित सुय्ीवा 1*--"साचिव सग ठे नमपथ 
गयऊ 1 इससे अन्तर्मे दोनोके मनोरथ सफल ही इए । 
श्रीहन्‌मानूजी जव सुग्रीवके सदङ्केतसे वटुरूप धारणकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलते हैँ ओर उनसे बातचीत करते हे, 
तव श्रापकी ्ान-गरिमा तथा श्ननन्य भक्तिका वडा सुन्दर 
शिक्षणीय परिचय प्राक्च होता है । श्राप तयस्वीरूप भगवान्‌ 
श्रीराम-लचमरसे पढते हँ 
को तुम्ह स्यामर गोर सरीरा \ छत्रीरूप फिरहु “बन बीरा \\ 
कठिन मूमि कोमरूपद्गामी \ कवन हेतु विचरहु “वन'स्वामी \\ 
मृदुर मनोहर सुन्दर गात! \ सहत दुखह “न › आतपबाता \\ 
इन तीनों चोपादर्योमिं (वनः शब्द्‌ एकमे भो नहीं 
-दछ्टने पाया है । वारवार "वन" शब्द्‌का सुँ दसे निकलना इस 
बातका प्रमाण है किं आपके हृदयम उन फछोमल-चरणोसे 
स्वाभाविक प्रेम है रौर उन कोमर चरणोंका या कोमल- 
चरणवालेका "वन" म फिरिना आपके हृदयम शूल-सा 
खटक रहा है। कडा वह “दुल मनोहर सुन्द्र गात चौर 
कहां वनके 'दुसखह आतप वातः को सहनेका कष्ट ! कैसा 
असामञ्जस्य दे ? ऊच इसीप्रकार श्रीभरतलालजीके 
मन्म भी उन कोमल-चरणांका “बिनु पनी" वनम भटकना 
खटका था । उन्दोने भी कहा था- 
राम-रखन-सिय चिनु पग पनी \ करि मुनिवेष फिरहि"वन वन्टी। 
यह दुःख दाह दहै नित छाती \ मूख न वासर र्मीदन राती \। 
यहां भी “वन-वनः शब्द्‌ शरस्य दुःखका सूचक है | 
चर ण-सेवक श्रीदनूमान्‌जीने इस मिलनके पश्चात्‌ भगवानूको 
कभी “वन-वन' नहीं फिरने दिया । उन्होने सेवक-भावकां 
उच्च श्रादशं दिखाया । व्यि दोड जन पीठ चढ़ाई । दोनों 
भादयोको श्रपने कन्धोपर उठाकर सु्रीवके पास ले गये । 
यदी तो उनके प्रगाढ गूढ प्रेमका उवलन्त प्रमाण है । प्रभुकी 
लङ्काकी यात्रा भी श्रीमारुतिके कन्धोपर विराजित होकर 
दी इद्र थी । 
हनूमान सम नहिं बड़मामी \ नदिं कोड रामचरन अनुरामी \\ 


उधर इसी का्यके दारा संकेतसे सु्रीवको भी भगवान्‌ 
के अपने मित्र दोनेका प्रमाण दे डिया, क्योकि, शचरु होते तो 
कन्धेपर केसे चढाते ? दोनों प्रभु्भको पीडपर चढाकर 
श्रीराम-चरण-निष्ठाक्ा निर्वाह तो किया ही गया, चब 
श्रापका भक्तिपण दूखरा चमत्कार देखिये ! जब श्राप श्री- 
लम-लच्मखक्छी “जुगज्-जोडीः से पटल्ते मिलते दं तो 





किन्तु क्षत्रियरूपमे श्राप यातो त्रिदेवोमैसे कोह, | 






नि न भ 


उनका परिचय प्राक्च करनेफे लिये केसे समानार्थक विकल्पो 
का प्रयोग करते हँ, “ञ्ाप दोनों क्षत्रिय दही नहींहै, 
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नरनारायण दै, या श्रखिल-भुवन पति ( साक्षात्‌ परब्रह्म ) 
है: यदि विचार किया जाय तो हनूुमान्‌जीके तीनों 
श्रनुमान श्रवतार-अ्रवतारी-मेदसे ईश्वरके सम्बन्धे थे) 
तात्पर्य, श्रीरघुनाथजी निस परव्रह्मके अवतार दै, उसी 
पर स्वरूपे श्रवतार नरनारायण भी हे । उन्हीं परवासुदेव- 
के श्ंश गुणावतार च्रिदेव्े। इस प्रकार तीनों स्वरू 
परव्रह्छके ही है श्रौर तीनों ही पुञ्य ओर नमस्कारके योव 
हैँ । इसीलिये-माथ नाय पूच्त स भयऊ का व्यवहार किवं 
गया था । क्योंकि वेष वद्र इए वैभव-वान्‌, पुरुषको जानसे- 
वारे तो उसके वेभवके ्नुसार ही उसका सम्मान कयां 
करते हँ । बजरङ्गवलीकी यथां परह चसे हमे उनके परम योगी 
्टोनेकोा परिचय मिलता है ओौर साथ ष्टी यह पता लगता है 
कि योगिययोके ्चन्तःकरण सत्यकी किस तहतक प्च जाते 
हँ ! रामायणमे इस विषय के ओर भी उदाहरण मिलते है । 
सच्चे जोहरी श्रीजनकजीने भी इसी प्रकार इस राम-रलक्ते 
परसा था-- 

तरह्छ जे निगम नति कटि गावा \ उभय वेव घुरि की सोई आदा \\ 


--भक्तराज विभीषणजीने भी श्रीमारुतिजीसे एेसा हौ 
कहा था-- 


को तुम्ट दरिदासन मर्द कोई \ मेरे हदय प्रीति अति होर \\ 
की तुम् राम दीन अनुराणी \ अयेहु मेहि करन बड़्माणी \\ 
विभीषणजीने विप्र-वेश-धारी हनूमान्‌के सम्बन्धमे दो 
ही अनुमान कि, कि यातो आप रामह यारामके दास! 
धस्तु । 
श्रीहनमान्‌जीने भगवान्‌ श्रीयामको उन्दींके दिये हूए 
उद्धिबलसे ही पहचाना था । सतत प्रेमपूर्वक भजन करने. 
वालेको भगवान्‌ बुद्धियोग देते हँ (गीता १०।१० ) गीता 
के इस सिद्धान्तको श्रीहनूमानजीने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया | 
सच्चे अधिकारी भक्तके प्रश्नोका उत्तर देते हुए श्रीरसु 
नाथजी महाराज पने नाम, रूप नौर धामका निर्देश करत 
इण कहते है-- 
करुरस दसरथके जाप \ म पितु बचन मानि वन आए \। 
नाम राम-रछिमन दोड मा \ संग नारि सुकुमार सुहाई \ 
इटा हरौ निसिचर चेदेटी 1 निप्र फिर टम खोजत तेटी \1 
इसमे (नाम राम ठक्ष्मण दोड भाई” से नाम ; “कोसछेऽं 











च 


द्रारथके ज।ए' इसमे धाम तथा रूप एवं “हम पितु बचन मानि 
बन आपः श्मौर दां दरी निसिचर वैदेदी' से लीलाका वण न 
किया है । तदनन्तर भगवान्‌ भक्तवर श्रीहनूमानूजीसे 
पृते है-- 

आपन चरित का हम गाई \ कटु विप्र निज कथा वुद्घारई \\ 


“हमने तो पना हाल सुना दिया, रब हे विप्रवर ! 
प्रापकौनहेंसो तो बताइये? इस मम॑-वचनके उत्तरम 
श्रीदनूमानूनीने जो ऊच किया शौर कहा, उससे उनकी 
सच्ची दीनता, यथां शरणागति, अलौकिक अनुरक्ति, 
श्रसाधारण निरता श्रौर गम्भीर ज्ञानका पता लगता हे । 
स्वामी श्रीरामको पहचानकर मारुतिजी चरणोमे गिरकर 
परमानन्दे मम्न दो जाते हैँ । शिवजी कहते हँसो सुख 


उमा जाई नर्दिं वरना । इसके बाद्‌ उनके व्यवहार श्रौर 


वचनोंका श्रादशं देखिये- 
पुरुकित तनु मुख आव न बचना 1 देखत रुचिर्‌ बेषकै रचना \। 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कौन्दी \ टर हृदय निज नायर चीन्दी\\ 
मोर न्याठ मे पूछा साई तुम कस पूं नसकी नाई \ 
तब माया्रस फिर मरना \ तति में नरि प्रभ पहिचाना \ 
एक मन्द मे मोहबस, कुटिरु हृदय अग्यान । 
पुनि प्रभ मोहि निसरेड, दीनबन्धुं भगवन \\ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मेरे \ सेवक प्रभु परे ज॑नि भेरि \\ 
नाथ जीव तव्‌ माया मोह! \ से निस्तर तुम्टरसहे छोटा \ 
तापर भै रघुबीर दोहाई 1 जानौ नदिं कटु भजन उपा \\ 
` सेवक-सुत पति-मातु भरसे \ रहै असेत्च वेने प्रमु पोसे \\ 
अस्‌ कटि परेड चरन अकुराई \ निज तनु प्रणटि प्रीति उर छाई \ 
इस स्तुतिमे श्रीहनूमानूजीने पाचों स्वरूपोका रहस्य 
बदी विलक्षणएताते खोल दिया है । जीवस्वरूप, परस्वरूप, 
विसेधस्वरूप, उपायस्वरूप श्चौर फलस्वरूप-इन पाँचोका 
ही निचोद इसमें श्रागया, जो सवं शाखोका सार-रूप है 
मौर जिसको जानना श्चस्यन्त च्रावश्यक है । कहा है-- 
प्राणस्य ब्रहणेः रूपे प्राप्नुश्च प्रययात्मनः \ 
्राप्टयेपायं फरप्र्ति तथा प्राप्ति विरोघ च \\ 
वदन्ति सकरा वेदा सेतिहास पुरणकाः \ 
मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्त वेदितः \\* 
समस्त वेद्‌, इतिहास, पुराणादि श्चौर वेद्‌-वेदान्तके 
१३ 
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स्ाता सुनि महास्मा्ओका सिद्धान्त है कि जबतक इन 
पांचोंका बोध नहीं होता तवत जीव संसारसे पार नहीं 
हो सकता । “मोर न्याउ मे पू साई, से 'जीवस्वरूप' का बोध 
होता है, जिसका लक्षण गोस्वामीजीने ‹हषं विषाद स्यान 
अग्याना । जीव धमे अहमिति अभिमाना ॥* बतलाया है । 
“तुम पूच्ु कस नरकौ नाई” (तव मायावस फिर अुलानाः ‹सो 
निस्ते तुम्दारेहि लेहा “पुनि प्रभु मोदिं विसारे दीनवन्ु 
भगवानः इस्यादिसे यहां “ईश्वर स्वरूप प्रकट होता ह, जेसां 
कहा हे- 'ग्यान अखण्ड एक सीतावर ।› “बन्ध मोच्छप्रद स्वेपर 
माया प्रेरक जीव 1 
(ताथ जीव तव माया मोहा !' से “विसेधस्वरूप, यानी, 
मायाको दिखलाया, जो भक्तिमे बाधक हो रही है ! .सेवक- 
सुत पति-मातु भरोसे। रै असोच वते प्रमु पोसे 1, से 'उपाय- 
स्वरूप अर्थात्‌ दास भ्रौर छोटे बच्चेकी भोति सब साधनो 
से रहित होकर केवल प्रपत्तिसे ही उद्धर होना बतलाया । 
'अस कहि परेड चरन अकुला । निज ततु प्रगटि प्रीति उर यई ।' 
ते "फलस्वरूप, भगवत्‌-चरणकी प्राति तथा प्रेमाभक्ति ही 
परम फल है, यह दिखलाया है । इसप्रकार (तापर मे रघुबर 
दोहा । जानौ नि कदु भजन उपाई ॥› कहकर सच्चे भक्ता 
की दीनतारूप मुख्य धारणका मम॑ भी समञ्ा दिया । 
सच्चे भक्तोके हृदये यह भाव कदापि स्वसमे भी नहीं आता 
कि न्मे भी ङ्क हया सुमे भी ङ्क गुण है ।' शी- 
भरतजी कहते है-- 
>< >< >मे सठ सदा सुदो \ 
आपन जानि न त्यागि मोहिं रघुबीर भरोस \\ 
मरेमीवर सुतीक्ष्णजी महाराजने कहा है- 
‹मरगति न निरति ग्यान मन माहीं \\ 
नहि सतसंग जोग जप्‌ जागा \ नरि खट चरन-कमर अनुराग \\ 
एक बानि करूनानिधानकी \ से प्रिय जक गति न आनक \\ 
गोस्वामीजी तो शपथ ही खा रहे कि 
कनित्‌ निबेक एक नहि मेरे \ सत्य कटो किखि कागद्‌ केरे \\ 
सारांश यह, किं भगवानूके सचे शररणागतजन “चहं - 
मम, श्ादि समस्त सम्बन्धोंको निशचितरूपसे प्रभुकी वस्तु 
समञ्च तेते हे । वह श्चपनेको भी पना नहीं समस्षते । 
भक्तवर श्रीयासुनाचायंजीने कहा है- 
मम्‌ नाथ यदस्ति येोऽस्म्यहे 
सकर तद्धि तवेव माघव्‌ 
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नियत स्वमति प्रवुद्धभैरथव्‌। 
किन्नु समपैयनि ते \ 
(आल्वन्दार) 

“हे माधव ! दे मेर नाथ ! मेरा जो ऊं है वह, श्रौर 
जो छ्ठमंहुसो, सवतेरा दही है। मेरी मति श्रौर प्रबुद्ध 
बुद्धि थवा च्नन्य जो ङ्द है सो सव तुको समर्पण 
करता ह ।' 

जव स्वामीके प्रति मन~वचन-कमं तीनोसे शुद्ध प्रपन्नता 
हो जाती है, तभी प्रथु उसे स्वीकार करते है- 

असर कटि परेड चरन अकरुराई \ निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई \\ 
इस चौपाई श्रीहनूमानजीने शुद्ध प्रपत्ति सिद्ध कर दी । 
शरस कटि” से वचनकी प्रपन्नता, “प्रीति उर छाई से मनकी 


` भ्रपन्नता, तथा परेड चरन अङलाई' से तनकी प्रपत्नता 


सिद्ध इदे । इतना दी नदीं वडु-वेषरूपी कपटको दूरकर 
“निज तनु* भी प्रकट कर दिया । श्रव तो भगवानूसे नदीं 
रदा गया; उठाकर दयते लगा किया चौर प्ेमाश्रु-घाराो- 
से लगे श्रभिषेक करने ! 

"तव रघुपति उखाद्‌ उर रावा \ निज-रोचन-जर त्वि जुडावा \\ 


श्रीदनूमानरूजी कताथंखूप हो गये † स्वयं ही कृतार्थ 
नहीं हुए, इसके बाद सु्रीव-विभीषण श्चादि जिन जिन 
लोगोने आ्रापसे सम्बन्ध रक्खा या किया, उन सबको भी 
प्रयुकी प्रापिद्वारा कतां करा दिया। यदी ते सन्तोंकी 
महिमा हे ! 
श्रीहनूमानूजीके संगसे उपलब्ध श्रीरामङृपासे सुग्रीवजी 
राज्याखनपर विराजते ई, परन्तु जब राजमदके कारण 
'रमाविलास,भ रम जाते है तव श्रीदनूमानचजी बड़ी ही 
दूरदर्शितासे श्मादशे विनयपूंक सु्रीवको सव प्रकारसे 
सचेत कर देते हैँ । 
इट पवन्ुत हदय निचारा \ रामकाज सुग्रीव बिसर \\ 
निकट जाइ चरनन्डि सिर नावा \ चारिहु विधे तेहि कटि समुद्धाव! 
इस कामें श्रापकी बुद्धिमत्ता, सु्रीवके प्रति दितेषिता 


द्नौर "रामकाज' की चिन्ता तथा मन्त्रित्वके नाते कर्तव्य- 


वरायणता श्रौर नच्रता सभी एक साथ प्रकट हो जाते हे । 
श्राप इतना दी करके शान्त नहीं हो जाते । सुश्रीवकी 
ञनजुमति लेकर स्वयं दूतोको सम्मानपूर्वक वुलाते दे श्रौर 
भय तथां प्रीति दिखाकर वानरोंको उुलानेके लिये उन्दें 
तुरन्त भेज देते है । यदि श्रापने एेसा न क्रिया होता तो 
सुन्रीवपर कितना बडा कोपाक्रमण होता ! 



































जव वानरयूथ इक्टे हो गये ओओौर श्रीसीताजीच्छै 
खोजमे भेजे जाने लगे तव ापका दल भी दक्षिण दि्छः 
की श्रोर चला । उस समय सबसे पदे रापने श्रीरघुनायलजी- 
के चरणो्मे शिरसा प्रणाम किया । श्रीरामजीने इनके 
निकट बुलाकर श्रपने भक्तभयद्ारी कोमल कर-कमल इनङे 
मस्तकपर रख दिये शौर अपना दी जन जानकर सहिदानके 
निमित्त मुदिका दे दी । फिर श्रीरघुनाथजी बोले 
वहु प्रकार सीति समुद्धायेटु \ कटि वरू विर्‌ बेगि तुम्ह आय \ 
श्राज श्रीदलुमानजीका जीवन सफल हो गया । उन्डोदि 
सोचा कि मेरे समान वड़भागी कोन दोगा जिसके मस्तक 
पर मेरे नाथने श्चाज पाप ताप भौर माया तीनोंको एक्‌ 
साथ मिटा देनेवाल्ञे कर-कमल रख दिये । कहा है- 
कवु स्ते कर-सरोज्‌ रघुनायक, चुरेदौ ना \ सीस मेरे \ 
जेदि कर अभय फरेये जन आरत बारक विबस नाम टेरे \\ 
सीतर सुखट्‌ ट्‌ जेहि करकी मेटति पाप ताप माया \ 
निसि-वाखर तेहि कर-सरोजकी चात तुरसीदास छाया \\ 
वस्तुतः लद्कायात्रामं श्रीहनूमाचूजीको तीनों ही रूं 
प्राक्त भी हयै गये । तीनोंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन सुनिये । 
श्रीहनूमान्‌नी कद्ध दहन करते है । वहां चारों तरू 
हाहाकार मच जाता है। शरगणित जीव जलकर भस्म हो 
जाते हँ । इनकी गज॑नाको सुनकर नेक रात्तस-नारियोडे 
गर्भपात हो जाते हँ । यह सव इया परन्तु आजतङ 
किसीने स्वस्मे भी एेसी शङ्का नदीं की कि हनूमानूजीच्छे 
एसा करनेमे कोद पाप लगा । करते भी कैसे ? जिसे 
मस्तकपर परम कारुणिकका श्रभय हस्त फिर गया, उसमे 
पाप कहां ? यद तो हदं पापकी बात, अब तापकी बाह. 
सुनिये । यो तो याप स्वाभाविक ही च्रिविध तापसे सुर 
है, परन्तु यां उस तापके सम्बन्धे कहना दै जिसरे 
श्रापने सारी लङ्काको तक्त कर दिया था। आपकी पूरे ` 
लगायी इदं रभि जिस समय करोदों लाल-लाल लपटोरे 
लङ्काको दग्ध कर रही थी उस समय प्रलयाभ्चि या ब 
भी उसके सामने तुच्छ थे । श्रञभ्चिशिखायें य कासं 
रसनाके सदृश सबको चाट रही थीं । मूसलधार बृष्टि शै 
उस समय धघृताहुतियोंके सदश श्रञ्चिको श 
प्रचण्ड कर रहो थी । ससुद्रका जल उबल रहा था ५ ् 
विकट स्थितिमे श्राप सहज ही एक मन्दिरसे दूसरे 
उच्छल रहे है, सारा शरीर रोमसे श्रावृत है, परन्तु भिर 
श्ना चसे भ्रापका बाल भी बांका नहीं होता । कैसा साक 
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@& श्रीहनूमान्‌जीके चरित्रसे शिक्षा ® ६&€ 
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हे ! बात यह ह "गोपद सिन्धु अनर सितल्ाई-की प्रञ्ुतावाले 
प्रथुका श्रभय हस्त जिनके सिरपर रक्खा गया, उनके लिये 
तापको सम्भावना ही नहीं रहती ! 
श्रव रही मायाकी बात; श्रीहनूमान्‌जीको तीनों भकार- 
की गुणमयी मायाका सामना करना पडा, परन्तु आप 
सबका पराभव करते हुए श्रागे वदे हे । सतोगुणी, रजोगुणी 
श्रौर तमोगुणी तीनों दी सायासे सामना करना पड़ा । देव- 
लोकसे श्रायी इई सुरसा सतोगुणी, अधोनिवासिनी सिंहिका 
जो उडते हुए पक्तियोंकी छायाको पकड़कर उन्दें खींच लेती 
थी, तमोगुणी, श्यौर मध्यलोक लंका-निवासिनी लङ्किनी 
रजोगुणी थी । उ, मध्य॒ शओ्मौर नीचस्थानोमि रहनेवाली 
ह्ोनेके कारण उपनिषद्‌मयी गीताके सिद्धान्ताचुसार इनका 
क्रमशः सात्विकी, राजसी शरोर तामसी होना सिद्ध है- 
उष्य गच्छन्ति स्वस्याः मध्ये तिष्ठन्ति रजसा \ 
जघन्यगुणवुत्तिस्थाः अधे गच्छन्ति तामसः \\ 
इनमे सुरसा तो देवलोकसे श्रीहनूमान्‌जीके उुद्धिबलकी 
परीस्ाके लिये शायी थी । 
जात. पवनसुत देवन्ह देखा \ जाना चह बस-बुद्धि-विसेखा \\ 
सुरसा नाम अहिन्दकी माता \ पठदन्हि आई कटी तेहि बाता \\ 
आज सुरन्ट मोहिं दीन्द अदारा \ सुनि दसि बोरू पवनकुमारा \\ 
रामकाज करि फिरि में आवां \ सीता सुधि प्रमुहि सुनाया 1\ 
तब तव बदन रेट आई \ स्य को मोहिं जान दे माई 1 
कवनेहु जतन देहि नदिं जाना \ ्रससे न मेहे कदेउ हनुमाना \\ 
सुरसाने कहा- श्राज तो देवने खूब भोजन भेजा । इसपर 
श्रीहनूमानूजी ैखे । इस ठंससुख खद्रासे यह सूचित होता 
है कि भापको सुल स्वीकार है । इसके वाद्‌ मा रुतिजीने 
"राम, शब्द का उच्चारण किया । क्योकि भ्रीराम-नाम 





सवं विघ्च-विनाशक श्चौर शत्र को भी अनुकूल करने्मे समथ | 


है । यथा-- 

धाई धारि फरक गोहर हितकारी देति 

आद मीच्चु भमिटति रटत रामनामके \ 

पर स राम-नामसे. भी सुरसाने मागं नहीं छोड़ा । 
यह यष्ट शङ्का होगी कि हनूमान्‌ सरीखे नामनिष्ठका यह 
प्रयोग निष्फल क्यों हइश्ा ? इसका उत्तर यह है कि सुरसा 
तो प्रतिकूल थी ही नहीं जो श्रनुखूल होती । व्ह तो 
परारम्भषेटही ्रनुकरूल थी, जो योग्यताकी जौचके लिये 
लायी थी । इसीलतिये वह नहीं; दी । इसके बाद पने 
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यह सूचित किया कि मैं “राम-काज' से जा रहा ह । बड़का 
काम सुनकर मामूली लोग भय खा जाते हैँ ( राम रजाइ 
सीस सबहीके ) 1 इसका भी कोद फल नहीं इञा, क्यो कि 
अभी परीक्ञाके बुतसे विषय वाकी थे । अब हनूमानूजीने 
सोचा कि स्रीजातिकी खीजादिके प्रति स्वाभाविक सहानु- 
भूति होगी, इससे, "सीताके सुधि" भ्ुको खुनानेकी बात 
कही । इसपर भी सुरसा नदीं हटी । तब भतिल्ञा करके 
समय जेना उचित समस्चा रौर तव तव वदन पेठिदं आई" 
कहा, इसपर भी जब वह नहीं मानो, तब उसे “साताः 
( माई >) कहकर सम्बोधन किया । चखियोमे अपत्य-स्नेह 
स्वाभाविक होता है । कहीं मातभावसे बालक समसूकर ही 
छोड दे । हनूमानूजी किसी प्रकार भी 'रामकाजः करनेको 
चिन्तने सम्न थे, उन्हें दृसरी कोई बात सूदधती ही नहीं 
थी । इसपर भी जब वह न मानी तब श्चापने कहा किं 
फिर खा क्यों नहीं डालती ( यससि न मोहि ) इतना सुनते 
ही सुरसाने एक योजनका सुह फेलाया, भीहनूमानजी "रा “म' 
रूपी दो अत्तरोके बलसे उससे दूने बढ़ गये ! तब सुरसाने 
नारी प्रकृतिके अनुसार उनसे श्रख्युना सोलह योजनमें 
जुखका विस्तार किया । समारुतिजीको तो ( श्रीति प्रतीत 
है आखर दू, कोः (तुलसी हुलस बर आखर दू कोः ) 


दो श्रत्तरोंका ही भरोसा था इसीलिये वे फिर दूने बत्तीस 


योजन कदे । तब तो सुरसाने किसी नियमको न मानकर 
सौ योजने ओह फैलाया । शभ्रीहनूमानूजीने सोचा कि सो 
ही योजन सुद पार करनेकी बात थी, अवधि श्रा पर्ची 
तएव श्रव इसे भी पार करना ही चाहिये 1 तब-अति 
रघुरूप पवनखत कीन्दा-छोरासा रूप बनाकर उसके युंहमें 
घुस गये श्यौर चपट बाहर निकलकर चात्ता सोगी-- 
बदन पेठि पुनि बाहेर आवा \ मणी निदा ताहि सिर नावा \\ 


श्रीहनूमान्‌जीके बुदधिबलका ममं ससश्चकर सन्तुष्ट हो 
सुरसाने आआशीवोद दिया-- ` 
'रामकाज) सन करिह तुम बर्बुदधि निधान \ 
आसिष देइ गई सो हरषि चरे हनुमान \ 
श्रीहनूमान्जीने ्चपने इद्धि कोशलसे बाधकको साधकः 
बनाकर श्राशीर्वाद्‌ प्रा कर लिया । कत्ेव्यपथमे विघ्न करने. 
वालेफे साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इस बात- 
की हमे इससे खूब शिता भिक्ती है । इसके बाद करमशः 
सिंहिका श्रौर लङ्किनीको स्वभावाजुसार पुरस्छृत कर 
शाप लङ्का पचे । 
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्राध्यात्मिक दष्टिते इस ल्ा-यात्राका श्रभिप्राय यह 
है किं जव जीव भक्तिकी खोजमे परमार्थ-पथपर चलता दै 
तो उसे तीन प्रकारकी गुणमयी माया वाधक होती ह| 
इन तीनोँसे श्रीहनुमानूजीके सदृश व्यवहार करना चादिये । 
सतोगुणीसे विशेष षिरोधन करे क्योकि शुभकर्मौकी 
परव॒त्तिसे विरोध करना उचित नहीं श्चौर निदृत्ति होनेके 
लिये भजनके हेतुसे उसका सङ्ग निवादना भी श्रसम्भव दै । 
श्रतः उसके अनुदरूल होते हुए भी श्रपनेको छोटा बनाकर 
उससे चुटकारा पानेका प्रयन्न करे, प्रवृत्त न हो, क्योकि 
भाम दोनों ही प्रकारकी प्रव्रत्तिका त्याग करना दही 
भगवन्‌-परमियोंके लिये श्रेयस्कर दै । 

गहि कर्म सुभादुमदायक । भजि मोटि सुर नर मुनि नायक \\ 
श्रुति कहती है -- 
न कमेण न प्रजया न चनेन 
त्यप्ेनेकन अमुतत्त्वमानञ्युः ' 

इस प्रकार सतोगुणी मायासे बचे । 

तमोगुणी मायाको सिंहिकाकी भँति जानसे मार 
डाले । तापय यह कि उसे निःशेष त्याग दे क्यो कि पापकर्माका 


लेश भी परमार्थे ्थियि दिन श्रौर रातकी तरह विरोधी है । 


्रतः “भूल न देहि कुमारग पाज ।› तमोगुणी माया बडी ही 
धातक श्रौर तीव होती दै, इससे उसको छाया भी नहीं ने 
देनी चाहिये, नहीं तो व्ह दायामात्रको पकड़कर दही 
हमारा जीवन नष्ट कर देगी । इससे सदा सचेत रहना 
चादिये श्रौर जहां किञ्चित भी सन्देह हो, वहीं--^ताखु कपट 
, कपि तरतदि चीन्दा' के श्चनुसार हरन्त पदिचान कर 
भटपट उसका काम तमाम कर ही डालना चादिये। 
भरेषु रिन रच न राखव काउ | 
रजोगुणो मायाको श्रधमरी करके चोड दे, क्योकि 
इसका सवथा निराकरण करनेसे शरीररक्ताथं श्वरुम्बन- 
हीन हो जाना पड़ेगा । शरीरयात्रा भरके लिये शन्न. वख 
महण करना ध्म है, परन्तु उतना ही जितना प्रारब्धाजुसार 
प्राक्च हो '्यदृच्छ॒ लाम सन्तुष्टः” । श्रतः रजोगुणी मायाको 
लङ्किनीकी भोति न प्रबल रहनेदे श्रौरननष्टष्टी करे, 
वल्कि कमज्ञोर वना, पने कावू्मे कर उससे काम निकाले, 
ˆ नाल्यदनतस्तुयोगोस्ि न चैकान्तमनङनतः › ( गीता६।१६ ) 
जिससे वह बाधक न होकर साधक ही रहेगी । इसप्रकार 
त्रिगुणमय मायासे दुटकर सीतारूपी भक्ति-माताकी खोजन 
खगे कना चाहिये | 
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इसके वाद्‌ श्रीहनूमाचजी श्रव लङ्काम श्राकर विभीष्रं 
जीसे मिलते हैँ रौर उनको श्रन्तर-बाहरसे भक्त सम 
उनके बतलाये हए मागंसे अरशोकवारिकामे पहच माहा 
सीताका साक्लातकार करते हे । 
भक्ति-माताकी खोजमे निरत साधकको सद्व ₹ चाहिवे। 
याँ हनमानरूपी जीवको विभीपणरूप सद्गुरूकी प्राति इई 
तदनन्तर भक्तिख्पी सीताके दशन इए । इस प्रसङ्गमे यह 
विम्तेष ध्यान देने योग्य बात ह कि मायासे द्ुटकारा पानेरं 
भी सन्त-समागमके विना यथाथ भक्तिकी प्रसि नहीं होती । 
इसके सिवा साधकको खोटा-खरा भली भोति पहचानकर है 
किसीको गुर बनाना चादिये । इसकी विधि भी यहीं बतं 
दीद । घरके बाहर श्रीराम-नाम शङ्कित भौर तुलसीं 
वृत्त देखकर दी हनृमानूजीने तुरन्त विश्वास नहीं कर लिया ¦ 
जव विभीपण जगकर “राम राम" कहने लगे, तब विश्वाह 
किया, क्योकि रामायरणान्तर्गत प्रतापभालुकी कथासे ही ख 
प्रकट ह कि जगते साधुवेषमं घोर श्रसाघु भी स्वाथ-साधन्डे 
निमित्त निवास करते हे । कदा दै-- 
तुरुसी देखि सवष, मूर मूढ, न चतुर नर \ 
सुन्दर केकी पथि, बच्चन सुघ-सम असन अहि \\ 
श्रतः जिस भ्रकार श्रीहनूमान्‌जीने विभीषणके बाहरी 
श्रौर भीतरी सब ल्लोको देखकर टी उन्ं सन्त सस 
तथा उनपर विश्वास करिया, सन्त-समागमॐे शरभिलारै 
भक्तोंको वैसे ही परीन्ता करके विश्वास करना चाहिये । शां 
सम्मत सन्तोके लप्तण॒ यथातथ्य मिल जानेपर उस पुरुषरे 
कार्यहानिकी शङ्का नहीं रह जाती । 
तव॒ दनुमन्त करी सन राम-कथा निज्‌ "म्‌ \ 
सुनत जुमल-तनु पुरक मन मगन सुभि गुन-ग्राम \\ 
दो सन्तोंका सतस हुश्रा । दोनों रामातुरागिथो+ 
तन, मन, वचन एकाकार हो भगवान्‌के गुणाजुवादमे तज्ञ 
हो गया ¦ परन्तु इस अवस्थामे भी साक्तातकार किये दिव 
पणं शान्ति नहीं । तभी तो वे बोले देखा चदं जार 
माता । फिर विभीषणो पदिष्ट मागंसे ्रशोकबाटिकाम पहुचे 
भक्तराज विभीषणकी शि्तासे सीताजीकी सज्जिधि प्राप्त ४ 
्ापने स्वामीकी सुदरिका माताको प्रदान की। 


सुद्िका -प्रदानमे भी एक रदस्य है । भक्तिके लिये ‹ 
कुचं साधक भट करता है वहु वस्तु होती क्याहै ? सें 
प्रकी दी दुद ही! अन्यथा वेषारा जीव प्रथु-प्रसाई 








` श्रतिरिक्त किसी वस्तुको करांसि पाता? दसीलिये र 


। 
| 
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(त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपयेत्‌ः कां विधान है इस 
प्रकार जव भक्तिके निसित्त प्रभु-प्रदत्त वस्तु समपित की जाती 
है श्रौर राम-यशकी पुष्पाञ्जलि चदने लगती है-रामचन्दर 
यदा वणन लागा ।› तव तुरन्त ही स्वयमेव श्राहान होता हे। 
श्रवनामुत जेहि कथा सुनाई \ कटि सरे प्रगट होत किन माई \\ 

यहाँ बड़ा रहस्यपृणं प्रसङ्ग है । श्रीहनूमान॒जीके निकट 
जानेपर माताजी प्री परीत्ता लेनेका विचार कर सुह फेर 
वैड गयीं । फिर बेटी मन तिसमञ भयडउ 


तद्न्तर जव हनूमाच्‌जीने रामभक्त होनेके परिचयमें 


 सदिद्रानी सुद्धिकाका ल्य कराते चौर (करूणानिधान' ® 
 नामकी स्य शपथ करते हुए उनका दाख होनेकी शपथ 


उठाकर पूणरूपसे विश्वास दिलाया-- 
रामदूत मे मातु जानकी \ सत्य सपथ करनानिघानकी 1\ 
यह मुद्रिका मातु मे आनी \ दीन्ट राम तुम्ट करटं सहिदानी \\ 
तत्र उन्हें मन, कमं, चचनसे 'कृपासिन्धु, का दास जान 
परम प्रसन्न इई अर पुलकित होकर सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद 
प्रदान किया । 
जाना मन म बचन यह कृपांसिघु कर दास \ 
हरिजन जानि प्रीति अति बाद \ सजरू नयन पुरकावारे ठाद \\ 
आस्िष दीन्द रामग्रिय जाना \ दहु तात बर सीर निघाना \\ 
अजर अमर गुननिधि सुत देष \ सद करि रबुनायक छोहू \\ 
भक्तने विमर वरदान पाया । हनूमान्‌ प्रेममे तन-मनकी 
सुधि भूल गये । 
करहु कृषा प्रमु अस सुनि काना \ निभर प्रेम मगन हनुमाना \ 
--यही निष्काम भक्तोका परम धन है । 
यहाँ श्रीहनूमान्‌जीने यह प्रमाणित कर दिया किं 
भगवत्‌-प्रमियोको प्रभुकी कृपाके श्रतिरिक्त श्चौर ऊद भी 
नहीं चाहिये । 
अब्‌ कृतकृत्य भयर मै माता \ आसिष तव अमोघ निख्याता \\ 
| =-= नाद्‌ लङ्धापे विद्रा होते समय हनूमान्‌जी कोई 
सदिदानी मौँगते ह चौर माता चूडामणि उतारकर 
देती हे । 


श्रीमाताजी सरकारको सदा "करुणानिधान › शब्दसे सम्बोधन 
करती थीं, हनूमानूको इस मर्मका ज्ञाता जानकर ही विदवास 


किया । 


मि + त भ #॥ + य ति 


सुदिकाके बदले चूडामणि प्रदान करनेमे भी गढ़ 
रहस्य हे । भगवान्‌ने जो अपने हाथका भूषण “सुद्धिका? दी, 
इसका अभिप्राय यह है कि !हे सीते ! तुम कहीं भी हो, 
मेर कर-कमलकी छाया सदा तुम्हारे सिर पर मौजूद है, तम 
श्रभय हस्तके आ्आश्रयमे अभय हो ।' भौर उसके बदलेमे 
सिरका गहना चूडामणि देनेका अभिप्राय यह है कि “हे 
नाथ ! यह शीश भ्रापके कर-कमलकी छाया छोडकर दूसरा 
श्मवलस्ेन नहीं रखता ।› इस शरभीष्ट॒सिद्धान्तकी शिष्ठा 
प्राप्च कर श्रीरामकी जल्दी लौरनेकी ्ा्ताचुसार शीहन्‌मान्‌- 
जी माताको धेयं दिलाकर लतैट चलते । 


सारा काम श्रीहनूमान्‌जीके कोश्लसे ही इश्मा था 
तथापि श्राप सङ्ञोचवश स्वामी श्रीरासजी श्रौर सुम्रीवके 
पास घमर्डसे सामने सीना करॐे नहीं गये, वरं सिर काये 
ही गये तैर जाकर भी पीडे दी चिषे रहे 1 सम्भवतः यह 
भी खयार रहा होगा कि स्वामीकी आता विना ही परसङ्घवस 
लङ्का-दहन श्चौर राक्तस-बध करना पडा , इसके लिये कहीं 
प्रथु अप्रसन्न तो नहीं होगे ? तदनन्तर आपकी सारी कहानी 
भगवान्‌को जाम्बवन्तने सुनायी । इतना महान्‌ कायं करे 
भी हनुमानूजीके हृदयमे अभिमानका अङ्कुर न जमा । च्भिमान- 


का स्व्यन्त भाव होनेके कारण ही आप पनां बल भूले 


रहते थे । इससे शिक्त मिलती हे कि बड़ेसे वड़ा कायं करके 
भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिये । श्रीहनूमान्जीने 
यह सत्य सिद्धान्तं बतला दिया-- 
स सन्‌ तव प्रताप रघुराई \ नाथ न कडु मोरी प्रतार \\ 

"सारी सिद्धियां केवल प्रभु-कृपासे ही प्राप्त होती हे ।' 
साधके लिये यह श्रस्यन्तं शिक्ताप्रद विषय हे । भ्रीहनूमानूजी 
की नच्रताका वणेन प्रसंगवश गोस्वामीजीने रावण-श्ङ्गद्‌- 
संवादे प्रकरणमे किया है । जब रावण श्रीरघुनाथजौकी 
सेनामे सबके बलकी निन्दा तथा श्रीहनूमानजीकी भशंसा 
करता है, तव॒ अङ्दजी वस्तुस्थितिको प्रकट करते इष्‌ 
कहते हँ कि- 

अब्‌ जनेड पुर ददे कपि, बिनु प्रञु-आयसु षाड \ 
| पुनि न गये निज नाथ परह, तेहि भय रदेउ काय १ 


तथा-- 

 रावन नगर अरप्‌ कपि दहर \ सुनि अस बचन सट के! कदर \\ 
"हे रावण ! अब सुभे यह रहस्य मादस इच्मा, विना 

परुषी जाश लिये उस वानरने रङ्ा-दहन क्रिया तभी तो 
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वह भगवानूके सामने नहीं गया, भयके मारे दिप रहा । श्चथवा 
तुम्दारी बात हो सच्ची नदीं है । भला, वह नन्दा-सा सीधा 
सादा वानर क्या इतने विशाल नगरको जला सकता है ?" 
चरङ्गदजोके इस कथनसे यह सिद्ध॒होता है कि श्रीहनुमान्‌ 
जीकी अत्यन्तं नन्रता, निरभिमानताके कारण श्चङ्कदने भी 
उनको इतना काम करनेवाला नहीं समा था । को 
समरूता भी केसे ? श्रीहनूमान्‌जी तो श्चपने हसे श्रपनी 
बडादंकी कोद वात कभी कहते ही नदीं ये, वै तो चुपचाप 
सेवा लगे रहते घे । वे कपि-समाजके गर्ज॑न-त्जनमे कभी 
भाग नहीं लेते थे । 

गोस्वामीजीने इनकी वन्दना “मदावीर विनवौं दनुमाना' 
“बन्दा पवनङुमार' इत्यादि बड़े ही च्छे शब्दोमिं कीदहे, 
शरीर इनका रेखा स्वभाव देखकर इनके विनयानुसन्धानकी 
स्पष्टताके लिये एक जगह तो नके नामके “मान्‌, शब्दको 
हटा ही देना अच्छा समा है । जिसने जीवन अर “मान 
की उपेत्ता की, उसके नामके श्न्तर्गत '“मान'का रहना 
गोस्वामीजीको केसे नहीं खटकता ? 


उभय मति तेहि आनहु रटसि कट कृपानिकेत \ 
जय कपाट कि कपि चके अगद 'टनू" समेत \\ 
केसा श्नच्छा प्रसङ्ग है । विभीषणजी रावणसे विमुख ्ठो 
भगवान्‌की शर्म श्रा रहे है, उन्दँ लिवा लानेके लिये 
कपिसमाज जाता है । सन्त मिलनका शभ ्रवसर है । ेसे 
अवसरपर श्रीमारतिजी “मान्‌ लेकर क्या करते ? यदी 
कारण दै कि श्रीतुलसीदासजीने "दनु" माद्रका प्रयोग कर 
स्वाभाविक वणंनकी पराकाष्ठा दिखला दी । 
हसी नन्रताके कारण हनूमान्‌जी भक्ति श्रौर शक्तिके 
समान श्रधिकारी हए, जिसके कारण शन्तम श्रीभगवानूके 
श्रीन्रुखसरे भी ये उद्वार निकल पडे-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी \ नदि कोठ सुर नर मुनि तनु धारी\\ 
प्रति उपकार करौ का तोरा \ सनमुख दद न सकत मन मोरा \\ 
सुनु सुत तोहि उरिन मे नादी \ देखरदँ करि बिचार मन माहीं \\ 


इतना ही नहीं, श्रीहनूमानूजीने, शक्ते प्रकरणसे श्री- 
लक्ष्मणजीको, विजय-सन्देशसे श्रीजानकीजीको, श्नौर अवध 


५ 
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श्रागमन-खन्देशसे श्रीभरतजीको तथा समस्त अयोध्या 


ऋणी बना लिया । यदहो कारण है कि श्रीरामपञ्चायतङ 
श्रापको भी स्थान प्रा हे । ॥ 
मरत दन्द निज वसन टस \ वटे प्रभु सेवर्हिं सब मारै॥ , 
मास्त-सुत तब मारूत करद \ पुरुक वपुष रोचन जरू भटै॥ | 
भिरिजा जासु प्रीति सेवका \ वार बार प्रमु निजमुख गई ॥ 


भगवान्‌ स्वयं एेसे भक्तका गुणानुवाद्‌ पने श्वीसुह 
करते हं &। श्यापका जीवन सेवा ्ौर पुरूपाथंका नमूना 
श्रौर इससे हरमे यह अन्यतम रिक्षा प्राप्त होती हेहि, 
भगवान्‌की देवाके साथ साथ पुरुषाथं करनेसे भगवार्हं 
कृपाद्ि होती है श्रौर जीवन सफल हो जाता हे । 
बन्द पठनवमार, खरु-बन पावक॒ ग्यान-घन \ ` 
जासु हृदय-आगार बसि राम सर-चापधर \॥ 
धन्य हनुमान्‌ तुमको रौर तुम्हारे लोकपावन चसक | 


=> -- ` 


# वाल्मीकीय रामायणम भगवान्‌ श्रौरामने हनूमानूजै 
कहा दे-- य 





चरिष्यति कथा यावदेषा रोके च मामिका ॥ 
तावत्ते भविता कीर्तिः ररीरेऽप्यसवस्तथा । 
लोका दि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्यति मे कथा ॥ 
एकेकस्यो पकारस्य प्राणान्दास्यामि ते क्पे! 
रोषस्येदोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदगे जीणता यातु यत्वयोपकरेतं क्पे। 
नरः प्र्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( वाण्रा० ७।४१।२१से२४ | 
८हे हनूमान्‌ ! इस लोकम जवतक भेरी कथा रहेगी 
तेरी कीतिं ओर तरा जीवन रहेगा । ओर जवतक जगत्‌ 
तवतक भेरी कथा रहेगी । दहे वानर, तूने मुद्पर बड़े बडे ध 
किये है, उनरमेसे एक-एक उपकारके वदंकम मे अपने प्राणे 
तो भी तेरा बदला नहीं चुका सकता, फिर देष उपकाोके हि 
तो तेरा कण कैसे चुका सकता हू १ तरे उपकार भरे ही शसः 
जीण दहो जार्ये, ेसा अवसर दी न आवि जव तुञ्चे उपकारौ 
बदला पाने योग्य पात्र बनना पंडे । क्योकि जव मनुष्यपर वि 
आती हे तभा वह प्रत्युपकारका पात्र होता हे, अतएव तुञ्चपर ५ | 
आपत्ति ही न आवे ।* इन वचर्नोसि पता रगतादै कि श्रीहनूमार्‌' 
भगवानूकरो कितने प्यारे थे !-- सम्पादक । ९ 
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विभीषण 


( केखक-भ्रीरघुनाथप्रसादसिहजौ ) 


- सारिकः, राजनीतिक,पारिवारिक दि- 
से विभीषरणका चरित्र निन्दनीय 
कटा जानेपर भी श्राध्यास्मिक विचार- 
की रष्टिते विभीषण एक उच्च कोटिके 
जीव है, क्योकि संसारम जन्म 
धारण करनेका एल उन्ें पूरा मिल 
गया । अपने जीवनको उन्होने पूणे 
तया सार्थक किया । श्रीसुखके बचन हँ कि साधन-घाम, 
मोक्षका द्वार नरदेह बडे भाम्यसे प्राक्च होता ह । इसे पाकर 
जो परल्लोक नहीं संवार सकता, वह-- 
सो परत्र दुख पावद, सिर धुनि धुनि पछिताय \ 
कारिं कर्मिं ईश्वरिं, भिथ्या दोष रूगाय \\ 
विभीषणने विषम्रोमे मन न लगाकर भवसागरसे पार 
होनेका यल किया । “सकल खुख खानि' स्वतन्त्र भगवद्धक्ति- 
का श्रवलम्बन कर इसलोक एवं परलोकर्म यथेष्ट सुख मरा 
किया । 
विभीषणजीका खुकाव तो भगवानूक्ती भोर पहलेसे ही 
था, वह भगवत्‌.प्राक्षिके लिये उत्सुक जरूर थे किन्तु विना 
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रहस्यका मेद्‌ मिल नदीं सकता । पर सन्त-समागम भी 
तो चिना पुख्य-६ज नदीं होता । 
ुन्य-पुज बिनु भिरि न सन्ता \ सत-संगति संसरति कर अन्ता \\ 

विभीषणका पुख्य पूरा था ¦ खलमण्डलीमे रहनेपर भी 
वह श्चपना धर्म निबाहते थे ¦ तभी तो निशिचरनाथ रावण 
की राजधानी भी हरि मन्दिरमे राम-रामकां सुमिरन करते 
हए यह सजनवत्‌ निवास करते थे । इन्दे भाग्यसे भी- 
हनूमानूी लंकामे गये । 

्रभुके क्लिये इनकी उत्कण्डा उत्सुकतातो इ सीसे जाहिर 
होती है कि यह विग्ररूपमे हनूाचजीका वचन सुनते ही 
# दौ श्रौर पने लगे कि “आप हरि ह कि हरिदास ए क्योकि 
श्रापको देखते ही सुभे प्रतीति होती हे किमे जिसकी 
श्नाशामे बैग हँ वह आपी हें ।' 

भक्त-सुलभ नन्रता, दीनता रौर सन्तोमे स्नेह आदि 








सन्त-कृपाके सची भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती, भक्तिके | 


तो इनमे थे ही । जिस बातकी कमी थी उसकी पूति भी ` 


श्रीहनूमानूजीके दशन भौर उपदेशसे हो गयो । सार्तनन्दन 
एक ्माद्शं भक्त थे । इनकी दी्ताके बाद ्रात्मविकास 
होनेमे आश्चयं ही क्यादहे? | 


पहत्ते तो वह रावणके मंत्री, उसके दरबारी, उसको 
प्रजा श्नौर उसके बन्धु होने ओर सांसारिकं दासनाोके 
हृदयम रहनेके कारण दबते थे, संकोच करते थे, पर जब 
हृद्य-सरो वरमे वेराग्य-सलिल भर गया, मनपर अनुरागका 
अनोखा रंग चद्‌ गया तव फिर धमं छोडकर अधमेकी 
श्रोर जाना श्रापके लिये सवथा कठिन हो गया ! जिस रावण- 
के भयसे उसके सम्मुख होते भी संकोच करते थे, अवसर 
पाकर उसीको सदुपदेश देने कारण आपने उसका पाद- 
प्रहार सहन किया । अव क्या था, इस वषिस्ठृत संसारम 
इन्दं अपने उहरनेका कोद डोर नहीं दीख पडा ! 


यह तो नियम ही है कि जब मनुष्यका सब बल हट 
जाता हे, सारे सहारे छट जाते हे, दुनियासे भ्रताडित भौर 
पीडित होने लगता है तब उसे भगवान्‌ सृञ्चते हँ । भ्रीसूरदास- 
जीने इसीलिये *निरबलके बल राम गाया हे । 


लंकासे विभीषण अर्थी होकर चते। पण्य-पुंजने जोर दिया । 
मन निश्चल होगया । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके शिविरे पटच । 
युद्ध-नीतिके अनुसार दृ तोने रास जान इन्दं पकड किया, 
सेनापतिके पास वह लाये गये । प्रथुको संवाद्‌ दिया गया । 
दुःखी होकर संसारम कदीं उहरनेका ठोर न पाकर विभीषण 
ञ्माया है, प्रथने सदजमे ही इस बातको जान लिया । वास्तवमे, 
उस समय वलशाली रावणके वैरीको अपने पास रखने रौर 
रावणके क्रोधानलसे उसको बचानेकी शक्ति किंसीमें नहीं थी। 
इसीलिये विभीषरने भीरामका आश्रय अहण करना चाहा 
क्योकि इस समय तक संसारम यह राष्ट्र हो गया था कि 


दृशरथ-तनय श्रीराम भगवान्‌के चवतार हे । अतएव राढमे 


विभीषण मन-ही-सन सोचता घाता था-- 
देखि जाई चरण-जस-जाता \ अरून-मुदुर सेवक सुख-दाता \\ 
ञे पद्‌ परसि तरी सिषि-नशि \ दैडक-कानन-पालन काशे \\ | 
ज पद्‌ जनक-सुता उर रूप्ये \ कपट-वुरग-सग घरि-घ्थे \\ 
हर-उर-एर सरोज पद जई \ अदो भाग्य भै दे्विद्दँ तेर 











त ०४ ® श्रीराय चन्द्र॑ शरणं प्रपद्ये ® 





जिन्ट्‌ पायन्ट्‌ क पाटुकन्दटि भरत रटे मन राड्‌ \ 
ते पद्‌ आज विरतेकेदड इन्द न यनन्टि अव जाद्‌ \\ 
प्रयुने जान लिया कि विभीपण शरण श्राया ह । 
शरणागतकी रक्ताका प्रण सरकार कभी भूलते नहीं । विभीषण 
बुलाया जाता है चोर प्रुके दुर्शंन मात्रसे वह पवित्र दो जाता 
ह । वह किसी भी तको नहीं पाता । निष्कपट भावसे 
कहता दै कि, रमँ तो श्रापके समीप ्ाने योम्य पात्र नदीं 
हं क्योकि चाप सुरत्राता है नौर मेर। जन्म "निंशिचर वंश" 
हे, तिख पर च्रापके प्रचल शत्रु रावणका मैं भाद ह । किन्तु 
बात यह दै कि- 
श्रवन सुजशु सुन अये, प्रभ भजन मव-मीर , 
त्री \ वाहि \ आरति-दरन,सरन-सुखद्‌ रघुवीर \\, 
यही प्रका मन्तन्यहौ कि-- 
सरनागत करट ज तजि निज अनहित अनुमानि \ 
ते नर पौवर पापमय, तिन्दटिं विरेकत हानि \\ 
कोटि विप्र-बव कागहि जादू \ आए सरन तजर नर्दि ताद \\ 
सनमुख दद्‌ जीव मोहि जवी \ जनम्‌ कोटि अच नासं तवी \\ 
पापवन्त कर ॒सटज सुभा \ भजन मेर तेहि भाव न काऊ \\ 
जो पे दुष्ट हृदय सोद दई । मेरे सनमुख आव कि सेई \ 
निरमरु मन जन से मोहि पावा \ मोटि कपट छुरचिद्र न भावा 
प्रकी ्रतिक्ता है-- 
सङ्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते \ 
अभय सवैमूतम्येो ददाम्येतदुत्रत मम \\ 
श्रोभगवान्‌के इस रहस्यको विभीषण श्रीहनूमानूनीसे 
सुन ठकाथा रौर उसी के बलपर वह श्राया था । प्रथने श्रपने 
प्रणको रक्ला, उसकी शरणागति स्वीकरेत इई । 
यहां लंकाका राज्य मिला, वहाँ परमपदकी प्रि इई । 
विभीषणके दोनों लोक बन गये । इसीसे कहा जाता है कि 
शरणमे आजानेसे पर अथु पत्रापात्रका विचार नहीं करते । 
शरणागत जीवको वह श्रवश्यही श्रपनाते हैँ । ्ात्म-समपण 
कर ॒श्पनेको पने इच्ोामय भ्रेमदेवकी इच्छा पर छोडकर 
पनः की सर्वथा आहुति दे देनेका नामी शरणागतिं हे । 
भुके अतिरिक्त श्नौर किसी वस्ुकी श्राकां्ता नहीं, भ्र खुको 
जो भावे, वही किया जाय, श्चौर उन्हींकी इच्छाको पनी इच्छा 
समा जाय यही शरणागति है । यदी भक्तिका रहस्य है । 


> क (> परके-खयस्य्् 
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रावणके जीवनसे शिक्ञा 
( टेखक-पं ० उपेन्द्रनाथजी पाठक ) 

जड़ चतन गुण-दोषमय, विश्च कीन्ह करतार ५ 
स उक्तिके अनुसार ब्द्याकी सि 
> [द ` भति गुण श्रौर दोष, पणं रूपसे 

भ्र च्याक्च हँ । श्रतः किसी वस्तुको सब॑था सदह 
थवा निदृोप कदना बहुत करन ह ङि 
> फिर भी करुणाकर प्रथने सांसारिकं सलुष्यं 
` के हृदयम, इस विडम्बनामय ४. । 
श्रवगुणोसे बचकर अमर सुख भ्रा करके 
निमित्त, वित्रेकरूपी मणिको प्रदीष्ठ कर महान्‌ कल्यारं 
कियाद । इसी विवरेकके द्वारा मानव समाज पेहिक शै 
पारलौकिक सुखोका भोग कर परमधाम प्राक्च कालत 
योम्य बन जाता ह। जिस मनुष्यकी विवेकरूपी सरि 
विषय -वासनाश्रोंके मोहमय अन्धकारसे भ्रभादीन हो जार 
है, वह नाना प्रकारके कष्टोंका लच्य बन जाता है । उसे 
हदयस भले-वुरेकी पहिचान करनेकी शक्ति नष्ट हो जाँ 
हे यर वद॒ मनुष्य होते हुए भी मनुष्य-भक्षी बन जां 
हे । यद वात उतनी दी सव्य है जितना कि दो श्रौरदो ख 
श्रथवा दिनके बाद्‌ रातका दोना दै। दिन्दू-संस्छृति सौ 
सभ्यताके इतिहासर्मे इस विषयके समथंनमे प्रचुर प्रसा 
उपलन्ध होते दँ । महाभारत तथा रामायणादि इतिहासं 
मन्थो विवेक-श्रष्ट राजाश्रोकी दुर्दशा तथा पतनका देर 
विशदं वणन मिलता दै कि जिसे पढ़कर श्नाश्वयंकी सीरं 
नहीं रहती । उन्दी श्रविवेकी राजा ओम पुलस्त्य -ऊल-सम्द 
राश्षस-राज रावण भी था, जिसने उग्र तपस्याके द्वारा भगं 
शंकरको प्रसन्न कर देव एवं दानव दोनों ही से तुच्छ ्् 
देने तककी सेवा करवायी थी, जिसने अपने प्रचंड भुनदंडोः 
भ्रनल प्रतापसे कालान्नि, इन्द्र श्रौर वरुणको भी शपः 
ऋोत-दास बना रक्खा था, जिखने अपने जीवनम पराजय 
कभी दृशंन तक नहीं किया था, जिसकी स्वर्णमयी कार 
देखकर ्मरेन्द्र भी लनित हो जाता था , जिसके सरः 
परमं असंख्य चन्द्र मुखिया श्रषनी सुलचन्द्रिकाकी उस्जवः 
ज्योस्ना सदा सव॑दा दिटकाया करती थीं, जिसकी से 
च्य, मेषनाद्‌ ग्रौर कुरभकरणके समान श्द्धितीय बलवां 
योद्धा्योसे पूणं थी , तथा जो स्वयं भी प्रकाण्ड विद्वारं 
प्रबल पराक्रमी, अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा महान्‌ पे 
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शाली था, पैसे राक्चषस-राज रावणका भी हृद्यकी 
विवेकमणि पर श्रहंकार ओर अविवेकका पदां पड 
जानेसे पतन होते ङ्ध भी देर न लगी । विषयोपभोग 
श्रौर मदय-मांसादि यभक्य पदाथके निरन्तर सेवनसे 
उसकी बुद्धि अष्ट हो गयी । श्रतएव उसने प्रभुको विस्त 
कर कामिनी गौर कांचनको ही संसारका सवोच्कृष्ट पदां 
समस्या, सुन्दरी नारियोके श्रपहरणका घूणित कायं उसके 
राज्यम एक साधारण-सी बात सममी जाने लगी । नेक 
कुल-कामिनियोंको उसकी यग्रतिहत काम-वासनाकी ठि. 
के ज्लिये विवश हो पना सतीत्व न कर देना पडा । इस 
जघन्य व्यापारका व्यय प्रजापर बड़ बडे कर लगाकर 
निकाला जाने लगा। करका बोभू इतना बढ़ गया कि 
जिनके पास खाने तकके लिये भी पेसे न थे, उन्हें अपना 
रक्त करके रूपमे देनेके लिये विवश होना पडा । एेसा घोर 
प्रनाचार अधिक दिनोंतक भक्त-वत्सल भगवानूसे सहा 
नहीं जाता । जब रावणके पापका घडा लबालब भर गया, 
तव उस कररूप ऋ पिरक्तसे जनक-नन्दिनी महारानी सीता- 
ते जन्म महण किया । समय पाकर जगजननीकी सौन्द्य- 
की ख्याति चारों रोर फेल गयी। रावणतो कामिनी 
कोंचनका दास थादहदी, उसने भी जनकनन्दिनीको 
प्राक्च करनेकी चेष्टा की, पर सफल न हो सका । क्योकि 
उस समयतक उसके पापका घडा एकदम भरा न था, जब 
उसका समय सन्निकट श्ागया तब उसने जानकीको चुरा 
कर .परिणामस्वरूप स्वणए"मयी लंकाके साथ अपनेको भी न 
कर डाला । अतएव रावरके चरित्रसे ्टमे जो शि्ता मिलती 
है, वह बडी गम्भीर तथा मननीय हे । रावण सवैगुण 
सम्पन्न विद्वान्‌ नृपति था किन्ठ॒ ऊसंग ओर अ्रभिमानसे 
उसका सदाचार तथा विवेक नष्ट हो गया था । विवेकश्चष्ट 
मनुष्यो का शतधा पतन होता है, अतएव उसका भी सवै 
नाश हो गया । 

इससे यह सीखना चादिये कि सदाचारः विनय, धम- 
परायणता, ईश्रमें श्रद्धा रादि गुरोसे दी मनुष्यका अभ्युदय 
| श्रौर परम कल्याण होता है, इसके विपरीत ऊचेसे ॐचे 
। पद्‌, रेश्वयं श्रौर बलको प्राप्त करनेपर भी सदाचारविद्ीन 
। मनुष्यका अन्मे सर्वनाश हो जाता है । इसलिये धमण्ड 
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ओर दुश्चरित्रताको छोडकर सदेव ही धर्मपालनमे ही तत्पर 
रहना चाहिये ।® 


` + खमाली राक्षसकी कन्या कैकसीके गभे ओर पुरुस्य-युत्र 


मुनिवर विश्रवाके ओरससे रावणका जन्म हुआ धा । पिताकी 
आज्ञातुसार कैकसी विवाहा सुनि बविश्रवाके पास गयी थी । 
सुनिने उसके मनकी वात जानकर उससे का कि तू पुत्रेच्छसे 
भरे पास आयी है, तेरे पुत्र होगे परन्तु त्‌ प्रदोषके समय आयी 
ससे तेरे दारुण खभाव, दारुण स्वरूप ओर दारुण संगवाङे कूर- 
कमा राक्षस पुत्र होंगे । कैकसीने डरकर कडा कि “भगवन्‌ ! मे 
आपके सद्र बह्यवादपके ओरससे एेसे निष्ठुर पुत्र नहीं चाहती, 
पा कीजिये ` इसपर सुनिने प्रसन्न होकर कय कि “हे शोभने ¦ 
तरे सवते छोय पत्र भरे वंशालुरूप धमात्मा दोगा इसी कैकसी- ¦ 
के रावण, कुम्भकरण ओर विभीषण नामकं तोन पुत्र, ओर विभीषण 
से बड़ी चपैणखा नामक एक वन्या हुई । रावण ओर कुम्भकरणने 
मदातप करके नह्याजीसे मतुष्यादि प्राणियोके सिवा पक्षौ, नागभयक्ष, 
दत्य, दानव, राक्षस ओर देव आदि किंसीके हाथसे न मरने, तथा 
इच्छानुसार मनमाना स्वरूप धारण कर सकनेका वरदान प्रा 
किया। तदनन्तर बलगवित रावणने देव-दानव सबको जीत च्या । 
इतके उपद्रवो ओर अल्याचारोसे पीडिता होकर अनेक सतौ देवियो- 
ने इसको भीषण शाप दिये ये । रावणने अपने सौतेरे भार ङुवेरको 
लङ्ूासे निकारुकर उसपर अधिकार कर ख्या था । 
कहा जाता दै कि रावण परम विद्वान्‌ , बुद्धिमान, वली ओर 

चतुर्‌ था । वैदिक अनुष्टान करता था ओर वेदौंपर उसने भाष्य भी 
रचे ये । भगवानूके प्रति भी मन-ही-मन बड़ी भाक्ति करता था । 
इसील्मि भीगुसरंजने, खरदूषणके मरनेपर सी ताहरणका निश्चय 
करनेके पूर्वै रावणवे मनम केसे विचार आभे थे ओर उसने किंस 
उदेदयत्ते सीता-दरणका निश्चय किया था, इस वातको निभ्नालिखेत 
चोपादयोमे वड खूबीसे व्यक्त किया दे-- 

सुर नर असुर नाग खग माही \ मेरे अनुचर सम्‌ कोर नाह \ 

खर दूषन मोटि सम बरूब॑ता \ तिन्ह को मरे बिनु मग्वत \\ 

सुर-रंजन भजन महि मारा \ ओं जगदीस सीन्ह अवतारा \ 

तो स जाद्‌ बेर ठि करडं \ प्रभु-सर प्रान तञ भव्‌ तरॐ \\ 

रोईइहि मजन न तामस्‌ देहा \ मन कम बचन मन्त्र ख्ठ्‌ एह \\ 

--सम्पादकः 
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गीधराज जययुकी अलो्िक भङ्गि 


( ठेवक-व्योदार श्रीराजेन्द्र्सिंदजी ) 


(न यपि गुसादजीने श्रीभरत, हनूमान्‌ आदि 
४ 


य॒ नेक भक्तोके प्रेमका वणन कियाद 
पर किन्तु गीधकी प्रीति रामायणम अपना 
1 > >> एक विशिष्ट स्थान रखती टह गीध रावणसे 


लड़ कर घायल होता है- 
फिरत न वारिं वार पल्चास्यो \ 
चपरि र्चोच चंगुरुदय इति रथ, 
खड-खड करि डास्यो \\ 


विरथ विकर कियो, छीनि सीन्दि सिय, 


घन घायनि अकुरान्यैौ \ 


तव अस्ति काटे काटि प्र पौवर 


ठे प्रमु-श्रिया पाल्य \\ 


राम-काज खगराज आजु रुस्यो 


जियत न जानकि त्यागी \ 


तुरुकिदास सुर सिद्ध सराटत 
धन्य चिर्हेग वड्मागी \\ 


वद सीताको न छदा सकनेके कारण पश्चात्ताप कर रहा है 


इतनेमे ही श्रीराम-लघमण वदाँ पर्हैच जाते है 
मेरे पको दाथ न कामी । 

गयो वपु बीति वादि कानन अयो 
„ कठ्प-रुता दव दामी \\ 

दसरथ स न श्रम प्रतिपाटये 
हुते जे स्कर जग्‌ साखी 1 

य्रबस हरत निसाचरपति स 
टि न जानकी राखी \\ 

मरत न मेँ रघुबीर बिरोके ` 

तापस वेष बनाए । 

चाहत चरन प्रान पौवर बिनु 
क्षिय-सुचि प्रमुहिं सुनाए \\ 

ारनार कर रमाजि, सीस धुनि 
गीधराज पक्ठिताई \ 

तुरुसी प्रमु कृपालु तेहि ओसर 
आद गए दोर भदै \ 















श्रीरामजी भी गीधराजकी यदह दृशा देखकर उसे | 
म लेकर विलाप करने लगते हेः-- 
राघो गीध्‌ तेद करि रन्दो \ 
नेन-सरोज सनेद-सरिरः रुचि 
मनु अरच-जरु दीन्हा \ 
श्रीराम कते हैँ कि मँ गीधराजके मिलनेसे पिताज्ञ 
खव्युके दुःखको भूल-सा गया था किन्तु विधाताको सें 
यह सुख भी नदीं सुदाया । 
सुनहु रघन \ खग-पतिर्हिं भिङे बन 
म पितु-मरन न जान्यो \ 
सहि न सव्यो सो कठिन विधाता 
बद्धो पटु आर्ज मन्यो \ 
श्रीराम गीधके प्रेमको देखकर “सी ता-वियोग'को शै 
भूल जाते हे भ्नौर कुदं दिन जीवन-धारण करनेके खि 
उससे बड़ा यराय्मह करते दै-- 
भेरे जान तात कल्र्‌ दिन जीजे \ 
देषठिय आपु सुबन-सेवा-सुख 
मोदिं पितुकेः सुख दीने\ 
दिन्य-देद्‌, इच्छा-जीवन जग, 
बिधि मनाई र्मभि रुजे\\ 


यहां ्रीरामजीने गीधराजको अपने पिताका पद्‌ प्रदाः 
किया जो दूसरे किंसीको नहीं दिया जा सकता । उसे दि 
देह, इच्छा-मरण रादि सभीङुचं देनेका वचन दिया, यहं 
तक कह दिया किं “पने लिये नहीं तो संसारको कता 
करनेके लिये जीवन धारण कीजिये, किन्तु गीधने इनः 
कोद्ध॑सा प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया । उसने सोचा 
रामकी गोदे मरनेके समान सुख ओओौर परमपदका साधः 
रौर क्या दो सकता है ? इस श्ल्युके सामने उसने चाः 
फलोको तुच्छं समस्का । 
बोरा निरहेग निर्हैसि “रघुबर बि 
कटौ सभाव पती, 
मेरे मपि सम्‌ न चारि फ 
दोहं तो क्यो न कररीजि! 
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उसने कहा “रामः 


0० १ 7 


जाकर नाम मरत मुख आवा \ अघम म॒कति दो श्रुति गावा \\ 
सो मम ठोच्चन गोचर अणि \ राखे दे नाथ केटि रुषि \\ 
ख्यु-समय जिसका नाम भी दुलभ हो जाता हे स्वयं 
उसकी उपस्थितिमे, उसीके वचन सुनते हुए, उसीका नाम 
लेते हुए तथा उसीका रूप सतत अओआंखोंसे देखते हुए, 
श्नोर उसीकी गो दमे सिर रखकर शरीर दछोडनेके समान अन्य 
क्या सौभाग्य हो सकता दै ? 
नीके के जानत रम दिये दौ) 
प्रनतपारु, सेवक-कपार-चित 
पितु पट्तरदहिं दियो द्य\ 
त्रिजग्‌ जोनि-गत्‌ गीघ जनम भरि 
खाद्‌ कजत ज्यि दहो\ 
महाराज सुक्ती-समाज सब- 


उपर आज कियो दौ 
खवन वन्चन,मुख-नाम,+रूप-चचख 
राम उ्छ॑ग स्यि स्स, 


| तुर्सी मो स्मान बड्माणै 
को कटि स्कै बियेोदहो\\ 
गीधराजने कहा “इस नश्वर शरीरके दी्घजीवन या 
इण्छा-मरणकी आशासे पदकर मेँ इस दुलभ अवसरको 
नहीं छोड सकता । मौत तो बहुत मिलेगी पर उस समय 
तुम कहाँ भिलोगे ? 
तुरुसी प्रभु ठे जीवन करूणि 
समय न धोखे 
जाको नाम मरत मुनि-टुरुम 
| तुम्हहिं करटो पुनि भेदो १ \ 
( प० ९३) 
कितनी ॐची भावना है ! गुसह्िजीने अपनी प्रतिभासे 
. हस प्रसंगको बहुत टी ॐचा बना दिया हे । 
दोदावलीमे भी गुसादंजीने बडे च्छ शब्दम गीधके 
स्वर्गीय प्रेम चौर दुर्लभ श्टत्युकी भरशंसा की है-- 
निरत, करमगत, भगत, मुनि, सिद्ध, ऊच अङ नीच । 
 तुरुूखी सकर सिहात सुनि, भवराजकी मीच \। 


खेटो \ 





® गीधराज जटायुकी अलोश्गिक भक्ति ® 


कि > 


हि > > > > ॥ 


उन्होने यहांतक कह दिया हे किं गीधराजके समान 
व्यु संसारम किसीको भी नहीं ्राप् हो सकी । । 
मुए, मरत, मरिहै सकर, घरी-षरके बीच \ `` 
रही न काट आज रो मीघराजकी मीच \\ 
मुए मुक्त, जीवन सुकत, मुक्त मुकत इ बीच \ 
तुरसी सबद ते अधिक गीधराजकी मीच \ 
( दोदा° २२४-२२५ ) 
सचसुच यदि ध्यानपूर्वकं विचारा जाय तो मालूम होगा 
कि श्राजतक किंसी भी भक्तको ेसी मोत नसीब नहीं इड 
आजीवन परम भक्तिमय जीवन बिताकर मरनेवाले इए हे, 
समकाजमे ही शरीरका बलिदान देनेवाले इए है, जन्मभर 
पाप करे अन्तसे "राम-नाम' से सक्त होनेवाले इए हे, किन्तु 
इसप्रकार रामके काजमे, रामका दशेन करते इए, रामक 
वचन सुनते हए नौर रामकी ही गोदमे लेटे इए प्राण 
त्यागनेवाला तो बडभागी गीधके अतिरिक्त ओरं कोई 
नहीं हु्ा। | 
फिर उसकी अन्स्येष्टि क्रिया भी तो (निजकर कन्हं राम । 
ठेसा सोभाग्य तो दशरथको भी नहीं बदा धा । 


गुसाईजीने जिस शष्युकी कामना की थी, बह हैः-- 
समर मरन, पुनि सुरसरि तीरा\ रामकाज छनसंगु सरीरा \\ 
परटित रागि तजे जे देही \ संतत संत प्रस॑सत तेह \\ 

इनमेसे एक 'सुरसरि-तीर' को छोडकर गीधको शेष सभी 


बातें मिली । परन्तु सुरसरिके बदन्लेमे वे पावन चरण मिल 
गये, जिनसे सुरसरीजी प्रक इदे थी । 


गुसादंजीने विनयपत्रिका, मानस भादि अन्थोमे स्थान 
स्थानपर रामजीकी इस बातके लिये बडी प्रशंसा की है 
कि उन्होंने गीध, शबरी श्चादि नीच पतित ओर ्रधमोंको 
तार दिया । 


घ अघम खग आमिष सेमी \ गति दौन्दीं जेहि जोचत जगी \\ 


पर विचारनेकी बात यह है किं क्या सचमुच गीध 
श्रम था ? श्रवश्य ही भक्तोरे लिये तो यही उचित है 
कि वे अपनी खुक्तिमे राम-कृपाको दी कारण मानें योर छपनी 
करनीको सव॑दा तुच्छं समरे । नूमानूजीको ते यही कहना 
शोभा देता हे कि 


सो सब तव्‌ प्रताप रघुराई \ नाथ न कटुक मेरे प्रसुता \\ 
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किन्तु भगवान्‌ उनकी करनीको अच्छी तरह समस्ते 
ई श्नौर यहाँतक कटते ई कि-- 
'्रतिरपकार करो का तेरा \ सनमुख होइ न सकत मन मोरा \\० 
यहाँ भी श्रीरामजी स्वयं गीधराजते कहते हँ कि (तुम्हारी 
युक्तिक कारण मेरी कृपां नदीं है, इसमे कारण है निःस्वारथं 
परोपकारम तम्हारा सुखसे प्राणत्याग कर देना । 
जरु मरि नयन कहत रघुराई ! तात करम निजं गति पाई \\ 
प्रहित वस जिनके मन माही \ तिनकरटँ जग दुररूम कलु नादी \\ 


० षव 


भगवान्‌ श्रीराम 


( च्खक-श्रीज्वाखाप्रसादजी कानोडिया ) 


प्रजावत्सर ्रीराप 


कोसरु-पुर-बारः नर नारि बुद्ध असं बार \ 
्रान्हु तं श्रिय रागी सव कर्द राम्‌ कृपारू \\ 
उमा अवघबासी नर नारि तारथ रूप, 
बरह्म सचिदानन्द्‌ चन रघुनायक जं भूप \ 


1 गवं ्नेक राजा ष्टो चुके है रौर होगे 
पर रघुङलभरषण श्वधेश श्रीरामके 
> समान न को इश्मा, न दोगा । ्राज 

भी संसारम जब कोटं किसी राञ्यकी 
प्रशंसा करता है तो सर्वच प्रशंसामें 
वह यही कहता है कि यहां तो 
'रामराज्यः है । इससे सिद्ध दै श्री- 
` रामका राञ्यशासन ही ्रादशं थां । वास्तवमे यदि कोर 
सब इतिदहदासोंका तुलनात्मक श्ध्ययन करे तो उसे यही 
कहना होगा कि श्रीरामराज्यके सदश सुशसन ओर किंसीके 
भी राज्यकालमे नहीं इश्मा । रामराज्यको इतनी प्रशंसा 





क्यों है ? इस बातको यदि कोटं जानना चाहते दोंतो 


देखिये--एक समय दशरथ महाराजके दयम यद इच्छा 
इदै कि मँ दो गया दह, श्रीराम राञ्यके सवथा योग्य हैँ 
इनको युवराज पदपर श्भिषिक्त किया जाय । भ्रपने इस 
मनोरथको महाराजने सभाम सबको सुनाया श्रर सभीने 
सुनकर अति हर्षं प्रकट किया एवं सभी महाराज दशरथस 
श्ननुरोध करने लगे कि श्रीरामको शीघं ही युवराज-पद्‌ 
दिया. जान चाहिये । . इस सम्य राज दृश्तरथ प्रजाका भाव 








® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ 
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महाराज रघुराजसिहजीने तो रामङृपा शओ्चौर अपरौ 
करनी दोनोंदहीको मिला दिया हैः-- 
कटुक दूर अगि चकि रघुपति विकर विग निहारथे \ 
कृपानिवान जटायु अग्रज निज जटानस्त ज्ञास्यो \\ 
्रभु-पद्‌ परसि मीच तनु त्याग्यो, निज हथनि करि करनी \ 
गीधराज कर्ह दद राम गति वेद-पुराननि बरनी \। 
भक्तोको पनी करनीको भी तो प्रभु-कृपाका ही डं 
मानना चादिये ! 


जाननेके उद उयसे यवधवासी प्रजा तथा श्न्यान्य राजां 
से म्रश् करते ईँ - 

“श्राप लोग मेरे कटनेसे ष्टी श्रीरामको क्यो राजा बरारं 
चाहते हैँ 2 जव में धर्मामुसार राज्यशासन कर रहा हू ई 
श्रापलोग श्रीरामको क्यों राजा देखना चाहते हैँ ? मुभे सन्द 
हो रहा है, इसे श्राप दूर कीजिये ।' उत्तरमे लोगोने छइ 
'हे राजन्‌ ! श्रापके पुच्र श्रीरामे नन्त गण है, उर 
गुणके कारण ही हम सवबलोग उनपर मुग्ध ह ओ 
इसील्िये हम श्रीरामको अपना राजा देखना चाहते है 


“श्रीराम स्य व्यवहारके कारण सत्‌-पुरुष कहलाते हे 
शतेभा-धर्म श्रीरामे ही हे, श्रीरयामके विना खभी ्रशोभन है 
जिस प्रकार चन्द्रमा सब प्राणियोंको आनन्द देनेवाला 8 
उसी प्रकार श्रीराम सब प्रजाको श्मानन्द्‌ देनेवाले है 
समामे श्रीराम प्थ्वीके समान हें । जुद्धिमे श्रीराम बृहस्पति 
समान ईद! वीर्यम श्रीराम साक्षात्‌ इन्द्रके समान है 
श्रीराम धर्म॑न्त, सत्यग्रतिज्ञ श्रौर शीलवान्‌ है । भीर 
किसीकी निन्दा नहीं करते । श्रीराम सब प्राणियोसे सः 
श्रौर प्रिय बोलनेवाल्े ह । श्रीराम छमम्रानेवाले, उतः 
कृतज्ञ श्रौर जितेन्द्रिय हे । श्रीराम बह्ुश्चत, बद्ध बाह्वोः 
सेवा करनेवाले हें । श्रीराम, देवता मनुष्य श्चौर सुरे 
सब श्रख्ोमे निपुण हें । श्रीरामने समस्त विद्यास 
नियमित ब्रह्यच्थके साथ अध्ययन करके चत-रनान किया है 
श्रीराम वेदोको चंग प्रौर उपांगों सहित श्रच्छी परक 
जाननेवाज्ञे ह । श्रीराम गन्धर्व-शस्के जाननेवासे 
श्रीराम कल्याणके श्राश्रय हे । श्रीराम परम विनयी है 





& भगवान्‌ श्रीराम ॐ 


गकि कीरे प क 


श्रीराम संम्रामसे लौटकर सब पुरवासियोसे श्चपने परिवार- 
के लोगोंके समान, पुत्र, खी, शिष्य, शत्य ओर अग्निहोन्नी 
श्रादिका कुशल समाचार पृते हें । श्रीराम व्राहणोसे 


` पुद्धते रहते है कि भ्रापके छृत्र-शिप्य आपकी सेवा तो 


र 





॥ 
( 
| 
। ॥ 
| ॥ 
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काते है ? श्रीराम जवर किसी पर श्रापत्ति देखते हँ तो दुखी 
होते हैँ श्रौर उसको दूर करते हँ । श्रीराम बृद्धोंकी सेवा 
करनेवाले हैँ । श्रीराम सत्यवादी वीरोंकी उन्नति देखकर 
पिताके समान प्रसन्न होते हें श्रीराम ध्म॑का पालन 
करनेवाले हे । श्रीराम सुसकराकर बोलनेवालते हैँ रौर सदा 
प्रसन्न रहते हें । ्रीरामकी किंसीके साथ लडादै-म्ूगडा करने- 
की रचि नहीं होती । श्रीराम किसी भौ विषयमे आसक्त नहीं 
है। श्रीराम व्यथं क्रोध या दपं नहीं दिखाते । श्रीराम थोडे भी 
उपकारसे प्रसन्न हो जाते ह र श्रनेक पकार करनेपर 
भी किंसीसे देष नहीं करते ओर श्रीराम प्रमाद-विहीन 
श्रालस्यशुन्य हैँ ।› 


एसे सस्यपराक्रमी लोकपालके सदश सहान्‌ गुणी 
श्रीरामको समय पृथ्वी अपना स्वामी वनाना चाहती हे । 


दास्तवमे रामराज्यमे प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख 
ग्रौर किसीके राज्यमे नदीं इश्रा । निःसन्देह यह अति 
सौभास्यकी बात हो यदि भ्रीरघुनाथजी-जेखे राजाकी 
प्राति हो । श्रीरामके बाल्यावस्थाके ही स्वाभाविक गुणोंसे 


प्रजा श्रव्यन्त सुग्ध थी, राज्याभिषेकके पुवेसे ही बालक 


श्रीरामने अवधवासियोंके मनको चुरा लिया था । गोस्वामी. 
जी महाराज दिखाते है-- 


अनुज सखा संग भोजन करटी \ मातु पिता आग्या अनुसर \\ 
जदि निषि सुखी रोहि पुर-सण \ करि कृपानिधि सोद सेजेएगा \\ 


महाराज दृशरथके युखसे राम-राज्याभिषेककी बात 


सुनकर प्रजाके दषंका पार नहीं रहा । 


राम-रज अभिषिक सुनि, हिय दरषे नर-नारे \ 
रुगे सुमेगर सजन सब, बिधि अनुकूरू निरि \\ 


हधर श्रीरामके राज्याभिषेककी तेयारिथाँ हो रही है 
उधर प्रभुकी . इच्छा ङं श्रौर ही थी ओर इश्मा भी 


वही । श्रवधके राञय-शसनके स्थानम वनका शासन शओमौर 


रश्चण श्रीरामको मिला । श्रीरासकी वनयात्राके खमरय 


 भनाकी व्याकुरुत देखिये- 
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सजि बन-साज-समाज्‌ सब, बनिता बन्धु समेत \ 

बन्दि बिप्र-गुरू-चरन्‌ प्रमु, चर कर स्वाहे अचेत \1 
चदि रथ सीय-सहित दोउ भाई \ चङे हरषि अवधिं सिर नाई \\ 
चरूत राम रुखि अवघ्‌ अनाथा \ जिकर रग सब रति सथा \ 

कृपासिन्यु बहुबिधि समुञ्वहिं (फिर प्रमस्‌ पुनि प्रे आवहिं \\ 

सहि न सके रघुबर बिरही \ चरे रोग सब व्याकर भागी \\ 
सर्बहिं बिचार कीन्ह मनमाीं \ राम रूषन सिय ननु सुख नाही \\ 
जौ राम तर सब सुख-साञु \ बिनु रघुबीर अवघ नहिं कालू \\ 


वारक बुद्ध विदाई गृह, स्मे सए सब सय \ 
तमसा-तीर निवास किय, प्रथम्‌ दिवस्‌ रघुनष्य \\ 
इसप्रकार सब प्रजा भीरघुवेशभूषणके साथ वन 
गसनके लिये तेयार हो गयी । पर॒ अपनी प्रजाको सुख 
देनेवाले प्रजावत्सल राम सोचते ह कि वने प्रजाको अनेक 
दुःख भोगने पडगे, वहा अवधे समान आराम नहीं है, अतः 
राप प्रजाको नेक प्रकारसे समकाते है-- 
रघुपति प्रजः प्रेमबस्‌ देखी \ सदय हदय दुख भयउ विसेखी \\ 
कटि सप्रेम मुदु बचन सुहाए बह्विव राम रोग समुञ्चाए \\ 
कियि घ्रम-उपदेस घेरे \ रेण प्रेमबस फिर न फेरे \\ 
जब इसप्रकार दहत समशानेपर भी अवधवासो पजा 
श्रीरामका संग नहीं छोडती, तव भ्रीरामको बाध्य होकर 
रात्रिके समय प्रजाको सोई इई छोड़कर वन-गमन करना 
पडता हे । 
तदनन्तर जब श्रीभरतजी श्रीरामसे भिलनेको जानेकी 
इच्छा प्रकट करते है । उस समय पुरवासियोके आनन्द 
मौर उत्साहको देखिये- 
भरत बचन सबक प्रिय रि \ राम-सुनेद-सुधा जनु षणे \\ 
अवसि चअ बन रमपह्‌ भरत मत्र भरु कन्ह \ < 
सेक-सिनधु बूडत सबहिं तुम अवरुम्बन दौन्ह \\ 
कटि परसपर भा बड काज्‌ \ सकर चते कर साजहि साज \\ 
जेहि राखहिं घर रह रखवार \ से जाने जनु गरदने मारे \\ 
कोड कह रहन कहिय नटि काद्र \ को न चह जग जीवन-रूटू \\ 
नगर स्तेग सब सनि सजि जाना \ चित्रकूट कर कण्ड्‌ पयानः \\ 
इसप्रकार सब प्रजा श्रीरामसे मिलनेको व्याकुल होकर 
चिन्रकूट जाती हे ्नौर वहाँ परुके दशन करती हे । 
जव रघुनाथजीके वनवासकी शवधि समाष्ठ हो गवी 
है श्रौर वे श्रवध लौटकर श्चाते है, उस कालम प्रजोकी 
उस्सुकता देखिये-- 
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क्या प्ल दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग । 
` जरह तँ स्तच्च नारि-नर कस-तनु रामवियोग \\ 
` समात्चार घुरवालिन्ट पोय \ नर अस नारि टरषि उडि घय \\ 
जोजसेर्दिं तेसेदिं उडि घावरहि \ वार वुद्ध कोर सग न कावि \\ 
एक एकसन वृदं घाई । तुम देखे दयालु रघुराई \\ 


श्रीराम इसप्रकार लोगोके हदयके श्राकर्षणएके दतु 
्रवधनगरीमें पधारते हे । श्रीरामका वनसे लौटकर च्रयोध्यामें 
श्राना राज्यके लिये नदीं था, वह था-- प्यारे भाद भरतके लिये 
श्नौर श्रवधवासी प्रजाके प्रेमके लिये । यौर फिर उनकी 
तीर प्रीतिके कारण दी च्चाप राजसिदहासनपर वेठे थे । 


दयालु श्रीरामका स्वभाव थाकिवे दुखरेके दुःखको 
सहन नहीं कर सकते थे श्रौर इसी स्वभाव-वश भाई भरत 
` श्रौर प्रजाके टुःखको मिटानेके लिये श्रापने राज्यशासन 
स्वीकार किया धथा। 
ग्व श्रीरामके प्रजापालन-कालकी अवस्थाका कुद 
वणन करते हँ । महानि वाल्मीकिजी कहते है - 
श्रीरामके राज्य-शासनकालमें चियोंको वैधन्य- 
दुःख नहीं था। सपै-भय श्रौर व्याधिर्योका भय नदीं 
था । संसार डङ्ग्रोसे शरुन्य हो गया था । कोट श्रन्थ 
नहीं करता था । बडोंको श्पनेसे छोटका म्रेतकायं नहीं 
करना पडता थां श्रथांत्‌ बाल या युवा-ख्ल्यु कभी नहीं 
होती थी, सव प्राणी प्रसन्न श्रौर धर्मपरायण रहते थे । 
रामकी च्रत्तिको देखकर कोई किंसीकी हिसा नदीं करता 
था, प्रजा रोग तथा शोकरदहित थी, दीर्घायु भोगती श्रौर 
्ननेक सन्ततियुक्त टोती थी । सव चत्त पुष्प तथा फल-पूल 
~ प्रदान करते । प्रजाको श्रावश्यकतानुसार वर्षाद्ारा जलकी 
प्राति होती । सुखदायक वायु वहती, मनुष्य अपने श्रपने 
कर्मोमिं सन्तुष्ट रह उसीमें प्रवृत्त रहते । चौर प्रजा सत्यपरायण 
रहती । सारांश यह कि प्रजा सव सुलक्षण-समस्पन्न थी । 
गोस्वामीजी महाराज रामराज्यका वणन करते हैँ - 
राम राज वेढे त्रयरोका \ हरषित मए गए सब सोका \ 
बेरन कर काहू सन कोई \ रामप्रताप विषमता खे \\ 


बरनाखम्‌ निज निज चरम निरत बेद-पथ रोग । 

चरू सदा पावहि सुख नहिं भय सोक न रोग \\ 
देहिक दैविक भौतिक तापा \ रामराज नहि काहु न्याप \1 
सब नर करदं परसषर प्रीती \ चरं स्वध निरत श्रुति रीती \\ 
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राम-मगति-रत नर अस नारी \ सकर परम गतिके अधिकारी 
अलट्प-मुत्यु निं कवनिं पीर! \ सव सुन्दर सब निरज सरौरा 
निं दरिद्र कोउ दुखी न दीना \ नर्द कोउ अलुघ न रुच्छनदीना ४ 
सब निर्दम चर्मरत धुनी \ नर अस नारि चतुर सुभ-गुनी 1 
सव गुणरय पंडित सव ग्यानी \ सव कृतग्य नहिं कपट सयानी \॥ 
प्रनावस्सल श्रीरामकी श्रवध रौर श्रवधवासिययोपर कतरो 
क्रपा थी, इसका भगवान्‌की पनी उक्तिसि ही पतां 
जायगा । श्रीराम योध्या पर्ुचनेपर पुष्पक-विमानमें बैठे हूर 
श्रपने मित्र विभीषण शौर सुय्रीवादिसे कते है-- 
सुनु कपीस अंगद ठंकेसखा \ पावन पुरी रुचिर यह देखा \ 
जद्यपि सव वें वखाना \ बेद्‌-पुरान-बिदित जग जाना \ 
अवच सरिस प्रिय मोहिं न सोर \ यद्‌ प्रग जाने कोड कोड \ 
जनमभूमि मम पुरी सुद्टावनि \ उत्तर दिशि बह सरजू पानि \\ 
अति श्रिय मोहिं इटि वासी \ मम्‌ घामद्‌। पुरी सुखरसीौ \ 


दीनवत्सङ श्रीराम 
दौनको दयाटु दानि दूसखरो न कोऊ) 
जाहि दीनता कदो, दौ देखो दीन सऊ \ 
जगते दीन.टुखी रौर अनाथोके स्वे हितैषी भोर 

भित्र ्रधिक नहीं मिलते। साधारणतः लोग धनवान्‌, सम्पन्न, 
सबल श्चौर सुखी लोगोकी योर दी दौढते हँ । एेसे सत्‌. 
पुरुष कोद्र कोटं ही मिलते हैँ जो दीन भ्नौर श्रार्तके टुःखोसे 
दुखी होते हों । हमारे चरिच्र-नायक श्रीरामका सम्पूण हद्च 
केवल दीन-दुखी नाके ल्यि दी था। इसीरिे 
दयालु राम श्रादशं दीनवत्सल भाने जाते हँ छ्मौर उनका 
चरित्र सत्‌-पुरुषोके लिये मार्ग-प्रदर्शक समद्रा जाता हे । 
बाल्यावस्थासे ही श्रीरामका हदय स्वभावतः दयालु भौर 
पर-टुःख-कातर रहा । शाख्ोमे श्रीरामके हद्यको कोरसे 
कठोर शौर कोमलसे भी कोमल बतलाया है-- 

कुरिसं चि कठोर अति कोमर क सुमि चाहि \ 

चित खस रघुनाथ कर समु्चि परे कटु काहि \ 

जो धन-जन-बलके सदसे गवत हैँ, उनके लिये उनका 

हदय 'वच्रादपि कटोर' है; पर दीन श्रनाथ श्चार्तके ल्यितो 
वह नवनीतसे भी अधिक कोमल हे । बास्यावस्थामे भी 
श्रीरामका यदी स्वभाव था, वे किसी भी बालकको न तो कभौ 
श्रग्रसन्न देख सकते थे थौर न किसीको रोने देते थे । जिसं 
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किसी ्रकारसे सबको प्रसन्न रखते चौर साया करते । खेलमे 
स्वयं स्वेच्छासे हारकर दूसरे बालकोंको जिता देते ओर 
उन्हें वख भूषण तथा श्पना स्वादिष्ट भोजन-पदाथं देकर 
प्रसन्न रखते । अवघके भाग्यवान बालकाको भीरेसीदही दशा 
थी, उनकां चित्त भी जन-मन-मोहन श्रीरामके बिना सण 
भर नहीं लगता । पूज्यपाद्‌ गोस्वामीजी गाते है-- 
सुनि सीतापति सीरु सुभाड \ 

मोद न मन॒ तन पुरुक नयन जरूस्ो नर खेदहर खड \\ 
सिसुपनते पितु मातु बन्धु गुरु सेवक सचिव सखाडउ \ 
कटत॒राम-निघु-बदन रिसं सपने रूख्यो न काउ \\ 
सर्त सग॒ अनुज वारक नित जोग्वत॒ अनट अपा \ 
जीति हारि चचुकारि दुकारत देत ष्दवाबत दाउ \\ 


पुरुषका मन प्रसन्न नहीं होत।, शरीर पुलकित नहीं होता 
धनौर नेत्रो प्रेमाश्च नदीं माते, उसका इधर-उधर धूल फोँकते 
भटकना ही श्च्छा है । बचपनसे दी पिता, माता, भाद, 
गुर, दास, मन्त्री चौर सखा कभी किसीने श्रीरामके सुख- 
चन्द्रको स्वमे भी कृपित नहीं देखा। वे सदा ही प्रसन्न- 
मुख रहते थे । भाई रौर दूसरे बालक जो उनके साथ खेलते, 
उनकी हार श्रनौर अन्याय श्रीराम सदा देखते रहते थे । 
परन्तु श्रपनी जीतपर भी (उनको प्रसन्न करनेकं लिये ) हार 
जाते थे । उन लोगोंको पुचकार-पुचकारकर प्रेमसे दाव 
देते शौर दूसरोसे भी दिलाते थे । 

दशरथनन्द्‌न ्रीरामकी दीनवत्सलता सावभौम हे । 
वह न तो देश श्चौर कालसे परिच्छन्न है रौर न व्यवहार 
भ्नौर व्यक्तिसे दी । उनका सब काल, सब देश, श्रौर सभीके 
साथ समान वास्सस्य-भाव है । उनके शच्रु-मित्र, उचच-नीच या 
धनी-द्रिदं भावसे कुचं भी व्यवहार-भेद नहीं हे । 
श्रावश्यकता है केवल दीन ओर यतं-भावकी । 
कोसलङुमार रघुनाथजीकी दीनवत्सलताके कु उदाहरण 
पाठको सम्मुख संश्ेपमे उपस्थित किये जाते हे । देखिये-- 
दीनभावापन्न राजा जनकको श्रीरामने केसा सम्दाला । 
जनकने . पनी श्योनिजा कन्या श्रीसोताजीका स्वयस्बर 
र्चा श्नौर निश्चय किया कि सखीताको वही यरहण कर सकेगा 
जो बस-वीयं श्रौर पराक्रमसे सम्पन्न होगा, उसपर निर्बल 
प्रौर श्रशक्तका श्रधिकार नहीं होगा । इस बल-वीयं रौर 
पराक्रमकी परीक्ता होगी विशाल शग्भु-चापकी प्रत्या 








यि न ति यिति ति ति 


जानकीबलछभ श्रीरामका शल-स्वभाव सुनकर जिस 


चदानेसे । महाराज जनकके इस प्रकारके प्रणकी 
सुनकर जनकपुरमे अनेक राजा ये, परन्तु कोड 
परीत्तामे उत्तीण नहीं हो सके, यहांतक कि-- 


न॒शेकुहणे तस्य॒ धनुषस्तोर्नेपि वा \ 
उस धनुषको कोई न तो उडा सका, ओर न हिला हौ 
सका । 
तमक तमकि तकि सिव-घनु धर \ उडे न कोटि भति बरु करटी 
जिन्टके कडु बिचार सनम \ चाप समीप महीप न जाह \\ 
तमकि घरहिं धनु मृद्‌ नुप उंडे न चरस जाड \ 
मनँ पाड्‌ भट-बाहु-बरु अधिक अधिक गसूभार्‌ \\ 
डिगि न संभु-सरासन केसे \ कामी-बचन सतीः सन जसे \\ 
सब नुष्‌ मए जोग उपहास \ जसे बिनु लेग सन्यास \\ 


इस अवस्थामे भिथिलापतिकी केसी दीन भोर ान्त ` 


दशा होगयी थी, तनिक उसका चित्र ्वलोकन कीज्ये-- 
नुषन्ह्‌ बिेफरि जनक अकुत \ बोरे वन्चन रोष जनु सने \\ 
अब्‌ जनि कोड मवि भट सानी \ बीर बिरीन मही मे जानी \\ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू \ सिखा न बिधि बेदेहि बिआहू \\ 
सक्त जाई जो पन परिहरऊं \ करि कुअपि रहे का करं \\ 
जो जनतेरँ चिनु भट महि भाई \ तो पन कारे करतेउ न हंसा \\ 
जनक महाराजकी एेसी दीनताको भला दीनवस्सल कव 
सहन करनेवाले थे ? 
 'सेत्व-मगन काल्ये सही साहिब भिधिसको \* 
त सिब-धनु मुनारकौ नाई \ तोरि राम र्नेश॒भोसखाई \\ 
इसप्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोकको 
दूरकर शम्भु-चाप तोड़ सौताको वरण कर किया । 
दूसरी स्भँकी देखिये ! निषाद दरिद्रं है, नीच जाति 
हे, परन्तु भगवान्‌ उसे अभिमानरदहित ओर दीनभावयुक्त 
देखकर अपना सखा बना लेते हे एवं उसका बड़ा ही मान 
तथा ्राद्र करते हे । 
हिसारत निषाद तामस बपु पसु-समान बनवार \ 
सरटे हृदय रमाद्‌ प्रेमबख नदिं कुरु जाते प्वचै \\ 


्रीरुबीरकी यह बानि 
नीच करत नेह सुग्रीति मन अनुमाने \\ 
प्रम्‌ अधम निषाद पवर कौल तकी कानि \ 
स्यि सो उर रद्‌ सुत अय प्रेमको पटिचानि \\ 
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११२ ® श्रीरामचन्द्रं शरणं भ्रपद्ये & 
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 निषादको अपना सखा बनाकर श्रीरामने इतना श्रधिक 
 श्ादर दिया कि परस हानी श्रीवशिष्ट-सद्श सुनि भी 
उसको गलते लगाकर मिलने लगे- 
तरेम पुरक केवट कटि नामू \ कीन्ट दूरिति दंड प्रनामू \\ 
राम्‌-सखा रिषि वरवस भटे \ जनु महि ठट्त सने समेटे \\ 
=> मनु्योको श्रपनानेकी तो बात ही कौन-सी है ? श्रीराम 
ने पामर पश॒-परिर्योको भी पना लिया श्रौर एेसा पना 
लिया कि जिसकी कहीं तुलना नहीं ह । रामके लिये श्रा - 
को बलि चदृानेवाज्ञे भक्तराज गोधके दर्शन कीजिये ! जगत्‌ 
जननी सीताको रावण दरकर ेजा रहा है । गीधराज 
जटायु जव यह सुनते है तो चरपट दौढकर सीताको 
रावणके हाथसे चुदानेके लिये मागमे “दी उसके रथको 
रोक लेते द । रावणके साथ जयायुका युद्ध दोता है । “राम 
काज' लते ष जटायुके दोनो पंख रावण काट डालता है शौर 
इससे घायल होकर लाचार जायु जमीनपर गिर पडते 
ह । जगयुकी श्रसमर्थताके अवसरमे रावण सीताजीको 
लेकर चला जाता है । इधर रघुकुलभूषण श्रीराम लक्ष्मण- 
सषटित सौताकौ खोज करते करते जटायुके पास पचते ह । 
यां जटायुके साथ श्रीरामके व्यवहारको देखिये-- 


र क > 


` दीन मरौन प दयाटु विहग 
परयो महि सोचत खिन्न दुखारी \ 
राघव दौन-दयालु कृपाटुको 
देख दुखी कख्ना भद्‌ भारी \\ 
मीघको गोदरमे राखि कृपानिधि 
नेन-सरोजनमे भरि वारी \ 
नारिं वार सुषारर्हिं प॑ख 
जटायुकी धूरि जटानां द्री \ 
दयालु राम गीधकी दीन-द्शा देख दुःखित हो गये 
श्रौर उसको पने गोदे लेकर ऊं दिन जीवन धारण 
करनेके लिये भाथंना करने लगे । 
परन्मु उसने जीना स्वीकार नहीं किया श्रौर करता भी 
केसे ? वह कहने लगा-- 
जाकर नाम मरत मुख आवा \ अघमउ मुकुत दद्‌ श्रुति गावा \\ 
सो मम सेचनगोचर अति \ राख देह नाथ ! केहि रगे \\ 


मरनेका इससे अधिक श्चच्छा श्चवसर फिर कव 
मिलनेको था ? अन्तम जययु श्रीरामकी सुनिदुलंभ 





न वि वि त = 


सुकोमल गो दमे ही सदाके लिये श्गन्त हो जाते हे । 
श्रीराम कते र्द 
परटित बस जिनके मनमादीं \ तिन्द करटं जग दुरम कडु ना \ 
तनु तजि तात जाहु मम चामा \देडं कदा तुम पुरनकामा \\ 


सके वाद्‌ जटायुको क्रिया भगवान्‌ स्वयं पने हाये 
करते दै-- 
आधैरर मगति र्मौमि बर मीच गेये हरिधाम \ 
तदि के न्त्या जथोचित निज कर कीन्ही रम \\ 
क्न पितु ज्यो गीध-क्त्या करि रथुपति 
अपने घाम पठायो) | 
एसे प्रमु विसारि तुरी खट 
तू चात सुख पायो \\ 
इससे भी श्चागे वद्विये, हमारे दीनवत्सल शीरामडे 
द्रबारमे चेतन मनुष्य श्चौर पशथ-पर्ती ही नदीं, जड़ पाषाङ 
को भी वही स्थान मिलता है। देखिये- 
गौतम-पली अहल्या पिके शापे पाषाण हो 
गौतम-आश्रममे स्थित है। उसमे न सेवाकी योस्य 
है श्रौर न श्रीरामको बुलानेका सामथ्यं ही है । हे केवर 
दीनता श्रौर जडता । दयालु रामने इस जडकी उपे 
नहीं की । भिथिलापुरी जाते समय मागमे जन्य 
गौतम-्ाश्रममे उख पाषाणको देखकर प्रथु श्रीराम 
विश्वामित्र सुनिसे पचने लगे-- 
वेद्‌ पदेन कटर द्विजवुन्द्‌ 
चनी यह कैसी बदृ्वत भेसी \ 
८ स्ख रखारु तमारूनके तस, 
र जान परे कलु बाति अनसी )\ 
कूज नही खग भून भेर 
रखी सक्ति नदि आजु से एसी \ 
कीजे कृषा किये मुनि-न्यज्‌ 
मारम्‌ मोद शिखा यह कैसी १ 
विश्वामिन्न सुनि उत्तर ठेते है 
गोतमनारी श्रापबस, उपदेह धरि धीर \ 
| चरन-कमरू-रज चाट्ती, कृपा करहु रघुबीर \\ 
श्मनाथ-नाथ दयामय दीनवबन्धु दयाके वश हो शिला 
चरणसे छते है नौर उनफे चरणका स्पशं पाते ही अहल 
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उसी क्ण श्रपने स्वरूपको प्राप्त दो जाती हे- 
प्रसत पद्‌ पावन सोक-नसावन 
प्रगट भद्‌ तप-पुज सरी) 
देखत रचुनायक जन-सुख-ट्‌्यक 
सनमुख रोड कर जरि ररी \\ 
श्रीरामकी दयाटताका कहाोंतक वण न किया जाय ? 
दण्डक वनमे विचरते इए श्रीराम एक जगह हडयोंका ठेर 
देखकर सुनियोसे पृते हं कि धयह क्या" हे ?-- 
अस्थि-षमृह देखि रधुराया \1 पला मुनिन्ट सागि अति दाया \\ 
मुनि्योने उत्तर दिया-- 
निसिचर-निकर सकर मुनि खाए! सुनि रचुनाध नय जरन छाए \\ 
सुनियोके दुःखको देखकर स्वामी रघुनाथजीके नेत्रो 
गवान्‌ने ७०. 
नल श्चा गया, भगवान्‌न उनकं दुःख दूर करनेकी उसी स्तण 
परतिक्ता की-- 
निसित्चर-दीन करां मही, भज उठाय पन कीन्ह \ 
सकर मुनिन्टक आश्रमन्ट, जाड्‌ जाद्‌ सुख दीन्ह \\ 
इसप्रकार श्रीरामङे प्रतिक्ञा करनेके वाद्‌ एक समय 
श्रीमती व भखुको राक्षसोंके वधरूप हिसात्मक कर्मते 
विरत करनेके उद्यस भुस कहने लगी- “स्वामिन्‌ ! इस 


संसारम कामजन्य न्यसन तीन प्रकारके होते. दै एक 


| मिध्याभापंणं, दसरा पर-खी-सेवन र तीसरा शच्रताके 


विना ्दिसा करना । हे राघव ! आआपनेनतो की पजतक्छ 


मिथ्या शब्द्‌ उच्चारण किया है यौर न कभी भविष्यसे खाप 
| कर ही सकते है । चधर्मदायक परखी-गमन-रूप व्यसन भी 
` श्राप नहीं दै । ्रापको स्वसमे भी पर-खीकी अभिलाषा 


नहीं होती । भाप पिताकी श्राराका पालन करनेवाले, 
` धामिक श्नौर सत्यपरायण हैँ । आपर्म धमं श्नौर सत्य पूणं- 
` सूप्ते विराजमान हँ । याप इन्द्िय-विजयी है, यह बात 
सभी जानते है परन्त॒ श्राप श्रुता न होनेपर भी राक्तसो- 
ऊ बधरूप दिसा-कर्मको क्यों करम चाहते हैँ ?` इसप्रकार 
 भगवानूके प्रति श्रीसीताजीने प्रेम श्रौर नश्चतासे अनेक 
वातरं कहीं । तब रघुकलमणि श्रीरामने उत्तर दिया । हे 
 धर्म॑त्े जनकार्मजे ! तुमने सभी हितकर ओर प्रिय बातिं 


~ काः 
कि 


कदी है । तुमने। स्वयं यह बात भी स्वीकार की है कि 


 क्षत्रियको धनुष इसीलिये धारण करना चाहिये जिससे 
| किसी भी चातका शव्द कभी सुनायी न दे । हे सीते !इस 


१ 
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खु पना रक्तक मानकर सेरी शरण हो रये हे । वे ऋूर कमं 
करनेवाज्ञे राक्तसोंसे उतपीडित हयो रहे ईँ, अत्यन्त दुखी 


हे । यह सब बाते सुनियोने सुश्चसे कही हे । मेने उनसे 


पुङ्खा क्या करना चाहिये'- तव मुनियोने कहा कि थे 


राज्ञस सदा ही हम लोगोंके यज्ञ, चत, तपादि अनुष्ठानमं 


विघ्र करते ह मौर बिना ही कारण हमलोगों को सताते हे । 


यद्यपि हमलोग तपे बलसे इन रात्तसोंको नष्ट कर सकते 
हे किन्तु ेसा करनेसे हम अपने तप शौर साधनसे गिरते हं 


तएव हे राम ! श्राप हमारी रसा कीन्यि ` हे सीते 1 
इसप्रकार उनके दीन वचनोंको सुनकर सेने प्रतिक्ञा कर लौ 
हे ओर अब में प्राण रहते कभी प्रतिश्ताके भतिकूल 
नहीं चल सकता । मेँ चिरकालसे सस्यको अपना इट 
समता ह!" इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने कहा है- 
अस प्रमु दीनबन्धु हरि कारन-रहेत षार \\ 
तुरुसिदाख सठ तहे भजु छोड कषट-जजारू \\ 


| 


प्रयुकी दयालुताका दूसरा उदाहरण देखिये ! सुञ्रीव 
श्मपने ज्येष्ठ आता बालिके द्वारा निगृहीत हो, घरसे निकञ 
पडता है ओर वालिके भयसे कहीं भी आश्य न 
पाकर छष्यमू्‌क पर्वतपर आश्रय लेता है । इस पहाडपर 
बालि शापके भये नहीं जा सकता था । वालिने सुभ्रीवकछ 
सम्पत्ति तथा उष्की स्रीको हर लिया था । एेसी दीन दशाम 


पडा इमा सुमीव जब भगवान्‌ श्रीरामका आश्रय अह 
करता है, तब वे उसके दुःखोको सुनकर भ्रतिन्ता करते हँ 


स्नु सुश्रीव मे मारि नारिं एकि बन \ 
न्रह्म-सद्र-खरनाए्त गए न उबरिष्दि प्रान \ - 
सुभ्रीवरे दुःखसे श्रीराम यदहँतक भ्यथित होते हँ किं 
उस दुदशाभ्रस्त दीनको अपना भित्र मानकर उसके सारे 
दुःखोको अपने ऊपर ले लेते हे । मित्रधभरका निरूपण करते 
हुए श्राप कहते है 
जन घित्र-दख होहि दुखारी \ तिन्दरहिं विसेकत पातक भारी \\ 
निज-दख-शिरि-सम रज करि जाना \ मित्रक दुख-रज भरु सपाला भे 
देत लेत मन संक न धरई \ बरु अनुमान सद्‌! टित करई \\ 
निपतिकार कर सतगुन नेहा, \ श्रुति कह सेत मेत गुन एट\\\ 
सखा सोच स्यगहु बर मेरे \ सब बिधि करब काज मे तेरे \\ 


कितनी दयालता है ? श्रीराम बलगवितं बालिक्ध 
बध करते है, उसके श्र.रादा यथोचित दण्ड देते हैँ 
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परन्तु जब बालि के बल ओौर ग्वंका नाश हो जाता हे, 
तव तुरन्त दही उसी दीन कातर वालिके प्रति एेसी 
दयालुता दिखाते हँ जिसकी कोद सीमा नदी - 
सुनत रम अति कमर वानी \ वाठि-सीस परसेउ निज पानी \\ 
अचर करं तनु राखहु प्राना \ 


मित्रके प्रति जेसी दयालुता है, वैसी ही शच्रके प्रति भी 
हे । श्रीरामकी द्मे कोई भी श्र नहीं, वे सभीके निज जन 
हे । दां, अभिमानी, गर्वी, दुराचारीके लिये वे साक्तात्‌ काल- 
सदश है, परन्तु दीनके लिये तो वे परम मधुर, रमणीय, 
मनमोहन श्चोर अरति धनिष्ठ आत्मीय हें । 
जगतमे सचा दीनवत्सल एक पतितपावन श्रीरामके 
सिवा योर कौन हो सकता दै ? प्राकृत मनुष्य कैसा भी 
क्यों न हो-राजा दो यां श्रति बलवान, साधुदो या 
विद्वान्‌, त्माशील हो या दयावान्‌ , कों कितना भी ऊँचा 
क्योंन दो, फिर भी उसकी शक्ति नौर सामर्थ्यं परिमित 
दी डे।क्दादै- 
एकै दानि सिरोमनि सचि 
जद जाच्यो सेद्‌ जोचकता-वस फिरि वहु नाच न नाच्यो \\ 
इसके सिवा यह बात भी है कि प्राकृत जीवकी दया 
भी तभी प्राक्त होती है, जब उसपर जगत्‌-पतिकी द्या होती 
हे। कटा दै 
मुनि युर नर नाग असुर सदेव तो धनर \ 
चे तकं जोरों रावेरे न नकु नयन फेरे \\ 
इसके श्रतिरिक्त जगतर्मे प्राकृत जनकी उदारता किसी- 
न-किसी स्वाथ॑को लेकर दी होती है । गोस्वामीजी कहते है 
णेस का उद्र जग माटी \ 
बिनु सेवा जे द्रव दीनपर रम सरिस कोड नां \\ 
देसे रम दीन हितकारी \ 
अति केमरु कर्नानिघान, चिनु कारन पर-उपकारी \\ 
एक वात शौर है, यदि दूसरे किसीसे भीख भिल भी 
गयी तो उससे सदाके लिये भिखमंगापन नहीं मिरता । 
उससे एक काल या कुदं कालके लिये क्षणिक सुख होता 
है, दुःखका च्रास्यन्तिकं नाश नहीं होता । परर धीरामका 
दान तो कुचं विलक्ण ही है । 
ओर काहि ्मभिए को मँभिगे निवि १ 
अभिमत-दातार कौन दुख दरिद्र दरि ! 


च ति भि 
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इन सवके ्रतिरिक्त एक वात श्रौर भी हे, स्वामीडे 
छोडकर श्नन्य किसीके भी सामने हाथ फेलाना बड़े कलङ्कं 
वात हे। परन्तु श्रपने स्वामीसे मोगनेमे आपत्ति नही। 
यहाँ तो श्रपना वैसा दी श्रधिकार हे जैसा पिताकी सम्पत्तिं 
पुत्रका शौर स्वामीकी सम्पत्तिपर खीका धिकार होता रै। 
गोस्रामीजी महाराजने कदा है-- 
तोहि मणि मगना न मोगनो काये \' 
जे ज तं निद्ारु किण प्ले फिरत पाए \ 


यह वात ्रवश्य है, कि प्र्ुकी पादे प्रमुकी ही शक्ति 
प्राक्षकर प्रथुके दास चाहे जैसे दयालु बन जाते हँ । उन दासौ 
उनका श्रपना कोड प्रभाव थौर बल नहीं रहता । जो कुच 
सव प्रभुकादे। प्रथु जो चाहं, वही कायं उनसे क्ष 
सकते दै श्रौर उनका चाहे जितना गौरव भी बदा स 
हैँ, यद सव प्रसुकी इच्छा है । श्रतएव छुल-कपर स्या 
द्मद्रितीय दीनवत्सल जानकीवज्ञभ श्रीरामके चरणे दी 
होकर उपस्थित होनेखे सदाके लिये दीनताका नाकच? 
सकता दै 


कोमराचत अति दीनद्याका \ कारन पनु रघुनाथ कृषा 


भक्तवत्सर श्रीराम 
नान्यास्पुटा रधुप्ते दृद्ये मदीये, 
सख वदमि च भवानखिकान्तरत्मा । 
रघुपुंग्व निमस मे, 
कामादिदोषरटिते कुरु मानसे च्‌ \\ 





भू्कि प्रयच्छ 






्रखिल स्ुवनपति भगवान्‌ जब अपने भक्तोंके हृद 
मिलनेकी उत्कट उत्कण्डा देखते हें, अथवा जब ध 
भक्तंको विपत्ति-ग्रसत समङते हें, तब भक्तोंकी प्रीति 
सुखके क्लिये वे स्वयं इख धराधाममे पधारते है- 


फिरत घाम वेक तजि, मक्त-जननके काज 1 

जोड्‌ जेोद्‌ जन मन भावई, घारत सेद्‌ तन साज \, 

यद्यपि भगवान्‌ने श्रीगीता्मे पने यवतरणका 

यह बतलाया है कि-- | 


यद यदा हि धर्मस्य ग्खानिभेवति भारत \ | 
अभ्युत्थानमघमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ \\ 
परित्राणाय साधून विनापटाय च दुष्कृताम्‌ 1 । 
वर्मसंस्यापना्थीय संमवामि युगे युगे\\ | 














ॐ अंगवाम्‌ श्रीराम ॐ 





हे भारत ! जब जव धर्मकी हानि चौर 
श्रधर्म॑की वृद्धि होती है, तब तव ही सैं अपने रूपको प्रकट 
करता हँ । साधुषुरषोंका उद्धार करनेके लिये ओर दूषित 
कमम करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्मुकी स्थापनाके 
लियि मँ युग-युगमे प्रकट होता हँ ।' तथापि अधिकं 
विचारनेसे भगवान्‌के श्रवतरणका सुख्य कारण यही प्रतीत 
होता है कि वे श्रपने प्रिय भक्तांसे सात्तात्‌ मिलनेके लिये 
द्नौर श्चपनी रमणीय लीलामे उन्हें सम्मिलित करफे उनकी 
मनोकामना पूण करनेके लिये दी प्रकट होते हें । यदि कं 
कि फिर अन्यान्य कारण क्यों वतलाये गये हँ १-तो इसके 
उत्तरम यह निवेदन दै कि यन्यान्य कारण भी होते हैँ पर 
वे सव गौण होते हें । मुख्य कारण उसे समना चाहिये 
जिसके लिये स्वयं य्रवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे 
उपायोसे काम ही नहीं चल सकता ौर गौर कारण वह है 
जिसमे इन्डा हो तो स्वयं भले ही पधारं अन्यथा अन्यान्य 
उपायोखे भी काम चल सकता है । यदि हस'यधममैको दूर करके 
धर्म॑की स्थापनाः को ही मुख्य कारण सानं तो यह असङ्घत 
है, क्यो कि धर्म-स्थापनके श्नन्य उपाय भी हैँ । भगवान्‌ अपने 
भक्त रौर साधुश्रोके द्वारा भी यह कार्यं करवा सकते हें । 
दु्टोके विनाशको सुख्य कारण मानें तो यह भी ठीक 
नष्टीं क्योंकि पने भक्तोंको शक्ति देकर सहज ही भगवान्‌ 
यष्ट कायं भी करा सकते हे । इस स्थलमें इस शंकाको स्थान 
नीं है कि भगवद्भक्त भगवान्‌की शक्ति पाकर उपर्युक्त 
कायं नहीं कर सकंगे, भगवत्‌-शक्तिसे तुच्छसे तुच्छं जीव भी 
महानसे महान्‌ बनकर सब ऊख कर सकता है शौर व्यन्त 
समर्थं भी तुच्छ बन जा सकता है-- 


जो चेतनकर्दे जड़ करे जड्हि कंरे चेतन्य\ 


अस समरथ रघुनाथष्टि मजि जीव ते घन्य }\ „^ 

ताकर्दे जग कटु अगम नरि, जापर हरि अनुकूरू\ 

तिरि प्रताप बड़वानसदहि, जारि स्के खरू तूर \\ 

मसकर्िं करदं बिरधच्चे सम, अजहिं मसक ते हीन \ 

भगवत्‌-कृपासे तब ऊध सम्भव है, इससे ऊध भी 

प्राश्चर्य॑की बात नहीं । यह सखव होते हुए जब भक्तफे द्यम 
श्रपने भ्रभुसे मिलनेकी चाह जागत होती है मौर जब 
उस चाहका स्वरूप एेसा उत्कट बन जाता है - 


देह गेहकी सुधि नहीं टूट गयौ जगप्रीत \ 
पनारायण, गावत किरि प्रेम-मरे रसमीत ॥\ 
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परेमसहित॒गदूगद्‌ गिरा, कट्त न मुखसे बात \ 
“नारायणः महबूब बिन ओर न कद सुहात \\ ` 
मने लभी चटपटी कब निरू श्रीराम \ 
“नारायणः भूत्य सभी खान पान विश्राम \ 


इसप्रकारकी अवस्थामे जब वह मिलनाकांस्षी भक्त 
परम व्याल होकर हदयेशको पुकारता है, तब उसके 
पास किसी प्रतिनिधिको भेजनेसे काम नहीं चल सकता । इस 
ञ्मवस्थासे भगवान्‌को स्वयं भक्तोकं इच्छालुरूप स्वरूपमे 
आना पड़ता हे क्योंकि अनन्य भक्तोकी यह भी एक 
विचित्रता है कि वे भगवान्‌के जिस एक रूपके उपासक होते 
हे, उसके सिवा उसी भगवान्‌ ॐ अन्य रूपके द्शंनसे उन्हे ठि 
नहीं होती, यद्यपि वे उनमे कोद भेद नहीं सानते । जब 
श्राराम दण्डकारण्यम पधारते ह ्ौर सुतीक्ष्ण सुनिको पता 
लगता हे कि भ्रीराम यहाँ राये ह, तब वह उनके दुशंनाथं 
व्याल हो उढते है । सुतीचणजी अवधेश-ऊुमारे उपासकः 
ओ श्यौर उनसे भिलनेके लिये श्रीरासको उनके भाश्नममे 
जाना भी था परन्तु श्रीरामे अआगमनकी खबर पाते हौ 
खुनिको क्या दशा होती है--जरा ध्यानसे देखिये ! 
प्रमु आगमन श्रवण सुनि पावा \ करत मनोरथ जातुरं चाना \\ 
हे विधि दौनबन्धु रघुराया \ मे-से सठपर करि दाया \\ 
सहित अनुज मोहि राम गासाई ! मिरिदरहिं निज सेवककी नाई \\ 
एक नानि करूनानिधानकी \ सो श्रिय जके गति न आनक ४) 
सुती दण सुनि भगवान्‌के भ्रममे इतने विह्वल हो गये 
कि उनको अपने तन मनकी ओर मागंकी भौ सुध-बुध 
नहीं रही-- 
निर्भर प्रेम मगन सुनि स्याली \ कहि न जाद्‌ से दसम भवानी \\ 
दिति अस बिदिसि पथ नहिं सूदा \ को भे चेड कद नहि वूक्ञा 
क्क पिर पाठे पुनि जाई \ कबहंक नृत्य करे गुन गाई ` 
सुतीष्ण सुनिकी यह दशा थी । इतनेमे ही रघुकुल भूषण 
भरीरामजी वहं प्च गये सनौर अपने प्यारे भक्तकी भम-दशा 
पेडकी श्रोटसे देखने लगे । 
अघ्िरस प्रेम मगति मुनि पाई \ प्रमु देखि तर ओटे जकारे \) 
भक्तवस्सल श्रीरास अव अपने भक्तसे दूर नहीं रह 


सके-- 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीर, \ प्रण्डे हृदय हरन भवभीर \ 


प्रभुको अपने भक्तके हृदयम धक्ट होकर भी सन्तोष 
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नहीं इश्चा, अतः भगवान्‌ शरपने भक्तको ध्यानसे जगानेके 
लियि ्ागे वदे-- 
मुनि मग मरद्ध अचर होद्‌ वेसा \ पुरक दारीर पनस-फर जसा \\ 
तव रघुनप्य निकट चरि आए \ देखि दसा निज जन मन माए 1 
कमललोचन श्रीराम सुतीकच्णके पास श्राकर मुनिको 
्यानसे जगाने लगे । 
मुनिं राम वहु माति जगावा \ जाग न,च्यानजनित सुख पावा 
भूप रूप तव्‌ `राम द्रावा \ हदय चतुभुज रूप दिखावा \ 
निक हदयस अवधेशक़मार श्रीराम-ख्पको हटाकर 
श्राप चतुञुंज श्रीविष्णरूपरमे प्रकट हो गये, तब-- 
मुनि अकुराडइ्‌ उठा तव केसे! विकर दीन फनि मनि बिनु जसे \\ 
य्ह श्रीरामोपासक सुतीच्णजी विष्णरूपसे सन्तुष्ट नहीं 
हःयद्यपि श्वीराम च्नौर विष्ण मेद्‌ नदीं है तथापि भक्तको तो 
श्रपने इप्सित रूपकी ही चाह रहती है-- 
सुती चण सुनिका ध्यान टूट जाता हे श्रौर वह॒ सामने 
श्रव्यत् श्रीसीतारामको देखकर प्रणाम करने लगते है - 
अगे देखि राम तनु स्यामा \ सीता-अनुज सहित सुखधघामा \\ 
परेउ रठुट इव चरनन रागे \ त्रम मगन मुनिवर बड़मागी \\ 


यहां युतीषणकं लिये भगवान्‌को श्रीरामरूपसे स्वयं 
श्चाना ही पड़ता है, प्रतिनिधिकी बात तो दूर रदी,्पने ही 
्नन्यरूपसे भी काम नहीं चलता । 
यदि यह कटा जाय किं भगवान्‌ भक्तोको नान प्रदान 
कर एेसी चाहसे युक्त क्यों नहीं कर देते अथवा मुक्ति प्रदान 
करके उन्हें सन्तोष क्यों नहीं करा देते ? 
इसका उत्तर यह है कि पेसे रूप धाम श्रौर लीलाके 
उपासक भक्त श्ारम्भसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन 
करते है । उन्हें ुक्तिकी परवा ही नदीं होती वह तो केवल 
्पने--उपास्यको.. दी चाहते हँ । एेसे भक्तके भावको स्वयं 
अगवान्‌ इस श्रकार बतलाते दै 
न पारमेष्ठयं न मटेन्द्र्िष्ण्यं न सा्वैजोमे न रसाधिपत्यम्‌ \ 
न योगसि पनर्भ्ववा मस्यर्पितातमेच्छति मद्धिनाऽन्यत्‌ \ 
सुक ्रात्मलमपण करनेवाला भक्त एक मेरे सिवा 
बरह्याके पदको, इन्द्रकं पदको, सार्वभौम राज्यको, पातालक्छ 


राज्यको, योगसिद्धिको,. अथवा मोक्षको -भी नयं चाहता 1 - - 


श्रनन्य भक्त वे हीं होते ह जो सुक्तिमि भी स्प्रहारहित है 





% श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपदं & 





तः क थ ज क जो त मि 


धये मुक्तावपि निस्प्रदः श्चोर जिनको भगवान्‌के इन्द 
कोटं भी अभिलाषा नहीं “अन्यानिकपिता च्चूल्ये ।' भक्त तो 
चाहते हैँ केवल एक अपने प्यारे प्रको, जो सवका आच 
रौर सव कदं देनेवाला द। पर वे भक्त उससे कोई अन्दं 
दानको न चाहकर स्वयं दाताको ही चाहते हैँ । अन्व 
पदार्थाकी तो बातदही क्या हे- 


त्रिभुवन विमवेदतवेऽप्य कुण्ठस्मृति- 

रजितात्म सुरित मनविमुम्यात्‌ \ 
मगवत्पदएरविन्दत्‌ , 

ख वेष्णवाग्रय्‌ः\ 


न॒ चरति 
स्वनिमिषाद्धम्फ्पे यः 





( श्रमागवत १९।२।५३. 
श्राधे निमेपके लिये भगवत्‌-चिन्तन छोडनेते खडि 
त्रिल्लेकीका समस्त पेडव्यं भी प्राक्त होता हो तो भी भग्र 
चरण-कमलांका प्रेमी भगवत्‌-चिन्तनका व्याग नहीं करत ¦ 
यामस्थाय समस्त मस्तकमणि कुवन्ति य स्वव \ 
इसी भक्तिका श्राश्रय लेकर भक्त सारे बह्मारडे 
शिरोमणि भगवान्‌को श्रपने वशम कर लेते हे । 


वतलादये, इस भावके अक्तोको भगवान्‌ युक्ति या कारं 
देकर उनसे कैसे छट सकते है ? एेसे भादुकोंकी इच्खा-प्त्ति 
लिये ही तो उन्हें स्वयं इस मरघ्यलोकमे याना पडता हे । यह 
प्रतिनिधिद्धारा काम नहीं चलता ! यदि कोद कहे किरसै 
भक्ताको तो कुच भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ? इतनी इष्ड 
भी उनमें क्यों दोतीडै१ दहा, ठीक है, उन्हें ओर ङ्‌ भ 
इच्छा नदीं होती परन्तु वे श्रपनी भभु-सेवाकी चाह रहं 
छोड सकते । इसीषते वे- 

“मुकति निरद्रिे मगति लभल" 

श्रतएव भगवानके पना नित्य शश्वत श्ररतघास 
्राकर यहाँ ्चवतीखं होनेका सुख्य कारण भक्तोंका नर 
वर्दधन,उनसे प्रव्यश्च मिल्लन तथा उनकी सेवायहण ही होता है 
यष वर्य है कि अवतार हण करनेपर भगवान्‌ लोकहितः 
नेक कायं करते हँ । बहुतसे जीवोका उद्धार कर देते है सौ 
शोषके लिये तथा भविष्यत हयोनेवालोके लिये अपने घास 
मागं प्रशस्त कर जाते हे । 

यदि कों यह कहे कि भगवान्‌ अवतार न लेकर ऊ 
जव भक्तोकी इच्छा हो तब तब उन्दः दश^न देकर अन्तौ 
हो जानेसे भी तो काम चल सकता है । इसका उत्तर ष 
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न ति ति तिति तः ति 


है कि कदींकदीं एेसा भी होता है, भक्त धरुवजीके लिये यही भगवान्‌ने श्रीशवरीके दिये इए फलोंको निःसंको च प्रेम. 
इश्रा था । परन्तु वात यड है कि भगवानूके भक्तगण से खाया ओर फलोकी बडाई करते करते नहीं थके, अन्तमें 
श्रनोखे श्रौर विचित्र भाववाले होते हें । मनु-शतरूपाने शवबरीने श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण त्याग दये, तब 
उनको पु्ररूपसे ही प्राक्च करना चाहा । भगवानूके साथ श्नीरामने अपने हाथसे माताकी भाँति शबरीका अल््येष्ट 
मनुनीका वार्तालाप सुनिये ! सनुजी कहते है संस्कार ओौर उसकी उ्वं- क्रिया की । भ्रीरासकी भक्त 


(~, (~ (~. ०९, > > 
दानि-सिरोमनि कृपानिधि, नाप्य कटो सतमाउ \ वत्सलताका कहां तक वण न किया जाय 
चाहो तुम्टरिं समान सुत, प्र भसन कवन दुराड \ इसप्रकार उनके भक्त नेक प्रकारकी आशा लगाये रहते 


देलि प्रीति सुनि बचन अमे \ ण्वमस्तु कर्नानिधि वेस \ है, कोई सख्य-रसके आस्वादनकी इच्छा करते हे, तो कोड 
आपु सरिस खोज कर्द जाई \ नुप तत्र तनय होब भ आई \\ दास्य-रसकी । कोद माधु्य॑-रसकी;तो कोड वात्सल्य -रसकी ओर 
रोके ४ 
कोशत्याजीके ५०, ४५१ शान्त पूण 
जत्र भगवान्‌ रः यहां चतु जरूपसे ग्ट ६ 3 -रसको | एेसे सभी ८ ६८ पूर ष 
= 9 भक्तवत्सल भगवान्‌ न 1 
हए, तव भी माता कोरल्या भगवान प्राथना करती है कि- सल अग्वाच्‌ भ रुना) अतर 





"द प्रथुके साथ सम्बन्ध केवल भक्तद्राराही होता है, चाहे 
माता पुनि बोरी सो मति डोरी तजटुं तात यह रूपा \ ः क 
कमि सिस सासा अति प्ियसी वह किसी भी भाववाली ह्ये | भगवान्‌ श्रीशबरीके प्रति 
सु-सीसा अति-प्रियसीर। यह सुख नषा 
49 -रीरा अति । ड सु परम अनुष ५ व | 
बचन सुजाना रोदन ठना हे बारक सुरभुषा \\ ४ ४. 
- रदरयिष्यवीति चाद दिके [र कह रयुपति सुनु भामेनि बाता \ मानडे एक भरषतकर नाता \\ 
भक्त काकथुशरिडि ह देखिये-- | 
क ती कै जाति पति कुरु घम बङ्ई \ घन बरु परिजन गुन चतुराई \\ 
म्‌ पुज ५ सभा बहु कर \\ भगतिहीन नर सगेहद्िं केसे \ बिनु जरु वारिद देष्िय जसे \\ 
तब तव अवधपुरी मे जाऊ, बार-चरित विरेक हरषाऊं \\ न र 0 
ख यो + ज ५५७ ५५ ५, गवान्‌ ~~ 
जनम-महोत्सव देखो जाई, बरष पाँच तर्द रहो लुभाई \\ हारा मनुष्य भगवत्‌ ध्वस्त व 


क 


न क्ट । देरि पशाजा धेने क्तिबलसे से 

टष्देव मम॒ बारुक रामा, सोमा वपुष कोटे-सत-काम \\ है । देखिये, वनवासी क्ख ४ वानशेने अपने भ 

ए वदन भिहि तिहारी, सेत्वन सफल करौ उरगारी भ्रीरामके हृदयपर केसा अधिकार कर लिया । गुर वशिके 
-ष्रभु ठू करा उरण ५ जन्ति 

ध्नी न नत १ प्रति स्वयं भीराम अपने वानर भक्तोके लिये कहते है-- 

रघु वायस बपु धरि दरिसेग, देखा बारुत्यरित बहुरेण \ 


न जह जह फिरहि तदं तदं संग ज्डा ये सब सखा सुनिय मुनि मेरे \ भए ससर-सागर कर बरे \\ ` 
रिकर जहं जं फिर, तद तदे संग उड \ द अ (~ 
3 क 6 मम हित सागि जनम्‌ इन दरे \ भरतहं ते मेहि अधिक पिये \\ 
जूठन परं अनिर मर्ह, सोइ उठाई पुनि खा \\ = 
भक्तिमयी शबरीजीकी आशाका आरानन्द्‌ टय्यि-- पूज्यपाद गोस्वामौजी महाराजने कहा हे-- र 
{~ 
जब भगवान्‌ श्रीशवरीके याश्रममें श्राये है, तव शबरी ` प्रभु त्तर कपि डर दुः, कय आपु सान्‌ \ 
कहती है मेरे गुर मत'ग ऋषि कह गये थे कि-- तुरुसी कहू न रामस सेव सीरू+नेघान \\ 
| रामो दाङरथिर्जतः परमात्मा सनातनः \ ज ग्यान-सान-बिमत्त तव्‌ भव-हरनि भर्गत न आदरौ \ 


आगमिष्यति चेका्रध्याननिष्टास्थिरा भव्‌ \\ ते पई सुरदुरेम-पटदादपि परत हम देखत हरो \\ 


निस्वार्‌ करि सब आस परिहरि दाख तव्‌ जे ह्‌ रहे \ 
जपि नाम तव निनु श्रम तरिं भव, नाथ सेद्‌ स्मरामहे \\ 


सनातन परमात्मा दश्शर्थके पुत्र राम यहाँ अ्वेगे, तू 
। एकाग्र चित्तसे ध्यानपरायण होकर यां स्थिर रह । 








शवरीजीको ग्रनेक कालसे श्रीरामद्शनकी लालसा शरणागत-बस्सर श्रीराम 
। लगी थी, बह प्रु श्रीरासमको खिलानेके लिये निस्य स्वादिष्ट ६ न ॥ त 
फलाका संग्रह क्या करती थो- आज वही स्वादभरं सरस श{सावल्चल्द्रच्र ४ रर पम 
संग्रहीत फल श्रीरामके भेट करती है-- ्रीरासचन्द्रम्बरण्ते वचसा सृण \ 
कन्द्‌ मूर फल सरस अति दिए रामकर्है अनि \ ्रीरमचन्द्रचरणो शिरस नमि, 
दरेमसदिति प्रमु खाए बारह बार बखानि\\ ्रीरमचन्द्रचरणेः हरणे प्रे \\ 
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शरणागति समस्त साधर्नोकी पराकाष्ठा हे, सवका फल 
है ओर इस शरणागतिका फल है परम ध्येयकी भ्राि । वास्तवमें 
शरणागतिका फल अवण'नीय ह । फल कटहनेसे तो शरणा. 
गतिभावकी लघुता होती है । श्रवधेशडमार भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रजीकी शरणागत-वत्सलता भुवनविख्यएत है, जिस 
समय रावणसे निगृहीत होकर विभीषण श्रीरामके शरण 
श्राता है, उस मयका श्रीरामका भाव देलिये-- 


विभीषण श्रपने चार श्नुचरों सित श्रीरामके शिविरमें 
श्राकाश-मागंसे श्राता हे रौर सुग्रीवादि वानरोंको श्रपना 
परिचय देकर सर्वलोक-शरण्य श्रीरामके श्राश्रयमे ले चलनेके 
लिये श्रनुरोध करता है । वद कदता दै-- 
न्विदयत मौ द्िप्रे राघवाय मात्मन, 
सर्वेकोकटारण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ \\ 


"सवं लोकोंको शरण देनेवाले महात्मा श्रीरमचन्दजीको 
मेरे श्रानेकी सूचना ्रपदेद्‌ं।ः 


विभीषणके वचनोँको सुन श्रौर उसको वहीं छोडकर 
सुगरीवादि वानर श्रीरघुनाथजीको उसके श्रागमनकी सूचना 
देते हँ । श्रीराम सब वानरोंकी सम्मति चाहते हँ इसपर 
सुग्रीव कहता हं (भगवन्‌ ! शत्र सेनासे च्रकस्ात्‌ यह शत्र 
विभीषण श्रपनी सेनासे श्राया है, मौका पाकर श्रपनी सेनाका 
नाश वैते ही कर देगा जते उल्लू कौवोंका नाश कर देता हे । 
यह राक्षस शूरवीर श्र कपटी है, ्न्तर्धान दो सकता है 
श्रौर इच्छानुरूप स्वरूप धारण भी कर सकता है । इसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । यह रावशके गुक्षचररूपसे 
हमारा भेद लेने राया है ।- 


जानि न जाद्‌ निसाचरि माया \ कामरूप केहि कारन आया \\ 
भेद लेन हमार सठ आवा \ राखिय बधि मोहि अस मावा \ 


इसको रावणका भेजा इश्रा समभि । इसका विश्वास 
कभी नहीं करना चाहिये । यह पहले विश्वस्त भाव दिखा 
कर पीेसे मोका पाकर धोखा देगा । भ्रतः इसे मन्लियों 
समेत मार दी डालना चाहिये 


्ङ्गद्‌ कहता दै--विभीषण शचुके यसे ्राता है, 
उस्र सन्देह वश्य करना चाहिये । वसरं पाकर वह 
प्रहार कर सकता है । हित-श्रहितका विवेचन करफे बल 
 संब्रह करना चाहिये । जिसँ धिक दोष हो, उसको 
व्यागना चाष्टिये श्रौर जिसमे धिक गुण हयो उसीच्ला संग्रहं 


& श्रीरामचन्द्रं 
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शरणं प्रपद्ये & 







करना चाद्दिये । यदि श्रापको विभीषणम श्रधिक्‌ इ 
प्रतीतदहांतोव्यागदं थोर श्रधिक गुण प्रतीत हाँ 
ग्रहण करें । 

जाम्ब्रवन्त कता दै-- “जव यदह युद्धके समय आयां 
तब श्रवह्य टी रावणका भेजा हुध्रा हे ।' 

मेन्द्‌ वानर कटता दै-- "यह रावणएका छोटा भाई ह 
मधुर वचनोंसे इससे सव समाचार पृद्धने चाहिये । फिर 
सद्‌-बुद्धि है या श्रसद्‌-बुद्धि, इसका भी यथोचित 
करना चाददिये । 

पवनकुमार श्रीहन्‌मान्‌जी कहते हँ --हे प्रभो ! 
सव शाखोँके ताता हँ, शक्तिशाली, सर्वसमथं हे । 
मं क्या मन्त्रणा दूँ १ श्रापके विचारके सामने साक्तात्‌ 
की भी मन्त्रणा तुच्छ है; में स्वेच्छासे, आसक्तिसे या त 
कृष्ट भी नहीं कहता । केवल श्रा्तानुरोधसे अपना किं 
श्रापके चरणोमे निवेदन करता हँ । विभीषणको श 
बुलाकर उससे सव वृत्तान्त जानना चाहिये । सहसा ख 
बुलाना भी श्रनुचित है, पर दूत भेजकर सब बातें जार 
भी ठीक नहीं जँचता । विभीषण यदि पको राइरं 
ग्रधिक पराक्रमी श्रौर गुणवान सममकर याया है तो इर 
बड़ी बुद्धिमानीका काम करिया है । यदि दूत भेजकर एर 
की जायगी तो वह शंका करेगा श्रौर दुखी भी हों 
उसकी बोलचालमे कोड दष्ट भाव नहीं दीखता। उर 
सुख प्रसन्न है इसलिये विभीषरएपर सन्देह नहीं होता ¦ ख 
वह धृत्तं होता, तो शंकाशून्य स्वस्थ-चित्तसे भरापके ई 
नहीं श्रा सकता । रावणको बलगवित, पाप-परायण देख 
उसका नाश करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे बह श 
श्राया दै । रतः आपको विभीषरका संग्रह करना चाहर 

ठनूमान्‌के इन नीति, धर्म, भक्ति शौर रहस्ययुक्त घ 
मनकेसे वचन सुनकर जानकी बद्छभ श्रीरामने कहा--"सिर 
राप सबने मेरे हितके लिये ही परामश दिया । यब ; 
इच्छा सुनिये-- 

मित्रभपिन सेप्राप् न सजय कथचन \ 
दोषो यदपि तस्य स्यात्‌ सतामेतद.गर्हितम्‌ \\ 
(बाण्रा० ६।१८ ३ 

भिन्न-भावसे चाये इए विभीषरणएको मेँ कभी नहीं ख 
सकता । यदि ऊद दोष भीदहोतो भी एेसे श्रागत जर्ष 
नदीं स्यागना चाहिये । यही सस्पुरुषो की स्तुत्य सम्मति १ 








$ भगवान्‌ श्रीराम ® ` ११६ 
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तदनन्तर सुग्रीवने फिर कहा-- श्रीराम ! विभीषण दुष्ट पुरूष यदि रला न पाकर रक्षककी अखोंके सामने मारा जाता 
हो या शिष्ट, पर वह राक्तस तो ड ही । आपत्तिके समय जब द तो रत्तकके सब पुण्य मरनेवालेको मिलते ह ओौर वह 
उसने पने भारईको व्याग दिया दहैतो फिर वह किंसका स्वर्गको चला जाता है। इसभ्रकार शररणागतकी रक्ता न 
त्याग नदीं कर सकेगा ? जातिवाल्े रौर समीपवर्तालोग करनेमे बड़ा भारी दोष हे यरं उनकी रक्षा न करना स्वग- 
कभी कभी शच्रु्योंकी सहायता किया करते है, परन्तु जब से अष्ट करनेवाला, पयश देनेवाला ओर बलवीयंको नष्ट 
श्रापत्ति आती है तव उनपर ही प्रहार करने लगते ह, यह करनेवाला हे ।' 

भी इन्दी सव्र कारणांसे राया होगा । इ सके सिवा शख सरनाग्त कह जे तजि, निज अनित अनुमानि \ 

मे भी शश्रुके बलका अहण करना दो षयुक्त बतलाया हे, ~~ "र ध 


क्योकि इसमे धोखा ही होता हे।' इसप्रकार सुभीवने एल प नाः 
भगवान्‌ श्रीराप्रके सामने अनेक युक्तियुक्त तकं द, व्यवहारको दिखाकर शररणागतवस्सल 


उपस्थित किये, श्रीरामने इन विचारयुक्त तकोको सुन, भगवा श्रीराम अपने नतकी अथात्‌ नियमकी घोषणा 
प्रसन्न दो सुम्रीवकी बडी प्रशंसा की, शरोर कहा “मित्रे } यह करते ६-- 


` ते नर पोबर पापमय, तिन्ह बिलोकत हानि \\ 


राक्तस दुष्टहोया शिष्ट, मेरा ऊं भी अपकार नहीं कर सङ्देव प्रपत्लाय तबारस्म्तते च यत्वते \ ^~ 
सकता, क्योंकि मेँ चाहर तो पृरथ्वीपर जितने रात्तस, पिशाच, अभये सवैभूतेभ्यो ददम्येतदन्रते मम्‌ \ ~ 


दानव श्नौर यत्त दे, सवका अङ्गुलीकं ग्र भागसे ही विनाशा "यह मेराचत है किजो एक बार भी मेरी शरणमे 


कर्‌ दू | जब कपो त-सरीखे पत्तीने भो शार माये न्क्नुका सपाक्रं से तुम्हारा क" एेसा कह सुर्ूसे शरणकी याचनां 


प्रपना मांस देकर सत्कार करिया था, तनं भला, सें इसका करता हे, सैं उसको स्वं भारियोंसे निभ॑य कर देतां हू | 


त्याग सकता हं 2 
कैते त्याग कर सकता ह मम पन सरनागत-भय-हारी \\ 


बद्धा्जरिपुटे दीनं यात्चन्त शरणागतम्‌ \ कोटि विप्र-बघ सागहि जार । आए सरन तजो नहिं तार \1 
न॒ हन्यादानुकरस्याथेमपि शतं परन्तप \\ `  सनमुख रोई जीव मोदि जबहीं \ जनम्‌ कोटि अघ नासहिं तबीं \\ 


आर्त वा यदि वा दष. प्रेषा दारणं गत. \ 
अरिः प्राणान्‌ प्रेत्यञ्य रक्षितव्यः कृतात्मना \\ 
सचेत्‌ भयाद्वा मेषा कामाद्भापि न रक्षति \ 
स्वया र॒क्त्या यथा न्याय तत्‌ पाप लोकमहितम्‌ \\ 
विनष्ट. पदयतस्तस्य र्णः . रारण गत. 
आदाय सुकृतं तस्य॒ सर्व गच्छेदरक्षितः \\ 
पव दोषे मदनत्र प्रपन्नानामरक्ष्णे \ 


अस्वर्ग्य चायस्य च बसरूवीयैविनादनम्‌ \\ 
(वा०रा० ६.।१८ । २७-२१) परभुकी इसप्रकारकी घोषणाको जो पुर्ष जानता हे 
रौर जो उसपर विश्वास करता है वह अन्य समस्त आश्रयोंको 
त्यागकर एकमात्र शरणागत-भय-हारी भगवानके ही शरण 
चला जाता डे, वह कभी इधर उधर नहीं भटकता । भगवानूकी 
शरणगतिसे वह सदाके लिये निभ॑य हो जाता है । भक्त 


तदनन्तर भगवान्‌ क्ता देते है कि-“हे सुमीव ! 
आनयेन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्थामये मया \ 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः, स्वयम्‌ \\ 
(बा० रा० ६।९८ | ३४ ) 


यह व्यक्ति विभीषण हो चाहे स्वयं रावण हो, तुम 
उसको लिवा लायो, मेने उसे अभय दान दे दिया । 


जे सीत आवः सरना \ र्खिदहौ ताहि प्रानकी नाई 1 





“है परन्तप ! जब शु दीनतासे दाथ जोड़कर शरणकी 
| याचना करता हुश्रा प्रणाम करने लगे तो वह चरशंस उद्धिवाला 
| होनेपर भी उसको न मारे । शत्रु ढुःखमे पडा हो, गवेसे भराहो 
| 1, भयस शरणम याया हो, तब भी कृतात्मा पुरूष ग केह शं प 
पराणोकी कद भी परवा न कर उसकी रक्ता करे । जो पुरूष `` ~ <. # 

। भय, मोह था कामसे शरण श्राय हुए शुकी अपनी शक्ति कूट ५ ॥ ती 
के श्रनुसार रक्ता नहीं करता, बह पापका भागी होता है नाय ते समये रहस्यमधुना निद्राति न्ये यंदि, र | 
श्नौर संसारम उसी निन्दा होती है । रक्षा चाहनेवाला स्थित्वा दरयति कुप्यति प्रभुति दवष येष वचः \ 











१२० ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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चतस्तानपद्ाय याहि भवनं देवस्य विश्ेदितु- 
निदौवारिक निर्दयोक्त्य परुष निःसीम रार्मप्रदम्‌ \ 
रे चित्त ! देख, यदि तू किसी साधारण राजा या धनीके 
दरवार जाता है तो उनके द्रवाजेपर पर्हैचते दी इारपाल 
तुञ्रसे कहता है शरभी मिलनेका समय नहीं है, स्वामी 


एकान्तम हँ ।' फिर दूसरे समय जाता है तो कता ह कि “स्वामी 


सोते हँ । सुलाकात न होगी ।› यदि भिक्क चदं द्वारपर 
वेड रहता है तो वह कहता है यहाँ मत वैडो, स्वामी 
देखेंगे तो नाराज होगि ।' श्रतएव रे चित्त ! य्व भी सावधान 
हो ओर सांसारिक लोगोंके श्राश्रयकी आशा व्यागकर 
उस्र जगत्‌-पति प्रभुके दरवारकी शरण ले, जहां न तो इार- 
पर रोकनेवाला ्ारपाल दहै ओौरन कोई कठोर वचन ही 
खुनानेवाला है, प्रस्त जो उसी क्षण श्रनन्त॒ आ्आनन्दको 
देनेवाला है | 


भगवान्‌ श्रीरामकी राज्ञा पाकर सुग्रीव श्रौर दनुमदादि 
श्रनुचर विभीषणको प्रञ्युके सम्मुख ज्ञे श्राते है यौर 
विभीषण जव भगवानके सम्मुख श्राता टै तो भगवानकी 


~सन ट कन 


को न ज 








रूप-माधुरी देखकर वह त हो जाता है-- 
बहुरि राम छवि-घाम विलाकी! \ रेड ठटुकि इकटक परु रोकी प 
ग्रौर यह कता ह्श्मा प्रभुंकं चरमे छिन्न स्क 
वृच्ठकी भीति गिर पडता दै- 
श्रवन सुजस सुनि अध्ये, प्रभु मजन मव-सीर्‌ \ 
तराहि त्राहि आरतिदटरन.सरन-सुखद रघुबीर \\ 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागत-वत्सलता श्नुपमेय हे। 
प्रथुपाद्‌ श्रीगोस्वामीजी कडते ह-- 
नार्िन ओर कोर सरन रायक दूज 
श्रीरलुपति सम॒ विपति निवासन \ 
काको सटज स्वमाव सेकबस्‌ 
काटि प्रनतपर प्रीति अकरन \ 
जन-गुन अर्प गनत॒ सुमख करि 
अवगुन कोटे व्रिलोकि विसारन \ 
परम कृपालु भगत-चिन्तामनि 
विरद पुनीत पतित-जन-तारन \ 


"व्कन्न्क- 


श्रीरामका प्रणत-रक्ता प्रण 


गवान्‌ श्रीरामकी शरणागतवत्सलता सुप्रसिद्धः 
# 2 । जव रा्तसराज विभीपण भगवानके शरण 
ग्राता है श्रौर जब सम्मति पधे जानेपर सेना- 
पति सुम्रीव विभीषणको बाँध रखनेकी राय 
देता है तव भगवान्‌ श्रीसम, नीतिके हिसावबसे 
सुग्रीवकी सम्मतिका सम्मान करते इए अपना 
प्रण सुनाते है-- 

सखा ! नीति त॒म नीकि विचारी \ मस पन सरणागत-मय-हारी \\ 





इसके वाद्‌ दिभीषण सादर श्रीरामके सासने लाया 
जाता हे नौर श्रीराम उसकी सची शररणागततिपर सुग्ध 
हो-्ब इच्छा न रहनेपर भी-उसे लङ्काधिपति बना देते 
हैँ । केवल महसे ही (लङ्केश' नहीं कहते परन्तु “मम दरसन 
अमोध जगमाक्ष› कहकर श्पने हाथसे उसके राजतिलक 
भीकर देते हैँ । सुग्रीवको यहाँ बड़ा श्राश्व्यं होता है। 
वह सेनापतिकी हैसियतसे सोचता है कि अभी लङ्कापर 
विजय तो मिली ही नदीं, पदतले ही विभीषर्को (लङ्केश' 
व्नाकर भीरामने बडी भारी जिम्मेवारी ्रपने उपर क्ते ली 


दै । इससे सुग्रीव राजनीतिकुश्लतावे वड़े ही विनस्रभाङ 
से श्रीरामपे एकान्तम पूता है (नाथ ! विभीषणको ह 
शरणागतिका फल मिल गया, परन्तु हे स्वामी ! यदि कलं 
इसीप्रकार रावण शरण राजाय तो किर क्या होगा 
क्या लङ्ाका राज्य उसे नहीं दिया जायगा ? दिया जायं 
तो स्वामीके वचन केसे र्हँगे मौर यदि नहीं दिया जां 
तो रावणको सन्तोष केसरे होगा ? भगवान्‌ 

सुग्रीवका ्राश्य सममकर हँसते इए कडते हे, “मि 
रामका चत यही दहै कि वह जो कुचं एकवार कह देता 
उसे पलटता नहीं । लङ्का तो विभीपणकी ही होगी, च 
रावण श्रावेगा तो उखे लिये अवध तैयार है- 


बात कटी जो करटी से कर, 
जाकी सरे करी फिरि फेरे न आनन \ 

जे दसकन्ध्र्‌ आन भिर, 
गट ठक विमीषण., अवध दसानन \\ 

भरतहि बन्चु समेत कलाप कर, 
निज बास मे दै भिरि-कानन\ 








® श्रीरासक्षा धणत-रश्चा प्रण ® 


१२१ 





चै नहिं पावहि रक-अबास, 
कटे सतिभाव नरेख दसानन \\ 
रावण शरण नहीं श्राया, उस्ने तो श्रीरामके हाथसे 
ही श्रपना सौभाग्य समस ्रौर यही उसके लिये 
उचित था । विभीषणको जो एक बार भगवान्‌ने अपना 
लिया तो फिर कभी उसको नहीं लाया, श्राप उसकी 
सदा सुधि लेते रहे श्रौर उसे विपत्तियोंसे वचाते रहे । 


श्रीराम-रावणका भीषण यद्ध हो रहा हे, रावण बहुत 
क्रुद्ध होकर इतने वाण छोद्ता टे कि श्रीरामका रथ एक 
घडीके लिये वैसे ही ठक जाता दै जेसे ऊहरेसे सूय । इसके 
वाद्‌ रावण एक सेल विभीषरपर दछोडता हे, इस सेलके 
लगते ही विभीषणका मरण निश्चित है, क्योंकि यह अमोघ 
है । भगवान्‌ श्रीराम इस रहस्यको जानते थे । शक्ति चछुटते 
टी श्रीरामने शरपना विरद सम्हाला- 


आवत देखि सक्ति अति भारी) प्रनतारत हरि विरद सेम \\ 
तुरत विभीषण पाछे मेरा \ सन मुख राम सहेउ सो सेरा \\ 


शरणागतकी श्रासिका नाश करनेवाले श्रीराम शरणागत 
भक्तका अनिष्ट कैसे देख सकते थे ? जो सब शओ्रोरसे 
ममता ष्टगकर श्रीरामके चरणोको ही ममताका एकमात्र 
केन्द्र बना लेता दै भौर श्रपने श्रापको सर्वतोभावेन 
उनके प्रति श्रपण कर देता है, उसके रक्तणावे्तणएका सारा 
भार, योगक्तेमकी सारी जिम्मेवारी भगवान्‌ अपने ऊपर ले 
लेते हँ । इसलिये भगवान्‌ने तुरन्त विभीषणको पी कर 
लिया श्रौर भीषण सेलका प्रहार सहनेके लिये छाती 
सामने करके सयं खडे हो गये । धन्य नाथ ! एसे शरणा- 
गतवस्सल श्रीरामको भूलकए जो आआपात-रमणीय भोगम 
रमते है, उनके समान दयनीय शोर कौन होगा ? 


एक घटना रौर सुनिये । एक समय श्रीरामको सुनियों- 
क दारा यह समाचार मिलता हे कि लङ्ाधिपति विभीषण 
दरविद देशम कैद हैँ । भगवान्‌ श्रीराम श्रव नहीं उहर 
सके, वे विभीषणका पता लगाने शरीर उसे छुङानेके 
लिये निकल पडे । खोजते-खोजते विप्रघोष नामक गोँवमें 
पचे, विभीषण वहीं केद थे । वर्हाँके लोगोने श्रीरामको 
दिखलाया कि विभीषण जमीनके अन्दर एक कोरी 
जंजीरोसे वँधा ह्र पडा है । श्रीरामके पनेपर बाद्यण- 
ने कहा- "राजन्‌ ! विंभीषरने ब्रह्महत्या की थी, एक ति 
धामिंक बद्ध ब्राह्मण निजंन उपवनर्मे तप कर रहा था, 
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विभीषरएने वह जाकर उसे पददलित करके मार डाला 1 
बराह्यणएकी खल्यु होते ही विभीषणे पैर ॒वहीं रुक गये, 
वह एक कदम भी श्रागे नहीं बढ़ सका, बह्महत्याके पापसे 
उसकी चाल बन्द हो गयी । हम लोगोने इस दुष्टं राक्चस- 
को बहुत सारा-पीटा परन्तु इस पापीके प्राण किसी प्रकार 
नहीं निकले । अब हे भ्रीराम ! श्राप पधार गये है, चाप 
चक्रवती राजराजेश्वर हे । इस पापास्माका बध करके ध्॑की 
रक्ता कीजिये 1 यह सुनकर श्रीराम श्रसमञ्जसमे पड गये । 
एक श्रोर विभीषणका भारी श्पराध है भौर दूसरी शरोर 
विभीषण श्रीरामका ही एक गुलाम है । यहाँपर श्रीरामने 
व्राह्मणोंसे जो ऊ कहा सो बहुत ही ध्यान देने योग्य है । 
शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ कहांतक करनेको तेयार 
रहते है, हस बातका पता भगवान्‌ शब्दोसे लग जायरा । 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं श्रपराधीकी तरह नम्रतासे कहने 
लगे- 


वरं मतैव भरण सूक्ते हन्यते कथम्‌. \ 
राज्यमायुसपया दत्त॒ तथेव स मषेष्यति \\ 
मत्याप्राघे स्मैत्र॒स्वामेनो दण्ड इष्यते \ 
रामवाक्यं दविजः श्रुत्वा विस्मयादिदमङ्खवन्‌ \\ 

( पद्मपुराण पातालखण्ड ) 


“हे द्विजवरो ! विभीषणको तो मेँ अखण्ड राज्य ओर 
आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता । फिर उसके 
मरनेकी हो क्या जरूरत है ? वह तो मेरा भक्त है, भक्तके 
लिये मै स्वयं मर सकता हैँ । सेवकके ्रपराधकी जिम्मेवारी 
तो वास्तवे माल्िकपर ही होती है । नौकरके दोषसे स्वामी 
ही दण्डका पात्र होता है, श्रतएवं विभीषरणके बदले आप 
लोग मु दण्ड दीजिये ।' भ्रीरामके सुखसे एेसे कचन सुन- 
कर ब्राह्मणमण्डली श्राश्र्यमे इब गयी । जिसको श्रीरामसे 
दण्ड दिलवाना चाहते थे वह तो श्रीरामका सेवक है ओर 
सेवकके लिये उसके स्वामी श्रीराम ही दर्ड अहण करना 
चाहते है । श्रहाहा ! स्वामी हो तो रेखा हो । ्रान्त मुष्यो ! 
ठेसे स्वामीको बिसारकर अन्यं किस साधनसे सुखी होना 
चाहते हो ? धस्तु ! न्क 

ब्राह्मण उसे दर्ड देना भूल गये ¦ श्रीरामे मुखसे 
ठेस वचन सुनकर ब्राह्मणोको यह चिन्ता हो गयी 
किं विभीषण जल्दी छट जाय श्रौर श्रपने घर जा 
सके तो श्रच्छी बात है। वे विभीषणको खोड तो सकते 
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ये परन्तु छोडनेसे क्या होता, बद्यहत्याके पापसे उसकी तो 
गति रकी इई थी । श्रतएव बाह्मणोने कदा--"राम ! इस- 
प्रकार धन्धंनमे पडे रखना उचित नहीं है । श्राप वशिष्ट 
म्र्ति सुनियोकी रायसे इसे दुडानेका प्रयब्न कीजिये ।' 
श्रनन्तर श्रीरामने प्रधान प्रधान अुनियोसे पूधकर विभीषणके 
लिये तीन सौ साठ गोदांनका प्रायश्चित्त बतत्लाकर उसे 
चुडा लिया । प्रायधित्तद्वारा विशुद्ध होकर जव विभीषण 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने श्राकर सादर प्रणाम करने लगा 
तव श्रीरामने उसे सभाम ज्ञे जाकर र्हेसते हए यह शिक्ता 


© श्रीरामचन्द्र शरणं प्रवद्य 









दी--“पेसा कायं कभी नहीं करना चाहिये । जिसमें 
हित ष्टो, वही कायं करना चादहिये । हे रात्तसराज ! तुमसे 
सेवक दो, शरतएव तुम्हें साघुशील होना चािये, से 
दयालु रहना चाहिये ।' सारांश, ेसा कोद कायं भक्तको चहं 
करना चाहिये जिससे उसके स्वामी भगवानूपर लान्दवरं 
श्रावे ! 

भगवान्‌ श्रीराम एक बार विभीषणको सम्हालने शतै 
उसे उ चित रिक्ता देनेके लिये फिरसे लङ्का भी गये ये) 
प्रणत-जन-ख 


> ति क तो र 


श्रीरामावतारके विविध भाव ओर रहस्य 


( लेखक ~विदरद्वर प० शीमवानीरशकरजी `) 


उदर्य 


, रामके श्रवतार्मे प्रधानतः दो 
1 ^> 215 उदेश्य थे । प्रथम, संखार-दुः खके 
(८८ --~र यथाथं मूल कारण श्चधरमका नाश 
6 करना श्चौर दूसरा, धर्म॑की वृद्धि नौर 
> £ रश्ाकं लिये एक परम पावन चरित्र 
,_ _ =, वान्‌ आदश सदाुरषका नमूना 
1८ संसारक सामने पेश करना । जव समस्त 
^. देवतानि एकत्र होकर प्रेमपूर्वक 
श्रवतार धारणके लिये परमार्मासे सम्मिलित प्राथंना की 
थी, तभी उसको परमात्माने स्वीकार किया था । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सार्वजनिक लोक-हित-कर का्य॑की सिद्धिके 
लिये नेक पवित्रात्मा पुरषोका मिलकर प्रेमके साथ एकी- 
भावसे सम्मिलित ष्टो उपाखना चौर प्राना करना चावश्यकं 
हे । ्रीशिवजीने कदा है-- 


हरि व्यापक सयैत्र समाना \ प्रेमे प्रगट दोहं मै जाना \\ 

अग-जग्-मय सबरहित विरागी \ ्रेमते प्रमु प्रगटद जिमि आमी \\ 
परदुःखे कातर हो पर-षिताथं श्रीभगवान्‌की 
सेवाके भावस, निःस्वाथं होकर स्वे हृद्यसे जो त्यागरूप 
कम किया जाता है, वही यथार्थं भगवत्‌-प्रम है । इसी 
भरमके कारण भगवानूने ्चवतार रहण किया । दुसरे उदेश्य 
यह विङेषता थी कि मनुष्यके चरित्रसंगठनके लिये, 
उसके जीवनमें दश्वरीय दिन्य गुण, कमः श्योर ठेशर्यका अधि- 
काधिक विकास करनेके ल्िये,--जो मलुष्य-जीवनका सख्य 


लच्य है एक देसे श्चादर्शं परम पविच्र जीवनका संसारं 
सात्तात्‌ प्रकट दोना था, जिसको इष्ट रौर भादशं मादर 
समस्त मनुष्यसमाज श्रपना चरित्र संगठन करे रौर सपद 
दैश्वरीय दिव्य गुणोंका विकास करं । दसीलिये इस पाङ 
द्रवतारकी लीलाः मनुष्योके द्वारा हो सकनेवाले करे 
सदश ही हु, जिससे कि प्रत्येक मनुप्य उनको धादशं मारक 
ग्रहण कर सक । 
जन्म 

महाराज दशरथने जो श्ीराम-जन्मके लिये पूवेजरसः 
तपस्या योर इस जन्मे पुत्रि -यन्त किया था, उससे खः 
तातपयं समस्ना चाहिये कि यदि कोद पुरूष किसी दिह 
श्रार्माको ्रपने यहं जन्म-धार ण करनेर लिये भाह्वान कर 
चाहे तो उसको उस का्यंके किये उपयुक्त तपस्या श्नौर ख 
करना चाहिये। ` 

बाक-भाव 


बाल्यकालमें प्रायः बालक स्वभावसे ही परम सुर 
शान्त, शुद्ध, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, समद्शौ & 
प्रेमी ष्टोते हें । इसीसे बालकका पविच्र स्वरूप स्वाभा 
चित्ताकर्ष॑क इश्मा करता है । पवित्र शौर सुन्द्र-सं 
बालकोमे भगवाचूका विरोष प्रकाश विद्यमान सस 
पूज्य दैश्वरभावसे उनका ध्यान करनेपर किसी सैः 
साघधकको उपासनाके समान ही फल लाभ हश्ना करता ` 
जब साधारण बालकोम एेला होता है तब श्रीभगवान्‌के डं 
भावकी उपासनाका महस्व तो कौन वण^न कर सकता । 


| 
| 
| । 
| 


।. 


ॐ श्रीरामावतारके विविध भाव ओर रष्टस्य ® 


पिति क कि जिति न ज 


श्रीरघुनाथजीके एक मनोहर बालस्वरूपकी उपासना श्रीरामस्तव 
राजमें बतलायी है जिसमे भगान्‌ श्रपने पिताकी गोदरे 
वै है । भक्तराज काकभुश्रिडिजी भी बालरूपके ही उपासक 
थे । श्रीभगवान्‌के बाल-वेषसे ही उनको विश्वरूपरे दशन 
हुए थे। इस रूपे उपासकको विरोषकर परम शान्त, 
शद्ध, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, समदशी', निवि कार रौर 
प्रेमी होना चाहिये । इस भावका धाम भ्रीञ्योध्याजी हें 
श्नोर समे वात्सल्यरसकी प्रधानता हे । 


कुमार-भाव 

हस भाव्म भगवान्‌ श्रीरा मके व्रह्यचारी-वेषकी उपासना 
की जाती है) इसके दो भाग हैँ । एक गुर्‌ श्रीवशि्टकं 
हारा श्रीग्योध्यामे विद्या सान रादि की शिक्ता-दीक्ता 
नौर दसरा, गुरु श्रीविश्वासि्रके इारा प्रवासं श्रौर अमणमें 
विद्या, ज्ञान श्रौर शस्प्रादिकी शिक्ला-दीक्ता । 

माता-पिता शौर गस्की करिनसे किन थाक्ताका 
विदोषकर धर्मर्ञाक्ं लिये, सहपे पालन करना बद्खचारीका 
परम धर्मं हे । श्रीभगवान्‌ने पिताकी थाक्लासे विश्वामित्रे 
साथ जाकर तथा फिर विश्वामित्र गुरुकी ्रा्ञासे उनके यश्की 
र्ता शौर सीता-स्वयंवरमें धनुष भंगकर इस धर्मका भली- 
भाति पालन किया । धनुषभंग करनेके पश्चात्‌ भी भी- 
भगवानूने अपने पिताकी चाच्ता बिना ्रीजानकीजीका पाणि- 
ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया ( वा० २। ११६1 ५१) 


मधुर मिथिखा-भाव 
यह परम मधुर ओर मनोहर भाव श्रीविदेह-नगरमं 
पदाप॑ण करनेके समयसे धारम्भ होता है । इस भावमें नह्यचय- 
क्री पराकाष्ठा दै, जिसके कारण श्रीभगवानूका सौम्यरूप 
घ्मधिकायिक तेजोमय, दिन्य, सुन्दर श्रौर रम्य हो जाता है । 
भ्रीरामकी रूपमाधुरीको देखकर ्ानिश्रेष्ठ जनकजी कहते है 
ब्रह्न जे निगम नेति कटि गावा \ उभय बेष घरि सोदर कि आवा \\ 
सहज निरागरूप मन मेरा \ थक्रित देत जिमि चन्द चकोरा \\ 
जनकयुरकी भाग्यशालिनी नारियाँ कहती है-- 
बय किसोर सुखमा-सदन, स्याम-गोर सुखधाम \ 
अग अगपर बियहि, केटि-केो्टि-सत काम्‌ \\ 
नगरके बालकोंकी दशा देखिये-- 
सब किसु एहि भिस प्रेमबस, पर्स मनोहर गात्‌ \ 
तनु पुरुक अति हरष हिय,देखि देखि देउ भ्रात \\ 
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इस भावमें सुख्य घटना पुष्पवाटिकामें श्रीगिरिजाजीके 


स्थान पर श्रीभगवान्‌ अर श्रीजानकीजीका परस्पर साक्चाव- 
छार है, जहाँ श्रीजानकीजोरे अलोकिक सौन्दर्या वणन है 
जनु निरेत्चि सब निज निपुना \ बराच बिश्व करं प्रगट देस्वा३े \\ 
सदरत करं सुदर करई \ छाबि-एह दौप-सिखा जनु अरंड \\ 
श्रीमतीजीको देखकर श्रीभगवान्‌, लक्ष्मणजीसे कहते 
जासु विरेक असेकिक सोभा \ सज पुनीत सोर मन छे \\ 
प्रत्येक जीवात्मा पने टका अश होनेकं कारण 
उनकी शक्ति है । निर्मम ओर निरहंकार होकर प्र मपूवेक 
सेवा-भक्ति करनेसे टी उस इष्टका दशन सौर उसके साथ 
सम्बन्ध हो सकता ह । यह सम्बन्ध सांसारिकं सम्बन्धकी 
रष्िसे एकः प्रकार विवाहके समान है, परन्तु यह तो जीवास्मां 
स्रौर परमात्माका श्राध्यास्मिक सम्बन्ध हे, शारीरिक कदापि 
नहीं । श्रायोका विवाह भी यथाथमे दो जीवार्मार्ोका 
सम्बन्ध हे । जिसमे वरको विष्ण. समभ कर कन्याका 
शयपण किया जाता ई । 
परस्येक उपासकको पने हृष्टदेवकी प्रासिके लिये 
गायत्री शक्तिके प्रकाशके आश्रय रौर जीवन्मुक्त सद्‌ रूकी 
्रावश्यकता ड । इस रामचरिव्ररूप श्राध्यास्मिक नाटकमें 
श्रीजानक्ीजीको परम कपापाप्री साधिका समस्य ओर 
विदेह जनकको इस श्याध्यास्मिक विवाहे सम्बन्ध जोडने- 
वाले सद्गुर ! परन्तु इष्टरूप वरकी मराक्षिकं कलिय 
विद्या-शक्तिको प्राक्च करनेकी ्रावज््यकता है । हसी मर्यादा- 
के अनुसार श्रीजानकीजीने भ्रीभगवानूकी भ्रासिके लिये 
श्री गिरिजाजीका श्राराधन कर उनसे वरकी परासि कौ, तभी 
उनका ्रीरामके साथ विवाह हु । 


इस मधुर मिथिला भावमें भौीभगवान्‌का दृल्दारूपमं 
रौर उनकी दिव्य परा ानन्दमयौ शक्ति श्रीजानकीजीकी 
दुलहिनके रूपमे युगल उपासनाकी जाती है । इस भावके 
उपासक भक्तकी टष्टिमे श्रीभगवान्‌का यह विवाह 
प्राध्यास्मिक श्र रहस्यमय होनेके कारण नित्य है, श्रतएव यह 
परम मधुर 'यगल जोडी" सदा सवेदा श्रीभिथिला नगरीं 
रहती ह । स ` विवाहोस्सवके भावकी उपासना अस्यन्त मधुर 
न्नौर रहस्यमयी है । इसीसे विवाहके समय देवलोकमे भी 
परम उस्सव इया था । (वा०१। ६३ । २६--३७) . 

जगते व्यवहारमे भी विबाहोस्सवसे वदक्छर श्रानन्दुप्रद 
घटना दसरी नहीं है क्योकि विवाहम दो भ्रास्माञ्रोका एको- 
करण किया जाता है । इस भावम श्रीभगवान्‌ अपने प्रिय 
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वन्धु स्मैर सखाश्योसे परिवेष्टित है एवं श्रीजानकीजी श्चपनी 
प्रिय सरल चामी सखि्योते सेवित हँ । महलके न्दर श्रौर 
वाहर दोनोंकी सेवा हो रही द । विविध गीत वाद्य, नाना 
प्रकार स्ठति-प्राथना श्रादिकेद्वारा ध्वनिरूप रसका नित्य प्रवाह 
बहता हे । इस प्रकार इस भाव्म पवित्र मधुर रसकी यथेष्ट 
सामभिर्यं वतंमान हे । जैसे इन्दावनका रासोस्सव नित्य है, 
वृन्दावनमं भगवान्‌ श्री्रष्णचन्द्र सर्वदा विराजमान है^वन्दावनं 
परित्यज्य पदमेकं न गच्छति ।› वसेदी यह मधुर मिथिला 
विवाहोत्सव भी नित्य है, जहाँ यह श्चपूर्व, युगल जोडी, सदा 
वतमान रहती है । इस भावका धाम श्रीजनक नगरी दै, जनक 
नगरी श्रव भी धमिं्ट हिन्दू राज्य नेपालमें हे, जहां वर्तमान 
पार्थिव सभ्यताकी बुराद्याँ पृण प्रवेश नदीं कर पायी हँ । 
श्रीमतीजीकी कृपासे उस धामके श्रौर उस प्रांतके निवासी 
रव भी प्रायः सुखी श्रौर स्वस्थ । श्रीरामोपासकको 
जनकयषुर चौर उसमें श्रीगिरिजाजीके स्थानका दर्शन भक्ति- 
भावस श्रवश्य करना चादिये । 


इस मधुर भावकं एक परम भावुक महाव्माको किसीने 
श्रीभगवानूकी वनयाव्राका संवाद सुना दिया, जिसे सुनकर 
वह परम व्याकुल होकर चित्रकूट गये । वहा जब श्रीमती 
द्नौर ॒श्रीभगवानूने दर्शन श्रौर श्राश्वासन दिया, तभी वद 
वर्हासि लौटे । छपरा जिलाक सिवानके पास रहनेवाल्ञे स्वनाम- 
धन्य श्रीरामाजी इसी भावके उपासक थे । वे जहां कोट 
पीतवञखधारी दूल्हा देखते, वहीं भगवत्‌-भावसे उसका श्रादृर 
द्रौर सेवा करने लगते। विवाहोटछव तकी रामायणकी कथा 
कहते श्चौर मधुर विवाहोत्छव प्रायः किया करते । उनका 
भगवानमं पित जीवन बहुतदी विशद्ध रौर गाढ़ प्रेमसे 
प्लावित था। वह यथार्थं ही भगवान्‌के सच्चे कृपापाच्र ये । 
उनकी सर्संगतिसे अनेक लोग सुधरे श्चौर दईश्वरानुरागी बने ! 


तापरस्ष-भव 


इस भावका प्रारम्भ वनयात्रासे होता है । इसमें दया 
छ्तैर वैराग्यकी प्रधानता है । श्रीभगवानको न तो राञ्या- 
भिषेकके समाचारसे दषं श्रा श्रौर न वन-वासके संवादसे 
शोक। वह दो नोभे ही सम रहे । समता वैराग्यसे होती हे । 
(वा०२। १६। २२-२३ ) 


श्री भगवाच्कं वनगमनमें केकेयीदी कारण थी, परन्तु 
भगवान्‌ कभौ कंकयीसे नाराज नहीं हुए, बर्कि उन्होने यही 
कहा किं “माता ! भँ केवल श्रापकी शास्ासे हो वन जां 
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सकता था । सुमन्त्र सारथिने वनसे लौटकर माता कौसल 
को श्रीरामका सन्देश सुनाया कि "माता ! मेरी श्रापसे दं 
प्राना हे कि श्राप राजा दृशरथजीको केकेयी देवीकी छो 
्रनुरागी वनां? (वा० २ । €८।१६) श्रीभगवानने भरः 
कदा कि “भाई ! माता कंकेयी मेरे वनवासमें कारण है, ज 
वातकी उपेक्षा करकं तुम उनकी सेवा करो ।› इसी हरं 
पहले श्रीलच्मणजीसे कदा था कि भम माता केकेचोहं 
निन्दा सहन नहीं कर सकता ` वनसे लौटने पर सकं 
पहले भगवान्‌ कंकयीके गरं ही पधारे थे । इससे कं 
सिद्ध होता दै कि श्रपने साथ बुराई करनेवाले परर 
भगवानने वदी द्या की ! 

श्रीभगवान्‌का बाल्यकालमें राजभवनके सुखोको होडरं 
विश्वामित्रजीकी च्रधीनतामे बह्मचर्य॑तरतका पालन करते हं 
वीरताके साथ उनके यत्तकी रका करना श्चौर इस वनदाः 
सूनिव्रतधारण-पूवंक वधरूप परमौपधसे श्रसुरोंको भवेः 
से सुक्तकर ऋपियोंकी एवं धर्मकी रक्षा करना, इस ह 
श्रवतारकी त्यागद्वारा सम्पन्न होनेवाली परम पावनी दैः 
दे । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी इसी नीतिके घरं 
पने माता-पितासे पथक्‌ हो साधारण गोपवेषसे बरं 
गाय चराते इए वधरूप दयापूण क्रियासे भ्रसुरोका ४ 
विनाश कर धर्मकी रक्ताकी थी । इस दृष्टस राज्यासि 
स्कावट डालकर माता केकेयीने जगत्‌का बडा ही कर्दः 
किया । इस स्कावय्मे वह तो केवल निमित्त थीं, यथां 
तो यह कायं देवता्योका किया इया था । ( वा० २।६ 
२०-३१ ) श्रीभगवान्‌ यदि वनवासको स्वीकार न क 
श्रोर श्रीसीताजी वनके विविध कष्टोका एवं रावणे हं 
हरण होनेका भीषण संकट स्वीकार न करती तो खर, दूइ 
रावण, ऊुम्भकरण श्यादि महाबली रात्तसोका बध > 
होता । 

यह तो उपर कहा हीजा चुका हे कि इस छं 
लीलासरे असुर शौर संसार दोनोंका ही मंगल हा । & 
मरकर सूक्त हो गये श्रौर संसारम यसुरोंके अभावसे धः 
रक्षा मौर च्रद्धि हो गयी । श्रीभगवान्‌, श्रीसीताजी \ 
श्रीलक्ष्मणजी इन तीनोंका वनवासरूपी त्याग संसं 
हितके लिये ही इश्मा था । व्यागका परिणामं इरः 
द्रानन्द श्रौर कल्या, एवं भोगका परिणाम दुःख , 
बन्धन होता है । श्रीभगवान्‌को वनयाघ्रामे विविध सरं 
प्रारृतिक दश्य, छपि-समागम, सरल अआमीणोके शि 
प्रेम रौर वनके फल-मूलादि भोजनसे जो श्चानन्द्‌ सिः 
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वष्ट राजप्रासादे कदापि सम्भव नहीं था । (वा० २।६९६।१२ 
से १९ >) इसीसे भगवानने श्रीकेकयीसे कहा धा-- 


मुनिगन भिरन्‌ विसेषि बन सबहि भोति दित मोर \ 
तेटि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर \\ 
माता कौसल्यासे भी यही कटा-- 
पिता दीन् मोटि काननरालू \ जद सव मति मोर बड़ काल्‌ \\ 


श्रीभगवान्‌के वनगमनं समय उनके स्वरूपको देखकर 
नगर श्रौर मामनिवासी नरनारियोंका चित्रवत्‌ सुग्ध होना, 
चित्रकूटे कोल-किरातोंका उनकी सेवा करना, नीचवण^के 
गृह-निषाद, वानरजातिके सु्रीव श्र रांक्तस विभीषणका 
हादिक मैत्री करना अादि उदार श्र सुखमयी घटना्रोंसे 
यह सिद्ध होता हे किं श्रीभगवान्‌ सर्वात्मा होनेके कारण 
समस्त प्राणियों के परम भिय हें श्रौर उनको भी यपना संश 
होनेके कारण चराचर जीवमाच्र प्रिय हैँ । श्रीवशि्टजीने 
वनगमनके समय केकेयीसे कहा कि “तू भी यह देखेगी 
कि श्रीरामचन्द्रके वन जाते समय पशु, पर्ची, सग, सपं 
प्रौर स्थावर बश्च यादि भी उनके साथ जाना वचाहेंगे। 
( वा० २।३७।३३ ) भगवान्‌के वनगमन करनेपर इस 
शोककां प्रभाव केवल वृत्त, नदी, पश, पत्ती आदि पर दही 
नहीं वायु, मंगल, जुध, चरृहस्पति, शनि, चन्द्र रौर सूयं 
प्रादि पर भी पड़ा । (वा० २।५६।४-£ एवं २।४१।६- 4७) 
इससे पता लगता है कि वे सबको कितने प्रिय थे । 


श्रीभरतजीका चित्रकूट शकर श्रीभगवान्‌को राज्यापेण 
करना श्रौर उनके बदृज्ञे स्वयं वनवासी बननेकी पाथना 
करना वैरग्यका परमोच्च उदाहरण है । श्रीभगवान्‌का इन 
दोनों प्रस्तावोंको ही श्रस्वीकार कर देना उससे भी उच वैराग्य 
है । भगवान्‌के स्वीकार करनेपर भी दृसरी तरहसे श्री- 
भरतजीका उपयुक्त दोनों ही प्रणोंका पालन करना अर्थात्‌ 
राज्यके स्वामी श्रीभगवान्‌को मानकर स्वयं उनके दास बनकर 
सारा कार्यं करना तथां नगरसे बाहर सुनिवेषरे विविध 
व्रत-निय्मोका पालन करते हुए कठिन तपस्यामे भ्रचरत्त 
रहना, वैराग्य श्रौर व्यागकी उच्तम सीमा है-न भूतो न 
मविष्यति । इस भकार श्रीभरतजीने निष्काम कर्मयोगकां 
परमोच्च उदाहरण दिखला दिया । इससे यह शिक्त हण 
करनी चाहिये किं प्रव्येक भावुकको श्चपना स्वेसव श्रीभगवान्‌- 
कै श्चप॑णकर, ममता यौर अहङ्लरके व्यागपूर्व॑क केवल परमात्मा 
भ्रीभगवान्‌को श्रपनी वस्तु मान, अपनेको उनका निष्काम 


यायक काननम नकनकाकनकनकनकनकाक-ककरकरछनकनककक ककशकर ककर क करर ्ाकरकर ककर त पत ` भ, पि त न त ति प भ त भ नि त ति त प त त त ति ति ति 


दास समसः, प्रव्येक सांसारिक व्यवहारिक कमे, उनके निसित्त 
उनकी इच्छानुसार ही करना उचित है । श्रीभरतजी 

श्रीभगवान्‌की चरण-पादुकाञ्ोको सिंहासनपर आरूढ करवा 

कर राज्यशासनका सारा वृत्तान्त उनको निवेदन कर उनकी 

््ताजुसार सब काम करते थे (वा० २।११६।२२) इसी- 

प्रकार क्स॑योगीको उचित है कि वह अन्तरात्मा ्रीभगवान्‌- 

को प्रु सान उनको निवेदन करके उनकी राक्तानुसार समस्त 

कम करे ! योग्य भावुकको भगवान्‌की लुमति मिलेगी । 
गीता कहती है कि भ्रीभगवान्‌ एेसे भादुकके अनुमन्ता हे । 
“जो क्म या साधन भगवान्‌ के मनोनुङ्ल हो अर जिस कर्मके 
फलम सक्ति न हो तथा परिणममे एकरस- ससान भाव 
रहे, वही कर्म॑ भगवदाक्ानुसार होता है 1, एेसा ससर्ूला 
चाहिये 1 यही निष्काम क्मकी कसौटी हे 1 


खियोका परम श्राभूषण मौर विष गुण लना है, जो 
इस गणका परित्याग कर देती हे वह (सती) खी नहीं हे । 
सूर्प॑णसाने लजाको सर्वथा स्यागकर श्रीभगवान्‌के सामने 
्मनुचित प्रस्ताव किया शओओर सीताको भक्ूण कर डालना 
चाहा था, इसीलिये श्रीभगवान्‌ने उसको विरूप करके उचित 
दण्ड दिया । 


प्रेमकी परीक्ता श्रौर उसका विशेष विकास भ्रियतमके 
वियोगकालसे होता है, षह संयोगमे कदापि संभव नहीं । 
श्रीभरतजीके प्रेमका विकसित स्वरूप श्रीरामके वियोगसे ही 
विश्वम प्रकाशित इया था । श्रीसीताजीका वियोग भौ इसी 
कारण इश्या । इसीकारण गोपियोका भी भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण- 
चन्द्रसे वियोग इश्रा । श्रीराम-वियोगसे श्रीजानकीजीको 
जो श्नवस्था इई थी, वटी भक्तिकी पराकाष्ठा है-- 


नाम पारू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट \ 
लेत्वन निज पद्‌ जत्रित, प्रान जाहि केहि बाट \\ 


हदय-मन्दिरके न्द्र श्रीभगवानूके चरण-कमलमें दिन्य 
आन्तरिक चज्शमोको लगाकर उनका ध्यान करना रौर 
सतत नाम स्मरण करते रहना ही उपासनाकी परमोच 


श्मवस्था हे । 

श्रीभगवानूका श्रधम पत्ती जटायुका प्रेतकायं अपने 
हाथों करना उदारता भ्रौर अरनुकस्पाका परमोत्तम उदाहर 
हे । इससे सिद्ध है कि श्रीभगवानूकी दष्टिमे ॐच-नीच सब 
समान ये । . 








श्रीशवरीजी तापस-भावकी प्रधान श्रौर भ्रादशं उपासिका 
थीं । जिख प्रकार शवरीजीने समस्त वाद्य सु्खोको व्याग, परम 
तपस्विनी वन, अहोरात्र केवल एक श्रीभगवानमे दी श्चपना 
ग्रेम-प्लावित-चित्त पूरण^रूपसे लगा दिया था श्नौर वद उन्दं 
श्म्पण करनेके लिये  म्ेमोपदहार संग्रह कन्म दी प्रवृत्त 
रहती थी । इसीप्रकार भावुकका चित्त भी सदा सर्वदा 
केवल श्रीभगवान्‌ ही संल्न रहना चाहिये शौर उसके 
समस्त कर्मोका लच्य श्रीभगवानकी सेवा होना ्वाहिये तथा 
श्रीमगवान्‌की परम वुष्टिके लिये दही उन सवका दर्पण 
होना चाहिये । 


वानरराज वालिने श्रपने छोटे भाद सुम्रीवकी सखरीका, 
जो उसके कन्या-खदश थी, वलात्कारसे सतीव नाश कर 
दिया, इसीसे वह श्राततायी था । श्राततायीका वध धर्म हे । 
श्री भगवानूने स्पष्ट ही कटा था कि, सनातन धर्मकी मर्यादा- 
का उल्चंघन करनेवाले दुष्ट प्राणिर्योके संहारक श्रीमान्‌ भरत 
धमेपूवंक शासन करते य्रौर तुकः. जैसे कामासक्त धर्मिय 
को दर्ड देते है, मने भी उन्दींकी श्रान्ञासे तुमः भर्यादा- 
रदितको दण्ड दिया है । (वा० ४।१८। २४-२५) श्रीभगवान- 
ने वालिये यह भी ठीक ही कहाथा कि धर्मकी गति 
अत्यन्त सूचम टे । जो एकके लिये कर्तव्य है वही 
दूसरोके लिये श्रकत॑व्य है । हृदयस्थ श्रन्तरात्मा ही धर्मकी 
सुक्ष्मताको जानते हैँ (वा० ४। १८ । १५)। यह्‌ श्राततायी- 
द्मनका धादशं है । इतना दोनेपर भी उसके प्रार्थना करने- 
पर दया दिलाते इए श्रीभगवान्‌ -- श्नपनी स्वाभाविक 
उदारतावश-उसे प्राण रखनेको कहते हँ । इससे बदृकर 
क्याद्याहोगी? 


शनुके सहोदर भाद विभीषणको सवके मना करनेपर 
भी भगवान्‌ धाश्रय देते है, इतना ही नही, उसे मित्र 
बनाकर लङ्काका राज्य भी दे डालते है, यह श्रीभगवानकी 
उच्चतम उदारता है । इसका परिणाम भी परमोत्तम होता 
है । यदहाँपर श्री भगवान्‌ने शरणागतको श्चभय करनेकी जो 
घोषणा की है वह भक्ति-भावके महावाक्य हैँ । (वा०६।१८।२२) 


श्रीभगवानने समुद्रपर सेतु निर्माण करवा वहाँ श्री- 
शिवजीकी स्थापना की, इसका रहस्य यह है कि श्रीरामो 
पासक या अन्य ॒देवोपासकको पने ष्टकी प्रासि श्री 
शिवजीकी कृपा विना नदीं हो सकती, क्योकि श्रीरिवजी 
जगद्गुर दे । श्री्ुखके वचन है 


ॐ श्रीराग्रखन्द्‌' शरणं प्रयद्ये ॐ 


(मिती मी समी भी जी मी की कि न कि जी ज ज भी भी भी जी क 










जहि पर कृपा न करहि परारी \ सान पाव पनि भगति हमार ४ 
होड अकाम जो छर तजि खडि \ मगति मरि तेहि संकर देइहि 


अउरउ एक गुपुत॒ मत सवरि करहु कर जेरि \ 
सकरभजन विना नर भगति न पावड मेरि \\ 


हल तापस-भावमें श्री भगवान्‌ने जगत्‌को यह 
दिया कि “जो पुरुष धर्मकी रक्ता शौर संसारका हित करदं 
चाहता दहै उसे व्याग श्रौर क्टांको सहं स्वीकार क्रं 
चाष्िये । क्योकि इनके विना महत्‌ कायं कभी सम्पन्न च्छ 
हो सकते ! इसमे आाभ्यन्तरिक व्याग दही मुख्य है, इ 
नहीं । श्रीभगवानने सुनिन्रतमें रहनेपर भी धमे-रष्ताे 
्रसुरोंका विनाश किया। इसी नीतिके अनुसार 
त्ानका भी यदी परिणाम हश्ा किं श्री्जैनको चद 
परतर्त होकर श्धर्मम रत कौरव पक्का विनाश रं 
पडा । निष्कामभावतरे कतेव्यका पालन अवश्य ङररं 
चाष्िये । श्रीजानकीजीके मना करनेपर भी श्रीभगाद्े 
श्रसुरोका ध्वंस करनेके संकल्पको नदीं छोडा ओर खरदूषरं 
से लेकर रावणतक श्रसुरांका ध्वंस किया । परन्तु सुति 
भगवानने रात्तसांके साथ शात्मरक्ताके लिये टी युड्‌ चिं 
था, उनको लूटने-खसोटनेके लिये नहीं ! ्रपराधीपर हं 
्रख-प्रहार किया गया था । इसीसे रावणको यह संदेशं 
मेजा गया था कि सीताको लटा देनेपर दोष क्षमां ई 
दिया जायगा, परन्तु जब उसने नही माना, तभी चद 
को गयी । 

इस तापस-भावमे सत्य श्नौर बद्यचर्यका पालन ॐ 
प्रधान ह । श्रीभगवानका सल्य-पालन तो अनिर्वचनीष ¦ 
ही, उनका एकपली-चत श्रौर व्रद्यचयं भी प्रसिङ्‌ 
( वा०५।३५।१२ ) । शा कता है कि जो गृहस्थ देकः 
सन्तानार्थं ऋतुकाले यज्ञकी भोंति (कामासक्त होकर नहं 
सखी-समागम करता हे वह ब्रह्मचारी ही है । श्रीभगवद्‌ 
किसखीके साथ ्मासक्ति नहीं थी, यह भी बरह्मच 
मुख्य कारण दै । 


श्रीलदमेणजीके बह्यचर्यके तो क्या कहने हैँ । पर 
करनेकं लिये प्रतिदिन श्रीसीताजीके सामने जानेपर : 
उन्होने उनके चरणके सिवा अन्य किसी भी सङ्‌ 
दृष्टिपात नदीं च्छया ८ वा ०४।६।२२ ` । वनमे सीता स्यार 
समय भी सीताके ङ्क देखना श्रस्वीकार कर दि 
लचमणजीके इस वर्तावसे यह शिला महण करनी रारि 
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किं पुरुषको माता आदि पदमं बडी खियोरे चरणोको 
दोडकर न्य किसी भी पर-खीका कोटं भी ङ्ग कदापि 
नदीं देखना चाहिये । 


श्रीहज्ुमानजी नैष्टिक व्रह्मचारी थे । लंका रावणके 
महलमे रावणकी खियांको विवसखा सोती हुदै देखने पर भी 
उनका स्वाधीन मन रत्ती भर भी विचलित नहीं इसा 
(वा० &।११।४२-४३) । समीके दशंनसे मनमे विकार हो 
जाना भी मैथुन दहै। तएव व्रद्यचर्यकी सिद्धिके किये 
मनका एेसा निग्रह होना चाहिये कि काररएवेश पर-खरीके 
दर्शन, स्मरण, स्पशे या भाषण शादि हो जानेपर भौ उसमें 
कदापि विकार उत्पन्न न हो । श्रीहनुमानजी इसके ्ादृशं थे । 


श्रीसीताजी तो परम यादशं पतिता थीं । उन्होने 
ध्रीरामके पास जानेकं लिये सेवक-श्रेष्ठ श्रोहनूमान्‌का भी 
द्ग सश करना नहीं चाहा । 


वनम प्रवासित होनेपर भी श्रीसीताजी क्ञभित नहीं 
दरद, प्र्युत स्वामीको यह संदेशा कहलाया कि याप पने 
भाद्योके सदशी पुरवासियोंकी रक्ता करं (दा० ७ । &८ । 
१४-१६) श्रीसीताजीने सोचा कि मेरी मिथ्या निन्दा 
करनेके कारण श्रीराम कहीं प्रजापर स्न हो जायं, 
हस कथनसे श्रीसीताजीने श्रपने कष्टांकी ङं भी परवान 
करके मिथ्यापवादी र दुःख देनेवाले लोगोंक प्रति कपा ्ओौर 
पतिकी प्रतिष्ठाके लिये परम उस्सुकताके दोनों ही उज्ज्वल 
भाव दिखलाये, जो सर्वधा चखाद ओर चनुकरणीय हे । 


इस भावका सुखस्य धाम चित्रकूट है भौर उसका ध्यान 
यह है-- 
ध्यायेदाजानु बाहु धुतरर नुषः बडधपद्सनस्थ, 
पीतं वास्नेवसान नवकमरूदरूस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌ \ 
ामाद्कारूढ सीता मुखकमरूमिरुछोचन नीरदाभ, 
नानरङ्कारदीप् द चतमरूजटमण्डठ रामचन्द्रम्‌ \\ 


राजभ 


यह ॒श्रीराम-चतुषटय अथवा पञ्ायतनका भाव हे । 
समे राञ्याभिषेकके बाद राज्यसिहासन पर श्रीभगवान्‌, 


च + + + 


वासे भीसी्ताजी, दहने भागमे श्रीलक््मण ओर सामने 
श्नीहनूसानूजीका ध्यान है । ्रथवा राजसिहासनपर 
श्रीभगवान्‌ भौर वामाङ्गे श्रीजानकीजी हँ, श्रीहनूमानूजी 
चरण सेवा कर रहे हे । श्रीलक््मणजी दाहिनी ओर तथा भ्री- 
भरतजी बाद भर ह, यदी पञ्चायतनका ध्यान हे । श्रीभरतजीके 
साथ बायीं योर शचुद्चजीके रहनेसे यह षष्टायतन हो जाता 
हे । इस भावका स्थान श्रीश्चयोध्या है । इसमे सभी भा्वोका 
समावेश है । राज्यारूढ होनेपर भी भरीभगवान्‌का 
स्वभाव बालकोंसे भी अत्यन्य कोमल श्रौर सरल था । 
उन्होने खदा ही आदश गृहस्थ बह्चारी-रतका पालन 
किया । इस भावम श्रीभगवान्‌का सुन्दर वख श्चौर 
अल्रोसे आच्छादित सनोहर रूप है , सादश धमप 
श्रीजानकीजी अद्धोङ्किनी हे । श्रीराम छषियोसे वेष्टित, परम 
नञ्र एवं दीनो पर भ्रस्यन्त अनुरस्पा करनेवाले है, परम आआह्ा- 
कारी तीनों भाई सेवामे रत है । परम सुरक्षित ओर पूणं 
रूपसे सन्तुष्ट प्रजाका एकाधिपत्य हे । राज्यम आापद्‌-विपदका 
एकान्त अभाव है । अयोध्याजी परम रमणीय हैँ, जहां 
परम पुनीत च्रौर सौम्य सरयूजी दह रदी है । श्रीहनूमान्‌ 
च्यादि निष्काम दास सेवामे संलथ हँ । ये सभी एविन्र भोर 
्माद्शं सामभियाँ यहाँ वत्तमान ई । | 


लोकहितके लिये श्री भगवान्‌ दुराचारीको दण्ड देनेमे 
द्रवश्य ही कठोर ये , जिससे दुराचारीका भी हित होता 
था । राजाके लिये यह गुण उसकी परम शोभा हे । 


सखियोंके सतीस्वकी रक्षाम कभी कोई बाधा न वे, 
इसके लिये मिथ्यापवादपर भी ्रादशं सती भरीसीताजीका 
व्याग श्चोर सस्यकी रक्षा लिये सेवा-पराय श्रीलचमखजीके ` 
व्यागका परमोञज्वल उदाहरण है । श्रह्मचय॑, स्याग॒आओौर 
सत्यका पालन महश्वपूणं है । न्तम श्रीभगवानूका 
लोकहितार्थं यन्त करना ओर तपस्वी तका अवलम्बन 
करना दया रौर वैराग्यसे परिप्रए' हे । 


भगवान्‌ श्रीरामके श्ादशं जीवनसे हम सबको लाभ 
उडाना चाहये । 


> दप 








रामायणका रहस्यं 


( ठ्खक -स्वामीजी श्रीदिवानन्दजी > 


मायरका रहस्य दै-- मनको वशा 
करके जीवन्मुक्ति प्रप्त करना । लक्काके 
दशानन-रावणकछे वधक तात्पर्य है- - 
दस ऊचरत्तियोका नाश करना । यें 
ऊच्रत्तियां निम्नलिखित ह-- 

१ काम, २ कऋोध, ३ लोभ 
; ४ मोह, ‰ मद, £ मात्स्यं, ७ दम्भ 
श्रहंकार, & राग श्रौर १० द्वेष । 


पात्रों श्रीसीताजीको “मनः, श्रीरामको वल्ल. श्री- 


हनूमानजीको “सस्सङ्क' श्रौर श्री भरतजीको "व्याग" समन्नना 
चाषहिये 1 


सीताजीके ्रपने पति श्रीरामजीसे मिलनेक। ाध्यात्मिक 
श्थं “मनका वद्य लय कर देना" है! यहं उसी समय 
सम्भव है जव कि हम रामे एकाग्र चित्त होकर उनका 
शनवरत ध्यान करे । यही रामायणकी गृढ रिष्ठा है । 





चित्तकी पूणं एकाग्रता एवं शुद्ध साखिक भावनासे दो 
श्रक्षरवाले राम (रा ¬ म) मन्त्रका सर्वदा जाप करनेसे 
मन वशम होता हे । तदनन्तर समाधिनिष्टा अर्थात्‌ सर्य 
व्यापक रामके साथ तन्मयता हो जाती है । फिर विचारक 
तथा विचायं, ध्याता तथा ध्येय, पूजक तथा पूज्य, उपासक 
तथा उपास्य सभी मिलकर एक हो जाते हँ । मन श्रीरामसे 
पृणं हो जाता है । वह शश्रमर-कीट-न्यायः के यनुसार 
तदाकार, तद्रूप, तन्मय, तदीय एवं तरलीन हो जाता दे । 


यह प्रसिद्ध है कि तुम जेसा विचार करोगे वैसे ही बन 
जाथोगे । मन जिस वस्तुपर अधिक ध्यान रखता है वह वैसा ही 
बन जाता है । रामक ध्यानसे मन रामके साथ एकीभावको प्रास 


डो जाता है। उसकी इच्छा जगदुत्पत्ति-कर्तां रामकी विर्वेच्छामें 


विलीन हो जाती है। उस समय जीवत्वका लोप हो जाता हे । 
लेसे कीट मरके साथ रहने एवं उका शतत ध्यान करने. 
से मरके रूपमे परिणत हदो जाता है, ठीक वैसे ही, मन 
भी सवेदा ध्रीरामका ध्यान करनेसे रामरूप बन जाता हे । 


यह दो श्क्षरोका राम-मन्त्र सब मन्त्रो स्वच्छ 


हे। इसके दो कारण है । राममन्त्रकी रचना पन्चा्तर 
एवं अष्टाक्तर-मन्त्रोकं संघटनसे इई दै । “रा, शब्द्‌ 










ॐ नमो नारायणाय, से तथा (मः शब्द्‌ ं ॐ 
शिवायः से लिया गया हे । यतः यह महान्‌ 
हे । मन्त्र जितना छोटा होता है उससे उतनी ही 
चित्तकी एकाग्रता होती हे । राम-मन्त्र बहुत छोटा हे 
इससे सरलतापुर्वक चित्तकी महान्‌ एकाग्रता हो सकती है 
पृजा, ध्यान थवा श्रीराम-मन्त्रकं जापसे मन वास्तवे 
वस्तु श्रीरामके ही श्ाकारका वन जाता है भौर 
शुद्धताके कारण वह शद्ध भी हो जाता हौ । सतत 
द्वारा मन यन्य सव्र यस्तु्योको छोडकर केवल श्चपने 
एक श्रीरामसे दी परिपृण' हो जाता हे । वहश्च 
स्थिर ष्टो जाता दे फिर कभी अशद्धताकी रोर 
भटकता 1 जवतक मनका श्स्तित्व हे, तवतक उसको 
वस्तु श्रवश्य ादिये । शतः साधनाका उद्‌ श्य मनके सस 
पवित्र वस्तुश्रोंका उपस्थित करना है 


मन्त्र-जापक समय समरूपसे शब्दों की पुनराढृति हेरे 
के कारण ध्यानम जपके श्रधिष्टातृ देवताका गमन होत 

संस्कारके बलसे मन्चोंकी पुनराव्रत्तिके कारण क्रिबारूं 
गतियाँ उत्पन्न होती हैँ । 


मन्त्रम चमत्कारपूण तेज थवा शक्ति होती हे । 
एक विशिष्ट विचार-धाराको प्रवाहित कर मानसिक स 
परिवतन कर देता है । मन्त्र-जापसे तालबद्ध स्फुरण ख 
कमस्पनका ( 1119{111711081 #1018{10118 ) पराहुर 
ठोता दे यर इसीके द्वारा पञ्चकोशोंसे उत्पन्न हु 
स्फुरण नियमित होता हे । यही अन्यान्य वस्तुश्योकी कं 
श्राङृष्ट होनेवाले मनकी गतिका भी अवरोध करता ६ 
जिस समय साधनाशक्ति पृण श्रथवा किना 
रवरद्ध हो जाती है उस समय यह मन्त्र-शक्ति ही उकं 
बल प्रदान करती दे । जिस समय मन्त्र-चैतन्य (७ 
चेतन्यता) जाग्रत होता है उस समय उसके द्वारा खल्ल? 


सिद्धियोका उदय होता हे । 


राम-मन्त्रका जप तीन प्रकारका हे, (१) मासं 
(२) उर्पांश्णं र (३) जोरसे उच्चारणपुर्वक । उच्चाररं 
पेश्वा उपांश जप हजारगुरणा तथा मानसिक जप करोर 
धिक शक्तिशाली हे । 


इस कलियुगे हठ एवं राजयोगका अभ्यास अत्यन्त 
कडि है । केवल एक भक्तिका साग ही सवके लिये सर्वथा 
उपयुक्त है श्रौर यही सरल भीदहै। इसमे इषटदेवतासे 
सहायता मिलती हौ । भगवन्नाम-जपका अधिकारी प्रत्येक 
मनुष्य हे । मन्त्र-शक्तिके दारा साधना-शक्ति पुष्ट होती हे। 
परमात्माकी प्राथेना एवं उसका गुणगान प्रत्येक सनुष्य कर 


भक्ति पूणंतया परिपक्रावस्थाको प्राक्त हो जाती हे, उस समय 
ज्ञान श्रपने ्ापदही श्राजातादहे। भक्तिके द्वाराही अधिकांश 


मनुष्योंको श्तानकी प्राप्ति होती हे । हदयके अन्तस्तलसे 
प्राना कीजियि। शद्ध भावसे राम-मन्त्रका सर्वदा जप 
कीजिये । राम-भक्तोका सत्संग, रामायरका स्वाध्याय एवं 
नित्य ङं घर्टं श्रीराम-संकीतेन कीजिये । एेसा करनेसे 
` श्रापको भी श्रीरामके दर्शन होगे, इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 


द्रण, क्षत्रिय एवं वेश्योके लिये निन 
जिन कतेव्योके पालन करनेका श्ादेश 
५ दिया गया रहै उन सबमे बिदयाके 
वरा, पश्चात्‌ वैदिक य्तका महत्व संबते 
अधिक है । हच्रियोंके ल्तिये राजसूय, 
अश्चसेध तथा विश्वजित्‌-इन तीनों यन्ञोंका 
करना सबसे अधिक महस्व स्खता है । रतः एेसा सुना 
जाता है कि वेदोंकी रिक्ता विश्वास तथां प्राचीन 
राजाग्रोके कार्योका श्रनुसरण करनेके कारण श्रीरामचन्दजीने 
भी उपयुक्त तीन यत्तोमेसे अश्वमेध यज्ञ करिया था। 





यहां यह प्रश्न उठता है कि “श्रीरामचन्द्रजीने अश्वमेध. 
यक्तका श्रनुष्टान क्यों किया 2 उनका उदेश्य स्वगंको 
प्राप्न कर बहोके विशाल सुखोका प्राप करना थायां 
श्रपनी प्रजाका हित-चिन्तन अथवा साधारण 
। मलुष्मोके लिये एक ध्यादशं उपस्थितकर उन कर्म॑पथपर 
श्राख्द कराना था ? 


१७ 











चतः ऋतः भीः ऋ 


सकता है । यह बहुत सुरक्षित माग भी हे । जिस समय ` 


वि व - दु - 


राम-नाम संकीतंन ॐ 

राम रम रम राम रम रा रमन) 

राम राम रम्‌ रम रम रम रसने) 

माघव गोिन्द दरि केङ्व हरिं नारने \ 

नाद-फैत वेद-मन्त्र राम रम रमने\ 
यहंपर राम-भक्तोके संगके विषयमे ऊद कहना 
प्रासंगिक न होगा । सत्संग सनुष्यके कार्यक्रमको उलट देता 
हे । इसीके द्वारा विषय.संस्कार सास्विक संस्कारांके रूपमे 
परिवत्तित हो जाते हैँ तथा सनुष्यके हृद्यमे साखिक भावनाय - 
की बृद्धिके कारण उसमे द्द्‌ भक्तिका साम्राज्य हो जाता 
हे । इसमे सचुष्यकी सांसारिक प्रचृत्तिको बदल देनेरी 
अद्‌भुत शक्ति है । गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है -- 
बिनु सत्सेग बिबेक न रोई \ रसक्प बिनु सुरुभ न सेई \\ 


= 








# कीतेनकी यह धुन मद्रास-प्रान्तकी है । रेखक महोदय 
मद्रासो दं । इससे यह लिखी गय हे। सम्पादक 





1 


भ्रीरामचन्द्रजीका अ श्वमेध-यज्ञ ओर उसका मह । 


(लेखक--डा ० आर० साम ओास््रीजी एम° ए०, पौ एच०्डी०, मेर) 


इनमे स्वर्भ-पराक्षिका उदेश्य तो सम्भव नही, क्योकि 


. उस समय छषिगण कमंकी अपेता उपनिषदोक्त ज्ानकारड- 


को श्रधिक महर देते थे । महषि भरद्राज,गोतम तथां अन्य 
विशिष्ट साघु लोगोके जीवनसे यह स्तात होताहै किवे 
वैदिक यक्तोके अनुष्टानकी थपेत्ता तपस्यामे अधिक रत 
रहते थे । श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धां शतैर लंका जाते 
समय मागमे से यनेक साधुश्का संग द्यां था 
प्नौर स्वयं भी वे उपनिषदोंकी शिक्वासे पूणं परिचित थे । 
उपनिषदोंकी शित्ता हण करनेमे असमं लोगोके सामने 
एक शद्रा उपस्थित कर उन्हें क्ममे प्रवृत्त करना भी 
उनका उद्देश्य नदीं हो-सकता । एेसा होता तो बहुद्रव्य- 
साध्य च्चश्वमेध न करके उन्होने अन्यान्य साधारण कमोका 
श्नुष्ान किया होता । तः यही सिद्ध होता है किं 
श्रीरासने श्रश्वमेध-यक्तका शलुष्टान पनी स्थितिक्छे 
उपयुक्त एवं विशेषतः प्रजाके हित-साधना्थं किया । इस 
दचुष्टानके द्वारा धा्थिंक श्च्युदयरूप परजाहित करना 
ही तीत होता हे ¦ भ्जाछी उखि एवं सुख स्पष्टतः दौ 








१३० 
वातोपर निर्भर है-(9) श्रनुकूलन तु तथा (२) उपार्जन 
करनेके लिये ्रावश्यक साधन । यज्ञ करनेका विचार इन 
दोनों विषर्योको प्राक्च करना है । उस समय यह्‌ विश्वास 
क्रिया जाता था किं साधारण स्वर्गीय देवताश्नोंको सन्तुष्ट 
करनेसे अनुकूल ऋलतुकी प्राति हो जाती हें । इसके श्रतिरिक्त 

यज्ते द्वारा मजृरी, षुरस्कार पुवं दानके रूपम मजदृरो, 
सेनिकों, ऋत्विजो तथा भिक्ुकोंको प्रचुर धन मिल जाता 
था, जिससे वे धनकी व्द्धि कर सकते थे । 


उपयु क्त विषयकी पूतया पुष्टि उन नियमोते हो जाती 
हे जो किं काम्य यज्लोके सम्पादनके लिये बनाये गये हे । 
वेदम तीन प्रकारके कर्मोका उल्लेख है | (१) नित्यकर्म 
इसमं श्रथं-व्ययकी कोद वात नहीं है 1 (२) नैमित्तिक 
कर्म॑-इसमे थोढेसे धनकी ्रावस्यकता पडती ३ । (३) काम्य- 
कमे-इस्मे सोने एवं चदीका व्यय बहुत दोता है । मनुके 
अनुसार तीनों उच वर्णोको श्रपने एवं श्रपने कुट॒म्बके 
भरण-पोषणकं निमित्त श्व्यल्प धन रखकर श्पनी स्थितिके 
्रनुसार शेष द्रन्यसरे वहुन्ययसाध्य यत्तका श्चनुष्टान 
करना वश्यक ह । यदि वे लोग श्रपने भरण-पोपणसे 
वचे हुए श्रधिक दरव्यको यक्तानुष्टान श्रथवा श्नन्य॒पुख्य- 
कायमिं नहीं व्यय करते तो राजाका यह कर्तव्य सममा जातां 
था कि वह उनके वशिष्ट ्न्यको जन्त कर उन लोगोँको 
दे दे जो यत्ञ॒ अथवा श्नन्य पुख्यकार्यं करनेके योग्य ह । 


तः च 


निन्नवणैके लोगोका सञ्चित धन भी, जिसका किसी पुख्य- . 


कायंके निमित्त उपयोग नहीं हो ता था, जन्त कर लिया जाता 
था श्रौर वह परोपकारके पुण्यकार्ये लगा दिया जाता था । यह 


नियम प्रजाके लिये दी नहीं था, वल्कि राज भी इस नियमके 


बन्धनसे मुक्त नहीं समञ्ा जाता था । राजाका यह धर्म॑ 
होता था कि वह किसी अरजंनशील कर्मं ्रथवा शच पर 
विजयग्राधिद्टारा धन संग्रह करके य्तानुष्टान या न्य 
पुख्य-कार्योमिं उसे लगा दे । कालिदासने रघुव॑शके तृतीय 
सर्गम इस विषयका बड़ा ही विशद वण न करते हए कटा 
है किं दिलीप-पुत्र महाराजा रघुने विश्वजित-यत्तमें राजभवन- 
मे श्रपने उपयोगके लिये कुछ मिदटीके बतंनोंको छोड़कर 
शेष सोना चँदी ्ादि सर्वस्वं दान दे दियाथा । इस 
दानसे जव रघु सर्वथा धनहीन हो गये तब उनके पास एक 
कौत्स नामक विदान्‌ बह्यचारी पने गुरूको दधिणा देनेके 
लिये धन मौँगने ्राये थे । कहा जाता है कि ेसी ्वस्थामें 
रघुने ऋषिकुमार कौसको सन्तुष्ट करनेके लिये धनपति 





ॐ श्रोरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 
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कबरेरसे यने प्राप्त किया था । भारतीय इतिहार्डे 
विद्यार्थिंयोसे यह दात पी नहीं हे किं महाभाष्ये 
रचयिता महपिं पतञ्जलिके समयमे राजा पुष्यमिकरें 
्रश्चमेध-यत्त किया था जिसमे उन्होने मतु 
रश्रतियोंके नियमानुसार समस्त श्रवशेष महान्‌ 
वितरण कर दिया धा । 


यद्यपि देखनमं तो यह एक धासिंक नियम जान पड्लं 
है किन्तु वास्तवे है यह ्रार्थिंक । इस नियमका निसं 
बडी बुद्धिमत्तासे किया गया है । इसके उपयोगसे ख 
लोगोके पास वरावर बरावर धन र्वैट जाता हे। 
मनुष्यमं किसी विषयक सीखने एवं उपाजन करनेके 
श्रान्तरिक शक्ति भिन्न भिन्न होती हे चाहे इसका 
पैतृक हो या पूर्वं जन्मके प्रारन्ध-कर्म हों । ङक 
्रतुल धनराशि-उपाजजन करनेकी दुत शक्ति होती है 
साथ दही यद्‌ भीदरेखाजाता है कि दस व्यक्तियोमेसे लँ 
एसे होते दँ जिनको श्रपनी अवश्यकताश्योंकी पूति न इं 
सकनेके कारण दारुण दुःखोंका शिकार बनना पडता है ` 
यही लोगोंका भाग्य हे । 


प्राचीन भारतम हमे सदाचारपृण' मितध्ययिताङे हः 
विभिन्न श्मादशं मिलते है ! मीमांखक्गण कहते है 8 
सदाचारे उपार्जन कयि हए धनद्वारा यज्ञ करक 
्रावश्यकताके सम्बन्धर्मे वेदिक आ्ताका पालन करना सरं 
का धर्मं हे। उनके मतानुसार श्राद्धा ही धर्म कहलाता हे। वैरि 
कायि वेदिक शक्ता श्रौर सामानि कार्यौ सामाजि 
श्राज्ञा या नियम दी उपयुक्त हैँ । वैदिक अन्थोमे खश 
लौकिक उपदेश्तें एवं लेखोमे जिस कार्यके लिये आका 8 
गयी हो, उसीको ध्म समश्चना चाहिये । इसके अनुसारं 8 
मनुप्य वेदोक्त उपदेश अथवा श्रपनी जातिकी रसीति-नीहि 
्रनुखार कार्यं करता है वह सैतिक मर्यादाके भीतर ही है 
इस नियमके श्रजुसार एक बुद्धिमान्‌ पुरुष मनमानां ४ 
कमाकर पनी इच्छानुसार धामिंक एवं पुण्यके क्षास 
र्यय कर सकता है । इसीलिये स््तिकारोने यह कि 
बनानेकी ्रावश्यकता समी कि प्रत्येक मयुष्यको खः 
पास उतना ही धन रखना चाहिये जो तीन वषेके उर 
्रपने एवं ऊुटुम्बके भरण-पौोषरणके लिये पर्या हो । इः 
धिक रखना न्याय-विरद्ध था । कु स्म्रतियोमे तो हं 
वपैकी जगह तीन महीनेकी ही ्रदधि बतलायी है । । 
नियमको अग्यवहारिक समश्यकर श्रीमद्धगवद्रीता 








ॐ श्रीरामचन्द्रजीका अश्चमेध-यज्ञ ओर उसका महत्व ® 
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ञ्नन्य अन्थोमे निष्काम भावते धामिंक तथा लोकिकं कायं 
करनेके लिये श्रन्ता दी गयी दै । मनुष्यको कमे अवश्य 
करना चाहिये किन्त॒ करना चाहिये फलकी कामनाको 
याग कर ¦ सदाचारपूणः मितव्ययिताकी स्पष्ट व्याख्या 
श्रीमद्धागवतके ७ वें स्कन्धके चौदहवं अध्यायं की गयी 
हे । वहा महाराज युधिष्ठिर एवं श्रीनारदजीका संबाद्‌ हे । 


श्रीनारदजीने कहा हे किमे जिस सिद्धान्त (सदा- 
चार-पूणं मितन्ययिता) के सम्बन्धे तुमसे कंडता ह वह 
ध्रजागर ऋ पिने प्राचीन कालम भक्त प्रह्लादको बतलाया था। 
संवाद इसप्रकार हे-- 


युभिष्ठिर-हे देवपिं ! सखु उस पथका निश कीजिये 
निसको षि अजागरने मेरे सदश गृहस्थके कतेन्योसे 
श्ननभिद्न मनुष्यको उच्चपदकी प्रा्िके निमित्त बतलाया हे । 


गृहस्थ एत पदर्वीं विधिना येन चाञ्जसा \ 
याति देवच्छव ! ब्रूहि मादो गृदमूढीः \\ 
( भागवत ७।१४। १ ) 
नारद-हे राजन्‌ ! प्रस्येक गरहस्थको प्रभु नारायणकी 
प्रसन्नताके ल्िये अन्य किसी भी फलकी इच्छा न रख- 
कर महपिंयोंकी सेवा करनी चाहिये । धनोपाजनके निसित् 
कार्यं करते हए भ्रस्येक मनुष्यको समभः रखना चाहिये किं 
उते उतना ही धन अपने पास रखना उचित है जितना 
उसकी उदर-पूत्तिके लिये पर्याप्त हो । जो इससे अधिक 
धन रखनेकी इच्छा करता है वह चोर हे । 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेना दण्डम्‌ \» 
इससे यह सिद्ध होता है किं प्राचीन हिन्दू समस्त 
लौकिक कर्म अपने स्वार्के लिये न करके केवल समाज-हितके 
उदेश्यसे ही किया करते थे । 
सदाचारपूण' भितन्ययिताके जाननेवाज्ञे अद्धैतवादियो- 
करी दृष्टिते संसार तथा सांसारिक कार्याका संन्यास ही सबसे 
उक्ृष्ट धर्म है । जैनों तथा बौद्धो ने भी संन्यासको ही मयुष्यका 
सर्वप्रधान कर्तव्य बतलाया हे । 


यदि किसी मनुष्यको इसम्रकारकी शिक्षन मिलीहो 
जिसके कारण वह कुमार्गंकी योर कषित इए बिना ही श्चपने 


_________ ~~~ च वव वव्व्व्व्वव व्व क का का क १ सि ति स 


सन एवं इन्द्रियोंको वशम रखकर संसारका व्याग न कर सके, 
तो वह चाह राजा हो या रङ्क, उसे अपने कर्मकां एल समाज- 
के हितार्थं उस्सगं कर देना चाहिये । प्राचीन भारतके राजा 
तथा सष्द्ध पुरुष पना सञ्चित धन, कर्म॑ङे इसी सिद्धान्तके 
भद यक्ताचुष्टान एवं अन्यान्य पुण्य-कायौमे लगाया 
करते थे । 


भगवाम्‌ रामचन्द्रजीने लङ्कासे लौटकर देखा कि साधु 
आआता भरतके मितन्य यितायुक्त राजम्रबन्धसे राजकीय कोष 
धनसे पृण' है, तब उन्होने उस सञ्चित धनको पने सुखके 
निमित्त खचं करने अथवा अन्धाधुन्ध लया देनेकी शपे 
एक वैदिक यक्तका नुष्टान कर उसीमे उस्सगं कर देना 
उचित समस्मा । उनके यज्ञाचुष्टानका उद्‌ श्य केवल लोगोके 
सामने आास-व्यागका एक जीता-जागता आदे रखना 
तथा निष्काम क्मेके सिद्धान्तमे अपना पृण विश्वास प्रकट 
करना था। | 

लोगोंकी विभिन्न क्रिया्चोंको नियमितरूपते चलाने 
तथा परस्येक व्यक्तिकी नैतिकताकी रक्षा करनेके लिये भारतवः 
के प्राचीन ऋषियोंने तीन नियमोंकी रचना की थी (१) 
वेदिक थवा सामाजिक आक्ञाङे अनुसार कर्म (२ ) 
निष्काम भावसे किये जानेवाले कर्म, शौर (३) कमं एवं संसार 
दोनोंका व्याग । 


इस प्रकारके सदाचारके नियम लोगोके ्राथिक 
एवं राजनैतिक जीवनको रसे साँचेमे ढाल देते थे जिससे 


` मनुष्य-जातिका कल्याण होता था । अनहङ्कारता ही 


इन नियमोका तस्व था रौर किंसी भी मनुष्यको अपने 
मानसिक एवं शारीरिक सुखोके लिये द्रव्य-व्यय करनेको 
स्वतन्त्रता नहीं थी | 

सतः भ्रीरामचन्दजीने जिस श्श्वमेध यत्तका अचु्टान 
किया, वह एक बहुन्यय-साध्य धार्मिक कायं था, जिसका 
अनुष्ठान किसी स्वार्थंके लिये नदीं पितु सर्व॑-साधारणके 
कल्याणा्थं किया गया था । इसीप्रकारकं इन्हीं निष्काम 
कमौके प्रभावसे उन्होने राजषिका पद्‌ प्राप्त किया । श्रीराम 
चन्द्रजीके सामने रघु, जनक तथा अन्य राजषियोके उदाहरण 


उपस्थित थे । उनका जीवन देवता्ों तथा मनुष्योकी 
भलारैके लिये था, रपे लिये नहीं । 
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( टेखक-महामहोपाध्याय पं° श्रीप्रमथनथजी तर्कभूषग ) 


जीवनम स्थिति श्रौर उद्रति नदीं 
कर सकता । यदह सिद्धान्त जैसे 
¦ च्यक्तिके लिये श्रखण्डनीय सत्य हे, 
&। जातिके लिये भी वैसे ही श्रचुपेत्त- 
2 धर ~~; णीय जाज्वल्यमानं सत्य हे । व्यक्ति 
श्नौर जातिके दस श्रास्म-स्वरूपकी श्चनुभूति ाजकल भारते 
करमशः त्तीरणाद्पि चीणतर होती चली जा रदी है यौर इसीके 
परिणामस्वरूप राज हम ्रपनेको अुलाकर, "हमारे चात्माका 
स्वरूप क्या ह एदमारी जीवनी -शक्ति कटां दै नौर हमारे जीवन- 
संग्राममे विजय एवं श्री प्राक्च करनेका साधारण साधन 
क्या? इन वा्तोंकी खोजके लिये दम पाश्चात्य सम्यताका 
अचुकरण करनेके निमित्त व्याकुल होकर भटक रहे हँ, पद्‌- 
पद्पर व्यथंसंकरप होकर देश-विदेशर्मे श्रपमानित श्रौर 
लान्छिति हो रहे है । जीवन भारसरूप होरहादहै, श्रौर 
मोहमयी श्राशका ्षीण प्रकाश भी क्रमशः ्न्धकारफे रूपमे 
परिणत होता जा रहा दै। इस सर्व॑तोसखी विपत्तिके 
कराल कवलसे छुनेका जो सर्वप्रधान साधन दै उसीका 
नाम है रामायण । सनातनधरमीं दन्दके श्ाव्मस्वरूपको 
पहचाननेके लिये प्रत्येक हिन्दको रामायणका पाठ करना 
ही होगा । वेद्‌, श्रौत, गृह्य यौर धर्मसूत्र, महाभारत 
खराण, तन्त्र, ऽयोतिष, कान्य श्रौर नारक श्रादिमे निसका 
विस्तार हे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा यौर वेदान्तमें 
जिसकी श्रत्यन्त कञिनितासे सममे आानेवाजते पारिभाषिक 
शब्दोके हारा लोचना की गयी है, डिन्दू-ध्मके उसी भूमात्म 
तत्वको सरल भाषार्मे विविध रसोंकी सहायतासे सबके 
मनः्राखको श्रावितकर, जीवनके श्रनुभरवोंके साथ भिश्चित. 
कर रौर ्रानन्द्मय श्ास्वाद्नके योग्य बनाकर रामायण 
डिन्दुओके जातीय जीवनके संगडनका सर्वप्रधान साधन 





बन गयी हे। यह रामायण ही हमारे विश्ङ्कल श्रौर - 


उ६ श्यहीन जातीयजीवनको फिरसे संगत करेगी । यदी 
विश्वास श्रौर यही आशा श्राज भी दशके सखनातनधर्मौ 
नेतारो को उनके गन्तव्य-पथरम पृं सहायता दे र है । 








त्म-स्वरूपकी सम्यक उपलब्धि क्ति मेरा चद्‌ विश्वास ह कि भविष्यत यह विश्वास ही 
विना इस संसारम कोद भी समस्त संगठनशक्तियाका केन्द्र्‌-स्थान वनेगा । 
सामाजिक, नेति क श्रौर ्चाध्यात्मिक 






गृहस्थ-जीवन ही जातिके इदल्तौ किक शौर पारलौ 
श्रभ्युद्यका श्रनिवायं साधन हे । इस गृहस्थ-जीवरह 
धर्मके उपर स्थापना करना शौर व्यक्तिगत भोग-कामना-ख्कै 
पिशाचिनीके कराल गालसे सुक्तकर इसको एेसा बना दें 
किं जिसे घर घरमे चिवेक,श्माव्म-व्याग, प्रसाद्‌, शान्ति स्तैः 
कत्तेव्यपरायणताके श्रच्य सुधासागरकी श्चानन्दमयी बाइ छं 
जाय । महदपि वाल्मीकि-प्रणीत रामायणका मूल उह 
यही है} इस उद्‌ श्यकी सिद्धिके लिये निष्कलंक सहारं 
श्रादशकी बदी भारी श्ावरयकता थी । मयोदा महादुरूर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द भारतीय ध्राद्श्णमे सर्व-शिरोमशि है 
्रतएव श्रादिकवि महपि वाल्मीकिने उन्हींको नायक बर 
कर कवि-कल्पनाके सर्वाच शौर सर्वोत्तम कीति-स्तम्भर्र 
जिस महाकान्य रामायणकी रचना की है, उसकी तुङलं 
जगते अन्यत्र कीं नहीं मिल सकती । सारे हिन्द्‌-भारतप 
नेक युगोंसे विद्धान्‌ साधुश्रोंका यही स्थिर सिद्धान्त ह 
श्रौर यह श्स्वीकार भी नहीं कियाजा सकता ॥ . 
सिद्धान्तकी प्रतिष्टा च्रखख्ड सस्यके ाधारपर हुई है । ` 





दिन्दूका गदस्थाश्रम ्ानन्द्‌, सरलता, त्याग, 
परता योर विश्व-प्रेमका लीला-निकेतन है । इस अभस 
सफलतापर ही ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ चनौर संन्यासकी पृण हं 
्रवलम्बित है । इसके विपरीत इस श्ाश्रमकी असफल 
ही शचेष तीनों याश्रमोंकी असफलताका कारण हे । छः 
दिनसे हिन्दूजातिने इस सत्यको अुलाना रम्भ किर 
उसी दिनसरे उसका श्रधःपतन होने लगा । इस गृहस्थाश्च 
के सर्वाङ्गसुन्द्र सरस चित्रको प्रस्येक दिन्दूके घरमे सुप्रतिष्िव 
करनेके लिये ही मह पि वाल्मीकिने युग-युगान्त-व्यापिनं 
कठोर तपस्या की थी । उसी तपस्याके श्रत फलका नाः 
है “रामायण ।' जिन सर्यादापुरूषोत्तमका श्ाश्रय पाक 
इस गृहस्थ-धर्मके समस्त अंग श्रसाधारण पूण ताको पा 
होकर सजीव हो उडते दै, उसी मयौदा-पुरुषोत्तमकी खोज 
सारा जीवन तपस्या बिताकर भन्न-हद्यसे जी वन-सन्प्यारं 
उपनीत महाकवि वाल्मीकि श्रात्मशक्तिमे श्द्धाहीन होक 
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ॐ रामायणे आदश ग॒रस्थ ® 
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रोते हए पूण^मानवताके एकनिष्ट सेवकं महपि नारदकी 
शरण होकर उनसे पचने लगे- 





कोन्वस्मिन्सास्प्रते सोके गुणवान्कश्च कीयैवान्‌ \ 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु कोः दितः \\ 
आट्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसुयकः \ 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे \ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कोतुदरु हिमे \ 
मर्ष त्व समर्थोऽसि ज्ञातुमेवेविध नरम्‌ \\ 
(वा०रा०१।१) 

“हे महं ! इस समय इस भूमर्डलपर रेखा कौन 
पुरूष है जो पुरूषोचित समस्त गुणोंका धार हो, बल 
ग्रौर चरित्रसे सम्पन्न हो, प्राणीमात्रका दितकारी हो, 
इन्दिय-विजयी, जितक्रोधी शरोर तेजस्वी हो एवं जो किसौ- 
के प्रति श्रसूया न करता हो तथा युद्धसषत्रमे जिसके रोषको 
देखकर देता भी उरते हों । यदि एेखे कोई महापुरुष हों 
तो श्राप उन जानते होंगे । में अनत्यन्त कोतूहलसे उनकी 
वाते सुनना चाहता हं ।' 

मर्यादा-पुरुषोत्तमके अनु सन्धानमे व्याल तपः किलि 
महिं वाल्मीकरिके दवारा इस प्रकारके नवीन विश्व-हितकर 
प्रको सुन देवर्षिं नारदने जो ऊं कहा था, सो 
दइसम्रकार है-- 

बहवे दुमाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः \ 
मुने वक्ष्याम्यहं वुद्ध्वा तेयुक्तः श्रूयतां नरः \ 
इश्वाकुर्वराप्रभवो रमो नाम जने. श्रतः \ 
नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान्ुतिमान्‌ वुक्ञी \\ 
नुद्धिमाीतिमान्वार्मी श्रीमाज्छन्रुनिवररणः, \ 
आजानुबाहुः सुशिराः सुरूराटः सुविक्रमः \\ 
समः समविमक्ताङ्क, स्निम्धवणै. प्रतापवान्‌ 
पीनवक्षा विररूष्ो रक्ष्मीवाल्ट्टुभरक्षणः \\ 
ध्ज्ञः स्यसन्यश्च प्रजानां च दिते रतः \ 
यद्व ज्ञानसम्पन्न, सुच्िवंरय. समधिमान्‌ \\ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्याता रिपुनिषूदनः \ 
र्षित जीवरसकस्य धमैस्य परिरष्षिता \1 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्ता 
वेदवेदाङ्कतच्वज्ञो धनुवैदे च निष्ठित. \ 


सर्वसाखरारथतत्वज्ञ, स्मुतिमान्प्रतिभानवान्‌ \ 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा कित्करण: \\ 
सवैदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः \ 
आयैः सर्बससश्चेव सदेव प्रियदरोनः \\ 
स॒ च स्मैगुणोपेतः कोरशटयानन्दव्नः \ 
समुद्र इव गाम्भीर्ये धेयेण हिमवानेव \\ 
विष्णना सरो वीं सोभवत्पियद्रोनः \ 
कालाक्निसद्रः क्रोधे मया पुथिवीससः \\ 
धनदेन समस्या स्पे धमे इवापरः \ 
(वा० रा०१।१९1 से १९) 


हे सुने ! ापने जिन अति दुलेभ गुणका नाम 
लिया है उन सद गुरसे युक्त एक पुरूष हे, में विरोष- 
रूपसे समकर उनके सम्बन्धमे यापको बतलाता ह, 
ध्यान देकर सुनिये । उनकी द्ष्वाङवंशमे उत्पत्ति इड हे 
छ्मौर वे रामनामसे सबसे प्रसिद्ध ह । वे महावीर होनेपर भौ 
जितेन्दिय है, युतिमान्‌ ह, धीर है योर मनको वशे 
कयि इए है । वे बुद्धिमान्‌, नीतिपरायण, वक्ता, वड़े हौ 
सुन्दर शरोर अपने शचु्रोको परास्त करनेवाले हँ । उनकी 
सुजा जाुतकं लम्बी है, सुन्द्र सिर है, भशस्त ललाट हे 
रौर उनका पदविन्यास श्रत्यन्त मनोहर है । उनके सभौ 
संग सुसंगडित ओौर सुविभक्त हे । शरीरकी कान्ति नेत्रोको 
स्निग्ध करनेवाली है । वे प्रतापी ह। उनका वश्चःस्थल 
विशाल है, आँखें बड़ी बड़ी है, वे त्यन्त सौन्द्यसाली 
रौर शभ लक्तण-सम्पन्न हे, वे धस॑के रहस्यको जाननेवाले 
छीर सव्यपराय ण है । प्रजाका हित करना ही उनके जीवनकां 
प्रधान कां है । वे यशस्वी, पृणं कानी, शद्ध धरोर 
साधु्ोंके वशीभूत हे, वे समाधि-सम्पन्न, प्रजापतिकी भोति 
सदैव शभ कायौके विधाता सौर शचु्योका दमन करने 
वाक्ते है । वे प्राणियोके रौर समस्त धर्मौकि रक्तक हँ, अपने 
धमकी श्रौर स्वजन बान्धवोँी रक्ता करनेवाले हँ । वे 
मस्त वेदवेदाज्ञोके रहस्यको जाननेवाले हँ ओर धलुर्वेदमे 
भी पुरं प्रवीण है । वे सब शासक गूढ़ तत्को पूरणेरूपसे 
जानते & । उन्हें किसी विषयकी विस्षति नहीं होती । वे 
साधारण प्रतिभावाज्ञेहै। सबके प्रिय नौर साधु प्रकृति है । 
दीन नदय है, साधु लोग उनसे प्यार करते ह । वे बुद्धिमान्‌ 
छ मौर सभीके सम्मान्य है । जिस तरह समुद नदियों 
प्रचान है उसी प्रकार वेभी सबसे प्रधान ईह! वे सबके 
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साथ समान भावसे व्यवहार काते हैँ । सर्वदा प्रियदर्शन 
ह। समुदढ्के समान गम्भीर श्रौर दिमालयके समान धीर 
हें । साच्तात्‌ विष्ण के समान पराक्रमी चौर चन्द्रमाके समान 
देखने सुन्दर है । कोधमें वे प्रलयकालकी अधिके समान 
द्रौर समामे प्रथ्वीके समान हँ तथा व्यागमें कवेरके समान 
श्नर सत्यमे तो साक्षात्‌ धमं ही हें 


उपयु क्त @ोको्मे जो ऊच कदा गया ह वदी समस्त 
रामायणका बीज ह । सातों काण्डम इन्दं सव दुभ 
गुणोंसे सम्पन्न मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम चन्द्रक त्रिलोकपावन- 
चरित्रोंकी विचित्र धटनाश्रोंका वर्णन दै । इस वर्णनक्ठे 
वेचिन्य ्ौर माधुर्ये ादिकवि मिं वाल्मीकिने रामायण- 
मे जिस उत्ताल भाव-तरङ्क-माला-संकुल श्रगाध-रस सथ्द्धकी 
सृष्टि की है, उसीके तरंग-विश्चिक्च कणोके कमनीय 
स्पशंसे श्राज भी भारतके श्संख्य नर-नारियोंके संसार- 
ताप-द्ग्ध हृदय शीतल होते दँ, नेत्रोमे प्रेमाश्रु्योकी वाद्‌ 
रा जाती दै, शोक, ताप श्नौर दारिद्रथसे विक्तुन्ध श्चाव्मामें 
नवीन निःस्वाथः कततन्यनिष्टाका विमल प्रवाह वहने 
लगता ह । 


वाल्मीकिकं वाद्‌ भी भारतमें बडे वड़े महाकवि हो गये 
हँ, श्चौर श्रीरामके चरित्रका थवलम्बन कर श्रपनी साधारण 
कविस्व-शक्ति शौर श्रलौकिक सृष्टि-निषुणताके द्वारा 
सद्दय समाजको श्राश्चर्यसे पुलकित कर रहे दँ । यह वात 
जितनी उज्ज्वल सव्य है, इसकी श्रपेत्ता श्रधिकतर जाञ्वल्य- 
मान स्य यह है किदन समस्त पूर्ववर्तीं महाकवियोमेसे 
किसने श्रीरामायण-वरितत चरिच्ोकी दायाका श्रुकरण 
करनेके सिवा कुदं भी नवीन रचना नहीं की । महकविके 


® श्रीरामचन्द्व' शरणं प्रयये ॐ 
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रामायणरूप नन्दन-कानन्े जो अनन्त सुरभित पुष्प-सरुङः 
खिले इए है, उसीर्मेसे चुन चुनकर ऊच ऊुसुर्मोका सदं 
करके राजदोखर, कालिदास, भवभूति, जयदेव रौर सं 
रादि अगणित मालाकाररूप म्ाकवियोने एक 
सुन्दर नवीन हार ग"थ दिया दै, इन हारोमे नाना बण 
नाना प्रकारके सुगन्धिवाले पुष्पाके समावेशकी 
उत्कृष्ट तारतम्य होनेके कारण उनके काव्योकी स 
तारतम्य दीखता दै । परन्तु यह कहा जा सकता है 
चरित्रके श्रद्धित करनेमं इनकी कोई विशेष कति नहीं 

गहस्थके सामाजिक सुखांके लिये जो कुड्‌ स्वाभा 
साधन है, महपि वादमी किने उन सभीको एक रामर 
प्रधानरूपसे श्रवलम्बन करके, पनी रामायणम्‌ सुन्दर 
निष्कपट भावसे विकसित कर दिया है । दशं 
द्ादुशं माता, श्ादुशं राता, श्ादुशं गहिरी, यादशं जिं 
प्रादशं सह चर,श्ादर्श ्नुचर, आादृशं मन्त्री,यादशं पुरोह 
श्मादृर्शं सेवक नौर श्ादशं पड़ोसी आदि हिन्द्‌-गृष्ख 
जीवनके सभी सार-साधनोंसे महाकवि वार्मीकिका साकं 
सृष्ट श्रादशं गृहस्थ अपरिमितरूपसे नित्य परिपृण' हे । १ 
्रादशं दहिन्दु-गरहस्थ-जीवनका श्रानन्द्‌ न लेकर आउ 
हिन्द पाश्चात्य गृहस्थ -जीवनके नुकरणमे प्रवृत्त है, १ 
पुण्य भारतसमं उसके लिये गहस्थाश्रमकं पालनकी ॐ 
विडम्बनाके सिवा श्रौर क्या हो सकती हे? हिन्दू जातीय सीरं 
सार-सर्वस्व रामायणका यथार्थं रस चिताप-तघ्ठ बतः 
दिन्दुसमाजपर विशेषरूपसे बरसानेकं लिये कल्यारं 
सज्चालकोंने 'रामायणणाङ्कः निकालनेका जो यज्ञ किंवा 
इसके लिये वे प्रस्येक हिन्दू-हद्यसे तरतापृण धन्व 
प्राप्त करनेके पात्रँ, इसमे तनिक भी सन्देह नही | 


खड राम नाम है 


रावण निर्ङ्कुपर धीर रघुवीर निभि 
कौरव-कठारन पे पार्थे बरघान हे)\\९\ 
कारी महिषे देतु भीम जरासन्धपर 
घोर बरुकारी नग कारीप्र इयाम्‌ हे \\२\ 
कुम्भज जलेङपर चक्र शिद्ुपारु शीश 
दानव विदारनको अञ्जनी . रराम ईहे \\३\ 
पाप तम्‌ पुर स्वे नासत दिनेदा जिभि 


न 


त्रास यमदूतनको खङ्ग रामनाम दे \\-\\ 


गोविन्दराम अयवाल 





रीर, मन, र प्राणते पुञ्यपुरूषमे तज्लीन 
क्ष होकर क्रमशः तदृगुण-प्राक्षि, तदाकारभाव 
त | श्रौर तद्रुपताकी सिद्धि ही पूजाका क्रमोन्नत 
लकय हे । भरतः मानवको पृण मानव तथा 
|| गरदस्थको श्रादृशं गहस्थ बनानेके लिये इस 
=-= युगम श्रीराम-पृजा दी सर्वश्रेष्ठ पजा हे 
इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नदीं है । एेसा पृण मनुष्य कौन 
है, जिसके भ्राद्‌शंको देखकर प्रस्येक गृहस्थ अपने जीवनको 
पृण जीवन वना सकता है तथा प्रत्येक त्रिय नरपति 
ग्रपने राजधरम॑के पृरणानुष्ठानद्वारा लोक-परलोकमे कतङत्य 
हो सकता है । महामुनि वाल्मी किके इसप्रकार प्रश्च करनेपर 
देवरपिं नारदने श्री भगवान्‌ रामचन्द्रको ही एेसे पणंमानवके 
ध्रादृशंरूपसे वण न किया था । 


श्रीरामचन्द्र संयताव्मा, महावीयंवान्‌, कान्तिसान्‌, 
शतिमान्‌, जितेन्दिय, ससुदठल्य गम्भीर, हिमालयतुल्य 
धीर, वि्णुतुल्य वीयंयुक्त, चन्द्रतुल्य प्रियदशेन, कालाभि- 
तुल्य रणतेजयुक्त, प्रथिवीतुस्य त्तमायुक्त, ऊवेरतुल्य धनदाता, 
धर्मराजतुल्य सत्यच्रत, कर्तन्यपालनमे वञ्तुस्य कठोर, 
स्वभावतः ऊुसुमसे भी कोमल-इस्यादि सभी श्रादशं-गुण एक 
। ही साध श्रीभगवान्‌ रामचन्दमे प्रकट होनेके कारण ही 
वै पृण श्रादशं पुरुष माने जाते दँ च्रौर उनकी 
| हादिक पृजाद्वारा उपासक क्रमशः उनम तन्मय होकर 
उनकी श्रलोकिक गुणावलीका लाभ कर सकते हँ । यही 
हिन्दू-समाजपर श्रीरामपृजाका परम प्रभाव है । 
| अव इन अलौकिक गुणोपर ऊच विवेचन किया 
| जाता हे । श्रीरामचन्द्र एकाकी ही पूर्णावतार नहीं थे । 
। चारों भाई मिलकर पणं थे। यदी वाल्मीकि रामायणम 
प्रमाण है । 
कौसल्याजनयद्राम दिव्यरक्षणसंयुतम्‌ \ 
विष्णोरथ महाभागं पुत्रमेक्षवाकरुनन्दनम्‌ \\ 
भरते नम कैकेय्या जज्ञे सत्यपराक्रमः \ 
साक्ादविन्णोश्चतु मगः सरवै, समुदितो गुणे, \\ 
अथ  र्ष्मणरतरुपनौ सुभित्राजनयत्ुतौ \ 
वीरो स्वौखकुशरो विष्ण्तोरधसमन्वितो \\ 

(वा०१।१८) 


















हिन्दूसमाजपर रामपूजाका प्रभाव 


( लेखक-स्वामीजी भ्रीदयानन्दजी ) 


्रवतार-विवेचनमे भ्रीरामचन्दरं भगवान्‌ विष्ण के श्रधांश 
भरत चतुथांश तथा लष्मण ओर शत्र प्रत्येक अष्टमांश 
थे । चारों मिलकर पूण थे । गहस्थाश्नममे सम्मिलित रहना, 
एकमप्राण एक-हदय रहना ही पृण ता तथा गाहेस्ष्य-सुख- 
शान्तिका लकण है, यही सत्य आादशं इस अवतार-रहस्यके 
द्वारा प्रकट इमा है । क्या उपासक इस रहस्यको रासपृजा 
द्वारा हृदयङ्गम करके गहस्थाश्रममे आतृप्रेमका उख आदशं 
स्थापन न करेगे 2 "विदारयन्ति लमिति दाराः खी 
भाई भाईमे कलह कराकर ऊुलको फोडफाड देती हे, इसी 
लिये संस्कृत-भाषामे खीको "दारा कहा जाता हे 1 किन्तु 
चारोंके मिलकर पृण होनेके कारण “दारा शब्दकी यह 
चरिताथेता रामगरहमे कदापि नहीं हद थो । यह सभी लोग 
जानते हे कि श्रीरामचन्द्र सीताकी श्रपेत्ता भाई लक्मणपर 
अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण शक्ति-शैल-मूच्छित लच्मण- 
के लिये सकरुण विलाप करते हुए श्रीरामचन्दने कहा था-- 
राक्या सीतासमा नार मत्यंरेके विचिन्वता \ 
न रक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः \ 
परेत्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पडर्यताम्‌ 
यदि पञ्चत्वमापन्च, सुभित्रानन्दवद्धैनः \' 
'संसारमे सीता-सदश खी मिल सकती है । किन्तु लच्मण 
जेसा भाई नहीं भिल सकता । यदि ल्मणके प्राण न रहे 
तो मैं मीमराण त्याग दूंगा ।› इस बातको श्रीयमचन्दजी- 
ने सार्थक, करके भौ दिखा दिया । भ्रजावस्सल भ्रीराम= ` 
चन्द्र प्रजारञ्जनके लिये निदाषा सहधर्मिणी सीताको 
वनवास देकर भी जीवित थे, किन्तु दैवकारणसे जब भाई 
लक्षमणको उन्हे परित्याग करना पडा तो फिर श्रीरामचन्द्र 
जीवन धारण न कर सके श्रौर लचमण-वजेनके ऊं ही दिनों 
वाद्‌ श्रापने पनी लीला संवरण कर ली । उनके जीवनम पली- 
प्रेम, आतूप्रेम श्रादि सब प्रेमोँसे धर्मप्रेम विरोष रूपसे था, 
इसका भी ज्वलन्त प्रमार उन्दीके इन शब्दोसे प्राक होता है 
विसर्जये त्वौ सत्रे सामूद.घमेवेपयेय्‌ः \ 
तुम मेरे रति प्रिय होनेपर भी धमके लिये में तुश्हें 
परित्याग करता हं ।' क्या रामोपासक रामपृजाके द्वारा इस 
अलौकिक शिक्ताका लाभ नदीं कर सकेगे | 











` -1-4., ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


मीम म सीसर रिय मी मौ मी की श णस कणि 
जनि यि भि तिः चि पि भि ति भिः भि ति चिणि पि यि वि दि तिः दिः गि ति दि ति तः ति तिः ` य त त ज" यः त ति चिः सि भि ति 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र किसके मित्र नहीं थे ? वे नरके 
मित्र थे, वानरके मित्र थे, देवताके मित्र थे, रादसके 
मित्र ये, प्रेतके मित्र थे, भीलके मित्र थे, चारडालके 
मित्र थे, निषादकं मित्र थे, मल्लाहके मित्र ये, कोलके 
मित्र ये ओर किरातके मित्र थे । सभीके मित्र दहने परभी वे 
पनी पृण मर्यादापर पृण' प्रतिष्टित ये । वरण॑श्रम मर्यादाका 
उह्वद्वन जरा भी नहीं करते थे। भगवदुगीताके सिद्धान्ताचुसलार 
श्राह्यणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च श्रभिन्न श्राव्माकरे 
विचारसे "समदर्शी, थे किन्तु “समवर्ती' नदीं थे । कटोर 
परशराम प्रति उनकी उक्ति हारा यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित ह । 


` ब्राह्णोऽसीति पुञ्योमे विश्वामित्रक्तेन च \ 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणट्र श्रम्‌ \ 
( वा० रा०९ ७६12) 
श्राप ब्राह्मण है श्रौरमै त्रिय ह, इस कारण 
में पके ऊपर ग्खप्रहार नहीं कर सकता, 


्रवोध पत्तपाती मनुष्य श्रीरामवर शबरीके जडे देर 
खानेका च्रथा दी दोप लगाते हँ । बाल्मीकि, तुलसीदास 


श्रादि किसीके भी प्रामाणिक अन्थमे इसका प्रमाण नहीं 


मिलता है । श्रतः यह बात सर्वथा निर्मल है । हो सकता ह 
किं शवरीने एक वेर चखकर देख लिया दो कि इस पेडके वेर 
मीठे या न्दी, किन्तु सभी देर चखकर उसने श्रीभगवानूको 
खिलाये ये, यह सम्पूण मिथ्या कल्पनामाच्र है । 


भगवान्‌ श्रीकरष्ण'मदनमोहनःश्रौर श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र 
(मदन-द्‌हनः थे ¦ मदन-मोहन होनेके कारण ही श्रीभगवान्‌ 
कृष्णने गोपिर्योकी रमणं च्टाको दग्ध नहीं किया था, 
किन्तु उसी ` भावस उन्हें श्रपनेमे तन्मय करके उनकी 
कामादि व्ृत्तियोंका नाश कर दिया था । उन्होने स्वयं ही 
कहा है-- 

न मस्यवेदितधियौः कामः कामाय कर्पते \ 

वर्जितः कथितो धानः प्रायो बीजाय नेष्यते \\ 


'कामभावसे भी भगवान्‌के प्रति श्रनुराग करनेपर- 
वह काम काम नहीं रहता है, जिस प्रकार भजा 
इश्रा धान फल उत्वन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
भगवान चपित काम भी निर्वान हो. जाता है! किन्त 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम ष्ोनेके कारण 
“मदनमोहन” नहीं हो सकते थे। उनके लिये मदनभस्रकारी- 













महादेवकी तरह “मदनदहनः होना ही मर्यादालुङू् शं 
'मदनदहन' होनेके कारण ही श्रीरामने काम 
सूपंणसाको काम न देकर उसके नाक-कान कटवा दियेषे 
संसारकी चस्ियोंको यदह रिक्ता प्रदान कीथी कि 
रमणेच्छा-लोलुप व्यभिचारिणी खियोकी एेसीही 
चाहिये । मदनददनः हो नेक कारण ही श्रीरामचन्द्र 
लिये प्रायः श्रति कठोर एकपली-तेतका पूण पालं 
सके भे श्रौर रावणे हाथसे सीताको चुकाकर 
उनका प्रवेश कराया था तथा केवल प्रजारञ्जनाथं हौ 
वनवास देकर उनसे कठोर तपस्या अ्।र ब्रह्मचयेकां 
करवाया था । यह अलौ किक श्ादृश प्रत्येक गृहस्य 
श्रवश्य पालनीय दे । 


एक-पली्रत तथा एक-पतित्रतको पणपर चडां 
गृहस्थ नर-नारीके लिये सर्वोत्तम दशं है भौर हं 
श्रादुर्शंका उवलन्त उदाहरण श्रीराम-सीताके जीवनम सिललं 
ह । बालि-वधके लिये जब सुम्रीवसे श्रीरामचन्द्रच्छे शं 
माम हइश्चा कि एक वारणसे सक्षताल वेध करते 
वीर ही बाल्तिको मार सकते हें, तव श्रीभगवानूने धद 
वाणा चदा कर उसी समय यह प्रतिज्ञा कीथी हिं 
सीताके सिवा चचन्य किसी खीमें मेरी कभी खी-बुडि लहै 
तो मेरा वाण सक्षताल बेधकर लौट ्रावेगा।' ई 
प्रकार प्रपर चदा इया एक-पली-तरत पृरा ही उतरा शं 
ेसेटी रुकापुरीमे जब मदहावीरको दग्ध करनेके सिये इर 
पूद्धपर वख लपेटकर रावणने आराग लगवादी भी तब द्‌ 
जलनेका संवाद्‌ सुन सीतादेवीने भी एक-पतिव्रतको भरं 
चटाया था श्यौर उसीकी महिमासे उसके लिये भि चन्द्र 
शीतल हो गयी थी । जिख खमाजङे नर-नारियोमे सथां 
राम-सीताकी पूजा प्रचलित होगी, वहाँ इस अनुपम आदर 
्रवश्य अनुकरण होगा, निससे ग्रहस्थाश्नम सार 
नन्द नकाननके पमे परिखत हो जायगा, वहां परमक स 
मन्दाकिनी सदाके लिये प्रवाहित होती रहेगी, इसमे त 
भी सन्देह नदीं है । इसके रतिरिक्त मानव-जीवनको सऽ 
बनानेवाली -श्रासिकता, तितिश्चा, इन्ड्-सदहिष्ण.ता, वेर! 
पितृभक्ति, मातभक्ति, अआत्‌-मक्तस्सलता, शरणाः 
परायणता, स्ानस्प्रहा, सचखरित्रता आदि सभी गुणः 
श्रीराम-जीवनमे पण परिस्फुट हुई थी,जिनका सस्य असु 
भक्त-जीवनको भी वश्य ही मधुमय बना सकेगा, 
ऊच भी सन्ठेह नदीं हे । 





® दहिन्दूसमाजपरः रामपजाकां प्रभाव ® 





“अष्टानां सेकपारानं मात्र्पभनिंरमितो नुषः \' 


इन्द्र, कुवेर, वरुण, चन्द्‌, सूयं, यम, अभि, पवन, इन 
श्रष्ट लोकपालोके ्ंशसे राजाका निर्माण होता दहे, यदी 
श्रायंशाखका सिद्धान्त दै । इन्द्रका अंश रटनेके कारण 
राजा प्रुत्व करनेकी शक्ति तीरह । कुवेरका अंश 
रहनेसे धन एकत्रित करनेकी शक्ति योर वर्णका रंश 
रनेसे श्चावश्यकतानुसार प्रजाको धन-दानकी शक्ति 
श्राती है । चन्द्रके अंशसे प्रजाको सुखी रखनेकी 
शक्ति चौर सुयंके अंशे प्रजारमे ज्ञानविद्या-प्रसारकी शक्ति 
श्राती हे । यमके ्ंशसे न्यायाजुकरूल विचार-शक्ति, 
श्रन्चिके ्ंशसे पवित्रता भौर पवनके शंशसे गाक्षचरद्वारा 
प्रनाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राक्च होतीहे। 
हसप्रकारसे अ्टगुणविभू षित राजा ही वास्तवमे प्रजारञ्क 
राजा हो सकते हैँ । ्क्रनीतिमे लिखा है - । 


यो हि घमेपरो रजा देवाङेऽन्यश्च रक्षसाम्‌ \ 
अङाभूतो धभरोपी प्रजाषीडकरो भवेत्‌ \\ 


धर्म॑परायण राजा्मे दी उपयुक्त आउ देवताश्योंके 
धंश ्टोते हे, अ्धामिक राजामे असुर तथा रा्षसोके अंश 
होते हे, ेसा राजा प्रजारञ्जक न होकर प्रजापीडक होता 
है नौर प्रजाका सवनाश करके ही अपना स्वाथं साधन करतां 
। दहै। इसप्रकार प्रजापीडनका अन्तिम परिणाम क्या होता है, 
उसे महषि यात्तवल्क्यके शब्दोमे सुन्यि- 
प्रजापीडनसन्तापात्‌ समुद्‌ भूतो हुताङ्नः \ 
राज्यं कुर्‌ श्रिय प्राणाच्ादर्घ्वा विनिवतेते \\ 


प्रजापीडनरूपी सन्तापसे उत्पन्न दावानल (विद्रोहाभि) 
राजाके राज्यको, वंशको, लचमीको श्यौर प्राणको जलाये विना 
निदत्त नहीं होती । भ्राज समस्त भारतवर्षं इसी घोर 
सन्तापसे सन्तश्च है । किन्तु रामराज्यमे टीक इससे विपरीतं 
था । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र स्यन्त प्रजावरसल थे, प्रजारञ्न 
ही उनका एकमात्र चत था, प्रजाके सुखके लिये ही उनका 
जीवन धारण था । संसारम एेसा कोद कायं नहीं था, जो केवल 
प्रजारञ्जनाथं बे नहीं कर सकते थे । उनके समस्त प्राण, 
समस्त सुख, समस्त पुरुषां प्रजारञ्रनखूपी होमाभ्निमे पवित्र 
घृतकी तरह होमे जा चुके थे। संसारम पेखा कोद 
नरपति नदीं मिलेगा जो केवल प्रजारञनके ल्यि पृण 
निदाषा, परमप्रिया, पतिता सीता-सी अपनी सहधमिणीका 
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भी परित्याग कर दे । किन्तु भीरामचन्द्रङे जीवनम रएेसा 
हा था । उन्होने सब ्रोरके कतंन्यको तिलाञलि देकर, 
यहाँ तक कि अपने हदयके शुद्ध ज्ञानका भी गला घोंटकर, 
पूण पवित्र जाननेपर भी केवल प्रार्ने लिये ही परम 
सती, परम प्रेमवती निदोषा सीताको वनवास दे दिया था। 
ये सब उनके पुवं जीवनम श्रलौकिक मर्यादा-स्थापनके 
दृष्टान्त हे, उन्होने एक समय छन्य राजाश्ोसे भी कडा धथा- 
सूये भूयो भाविनो भूमिषासाः , 
नत्वा चत्वा यात्चते रसन्चन्द्रः \ 
घमेसेतुनेरणम्‌ + 
का कारे पारूनीयो भवर. \\ 
श्रीरामचन्द्रने शत्यन्त॒विनयके साथ राजाश्चोसे 
प्राना को कि वे उनके द्वारा निमित धसैसेतुकी सुरक्ता 
सदा करते रहं । इस धम॑सेतुकी सुरराका दी प्रस्यत्त फल 
एकादश-सहस्रदषव्यापी रामराज्यमे भाय्॑रजाको प्राक्च इया 
था, जिसकी मधुर स्छतिफो आजतक भी आयंप्रजा नहीं 
भूल सकी हे । रामायणके युद्धकाण्डे कहा है-- 


श्रीरामचन्द्र महाराजके राज्यकालमे खियोंको वेधनव्य- 
दुःख नहीं देखना पडता था रौर किंसीको भी सपभय तथा 
रोगका भय नहीं था । चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नहीं 
था, किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था । बद्ध माता-पिताको 
कभी अपने जीवनम खतपुत्रका भाद्धकमे नहीं करना पडता 
था । सभी लोग चानन्दपृण' तथा धमंपरायण थे । 
श्रीशमचन्द्रके धामिक भावका यादशं पाकर कोद भी परस्पर 
हिसासे लिष्च नदीं होता थां । सहस्रो पुत्रोंके साथ सहस्रो 
वषौ तक रोग शओरौर शोकशून्य होकर मनुष्य जीवित रहते 
थे । चत्त सदा ही फल-एलोसे सुशोभित रहा करते - थे, 
इच्छामान्रसे ही मेघ जल बरसाते ्ौर शीतल, मन्द्‌, 
सुगन्ध, सुखस्पशी वायु बहा करती थी । भ्रपने कमेसे तृप 
होकर प्रजा रपे कर्मे ही तत्पर रहती थी । सभी लोग 
धर्मपरायण ये, कहीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था घौर 
सभी सुलक्तणसम्पन्न थे । यदि राजा-प्रजा्मे सन्नी रामपूजा 
प्रचलित होगी तो पुनः भारतम श्रादशं क्षत्रिय नरपति भ्रौ 
द्ादशं राजभक्त प्रजा उष्पन्न हो जायगी जिससे सबको 
रामराज्यका विमल सुख पुनः प्रा्ठ हो सकेगा, इसमे जराभी ` 
सन्देह नहीं है। यदी हिन्द्‌-समानपर रामप्जाके प्रभावका 
कथच्चित्‌ दिग्दर्शन हे । 
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कौन वड़ा हे ? 


( रेखक-- स्वामी श्रीृप्णानन्दजी चक्रवर्तीं ) 


बे हम भगवद्‌ श्रीद्रष्णचन्द्र शौर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम शीरामचन्द्रजीक्ी 
जीवन-घटनाश्चोंपर दृष्टि डालते है तो 
|| श्ानन्दकन्द्‌ श्रीकरन्णएजी मारे सम्मुख 
। <| एक मदान्‌ योगिराज, अद्ध त राजनीति 
त्तथा षोडश कलासे पृण अजेय योद्धाके ख्पर्म॒श्राते 
डं । श्नौर पुरूषोत्तम रामचन्द्रजी विकटसे विकट परिस्थितिमें 
कर््तन्य-मागंसे अविचलित, महान्‌ तपस्वीके रूपमे 
दर्शन देते देँ । भगवान्‌ ₹{मके जीवन रथको वी वदी 
दुर्जय श्रौर प्रतिद्ल स्थितियोैसे पार दोना पड़ता ह । उनके 
जीवनसे मच॒ष्यमात्रको कठिनादर्याका सामना करनेकी श्रमो 
शिवा मिलती दै । उदाहरणस्वरूप-- प्रतिभू परिस्थितियों 
शान्तभावसे सामना करनेकी उस शक्तिकी फलक हम हस 
समय भी राम-नाम-प्रेमी, जगदन्य मदात्मा गान्धीक्छे 
जीवनमें पद्‌-पदपर देख सकते दँ । व लोग कभी कभी 
यह प्रश्न करते ईह कि इन दोनों बडा कौन हैट वैसे तो 
जिसका चित्त जिसमे रम जाय वही उसके लिये सव कु 
होता है । हम चाहे जिस रूपमे उसे भं, रूपभेद होनेसे 
फलाफल बडा-छोटा नहीं इया करता । रेसे भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको १६ कलाका श्रवतार मानते है रोर 
श्रीरामको १२ का इसको हम चाहे यदह कहं कि रुपया 
१६ श्रानेके बराबर होता दै अथवा रूपया १२ माशेका 
होता है, बात एक ही है । ध्यानसे देखनेसे मालूम होगा 
कि श्रीकृष्ण चन्द्रवंशी ये ओर श्रीराम सूर्यवंशी । चन्दर 
१६ कलाश्रोमे पृण होता ह श्रौर सूर्य॑ १२ रारि्योमें । 
श्रतः इन दोनों ्रवतारोमिं किसी मी प्रकार कोड छोटा 
बड़ा नहीं है । 





य क @ @ अ 
ज्ञानी-पंडित आदि कौन दै ! 
सोह पण्डित सोह पारख, सोई संत चुजान । 
सों सूर सचेत सो, सोई सुमट प्रमान ॥ 
सोह ज्ञानी सोह गुनीजन, सोई दाता ध्यानि । 
तुल्ती जाके चित भई, रागद्वेषकी हानि ॥ 









श्रीरामायणमें मांसाहारं 


( ल्खक--विययावा चर्पति पं० श्रीवारुचन्दजी 1 






तरू इ तो सर्व सस्मत हौ कि भगवान्‌ श्रीरासच्दं 
~< स्यादा .पुर्पोत्तम है ओर उनका चरित्र पलं 
{§ य | विद एवं धायं दै । जिस प्रकार सं 
द्ध पामर जीव मद्यपान तथा मांस-मकणादि-कैे 
८८ घृणित क्ममि लगे हुए है, उस प्रकार एसे क्लि 
कर्मों जव भअगवानके भक्तज्नोका भी निरत ्टोना सेदं 
श्रसम्भव है, दव साक्तात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ¢ 
उक्त निन्याचरणकी कल्पना करना महा भ्रनथेके दस्िं 
क्या कहा जा सकता दहै। कुद लोग अमवशः धीरां 
चरित्रर्न मःस-भक्तणका ारोप करते हे ौर हसक प्रसार 
वे श्रीवाल्मीकीय रामायणके उन शछोकोका श्राभ्य खेत 
जिनर्म भर्थाभाससे इन कर्मोकी प्रतीति होती हे, पर खे 
है कि वे भगवान्‌ रामचन्द्रकी उन अटल शौर भरखणडरैः 
प्रतिक्ाश्मंपर ध्यान नीं देते । 






श्रच्छा, श्रव सर्वप्रथम यह देखना चाहिय ? 
भगवान॒की वे प्रतिह्तार् कौन-सी ह, जिनमे मोसाडि 
विरत ष्टोनेके विषयमे ऊद कदा गया ह । देखिये, शं 
गमनके समय महाराजा दशरथ यौर महारानी कैकेयीङे ६ 
भगवान्‌ क्या कते है-- 
चतुष्‌ हि वषीणि उत्स्याभि विजने वने । 
कन्द मूलफलेर्जाविन्‌ दित्या सुनिवद्मिषम्‌ \\ 
(वा० रा० २।२०।२३ 
द्र्थात्‌ विजन वनम मै चतुर्दश वर्षतक कन्द मूल एलं 
जीवन व्यतीत करता हुश्रा सुनिजनोकी तरह स 
त्यागकर निवास करगा । श्रौर भी कषा है- 
फरनि मूरूनि च मष्यन्‌ वन 
गिरयश्च पर्यन्‌ सरिति, सासि च \ 
विचिच्रपादप 
सुखी मलिष्याभि तवास्तु निर्वृतिः \\ 
(वा० २॥।३५।५ 
फिर सुनिराज भरद्वाजजीके भरति भी भगवानने ` 
वाक्यको कहा है - 
घममेवाचरिष्यामस्तत्र मूरुफसररना, \ 


वने प्रविर्येव 





& श्रीरामायणमे खशासाहार ॐ 
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ये भगवान्‌की प्रतिज्ञा है । इसके साथ यह भी दहे । शाम वानप्रस्थाश्चमीके लिये केवल कन्द्‌-मूल-फलोके 


ध्यान देने योस्य है कि सर्यादा-पुरूषोत्तमकी सामान्य 
प्रतिज्ञा श्रपने कथने विषयमे क्या है-रामो दिनोभिभाषते- 
रामचन्द्र दो बार नहीं कते अथात्‌ एक वार जो ऊद कष 
दिया सो कह दिया, उसके विपरीत वे कदापि ऊ मनसा, 
घाचा, कमणा नष्टं करते । 


श्रच्छा, वब इन प्रतिज्ञाश्रोंके विरुद्ध वाल्मीकीय 
रामायणके कद्ध श्लो्कोकी, जिनमे धर्थाभाख प्रतीत डोता 
है, यथां व्याख्यापर ध्यान दीजिये । चिच्रद््टकी 
पणशशालाके वास्तुकमै-सम्मादनके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र - 
ने लघमणजीको इसप्रकार प्राज्ञा दी दहै 
. एेणेय मास्माष्य रए यक्ष्यमद्‌ वयम्‌ \ 
(वा० २। ५६।२२) 
हसे स्पष्टतया मांसकी प्रतृत्ति-सी प्रतीत च्चवश्य होती 
है । किन्तु वातं एेसी नदीं है । इसकी यथाथं व्याख्या इस- 
प्रकार करना उचित दह कि येण" श्गच्धालापर वेखकर, 
ध्यं (यो वायो इति भेदिनी) प्राणायाम करदे, “समां” 
( लोकमाता मा त्यमरः >) लचमीरूप सीताको, “समाहस्य' 
सम्यक्‌ वेडाकर, "वयं हम, “शालां यजामहे" शलाका 
यजन करेगे । श्रथवा ( दूसरा श्थं >) “ए” हे लचमण, “े' 
( णः पानीयकल्खा इति मेदिनी >) जल-कलशके समीप, ध्यं" 


_ मस््वान्‌ अर्थात्‌ वास्तुदेवको, “मां” दुगीको, 'सं' सपधारी 


गणेशजीको, “श्राहस्य' उनके मन्त्रो से ्ावाहन करके, “वयं ' 
हम शालाका यजन करेगे । फिर श्रीरघुनाथजीका वाक्य हे- 
मुग्‌ हत्वानय शिग्र रुष््मणेह्‌ शुभेक्षण \ 
(वा० २1 ५६।२३) 


“रग नाम यहाँ गजकन्दका है । मदनपाल-निघण्टुमे 
कहा है-( र्गः पशो कुरगे गजे चः इति शब्दस्तोमः । ) इस 
स्थामपर “कन्द्‌'का लोप टो जाता ह (विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरयोः 
पदयोखौपो वाच्यः-महामाष्य) तास्प्य यष्ट है किं हे लकमण, 
गजकन्दको उखाडकर शीघ्र ले श्याश्रो । यहाँ ^क्तिप्र' पद्पर 
ध्यान दीजिये । ष्या वहाँ खग वध होनेके लिये खड़े थे 
जो मारकर शीघ्र ला दिये जाते। शमेक्षण, सस्बोधन 
श्री निरथंक नष्टीं है । सका प्रयोग श्रीलचमसणजीके गजकंन्द्‌ 
दहचाननेके चातुर्य॑को लये रलकर शिया गया है । भगवान्‌ 
बार वार कते हँ कि “कत्तेव्यः राखदृष्टो हि विधभिधर्ममनुस्र 
उस समय भगवान्‌ श्रीरास वानप्रस्थ-घमैका पालन कर र 





ही खानेकी ज्ञा दी गयी है । इसीलिये भगवतो सौताका 
रावणको फल-भिक्षा ही देनेका वणन आता है । आगे 
लिखा हे- 
स॒ रक््मणः ङष्णमुगे हत्वा मेध्य प्रतापवान्‌ \ 
(वा० २।५६। र) 
यहां भी काली स्वचावाले गजकन्दके लिये ही 'ङ्ष्णस्टग' 
पद्का प्रयोग है । फिर इसे श्चागे कहा गया है- 
अथ चिष्ेष सेोभित्रिः सपिद जतवेदपसि \\ 
तत्त॒ पकं समाज्ञाय निष्ट छि्लदोणितस्‌ \ 
(वा० २। ५६ ॥ २६-२७) 
लदचमणजीने गजकन्दको श्चि डाल दिया । यहाँ 
'निरप्त' पदपर ध्यान दीजिये । "निस्‌ तक्ष' पदमे एक बार 
पकनेसे ही 'स' के स्थानपर “ष, होकर 'निष्टप' पद्‌ बन 
जाता ह । बारम्बार अभि देनेसे “ष' नहीं हो सक्ता} 
भगवान्‌ पाणिनिका सूत्र है- (निसस्तपतावनासेवने ' कन्द 
ह्मी शीघ्र एक बारकी अभिसे पक जाता हे । गमास शीघ्र 
नष्ट पक सक्ता । 'दिज्शणोणित'का अथं है- न होता ह 
रुधिर-विकार जिससे । गजकन्द्के विषयमे वै्कशास्मे लिखा 
ह -त्वग्दोषादिः कुष्टदन्ता? श्तति मदनपाकः । इसके चाग 
यह श्छोक च्राता है | 
'अय सर्वैः समस्ताङ्घः श्रितः छृष्णमुगे मया 
देवतः देवरका यजस्व दरशल हसि \\" 
“सम्यग्‌ भवन्ति अस्तानि अगानि येन स समस्ताज्गः } 
श्रथत्‌ लमणजी कहते हँ कि सब सम्यक्‌ अच्छ हो 
जाते है श्र जिससे, एेसा यह कष्णण्धग-काली स्वचावाला 
गजकन्द प्रतत है, श्राप यजन कीजिये । यहो खग" प्के 
र्थे यह भी विरोध हे कि "समस्ताङ्ग खग' को शभम 
नहीं डला जाता है । पुनः भगवान्‌ विष्णको मांस-बलि 
देनेका कहीं विधान नहीं ह श्नौर यहाँ विष्णुको भी बलि 
देनेका धणंन है । च्छा, यष्ट तो चिच्रषूटस्थ पर्णशाला 
विषयकं उल्लेख ह + किन्तु दयार चलकर पञ्वटीव्छे प्रसंगे 
लोकी बलि चद़ानेका स्पष्ट विधान भरा होता हे । अतः 
यदि चित्रकूटसे मां स-बलिका विधान ह्येता तो इससे भि 
पद्धवरीमे पुष्प-बलिका वणन क्यों श्य जातां ? पिर 
देखिये, भगवान्‌ने दशरथजीको वदरपिख्याकका पिर्ड ही 
पश क्रिया ह । पिर्डदानके समय भगवान्‌ने निस्नरूपसे 


कहा है-- 
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इद. भुश्च महाराज प्रीतो यदराना वयम्‌ \ 
यद्द्र; पुरुष तदन्नास्तस्य देवताः \\ 
इससे भी स्पष्ट दै कि भगवान्‌ श्रीराम फलमूलका दही 
स्तण करते थे | 
रोिमासानि चोद्‌धुत्य पजीकृत्वा महायदाः \ 
दाकुनाय ददौ रमो रम्ये दसितिदाद्ररे \\ 
(वा० रा० ३।६८। ३३) 
यदि उप्यक्त श्लोकके विषये यह शङ्का की जाय किं 
जटाञ्ुके लिये मांसपिण्ड क्यों दिया गया तो इसका उत्तर 
यह है किं यर्हापर इसका श्र्थं मांसपिर्ड नहीं है। "रोहि 
नाम बीजका है उनका “मांस' अर्थात्‌ गृदा निकालकर "पेशी" 
यानी गोली वनाकर दी गयी द । शगकां नाम रोहिणः 
श्रकारान्त है रोहि" नाम खगका कदीं नहीं पाया जाता । 
यदि खग' का चरथं लिया जाय तो बहवचनम इसका श्चं 
वहुतसे खगोंका मांस दोगा, पर वद॑तो पिर्ड दही दिया 
गया दै । यद्यपि रामाभिरामीय दीकामें रोदि शब्दका श्र्थ 
खगवाची दही लिखा है, पर वहाँ कोटं प्रमाण नहीं दिया 
गया हे ¦ शब्दस्तोममे-रोदिरबव्दो बरक्षे वजे चेति" लिखा है । 
ध्रौर (मांस"का र्थं गृदा भी है । मदनपाल.निघण्टुमे "वेर" 
केश्रागे लिखा है“स मांसं मधुरं प्रोक्तः मांस-सहित बेर 
मीठा होता ह । भ्रव “पस्पाका प्रकरण भी देखिये- 
वृतपिण्डोपमान्थूकंस्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथ \\ 
 रोदिताश्चक्रतुण्डाश्च नरूमीर्नाश्च राघव \ 
पम्पायाभिघुमिर्मत्स्यास्तत्र राम॒वरान्दतान्‌ \ 
निस्त्व्‌ पक्षानयस्तपानकृरानेककण्टकान्‌ \ 
तवं भक्त्या समायुक्ता र्मणः संप्रदास्यति \\ 
मृदःतान्खादते मत्स्यान्‌ पम्पायाः पुप्पस्श्वये \ 
पदगन्धि दिवै वारि सुखदीतमनामयम्‌ \\ 
असो पुष्करपर्णेन रुकष्मणः पाययिष्यति \\ 
(वा० रा० ३। ७३।१३-१७) 


यट उक्ति भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति कवन्धकी हे । चाप 
दोनों भाता धृतपिर्डके समान कोमल स्थुल कटहल श्रादि 
फलोके गृदेको "तान्‌ द्विजान्‌,-उन पभ्पा-सरोवरके आसपास 
वास करनेवाले पर्ठि्योँको भक्षण करावेंगे । हे राम, पम्पा 
इथुभिः-( इषे्गतिकर्मणः इति निक्तम्‌ ) श्मपनी चालोंसे, 
"वर'-सुन्द्र, "हतान्‌" धर्थात्‌ संहतान्‌, यहाँ “सं'का लोप हो 


® श्रीरामचन्द' शारणं प्रपद्ये ॐ अ 
न नव्व्व््व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्ववव्वव्व्व्व्वववववचववववव चच ~~~ च्च ्ननन्नन्न्न्न््ः ~ | 








गया हे, उसी महाभाल्यके वातिकसे "विनापि प्रत्ययं पूर्त 
पदयोर्लापो वक्तव्यः ?› इकटटे हुए, स्वचापत्तरहित, 

( श्रय इव तश्च >) श्र्थात्‌ लालरंगकी मद्धलियँ रौर = 

चक्रतुख्ड, नलमीनोको भी चापी भक्तिसे ल चमणजी फलो 

गृद डाजञेगे । “नऋणं ' व्यन्त फल डालनेपर “मस्स्यान्‌ खाक 

“खादनं खादयस्तव' श्र्थात्‌ मच्धलियोको भोजन डालने 

्रीलचमणजी श्रापको कमलपत्रोके दो नोमे जलपान करा । 

यहा (स्थूल ” पदक ्रंपर ध्यान न देनेके कारण ही टीकाञ्चै 
ने इस रदस्यको नहीं समस दै । यवि यद कहा जावि 
महदपि बवाल्मोकिजीने पेखा संदिग्ध वणन क्यों ३ ~ 
श्रुति प्रमाण है- “परोक्षप्रिया देवाः प्रत्यक्षद्विषः ।* 
परोत्त ही प्रिय हे, इसीके श्रचुखार श्रारष॑-अन्थोको भी 
चादिये । सवसरे बदृकर हमारे इस लेखके प्रसार 
धामो द्विनीभिभाप्ते यह भगवद्‌-वाक्य है । दस 
लच्य्मे रखकर ही विचार करना चाहिये कि जब 
प्रति्ञा फल-मूल भक्तण करनेकी है तव उनके | 
मांसका व्यवहार करना किस प्रकार सम्भव हो सक्ता है। 
दमने ऊपर जिस वातकी स्पष्ट विवेचना फी है यदि रउ 
्रतिरिक्त किसी विद्वान्‌को श्र भी वाल्मीकीय रामायरष 


किसी प्रकरणम इस विषयमे कुं पूद्ना हो तो वे "कल्यार्‌ं! 
पच्रह्ारा ही श्चपनी शङ्का प्रकट करं । उसका यथार्‌ 
समाधान किया जायगा । 


















रामके चार निवास-स्थान 

(१) 

जस तुम्हार मानस बिमल हसिनि जहा जाहु 

मुकुताहल गुनगन चुन राम बसहु हिय ताु॥ 
(२) र 

सब कर मागि एक फल राम-चरित-रापि होऽ। 

तिन्हके मन-मादेर बसह सिय रघुनंदन दोऽ।॥ 
(३) ह 

स्वाभे-सखा-पितु-मातु-गुरु जन्हके सब तुम तात । 

मनमन्दिर तिन्हके बसहु सवि-साहित दोड प्रत॥ 
(४) 

जाहि न चाल्य कवं कष्टं तुम्हसन सहज सनेह। 

वसह निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह्‌। 
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श्रीसीताजीका वनवास 


( केखक-महामहोपाध्याय डा शश्रीगंगानाथजी ्ा, एम० ८० 
डि०किट्‌, वादस चेन्सरर, प्रयाग विश्चाविदयाल्य ) 
रामचन्द्रजीके चरित्रपरोच्तकोने श्नरीसीता- 
 वनवासके भ्रसंगको लेकर दोषारोपण किया 
: ह । पर ये परीकक इस बातको भूल जते 
, „=> है कि रामायणम जितने चरित्र-चिच्रण हें 
छ प्रायः सभी धादशंरूपेण है । अयोध्या 
+= ~ माद नगरी, दशरथ श्रादशं पति, दशं 
पिता, श्रीराम श्रादि चारोंभादै-ग्रादशेपुत्र, भ्रीसीता राद 
पवी-यर्हातकं कि रावण भी घादशं शत्रु है । भी- 
रामजीको वाल्मीकिने श्रादशं राजा भी बतलाया हे । इसी 
श्रादशं राजाके चित्रणमे उनको साधारए मचुष्यसे करणीय 
श्रीसीताजीका परिव्यागतक भी करवाना पडा । इसका कारणः 
यह था कि राजाको जनश्चतिद्धारा सीताजीके भ्रति जब शङ्ा- 
का पता लगा तब उनष्छो यद सन्देह हुश्ा कि इस शङ्ाके 
उठनेपर भी यदि मै मोहवशं सीताको घरमे रहने देता तो 
| इस बातका डर हे किं साधारण जनतापर इसका इरा सर 
। षदे । वस, प्रजामे इस भ्रकारकी उ द्लताकी शंका होते 
टी श्रादशं राजाका जो कन्तेव्य हो सकता है वही श्रीरामने 
फिया। पने ्ादशंको उन्होंने स्वयं बतलाया है - 


1 





स्नेह दया तथा सख्यं यदिवा जानकीमपि \ 
आराधनाय रोकस्य मुश्वतो नास्ति मे व्यथा \ 
यहा “भ्राराघनाय, पदसे “प्रसन्न करके लिये" विवक्षित 


नहीं है--विवक्तित टै 'र्तणाय' रत्ताके लिये--“प्रति- 
पालनाय'- - प्रतिपालनके लिये । 


महापुरुषोके चरित्र-परीक्लणमे यह स्मरण रखना 
श्रावश्यक हे कि वे "महापुरुष" थे। साधारण पुरूषोभे जो 
नियम लागू होते हैँ, वे उनमें नदीं हो सकते, न साधारण 
पुरर्षोमं ेसे उच्चकोटिके चरित्रको समभनेकी शक्ति हीषो 
सक्ती हे। 


द.खकी आगमे कोन नदीं जलता ? 
दात्त रता एक नामतो उभय लोक सुख त्यागे । 
तुलसी न्यारे ह्वे रहे दहे न दखकी आगे ॥ 


| 
॥ 
। 










| 
| 
| 
| 





दास ओर परम-पदं 


( >ेखक-पं° भीरमारोकरज मिश्र “श्रीपति' ) 


शव-व्यापिनी, भुवन-मोहिनी, मनोहर- 
मोयारे रूप नौर लावण्यपर 
मुग्ध हो जानेकी सुर लालसा 
किसके हृदयमे नहीं होती ? सांसारिक 
एेश्वय॑के सुख-भोगकी प्रबल पिपासां 
किसे व्याल नहीं ना देती १ भिय 

9 न १ <. पदा्थको प्राप्त करनेव्धी कामना ओर 
जीवनको सदैव श्ानन्दमे व्यतीत करनेकी आआकांच्चा क्सि 
्राङल नहीं किया करती ? सनुष्यसान्न जब स्वाथे -रखाङे 
लिये उस्सुक रहते ईह, सभी जन्म, खव्यु, जरा ओौर 
रोगके भयसे बचना चाहते है तब दास हौ केला क्यों 
पने अर्तिस्वको मिटाकर श्रात्म-त्यागका अद्भुत आख्यान 
सुना करे ? दासका ही अन्तःकरण क्यो नेक सास्विक 
भावनाश्चोका समारोह-स्थयल बनता रहे १ ऊ महालुभाव तो 
यहाँ तकं कह डालनेके लिये तैयार हे कि इस दास-भावने 
ही, स्वाभिमानपर ऊुडार चलाकर, स्वावलस्बन णवं 
स्पाधीनताके विचारोको समूल न्ट कर डाला है शौर दशको 
अधःपतनके सागपर पर्चा दिया है । 

सस्य ही दासता जरी है, इसलिये किि उसमे रौर 
विषय-वासनामे पारस्परिक विरोध है ' दासको अपना शीश 
देकर पराये शीशकी रत्ता करनी पड़ती हे ! मन, वचन ओर 
कर्मसे सदा स्वामीके श्चनुूल ही अपने आचरण बनाने 
पडते हे । यश-्पयश, मान-्पमानके मेदभावको युला- 
कर धरवार, परिवारसे पिरक्त होकर, अन्यकी दाखतामे टौ 
श्पनी जीवन-उ्योत्स्नाको नष्ट कर देना पडता है । हंसते- 
हसते भ्राणोकी श्राति चकढानी होती है । 


दासकी निधि्यो 

पूणः सन्तोष, त्याग, छमा प्नौर उदासीनता शाखकी 
निधियां हे । रागदधेषके स्थानपर उसके हदयमें श्रद्धाकी निधि 
भरी होती है । चिन्ताको दूर करनेके लिये छनुरागक्षा घार- 
चिन्तामणि दासके पास ही होता है । मद, मान, मस्सरकी 
मरभू मिमे उसे पार श्रानन्दका कल्पद्रुम लहलहाता 
दिखलायी पडता है । त्रितापषहारौ कल्याणका कोस्तुभ तो 
उसकी निजी सम्पत्ति है रौर ्ात्मसमपंणका अस्तय-भर्डार 
कुवेरके फोषसे कहीं बदा-चा अपना कमाया इभा मूलधन है । 
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दास ओर प्रथु 
बल, बुद्धि, विद्या श्रौर विवेक श्रहंकारकी घायियां ह ।. 
जिन पड्कर जड्‌-जीव, जडपदार्थो म ही वास्तविक सुखका 
श्नु भव करने लगता हौ । एक ही जन्म क्यों, वरन्‌ नेक 
जन्मोतक यदि श्रपने स्वखूपको भूला इश्चा वह माया- 
मरीचिका भटकता रहे तो को विचिच्र बात नहीं । 
इसीलिये चड़ निश्चयवाले निष्काम सेवाको दी सर्वमरष्ट समम 


कर स्वामीकी सेवामे ही मन लगाने अपना परम कल्याण 
समते ह । 


उमासे शंकरजी कहते है 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ \ 
रघुकुरू-मनि मम स्वामि सोई कटि सिच नायञ माथ \\ 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर भी किसी श्रौरको श्रपना 
स्वामी मानकर दास होने गौरव समम्ते दं । 
सत्य है, गौरवका प्रश्न वहाँ कोद मृल्य नदीं रखता, क्योकि 
दास जापर भञ्रुकी सेवार्म दी सुख मानता है वहां भ्रमु 
स्वयं दासकी पूजा करनेके लिये उद्यत हो जाते हैँ । यथा-- 
ङ्ग थापि विधिवत करि पुजा \ सिव समान भ्रिय मोदि न दूजा \\ 
सिव द्रोदी मम दास कावा \ सो नर सपनेर्हँ मोहि न पावा \\ 
सचे दास, भय श्चौर शोकसे युक्त होकर सच्चे प्रभुको 
सेवा करनेके लिये श्प सर्वस्व छोढ़ वैरते हे । पवनसुतसे 
लंकेश्वरका भाद श्रश्न करता दै- 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिह कृपा भानु-कुर-नप्था \\ 
तामस तनुं कटु साघन नाटी \ प्रीति न पद्‌ सरोज मनमादी \\ 
प्रु टेसे दासका स्वागत किस प्रकार करते दै-- 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा \ मुज विसर गहि हृदय रगएवा \\ 
जो सम्पति सिव रावनर्हिं दौन्ह दिये दस मप्थ \ 
सोद सम्पदा विभीषन्हिं खकुच्चि दीन्द रघुनाथ \\ 


दास ओर शक्ति 


दाखको उस्कर्षकी उच्छृष्ट दी्ता कौन देता है ? उसमे 
अपरिमित शक्तिका प्रादुर्भाव कर्ांसे होता है? ददता, 
्रामनि्रह भौर परोपकार-परायणता कहि श्रा जाती है ? 
जडत्वसे जीवल्वका विनिमय शौर जीवस्स स्वामीके कार्य 
साधनका अटूट साहस कांसे उत्पन्न दो जाता दहै? क्या 
यह सब दास-भावकी महरत्वाकां्ाका मीख फल नहीं दै ? 









जटायु तो जर, अधस, श्रासिषभोजी प्तीथा, च्छि 
दशकयर जैसे प्रवल पराक्रमी उुभटको विरथ कर 
शक्ति उसर्मे श्चा चुकी यो । शख्वारीनथातोभी 
च्स्तव्यस्त करनेका पर्याप्त बल उसकी चोंचमे ही भरं 
था । श्नेक पीडाश्चंखे पीदित होनेपर दासका सं 
्रधीर हो उठता है, शरीर व्यथाश्यंसे व्यथित षहो 
श्रौर कष्ट-सष्टिष्णुता पयान कर जाती ह तव 
दासको वद्‌ श्चपृवं शक्ति देते दँ जिसके प्रभावसे बह 
बन्धन तोड़कर परम शान्तिको प्राप दोता हे 


करसरेज सिर परेड कृपसिन्धु रघुबीर । 
निरख्ि रपम-खघि-चाम-मुख विगत मई सब पैर \ 


दास ओर तप 


पुराण सान्ती है, श्चनेक तपस्वी पने तपसे किख 
दए, श्रनेक ञानी मोहम पडकर श्रधोगतिको प्राक्च इर्‌ ४ 
परिणाम-स्वरूप उन्हें कटिनसे कठिनं कष्ट रौर करोरसे कं 
दुर्ड गने पड़, परन्तु दासके तपम उसके रडङ्‌ ई 
भगवान्‌ इश्या करते ह । कैसे ही प्रलोभन क्यों र 
दासको विचलित होनेसे प्रभु ही बचाया करते हे । 

पद्‌ न खटी, पादुका्योकी भी सेवा दास उसी ४ 
करते हे, उन्ही मन लगाये इए पनी तपस्या पृं $ 
हं चौर मनको भोग-विलाससे कीं दूर रखते हर ` 
पदको प्राप्त होते है जिसके लिये सुर, नाग, किर 
गन्धर्वं सभी लालायित रहते हें । 


अववराजु सुरराज सिद \ द सरथ धन सुनि धनद खै 
तदि पुर बसत भरत धनु रए \ च्चश्चशैक जिमि चस्पक बं 
रमानिरूस रम अनुरागे \ तजत बमन जिमि जन नडे 
मरत रहनि समुद्छनि करतु ती \ भगति निरति गुन निमरु बिभ 
चरनत सकर सुकबि सकुच्चार्द \ सेस-गनेस गिरा गमु नष 





यह है ढासकी, तपस्या जिसका वणन करिन्‌ ह 
वरन्‌ श्रसस्भव दै । फिर उख तपस्याका वणन प्रसु 
शब्दोमे करते- - 

तात भरत तुम घरम-घुशना \ लोक बेदमिद प्रेम प्ररं 
करम्‌ बन्न मानस लिमरू तुम्ह समान तुम् ताते \ 
गुर समाज रुचु ननु गुन कुसमय फरभि काटि जत \\ 


उक्त प्रशं साकी पृति विदेजी कर देते है 








ॐ दाख ओर वरम-पद्‌ ® 





ए क आ क का का का) का 


मरत-राम-गुन-्राम-सनेदू \ पुरूकि प्रसरत रउ बिदेदू \\ 
सेवक स्वापि सुभाख सुहावन \ नमु भ्रमु अति पावन पावन्‌ ५\ 
दास ओर दीनबन्धु 
दीनवन्धु सदा दासकी रुचि रखते हँ । प्राणोसे प्यारा 
जानकर हृदयसे लगाते हँ रौर सखा एवं बन्धुके समान 
मानते हँ । श्रीरामजीने नीच निषादको अपना सखा बनाया 
था, जिसे गु किस गर्वभरी वाणोसे कह रहा हे-- 
कपटी कायस कुमति कुजाती \ लोक वेद बाहेर सब भती \\ 
राम्‌ कीन्ट आएपन जबर्हति \ मयञउ भुवन मूषन तर्हीति \\ 
ठेसे कपटी श्रौर ऊजातिवाले दासको केसा श्चाद्र 
मिलता है, वह इन पंक्तियोंसे प्रमाणित होता हे-- 
राम सखा सुनि स्यन्दनु त्यागा \ चङे उर्तरि उमगत अनुराग \ 
रोक वेद्‌ सब मोतिहिं नचा \ जसु छह कुड रेइय सीचा \ 
तेदि भरि अक राम-रुघु-भ्राता \ भिरूत पुरूक परि पुरत गाता \ 
कहिं रुदेड एदि जीवन साट \ भटेउ रामभद्र मरे बाहू \\ 


दासक ऋण 


पितृ-खण, गुरु-ऋण शरोर देव-ऋणसे उच्छण होना 
। सरल है किन्तु दासके ऋणएसे उचऋछण होना स्यन्त कञिन हे । 
। दास प्रस्युपकार या फल नहीं चाहता । वह तो भ्रञुपर भौर 
। श्रधिक ण लादनेके लिये जन्म-जन्म पद्‌-सरोज-सेवाका 
| ष्टी वरदान माँगा करता ह । उसे सेवामे ही परमानन्दकी 
। उपलब्धि एवं सेवा करने्मे टी सच्चे सुखका लाभ मिलता 
है । देखी दशा प्रभुको बड़ा सङ्घो च होता हे । उस समय 
दासको श्रपनाक्ञेने रौर श्रपना सर्वस्व उसे सोप देनेके 
 श्रतिरिक्त प्रभुको श्रौर कोई उपाय नहीं सूता । पवनकुमारसे 
प्रभु कहते्है- 
सुनु कपि तोदं समान उपकाश \ नहिं कोर सुर नर सुनि तनुघारी \\ 
प्रतिरुपकार करडं का तेरा \ सनमुख दद न सकत मन मोरा \\ 
सुनु युत तोहि उरिन मे नाहीं \ देखे करि विचार मनमाहीं \\ 
ठेसी दशाम स्वामीको ऋट्णसे उच्छ करनेके लिये 
| वास फिर उन्हीं चरणोंकी शरण जाता है । व्याज समेत 
| मूलधनसे मुक्त कर देनेके लिये प्रथुको उन चरणोकी याद्‌ 
दिलाता है जो सहज ही पाषाणकी भी प्रतिमाको तार 
। दिया करते हँ । 
| | | बार बार प्रमु चहं उडावा \ ब्रेममगनं तेहि उठबु न भावा \ 
प्रमु -कर-पकज कपि सीसा \ सुभिरि से दसम मगन शोरीसा \\ 








= नि~~ ति का का का का जिति 
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स 
दास ओर कत्तेव्य 

सेवा-धमं ही दासका परम कर्तव्य बन जाता हे । 
यज्ञ, तप, बरत, विधानादि सभी सेवाके स्वरूपम परिणत 
हो जाते हे । स्वामीकी जब कभी जो इच्छा इदे उसे वहीं 
पूणं करना पडता है । इच्छा न भी हो तो भी सेवासे सुख 
मोढनेकी वहाँ गु"जाहश नहीं रहती । लष्मणजी भ्रामक 

सेवा किस प्रकार करते है-- 


सेवि रुषन सीय रघुवीर \ जिमि अविकी पुरुष सरीरं \\ 
स्वि रुषन करम मन बानी \ जाय न सरु सनेहु बखानो \\ 


कभी कभी प्रसुकी श्राज्ञा कड़ड हो जातौ हे, उसमें 
वञ्चकी-सी कठोरता, विषकी-सी जलन श्चौर॒वाणकी-सी 
मािक व्यथा भरी होती है। दासका सन तिलमिला 
उरुता है, मस्तक घूम जाता हे भौर करतन्यपरायणता कप 
जायां करती है । निन जनक-नन्दिनीके लिये असंख्य 
वानरेको प्राण विसित करने पड़े थे, लघमणको हदयपर 
सेल सहनी पडी थी सौर रावणके वंशका विनाश किया गया 
था, उन्हींका अपमान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम करते हें र 
भिम जीवित जलाये जानेके लिये चिता चुननेकां 
श्ादेश लद्सण-सरीखे सुकमार-हदयको देते हँ । च्या 
लच्मणके हृदयम जगत्‌-जननीजानकीके प्रति काफो मातृ-भक्ति 
न थी ? थी वश्य ! किन्तु पमुकी आन्लाके सम्मुख, इच्छाके 
विरूढ , दासको सिवा इच्छापुरणे करनेके छ्रौर कोद चारा 
नहीं रह जाता । 
सनि रुछिमिन सीतकै बानी \ बिरह-निनेक -ध्रम-नय-सानी \\ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ\ प्रभु सन कटं कहि सकत न ओप 
देखि रामरुख रुछिमनु चाप \ पावक प्रगट काठ बहुं सए \\ 


यह ह दासकी सेवा श्चौर इतना है कठिन कन्तन्य 


दास ओर आत्मसमपेण 


अहङ्कार पूणं व्यक्तित्वको छोडकर जिस समय जीवात्मा 
प्रसुके चरर्णोम आ्आात्मसमपण कर देता है शौर आ्भ्यन्तरिक 
हृदयस्थ उपास्यदेवमे जब उसका मन पूणं तया स्थिर होकर 
लग जाय करता है; उसी समय त्रिगुण-तरज्मयो~मोहास्मक 
ङ्तिका श्रावरण बीचसे हट जाया करता हे प्र दात 
स अखण्ड विनाशी शक्तिके श्रीचरणोमे लीन हो जाता 
ह । योगी, यती इसी सुयोगके लिये यल किया करते है, 
किन्तु उनका उत्तरदायितव दाससे कहीं धिक हुश्चा करता 
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है । कारण, दासका उत्तरदायित्व श्रधिकांश्म भ्रभुपर ष्टी राम सरिसको दीन दितरारी\ कीन्हे मुक्त निसाचचर जार 





हा करता ह श्नौर वे श्रपने सेवकपर श्रीति भी करते दै खल-मरधाम कामरत रायन \ गति पाई जो स॒निबर षां 
सुन विमीषणः प्रमु कड्‌ रीती \ करि सदा सेवकपर प्रीती \\ न्त्म इतना ही थलम्‌ होगा किं जिन चरो 
४५ 
जहां आत्मसखमपंण इश्ा, प्रु शतरुको भी श्रपनाते हे जे चरन सिय-अज- पञ्य रञ्‌ सुम्‌ परसि मुनि-पदी तरी \ 
श्नौर पने धामका श्रधिकारी वनाते ह । वालि दुष्ट, नलनिर्गता मनि वन्दिता ज्रेलक्य पावन सुर 
दुराचारी श्रौर पतित था, किन्तु-- ध्वज-वुलिस-उकुस-कञ्ज-युत बन फिरत कण्टक किन रूहे \ 
राम वासि निज घाम पठादा \ पद-क्ञ-दटृट मुकुन्द राम रमेस निय भजण्है 
विराध ्रसुर था । श्रीरामते युद्ध नकर सम्मुख श्राया --शरण जानेपर समस्त प्राणी ्ाध्यात्मिक.भाषिभ्कै 


था । उसे भी उन्दोनि अपनाया- श्राधिदविक दुःखोसि मुक्त होकर परम शान्ति एवं ₹ 
तुरतां चिर रूप तदि पावा \ देखि दुखी निज घाम पठादा 1\ पदको प्राक्च होते हे, उन्दींकी सेवासे, उन्हीका दास 
कतिक कहा जाय । शन्त समयमे भी जो प्रञुके मनुष्य सच्चा कन्तन्यपरायण रौरं सफल सैनिक बन इ 
समीप श्राकर शपनेको सोंपदेतेदै, वे दास परमपदके दह । वासनाका दास बनकर नहीं, वरन्‌ प्रञुका दाख 
अधिकारी वन जाते दहै! । ही परम-पदका श्रधिकारी हो सकता हे। 








निषादका प्रेम 


( रेखक-आचवार्य श्रीनन्तलाल्जी गोस्वामी ) 


ततो निषादाधिपतिं दष्ट्वा दुरादुपस्थितम्‌ । सम्यङ्मसूणितस्वान्ते ममत्वातिरयाष्कितः \ 

सह सोमित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुदेन सद \\ ` माव, स एव सन्द्रात्मा वुधैः प्रेमा निणदते \ 
(वा० रा० २।५०।३५) ( भक्तिरसाशृतसिचछे} 

घुर्यमय सख्य-प्ेमर्े शान्त शौर दास्य- दोनों निस भावसे हृदय कोमल होता हे, जिससे 
भरकारकी--उपासना््रोकी श्चपेक्ता अधिक ममता उस्पन्न होती है उसीको जुधजन मेम" कइते है 


श्रास्वादन दै । ईखके रससे धिक मिटास निषाद्राज ओौर श्रीराम, ज्जन रौर भीङृष्ण, सं 
गुड या रावम होता है । सख्य-रसमे शान्त- शौर श्रीचैतन्य, भक्त ्रौर भगवानूकी जोडी प्रशंसनीर 
रसका आस्वादन एकनिष्टा श्रौर दास्यका इससे उल्क्रष्ट प्रेमावस्था सौर कौन-सी हो सकती ' 
सेवा-सुख, यह दोनों तो होते ही हँ, किन्तु प्रेमी निषाद्‌ राजीवलोचन श्रीरामके खसे जब यह 8 
इसमे निःखद्ोच प्रम विशेष होता हे । ह । जिसकी राशा उसे स्वर्मे भी न थी--कति, 










निषादराज विना ल-कपटके सीधे-सादे शब्दोरमे आयास्याम्युटिते सत्य नासत्य रामभाषितम्‌ \ 
निःसङ्कोच-भावसे कहते है-- ( ज०्रा०२।६।१ 
नहि रामास्मियतमे ममास्ते भुवि कश्चन \ श्रीराम, प्यारे निषादसे मिलनेकी समप्रमाण 
(वा० रा० ₹२।५१।४.) कर उसे हदयस लगा बारबार समते है । 


यह मधुर शश्रियतम? शब्द्‌ प्रमी निषादके हसे दी नहीं, चुप है, बोलें भी तो क्या? कण्ठ गद्भद्‌ हो 
हदयस, कयठसे श्रौर भ्येक लोम-ूपसे, वीणाके तारकी ्रँखोंसे करमर प्रेमाश्र॒ ठलक रहे है, हदयमे हाहा! ¦ 
तरह नकार रदा हे । रहा हे । ४ 

वनवासी शिकारी निषादके भावोँमे कोमलता, व्यवदार- हाहा कदानु भवितासि पद्‌ टरो 
मं सरलता अौर श्रीराम ममताका कारण प्रेम ही है । (ङृष्णकणोमृत ` 





` ^ + 


& दशर थके समयकी अयोध्या ® 


॥ + + ~ चलकर 


प्रेमीके हृदयका भाव कोन जाने । हृदयवल्ञभको उसने 


सव प्रकारते हदये रङ्ला, पर प्यास न सिटी । श्रुति इसीको 
सख्य-सम्बन्ध कडती हे, यही परम रस दहै । रसो वे सः।' 
निषादके निष्कपट, निस्वाथं प्रेमपर जितना भी लिखा 
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जा सके, थोडा हे । जो इस श्रेणीमे पर्हंच जाते हँ उनके 
बाद्य धम॑-कमं ऊ नहीं रहते । यदि मनुष्य इस उज्ज्वल 
परमम सम्न हो जाय तो संसारसे दुष्ट विकारोका समूल नाश 
हो जाय । पवित्र प्रेमाभि सबके हृदयम जल उरे । ॐ 


~ दोव = क्क 


दशरथके समयकी अयोध्या 


यह महानगरी वार योजन लम्बी थी । इसमे सुन्दर 
लम्बी-चौडी सढकं बनी इदं थीं । नगरीकी प्रधान सडक तो 
बहुत ही लम्बी चौदी थीं, जिनपर रोज जलका किडकाव 
होता था, सुगन्धित पूल विखेरे जाते थे, दोनों चोर सुन्द्र 
बृ लगे इए थे । नगरीके न्द्र च्ननेक बाजार थे, सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) थोर युद्धके सामान तेयार मिलते 
थे । बडे बड़े कारीगर वहां रहते थे । अटारियोपर ध्वजा 
फहराया करतीं थीं । नगरकी चारदीवारी पर सेको शतघ्नी 
( तोपें ) लगी इद थीं, बड़े मजबूत किंवाड लगे इए थे । 
नगरके चारोंयोर शालच्रक्तकी दूसरी चारदीवारी थी । 
राजाके किलेके च।रों योर गहरी खार थी । यनेक सामन्त, 
राजा शौर शूरवीर वरँ रहा करते थे । व्यापारी भी अनेक 
रहते थे । नगर इन्द्रकी पुरीके समान बडे सुन्दर ठंगसे 
वसी इदं थी । उसके राड कोने थे । वहां सब प्रकारके रल 
थे ्रौर सात-मंजिल्ते बडे बडे मकान थे । राजाके महलो 
रत्र जडे इए यथे । बड़ी सघन बस्ती थी 1 नगरी समतल- 
भूमिपर वसी इई थी । खूब धान होता था भ्रौर नेक 
प्रकारके श्रौर पदां होते थे । हजारों महारथी नगरीमे रहते 
थे । वेदवेदाङ्जके ज्ञाता, श्रचिहोत्रो ओौर गुणौ पुरुषोसे नगरी 
भरी इद थी। महपियोके समान अनेक महात्मा भी 
वहां रहते थे । 


ॐ 


उस समय उस रम्य नगरी अयोध्या निरन्तर आनन्द्‌- 
म रहनेवाज्ञे, नेक शसखोंको श्रवणं करनेवादे ध्माता, 
सत्यवादी, लोभरदित रौर अपने दी धनम सन्तुष्ट रहनेवाले 
मनुष्य रहते थे ! एेसा एक भी गहस्थ नदीं था जिसका धन 
श्रावश्यकतासे कम हो, जिसके पास इलो ्ौर परलोकः 
कै सुखोके साधन न हों। सभी गृहस्योके धर गौ, घोडे ्ौर 


तो ददे भो नहीं मिलते थे। वहँके सभी खी-पुरुष धमास्मा 
इन्दरिय-निञ्दी, हष॑युक्त, सुशील श्नौर सहषियोके समान 

पवित्र थे । सभी स्नान करते, कुण्डल-सुङट-माला धारण 

करते, सुगन्धित वस्तुञ्मोका लेपन करते, उत्तम भोजन करते 

श्लोर दान देतेथे । परन्तु वह सभी ्रात्मवान्‌ थे, सभी अधधि- 

होत्र भौर सोमयाग करनेवाले थे। जञद्र विचारका,चरि्रहीन, 

चोर रौर वणसङ्र कोई नही था । वहाँके जितेन्द्रिय बाह्वण 
निरन्तर श्रपने नित्यकर्म लगे रहते थे । दान देते थे, 
विदयाध्ययन करते भे, परन्तु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था 1 श्रयोध्यामे कोई भी नास्तिक, डा, ईष्यां करनेवाला, 
ञ्रशक्त श्र मूढ नहीं था । सभी बहुश्रुत थे । एेसा कोड न 
था जो वेदके छः अङ्खोंको न जानता हो, चत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो । अयोध्यामं 
सभी खी-षुरूष सन्दर श्नौर धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों 
वणोके ख -परूष देवता ओर अतिथिकी पूजा करनेवाले, 
दु खियोको ्ावश्यकतानुसार देनेवाले, कत्त सनौर शूरवीर 
ये । वे धम यौर सस्यका पालन करते थे । दीर्घजीवी थे 
दौर खी-पुतर-पौत्रादिसे युक्त थे । वहँॐ रत्री बाड्णोके 
अनुयायी, वैश्य त्रियोके अलुयायी चनौर शूर॒ तीनों 
वरणौके सेवारूप सुकर्ममे लगे रहते थे । नगरी राजारे हारा 
पणणरूपसे सुरक्चित थी । विद्या-बुद्धि-निषुण श्र्िके समान 
तेजस्वी शोर शनक ्षपमानको न सहनेवाले योद्धा्ंसे 
ञ्योध्या उसी प्रकार भरी इई थी जैसे युका सिंहोसे भरी 


` रहती हँ । अनेक भरकारके घोड द्ौर बड़ वड़े सतवा 


हाथियोसे नगरी पूर थी । उसका ्रयोध्या नाम इसीलिये 
पड़ गयां था कि वहाँ कोद भी शु युके लिये नदीं या 
सकता था । 

श्रब श्चाजके भारतसे इसका मिलान कीजिये ! 





धनधान्यसे. पूणं थे । कामी, पण, करूर, मूख भौर नास्तिक 
। (+ 4. 9 ना क -_ न्क कक, 1 ~~ 
५ निषादराजके प्रमेक सम्बन्धे विज्ञेष जानना हो तो इसी अङ्क पृष्ठ ५७ प्रकादित “रामायणम भरतः दौषधक सादित्याचायं 

पं श्रीशार्यामजी चास्रोका क्ख देखिये । -सग्पादक । 
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श्रीरामायणका मद्व 


( केखक-प० श्रीदयामबुन्दरजी याञ्चिक ) 


यत्प प्रभुणाछ्ते सुकविना श्रीदाम्भुना दुर्ममम्‌ \ 
श्रीमद्रामपदजमक्तिमनिदा प्र््ये तु रामायणम्‌ \\ 
मच्च तद्रघुनाथनामनिरतस्स्वान्तस्तमः काल्ये \ 
माषाबद्धमिदै चकार तुरुसीदासस्तथा मानसन्‌ \\२\ 
पुण्य पापहरं सद्‌ा दिवकर॑विज्ञान क्तिप्रदम्‌ \ 
मायमेादमरापद सुविमरं प्रेमम्बुपूर शुमन्‌ \\ 
श्रीमद्रामचरित्रमानखमिदे मक्त्याऽवगादन्त ये \ 
ते ससारपतद्कवेरक्रिरणदैदन्ति नो मानवाः \1>\1 
श्रीरामायणजीके मदच्वपर मँ ऊच लिखने-योग्य नहीं, 
परन्तु नभचरनाथ गर्दके समान ददी एक तुच्छृतर 
मच्छर भी श्रपनी शक्तिभर आकाशम उडता है । उसकी 
कों निन्दा नहीं करता, इसीके अनुसार यदह तुच्छ 
लेखक भी श्रीरामायणजीके महश्वपर ऊं निवेदन करनेका 
साहस करता दै । 
श्रीगोस्वामीजीके वचनांसे%, श्रीरामायणजी, 


“श्रीरामतनु" है-- 


वारकाण्ड प्र पर्ये, अयोध्या कटि मन मेष \ 
उद्र वन्यो आरण्य, हृदय किक्ठिन्धा सै \\ 
सुन्दर ग्रीवः मुखारविन्दं कका कि गये \ 
जेहि मरह रावन आदि निरटाचर सवं समापये \\ 
उत्तर मस्तक मान हरि-यदि विधि तुरुसीदास भनु \ 
आदि अन्त कत देखिये-(श्री) °रामप्यणः ~^ श्रीरमतनु" \\ 
जिस प्रकार परमात्मा श्रीरामजीका श्रवतार चतुव्यँद 
होता है-- 
तिनके गृह अवति जाई \ रघुकुर-तिरक सुचारिहु माई \\ 
ठीक उसी वरद्‌ चतग्युंहा ्रीभक्ति-महाराणीका उद्धव भी 
नाम, धाम, लीला तथा रूपे स्वरूपम होता है । श्रीशमायख- 
जी-- नाम धामादिमयी हदोनेसे श्रीभक्तिका भी स्वरूप हे । 











मात्तिः भक्त भगवन्त युर चतुर्‌ नाम वपु 
उनको श्रीराम-तनु सूचित किया, व भक्ति-स्वरूपा 
दोनोंका वपु एक दे । श्रीरामतज्ु किये अथवा 
स्वरूपा बोलिये, बोलीमे सेद्‌ दहे, बात-एककी एक्‌ हौ 

श्रीरामायणजीके भक्तिरूपका अथात्‌ नाम, घास, 
रूपमय रख्पका भी दृशंन कर लीज्ये- 

“नाम '--दिमद्ं रघुपति नाम उदारा ।' भधात 
रामायणजीर्मे श्रीनाम-महाराज, सूत्रे मणिकी 
ओ्रोतप्रोत दं । 

“चान'--श्रीरामजीका अयन (घाम) तो है ही । 

'रीरा"--श्रीरामायणजी, श्रीसरकारी-चरित्र (लौहं 
से तो परिपृण' दी दहं यतः वे लीला-मयी स्वयंसिङ्‌ है ' 

‹रूप›--.रामायण शश्रीरामतनु" से रूप भी प्ट रं 





“रघुवर मगति प्रेम परिमित-स्मै" 

भक्ति-भगवन्त उभय कारण-कार्य भी हँ भौर तार 
भी। यदी दोनों लकय हे । गुरु श्रौर भक्त इनको प्रा ङं 
करनेवाले हँ । वास्तव परिणामतः चारों एक हो जतः 
ग्रतः श्रीरामायणजी गुरुरूप भी हैँ-“सदयुर ग्याने 8 
योगके । भक्त-रूपा भी दँ “जग हैत ॒निरपभि साद 
इत्यादि । तातपये यह कि श्रीरामायणजी दास्तविक “शनः 
तचु› हें । “राम अनत अनंत गुणानी*-अतः उनके म॑ 
थाह तीनों कालम कोर केसे प्राक्त कर सकेगा ! 


कमे दो प्रकारके हे । सकाम श्यौर निष्काम। स्कः 
लौकिक सुखदायक, निस्काम--पारलौकिक (निश 
दाता हँ! “रवि-रजनीः सम्मेलनकी भांति सकाम 


निर्वाणका संयोग असम्भव ही कटा जायगा । ' 





@ श्रीरामायण्जकि प्रेमीजनौको इस विद्वा स्तकी इढ्तार्मे अविचल रहना चाहिये कि पूज्यपाद श्रीगोस्वा मी जीके व चन सिथर 


 कम्मत दयी देँ । उनकी वाणी प्राकृतिक न्दी, किन्तु वह अलौकिक, दिव्य वाणी है ( {0 © 18 प्राधा) ) 


भूक हो जाती दै”-इस नीतिमय वाक्यका उरनं निज हटदय-देरासे इस जगद सभ्यक्‌ वदिष्कार कर देना दोगा । 
जव श्रीगोस्वामीजीके समयम विमान पण्डित-मण्डलीके सम्रार्‌ यतिराज श्रीमधुसद्रन-सरस्वतीजीका यदह सिन्त › 
श्रीगोस्वामौजीकी समस्त रामायण तो निगमागम-सम्मत दै दी, किन्तु उनके दूसरे वचनौको भी तथैव मानना उक्त ह 


` इमलोग उनके वचनोमै अश्रद्धा करनेवाङे कौन 
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श्रीरामायणजीका श्रवणमोत्र इस 'अक्षम्भवः पर भी श्रीसूरदासजीने सुसङ्राकर कहा-श्रीगोस्वामीजीकी 
हदताल पोत देता हे । कविताको श्राप कवरितामात्र जानते ह ! मेरी भावनासें 
जे सकाम नर सुनर्दि ज गावहिं , सख सम्पति नाना बिधि पावहि \\ तो बह कविता नहीं, महामन्त्र हे । मेने जो अपने कान्यकी 
सुर दुरलम सुखकरि जगमा , अन्तकारु रवुपतिषुर जाट \\ श्लाघा कौ, सो तो इसीलिये कि, उसमे “भगवत्‌-यश' 
जग-मगर गनग्राम रामे \ दानि मुक्ति धन घ घामके\\ अंकित हे)" 
समन पाप सन्ताप सोकके \ प्रिय पारक परलोक लोकके \\ सव गुनरहेत कुकवि कत बानी \ राम्‌ नाम-जश्‌ अत जान \\ 
मव महामणि विषय व्यासक्तं \ मेटत किन कुंक मारके \\ सादर कहहिं सुनष्टे बुघ तादी \ >< >< क 
हमारे कर्मड भाद | कदाचित हन शद को कथिकी इतना कडकर सूरदासजीने बादशहको भीगोस्वामि- 
अतिशयोक्ति माने श्जौर नयी सम्यताकी तेज रोशनी पाद्का वासपिक स्वरूप बतला दिया । 
तो श्रीरामायणजीके महदत्वका दशन शायद निपट ही असम्भव लेखका कलेवर बद्‌ रहा है, इस भयसे यह ॒ सतिहौन 
हो । हमे उनसे कडने-सुननेका अवकाश नदीं । हमारा तो भीत हे । रव केवल श्रौवेणीमाधवजी कथित ्रीरासायरणजी- 
नन्र-निवेदन केवल श्रौरामजीके जनोसे ही है । के परत्वपर दिग्दशेन करा देना शेष हे, सो भी संेपसे ही ! 
्रीरामायणजी एक कविकी केवल कविता ही नहीं है, मा कीनि ! | 
वह अलौकिक दिन्य शक्तिसे परिपूरित हं । श्रीगोस्वामीजी “श्रीरामचरितमानस कैसे, कब, योर कटां बला शौर 
स्वयं कह रहे हे बह किस महस्वका है ? हसका उत्तर हम भीवेणौमाधवजोके 
(मणित मेरि सिव-कृपा वि णाती \› .सुभिरि सिवासिव पाड पसाऊ\) ल शस्यो कान्यसे ही भौरामकिशोरशरणनोहारा अनुवादित 
तस कटि हिय हरिके प्ररे \ व ब्दा भकट किप देते हे 
उनकी प्रव्यक्त फल दिखानेवाल्ली बात भो सुन लीजिये- -शभावसरमे श्रौमारुतिनन्दनने एक दिवस भसन्न 


ऋ _ होकर भ्रीगोस्वामौजीसे कहा-“अब तुम यशसे श्रीश्चदधको 
सपनॐ संचेउ मोटिपर जो दर-गेरि व \ ज्यो धर वटं कुं दिन निवास करो ।'* 

व ` इ.स 2 इ्की ्ा्ञा पाकर वे चले धर तींराज-परयागमे 
यतः श्रीरामायणजीको कविता न समभ्प्यि । यइ वह॒ उदहरे। उस समय सकर-खानके क्लिये योगी -तपस्वी, संन्यासी- 
मानस है जो सन्त्रमय सुन्द्र वारिसे लबालव भरा है। सत्पुरुष एवं चतुर रौर भूं सभी श्रेणौके लोग आये 
इसपर एक श्राख्यायिका सुनिये- इए थे । पव बीत जानेपर छः दिनके बाद्‌ उन्होने देखां कि 
एक बार श्रीसूरदासजी बादशाहके द्रबारमे विराज सुन्दर भकयबटकी सुखद्‌-छायामे दो सुनि बे इए हँ । दोनों 

रहे थे । उनसे पृद्धा गया कि "कविताः स्वात्तम किसकी तपके पुज हँ चर दोनोकी सुख-कान्ति एसी प्रदी है कि उसके 
दै ? निपपेहभावते बताये । उत्तरम श्रीसूरदासजीने कहा-- सामने चन्द्रमाकी छु भी दिप जाती है । दूरहीसे दण्डवत्‌ 
"कविता मेरी सर्वात्तम ह ।* इसपर बादशाहको सन्तोष न॒ प्रणाम करके वहीं हाथ जोड़कर खडे हो गये । उनमेसे एक 
हुश्रा, उन्ोने आश्च्यान्वित होकर कहा किं-भिं समा सुनिने इशारेसे उन्हे खुला लिया चौर अपने निकट रासन 
नहीं । श्रापने अपने अदस अपनी कविताको सवोत्तम दिया । उस श्रेष्ठ ्रासनको हटाकर गुसादंजी एथ्वीपर ही वेड 
केते कहा 2 क्या इसमे कोई रहस्य है 2 गोस्वामीजीकी गये । उन्होने पना परिचय दिया अर उनका परिचय प्राष् 
कविताके लिये आप क्या कते हें 2 किया । उन महाव्माओंके एकान्त सत्संगमे उसी श्रीराम- 
ये महात्मा श्रीगोस्वामीजीफे समकालीन थे | श्रीअवधवासी सन्त-शिरोमणि श्रीमान्‌ पं रामवछमाशरणजीके परम 
करपापात्र भक्तप्रवर श्रीरामकिसोरजी वकील्ने हारम अपनी ओरसे प्रकाशैत श्रीरामचरितमानसे उक्त प० श्रीवेणीमाधवजी-छृत्‌ 
श्रतुरसीदास्जीकीो जीवनी चामिल कर दी हे। जच्छ होता, यदि यह "जीवनी" पृथक्‌ प्रकारित हो जाती ! निस्सन्देह 
श्रीगोखा्मजीकी जीवनी इससे आधिक प्रामाणिक क्या होगी, जिसमे उन्दीके समयमे स्थित एक महात्माने अपनी आंखो देखी 
वाते ङ्ख टै । संवत्‌ १६८७ कार्तिक शुद्धा नवमीको उक्त मदात्मार्जाने इसको ल्खिा था । सोभाग्यव् उसकी (ूरङ्िपि 

श्रीवकीलमाहवको मिक गयौ । उतीको उन्होने नेज-प्रकाशित श्रीरामायणजीमे प्रूट कर जगतुङ्रा परम उपकार किया दे। 
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कथाकी चचो हो रही थी जिसे इनके गुर (श्रीनरहर्यानन्द्‌- 
जी) ने बालपनर्मे श्रूकर-खेतम वण न किया था । श्राशर्य- 
च्चकित द्ौकर श्रीगोस्वामीजीने उसका गुक्त रहस्य उनसे 
पृच्धा 1 मदपि याच्तवल्क्यजीने उत्तरम कटा--“देवदेव महादेव - 
जीने इसकी रचना की, पीद्धे समय पाकर इसे भवानीको 
सुनाया । फिर श्रीथु्णिडिजीको इसका उपदेश किया । 
मेने जाकर श्रीभुशर्डिजीसे इते प्राक्च किया भ्नौर षि. 
भरद्वाजजीको सुनाया । 


इसप्रकार सुनिराजसे गद्य रामचरिवमानस-तत्वकी 
परम्परा सुनकर वे चरणो पट्‌ गये, युगल मुनीश्वर वहत 
-प्रसच्र इए । तव सावधानता पूवक युगल-सुनिवरोंका विमल 
संवाद्‌ उन्दने श्रवण किया । 

दूसरे दिन जव वे उस स्थानपर गये, तव उसे सूना 
पाया । न युगल सुनि थे, न वह वट छह श्रौर न पणश्कुटी 
दी।थी । वे विस्मयकी वाद बह चले । श्चस्त॒ । 


युगल सुनिवरोके शील-स्वभावको स्मरण करते 
इए वे वर्दसि चले । परन्तु भगवदिच्छाते काशीकी शोर 
निकल पडे । ऊच दूर चले जानेपर उने विदित हृश्रा कि 
मागं भूल गये । तब यह्‌ विचारने लगे कि श्व क्या करं 2 
लौट चलं या इसी मार्गका श्रवलम्बन करं ? शन्तम उन्होने 
यही निश्चय किया किजो हुश्या सो दुद्रा, श्रव इसी मार्ग॑से 
चलं, कारीमे भगवान्‌ शंकरका दशन करके श्रीय्यवध चले 
जार्येगे । यह सोचकर वे आगे वदृ श्यौर चलते-चलते गंगा- 
तटपर पचे । फिर किनारे-किनारे चलते रहे । जहाँ सन्ध्या 
हो जाती वदीं टिक जाते। तदनन्तर वे वारिपुर श्र दिगपुरके 
बीच श्रवस्थित श्रीसीतामदी पर्हचे । याँ आसन लगाते 
ही उनकी चित्त-वत्ति केन्द्र-च्युत हो गयी । न भूख, न प्यास 
श्रौर न निद्रा । विक्तिक्त-की-सी दशा होगयी । साथ ही उनके 
पू्व॑नन्भशे संस्कार जागत हो उडठे। वह श्रीसीतावरके 
नीचे तीन दिन रह गये यौर ऊं सुन्दर कवित्त ८ जो 
श्रीकवितावलीमे वणित दहै >) बनाकर, मानसिक-उद्गार 
निकाल श्चागे बद 
मार्गमे विन्ध्याचल (चुनारगद) के राजाको बन्दीगरहसे 
छुदाते इण अुनिराज ८ श्रीगोस्वामीजी >) काशी पहुचे । 
घां श्रह्लाद-घाटपर एक नाद्यणके घर टिके । श्रनन्तर उनके 
हृदयम उमङ्गकी तर॑गं उमदीं श्मौर वे श्रीराम-चरितका 
वण न करने लगे, परन्तु दिनसें रची हद कविता सावधानता: 


पूवक सुरक्तित रखनेषर भी रातको लोप दहो जाती थी । 








प्रतिदिन यह लोप-क्रिया होती रही । इस कारण वेद्हे 
चिन्ता्मे पडे । क्या करना चाहिये, कुदं समभ्म्मे 
प्राता था 1 श्रावं दिन श्रीमदहादेवजीने स्वप्रमे आहा इं 
कि- -“तुम श्रपनी मातृ-भाषामे कान्य रचना करो ।' 
भंग इद श्चौर वे उठकर बढ गये । सनम वही सवभ्रकी 
गूज रदी थी । तत्तण॒ भगवान्‌ भूतनाथ भवानं 
प्रकट हो गये । गोसादंजीने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
कडहा-^तुम श्रपनी मातृ-भाषादीमे काव्यको रचनां करे 
देववाणी संस्कृतके पदे क्यों पड़ हो ? जिसमें 
कल्याण हो, वदी करना चाहिये । केवल पूं <. 
रूढिका श्राद्र करने खे नाते सवके कल्याणकी उप्ता 
कोद घुदधिमानीका कायं नदीं है । अव तुम श्री 
जाकर वास करो योर वहं अपने काव्यकी रचना करो 
मेरे प्रसादसे यह कान्य-रचना सामवेदकी चाके स 
सफल होगी 1 


इख प्रकार उपदेश देकर श्रीरमा-महेश्वर अन्तहित ष्ठे 
गये । पने भाग्यकी सराउना करते हुए गुखाहलं 
श्री्योध्यापुरीको चले । जिस दिन वादशाही-द्रकत 
उदयसिहको सम्मान प्राक हया, उसी दिन श्रीगोस्वािरः 
श्रीश्रवध पर्हुचे । 


रपरान्हमें दिमल श्रीसरयू-धारामे स्नान करके सख 
पुलिन, वन-वारिका श्चौर वीथियोंमे विचरने लगे! ९ 
सन्तसे भेंट हु । वे कहने लगे-"चलिये श्रीहनुमान्‌रहै 
निकट मेँ श्रापको एक सुरम्य स्थान दिखलाङ\\ 
सन्त ॒श्रीगोस्वामीजीको वहाँ ले गये शौर उन्होने ३ 
रमणीय-स्थल दिखलाया । उस स्थानपर सुन्दरं € 
वरष्तोकी विरपावली थी । उन च्र्लोमे एक सुविशल ङं 
वृत्त था । उसकी जडम एक सुन्दर वेदिका बनी हद थी । उ 
वेदीपर श्रभ्चिके समान तेजस्वी एक सुप्रसिद्धः सिड-सः 
सिद्धासनसे बैठे इए भे । उस मनोहर स्थलको देर 
गुसाद्द॑नीका मन लुभा गया 1 उनके मनम वहीं ङटीर असार 
बसनेकी इच्छा जागरुत्‌ हद । जव वे टहलते टहलते ३ 
सिद्ध-सन्तके निकट पटे तब उसने आसन छोडकर ऊ 
जयकार किया ्ौर कहा-- “मेरे गुरने अके श्राक्ता वौ थी ७ 
उसीके रनुसार मैने यद्य निवास किया था । भरीगुरुदेवज 
सका मम भी सुभे बतलाया था ध्रौर उपे भँ भाज प 
देख रहा ह । श्रीगुर्‌ भगवान्‌ने कहा था कि--'उुखं 8 
बीतनेपर गोस्वामी तुलसीदासजी यहाँ कर भ्रीरामर 
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वणन करेगे । वे ्रादिकवि श्रीवाल्मी किजीके अवतार होगे श्रीहनूमानजी भकट हए रौर संसारके कल्याणक निमित्त 
श्रौर श्रीपवनकुमारजीकी सदायतासे वे यह महान्‌ कायं सबसे पहले उन्दोंने गोस्वामीजीको अभिषिक्त किया । 
करेगे । यदी जानकर राजराज कुवेरने इस स्थानपर वट-बृत्त॒ श्रनन्तर उमा-महेश्वर, गणेशजी, सरस्वतीजी, नारदजी, 
लगाकर इसकी सर्वोत्तम मर्यादा बाँध दौ हे । प्रव तू मेरी शेषजी, सूयभगवान्‌ , शक्राचायं ओर ब्रहस्पतिजोने संगल- 
आत्ता मानकर इस स्थानको परिष्कृत करके यहीं भजन मय आशीर्वाद दिये : इस विधिसे विमल रामेचरितमानस- 
कर । जव इस स्थानपर गोस्वामीजी उस महान्‌ कार्यके का र्भ हरा । जिसके श्रवण करनेसे मद्‌, दम्भ, कामादि 
लिये रावे, तव कटी भौर शरासन उन्दं सोंपकर तन त्याग समस्त विकार भ्नौर सब प्रकारके संशय मिट जाते हे । 
करके मेरे पास चलते राना ।' गर्जीका उ पदेश सुरे च्नच्ा : दिनोसे 
लगा श्रौर मेरे नेक जन्मासित पुखयका उद्य हो गया । र) 4.9 भो क जते 
याँ निवास करके, यहँके सुखका अनुभव करते हए तपस्या- सं ०१६१५२१४ सारी भ भ 
० ५ = भवसागरसे पार उतरनेके लिये सात जहाज बनकर तैयरर 
पवक मँ चापकर ्रागमनकी वाट देख रहा था । अतएव हे ४ अपनो ` इर व + वि 
स्वामी ! श्राप यहं सुखपरवेक निवास करे । अव सें अपने हो गे 4. पाखण्डपथ ९ व 
त धर्मके चलाने, कलिकाले पाप-कलापका राश करने, 


त सलाताह।' हरिभक्तिकी टा दिखलाने, मतसतान्तरके वादविदादको 
ठेसा ककर वे सिद्ध सन्त ॒वेदिकासे उतर पड़े यौर मिटाने, प्रेम-पाड पदाने, सन्तोके चित्तम भजनकौ लगन 
नमन करते इए कुचं दूर अागे चले गये ! वे वहां आसन उत्पन्न करने, सजनोके हदयस प्रमोद्‌ बढाने, “हरि-भक्ति 
लगाकर ध्यानावस्थित हो गये श्रौर योगाधिके द्वारा अपने शिवजीके हाथमे है"- इस रहस्यको समाने ओर वैदिक 
शरीरको भस्स करके परम धामको चज्ञे गये । इस लीलाको भक्ति-मार्गको सुानेके लिये सक्च सोपान-युक्त दिव्य 
देखकर गुसार्जीने कदा-- हे धनुर ! तेरी बलिहारी हे, सद्म्रन्थ बनकर तैयार हो गया । भौमवारको मध्या 
गुसाहंजी सुख-सुपास पाकर वहीं बस गये । टद्‌ समय “शसमिति"-“हरिः ॐ तत्सत्‌" लिखा गया अथोत्‌ 
संयमपृवेक समय बताने लगे । एक समय थोडा-सा जन्य समाप्त इचा । देवताोने जयजयकारकी ध्वनि कौ 
दृध पी क्लिया करते थे ¦ उन्ं केवल श्रौरघुनाथजीका भौर एल बरसाये । 
भसेसा था ओर किसीका भी उर नहीं था ! इस तरह दो - वास्तवमे यह अन्थ तो उसी दिन बनकर तेयार शो 
वपं वीत गये, परन्तु उनकी दृत्ति नहीं डिगी चौर संवत्‌ गया था जिस दिन सका आरम्भ हुमा था, परन्तु मलुष्यकी 
१६२३१ का आआरस्भदहो गया ! निर्बल सेखनीने उसे लिखनेमे इतने दिन लगा दिये। 
तरेता-युगरमे श्रीराम-जन्मकी तिथिपर जो अह, राशि, श्रीगण शजीने उसी समय इस अन्थकी पाँच प्रतियोँ 


लसन, योग श्रादि पड़े थे, टीक वही संवत्‌ १६३१ की राम- दिव्य लेखनीसे लिखकर तैयार कीं योर वे तत्काल सत्यलोक, 
नवमीको भी पडे। उस दिन प्रातःकाल भोमवारको कैलाश, नागलोक, द्युलोक एवं दिग्पाललोकर्मे पटच 








# इस सम्बन्धे स्वयं वकील साहवने सुद्धसे श्रीजवधमे यह कहा था के--्यदयपि श्रीगोस्वामीजीके परम कपापात्र सखा 
श्रीवेणीमाधवर्जाका कख सर्वथा प्रामाणिक माननीय है, किन्तु फिरभी इस विषयमे जव तव भरे हृदयमें सन्देहाभास हो जाता था। 
परमात्माको धन्यवाद है। कि अव वह निपट दूर हो गया। बात यह हृ कि श्रीमान्‌ नील्कण्ठजी (जो भरे परम भित्र ह ओर 
श्रोरामायण्जीके अनन्य प्रेमी दै )ने स्वयं निज सुखसे मुद्चसे का, कि-- श्रायः भेरी साध्वी स््नीको मरे एक वषे हो चुका था । एक 
रात्रि मेने खमे उस दविव्यरोकम देखा । वह मेरा दाथ पकड़कर अपने स्थानम के गयी । वर्की अलोकिंक रचना देख मे 
विस्मित ओर चकित दहो गया । मने कदा तुम्दै परम दिव्यलोक प्राप्त हआ ! यह बडे खखकी बात इई । विन्त यह तो कहो यहो 
भी कुक भजन होता है १? उसने दिव्याक्षरोमे लिखी हुई श्रीगोस्वामीकृत श्री रामायणजी दिखलायी ओर कदा-- “यही हमारा श्ट 
है । हम सन इसकी उपासन! करत दै । श्रीगणेशजीने ससे य्ह भेजा है ।१ मे बडे दी आचये व खखमे मस्न था । भेरी सखीन 
कहा कि "तुम मी यदं अमुक समयमे आओगे ।* इस स्वको सुनकर ओर नीरकण्ठजौकी निधोरित परमधाम-यात्राको देखकर ही 
वकीलमाहवका वह सन्देह दुर द्ये गयाधा। .. ,  . 
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गयीं । यह रचना खवको पसन्द च्रायी । सवके मन्म श्रीराम- 
चरितिमानसने अपना स्थान प्राप्त कर किया । देवताश्रो- 
तकने उसे प्रेमसे अपनाया । श्रमर, नर, नाग सभी 
सम्प्रदायके उदारचेता महात्मने हसे शिरोधा्य किया । 
सबने शद. मन, वचन ओर कर्मसे श्रीगुसाईजीके चरण. 
कमलोकी वन्दना की । 
परम मधुर पावनि करनि चार पदारथ दानि , 
तुरुसोछत रघुवर-कथा कँ सुरसरि सुखानि \\ 

श्रनन्तर श्रीहनुमान्‌जी प्रकट इए । उरन्ोने श्रथसे 
इतितक सव कथासुनी श्रौर सुन्दर वर दिया कि- प्यद कीति 
त्रिवनको वश करनेवाली हो ।› 

तत्पश्चात्‌ श्रीर्ुनाथजीकी ओाज्ञासे च्चाप काशीपुरीमें 
गये श्रोर उमा-मदेश्वरको चपनी कृति सुनायी ! पाट समाप 
करे आपने रातको शिवलिक्गके पास पोथी रख दी । सेर 
जव भन्दिरिका पट खुला, तव वदँ परिडित, मूर्खं, तपस्वी, 
सिद्ध शौर भगवत्‌-दास सभी पोथीके दुर्शनके लिये जमा 
इए । सवने सदृष्ण इष्टिसे देखा कि श्रीभगवान्‌ शं करने 
पुस्तकपरं सही" कर दी हे श्रौर दिन्याक्तरोमे उसपर 
(सर्य, रिवं, चन्दर" लिखा इया है । साथ ही मन्दिर 
सुलते ही उन्हे इसी प्रकारी दिव्य श्चाकाश-वाणी भी 
सुनायी पडी । 


इस अद्भुत घटनाका वृत्तान्त घर-घर फल गया । सव 
नर-नारी प्रसन्न मन दौड़े इए गुसार्दजीके पास श्राये, चरण- 
वन्दना करके उनकी जयजयकार करने गौर बलया लेने लगे । 
परन्तु परिडितमण्डली चिन्ताग्रस्त हौ गयी । उन्होने समा 
किञ्चवतो हमारा मान यौर माहात्म्य उड जायगा नौर 
जीविका भी बाधा पडेगी, क्योकि जव इस भ्रसाद्मथी 
पोथीको लोग पदेगे तव कोई भी इमे नहीं पद्धेगा । 
अस्तु, वे दल बांधकर उसकी निन्दा करने लो श्रौर 
देव-वाणीकी महिमा गाने लगे एवं प्राचीन रूदििकी दुहाई देने 
लगे । उन्होंने उस म्रन्थको चुरानेके लिये षड्यन्त्र रचा । 
्रन्ततोगव्वा निधुश्या गौर सिखुद्या नामक दो चोर रातके 
समय पोथीको चुरानेके लिये मजे गये । वे श्रीगुसादजीके 
स्थानपर गये रौर वहाँके रक्तक त्रिभुवनधनीका दशन करे 
निहाल हो गये । दूसरे दिन उन्होने पूङ्का--"गुसाष्जी ! 
च्रापके स्यान्मे धनुष-षाण धारण किये हुए दो श्याम-गौर 
किशोर अवस्थावाले कौन ये, जो रात्रिभर पठरा दे रहे भे ?” 
यह्‌ सुनकर सजल-नयन-पुलकित होकर श्ोगोेस्वामीजीने 
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कटहा-- ^तुम धन्य हो, जो तुम्हें उनके दर्शन ॥ ऋं 
कहकर श्रापने श्रौ रामच रितमानसकी मौलिक भ्रति ( 
श्रोशंकर भगवान्‌ॐ दस्तात्तर थे ) श्रपने प्रेमी 
घर यलपृवंकं सुरित रख दी । 
श्रीगो स्वामीजीने उसकी एक दृसरी प्रति तैयार की 
उसीसे श्नेक प्रतियां लोगोँने लिखीं लिखायीं । 
प्रचार दिनांदिन वदता गया । मूखं पर्डितोने 
अनेक प्रयोग श्रौर प्रपञ्च रचे किन्तु वे स्वेदा सफल हृद 
जत्र सभी प्रयल विफल हुए तब वे अपनां दल बोधं 
श्रीमधुसृदन सरस्वतीके मटपर गये, उन्होंने उक्त 
कटा “महादेवजीने श्रीरामचरितमानसको 
न्थ माना है सही, परन्तु उन्होने ध 
बतलाया कि वह किंस कोरिका है । वेद्‌, शं 
पुराण, इतिहा सर्मेसे वह॒ किसके समक्त है, इस वारर 
निणय ष्टो जाना चाहिये ।' इसके उत्तरम यतिराछ 
कहा-में उस पुस्तकको मैगाकर पडले देख लू, तब बताई! 
उन्होने उस ञअन्थको गुसाद्ंजीसे माँगकर पदा ह्लै 
परमानन्दको प्राक्च इए । उसको लौटाते हुए स्वामी 
निश्नलिखित रूपते उखपर लिख दिया-- ` 
"जयति सचिदएनन्दः 
आनन्दका्नने छास्मिन्‌ जगमस्तुरुसीतरः \ 
कविता मञ्जरी माति रामभ्रमर भूषिता 1 
जव परिडत लोग फिर श्राये ओौर उन्होने निखा 
प्रार्थना की तव स्वामीजीने उनसे कहा कि -हस बातत 
सदाशिवजीसेही क्यों न पुं लीजिये ।› तब, सबङे इः 
वेद्‌, उसके नीचे शाख, फिर पुराण भौर सवके र 
मानसः रखकर मन्द्रिमें शिवजीके सामने रख दिया गदं 


प्रातःकाल मन्द्रिका पट खुला । सबलोग देखे 
लिये टूट पड़े । परम पुनीत वेदके उपर “मासः 
(श्रीरामायणजी) को देखकर परणि्डितगण बहुत लज्ित हु 
वे गोस्वामीजीके चरणोमें गिर पड़े, अपराध रमा करं 
श्रौर उनका चरणोदक लेकर पने श्रपने धर गये । 


कतक कहा जाय, कोई भी लौकिक वा पारमारि 
कायं एेसा नहीं, जो हस अन्थसरे सिद्ध न टो सके । 
्राक्च तथा तत्त्वज्ञ निर्मरसर सजनोंका तो यह जिः 
है कि जसे सत्ययुगमे श्रीबद्मजी श्राचा्यं थे भोर हे 
सव धर्मक निश्चय होता था, तथा त्रेतामे षाल्मीरि 
चआचायं थे श्चौर श्वीमद्रामाथणसे धामि ष्यवहारका ४ 
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होताथा "रामायण सत कोटि अपारा” ‹चरितं रघुनाथस्य शत- 
कोटि प्रविस्तरं” द्वापरे भगवान कृष्णद्धेपायन या चायं थे यौर 
पुराणोंसे धमकी प्रवृत्ति होती थी । इसी तरद कलियुगे 
श्रीगोस्वाभीजी ध्राचायं है श्रौर श्रीरामचरितमानस एवं 


गोस्वामीजी कथित अपर सब अन्थ ही धासिक प्रवरत्तिके कारणहै। 


एक जरा-सी बात शौर सुन लीजिये । श्रीरामचरित- 
मानसके इस अपृवं ्राश्चय॑मय महत्वको तो विचारिये किं 
जो अनथ प्रकाश्यर्मे सादे तीनसौ वर्की ायुवाला ही सममन 
जा रहा रहै, उसके माहात्म्य यौर नवादिक पाठके “अथः 
श्रौर “दति, मं श्रीमानसान्तगत गुसाई "जीके दी श्दोंका 
उल्लख शति प्राचीन श्रीव्रद्यरासायण तथा महाकाल- 
संहिता, श्रीपावंतीजीके प्रश्न करनेपर स्वयं भगवान्‌ शंकर- 


ने इसप्रकार किया दै 


वाटमीकिस्तुरसीदासो भविष्यति करयुगे \ 
दिवेनात्र कृते ग्रन्थः पार्वती प्रतिनोधितुम्‌ \\ ९ \ 
रामसक्तेप्रवटाथं भाषाकालव्यं करिष्यति । 
रामायणं मानस्यै सर्वसिद्धिकरे नणाम्‌ \\ २ \ 
साषारामायणस्येव  पठनाच््छवणास्मिये \ 
सः पुनन्ति वे सर्वे चिरकारात्तथान्यतः \\ २ \\ 
(श्रीब्रहमरामायण) 
धर्माथेकाममेक्षण साधनं च तथोत्तमम्‌ \ 
श्रोतव्य च तथा भक्तया रमायणरसमुतम्‌ \\ १ \ 
ञ्जं मसि सिति पठ चैत्रे च द्विजसत्तम्‌ 
नवाहा खलु श्रोतव्य रमायणकथामुतम्‌ \\ २ \ 
अथवा माघे विप्र मागेरीर्ष च श्रावणे \ 
अद्विवने फाटगुणे चव शुङ्कपक्षे विरेषतः \\ ३ \\ 
श्रुत्वा रमायणं पुण्यै परम पट्मप्नुयात्‌ 
बणानामिति चारभ्य उवाच करूणानिधिः \\ ड \ 
प्रथमे दिवसे पाठ कर्यव्चिव विचक्षणः \ 
द्वितीये दिवसे विप्र रातानन्दस्य वन्दनम्‌ \\ ५ \\ 
ततीये कुतरत्चान्तं चतुर्थे वारिजेक्षणः \ 
पश्चमे रम्दरन्तं शोकरस्थिति च षष्ठेके \ ६ \। 
स्मे मास्तेर्वाक्यं चन्द्रे रामस्य संस्थितिः \ 
अष्टमे गुरूवाक्मेन  राव्यसभारसंस्मृतिः \\ ७ \1 
नवमे पतङ्ककिरणेर्नैव दन्ति मानवाः । 
एवै क्रमेण श्रोतव्य नवाह नवभिः दिनैः \\ ८ \\ 


देखा 





श्रापने श्रीरामचरित-मानसका दिव्यस्व- 
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अलौकिंकस्व ! भाई ! अव भूलकर भी भाषा भाषा कहकर कभी 
इसका अपमान न करना । जाने दो उनको जो--शवादुल 
भूत विवस मतवरे हैँ हमारा निवेदन तो ्रापसे हे, कि-- 
तिनकर कद! कारेअ नरह काना \ जिन कत मह मोह मद पाना \\ 
श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंको श्रथसे इतितक नवाद्धिक 
पाड-कमसे मिलान कीजिये । उनके शञ्द्‌ प्राकृतिक नही- दिव्य 
है, निश्चय दिव्य हें !! उनकी दिन्यताकी साक्षी भ्नरीबह्व- 
रामायण ओर महाौकालसंहिता पुकार पुकारकर दे रही हे । 
रवनारि जख पावन, गावहिं सुनि जे रोग \ 
रासभगति इट्‌ पावर्हि, बिनु धिराण जप जोग \\ 
राखनचचरन-रति जो चहे, अथवा पद्‌ निरबान \ 


भावसहित से यदि कथा, कंरे श्रवन पुख्पान \\ 


न तो क 


अभियोग 
( रेखक--श्रीसियारामशरणजौ गुप्त ) 

बालकः चन्द्रकेतने भीरामचन्द्रके पास आकर खी्रके 
स्वरम कहा- “ताञजी, श्राप काकाजीसे न बोला करें !' 

बालकको गो दमे उडाकर उसके सिरपर हाथ फेरते इए 
उन्होने कहा-- “स्यो बेटा, इथा क्या ?' 

थोडी दूरपर लष्मण खड़े थे । दूसरी ओर संह करके 
वे सुसकुराये । बालकने उनकी शरोर गली उखाकर 
कहा--“वे रौर तो सबसे बोलते है, मुभे ही नहीं बोलते । 
छोटे काकाजीके धोखे मेँ उनकी परपर चदं गया तो उन्होने 


ठङेलकर सुभे पीडे हटा दिया । वे सुरे प्यार नहीं करते । 
श्राप उनसे न बोला करे! 


श्रीरामचन्द्र खिलखिलाकर हस पडे । बालकका मुह 


, चूमकर उन्होने कहा-' वेया, इस तरह नहीं कहा जाता । 


वे तेरे पिता ह । उनके प्यार करनेका ठंग यही हे । 
चन्द्रकेतुने सिर हिलाकर कहा--“नहीं, एसे पिताकी 
जरूरत नहीं है । इनसे तो छोटे काकाजी अच्छे पिता हं । 


श्राप इनसे न बोला करे !` 


ॐ इस गयम सम्मिकित ऊुटधम्बभे रहनेवाले रसे पिताका 
उदेव है जो बङ़ोके सामने अपने पुत्रसे बोलना सभ्यताविसुदध 
समञ्चता दै। हो सकता है, बहुतसे रोग इस प्रथाको ही 
सभ्यताके विरुद्ध ॒ समञ् । लेखकक इस गड़से प्रयोजन 
नदीं है । उसने तो अपने आस-पास रहनेवाके पिताओंमे श्रीराम 
ओर रूद्मणको देखनेका दी प्रयास किया ह \- रेखक 

















रामायणमें हिन्द्‌-सस्छृति 


( ठेखक-सा दित्यरल्ञ पं ° अयोध्याक्तिहजी उपाध्याय "दरि ओध ) 


„ दुरास-मान्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्धान्‌ रौर 






न> "= (1 4 
ॐ; समस्त सम्पत्ति हर ली जावे, हम सवं 
¢ प्रकार निःसम्बल् हो जावे, सर्वस्व गवा 
दतो मी हम निःस्व न होंगे, यदि रामायण श्रौर महाभारत- 
जेसे हमारे अलौकिक रन सुरित रह सदं 1 इस कथनका 
रदस्य क्या दै ? वास्तवमे वात यह है कि जातिकी संस्कृति 
ही उसका जीवनसर्वस्व होती है । कोड जाति श्रपनी 
संसरति खीकर जीवित नहीं रह सकती, संस्कृति दही वद 
आधारशिला है, जिसके सहारे जाति-जीवनका विशाल 
प्रासाद निसिंत होता है। जिस दिन यद श्राधारशिला 
स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्टसे पुष्ट प्रासाद्‌ भी भहरा 


` पड़गा । संसारे ऊच निर्जीव जातिया अव भी जीवित ह, 


किन्तु अपनी संस्रतिको खोकर वे करटगत-भाण ह, उनको 
मरी ही समभिये, चाहे श्राज मरे, चादे कल । कारण यदह 
हे कि संस्कृति ही किसी जातिके अस्तित्वका पता देती डे, 
यडो वह चिन्द है, जो उसके पू्वगौरव, महान्‌ श्राद्शं, 
रौर लोकोत्तर का्य॑कलापद्वारा संसारकी श्नन्य जातियोसे 
उसको रथ करता है । जिस समय चारो ओर श्रन्धकार 
होनेके कारण वह श्रवनति-गत्तंकी योर ्रय्रखर होती रहती 
है, उस समय उसीके च्रालोकसे श्रालोकित होकर वह 
उचित प्रथ अहण करती है, नौर उस समुन्नति सोपानपर 
चद़ने लगती है, जो उसको उस्थानके ससु शिखरपर 
्मारूढ कर देता है । भारते यवन, शक, हण रादि बडी 
वड़ो बलवान्‌ जातिया श्रायीं । परम पराक्रान्त वह सुसल्मान 
जाति भ्रायी,। जिसने जहाँ शासन किया, वहीं श्रपने धमकी 
वद विजय-दुन्दुभी बजायी, जिसके द्वारा देशका देश उस 
धमं दीदित हो गया । किन्तु रामायण शौर महा भारत- 
को पवित्र संस्कृतिके वलसे दिन्दूध्मं श्चाज भी जीवित ह. 
जीवित ही नहीं, उसने अपनी वह श्रलोकिक महत्ता 
दिखलायी है कि जिसके बल्से संसार्‌-विजयिनी करवाल भी 


इकडे इकडे हो गयी । जिस समय भारतव्यापी सुखदः | 
सान्राज्य उत्तरोत्तर ब्रद्धि पा रहा था, शौर उसकी गुर ग॑च्छ 
भारत-वसुन्धरा कम्पित हो रदी थी । जब यह्‌ अवगत्तं हे 
रहा था, कि श्रव॒ भारतीयताकी समासि हो जादरे 
दिन्दू-धमे विलुप्त दो जायगा, हिन्दू-जाति नाम-शेष छ 
जायगी, श्रौर भारतभरमिका अपार विभव सुसल्मान जाच्ि 
विशाल उद्र समा जायगा । उस समय कतिपय 
ात्मार्थोमे कचं एेसी संस्कृति जागत है, 
भारतवर्प॑की काया ही नहीं पलट दी, हिन्द्‌-जाल्ि 
पुनरुज्नीवन भी कर दिया, यह बात इतिहास जाननेषाखेकै 
विदित नहीं । यह कौन संस्कृति थौ ? वही रामायख्‌ श्यै 
महाभारतकी । उस रामायण श्रौर महाभारतकी जो हि 
संस्कृतिरयोके भाण्डार हे । मँ समता ह, श्रव सद्र 
प्रान्तके विद्वाचके कथनका रहस्य श्राप लोगोकी सम 
सा गया होगा । 
भारतम समय समयपर विभिन्न विचारे बहे इं 
प्रवाह श्राये, ऊच कालतक उनके प्रबल वेगे सामे श 
्रात्मतिसजंन करता दिबलायी पडा, परन्तु उसङे सेैऽ 
पाव स्थानच्युत कभी नहीं हुश्रा । वह सदा सँभला, छ 
अपनी भारतीयता-धारार्म उसने सबको विलीन कर खिद 
उसकी महान्‌ संस्कृति दी उसकी इस सफलताका क्छ 
दे । कविकुल-पुंगव वामी किकी मदिमामयी लेखनी 8 
भ्रकार इन श्चायं संस्कृ तिर्योका उज्ञेखकर धन्य इद हे, रः 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदासकी कलामयी कवितामे भी उरं 
अलौकिक चमत्कार द्टिगत होता है । गोस्वामीजीकी बलं 
सामयिकता लिये है, इसलिये उन्दींके शमायणसे कु ३ 
संर्ङृदियोका वणन यौ किया जाता है जो हमारे सामो 
जीवनक सञ्जीवनी शक्तियाँ कही जा सकती हे । गोस्वास 
की रामायण श्राय॑सभ्यता ओौर संस्ृतिका अलौकिक ३ 
हे, जहा देखिये, वहं उनकी लेखनी, इस विषयमे बको 
मामिकतासे चलती दिखलायी पती है । उनकी रामाः 
का गेहे गदे, जने जने प्रचार क्यों है ? इसीलिये, किदिन्द्‌ 
जिन श्चोदर्श्णको देखकर पुलकित होता है, जिन भावो 
उद्चसित शौर रससिक्त बनता है, उसमे उन्दी भादर 
भार्वोका कडा दी इृद्यमाही चित्रण है । गोस्वामी 
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लेखनीका चमत्कार यदी है, कि वह मूविमन्त आर्यसंस्छृति 
है, यह मूतिमत्ता कीं कष्टं इतनी मनोर ौर सुन्दर हे, 
इतनी प्राञ्जल भौर सरस है, कि उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । 
उनकी धद्धुत रचनाक पृते समय . कभी कभ इतनी 
| हो जाती हे, कि ब्रह्मानन्द्‌-सुखका अनुभव ने 
लगता हे । वही कविता मर्मस्पशिनी होती हे, जिसमे वे 
ही दृश्य सुन्दरतासे सामने ते हँ, जिनको हम प्रायः देखते 
` रहते, श्रथवा जिनका श्ननुभव प्रतिदिन करते रहते है, 
गोस्वामीजी इसी प्रकारकी कचिताश्चोके चायं है । वे न 
तो “ख पुष्प तोडते हैँ,न अगम श्रगो चरका व्यापार करते है,न 
# श्रधरमं प्रासाद-निमाण ही । वे मानवचरित्रमे ही च्ात्माको 
महत्ताका प्रदर्शन करते है, रौर निव्यके काय॑-कलापमे ही 
“सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌'की करपना । इसीलिये वे जो ऊच कहते 
ह, उनको हदय स्वीकार कर लेता है, ऊ इसी प्रकारकी 
कृतियाँ श्रापके सामने उपस्थित की जाती हें । 
पिताकी धान्ता शिरोधायं कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वन- 
याग्राके लिये प्रस्तुत हँ, श्रीमती कोशल्यादेवीकी सेवां 
उपस्थित होकर उनसे श्रजुनय-विनय कर रहे हे, इसी समय 





लिखते है - ` 
समान्चार तेहि समय सुनि सीय उरी अकर्‌ \ 
जाई सामु-पद-कमर-युग बदि बेठि सिरु नाई \\ 


दोहेके दवितीय भागम कलललनाकी कितनी मयादा. 
शीलता श्चंकित इई हे, यह भ्रविदित नदीं । भगवती जानकी 
सीधे भराकर भगवान्‌ रामचन्द्रके सामने नहीं खड हो गयीं, 
उन्दीसे कथोपकथन नदीं भारम्भ किया, क्यों ? इसलिये फि 
हससेश्रीमती कौशस्यादेवीका तिरस्कार होता । घायं-जातिकी 
यह संस्कृति है, कि बदोंकी उपस्थिति बहप लजा स्यागकर 
पतिसे सम्भाषण नष्टं करतीं, उनसे बोलती तक नहीं । भाज 
भी लीनोमे यह परम्परा प्रचलित हे । फिर आआाद्‌शे गृहिणी 
सीतादेवी णेघा क्यों करती ? वे श्यौ सौर सासकी चरण- 
वन्दना करके, सिर नीचा करके बेड गयीं, कितना सलज्न 
भाव हे । "वेडि सिर नाइ "लिखकर गोस्वामीजीने जो मामिकता 
दिखलायी है, यदी उनकी विशेषता है । यह "बेडि सिर नाद” 
जानकीजीके हृद्यका परतिविम्ब हे । इस कार्यद्वारा उन्होने 
श्रपनी म्यादाशीलता, अपनी भाकलता, अर श्रपनी 
धशक्तताका ही प्रदशन नहीं किया, दैन्य दिखलाकर सहायता- 
की भिक्त भी्मोगी। सम्भव है किं च्राजकलकी शिक्िता 
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ॐ रामायणमे १िन्द-लंस्छति 
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ष्ययितहदया विदेष्ट-नन्दिनी वहा ्ायीं । गोस्वामोजी _ 
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ललनारे, इसको पराधीनता की कुस्सित बेडी समं, किन्तु यह 
म्यादाशीलताक्छी व मौक्तिक माला हे, जिसको धारणकर 
्रस्येक ऊुल-बालाकी सपव शोभा हो सकती हे । भायंसंस्छृतिय 
त्यन्त उदात्त ह, उनमें स्वाथंपरताका उतना स्थान नहीं, 
जितना सदाशयताका । बह अपने सुख-विलासमे ही 
जीवनकी साथंकता नहीं समती, बह तभी कृतङ्स्य होती हे, 
जब गुरुजन, रारमीयजन, अथवा अन्य उपकार-कासुक जनो- 
की सेवाकर श्रास्म-उस्सगं कर॒ पाती हे । वे उच्छङ्खलता 
एवं निलंजतासे- म्यादाशीलताको, ओ्रौर संकी हदयता 
एवं मदान्धतासे सहृदयताको उत्तम समस्ती हैँ । इसलिये 
शाखोमे एेसे आदेश हे, कि जिनसे इसम्रकारके संस्कारोका 
उद्य हो !- ऊ नीचे लिखे जाते हे-- ` 

अभिबादनरीरस्य नित्ये वृद्धोपसेविनः \ 

चत्वारि तस्य बडधन्ते आयुकिदायरेनरूम्‌ \\ 

भगवान्‌ मनु कते ह - 

जो अभिवादनशील शौर निस्य वुद्धसेवा-तस्पर हे, 
उनकी रायु बढती है, ओर उन्दं विघा, यश ओर बल प्राक 
होतादहे। 

विवाहकाल के समय सप्तपदीमे खी यह प्रतिज्ञा करती हे 

कुटुम्ब रक्षयिष्यामि सदा ते मल्जुमाषिणते \ ` 
दुःखे धीर सुखे टः दवितीय सा ब्रवीडतचः \\ 

ङ्टस्बकी रस्ता करू गी, सदा  सघुरभाषिणी रहगी, 
दुःखमें धीर चौर सुखमं आनन्दित रर्हंगी । 

( ९) गुरुषु सखेषु मत्ये बन्धुवर्गे च भतैव्थेय गतम॒द्‌- 
माया वरतैयेत्‌ सम यथादहेम्‌- 

(२) मिकचारिणमी गूढबिश्रम्मदेववत्पतिभालुकूर्येन 
वर्तेत, तन्मतेन क्‌ दुम्बध्चिन्त(मात्मनि सलिविरायेत्‌ \ 

( २.) शवश्रू शवुरपरिचयौ तत्‌ पारतन्तयमनुत्तरवादिता- 
परिमिता प्रचण्डाराषकरणमनुव्चेरहाखः तत्‌ श्रियश्रियेषु स्वप्रिया 
(पिर्ीष्वव्‌ वृत्ति. \ ( वात्स्यायन \ ) 

( १ )पविसे,गुरुषे,सखियोसे भौर बन्धुवगं एवं सेवकोसे 
निरभिमान रहकर यथायोग्य बरताव करे । 

(२ ) भार्याको चाहिये, पतिको देवता-समान जाने, ` 
उसकी इच्डाके अनुकूल जीवन अतीत करे भौर उसकी 
सम्मति अनुसार ऊट॒ग्बीजनकी चिन्तामें लीन रहे । 

(३ >) ऊुलवध्‌ सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी आ्ा्ता- 
मे रहे, उनकी परतन्त्र जने, उनकी बातोका जवाब न दे 
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मिष्ट भाषण करे, जोरसे न हंसे । उनके प्रिय श्चप्रियको 
श्मपने भिय-्प्रियके समान समभे 1 

जिस समय भीमती जनकनन्दिनी सिर नीचा करके 
्र्णाके समीप वैड गयीं उस समय- 


दौन्दि असीस सासु मुदुबानी \ अति सुद्ुमारि देदधि अद्टुकानी \\ 


इस पद्मं यथावसर शदुवानी' शब्द्का कितना 
खुन्दर प्रयोग हे । यदि दोदेका “पद्‌-कमल वंदि वैटि सिर- 
नाह" श्रीमती जानकीके विनय-नच्र हृद्यका सूचक है, तो 
यह “मृदुवानी' शब्द्‌ कौशर्यादेवीके कोमल वास्सल्यपृख' 
इदयका परिचायक । इसके उपरान्त श्रीमती क्रौशस्यादेवी 
के हद्यकी क्या श्रवस्था इई, इसकी सचना यदह श्रद्धाली 
देती है “श्रति सुकमारि देखि श्चङ्कलानी' कितनी स्वभाविकता 
है! वे कितना शीघ्र श्रवनी पुत्रवधुे हद्यमें प्रवेश कर गयं । 
श्रीजानकीजी सासके समीप सिर नीचा करके वड तो गयीं, 
परन्तु युद न खला, वे ऊं कद न सकी, कैसे कटरतीं, 
संकोचने लव बन्द्‌ कर रक्खा था । यदी नदीं, हृदयम दुःखकी 
एक विचित्र घनघोर घटा उड रदी थी, वे सोच रदी थीँ- 
बैठ नमित मुख सोचति सीता 1 रूपरापि पति-ग्रेम-पु नीता 1\ 
चरन चत बन जीवननाथू \ केहि सुकतीसन दोददि सथू \\ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना \ बिधि करतब कटु जाद्‌ न जाना \\ 
"चार चरन-नख केखति धरनी \ 
देखा पने, सामयिक श्रवस्थांकी कितनी सुन्दर 
वण ना ह ?-“बेडि नमित मुख से “चार चरन नख ज्ेखति 
धरनी" तक केसे भावमय शब्द्‌-विन्याख ई, उनसे श्रीमती 


` जानकीदेवीकी संकोचमय दशा, उनके चिन्ता-नाव्य, उनके 


द्दृ विचार, पवित्र प्रेम श्चादिपर कितना सुन्दर प्रकाश 
पड़ता ह । हदये जो घटा धूमसे उठ रदी थी, ने््रोके 
सहारे वह बरस भी पडी-गोस्तामीजीने लिखा- 
| मज्‌ विरोचन मोचति बारी- 
कोशल्यादेवी पहले ही सब सम गयी थीं, नेत्रोके 
जलने उनको रौर श्राद्रं कर दिया, हसलिये दूखरी अरदधाली 
यों लिखी गयी- 
वाङ देखि राममहतारी \1 
राममहतारी' का कितना सार्थक प्रयोग है- पुत्रपर 
माताका श्रधिकार तो सूचित इध्मा ही, साथ ही उनके 
हदयकी महत्ता चनौर इवणशीलता भी उससे विदित इद । 
राम-महतारी क्या बोलीं, ब उसे भी सुनिये- 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये @ 
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तात सुनहु सिय अतिसुकुमारी \ सासु-ससुर-परिजनहि पिबत 
पिता जनक भूषारूमनि, सयुर मानु-कुरू-भानु 1 
पति रविच्रुरु-कैरव निपिन नि घु-गुन-रूप-निघानु \# 
म पुनि पुत्रवधू श्रिय पाई \ रूप-रासि गुन सीस 
नयनपुतपिि करि प्रीति बट्‌ \ र प्रान जानकि 
कठपरलि जिमि बहु निचि रारि \ सचि सनेह संलिरु 
फूठत फरुत मयेउ निधि वामना \ जानि न जाइ का पिनां 
पर्तेगपीट तजि गोद हिंडोर! \ सिय न दीन्ह पगुअवनिक्डेख चै 
जिअन मुरि जिमि जोगत रदेऊं \ दीपबाति नहिं यारन कहे # 
सोद सियन्चरन चटति बन साथा \ आयस काद्‌ होर रघुनाथा # 
चचंद्‌-किरन रख-रसिक चकोर \ रिख्ख नयन स्के किमि जेते 
करि, केदरि, निसिचर चरहिं दुटजतु बन भूरि! ^ 
निषवाटिका कि स्तद्‌ सुत सुभग सजीवन-मूरि ॥ 
ननदित कोर किरत किसर \ रच विरंचि निषय-सुखमेरी च 
पादन कृमि जनि कटिन सुमाऊ \ तिन्टदिं कलेषु न कानन कङ्‌ 
कै तापसंतिय काननजेोगू \ जिन्द तप देतु तजा सन मेचक 
सिय बन बसिदि तात कष्ट मती \ चित्रािखित केपि देखि दर 
खुर-सर-सुमग बनज-यन-चात \ डाबर-जोग्‌ किं ईैसकुमाशै | 
अस निन्य जए आयस्‌ द । मे सिख देर जानकिहि सेर ॥॥ 
जो क्षिय मवन रहै कद अबा \ मोहि करं रोड बहुत भवरत 


भरीमती कौशल्यादेवी श्चादशं माता ही नहीं 
सास भी द । सासका पतोहूके भरति वह सच्वा भौर प 
स्तेह जो गृहको स्वग बनाता है, गार्हस्थ्य धम॑को 
ऊटडम्बको सुख-शान्तिमय कर देता है, वे. उसकी सूति व 
भावमय शब्दों उनके हृदयक्ा प्रेम जिस प्रकार स्यि 
हश्रा है, वह वदा ही गम्भीर, उदात्त एवं द्रावक हे। 
'नयनपुति कारि प्रीति बृ \ लड प्रान जानकि सूद 
करूपनेरि जिमि नहु बिधि राठी \ सींचचि सनदसङिर प्रतिपा 
जिअनमूरि निभि जोगवत रदे \ दीपनाति नहि यासन 


इन पंक्तियोमे कितनी ममता भरी है, इनमे कि 
द्याद्रभाव श्रौर प्यार है, कितना भरेम शौर वा्सर्च 
कितनी करूणा श्यौ द्रवणशीलता है, क्या यह बतत 
होगा ? कौन सहृदय है, जो इन भावोको इनमे उख 
न पावेगा । जब कौशल्यादेवी कहती है, "पठ्गपीर छ 
गोद रिंडोरा । सिय न दीन्द परु अवानि कठोरा ॥ बनहि श 


+ 














किरात किसोरी । रची चिरात विषय-खुख-भारी ॥ के तापस- 
तिव काननजोगू। जिन्द तपदेतु तजा सव॒भोयू॥ किय बन 
बाति तात केहि मोती । चित्रिखित कपि देखे डराती ।' 
तव जानकी देवीकी सरलता, को सलता, उनके स्वभावका 


 भोलापन, श्रौर उनकी भीरः प्रकृति शं खोके सामने फिर 


ज्ञाती है, साथ ही हद्यमे एक ठेस वेदना होने लगती हे, 
ज्ञो चिन्तको विह्वल कर देती है। यदि कौशल्यादेबौ 


 सीताजीका मुंह न जोहतौ रदतीं, उनके सुखसे रहनेकां 


॥ 
# 


1 


1 
# 
) 


ध्यान न रखती होतीं, तो उनके सुखसे हस तरहक बातें 


न निकलतीं । इन पंक्तियोमे उनकी व्यथा ही मूतिंमन्त 


हकर विराजमान नदीं है, उनकी वह वान्छा भौ लक रही 
है, जो पुत्रवभूके साधारण छेशोको देखकर भी विचलित 


होती है । च्चद-किरन-र्-राकिक चकेरी । रविरुख नयन 


सक्ौ किमि जोर ॥ सुर-सर-खभग वनज-बन-चारी । डावर-जोग 
कि दसकुमारी ॥ विषवारिका कि सोह खत सुभग सजीव न-मूरि ॥* 


` किसी ुत्र-वधूऊे पर्त प्रपने पुत्रसे कोई साख इससे भरधिक 


श्रौर इसते उन्तमतासे क्या कह सकती है ? इन पंक्तियोमे 


एक ऊल-वालाका हदय खोलकर उखके प्रियतमको 
दिलाया गया है, चौर साथ दही यह भी सूचित किया 
` गया, कि एुक पत्ि-प्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 


जीवन कैसा संकटापन्न हो सकता है । इनमे कौशर्यादेवी- 


की गम्भीरता जितनी सुन्दरतासे स्फुरित हद है उतनी ही 


उनक्षी भावुकता, सहदयता, श्रौर मार्मिकता भी । एक 
नोर घे पुत्र-घधूकी गर्भीर मनोवेदना, उसकी वन-गमनक्ी 
श्रसमर्थ॑ता श्चादिका ्ावरण हटासी है, ्रौर दूसरी शोर 
त्रकी श्रँखं खोलती है, भौर उसे उचित क्ंठ्यके लिचे 
सावधान करती हैँ । पसे अ्रवसरपर वे श्रपने उत्तरदायिस्वको 


भी महीं भूलतीं, घे पञ्रके मष्टान्‌ कतेव्यों , उनके असीम 


संकटों श्चौर दैवदुधिपाकको समती हे । 
श्रतएव यह श्रान्ञा नहीं देती, कि अपनी खीको ्चवश्य 


ताथ क्ञते जारो, केवल इतना ही कहती है-- 


सोई सिय चरन ग्वहति यन साथा \ आयसु काह दो रघुनाथा \\ 

अस निचि जस आयस दई । में सिख देड जानकिटि से।६ \\ 
किर व्ययित शौर विरहकातरा होकर यह कह पडती है-- 

जौ सिय भवन रहे कह अना \ मोहि करं होड बहुत अवलंबा \\ 
यह ्न्तिम पद्य उनके व्यथामय श्रान्तिक भावक 
सूयक है, पुत्र जाय तो नाय, किन्तु विनयशीला युत्रवधूको 


& रामायणम हिन्द्‌-संसूछति ® 


पि पिनि जि ज च य ----- 0 त त कि तिः त तिनि त 














बह नहीं स्यागना चाहतीं । फिर भी कलेजेपर पर्थर रख- 
कर उन्होने आर्मसुखको तिलाञ्जलि दी, शौर जानकी- 

देवीकी ममै-व्यथाञ्नोकी ही मरहम-पटी करनेकी पूरी चेष्टा 

की, यही है उनकी महत्ता रोर महाचुभावता, यहीं 'राम- 

महतारी" पदकी पूरी सार्थकता इडं । यंसंस्कृतिकी षी 
यह उदात्त कपना हे, भोर आायंसंस्कृतिका टी है यह अपूव 

द्मादशं । 

दाजकल सासकी बडी कुत्सा टो रही है, उसे मानवो 

नह दानवी कहा जाता हे । ुत्र-वधुञ्ोका ले तो वे 


उनका गला घोट दे, पर क्या करे, कद कारणोसे विवश ह । 


फिर भी उनके विरुद लेखनी धूमसरे चल रही है, अधिकांश 
पत्न-पत्निका्ोमे वे बड़े च्छे शब्दोमि सरण की जाती हे । 
यह वर्तमानकालिक ऊख आन्दोलनोका फल हे, गारूननो- 
से सव प्रकारकी स्वतन्त्रता लाभ करना ही कतिपय नल्य- 
वादियोंका मत है, उन्हीके हाथों जहाँ माता-पिताकी छोा- 
लेदर हो रही हे, वहाँ श्वभरदेवौकी भी । सेरा निवेदन है कि 


© 


जितनी नवल्योतिर्मयी पुत्रवधु हे, क्या वे बिस्कुल दूधको 
घुली, र साफ सुथरी है, र जितनी संसारकी कालिमा 
है, वे सासोके सुहपर ही युती इई हें ? कदापि नही, 
ञ्मी मी आर्य॑संस्कृति जीवित हे, भारतवषकी अधिकांश 
कुल-ललनाएं आज भी उसीके शासनमे हे । नगरोमें 
विशेषकर आसमि अभी अनेक सास-पतोहुर्दे एेसी है, 
जिनको हम मूतिमती कौशल्या प्मौर जानकी न कह सक 
हौ मानवी तो वश्य कह सकते हे । उन्दींके पुण्यभ्रतापसे 
्आज्ञ भी आरतमाताका सुख उञ्ञ्वल है, सेरा विश्वास 
हे, सदाही उङ्ऽवल रहेगा, क्योकि (सत्यमेव जयते नान॒तस्‌ ५, 
्# यह नहीं कहता किः दुष्ट सासे नहीं है, है, प्रषश्य है, किन्तु 
जहाँ दो चार दु है, षहँ द पाच भली भी हं । ङस्सा 
करते समय भली सासोको क्यों युला दिया जाता है? 
स्मरण रक्खा जाय जो राज वधु है, कल वे भी सास होगी । 
मेर्‌ विचार है कि साख अली होनेके लिये पुत्रवधुका भी 
अली होना आवश्यक है । बिना कारण कोई किसीको नष्टौ ` 
सताता, सतानेके कारण होने चाहिये । फल बीजका 
परिणाम होता है । बिना कुबीज ोये ककल नहीं फल 
सकता । ताली दोनों हाथोसे बजती है । पतोहू साख- 
का श्चादर करेगी, सो कोद कारण नहीं हे कि सास उकरूडा 
ज्ञेकर सीधी हो । गृहकलह कहां नहीं होता, किन्तु संभाल- 
रवे ही सब संभल जाता है, बनानेसे बिगड़ी बात भी 
नन जाती है । सदिष्ुता ओर षमा बदौ चीजु है, 





१५द ® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ 


मि नि 
पि पि पि नि" रे ति तिति जि त ह ॥ जि क जे कि 


सेवा श्चौर श्ात्मोत्स्गंसे प्थर भी पिघल जाता है। भगवान्‌ उपाध्यायान्‌ द शाप्चाय्यं आ्चा्यीणा रातं पिता \ ` 











करे, घर चवर श्रीमती कौशख्या जेसी सास श्रौर श्रीमती सचसे तु पितन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
1 जानकी जेसी पुत्रवधुरप दिखलायी पड़, जिसे हमारे पवित्र (नद) ` 
गमिं पाश्चास्य कलुषित `श्रभावोका पदार्पण नदो सके । माता, पिता रौर भाचा्यं देवता हैँ । माता प्रस्व 


माताकी वातें सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र चिन्तित हुए, क ट । स । ०१८4 न भी ५१ 
पले तो विवेकमय वचन कष्टकर उन्होने उनको समाया, क "१ “9 | 
| इस ॐ उपरान्त जानकीजीसे कच्छं कना चाहा, परन्तु धोना चाये । पतिम रत रदकर सचा री 


| मर्यादा बाधक इई, माताका संकोच हृश्चा, किन्तु समय करना उसका धमं दै । उपाध्यायसे दशगुणं राड ६- 
| देखकर उन्दं उनसे ऊ कहना षौ पदा, गोस्वामीजी अाचायंसे शतगुण पिताका, श्रौर पितासे सहखगुण गौर 
ॐ 
लिखते है-- माताका हे । 
मातु समीप कहत सकचा \ वेढे समर समुस्चि मन माही \ हस प्रधान धर्म॑को शिता देनेके बाद्‌ भगवान्‌ भ्रीरामचन््रः 


वनकी भयङ्करताश्चों भौर वर्हांकी असुविधाभोका 


ही विशद्‌ वणंन किया हे, पाठक रामायणम उसको दें 
1 जोनकीदेलीये उन्दोनि सकते हँ । शरधिकांश वर्णन बडा ही भावमय भौर सुन्दं 


जो चह उसे सुनिये- [क  # ह 
(१ ख र हे, कवित्व तो उसमे कुरट-कूटकर भरा हे-- कह पंखिवि 
राजङ्ुमारे सख्ावन सुनद्र \ आन भाति जेय जनि कटु गुनहू\\ देखिये-- + 8 
आपन मोर नीक जो चद । वन्वन हमार मानि गद रट \\ 
आयस मारि सास-सवकाईं \ सव विधि भामिनि मवन भराई \\ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुपोत्तम है, परन्तु प्रबल 





डरर्पुटि चीर गन सुचि आए \ मुगलोच्चनि तम्ह भीर सुभाए।॥ 

ट सगर्वनि तुम्द नदिं बनजोग्‌ \ सुनि अपजसु मोदि देदादेसोर्‌ \॥ 
णिते अधिक धरम नरि दूजा । सादर साघु-सघुर-पद-पूजा \\ मानस-सलिरु-घुधा प्रतिपाठी \ जिअद्‌ कि रुवनपयोधिमरारै \॥ 
जव नव माल करहि सुधि मोरी ! दोदटि प्रेम-निकठ मतिभोरी \\ नव-रसारु-बन विदहरनसीरा ) सोह कि ककिर निपिन करीर \ 


` तव तब तुम्ह काटे कथा पुरानी \ सुंदरि समुद्चायेहु मृटु बानी \\ इन पं्तियोमि कितनी स्वाभाविकता नौर न | 
कहो सुभाय सपथ सत मोही \ सुमुखि मातुष्धित राखी तोषटौ \\ ख्दयश्न स्व्यं उसको अलुभव करं । द श 
केसी उचित श्रौर मार्मिक बातें ह, भगवान्‌ रामचन्द्र मत हे कि श्रीमती जनकनन्दिनी का चरित्र जिस रूपमे 
। जसे विनय-नच्र चौर मर्यादाशील पुत्रके सुखसे दूसरी कौन कविर्योने कित किया है,वद कर्पित है उसमे वास्तविकता 

४ ' बात निकलती ? उन्होने यह भी कषा, जो कु मैँ क रहा लेश नहीं । “उन पर विपत्तिका पष्टाड़ टूट पडता है, परन्तु ह 
ह, बह गुङ एवं श्चुति-सम्मत है, श्रतएव एस धर्म-फलको, अवस्था भी उनको कुड कहते नहीं देखा जाता, ज्ञात होर 

बिना कष्टका च्चनुभव किये लाभ करना चाहिये- दे उनके सुखम जीभ ही नहीं, या किंसीने उनके सुख 
मष्टर लगा दी है । वह घड़ेसे बड़ा दुःख सह लेती हे, पर 
३ 1: „ उष्‌ भी नहीं करतीं । बन्न टूट पडता है, किन्त = 
शुति कहती है--“माद्देवो भव, पिृदेवोभव, आचाय तक नटीं । देखी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती हे, कोरे जै 
(1 १ धारिणी नीं ।' देसी ही देसी तकंना् करे, वे दिक 
। शाख कहता है-शरलयक्देवतामाता” “जननी जन्म- प्ले कोते हे, शरीर इसपकारकी श्रौर कितनी { 
भूमिश्च स्वगादापिगरीयसी । ॐटपटांग बातें कहते रहते हँ । वास्तव वात यह हे 


गुर श्रुति संमत धरमफर पाइ निर्न करेस \ 





स्ति कहती है- जिख वातावरणभ उनके हदयका विकास हभा है, जो 

| संयतोपस्कराः दक्षाः हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । उनके नेच्रोके सामने उपस्थित होते रहते है, परति 
कुयात्‌ श्वजुरथेः पादवन्दनं भवैतत्पर \\ जिन पारस्परिक व्यवहारोंका उनको श्चनुभव ह, 
द (याज्ञवल्कय) उनकी विचारपरम्परा श्रौर सननशै्ती है । सोर 


॥ 














































किनि जिति त चो क नकन नननननगगनयनच च कि 


चियोमें ्राप्मपरायशता अधिक होती है. वे उतनी पति- 
प्रेमिका, श्रौर स्ने्टमयी नहीं ह तीं, जितनी एशिया विशेषतः 
 भारतकी ल-ललनार्णँ होती हँ । वे पतिपरायणा तभीतक 
रहती है, वतक उनके स्वार्थाको पृति होती रतौ हे, 
स्वार्थं व्याघात उपस्थित होनेपर वे तत्काल उनको स्याग 
देती है, भ्राजकल यह प्रदृत्ति बहुत हौ प्रवल हो गयी हे । 
` पतिकी श्राज्ञामे रहना, उनकी सेवाके लिये श्रा्मोष्सगं 

करना, उनकी दिम श्रारमविक्रय हे । विवाह -बन्धन उनकी 
इष्टम उतना पवित्र नष्टं, वे वातकी बात उसे तो 
४ सकती हँ । उनका स्वभाव उम्र, असंयत, रौर परायः 
 उच्च.खल होता है, इसप्रकारकी प्रदृत्तिको वे तेजस्विता 
 इहती ह । उनकी स्वतन्ग्रताकी कामना इतनी तीघ्र होती 
है, कि पतिके सामने यदि थोडा भी सुकना पडे, तो वे 


ठेते ्रादशं टो, उस देश श्रौर समाजे पला, यदि सीता- 
वेवीको श्रधिक धीर, गम्भीर, संयत, आआत्मत्यागकी मूति, 
श्नौर पति-प्राणा देखकर उनके विषयमे तथाकथित विचार 
प्रकट करे तो क्या श्चाश्चयं ! मेरे कथनका यह मतलब नहीं, 
कि योरपे पतिपरायणा सिया होती ही नहीं, ठेसा कहना, 
श्रौर सोचना, श्रन्याय ्टोगा । भिल्टनने एक स्थानपर 
“हैव +के सुखसे इन शष्दोको कहलाया है- ये शब्द्‌ उन्होंने 
श्रादमते कहे हँ 
(“प 121 110 0148 1812९ 1 0€2, 80 
(00 01021118, (©० 18 {19 18१५, {110 111111९. ' ` 
“जो श्चापकी श्रात्ञा होती है, उसे मेँ बिना ऊद कहे 
सुने स्वीकार करती हँ । ईश्वरीय इच्छा यदी हे । आपके 
नियन्ता ईश्वर हें चौर मेरे शाप ।` 


संसारम जितनी सती साध्वी खियोँ होंगी, भायः सबके 
हृद्यका भाव ेसा ही होगा। यदि योरपकी खियोमें 
ठेचा भाव न पाया जाता, तो मिल्टनकी लेखनीसे एसे शब्द्‌ 
निकलत्ते ही नहीं, च्भावर्मे भाव नहीं होता । योश्पकी 
सियो रजोगुण प्नौर तमोगुण ही होता हे, खतोगुण नही, 
पला कहना स्वाभाविक दोगा । वहाँ स्वभाविकताका 
ललोप टो गया दहे, छत्निमता दही शेष हे, यह भी नदीं 
कहा जा सकता । किन्तु यह परम सस्य है किं शाजकल 
धा्मिंकताका स्थान स्वेच्छाचारिता म्रहण कर रही है, इसी- 
लिये वटका वायुमण्डल विशेष कलुषित हो गया हे । 
योरपमै सती-्ाध्वी खियोँका अभाव नहीं, किन्तु वें 





& रामायणे हिन्द्‌-खंस्छति ® 


स म तः त ति पिं "त त कः त जि 


उसे परतन्त्रता मान .वैठती दँ । जिस देश, जिस समाजके 


१५९७ 

















इगलियोपर गिनी जा सकती ह । केतन भायः वेसी ही 
खि्योके हाथमे हे, जिनका चित्रण ऊपर हुआ है । अतएव 
उन्हीके प्रभावोंसे लोग प्रभावित ह, भर वेसे ही असंगत 
विचार भारतकी पुनीत सभ्यतामे पली खियोके विषये प्रकट 
करनेके लिये बाध्य है. किन्तु इसप्रकारकी निमू ल बातोका 
मूल्य ही क्या { 

सीतादेवी भारतकी सती साध्वी खियोकी शिरोमणि 


ह, उनको आ्य॑संस्टृतिकी दिन्य मूत कह सक्ते है 1 
उनके सुखम जिहा हे, किन्तु बडी ही संयत । उनक 
सपर सुर कभी नही लगी, बे समयपर बोलती ह, 
किन्तु उनके शब्द्‌ तुले हए रौर गम्भोर होते है,उन शब्दोमें 
महानुभावता भरी होती है पर साथ ही हृद्यको विशालता 
भी । कटु वचन कहना, उद्धत बन जाना, उनके स्वभावकः 
विरूढ हे । जैसी म्यादाशीलता श्लौर सदाश्यता उनसे 
दिरात होती है, अन्यत्र नहीं । र बातोकी तरह सभ्यता 
ड़ भी सर होते है, पहले वह उतनी उदात्त, संयत ओर 
गम्भीर नहीं होती, जितनी उज्नतावस्थामें । सांसारिक अन्य 
पदा्ोकी तरह उसका भी क्रमशः विकास होतादहे। जो 
जातिया पहले पशओके समान जोवन व्यतीत करती थीं*खाज 
> चे चे महलोमं रहती है अर वैत्ञानिक ्ाविष्कारो- 
द्वारा जगत्‌को चकित करती है, यह उनकी समभ्यताके करमशः 
निकासका ही फल हे । श्राय॑-सभ्यता संसारकी सब सम्यतासो- 
से पाचीन है, चौर लगभग पृ णंताको पह च गयी हे, इसलिये 
वह अधिकांश उदात्त गुणोका आधार हे । भगवती जानकी 
सतीत्वे विषयमे इसका प्रमाण है । सी-जातिके हदयका 
चरमोत्कषं उनमें देखा जाता है, उनकी महानुभावता, 
संसारकी सती साध्वी खियोका श्रादशं है । विभिन्न हाथोमे 
पड़कर विचार-वेचित्र्यके कारण कहीं कहीं उनका चरित्र 
वित हो गया हे, किन्तु उनकी महत्ता कही खवं नहीं 
ई । दिङ्नाग बौद्ध विद्वान्‌ था, उसने ऊन्दमाला-नामक 
एक नाटक लिखा ह । प्रकरण उसका 'वैदेही-वनवास' हे । 
विपिनमें पचार लोटते समय लच्मणजी जनकनन्दिनी 
सन्देशकी पाथना करते है-उस समय नाटककार उनके 
युखसे ये बाक्य कहलाते ह-- ५ 


"तथा निष्टुे नाम सन्दिदयत इति प्रतिहत ॒वचनतेषा 
कष्मणस्य+ न सीताया घन्यत्वम्‌ \ 


“अहो अनिश्वसनीयत प्रकृत निष्टुर भावान पुरुष-हृद्मएणप्‌ \ 
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१५५८ ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॐ 





“देसे निष्ठुरके व्यि जो सन्देश देना चाहती ह, 
हस्म लच्सणके वचनकी ददता है, सीताका सौभाम्य नहीं ° 
“स्वभःवदीसे निष्डुरभावपुण ` पुरुष-हदयकी श्रविश्वसनीयता 
विचिच डे ।› एसे ही एक श्रवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 
ग्रहण करते हैँ, उसे भी देखिये-उत्तररामचरितर्मै एक 
स्थलपर वे श्रीमती सीता देवीकी सली वासन्तीके मुखसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विषये यद च।क्य कहलाते दँ - 

“अयि देव ! किं परं दारुणः खल्वसि" 

“देव ! श्राप सचल्युच वद निष्टुर हँ ।' 

यह सुन सीतादेवी श्चपनी पतिप्राएताका परिचय देते 
इणु. क्या कहती है, उसे भी सुनिये-- 

सखे वासान्त \ छ त्वमेदैवादिनी भवसि, पजाह 
सवैस्यार्यपुत्रो, विरोवते मम प्रियखख्याः' 

खखवी वासन्ती ! तुम एेसा क्यों कहती हो, श्रार्य॑ुत्र 
खधरके पूजनीय हैँ, विशेषतः मेरी प्रिय सखीकठे। 


विड नागकी जनकनन्दिनी, देवी नष्टं मानवी हँ, उन्म 
वैवं्युति है, वे धैर्यच्युत होकर पतिदेवको निष्टुर कष्टती 
है, साथ ही पुर्वजाति माव्रको स्वभावद्ीसे निषटुरहृद्य 
कह डालती है । इस कथने स्वाभाविकता है, किन्तु 
चित्तकी वह विशालता नदीं, जो मनुष्यको देवतां वना 
देती है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसौटी दै, इसपर दिध नागकी 
सीतादेवी कसनेपर ठीक नहीं उतरीं। भवभूतिकी सीता देवी 
वास्तवे देवी है, वे ध्राव्मचिन्ताशून्य है, सच्ची पतिप्राणा 
है, वे “विपदि चैयं" का श्रादश्चं है, उन्ोने स्वाभाविकता 
पर विजय प्रा करली है, उनमें प्रतिर्हिवा-वन्तडैही 
नहीं, वे स्वयं तो भगवन्‌ श्रीरामचन्द्धको देखकर कु कहती 
ही नही, किन्तु सखीके कट वचनको भी नहीं सद सकतीं 
उनका यह वाश्च वदा हौ मा्िंक है, शार्यपुत्र सवके 
पूजनीय हे, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।' यह सीतादेवीका 


` वास्ततिक खूप है, यह खूप बुधजन ही नहीं, विन्चुध- 


जन-वन्द्नीय है । उनका यही रूप श्रायंर्सस्करुतिका स्वस्व 
हे । गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक दह । भगवान 
श्रीरामचन्द्रकी वातोंको सुनकर खीवादेवीने क्या कहा, श्रव 
उसको उन्दींके शब्दम सुनिये । 


| न सामने जनकनन्दिनीको सीधे पतिसे 
बातचीत ८ करने मर्यादा बाधक थी, ्रतएव उन्टोनि उन्टीका 
सहारा दा, किन्तु इसे उनको- सफलता न हुदै । 


































` यट इय ` ४ 
निनि अ ^ 


भगवान्‌ रामचन्द्ने एेसी बातं कौं, कि उन्हें बरे 
नौबत श्रायी । इसलिये पटले उन्टोनि- | 
सामि सासपग्‌ कट कर जोर \ छुमनि देवि बडि अविनय 
हस पद्यमे कितनी मर्यादा-शीलतां है, “छमबि देदि 
अविनय मोरी, म उनके सरल शौर विनच्र हृद्यकौ छि 
सुन्दर प्रतिच्छाया है । साससे श्रविनयकी तमा २ । । 
उन्दने पतिदेवसे जो कुच कहा, उसमे पति-प्रेमकां ऽद 
उमड़ा पदता ह उसका एक एक शब्द्‌ वडा ही 
है- उसकी कुद पक्तिं दखिये - | 
म पुनि खमुद्चि दीख मन मादी \ पिय-नियेोग-सम्‌ दु जगन! 
तुम्ह धिनु रबु-कुट-कुमुद-जिधु सुरपुर नरकसमान \\ ` 
मातु पिता मनिनी प्रिय माद \ प्रिय परिवार सुहृद-समुदाहै 
सादु सषुर गुरु सजन सदा \ सुत रुदर सुसखीरु सुखद 
जट कमि नाथनेह्‌ अख नति \ पिय बिनु तिर्य तरनिहं ते सहि च 
तनु घनु चामु धर्यन सुरराज \ पतिबिदटीन सब सेकषषमाङ्‌ | 
मोग रोगसखम भषन भारू \ जम-जातना सरि सखस 
प्राननाथ तुस्ह बिनु जग मार्ह \ मकरं सुखद कतहु कड नाह ¢ 
जिञ तिनु देदह नदी तनु वारी \ तेसिअ नाथ पुरुष निनु नासै 
नाध सकर सुख साय तुम्हरे \ सरद-विमरु-बिघु-बदन 
विवाहकालमे सक्षपदीके समय पल्ली प्रतिज्ञा करती ३ 
आत्ते आत्तो भविष्याम सुखदुःखविमागिनी \ _ 
तवाक्ञ पारुयिन्यामि पञ्चम सापे वदेत्‌ ॥\ 


4 


“दातं होनेपर श्चातं द्गी, सुखदुःख भागिनी है 
श्रोर तुष्ठारी श्रान्ताका पालन करगी ।' कहा जा सका 
हस प्रति्ताके श्रजुसार उनको षही करना र ब 
था, जो पतिने श्राक्ता दी थी, किन्तु उन्होने दुःख जि 
करना प्रारम्भ किया, क्या यह श्मयादा नहीं { पहल 
यह कि “आपत्काले नियमो नास्ति, दूसरी बात यह कि ख 
्रवघ्ता क्या की ? कः रास्ता होनेपर उसके पालन कः 
जो बाधा उपस्थित होगी, क्था उनका निषे क्कः 
श्रा्ञा न सानना है । श्चा्ता माननेकी येक्ता पतिको 
सुखसं गिनी होना, उनके लिये जीवन उस्सगं करना 
्रधिक संगत नहीं? सीतादेषीकी चेष्टायही सो 
खीका सर्वस्व पति ही तो है, फिर यां तों पा 
बाधा उपस्थित है -- ; # 

राषडेअ अवच ज अवधि रभि रहत जानिअहि प्रान्‌ \ 











` --- ननन त्त त त त त व  -- = = 

। ५ एेसी चवस्थामे उन्होने जो ऊह निवेदन किया, उसमे 
। विप्रतिपत्तिक्या? जो खी-धम हे, जो शाखसंगत बात हे, 
वदीवोवेकहरदीषदहे-- 


नास्ति सीणां पुथग्यज्ञो न तरते नपप्युोषितम्‌ \ 

पतिं रष्रूषते येन तेन॒ स्वरभे महीयते \\ 

पाणिग्राहस्य साघ्यी द्म जीवतो वा मुतस्यवा \ 

¦ पतिलोकमभीप्सन्ती नाचर्सदिकञिद श्रियम्‌ \\ 
(मतु) 

सा मायी यामो दक्षसा मासो य प्रजावती \ 

8 सा मायौ या पतिग्राणा सा मायौ या पतित्रता \\ 

॥.. (व्यास) 

| मितं ददाति जनको मिते भ्राता भिते सुतः \ 

| अमितस्य हि दातार मत्तारं पूजयेत्सदा \\ 

ह (दिषपुराण) 

(पतिरेको गुरुखीणाम्‌ \ ( चाणक्य ) 

'द्गीको न तो फोर यन्न करनेकी ावश्यकता है, न घ्रत- 
उपवासकी, पतिकी सेवा करनेसे ही वह ॒स्वगमै आदत 
घेतो है । पतिलोककी कामना करनेवाली साध्वी सजी चाहे 
ज्नीवित पति टो चाहे शत छन्तु उसका अग्रिय कभीनं 
के? । भायां बही हे ज गह-कायमे दतत हो, सन्तानवाली 
हे, पतिप्राणा ओर पतिव्रता हो । पिता, आता, पुत्र 
धोद देनेवाले है, सब ऊच देनेवाला पति ही है, इसलिये 
वेद सदा सस्कार-योभ्य है । खियोका गुड एक पति ही हे ।' 
श्रीमती जानकीदेवके निवेद नमे इन्दं, राय सिद्धान्तो- 
को ध्वनि छोड शौर क्या दै ए हाँ, उनके हवये समान 
उनकी उक्तियां उदात्त अवश्य है । इस कथनमे कितनी 
सत्यता दै, “पिय-वियो ग-सम दुख जग नादं" इसील्िये 'ततु 
धनु धामु धरनि खरराजू। पतिविद्दीन सव॒ सोकसमाज्‌ ' है, 
भ्रौर भोग रोगसम, भूषन भारू है । जब ^रघुकुल-कुमुद-विधु 
बिना ' सुरपुर नरक-समान › है, तो “जम-जातना-सरिस संतारू” 
काष्टोनाक्या शराश्च? फिर वेक्योंन कहती भ्राननाथ 
पद बिनु जग मादी । मो करदं सुखदं कतहु कदु नारद ॥' जब वे 
। मातु पिता भगिनी , इत्यादि बड़े बड़े सम्बन्धियोका नाम 
सुन्दर वरिशेषर्णोके साथ गिनाकर, यह कती है “जरै लगि 
भाथ नेह अरु नति । पिय बिनु तियहि तरनि ते तति ॥' तब वे 
किस ऽ्वालाकी. श्नोर संकेत करती है, क्या यह बतलाना 
हेग ? विरदञ्वालाकी बातें कौन नदीं जानता-विरददिणीको 








पिः ® रामायणम हिन्द्‌-संस्छति 
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कौन नहीं जलाता । चाहे यह उसकी मानसिक धिका 
ही फल हो, किन्तु उसको अनुभव एेसा ही होता हे । 
उसको सुधाकर-किरणं' भी अभ्चिमयी क्तात होती है, थर ` 
मलयसमोर शेष-श्वास, ओर अधिक क्या कट, उन्होने यह 
घात कितनी दूरकी कदी, जि वनु देह (नदी वि्ु वारी । 
तेसिज नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ सत्य हे, पुरुष, खी-देहका प्राण 
है, रौर कामिनी कल्लोल्िनीका सलिल, किन्तु इस बातको. 
सोताररेवी-सष्श पतिप्राणा देवी ही सम भौर कह 
सकती हे । 
इसके उपरान्त उन्होने यहं कहा-- 
खग मृग परिजन नगर बन बरकरू निमरु दुङूरू\. 
नाथ साथ सुर-सदन-सम परनसारु सुखमूरु \\ 
बनददौ बसेदब उदारा \ करिह सापु-खसुर खम सरा ५ 
कुस-क्रि्स्य-साथरी सुहाई \ प्रभु-संग मु मनेजतुरार्‌ \\ 
वेद्‌ मूरु फर अभिअ अहा \ अवघ-सोघ-सत-ररिस पहर \\ 


्याजकल 'खाभो, पीश्चो, आराम करो, का वञ्च-निघोष 
ही सुनायी पड़ रहा है, देसी अवस्थामे सीतादेवीकी बातोको 
कौन सत्य स्वीकार करेगा १ खग-्गको परिजन, बनको 
नगर, वल्कलको विमल्त दुद्धल, पण शालको सुरखद्न- 
समान सुखमूल कौन मानेगा १ क्या एसा माना जा सकता ह 
यह तो चिकनी चुपडी बातें है । वनदेव, वनदेवी, सास- 
ससुर नदीं बन सकते, ऊस-किषलय साथरी, सनोजतुरादं 
नहीं कष्टी जा सकती, न तो कंद मूलफल, श्रश्टूतसय आहार 
हो सकते ह चौर न वधे सेकडो सोँधोके समान पहा, 
एवं न कोई बुद्धिमती खी पेखा कह ही सकती है । हँ, यह 
कविकरपना हो सकती है । ६ 


हदय सबके पास दहै, जीभ सबके युर्देमे हे, जो 
जिसके मनमे ्ावे वह कह सकता है, जो चाहे सोच 
सक्ता है, परन्तु यद अक्षरशः सत्य है कि जो छ 
श्रीजानकी देनीने कहा वह ्रार्यललनाके इवयका सच्चा 
उद्गार है । दि हम विवेककी खरं खोल ले, तो भारतीय 
लबालाके मानस-द्प॑णमे यष्ट भाव बहुत ही स्पष्टरूपसें 
प्रतिबिम्बित दिखायी पड़ेगा । श्चीमती सीतादेवी स्वयं 
इसके लिये प्रमाण है, जिन्होने एक दो दिन नहीं, लगभग 
चौदह वषं भगवान्‌ भनौरामचन्द्रक साथ इसी भावसे व्यतीत 
किये । उनके उद्भारोका प्रतिपादन निश्नलिखित प्च बडी ही 
हइतासे करते है -- । 

















नाथ सकर, सुख साथ तुम्दष्रे \ सरद-विमल-बिघु-बदनु निह \\ 
छिनु छिनु प्र ु-पदः कमर विलेकी \ रहि मुदित दिवस जिमि कोकीं 
मोहि मग चरुूत न होदटि दारी \ छिनु छिन चरन-एरेज निद री \\ 
वास्तविक सुखका सम्बन्ध हृद्यके भावति है, किसी 
पदायं अथवा वस्तुविशेषसे नहीं, इन पद्योको पकर इस 
जातको सत्यग्रेमका पथिक भली भांति समम सकंता हे । 
` प्रम प्रेमके लिये होता हे, सुख-उपभोगके लिये न्दी । जो 
परेम सुख-कामनापर उत्सर्गीङ्त दै, वह प्रेम नहीं, प्रेमका 
च्नाढम्बरमात्र हं । सच्चे प्रेममे कषटकी अनुभूति होती दही 
नीं । सीतादेवी कहती ई-- 
बन-दुख नाथ के वट्ुतेरे \ भय विषाद्‌ परिताप घनेरे \\ 
्रमु-नियोग-रुव-रेस-समाना \ सब भिरि दो्टिं न कृषानिधाना \\ 
सत्यप्रेम श्रहं-भाव नदीं ्टोता, उसमे सेवा-भाव ही 
म्बज्न होता ह । सत्यप्रेम सूं है, उसके सामने श्रहं-माव 
्न्धकार ठ्टर दी नहीं सकता, उसको श्रवलोकनकर सेवा- 


भाव-सरसिज श्वश्य विकसित होता रहता दहै । भगवती 
जानकीम यह भाव कितना जागत हे, देखिये- 


सबहि मंति पिय-सेवा करि \ मारगजनित सकर खम दरि \\ 
पाय पखारि वेठ तर्ही \ करि बार मुदित मन मां \\ 
खम्‌-कन सित स्याम तनु दे \ करं दुख समर प्रान पति चेद \\ 
सुम महि तुन-तसु-पट्धव डासी \ पाय पलोटिदि सब निसि दासी \\ 


इन पंक्तियामे कितना श्रात्मनिवेदुन हे, कितनी 
अमायिकता श्र सरलता हे, कितनी हितकामना शौर 
सहानुभूति है, यह निवंल-हृदयकी रवतारणणा नदीं, सबल 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दरे प्रस्तावना है | प्रव्चनामय 
मानसकी प्ररोचना नहीं,'मनस्येक, वचस्यैकं, क्रियास्यैकं" की 
सस्यतामयी विभावना दहै । स्वार्थसाघधनकी कपटभरी 
श्रायोजना नहीं, कतंन्यन्ञानकी भक्तिभरी साधना है । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका बड़ा विशद्‌ 
वणन किया था, च्नौर यह भी कहा था- 
“नर अद्ार रजनीचर करदं \ कपटनेष बिधि कोटिक करटी \\ 
सीतादेवी इसका कितना सुन्दर श्रौर गर्भीर उत्तर 


नार बार ॒मृदुमूरति जटी \ सपिहि ताति बयरि न मेदी \\ 
को ्रभुसंग मेहि चितवनिदारा\सिंह-ब युहि जिभि ससकं सिआरा \\ 


[1 ०, श्रीरामचन्द्रं शरण व्रपयं ॐ 


॥ मि च 






पिनि 


हस उन्तरपं कितना अस्मविश्वास धौर कितनी 
निर्भरता है, कितनी मरीतिपरायणता भौर तेजस्वि 
इसका अन्‌ भव प्रव्येक सहृदय कर सकता हे-- _ ` 
श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था, (हसगवनि कुन्दं 
वनजोग्‌। इसका उत्तर बडा दी हद्यध्राही, भौर ससं 
हे । कीं मी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं जिच 
बहुत धीर-भावसे सयत उत्तरदही देती चली शं 
किन्तु इस पंक्तिका उत्तर बड़ा ही व्यज्ञनामय रहे, खां 
उस्म इतनी स्वाभाविकता हे, कि पदकर चित्त लोर 
जाता है । उत्तर यह दै- 
म्‌ सुकुमापरे, नाप बनजोगु \ तुम्ददिं उत्वित तपम कहं ॐ 
इस वचन-रचनाकी बलिहारी ! इसको कहते हे, 
पर रख दिया ह कलेजा निकालकर, किंतनी मीखे ` 
हे, साथ दही कितनी प्रेमभरी । 
लेख इच्छसे श्रधिक लम्बा हो गया । मने पाँच 
लेख लिखनेके लिये चुने थे, किन्तु एकही प्रसंग 3 
विस्तृत दहो गया, इसल्यि एक प्रसंग रौर लिख 
इस लेखको समाप्त करूगा । शाखोमे खीको सहः 
कहा गया है, सहधमिणीका अथं हे समान धसक 
सच्ची गृहिणी वही ह, जो पतिके भावोंको स 
हे शौर विना कटे उसकी पूति करती हे । पतिने = 
खोलकर ऊद्धं कहा, ओर तव सखीने कोद कां 
तो वष्ट सहधमिणी कषँ रही । जिस खे पतिङे ह 
नहीं पहचाना, उसके कतव्यको नहीं समा, जो 
जीवनयाच्राके यनु रल श्रपनेको नहीं बना सकरी, किसी 
विशशषपर पतिका क्या धमे, जो इसकी मसर 
वह सह धमिणी होनेका दावा नहीं कर सकती । § 
समय वर कन्यास कहता है-- 
मम तरते ते हृदय दघएमे, मम चित्तमनुप्चित्ते ते ॐ 
मम वान्चमेकमनः जुषस्व, प्रजपतिष्ट्दाः नियुनक्तु सह 
मेरे चतकी नोर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे ` 
्रनुदल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर सेरौ 
मानो, प्रजापति तुमको सुफसे सम्बन्धित करे । 
विवाहके शन्तम कन्याको ध्रू.वका दशन 
जाता है, वह भ्‌ वको देखकर कती है, -शरुबमात ` 
परयामे, “अयि भ्र वःतुम अचल अटल ह, मे तश्दं देर 
इसका भाव यह है कि विवाहकार्यमे पतिके दारा सु 


हि 








त (द ब्य 


प्रतिज्ञा्पे करायी गई हैँ अथवा सेने स्वयं जो प्रतिह्तार्प की 


॥ है, उनपर में भर्‌व-समान अचल शटल ररहंगी । सप्तपदी 


के समय वह यह भो कहती हे-- 
यज्ञे दमे च दनद भविष्यामि त्वय सह्‌ \ 
धमोथेकामकार्येषु वधूः षे पष्दे वदेत्‌ \\ 
यत्त, होम रोर दानादिमे- धम, अर्थ, यौर कामे 


॥ मे सदा तुम्हारे साथ रहगी । इसील्िये “अधं भाया मनुव्यस्य' 


 है। हसील्िये खी यर्धाक्रिनी दे, योर इसीलिये सहधमिणी । 


॥ रामायणम इस संस्छरतिका एक बडा ही उत्तम निदृशशन हे । 


र 
॥ 


४ 


+ 


गोस्वामीजी लिखते हे-- 
सत्रि ठाठ़ मेय सुरसपरि-रेत! \ सीय राम गुह रुखन स्मता \\ 


केवट उर्तारि दंडवत्‌ कीन्टा \ प्र मुं सकुच एहि नहिं कद्ध दील्ह\\ 
पिय-दियकी सिय जाननी \ सनि-मुदरी मन-मुदित उतार \\ 


गोस्वामीजी की इस उक्तस कि “प्रमुद सकुच एदि निं 
क्यु दीन्दा' बड़ा स्वारस्य दै । “प्रभुः शण्दका प्रयोग कितना 
सार्थक है, साधारण जन दहदोते तो इस विषयमे वे ऊ 


॥ लापरवाही कर भी सकते, किन्तु “रञु "का ेसा करना बड़ा 


। 
| 


| 





ही श्चनुचित था । बड़ी ही मर्यादाविरूढ बात थी । फिर 
उसके साथ, जो जीभ भी नहीं हिला सकता । बड़े लोगोंके 
लिये दीनों थकिञ्चनांकी सहायता करनेके लिये, इसभरकार- 
के ्रवसर बड़े ही सुन्दर होते हें । सेवा करनेवाला बडोंसे 
वदी श्राशा रखता भी है । कमसे कम भगवानूको निषादकी 
मूरी अवश्य भर देनी चाहिये थी, किन्तु कहँ, वे तो ऊं न 
दे सके। तापस-वेषमे उनके पास था ही क्या? फिर 
उनके जीको चोट क्यों न लगती, यौर वे क्यों न संकुचित 


। होते । सीतादेवी सतीशिरोमणि ईह, स्वी सहधर्मिणी 


भ्नौर ्रधाङ्िनी है, उन्होने पतिदेवके हृदयकी बात जान 
ली, श्रौर तत्काल सुदित मनसे मणिजिटित दरी उतार 


॥ दी । गोस्वामीजीके शब्डोकी सामिकता देखिये-“पिय-दियकी- 
॥ सिय जाननदारी । मनि-मुंदरी मन सुदित उतारौ।' कैसी 


 रयँदरी उतारी ? मणिजटित । केसे उतारी ? सुदित-मनसे । 


सि्योको गहना बड़ा प्यारा होता है, उनको उसे अलग 


| करते बड़ी कठिनता होती है, पीडा भी होती है, वे 


श्रास्ानीसे उसे किंसीको देना नहीं चाहतं, जन करके 
कोद्र भलेदीलेले। यह साधारण गहनोंकी बात है, 


। श्रौर मणिजरित गहना ! वह तो कलेजेमे दिपाकर रखनेकी 


चीन्‌ है, उसका तो नामदही न लीजिये! किन्तु सीता- 


॥ देवने वैसी दी ओंगृढी उतारी, भ्रौर वह भी सुदित मनसे, 


२९ 


॥ > 
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ति 


जरा-सा तेवर भी नहीं बदला, पेशनीपर शिकन तकत नहीं 
राया । क्योकि उनका सर्वस्व तो उनका जीवनधन दहै, 
उनका सौन्दयं तो उनके हदयका सौन्दयं हे । जो पति- 
परमके आभूषणएसे ्ाभूषित है, उसको भूषणोकी च्या 
आवश्यकता ? जिसे पतिकी नुकूलता वाञ्छुनीय है, जो 
पतिम्यादाकी भूखी हे, गहनो पर उसकी लार नहीं 
टपकती । यह चिरसञ्धित श्ा्थंसंस्छृति दै, भगवती 
जनकनन्दिनी इसकी उतम आआदशं हें । 

आधुनिक कालम भी इसप्रकार ादशो' का अभाव 
नहीं, एक प्रसंग अआपलोगोंको सुनाता हँ । देशपृज्य, 
दयासागर, ईश्वरचन्द्र वियासागरका पवित्र नाम अष 
लोगोने सुना होगा । उनकी खी बडी साध्वीथीं। 
विद्यासागर महोदयकी उदारता लोकविश्चुत हे । एक बार 
एक बाह्मण उनकी सेवामे उपस्थित इखा, आौर उसने 
विनय की कि “सँ कन्यादायसे ाकुल रहँ, यदि श्रापने कपा 
नहीं की तो मेरा निवह होना कंडिन है !' उसने दो सौ 
रूपयेकी श्चावश्यकता बतलायी । उस समय उनके पास 
ऊ नहीं था, वे चिन्तित हए । बाह्णको बाहर बेखया, 
ओर आप खन्द्र गये ¦ सामने उनकी सहधमिखौ चा 
गयीं, उन्होने उनके सुखकी ओर देखा, अौर पृद्धा आप 
चिन्तित क्यों हे ? उन्होने का "एक बाह्वण कन्यादायभस्त 
ह, ओर दो सौ स्पयेकी उसको आवश्यकता हे, परन्तु इस 
खमय तो मे बिर्ङुल रिक्तदस्त ह ।' साध्वीके नेन्नोमे जल 
याया, उन्होने कहा, मेरे हाथके सोनेके कडं किस काम 
आ्येगे ।› यह कहकर उन्होने अपने कंडे उतारे, 
द्रौर पतिदेवके हाथपर उनको रख दिथा । अपनी पलीकी 
यह उदारता देखकर उनके अश्रुपात होने लगा, वे अश्च | 
विसजन करते ही बाहर याये, लोर उस्फुल्च हृदयसे उन्होने 
कड़े वब्राह्मणदेवको सादर देकर कहा, इन्द मेरी खीने 
्रापको धर्पंण किया हे । 

रामायणक्ी संस्कृसिकी बातें सुनाते सुनाते एक अन्य 
प्रसंया भौ मने आपलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया । 
केवल इख विचारसे किं जिसमें ्रपलोग अार्यसंस्कृतिकी 
व्यापकताका अनुभव कर स क । ाय॑संस्कृति बहुत उदात्त है, 
न्लौर आज भी वह बहुत व्यापक है । हिन्दू्‌-जातिपर तो 
उसका प्रभाव है ही, यह की सुसर्मान-जाति, रौर ईैसादइयो 
पर भी उसका न्रसर देखा जाता रै, कारण इसका यह है 
कि उनम श्रधिकांश दिन्दू-सन्तान ही ह ।! चिरकालिक 
संस्कार-नाश होते होते होता है, तस्काल अथवां थोडे समयमे 
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म कोक कि 


उसका नाश नहीं होता 1 यह सचदहैकिं समयकी प्रति- 
कलताका सामना उसे करना पड़ रदा है, पाश्चा्य विचार भी 
उसे दबा रहे ईँ, किन्तु सूर्यं कवतक बादलों दिपा रहेगा । 
काल पाकर बादल टलगे, श्रौर वह फिर वैसा दी जगमगाता 
दिखलायी पडेगा । दूसरी बात यड कि ्राय॑संस्कृतिक 
भाव उदात्त ओर सर्वदेशी हैँ, एकदेशिता उनम कम 
दे । इसलिये पच्भूतके समान ही वे उपयोगी हैँ, ्रावश्यक- 


 ताजुसार उनका ऊं रूप बदल सकता है, वे सर्वथा परित्यक्त 


नदीं हो सकते । रामायण शौर मदा भारतके अनेक अंश नौर 
नेक उपदेश जैसे दिन्दृ-जा तिके उपकारकं आर शिच्चक दै, 
वंसे ही संसारकी श्नन्य जाति्योक्ि लिये भी डं । योरपे भी 
उनके अनुवद्‌ च्राद्रसे पढ़े गये है, नौर विजातीय सहृदयोने 
भी उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की है, रेसी अवस्था 
उनको उपयोगिता थग्रकट नदीं । रामायणकी संस्कृतिर्योका 
संकलन कर यदि उनपर प्रकाश डाला जावे, ्यौर उनपर 
मनन पैक लेख लिखे जावे तो मेरा विचार दै कि वर्तमान- 
कालमं उससे बड़ा लाभ दो सकता दै ! श्रन्तसें ्रपनी निञ्- 
लिखित सवेयाद्वारा गोस्वामीजीका गुणगान करते इष्‌ मै 
इस लेखको समाप्त करता ह । 

वन रम-रसायनकौ रसिका रसना रसिकोकी हुई सफला । 

अवगाहन मानसर्म॑करके जन-मानसका मरु सारा टरा \\ 
बनी पावन भावकी भूमि मठी हुआ भावुक मावुकताका मला 1 


` कविता करके तुरसी तरसे कविता रुसी पा तुरूसीकी कला \\ 


~ भन्न 


। सन्त कोन हे ? 


¦." आकरिचन, इन्द्रिय दमन, रमन राम दकतार । 


तुलसी णेसे सन्तजन विरखे या संसार ॥ 

अवाद भ्र" (तं नदी, दृष्ट संग नहिं कोद । 
- [२५ न 

दुख ते दख नहिं ऊपजे, खुख ते खख नहिं दोद ॥ 


सम कंचन काचे गिनत, सलु मित्र सम दोदर । 


तख्सी या संसारम, कहत सन्त जन सोद ॥ 
विरे विरे पाद्ये, माया-त्यागी सन्त । 
तुख्सी कामी करि कटि, केकी काक अनंत ॥ 
भ" तं" मेख्यो मोह-तम, उगो आतमा-भाच्चु । 
संतराज सो जानिये, तटसी या सदहिदाचु ॥ 
क चन्‌ कचहि सम गने, कामिनि काठ पषान । 
त॒ख्सी रेखे सखंतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान ॥ 
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रामचरितमानसमधुहे 


जसे तीन सौ वषे पहले तुलखाद्धः ३ 
रूपौ मधुपने संस्छृतके अन 
रामायण, पुराण, काव्य, इतिहा 
नाटक, स्ति, उपनिषद्‌ जै 
संहि तारूपी अत्यन्त सुन्द्र पुरो 
मधुर रस ॒एकन्र करके रामच 
मानसरूपी जो मधु तेयारं हि 
था, वह॒ श्राजतके दिन्दुश्रोके घर-घर मोजूद हे, जै 
जितना ही वह पुराना टोता जाता दै, उतना ही उदं 
स्वाद्‌ श्रधिक मधुर होता जाता दे। जैसे मशु खं 
शारीरिक व्याधियोंको नाश्व करनेमं ओनोपधियोको सहां 
पर्हुचाता है, वैसे ही रामचरितसमानसरूपी मधु 
मानसिक व्याधियोंको नाश करनेमे सहायक होता हे । ` 


केवल श्रयो ध्य्राकार्डदहीकी रचनाम तलसीदास्यै 
ड्द सौ से ्रधिक संस्कृत-ग्रन्थोंका रस महण किया है 
यद ऊद उदाहरण दिये जाते हे-- 





्ानन्द्‌ रामायण-- 
पवेतश्रेणयो रजन. भुवनानि चतुर्दश \ 
तेषु चेत्तमकमे मेवा भूत्वा स्थरे स्थले \ 
पुणनन्दपयोवृष्टि कुवन्ति वसुघातसे \\ 
ऋषयः सिद्धयश्चापि स्मस्तसुखसम्पद्‌ः \. 
नसो भूत्वा त्वयोध्यटिघ भिरुन्यवघवासिन\\ 
नसा नयश्च सम्पूणीः सदा सुकृतकारिणः 
बटुमूट्यानि रव्नि पवित्राणि पराणि च \\ 
रामचरितमानस-- 
मुबन चारिदस भूर भारी \ सुरत मेव बरषहिं सुख बा 
रिध सिचि सर्पति नदी सुहाई \ उमेणि अवध अनुषि कहँ आरै। ` 
मुनिगन पुरनर-नारि-सुजाती \ सुचि अमरु सुंदर सब भौरी। 
्रगस्स्य रामायण-- 
सर्वेषा हदये छछासीदेष एव मनोरथः \ 
स्वजीवने सुदयया तव॒रशङ्कुर बुद्धिमान्‌ \ 
युबराजपद्‌ राजा रामचन्द्राय यच्छतु \ 





॥. ॥ र ॥ ् भ ॥ पि ककन ~ ~ ~ क कन्व 
॥ ॥ 
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व क ्दक्नन्रन्नकच्छणच्ं 


रामचरितमानस- 


ति को पि त ति ऋतिः भि 


सके उर अभिराघु अल कदहिं मनाई मदेख \ 
आपु अत जुबराज-पद्‌ राम दे नरस \\ 
वशिष्ठ रामायण-- 
ये धारयन्ति गुरुषाद्रजः स्वरी 
ते कौ विमूतिमखिरू वशायन्ति नूनम्‌ \\ 
रामचरितमानस-- 
जेगुरुचरन रेनु सिर घरं \ ते जनु सकरु बि भव बस करद \\ 
उत्तर रामचरित-- 
लोकिकानाौ दहि साधूनाम वागनुवतेते \ 
ऋषीणा पुनरापयाना वाचमर्थोऽनुधघावति \\ 
रामचरितमानस-- 
राजन राउर नामु जसु सव अभिमत-दातार \ 
फरु अनुगामी मद्दिपमनि मन-अगभेराष तुम्हार \\ 
श्वेतकेतु रामायण-- 
रामाभिविकवु तान्ते ॒श्ुत्वायेध्यापुरे रुभे \ 
वाद्यानां घनघोरस्तु रन्दो जातः सुखप्रदः \\ 
रामरितमानस-- 
सनत रामअभिषेक सुहावा \ बाज गहागह अव्र बुधाव \\ 
मंगल रामायण-- 
ग्रामदेव्याः सुराणा च ेषनागस्य पूजनम्‌ \ 
चकारानन्द युक्ता सा कोराट्यः प्राह निञरान्‌ \\ 
पुनर्वसि प्रदास्यामि व्रश्चाय प्र्दौयतापम्‌ \ 
श्रीरामचन्द्रकल्याण भवत्वेव निवेदनम्‌ \\ 


. रामचरितमानस-- 


। 


पूजी ग्रामदेनि सुर नाण \ केउ बहोरि देन बर्मागा \\ 
जरि निधि दो रम-~कट्यानू \ देहु दया करि सो बरदानू \ 


। बृहस्पति संहिता- 


॥ 





दासस्य भवने विद्धन गुशेरपगमनं मुने \ 
मगङाना महरम कटमवध्वसक तथा \\ 
समचरितमानस-- 
सेदकसदन स्वामि आगमनू ६ मेमरमुरु अमजर दनु \\ 


४५ १.१. ` 4 ५१ क्वा र ` 1१ कक 


५ कै ~ ॥ ॥ 
॥ 0 


~ ® रामचरितमानस मधु हे ® 


त प प पि प ति ति ति तिति पि ति भिति तिति पि भि पि ति भि ति 


रघुवंश-- | 
तं कणैमूरूमागत्य रमि श्रीन्यैस्ततामिति \ 
केकेयीरोकयेवाह परितिच्छदना जर! \\ 
रामचरितमानस- 


सबनसमीप भए सित केसा \ मनुं जररुपनु अस उष्देसा \\ 
नुप जुबराजु रामक देहू \ जीवन-जनम साहु करनङ्टू 
याज्ञवल्क्य रामायण-- 
कोमरु वचनं श्रुत्वा कुमतिज्वे्ति सती \\ 
अब्रवीत्‌ केकयी तेऽत्र माया नैव चरिष्यति 
दौयतामथवा इत्वा नकारमयरषे नुप \ 
गृह्छतौ रीघ्रमेवाऽत्र प्रप्चा तेवमे श्रियाः \ 
स्वभावसरलोे रामो राममाता भवानपि १ 
मया परिचिता, स्व॑ स्वभावस्ररा जनः. \ 
विच्चारिते राममाता यथा भम हितं तथा \\ 
प्रदास्यामि फर तस्थे सलमेतद्‌ वीमि ते \ 
रामचरितमानस- 
सुनि मुदु बचन कुमति असि जरई \ मनु अनर आहति धुत प्रई \\ 
कहु करै किन कोटि उपाया \ इहै न समि राञरि-मायः \\ 
देहु कि रु अजु करि ना \ मेरि न बहुत प्रपे्च सेटः \\ 
रामु साधु तुम् साधु सयति \ राममातु भरि सब पि चने \\ 
जस्‌ कोसि मोर भरु ताक! \ तस फर्‌ उन्दहि दे करि सका \\ 


पुल्स्स्य रामायण-- 
विनिभिताः कोरुङ्किरातकन्याः 
पितामहेनैव ररे्विटीनाः \ 
कठेरङीरा इव बज्रकोटा 
अदुःखिताः काननवाखेतोः \\ 
रामचरितमानस-- 


बनहित कोर किरात किसोरी 1 रची बिरंचि विषय-सुख-मोरै \\ 
पाटन कमि जिमि कठिन सुभाऊ \ तिन्ह कलेश न कानन काऊ \\ 


भरहाज रामायण-- 
`  तरषस्विना्यो हथदः वनयेोभ्यः भवनि हि \ 
यामिस्स्यक्तस्तपः कु सुमे मोग सुखसका \\ 
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१६४ ® श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपद्य ॐ 
रामचरितमानस-- हनुमन्नाटक-- 
कै तापस तिय कानन जोग्‌ \ जिन्द तप देतु तजा स्वनेगु \\ ` पथि पायिकवधूभिः = पुच्छमाना \ 
महारामायण--  कुवरूयदल्नीरः  कोऽयमार्थे तदेति \ 
वस्िष्यति वने सीता कथं कथय पुत्र माम्‌ \ रामचरितसानस- | 
या चित्रङ्खितं दष्ट्वा भीता भवति व्नरम्‌ \\ सुमुष्ि कदु को आहि तुम्हरे \ 
रामचरितमानस-- ्रध्यारम रामायण- 
सिय वन विहि तात के भोदी \ चित्रलिदित कपि देखि उराती \\ अग्र यास्याम्य पश्चात्‌ त्वमन्वेहि धनुधैरः \\ 
मातंरण्ड संहिता- आवयो्मव्यगा सीता मयेवात्मपरात्मनेः \ 
मातुः सर्मपि गदितु न च मः रामचरितमानस-- 
4 1 ^ जेन ० अगि राम रुखन पुनि पाटे \ तापस नेष निराजत्‌ अ्डे ४ 
= 1. उभय वीच सिय सोति कैसे \ ब्रह्म जीव निच माया जेते है 
न चल्यया ठ्‌ हृदय स्म्‌ मन्यथाः \\ मि । 
रामचरितमानस-- जेमभिनि संदिता--- 


श्रीराग्चन्द्र व्मिर यस्ते मानस स्रः \ 


मातु समीप कट्त सकरुचार्ही \ बोरे समउ समुदि मन मार्ट \\ | 
जह! यस्य च टेसोव मुक्तापक्तीरणवसीः. \ 





| । राजकुमार सिखावन सुद्र \ आन भोति जिय जनि कटु गुनद \\ । कतै 
॥ हरिवीर ४ जञात्वा भर्ति रस त्व तस्येव द्ये वस \ 
# मनेहरि दचो मिष्टं शरुत्या भरः प्रियस्य च \ रामचरितमानस 

। जानक्या रस्ति नत्र ह्यध्रुपूर्णे बभूवतुः \ जस तुम्दापर मानस विभरु हंसिनि . जीहा जासु \ 
४ जानक्या दाहिका जाता सुि्षत्यन्तरीतर \\ मुकतादरः गुनगन चुने राम बसहु मन तु \\ 

1 चक्रवाकी यथा रात्रो शारदी चनिद्रका तथा \ प्रानन्द रामायण-- 

दहे वियोगेन चक्रवाकस्य सुन्दरि \\ सीतारामग्रमषीयुष पूर्ण 

॥ रामचरितमानस - - जन्म स्यार केकयीनन्दनस्य \ 

| सुनि मृटु वचन मनेदर पियके \ रोचन ररित भरे जर सिक \\ चत्कः कुर्याद्‌ दुर्भमान चै मुनीन 

। सीतरु सिख दाहक भे कंते \ चकदहि सरद्‌ चद्‌ निति जसे \\ योगान राजन्‌ मारतेऽसमिन्‌ पचित \\ 

| पुरुषोत्तम संहिता- दारिद्रयदम्भदाए्न दुःखदूषणयेस्तथ \ 

। समाद्वास्य प्रिया वाग्मिः प्रिसाभी रघुनन्दनः \ कीतिव्याजेन को नार बुयौत्कषियुग दरत्‌ \\ 
स्वमातुश्चरणौ नत्वा आदिष प्राप्य दर्पितः \ रखा कोऽपि रजेन्द्र क, कुयोद्रामसम्मुखे \ 

| । आगन्तव्यं त्वया रीघ्र प्रजादुःखक्ष्याय च \ रामचरितमानस- 

| निष्टुरा जननी तात विस्मतेम्य न च त्वया \ सिय-रामःम्म-पियूप-पूरन रोत जनम न भरर 
| रामचरितमानस-- | नय 2, मुनि-मन-अगम.यम नियम सम दम  निषमन्नत आरत , 
| कदि प्रियवचन श्रिया .समुद्धदि \ रगे मातुषद्‌ आसिष पाई \\ दुख दह दिद दम दूषन सुजस भिस. अपहरत्‌ ३ 
बेगि प्रजादुख मेन आरै \ जननी नि डुर निखरि जनि जाई \। ककार . तुरीसे सठन्हि डि राम सनमुख रुरत्‌ छे 


। 


+ 














& रामायणसे क्रोध-गान्तिका उपाय $ १६५ 


सम्पूणं अन्थ तुलसीदासको कण्डस्थ थे । हम जितने ही 
गहरे जाते हैँ, उतना ही इस अद्वितीय रामायणको अदत 
प्रतिभा देखकर चकित हो जाते है 1 संस्छृत-नन्दन- 
काननम विचरणकर तुलसी दासरूपी ुपने समस्त एूलोका 
रस लेकर जो मधु तैयार करके हिन्दू-जातिको दान किया हे, 
उसकी तुलना संसाररे किसी दानसे नहीं की जा सकती 1 


स 


रामायणमें कोध-शान्तिका उपाय 


(रेखक-पं ° श्रीरामदयाङ्जौ मजूसदार एम ०ए ०, सम्पादक “उत्सव ) 
तस्मात्‌ यब्ञ. सदा कार्या विन्यास सुमुक्षपमिः \ लदमणने कहा, “कैकेयीके वशम इए उन्मत्त, आन्त- 
चित्त राजा दशरथको कैदकर मेँ भरतको उसङे मित्रों 


कामक्रोचादयस्तत्र शत्रवः शातुसुदन. \\ 
तथापि क्तेच॒ एवा मोद्कतघ्नय स्यद्‌ \ श्मोर मामाशोँ-समेत मार डालू्‌ गा । 
( अध्यात्म रा० ) भगवान्‌ वा्मीकरिजीने लिखा है कि लच्मणका ऋोध 
दुर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामने लघमणका हाथ पकड 
| लिया । पर यहाँ भगवान्‌ व्यास कहते है-- 

- चाहते, उनको क्या मनुष्य कहना इति छ्रवन्ते सोमित्रीभाङिस्य रघुनन्दनः \ 
न चाहिये १ नदीं । यदि खुक्त होना चाहते हैँ श्रीभगवानूने लस्मणको पकडकर हद्यसरे लगा 
ध ५ ५ अ तो सदा-सवेदा किदयाभ्यासका यल करना लिया । परम शान्त पुरूष भमालिगनखे ऋोधाविष्ट शरीरके 

> +® ~~ चाहिये । स्मरण रहे, इधर उधरसे जो विकृत अण-परमाण्योका स्पन्दन भी थोडी देर लिये 
न्द्‌-सा बन जाता है । अलिङ्कन द्वस लदमणको कडु 
शान्त करर भगवान्‌ कहने लगे--“रघुशादूंल ! भे जानता 
ह, सुम वीर हो । भरत मेरा प्राणप्यारा ह । जब तुम भरतको 
भी (मेरे लिये ) वेध करनेको तैयार हो तो अवश्य ही 
तुम मेरे अत्यन्त दित-साधनसे रत हो, इसमे कोद सन्देह 
नहीं । भाई ! मै तुर्हारा प्रताप खूब जानता ह, पर प्रताप 


च ऋ ऋ चः ल भ कँ 


खोजनेसे रामचरितिमानसके सब दोहं, सोरठ, न्दो 
श्रौर चोपादयःके मूल संस्कृत-मन्थोमे मिल जार्यगे । यह 
देखकर महान्‌ च्ाश्चयं होता है कि तुलसीदासजीने संस्कृत 
अरन्थोका केसा सुच्म अध्ययन दिया था। कहीं कहौं तो 
एक दोहेन दो-दो मन्थोंके शछोकोंका ्नुवाद्‌ मिलता हे 1 
श्रव यह प्रश्न स्वभावतः सामने श्राता है कि क्या संस्कृतके 








कुद भी पद्‌ लेनेका नाम विधा नहीं है-- 
| नाद देदश्चिदा्मेति वुद्धिविदयेदि भण्यते \ 
“म देह नदीं ह, चेतन्य-स्वरूप श्रात्मा हूँ इस उुद्धिका 
नाम विद्या है! इस विद्याभ्यासके लिये निरन्तर यत्न 
` करना चार्य । काम-कोध रौर लोभादि इस विद्याके प्रबल 
शत्रु हें । इनमे भी क्रो तो मोक्त-मागंमे सवदा ही 
विध्चकारी हे । दिखलानेका यह अवसर नहीं ।' इस कथनसे क्या सगवाच्‌- 
श्रीलचमणजी रामवनवासकी बात सुनकर कोधकेमारे ने श्लेष किया? हरि ! हरि! प्रेमसे परिपूण हृदयम स्या 
तन-मनकी सुधि भूल रहे है । भगवान्‌ ष्यास लिखते है-- कभी श्लेष रह सकता है ? श्लेष तो भअरसम्यरहदर्शी हदये 
उन्णत्ते श्रान्तमनस कैकेयीवरूवतिंनस्‌ \ अरभिमानपूरए' दुर्गन्धयुक्त उद्धार ई । श्रीभगवान्‌ श्लेष रहं 
बद्धा निन्मि भरतं तद्वनघून मातुरूनपि \\ ही नदीं सकता । श्रीवाटमीकिमे भगवान्‌ कहते है कि 
अभिषेके विघ्न होना नियति है ओर नियतिको--दैश्वरङे 


( अध्यात्म रा०) 
# श्रीरामचसितमानसमे किस-किंस अन्थत्ते माव स्यि गये है, इसका बहत अच्छा संग्रहं बाबू आरणवहादुरसिहनीनिः गंगाधर प्रस" _ गंगाधर प्रेस 
शयवेरेकीमे छपवाकर्‌ प्रकाशित किया दै । आप शादमऊके ताल्छकेदार वाव गंगावक्सर्सिदजीके आता ह ओर २७ साख प्रेमपूणे परिभरमसे 
विभिन्न अन्धको देखकर आपने यह बड़ा काम किया है । ऊपर चौपाङ तथा दोहे ओर उनके नीचे प्राचीन अरन्थोंके उसी भावके शोक 
छपे गये ह । हमरे पास चार काण्ड तो आ चुके थे शेष जल्दी ही छ्पनेकी सूचना थी । यचपि डु प्रमाण छूट गये ह तथापि 
पका यह पारेभम बहुत दी सराहनीय, स्तुत्य ओर संग्रह योग्य ह । दमरे पास जितने काण्ड आ चुके हं उनमे रूगभग २२५ 
 अन्धेविं शोक उद्धृत, है । रामायणप्रर यद वहत खन्दर संमह करनेयोग्य टीका हे । -- सम्पादक 
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ययया 
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नियमको--बदलनेकी शक्ति किंसी्मे नहीं हे । भगव च्‌ 
व्यास इस बातको दिखलाते हैँ कि- कोध कासे उत्पन्न 
होता है श्रौर किस उपायसे उसको समूल निर्मूल किया जा 
सकता हे । केवल क्रोध ही नही, सारी अशान्ति ्रौरसारे 
दुःखोका जो कारण हे, उसका विनाश कैसे किया जा सकता 
हे ! इम भूमण्डलमे समस्त देशके समी नर-नासियिंके 
यथाथं कल्याणके लिये श्रीव्यास-वरित भगवान्‌ श्रीरासका 
श्रमूल्य उपदेश यहाँ उद्‌शटत करते हे । 

श्रीभगवान्‌ कने लगे, “भाद लचमण ! यह जगत्‌, यद 
राज्य, यह देह जो तुम देख रहे हो, यदि सत्य होता 


तो इस देदको सिंहासनपर वैठानेके लिये तम जो मेरे राज्य. 


भोगो विघ्र करनेवा्ते लोगोका नाश करना चाहते हों 
सो तुम्हारा परिश्रम सफल होता ¦ किन्तु लचमण ! क्या 
यह सब सत्य है ? देखो भाद ! इन्द्िय-सुख हो या राज्य 
सुख, सभी सुख-भोग बादलोमिं विजलीकी चमकके समान 
चच्चल हें ¦ ्रभी हैँ श्रौर दूसरे णमे नहीं । जीवकी यह 
श्राय भी, जैसे च्रागमें तपे दए लोदेपर पड़ी इई जलकी 
द्‌ उसी खण सख जाती है वैते ही, त्तण-स्थायी 
जिस भोगके लिये मनुव्य इतना चृटपटाता है, उसको वह 
कब भोगेगा ? सपने मेंढकको मुदम निगल लिया है 
ठक सप-कर्टके कोमल मांसको मच्छुर मानकर उसे 
भोगनेकी इच्छा करता है, देसे दी कालरूप कराल सपक 
गालमें पड़ा हु यह मनुष्य भौ च्ननित्य भोगोँको छोडना नहीं 
चाहता । यह मनुष्य भोगोंकी प्रािके लिये दिन-रात अत्यन्त 
कलेश सहता इमा धन उपार्जन आदि लौकिक श्चौर वैदिक 
श्रनेक प्रकारके कममिं प्रदत्त रहता दै । परन्तु सोचो ! यहाँ 
भोग कौन करता है ? मनुष्य क्या एक वार भी इस बातपर 
विचार करता है कि इन भोगोको शरीर भोगता है या 
श्रात्मा ? देह, देदीसे भिन्न पदाथं है, देह जड्‌ है यौर ददी 
पूणं आनन्दस्वखूप है । जो देसे देदीको श्रलग देखते हैँ 
वे तो चैतन्ये पुरपर्मे कोटे भी भोग देख नहीं पाते । 


फिर इस संसारके स्म्मेलनपर भी तो विचार 
करो । पिता, माता, दी, पुत्र, भाई, ये सब भिलकर 
संसारम रहते हँ । यह सम्मेलन भी बहुत-से लोगोंके रस्तेकी 
धमेशालामे टिके रदनेकी भंति क्षणस्थायी ह । थकाव 
चौर प्यास मिटाकर कौन कहा चला जायगा, इस बातका 
किंसखको पता दै ? अथवा इस पारिवारिक सम्मेलनको 





® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ॐ 


















नदीके प्रवाहमे बहकर श्ाये ए काठके समान चति 
कालका समो । जलके प्रवाहमे करां -कह से राये हृष्‌ 
प्रकारके काठ एकन्र मिल जाते ईँ ओौर फिर देखते 
तरङ्गोकी चोटं खा-खाकर कहीं यद्श्य दो जाते हे। 
ही प्रकारके कर्मको लेकर खी-पुच्र, माता-पिताका 
होता ह श्रोर क्मका भोग पूरा होते ही कौन कँ चह 
जाता ह इस वातको कोटं नहीं देख सकता । 

लचमी-- घन छायाकी भांति चञ्चल है । यौवन 
तरङ्गको नाद्‌ ्ण-भक्र दे । खी-सुख स्वस्र-सुख 
तुल्य द रौर मयुष्यकी श्रायु भी अत्यन्त अल्प है 
मनुष्य अभिमानसरे नदीं वचता। कहता हे किश्े 
धनको, इन भोगोंको सदा भोगूगा ।' 


ल्मण ! इस संसारम कितने दिनोंकी स्थिति ह \ खं 
तो स्वस्रके समान ह । फिर इस स्वसवत्‌ अस्थाय संसा 
भी मनुप्य निरन्तर रोग, शोक चौर अनेक प्रकार 
ज्वालाश्योसे जजरित रहता है। यदह संसार आख्ये 
गन्धवं-नगरकी भांति देखते-ही-देखते विलीन हो ऊं 
टे । हाय ! यह मूढ मनुष्य इस अत्यन्त श्स्थायी संसारे 
स्थायी वनानेके लिये दीवालपर दीवाल चुनाता हे स्तै 
तालापर ताले लगवाता हे, न मालूम क्या-क्या करतां है 
सूयदेवरे उद्य ओर अस्तके साथ-साथ प्रतिदिन मुच्य 
रायु य हो रदी दै ¦ कितने लोग निरन्तर बुद्धाबर्द 
पीति दो ष्टे हें रौर कितने मर रे हैँ तथापि मुह 
एक वार भो यदह नदीं सोचता कि इस देहका भी खं 
होगा । वताग्रो, मनुष्य क्यों नहीं समस्ता ? पिले दि 

्रपेत्ता गले दिनो नये-नये भोग सुशको सिज 
रगो, मूख मनुष्य केवल यही सचता रहता हे । पू 
स्वस्थाको हर लेनेवाल्े कालके वेगको वह एक बार ३ 
नहा दंखता । कच्चे घड़ेके जलकी भांति जीवका जीवने सै 
ण न्लीण हो रहा है । बीमारियां वैरियोंकी भाति देह 
सतत प्रहार कर रही दे । बृद्धावस्था बाधिनके समान सुह 
सामने गरज रही हे चौर शयु तो समयकी बाट देखत | 
साथ साथ घूमकर मानों यही कह रही है किं कब सः 
प्राचे च्रौर कब में इसका संहार कर । 


जो शरीर मरनेफे बाद्‌ दो दिनि भी पडा रहे 


छमि-कीटमय हो जाता हे । सिह-व्याघ्रा्ठिके खामेसे 
विष्टाके रूपभे परिणत ह जाता हे अर जला देभेएर : 


+ 








® रामायणम क्रोध-शान्तिका उपाय ® 


शरीरे भम" पन का अभिमान करके लोग कते हँ कि ' हम 
 जगत्‌प्रसिद्ध्‌ राजा हं । ? स्वर्‌ , अ स्थि, सांस, विष्टा, सूत्र, 
शक्र श्रौर रक्त इत्यादि शरीरम निरन्तर दिकारको षष्ठ हो 
रहे है, सतत परिणामको प्राञ्च दो रहे दहै । बतायो, एेसा 
विकारी भ्नौर परिणामी शरीर ात्माक््सेहो सकता दहे? 


भाद लचमण ! जिन क्रोधादि दोपोंसे युक्त शरीरपर 
श्रास्था करके तुम च्रिलोकको दग्ध करनेके लिये तैयार हए हो, 
वे सब दोष देहाभिमानसे दी तो प्रकट होते है । “शरीरही 
मँ ह" इसी दधिका नाम विद्या दै; “में शरीर नदीं, मेँ चित्‌ 
स्वरूप, क्तानस्वरूप आत्मा ह" इस वद्धिका नाम विद्या हे। 
श्रविद्या ही माया ह । ्ारमाको यनात्मा मानना ही साया 
ह । इसमे वित्तेप-माया जगतकी कल्पना करती हे शओरौर 
 श्रावरण-मायां स्ानको ठक रखती है । अविद्या जन्म-मरण 
खूप संसारम हेतु दै यर विदा संसार दुःखका हरण करने- 
वाली है । यतणएव जो इस दुःखसागरसे तरना चाहते हें 
उन मुमुकतश्चोंको सर्वदा विद्याका श्रभ्यास करना चाहिये । 
हे शत्रसूदन ! “में शरीर नदीं चेतन्पर ह, मँ यात्मा! जो 
श्रालस्य छोड़कर सर्वदा रेखा अभ्यास करते है, उनका 
प्रधान कत॑न्य काम, क्रोध, लोभादि शचरु्रोका नाश करना 
होता है । इनमे क्रोध तो मोक्तविदयाका बड़ा ही विषम वैरी 
है, यह सदा-सर्वदा मोरूके मागमे विश्च डाला करता है । 
करोधके वशम होकर ही मनुष्य पिता, भाई, सुहृद्‌ श्रौर 
सखाका बध करता दै । कोध दी सनस्तापका मूल कारण हे। 
जिक्र मय मनुव्यके च्न्तःकरणम क्रोधकां वेग बढ़ जाता 
है उस समय उसको “क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं 
करना चाहिये इस बातका कोई विचार नहीं रहता । 
हसील्लिये बह बद़ोंके प्रति दुर्वास्य बोलने लगता है खरौर 
इसपर भी यदि क्रोध श्णान्त नहीं होता तो उन्दं मारने 
लगता है, एवं पीदे महान्‌ दुःखको परासर होता है । इसभ्रकार- 
ते क्रोध मनुष्यको संसारम बाँध र्खतादहै चौरं धर्मक 
त्य करता दै, यतः भाई लक्षमण ! तुम कोधका त्याग कर 
दो ! क्रोध मनुष्या महाशन है । कारण, वह कोध दही 
। मलुष्यकी श्त्युको बुला लाता है । लोग कोध-वश विष 
। खाकर श्चात्महत्या भी कर लेते हे । 


धन इत्यादि पदार्धाकी जो इच्छां है, वह उत्तरोत्तर 
बढती रहती हे इसीलिये इस वृष्णाको वैतरणी नदीकी उपमा 
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णी त ह क 


खाक बन जाता है, एेसे ऊमि-वि्टा-भस्मकी सं्ञावाले इस दी गयी हे । जैसे यमराजके मार्गम वैतरणी एक अति 


भयंकर दुस्तर नदी है भौर पापियोंको उसे पार करना पड़ता 
हे इसी प्रकार संसारमे यह ठृष्णारूपी नदी भी दुड डि 
संसारी मनुष्योके लिये दुस्तर है । भाद ! सन्तोष ही-- बाय 
विषयोंकी इच्छाका स्याग ही--नन्दनवनकी नादं भ्रानन्द्‌- 
दायक है रौर मनकी निदृत्ति-रूप शन्ति ही कामधेनु हे । 
कामघेनुसे हम जो वस्तु चाहते हे, वही वस्तु वह देती है। 
इसीप्रकार शान्ति भी दो चार बह्मारडोंकी प्राक्षिकी पेक्ता 
भी अधिक सुख प्रदान करती दै । लचमण ! इन सब 
कारणस तुम इस समय यदि शन्तिकी सेवामे लग जाश्चो 
तो तुम्हारा कोई भी श्रु नदीं रहेगा! कारण, शान्तिको 
सेवा तुम्हारी र्टि घात्ाकी ओर कर देगी तब हुम देखोगे 
कि आत्मा कोड विकार नहीं । फिर शत्रु उत्पन्न ही कहास 
होगा ? आत्मा न इन्द्रिय है, न मन हे, न बुडि हे भौर न ` 
प्राण है । वह इन सबसे एथक्‌ वस्तु हे । भात्मा शुद्ध है, स्वयं 
प्रकाश है, निविकार है र निराकार हे । देह, इन्द्रिय, 
प्राण इत्यादि तो अात्माके विपरीत है, अर्थात्‌ ये अशद्ध 
हैँ, परप्रकाश है, विकारी हे रौर आकारवाले हँ । मनुष्य 
जबतक शरीर, इन्द्रिय, भराणादिसे प्रथक्‌ इस धात्माको नहीं 
जान जेता तवतक उसे अन्म-मरणकी प्रासि होती है यौर 
वह संसारम नाना प्रकारके दुःख भोगता है । अतएव तुम 
द्रारमाको सर्वदा शरीर, मन, बद्धि, प्राण र इन्द्ियोखे 
पथ्‌ मानो । इस तरह मानते इए उुद्धि परश्टतिका घवलम्बन _ 
करे बाहरसे लोकव्यवहार करो । खेद्‌ न करो । सुख-दुःख 
तो प्रारज्ध हे, जो खाये उसीको भोगते जाश्मो । फिर तुम कमं 
करके भी कमेमे लिप्त नहीं होश्नोगे । हे राघव ! बाहरसे 
सवत्र कन्न स्वपन दिखानेपर भी तुम भीतरसे शड-स्वभाव 
हो श्रतएव तुम कम॑फलसे निर्लिंश्च रहोगे । 
लष्मण ! यदह जो तम्हारे भरति मैने श्वानका उपदेश 
किया, इन सब बातोंको सदा-सवंदा हृदयम सोचते रहो 
तो फिर सारे संसारके दुःख भी तुम्हारा ङं नहीं 
कर सकेगे । । 
'ससारदु खैर खिसेबौध 
श्रीभगवानूसे यष्ी प्राना है किं हमलोग इस 
स्ञानको कभी न भूल । 


न्यसे न॒ कदाचन 














रामायणकी विशेषता 


( लेखक--कविसत्राट्‌ श्री र्न्द्िनाथ ठक्कर 


>,--~+> मायामे एक बड़ी विशेषता यद दै 
{ कि इसमे धरकी बातोंदीको बहुत 
बड़ा करके दिखाया हे ! पिता-पुत्र, 
भाद-मादरम, पति-पलीर्ने जो धर्मका 
बन्धन श्रौर प्रीति एवं भक्तिका 
सम्बन्ध दहै, रामायणने उसे इतना 
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महत्व दिया है कि वह वहत सहजदीमे महाकाल्यके 
उपयुक्त हो गया दै । प्रायः देश-जय, शच्र-विनाश रौर दो 
गरल विरोधी पक्ठोके प्रचण्ड भ्राधात-प्रतिघात साधारणतः 
महाकाव्ये बीच श्रान्दोलन ओ्रौर उद्ीपनाका सञ्चार 
करते ह । किन्तु रामायणकी मदिमाने राम-रावणके युद्धका 
श्राश्रय नहीं लिया है, इसमे वणित युदघटना श्रीराम- 
चन्द्र ओर सीताके दाम्प्य-प्रेमको ही उञ्ञ्वल करकं दिखाने- 
का उपलक्तमात्र है । पुत्रके लिये पिताका आक्ञपालन, 
भके लिये भादैका आआर्मत्याग, पल्ीका पतिव्रत, पतिका 
पलीबत श्रौर प्रजाके प्रति राजाका कतव्य कर्हतक हो सकता 
दै, रामायणने यही दिखाया ह । इसप्रकार व्यक्तिविशेषके 
घरकी बातोका इतना विशद वण न करना किसी देशके 
महाकान्यमे उचित नदीं समा गया । इससे केवल कविका 
ही नह्य किन्तु सारे भारतवषंका परिचय मिल जाता है । गृह 
द्नौर गरहधर्मं भारतवर्षमे कितने श्रौर केसे उच थे वे इससे 
जाने जार्यैगे । हमारे देशम गरदस्थाश्रमको भी अत्यन्त उच्च 
स्थान था, यह कान्य इस चातको प्रमाणित करत। हे । 
गृहस्थाश्रम हमारे निजके सुख श्रर॒श्रारामके लिये नदीं 
था किन्तु गृहस्थाश्रम सारे समाजको धारण करता था श्चौर 
मनुष्यको यथाथंरूपसे मनुष्य वनाता था । गृहस्थाशध्रमको 
भारतवर्षीय ार्यजातिकी नीव समना चादिये श्रौर 
रामायण उसी गृहस्थाश्रमका काव्य है। इसी गृहस्थाश्रम- 
धर्मको रामायणने सङ्कटके समयमं--वनवासके दुःखमें 
डालकर उसे विशेष गौरव प्रदान किया है। केकेयी श्रौर 
मन्थराके कचक्रोके कठिन भाधातो से खयोध्याके राजगृहके नष्ट 
हो जानेपर भी इस गृहस्थ-ध्म॑की दुर्भेद् ददताको रामायण 
घोषित कर रदी है । रामायणने बाहुबल, विजयकी 
अभिलाषा श्रौर राट-गौरब इन सवका परित्यागं कर केवल 
शान्तरसास्पद्‌ गृहधमेको ही करणाके श्रश्रजलों से ्भिसिक्त 
कर उसे सवच सिहारनपर विराजित किया ह । 


श्रद्धाटोन पारक कटेंगे कि इस प्रकारका चरि 
वणेन श्रतिशयोक्तिमे परिणत हो जाता हे ¦ इस कथनस्े 
इस बातको मीमांसा नहीं दो सकती कि किंस जगह यवां 
सीमाका मरौर किंस जगह कल्पनाकी सीमाका लंघन करनेच्छे 
कात्यकला अतिशयोक्तिपृण हो जाती दै । जिन विदेशो 
समालो चकोंने कटा है कि रामायणम चरित्र-वण'न अकि 
पराकृत हो गया दे, उनसे दम यदी करेगे कि भकृतिके भेद्स्ते 
एकके लिये जो भ्रति-प्राकृत दे, दूसरेके लिये वही भ्राङ्त है § 

जिस जगद जो च्रादशं प्रचलित है उसे यदि अदि 
मात्रा अङ्कित किया जाय तो उसे वके लोग जहर्ष ह्न 
नदीं करेगे । दम श्रपने कानोमे कितने शब्दोको ठीक दनेच्छ 
सुन सकते हँ इसकी सीमा दे, यह नहीं कि बराबर 
कहता चला जाय मौर हम सुनते दी जाये । हमारे सखुनदे- 
की. सीमाके बाहर कोद चिल्लाकर हमारे कान हीच्यों 
फाद्‌ डाले किन्तु निविष्ट सीमाके बादर हमारे कान उस्छ्छे 
शब्दको कभी महण दीन करगे । काव्यम चरित्र रैर 
भावके उद्धावनके सम्बन्धमे भी यही बात घरती है । 

थदि यह वात सत्य है तो यह बात सहस्रं द्धै 
मानीजा रही ह कि रामायणकी कथा भारतवषेके चिचक 
किसी अंशम यतिशयोक्तिपण नहीं द हे । इस रामायख्छेत्े 
भारतवषेके याबाल-चृद्ध-वनिता यौर ऊच नीच 
लोर्गोने केवल रिता दी नदीं पायौ हे किन्तु शओआनन्द्‌ ~ 
पराच किया है, इसे केवल उन्होने शिरोधायं ही कया = 
सो नदीं, इसे उन्होने हृदयम भी स्थान दिया हे । ख 
उनका धर्म॑शाच्र ही नहीं, काव्य भीदहै। 

श्रीरामचन्द्रजी जो एक दी कालम दमारे निकट देखत 
प्रोर मनुष्य हे, रामायण जो एक ही कालम हमारी सपर 
प्रर प्रीतिभाजन इद है, यह कभी सम्भव नहीं होत 
यदि इस महा्नन्थक्छी कविता भारतवषेकी टिम 
कवियोंकी कपोल कल्पना ही होती श्चौर वह हमारे सवच 
व्यवहारके कायम न श्रा सकती । 
` इसप्रकारके अन्थको यदि विदेशी समालोचक 
कान्योके विचारके धादशंके भ्रनुसार अप्राकृत केशे त 
उनके दे शके सहित तुलना करनेमे भारतवषंकी एकः खैः 
भी विशेषता प्रकर होती है । रामायणम भारतवषैने = 
चाहा बही पाया ह । ( रामायणी-केशषं । 








सारे जितने काम है सव किसी-न-किसी 
¢ १ ¢ प्रयोजनये किये जाते ह । गोस्वामी तुलसी- 
६ दासजीने रामचरितसानसकी रचनाकां कारण 
< ई यद लिखा है 
स्वान्तःसुखाय तुरुसी रघुनायगाशा- 
माषानिवनचमतिमञ्जुरूमातनेते \\ 
कान्य-रचना यशके लिये की जाती हे, धन कमानेके 
लिये की जाती है, मंगल नाशके लिये की जाती हे योर 
` उपदेशक लिये की जाती है, पर यहां तो प्रयोजन केवल 
रपे श्रन्तःकरणका सुख है, जिसे संस्कृतमे पर-निदंत्ति कहते 
&ै, परन्तु गोस्वामीजी श्रागे चल्ञकर एक बात श्रौर कहते हे 
बरन रघुबर विसद्‌ जस सुनि कटिकटुष नसाय \ 
कटनेवाले कह सकते ह कि गोस्वामीजीने श्पने 
्रोताश्रौको यद लाल्लच दिया है । पर देखा नदीं हे, उनका 
मुख्य प्रयोजन तो यह दै- 
मेरे मन प्रबोध जेषि रोदे \ 
वयोकरि राम-कथा “निज सन्देह मोद-भरम-दरणी' श्चौर 
'मवसरिता तरणी? है । श्राश्चयं यदह है कि गोस्वामीजीके 
सवार्थसे संसारका परमाथ केसे सिद्ध हो गया ? हमारी 
तमम यह श्राता है, कि उन्दने श्रपने समयके सारे 
प्रचल्लित धम ध्यानसे देखे थे । सम्भव हे कि पदल्ते उनका 
मन भी ्वँडोल था, परन्तु उन्दने अपने सन्तोष लिये 
जो राष्ट निकाली, बदरी संसारके लिये धमै-मागं बन गया । 
“नानापुराणनिगमागम' मथकर जो रस निकाला वह 
भारतव्षैके लिये रसायन बन गया । सो भी कड्वी द्वा 
नष्टौ, भिन्न भिन्न रुचिवाले सब यह सुधारसं पान 
करके दुक गये । शेव भौर वैष्णव जो एक दृसरेका सिर 
फोड़ रहे ये, सवको यह रस श्रच्छा लगा । विचारनेकी 
रात ह कि इसमें एेसी कोन-सी बात थी । 
किसी कविकी रचनाको समभनेके लिये कविके समय- 
छी देश-दशा जाननेकी बडी श्रावश्यकता है । वह कितनी 
वातं समयानुकूल कह डालता है जो तत्कालीन दतिष्ास 
जाने बिना सममे नहीं प्रा सकती । गोस्वामीजीने 
फवितावल्ीमे लिखा ै- 
4: 


रामचरितमानसके लोकप्रिय दोनेका कारण 


( >ेखक-रायवद्ादुर अवधवासी जाला श्रोसीतारामजी बीण्०) ˆ 


एक तो करारु कल्कारु सूर-मूरू तामे 
कोटदुर्मेकी खाज-पी सनीचरी है मीनकी \ 


इसको समनेके लिये इतिहास श्नौर अयोतिषशाख 
दोनोकी शरण लेनी पडती हे । इस पंक्तिकी व्याख्या बडी 
रोचक हे । इसके लिये हम भाषाके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भौर 
मानसके अनुरागी सर जाजं भियसंनके नोट्स (1०६८७) से 
प्क शंशका श्नुवाद उद्धुत करते हे । “तुलसीदासजीके 
जीवनकालमे शनैश्चरे मीनराशिमे दो बार प्रवेशं किया, 
पहले चेत सुदी $ संवत्‌ १६४७०, जो ज्येष्ठ संवत्‌9 ६७२ ठक 
रहा शौर दूसरी बार चेत सुदी २ सं० १६६९ म । इस बार 
'मीनकी सनीचरी' जेष्ठ सं° १६७१ तक रदी, चोर इसी 
सनीचरीमे सुसलमानोंका भ्रस्याचार बनारसमे बहत जद 
गया था । 

भारतवषंमे जितने नये नये मत निकलते है, सव 
प्मपनेको सच्चा कहते श्चौर दूसरेको पाखर्ड बताते है । स्वामी 
रामायुनका जन्म सं° १०७०४ वि० (१०१७ ई०) मे हा । 
स्वामी रामानुज अपने गुरूसे लडते रहे । शेवो रौर वैष्णवो - 
की लड़ाई भौर शेवोंकी हारका एक उदाहरण यह हे- 


तिरपतिके एक मन्दिरमे मूतिं ॐ विषयमे बडा विवाद 
था । शेव क्ते थे कि शिवकी मूतिं है रौर वैष्णव उसे 
विष्णकी मृति बताते थे.। निर्य  करनेके लिये विष्ण 
चिह (शंख चक्र) रौर शिवके चिह्न ( त्रिशूल ) दोनों 
मूर्तिंके श्रागे रक्खे गये श्रौर पट बन्द्‌ कर दिया गया । 
सवेरे पट खुला तो मूतिंके हार्थोमिं शंख सौर चक्र देखे 
गये श्चौर त्रिशूल ट्टा पडा था, यह सब ऊच हा परन्तु 
शेवो श्रौर ैष्णवोंका विरोध बढता गया । स्वामी रामालुज- 
के शिष्य दरेश श्यौर उनके गुर महापूणं दोनोंको शै्वोकी 
मेरणासे तत्कालीन चोलराज्यने इलवाया श्रौर उनकी 
ग्रखं निकलवा डालीं । ये विरोध अबतक है । काञ्ची 
(01666180) मँ चब भी दो भाग है (१ )शिवक्ाञ्ी 
(र)विष्एकाञ्ची । कहा जाता है, शैव विष्एकाजीमे जाते 
या वैष्णव शिवकाञ्चीमे श्चाते है तो भ्पनी श्ाखोपर पटी 
घ तेते ह । 











१७० ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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तनां लिखकर नव हम उन भिन्न भिन्न मतोंका 
उञ्चेख करगे जो गोस्वामीके समयमे प्रचलित थे। श्रौर 
जिनको गोस्वामीजीने श्रपने मानसमे अह किया हे। 
( १ )शंकरस्वामीका वेदान्त-स्वामी शंकरा चार्यका 
मराहुभाव श्राजकलकी गवेषणा ्नुसार विक्रम संवतकी 
नवीं शताब्दीरमे इुभ्रा था । इन्होंने वेदान्त (वाद्रायण ) 
सूत्रकी एक टीका लिखी है जो “शंकर-भाष्य*के नामसे प्रसिद्ध 
हे । इसके दूसरे श्रष्यायमें इन्दोनि श्रपने समयङे प्रचित 
धर्मोका खण्डन करिया दै । इस सम्प्रदायमे शिवकी उपासना 
कीलजाती है श्रौरये ही शैव स्वामी रामानुनके विरोधी 
थे । स्वामी रामानुजने भी वेदान्त-सूत्रपर श्रपने मतानुसार 
एक टीका की है जो “श्रीभाष्य"के नामसे प्रसिद्ध है । 
स्वामी शंकराचा्यने बौद्धोको परास्त करके भारतवर्षके 
बाहर निकाल दिया चौर गया श्रादि प्रधान बौद-तीर्थौको 
हिन्दू-तीथं वना दिया था । उनकी शिक्ताका प्रभाव श्राजकल 
भी दिन्दू-धमेपर बहुत है । गोस्वामीजीके समयमे इस मतके 
अनुयायी बहुत थे । इसलिये पहला धर्म, जिसकी चटा 
देखनेका प्रयज्ञ करना उचित समा गया, शंकरका वेदान्त 
था, श्चौर रामचरित-वणं न्मे वेदान्त लानेके लिये शंकर- 
गिरजाका संवाद उस्म मिला दिया गया,या यों कहना चाहिये 


कि रामचरितके बखाननेवाले श्रीरामके परमभक्त एक शंकर ` 


ही है । स्वामी शंकराचायं भी शंकरके ्वतार माने जाते ड । 
इसी कारण शंकरके सं हसे शंकरका वेदान्त मानसे डाल 
दिया गया । मानसके पढ़नेवाले जो वेदान्तसे परिचित ह, 


गिरिजि-शंकरॐे संवादे पद्‌-पदपर वेदान्तके सिद्धान्त देखेंगे । 


(२) रामनुज (लक्ष्मग)क! श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय-- 
दूखश मत जो गोस्वामीजीके समयमे धूमधामसे प्रचलित 


था, स्वामी रामानुनका था । स्वामी रामानुजके सम्प्रदायको 


श्रीसम्प्रदाय कहते हैँ यौर उनके श्ननुयायी इस देशम साधारण 
रीतिसे श्राचारी कहलाते हैँ । रामचरितमानस इस 
सम्प्रदायके सम्थ॑क श्रीलचमणजी है । हम श्रपनी इस 
करपनाकी पुष्टि सुंशी सुखदेवलाल्जीकी टी कासे एक अंश 
= करते है-- | 
““बन्दों रुछिमन पद-जल-जाता \ सीतरु सुखद्‌ मक्त-सुख-दाता \\ 
रघुपति कीरति निमरु पताका ! दंड समान मयो जस जाका 11 








वता त 2 क ॑ 


चेः ऋः भी च क 


““ता पादे श्रीउमिला-पति लच्मणजीके चरण-कसल 
श्रति सीतल शौर सुन्दर भक्तजनोंके ानन्ददाता तिनक्छै 
म प्रणामकरतार्ह। 
““क सूरगोरवपुषं शारदिन्दुवक्त्रं 
पीताम्बरे सर्यसिजक्षमनन्तमादिम्‌ \ 
यश्चोर्मिरारलिति मूषण भावितं 
रामानुज भज मनोभयद्‌ निजानाम्‌ \\ 
“शश्रीरामचन्द्रकी कीतिरूपी उज्ज्वल पताकाको जिनच्छयं 
यश दण्ड-रूप ह चर्थात्‌ लचमणजीका सम्पू णं साहस केव 
रामके प्रतापके उदय हेतु है, देखो यन्ञ-रन्ता श्रौर रंगश्ूद्ि 
श्रौर परश्यराम-्ागमन । पेसे दी सब काण्डम जानो आौर 
चारों युगम ेसा दही ह । देखो, सतयुगमें अनन्तावतारं 
होकर श्रपने सदस्रसुखोंसे केवल भगवद्‌ गुणानुवाद्‌ हयै 
गायो श्रौर द्वापर रामावतार सुष्टिकादि दैव्योका बध इयौर 
जञुना शौर हस्तिनापुरका कर्षण इत्यादि केवल भगवद्‌-भीदि- 
के निमित्त दे । भौर कल्ियुगरमे जब पाखण्ड, बौद्ध, चार्व 
श्रौर ऊुटष्ियों करके भगवत्कीतिरूपी पताका निरालम्ब शो 
गयी तब श्रीलक्मणजी यती होकर अपने सृक्तिद्र्ड चूरद्छे 
उसको उठाकर खड़ा कर दिया । जेसे पद्मपुराणमे भविष्य 
लिखा हे । 
““पाखण्डे बहुले कोके कुट ्टीजनसंकुरे \ 
कको वेष्णर्बसिद्धान्तं पुनर्डप्यैते यती \\ 
“च्र्थात्‌-जव जेन, बौद्ध, चार्वाक, पाखरड कलियुगे 
फैल जायगा श्रौर ऊृच्ष्िन करके संसार भर जायगा त 
वेष्णव-सिद्धान्तको फेरि यती उद्धार करेगे । | 
^“अनन्त प्रथमे युगे (द्भेतीये रक्ष्मण तथा । 
तृतीये बरूरामश्च कलो रमानुजो यती \ 
(अर्थांत्‌-जो सतयुगमें नन्त भये श्रौरत्रेतामे लक्षसेरख 
ध्रौर द्वापरमे बलदेव सोर कलियुगमे श्रीलक्मणौ 
यती होर्हँगे 1" 
दम ्रपनी ओोरसे इतना श्रौर बढाना चाहते ह कि 
स्वामी रामाचुजके अनुयायियोने कम-से-कम दर्तिण-देग्शस्तै 
श्रीराम-जानकीकी उपासना फैलायी ओर श्राज दिनि ञ्श 
भारतवषंमे अनेक राम-नानकीके मन्द्र इसी सम्प्रदाख- 
वालोके ्रधिकारमें हे । 





५ म लिखी [३ [१ कः "~ - मे इसमे सलि 
# बह का ककि-संवत्‌ ४९७० भ लखी गयी धी ओर प्राचीन टीकाओोंमे अत्यन्त प्रामाणिक है, इसमे बहुत नयी बा 


जानने योग्य हे । आजकल कलि-सवत्‌ ५०३० दै । 








ॐ आह्वान ॐ १९७२ 
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(३) स्वामी रामानन्दका सस्प्दाय-तीसरा अर्ब, स्वादिष्ट एलोका श्राविष्कार किया ह कि मांस खाये 
मत स्वामी रामानन्दका है । स्वामी रामानन्दका {जन्म॒ विना भी मनुष्य अच्छे-से-धच्छा भोजन करता ओर ह्ट- 
प्रयागराजमे संवत्‌ १४०० विक्रमी इश्रा था । श्राचा्यों पुट रह सकता हे। स्वामी रामानन्दने चमारसे कहा कि "ठम 
शौर रामानन्दि्योका गडा उठनेसे पडले हमलोग मांस खाना छोड दो घ्नोर करटी बोध लो तो हम तर्द 
मानते थे कि (स्वामी रामानन्द भी पहन्ते आचार्यं ही अपनी पंगतसे भोजन कराते हे ।* उनका एक्‌ प्रधान शिष्य 
थे । परन्तु श्रव स्वामी रामानुजते रामानन्दीय समस्प्रदाय- रेदास चमार था । इतना ही नहीं उन्होने कबीर जुलाहेको 
का कोद सम्प्न्ध नदीं माना जाता । स्वामी भी श्रपना शिष्य बनाया भविष्यषुराणमे लिखा हे ९ कि 
रामाुजकी रिक्वाको देशकी दशासे कोई सम्बन्ध न स्वामी रामानन्दका एक शिष्य अयोध्या पर्चा रोर बहो 
था, न उनके समयमे परदेशियोंके नेसे इस दशाम बड़े उसने अनेक सुसलमानोको वैष्णव बना लिया । यही ्राज- 
बड़ ठेसे परिवर्तन ही हो गये ये जसे कि उनके पीडे तीन सौ कलकी शद्धि अर दक्लितोद्धार है । उन्दने यह सिखाया 
वर्षम दए । लखनौतीके बाजारमे दजारों मनुष्योका फोँसी कि राम-जानकीके चरणे भक्ति होनेसे भाचारका काम 
लटकाया जाना, दिज्ञीमे तेमूरकी आक्लासे नर-सुण्डोका नहीं । इस भक्तिका सबको अधिकार है, श्रौर- 
सम्भ बनाना, रेसी घटना उस समय न थीं, जिनका सर जिनके पिय न राम्‌ चेदेदी \ ^ 


ह , 
सहृदय देश-सुधार करनेवालेपर न पड़ता । रामानन्दने यह तजय तिन्है केटि चेश सम यदपि परमसनेरी \\ 
भी देखा कि हमारे देशके पददलित चमार जो बड नसे 

ता किष ॥ ह स, तौ क व मा स्वामी रामानन्दके स्थानापन् भरत हं । 
साथ गायका मांस खाते दै, खसलमान होकर शेख बन गये गोस्वामीजो आप रामानन्द सम्पदायङे हे भौर श्रयोष्या- 
रौर जिन दिन्टु्ने उनसे रा की चौर उनका तिरस्कार कार्ड अन्तम स्पष्टरूपसे कहते ह कि- 
किया था, विजेत्री जातिका बल पाकर, उन्दीको चिदानेके 


[ज 


लिये वे गो-वध करने लगे । स्वामी रामानन्दने सोचा किं कलिकार तुरुखीसे सठनि हठि राम सन्मुख करत को \ 
। विना दक्लितोद्धार किये काम नहीं चलता । इस भारतवषेका जिसका अथं यह हे कि स्वामी रामानन्दकी शित्ताने 


यख्य भोजन मांस नहीं है, यहाँ शरार्योने इतने प्रकारके सु श्रीरघुनाथजीका भक्त बना दिया 1९ 





हन 

काम क्रोध लोम खरदूषण त्रिशिर तुल्य 

वास्नना विकल सूर्यणखा-सी सताती हे | 
द्र इन्द्ियोका मोह दश्चमुख रावण है 

जिससे विवद बुद्धि-सीता दुःख पाती हे । 
असुर-समूहासे व्यथित हो ह्ृदय-मूमि 

अति अकुलाती, पवबराती, बिललाती हे । 
सोये किस आर करुणाके धाम रामचन्द्र । 

याद हस ओरकी तुम्हे क्यो न आती है 


वल्रेवप्रसाद मिश्र › एम ० ए०, एक एल० ब° + एम० आर० ए० एस ०, 





+ हमने इस विषयपर विद्वानों ओर रामायणके प्रेभेयोंका ध्यान अ[कित करनेके च्यि मोदी मोग बाते ज्खिद ह! अवकाशा 
मिलनेपर पूरौ व्याख्या कौ जायगी । । 








श्रीरामकी पुनः लङ्ा-यात्रा ओर सेत-भंग 


क समय भगवान्‌ श्रीरामको राक्तसराज 
क, विभीषणका स्मरण हो ्राया। उन्होने सोचा 
\ कि (विभीषण धरमुरवक शासन कर रहा है कि 
@ (2 नदी ? देव-विरोधी व्यवषटार ही राजाके 
१ र) विनाशका सूत्र है । भँ विभीषणको लङ्काका 
5 राज्य दे श्राया ह्व जाकर उसे सम्दालना भी 





धमे 


€ चाये । कीं राज्यमदरे उससे चधर्माचरस 
तो नहीं हो रहा है । श्रतणएव मँ स्वयं लङ्का 
जाकर उसे देखगा भरर हितकर उपदेश दृ गा, जिससे उसका 
चज्य. श्ननन्त काज्तक स्थायी रहेगा ।› श्रीराम यां विचार 
कर हो रहे थे कि भरतजी श्रा पहुचे । भरतजीके नम्रतासे 
भरीरामने कदा-“भाई ! तुमसे मेरा ङु भी गोपनीय 

नहीं हे, तुम चौर यशस्वी लच्मण मेरे प्राण हो। रने 
निश्चय क्या हे कि ओ लङ्का जाकर विभीषणसे मिलू, उसकी 
राञ्य-पद्धतिको दें भौर उसे कर्तन्यका उपदेश दँ ।› भरतने 
कभी ल्भा नहीं देखी थी, इससे उसने भी साथ 
चलनेकी इच्छा प्रगट की, श्रीरामने स्वीकार कर लिया श्चौर 
लचमणको सारा राज्यभार सौपकर दोनों भाद पुष्पक 
विमानपर चद लक्काके लिये विदा हुए्‌। पदले भरतके दोनों 
ुत्राकी राजधानी जाकर उनसे मिन रौर उनके काका 
निरीक्षण किया, तदनन्तर लवमणके पु्रोंकी राजधानीमे 
गये श्चौर वहाँ च दिन उदरकर सशर ऊध देखाभाला । इसके 
बाद्‌ भरद्वाज शौर अत्रि ्राश्रमोको गये । फिर श्रागे चलकर 
भीरामने चलते ह्‌ विमानपरदे वद सव स्थान दिखलाये 
नहँ श्रीसीताजीका हरण हुश्रा था, जटायुकी सयु इई थी, 
कबन्धको मारा था, श्रौर वाक्िका वध किया था । तत्पश्चात्‌ 
किष्किन्धायुरीमे जाकर राजा सु्रीवसे मिते । सुग्रीवने 
राजघरानेके सब खी-पुरर्षो, नगरीके समस्त नर-नारियोसमेत 
_ श्रीराम श्चौर भरतका बडा भारीस्वागत किया । फिर 
सुब्रीवको साथ लेकर विमानपरसे भरतको विभिन्न . स्थान 
दिखलाते श्रौर उनकी कथा सुनाते हए लङ्काम जा पद्व, 
विभीषणको दूतोंने यह शभ समाचार सुनाया । श्रीरामके 
लङ्का पधारनेका संवाद सुनकर विभीषणको बड़ी प्रसन्नता 
इद । सारा नगर वात-की-बातभे सजायां गया श्चौर ्रपने 
मन्त्ियोको साथ ज्ेकर विभीषण श्रगवानीके लिये चला । 
सुमेरस्थित सूर्यकी भति विमानस्य श्रीरामको देखकर 

























साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक विभीषणने कष्ा-- “प्रभो ! आच चन 
जन्म सफल हो गया, राज मेरे सारे मनोरथ सिच हो गदे 
क्योकि श्राज मै जगद्वन्य निन्य श्राप दोनों स्वार 
चरण-दृशंन कर रहा ह । भाज स्वर्गवासी देवगण भती के 
भाग्यकी छाघा कर रहे हैँ । मैं भ्राज श्चपनेको च्रिदर 
दन्दकी ्पेत्ता भी श्रेष्ट समम रहा ह ।' स्वरलसुलो चि 
उज्ज्वल भवनम महोत्तम सिहासनपर शभीराम छि 
विभीषण श्घ्यदेकर हाथ जोड़ भरत नौर खुभीवक्छो स्ू=खि 
करने लगा । ल्ानिवासी परजाकी रामदशंनाथं भीड 
गयी । भ्रजाने विभीपणको कषहटलाया, “प्रभो १ ~ 
उस श्रनोखी रूप-माधुरीको देखे बहुत दिन हो गये । यते 
समय हम सव देख भी नहीं पाये ये । याज हम हं 
द्याकर हमारा दहित करनेके लिये करूणामय हमारे कं 
पधारे है, श्रतणएव शीघ्र ही हम लोगोको उनके श 
कराये ।' विभीषणने श्रीरामसे पृच्ा नौर , 
श्राज्ञा पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लङ्घाङे नरन 
श्रीराम-भरतकी की देखकर पविच्र चौर मुरध हो गये \ 
तीन दिनि बीते। चौथे दिन रावण-माता कैकसीने विभी 
बुलाकर कदा, नेय ! मेँ भी श्रीरामके दशंन करगी । उ 
दशंनसे महासुनिगण भी महापुख्यके भागी होते ह 
श्रीराम साक्तात्‌ सनातन विष्णु है, वही यहा चार रू 
श्रवतीणं है । सीताजी स्वयं ल चमी हे । तेरे भाई 
यह रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताने कदा था किरार 
मारनेके लिये भगवान्‌ विष्ण रघुवं शर्म .दशरथके यहु वत 
होगे । विभीषरएने कहा--- "माता ! श्राप न्ये षख पटर 
कञ्चन थालम चन्दन, मधु, अक्तत्‌, दधि, दूवांका श्यं सह 
भगवान्‌ श्रीरामके दशन करं । सरमा (विभीषण-पौ 
को श्रागे कर श्रौर अन्यान्य देवकन्या्मोँको साथ लेकर क 
श्रीरामके समीप जार्थं । मेँ पहले ही वहाँ चला जाता ई 








विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब लौ 
बिल्कुल इग दिया श्मौर श्रीरामसे कहा, 'देव ! राचरं 
कुम्भकण'की चौर मेरी माता कैकसी ्रापके चरण-करस 
दशंनाथं ध्रारही है, श्राप कपापूर्वक उन्हे दशन १ 
कृताथ करे ।, श्रीरामने कहा, "भाई ! तुश्हारी मा तो मेरी 
हीहै। मै ही उनके पास चलतां ह, तुम जाकर उनसे # 
दो। इतना कहकर विभु श्रीराम उटकर चले रौर कैक 
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देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया तथा बोले-- “आप सेरी 
धर्म.माता ह, मै ्चापको प्रणाम करता हँ । अनेक पुख्य 
मौर महान्‌ तपके प्रभावसे ही मङुप्यको च्रापके (विभीषण- 
सच्च भक्तोकी जननीके ) चरण-द्र्शनका सौभाग्य मिलता 
है । श्राज सुक श्रापके दर्शनसे बदी श्रसन्नता हुई । जेसे 
श्रीकलौशल्याजी है, वैसे ही सेर लिये श्राप हं ।* बदलेमे 
कैकसीने मातृभावसे श्राशीर्वाद्‌ दिया श्चौर भगवान्‌ श्रीरास- 


को विश्चपति जानकर उनकी स्तुति की । इसके बाद्‌ 'सरमाभ्ने 


भगवान्‌की स्तुति की । भरतको सरसमाका परिचय जाननेकी 
इच्छा हई, उनके इशारेको समकर “हक्जितविद्‌' श्रौरामने 
भरतते का, "यह विभीषणक्ती साध्वी भायां हैँ, इनका नाम 
सरमा है। यह महाभागा सीताकी प्रिय सखी हे, श्रौर इनकी 
सखिता बहुत द्द्‌ है ।' इसके बाद सरमाको समयोचित 
उपदेश दिया । फिर विभीषरणको विविध उपदेश देकर कहा 
क्रि हे निष्पाप ! देवताश्योंका भिय काये करना, उनका 
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पराध कभी न करना । लङ्काम कभी मनुष्य वें तो 
उनका कोई राप्तस वध न करने पावे।' विभीषखने 
्माज्ञालुसार चलना स्वीकार किया । 
तदनन्तर वापस ललौटनेके लिये सुभ्रीव शौर भरतसहित 

श्रोराम विमानपर चदे । तब विभीषणने कहा प्रभो ! .. 
यदि लङ्ाका एल ज्यो-का-स्यों बना रहेगा तो एष्वीके सभो 
लोग यह ्राकर हम लोगोको तंग करगे, इसलिये क्या 
करना चाहिये १, भगवान्‌ने विभीषणी बात सुनकर पुलको 
बीदससे तोड़ डाला भौर दश योजनके बीचके ट कडेके फिर 
तीन टुकड़े कर दिये । तदनन्तर उस एक एक इुकडेके प्रि 
छोटे छोटे इकडे कर डाले, जिससे पुल टूट गया भौर यो 
लङ्लाके साथ भारतका मागं पुनः विद्धिन्न हो गयां ! यह 


कथा पद्मपुर!रखसे ली गयी हे । 
--रामक्िकर. 





गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति 


( रेखक-पं०श्राजगन्नाथप्रसादजी मिश्र बी ० ए० बी एल० ) 


चतुर्विघा भजन्ते म जनाः खुकृतिनोऽयन \ 
आर्तो जिज्ञासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतषेम्‌ \ 
(गी० ७। १६) 
>~ स शछोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोकी चार 
1 <€) श्रेणियाँ बतलायी ह । आतं, जिन्ञासु र 
(§ ञ्र्थार्थौ, ये तीन भेद्‌ सकाम भक्तोके हे । चौथी 
शद श्रेणी जानी अर्थात्‌ निष्कामी भक्तोकी हे । 
&& इनमे प्रथम तीन श्रेणीके भक्त निञ्नश्रेणीके 
ट भक्तिकी चरम सीमा निष्काम भक्ति है ओर इस भक्ति- 
को श्रा कर लेनेपर भक्तोके लिये चौर ऊच वाल्छनीय 
नष रह जाता । हसप्रकारकी भक्ति सवेथा हेतुकी होती 
ह श्र्थात्‌ इसका कोद हेतु नदीं होता । इसमे स्वाथंका 
लवलेश नदीं रहता । अदैतुकी श्चर्थात्‌ निष्काम भक्ति ही 
भक्तिकी पराकाष्ठा दै चौर हस भक्तिरसातका एक विन्दु 
भी जिसने पान कर लिया, उससे बदकर बड़भागी इस 
संसारम श्रौर कौन दूसरा हो सकता है ? 


किन्तु, संसारम रसे विरले ही भक्त हए हैँ जिनके 
हृदयम निष्काम भक्ति जन्मसे ही उस्पन्न इद हो । अन्य 





प्रकारके भक्त भ्रारम्भमे निन्नभ्रेणीके ही भक्त थे, किन्तु 
अक्तिका निरन्तर निश्छुल हदयस अभ्यास करते करते 
दन्तमे उन्होने भी निष्काम भक्तिको प्राघ्ठ कर लिया, 
जसे किभ्रव ादि। प्राचीन कालम हम इसभ्रकारकणो 
शरहैतुकी उ्छष्ट भक्ते बालकः प्रह्ादमे पाते ह । किसी स्वाथं 
श्रथवां हेतुको लेकर प्रह्वादे हृदयम भगवद्धक्ति उस्पन्च नहीं 
हद थौ । बालक प्रह्नाद्‌ दिन-रात एकनिष्ठभावसे भगवन्नाम 
कां सरण एवं कीत्तन किया करते थे । उन्हे स्वयं इस बात- 
का ङ्च भी ज्ञान नहींथाकिवे क्यों रौर किस लिये 
नाम-स्परण किया करते ह ! उनके हदयमानसमे भक्तिका 
निर्मल खोत अनवरतरूपमे श्रवाहित हो रहा था रौर उस 
भक्ति-भागीरथीक्ने अपने सम्पूणं मन, भाण, इन्द्रियको 
निमजित करनेभ उन्हें एक प्रकारका श्निवेचनीय नन्द्‌ 
प्राप्च होता था । बस, इसके सिवा उनी भक्तिका, उनके 
श्रहनिंश भगवन्नाम-स्मरणका नौर कोर दूखरा कारण या 
हेतु ही नहीं था । भ्रह्वादकी भक्तिसे प्रसन्न होकर जव 
भगवान्‌ उन्हे वर देना चाहते थे तो प्रह्लादने क्या ही 
सुन्दर उत्तर दिया है- 
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यस्त आष आक्षास्ते न स भूयः स वै वणिक्‌ 
आखासनो न वै मुखः स्वामिन्याशिव आत्मनः \1 
न स्वामी भूयत स्वाम्यमिच्छन्यो राति चदिषः \\ 
( भागवत ७। १० । ४.५ ) 
र्यात्‌ हे भगवन्‌ ! जो पसे वरदान पानेकी 
आशासे अर्थात्‌ किसी उदेश्य या मनोरथको लेकर श्रापकी 
भक्ति करता है वह सच्चा भक्त, सच्चा सेवक नहीं, वह तो 
परमका वनिया दै, वह तो भक्तिका सौदा करता है, 
ओर उसके बदले प्रसुसे कटं चाहता हे । एेसेदही जो स्वामी 
अपनी मान-मतिष्ठाके लिये वरदान देना चाष्टता ह वह भी 
सच्चा स्वामी नही । फिर भी यदि मेरे मालिक मेरी सेवापर 
सन्न होकर वर देना ही चाहते डँ, तो यदी वर दँ कि 
“कामानां हवसरोदं भवतस्तु वृणे वरम्‌?” मेरे हृदयम कामनार्श्रो- 
को कभी उत्पत्ति ही नहीं हो । श्रहा 1 निष्काम भक्तिका 
कितना सुन्दर परिपाक टै । धन्य इस भक्तप्रवर वालक- 
को यह निष्काम भक्ति रौर धन्य हे वह्‌ देश जिसने रेसे 
भक्तशिरोमणिको वैदा किया । अपने देते भक्तोको लच्य 
करके ही तो भगवानूने उद्धवसे कटा है 
न किन्रित्साधवो धीरा मक्ता छकान्तिनो मम 
वान्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ 1\ 
(भागवत ११।२०।२५) 
शर्थांत्‌ मेरे जो अ्चनन्यभक्त भक्ति करनेपर भी कैवल्य 
या मोककी इच्छातक नष ;रखते, वे पवित्र श्रौर धीर 
भक्त ही मुभे प्यारे ड । | 
अच्छा, यह तो हुदै प्राचीनकालके निष्काम भक्तोकी 
बात । श्रव हमारे हिन्दी-कवि-कुल-कमल-दिवाकर 
भक्तिभास्कर गुसादं त॒लसीदासजीकी निष्काम भक्तिका 
नमूना लीजिये श्रौर उनकी 
चाशनी चखिये । राह ! तलसीकी श्ननन्य निष्काम भक्तिका 
क्या कहना ह ? वह तो पुण्य-सलिला भागीरथीकी 
विमल-धवल-धारासे भी निर्मल, स्फरिकसे भी वदृकर 
स्वच्छ एवं ब्रात्तासिता श्रौर दक्से भी बढ़कर मधुर हे । 
उसको मधुरता्मे जो मादकता है स संसारम अन्यत्र दुलभ 
हे । उस मादकता् जो एक बार मस्त हो गया, तलसीकी 
अनन्य-भक्तिका रसात जिसने पानकर लिया, उस निश्डल 
पेमका छलकता हुश्रा प्याला जिसने! पने मु हभ श्रांख 
मू दकर ॐंडेल किया, उससे बद़ृकर भाग्यवान्‌ इस संसारम 
ओर कौन है ? तुलसीदासजीकी निष्काम भक्ति कितनी उच्च । 


` डालिये, फिर भी श्रापको “विनयः के पद्‌ निराले डी 


भक्ति-सुधा-रसकी ` 











गम्भीर एवं सरस हे, इसका अन्दाजा उन्दी लोरगोको मि 
सकता है जिन्होंने तुलसी-सादहित्य-सरोवरमे गहरे गोते 
लगाये हँ । विनयपत्रिका ` मे ्रपने इष्टदेव भगवान्‌ रामचन्डके 

प्रति श्रा्म-निवेद्न करते इए इस महामहिम महास्माये 
निष्काम-भक्ति-परिपूरित जो हृदयोदगार प्रकट किये ड बङ्‌ 
तो वास्तवर्मे श्रनुपम, तुलनीय तथा अद्वितीय है । सरे 
विश्व-सादहिव्यको द्वद जाद्ये, धामिक अन्थोका मन्थन चछर 


प्रतीत होंगे यौर श्रापके सुखसरे बरबस निकल पडेगा “घ्व 
है तलसीदास श्रौर धन्य है उनकी निष्काम भक्छि १२ 
“विनयपत्रिका*के मंगलाचरणमे ही तुलसीदासजीने पने इर्य 
भक्तिभावका यों परिचय दिया दै 
मोगत तुरुसिदास कर जरे \ बसर राम सिय मानस मेरे \ 
तुलसीदास कर जोड़ कर मँगते तोद, लेकिन च्च्य 
मांगते हँ 2 हम संसारी जी्वोके समान धन-दौलत, सा 
मर्यादा, स्वग, य्दंतक कि मोत्त भी नहीं मांगते । बसर, 
मांग इतनी ही है किं "वसर्दि राम-्सिय मानस मेरे ।* ष्टः 
ही वरदान चाहिये, हृदयम एक दी ्राकां त्ता है, दिलमे ष्टच्छः 
ही चाह है ओर बह यही दै कि-- 
अधन धर्म न कामरूनि, गति न चर नि्गौन \\ 
जनम्‌ जनम्‌ रति रामपद, यद्‌ बरदान न आन्‌ \ 

उन्दं इसके सिवा रौर कुदं नहीं चाष्िये । र्ट 
चाहनेको रौर रह ही क्या जाता है ? एक दूसरे पदसं 
तुलसीदासजी कहते हँ-- 

(तुम तो बड़े दीनदयालु हो। तुम्हारे समान दाच्छै 
भी दूसरा कों नदीं हे । तुम्हारा नाम दी गुरीबनिवाज हे ॥ ` 
फिर एक बार क्यों नदीं कह देते किं ^तुल्लसीदास (तुलसीदास मेरो» ॥ 
बस, मेँ दतनेसे ही कृताथ हो जागा ।' सुलसीके हदयमे च्छ 
ही लालसा दै, एक ही अभिलाषा है; वह यह है दि _ 
“ज्यों त्यों तुलसी कपालं चरन-सरन पावे ।* चाहे जिस खर्‌ 
दो तुलसीदासको पासागर भ्रस्ुकी चरण-शरण भिरे § 
ओर सुनिये, महात्मा उलसीदास पना मनोभि ` 
पने मालिकसे इसप्रकार व्यक्त करते हेँः- ्‌ 

चो न सुगति सुमति सेपति कुं शिवि सिधि बिपुरु बड़ा \ 
देतु-सदेत अनुराग राम-पद्‌ बदरा अनुदिन अधिकार \१ 


सुगति नहीं चाहिये, सुमति नीं चाटिये, सम्पक्ति, 
ऋद्धि, सिद्धि, बडाई कुचं भी नहीं चाहिये । बस, यदि वाह 














& गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति ® 


च्====---------------------------~-~--------------------------------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





दे तो केवल यही कि रामपदमे दिन दिन च्चुराग बदा जाय । 


भ्रौर वह्‌ नुराग भी केसा ? हेतुरहित च्र्थात्‌ किसी हेतु या 
मतल्लबको लेकर नहीं, बिल्कुल श्हेतुक, निःस्वा । 
यह हेतुरष्ितं थनुराग दही क्यों चाहिये? चोर कोड 
श्रभिलाषा या लालसा क्यों नदीं ? इसीलिये कि-- 
अन्‌ नार्थं अनुराग जाग जड व्यागु दुरसः जीते\ 
बुद्धे न काम-अगिनि तुरुखी कहु निषय-मोग बहु घी ते \\ 
--कामना्रोका तो कोटं शन्त दही नहीं । इसपर 
भो यदि विषय-भोगकी याचना की जाय तब तो वह 
कामामि श्रौर भी धधक उरेगी । अतएव नाथसे “अनुराग 
जगे' एेसा उपाय श्रव करना चाहिये, क्योंकि नाथे (जब 
श्रनुराग जग जायगा तो फिर कामका नाम ही नहीं रहेगा ।' 


. जरह राम तदहं काम नहि, जह्य कामनदहिं रम \ 


गुखार्हजी श्रपने प्रथुषे क्ते कि यदि दान ही देना हे तो- 


तुरुसिदासपर किरपा करिय भगति दान देहु आज\ 


--भक्तिका दान दीजिये, श्रौर किसी वस्तुका नहीं 
महात्मा तुल्सीदासजीके इस निष्काम भक्तिभावका परिचय 
दम उनके श्रमूल्य ब्रन्थ रामायणमें अनेक स्थलोपर पाते हैँ 


परमानन्द कृपायतन मन-परिपुरन काम \ 
परेम-मगति अनपायनी देहु दमं श्रीराम \\ 
नाथ एक बर मगो, रम कृपा करि देहु \ 
जनम जनम प्रभु-पद-कमरु, कबहु घेटे जनि नेह \\ 


रामदास तुलसी श्रपने नाथसे, मालिकसे एक वर मांगते 
रु, वह वर यदि त॒लसीके मालिक दनेकी कृपा करं तो इस 
ख्पर्म दं कि श्रपने चरण-कमलमे जन्म-जन्म स्नेह नहीं 
घटने दं श्र्थात्‌ इस संसारम भले ही बार-बार याना-जाना 
पदे, लेकिन इस मालिकके चरण-कमलमे तुलसीका नेह 
घटे नहीं, बदृता ही रहे। सेवक-सेग्यभावका कितना 
सुन्दर चित्र खींचा है । बलिहारी हे इस सेग्य-सेवक-भावकी ! 
तुलसी-जैसे सेवकको पाकर कौन मालिक श्रपनेको धन्य 
नहीं मानेगा 2 एक दूसरे प्रसंगपर गुसादंजी बतलाते 
कि हस शरीरसे उन्हें इतनी ममता प्रेमक्यों है ?2 केवल 
दसीलिये कि- 
सबकर फर रधुपतिपद्‌ प्रेमा \ तेहि जिन कोड न पति केम \ 
इटि तन रमभगति मे पाई \ तति मोहि ममता अधिका \\ 
जहिते कदु निज स्वारथ होर \ तेहिपर भमता कर सब कोई \ 


१७५ 
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इस शरीरसे ष्टी तो राम-भक्ति करनी हे? तो 
फिर इस शरीरपर ममता स्यो न हो ? लोग स्वाथंके लिये 
ही तो ममता करते है रौर तुलसीका भी एकमात्र स्वाथं अपने 
परभुकी भक्ति करना हे । अच्छा, अब तुलसीदासजीके हृदयकी 
एकमात्र लालसा स्या है सो भी उन्हींके शब्दम सुन 
लीजिये-- | 
सटी त्रिविषि ईषन! गादी \ एक सारसा उर अति वादी 1 
रानन्चरन बसि जब देयो \ तब निज जनम सुफरु करि रेख ।\ 

इसमे भक्तिका चरम उत्कषं ही निष्काम भक्ति हे । इस 
प्रकारका एक भी निष्काम भक्त जिस देशम हो, वह देश 
धन्य हो जायगा, उस देशके निवासो पने कताथं हो जायेगे । 
माता वसुन्धरा भी रसे ही भक्तको पाकर अपनेको 
सनाथा समती है, जैसा कि नारदभक्तिसूत्रमे लिखा हे 
‹मोद न्ति पितसे नृलयन्ति देवताः; सनाथा चेयं भूभवति । "पित्‌- 
गण आनन्दित हो उरते है । देवतागण नाचने लगते ह द्मोर 
परथ्वी सनाथा हो जाती है ।' रेसे ही भक्तोके वशम भगवान्‌ 
हो जाते है-- 

‹अह्‌ भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव !देज \ 
साधुभिर्भस्तहृदयो भक्तेरमकतजनभ्रियः 1\ 

मै स्वयं स्वतन्त्र नहीं हँ, मेँ भक्तोके अधीन हं । 
भक्तोने मेरे हदयको अस लिया है ।' महात्मा तलसी 
इसी कोटिके निष्काम भक्त थे । भगवान्‌ ` रामचन्द्रमे 
उनकी अनन्य भक्ति, निष्काम प्रेम एवं एकनिष्ठ अनुराग 
था । पने इष्टदेव जानकी-जीवनपर बलि जानेके 
लिये उनका हृदय ाङ्ल हो रहा था । “जानकी-जीवनकी 
बलि जहो ।' सच्चे रामदास उहरे न ? हृदयका कोद भावं 
दिपाया नहीं । हदयका कपाट बिर्ङुल उन्मोचन कर दिया, 
कलेजा कादकर रख दिया, दिल खोलकर दिखा दिया चओरौर 
दिखा दीं अपने हद्यमे निरन्तरं जलनेवाली वह अनुराग 
आआगकी ज्वालासयी लपे, जिनमें पडकर सारे विषय-भोग 
भस्मीभूत हो रहे थे । गुसार्ईजीकी रामायणके पदनेवाले 
इस देशमे लाखों नहीं करोडों होगे ! किन्तु हममेसे कितनेको 
उनकी-जैसी निष्काम भक्तिका शतांश भी प्राप्तो सका हे १ 
हमसे कितने लोग विषयभोगसे विरत होकर उनके समान 
रामदास बननेमे समं हृष हैँ ? अभी तो हम कामदास ही 
बने इष्‌ है । भ्राज हममेसे कितने ेसे ह जो तुलसीदासकी 
भक्ति-भागीरथीकी सुशीतल-धारासे अपने नीरस हृदय- 
सरोवरको सरसित करके उसमे शतदलपष्च प्रस्फुटित करनेकी 
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` चेष्टा करते है । महात्मा तुलसीदास अपनी रुचिर रचना््रोके 
रूपमे इमारे लिये जो अमूल्य निधि छोड गये ह उनका 
उपयोग करना भी तो इम नदीं जानते । श्राज जो दमारे 
हृदयम अशान्ति एवं हाहाकारकी ध्वनि प्रतिध्वनित दो रदी 
हे, आक्ति-गंगाकी पावन पुख्यमयी धारासे वन्त होकर 
हमारा द्य जो निराशा एवं निरानन्दके कारण नीरस हो 
रषा ह उसे एक वार फिर भक्ति-सुधाश्धतसे सरसित करने 
शरोर सुराय इए प्राणोको भक्ति-स्नीवनीसे सञ्जीवित 
करनेका काम यदि कों कर सकता टै तो वह हँ तुलसीदास 
शोर उनका श्रमर साहित्य । इसलिये हे भारतवासियो ! 
श्रादये भ्राज हम सव मिलकर भक्तिपूव॑क गुसादं जीके स्वर 
स्वर मिलाकर भगवानूसे यह वरयाचना करं कि 
काटि नारि पियारि जिमि, रभि प्रिय जिमि दाम \ 
तिमि रघुनाथ निरन्तर श्रिय कण्ट महि राम \\ 


राम-चरित-शि्ता-सार 
पुरषोत्तम श्रीरामने, ठेकर मानव-ख्य | 
कहकर नहि, करके हमं, शिक्षा दा बहृरूम ॥ 
हमको रखना चाहिये, सदा उर्साकरा ध्यान | 
यदि तत्तेवक-मावका, हे हमको अभिमान ॥ 
पििता-वचनसे राज्य तज,करके विपिनि-पयान । 
दिखठाया पितु-मक्तिका;्म आद्र्ं महान ॥ 
शरवरीके आतिथ्यको, कर स्वीकार सहर्ष | 
क्या न पातित-उददधारका, रदिखलाया आदरं 2 
वनचर-सेना साथ ले, सवट त्रु निज जान । 
दिया सङ्गठन अक्तिकाःपरिचय हमें महान ॥ 
रिपु-सोदर सहृदय निरख, दिया उसे सम्मान । 
राज-नीति-सोजन्यका, यह अदर महयन ॥ 
बाह्मण-कुल-सम्भूत मी, रावणका कर घात | 
“जन-पीडक सव वध्य हं, वतलायी यह वात ॥ 
बतटाया ससारको, कर सताकरा त्याग | 
शाजाका सर्वस्व है, एक प्रजा-अनुरागः ॥ 
गुह्-आज्ञासे मां नहीं, करके पुनः विवाह | 
एक-प्ली-ततकी हमे, रिखला्या ह राह ॥ 
हाय । भूलता जा रहा, यह अदर समाज । 
हम पद-पदपर पा रहे, अतः पराभव आज ॥ 
नन्दकिशोरः सला “किदोर' कान्यती् | 
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गुसाईजी ओर सीता-वनवासं 

( टेखक-रश्रःव्योद्ार राञन्द्र्सिंहजी ) 
ता सरीखी सतीत्वकी जीती-जाराती 
} मू्तिंको देवल लोकापवाद्कछे चारण 
1 चनवास दिया जाना, रौर विन्तेषडर 
| श्रीराम-सचण सर्यादा-पुरूषोत्तमके इ्धारा च 
(=== कठोर कायं होना-- हृदयको दहत्वा देता 
है । ऊच लोगोका तो मत ह कि यह प्रसंग दी कल्पित हे। 
रामजी कभी रेखा अन्याय-काये कर दी नदीं सकते । कच्छ तोय 
इसे श्रीरामके यश-चन्दम कलंकरूप मानते हं । 

यहाँ इस का्यंके न्यायान्यायपर बहस करनेसे तो 
लेखके बहुत बढ़ जाने प्रौर विषयान्तर हो जानेका डर हे। 
हृसक्तिये दम यहाँ केवल इसी वातपर विचार करेगे डि 
गुसा्दजीने इस प्रटनको किस दिस देखा ह, तथा इस 
कैसा वर्णन किया दै । 

सबसे पहले यदह बात च्छौ तरह समर्ू केरा 
श्रावश्यक टै ्ौर तुलसीदासजीके अन्थोका अध्ययन करने. 
वाले इते यच्छी तरद जानते भी ह, कि गुसादंजी छिस 
कविके पी श्रांख वन्द्‌ करके नदीं चले हे । कविता, शेख. 
श्रौर रित्र-चित्रण भ्रादि सभी व्रिपयोमे उन्होने दूसरों 
श्राघार लेते इए भी ्रपनेपनको कायम रक्खा है, 
कथानकको भी उन्होने वाल्मीकि या किसी पूवैव्तौ करि 
श्रजुसार ज्यों-का-प्यों नहीं रखकर श्रपनी विशेष सूचि ता 
समाजकी श्रावश्यकतायुखार परिवतित, परिव्धित शा 
परिसीमितरूपमम सबके सामने रक्खा है । राम सो बहो ह 
जो वाल्मीकि, कालिदास या अध्यार्मरामायणके है, किलं 
तुलसीके राम वही ष्टोते इए भी उन सबसे भिन्न हे ३ | 
केवल तुलसीहीके राम है । उनके चरित्रभै उन्हो 
समाजकी श्रादृशंभूत ्रावश्यकताश्रोका समावेश किया रै। | 
जिसे श्रनुपयोगी समसन उसे छोड़ दिया, जिसे उपसोषै । 
समा उसपर विशेष जोर विया, शीर जिसे आवश्यं । 
सममा उसे जोड भी दिया है । उदाहरण देनेसे कते 
घट्‌ जायगा । शतः इस विषयको यदीं छोडते ह।। 
कथानकोंके विषयमे भी उन्होने इसी परिपारीका खवर । 
किया | 


सीता-वनवासकी कथा भी इसीमेसे एक है | 
गुसादंजीकी सीता, वाल्मीकि या काकलिवासकी सीर 
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संग सृमंगट गावि नारौ ॥ 
परिदछन ची दर्गहि टरप्रानी ॥ 


ग्रिव-परिकछन । 


द वर पानीौ। 
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ति पि पि 


 बिच्छुलं भित्र है--उसी प्रकार उनका ‹सोता-वनवास' श्रीरामको सीताके पातिव्रत तथा गुण-शीलकी भोर देखकर 


भी दोनों कवियोँसे भिन्न है । भआागेके व्ण॑मसे यह बात 
विद्ध ष्टो जायगी । 


वाल्मीकि तथा उनके अधारपर कालिदासका वणन 
इसप्रकार है, कि श्रीराम सीताके विषयमे लोकापवाद 
सुनते है, जिससे उन्हें दुःख होता ह यौर वे लोकापवादङे 
भये सीताके त्यागका निश्चय करते ह । लद्मणको 
बुलाकर सीताको गंगापार छोड श्चानेके लिये राक्ता देते हैं । 
सीताने एक वार तपोवन देखनेकी रूचि भी प्रगट की थी, 
श्रतः उसीके बहाने लचमण रथपर बैठाकर सीताको बाल्मीकि 
श्राश्रमके समीप छोड श्राते है; वाल्मीकि उन्हें ्ाश्रय देते 
ट श्रौर वहीं लव-कंशका जन्म होता है । बहुत दिनों बाद 
श्रश्वमेध-यक्षके भवसरपर लव-ऊश रामायण गाते हुए 
श्रयोध्या्मे धाते हैँ । वाल्मीकिजीसे सीताका भी पता 
ब्गता है, श्रीराम उन्हे प्रहण करना चाहते हँ, पर सीताजी 
श्रपनी पवित्रताकी साक्ती देनेके लिये भमिकी गोदमें स्थान 
चाष्ती द । उनके सतीस्वको सिद्ध करनेके लिये माता पृथ्वी 
प्रकट होकर श्रपने गोद स्थान देती ई । 


निरपराधिनी सती सीताको इसप्रकार दुःख सहते 
तथा श्रन्यायसे पीडित होते देखकर मनुष्यके हृद्य पर गहरी 
चोट पर्हैवना तथा किंसौ किसीको कोच श्याना भी स्वाभाविक 
ह, किन्तु गुसादनीने गीतावलीके बारह पदोमे इस कथानक- 
का जिस प्रकार वणंन किया है, उससे ये भाव बहुत कम हो 
जाते है । श्रीरामचन्द्र बहुत काल राञ्य करनेके पश्चात्‌ दूतक 
दस लोकापवाद सुनते हैँ चौर एक शरोर राज्यधर्म॑तथा 
दरसरी श्रोर पनीव्रतधम, इन दो नोंके श्रसमज्जसमे पड़कर 
विचार करते है । गुसादंजीका वणन इसप्रकार है-- 
पालि अस्सिघार त्रत श्रियंग्रम बार सुभा । 
टोद्‌ हित किटि भोति नित सुविचार हिं चित चाउ \\ 
परमके लिये भ्रीरामके मनम कितना स्थान था ध्ौर 
धह किंस प्रकार श्न्योन्य था, इसे गुसादंजीने रागे चलकर 
भवीरभति दिखलाया दै-- 
राम जुग्बत सीय मनु श्रिय मनहिं प्रान प्रियार \ 
प्रम पायन प्रेम परिमति, समु्षि तुरुसी गाड \\ 
विना अ्नन्यता थौर च्नन्योन्यताके प्रेम कोई वस्तु 
न्ट । यदि खीका ध्म पतित है तो पतिका धम भी 
प्रीत है । यह सम्बन्धं प्रेमका है, जधिकारका नद्धं । 
३३ 








उन्हें त्यागनेमे बहुत ही यसमञजस होता हे 
भेरे दी सुख सुखी सुख अपनो सपनद नाहि \ 
मोहिनी गुन गदिनी गुन सुमिरि सोच समां 
सचसुच "राम-सीय-रहस्य'को तुलसी दासहीने अच्छी 
तरह समा था । रामजीने हद्यदहीनकी तरह बिना ङ 
कटे सुने ही सहसा अपने मनसे ही उनका स्याग नहीं कर 
दिया, सीताकी सलाह लेकर ही उन्होने एेसा किया-- 
दूत मुख सुनि लोकनि घर धरनि पडी आय \ 
इस पददे यह बात स्पष्ट हो जाती हे। इस भगाद 
प्रेम तथा धर्मका सम्बन्ध इस प्रकार नीं तोडा जा सक्ता 
जेसा कि न्य कवियोने वण न किया हे । श्रीराम यदि 
लीताजीसे सलाह नहीं लेते तो सचमुच वे बड़ भारी दोष- 
के पात्र समे जाते । | 
सिर श्रीरामने लदमणको केवल सीता-स्थागको ही 
क्ता नहीं दी, किन्तु उन्हे गरमीकिजीको सौप ्ानेका 
काम भी सोपा-- 
बारभीकि सुनीस आसम आदयहु प चाद \ 
लचमणजी भी उन्हें केवल गंगा-तटपर छोड नहीं 
शराये , वह उन्हें वादमीकिजीके हाथोमे सोपकर आते ह - 
आमे रुषन ङे सषी सिय मुनीसहिं आलि , 


यद्यपि वाटमीकिके पास खोड्ना रूप व्याग उतना 
निष्ठुर नदीं तथापि त्याग तो हे ही । सीताजीको श्चवश्य 
ही बदा भारी आघात लगा ओर उन्होने लधमणसे दीन 
होकर कहा-- 
सषनसाल कृषार \ निटि डरी न बिसरि \ 
परब सब तापसनि ज्यो राजघरम्‌ निचारि \\ 
कितनी गहरी मार्मिक चोट ट ! पलीरूपसे न सही, 
राजधम॑के अ्मुसार एक तापसीके रूपमे तो सीता श्रवश्य 
ही पालनीय है, बह भी तो एक प्रजा है ! 
काल्लिदासने भी सीताके खुखसे यही कहलाया हे-- 
नुषस्य॒ वणौश्रमपारन यत्‌. 
स एम्‌ धर्म मनुना प्रणीतः \ 
निवीसितप्येवमतस्त्वयाह-- 
त॒रपपसि सामल्यमयश्नीय \\ 
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कौ ति त ति पि त त त ति तिः ति भि पि 


लचमणजी बड़े दी दुखी होते है, वे सोचते ष्टी वाल्मीकि उन्हें सादर श्चाश्रममे रखते हे, जानकीक्छे 
सीताको सदा दुःख देनेका कारण ह, हरण भी मैने ही श्रागमनतसे वनम नन्द्‌ छा जाता है । जब लव-ङन्ल- 
। कराया चनौर चव वनवास भीर्मेद्ीदेरहाटह। जन्मका समय होता है, उसी रात शत्रून्न भी भारम 
। 0. 9 पर्हैचते है । वाल्मीकिजी लव-ऊुशके नामकरण भादि 
| \ पाय \ संस्कार करते दँ । बालक सुनि-बालकोके साथ खेलते हें 
जात जु रथ चकर रखिमन मगन पटिताय \\ गुसा्जीने सीताजीको यदीं राम-विरहम छोड दिया हे 
असन विनु बन, बरम चिनु रन, बच्यो कठिन कुघाय \ 


दुसह संसत सनको हनुमान ज्यायो जाय \\ टुखी सिय पिय-विस्द तुरुसी सुखी सुत सुख पाई \ 


| 0 भमो सहाव \ ओच पय उफनात सत्त सरिरु ज्यो सकुचाई \\ 





होत हटि मोहिं दाहिना दिन दैव दाम्न-दाय\\ ` इससे पाठकोंको स्पष्ट हो गया दोगा कि तुलसीदासजो- 
तच्यो तनु संभराम जेहि रमि गीच जसी जटाय \ ने इस कथानकको किस प्रकार परिवतित कर दिया हे । 

१ «2 च्चर्त्यौ नि ० मे 4 
ताहि ट प्ुचाई्‌ कालन चर्यो अवध सुभाय \\ उत्तरकाण्डके शन्तिमि पदोमसे एकमे कैकेयीच्छ 
घोर हृदय कठोर करत सूञ्यो हा विधि वार्यं \ पदतावा तथा वूसरेमे संक्तेपसे पुरे रामच्रित्रका दिग्दशेैन 
दास तुरुसी जानि र्यो कृपानिधि रघुराय \ करा गीतावली समाक्च की गयी है । 


------ वव कथ्=----------- 


 रामायणी कथा 


(ल्खक-पं ° श्रीविधुशेखरजी भद्वाचा्यै एम० ८०, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन >) 





00 ८।/< रतकी वस्तु होनेपर भी धन्यान्य अनेक जमीन निकाल देती है, दइसीभ्रकार संस्छृत-साहित्यक 
। ८ अन पदार्थो की भांति संस्ृत-सादिष्य वतमान आलो चनामे भी नये नये ध्वंस-निमांणकी लीला 
भी अव केवल भारतम दी ५४७ चल रही हे । पसा होना भो खूब स्वाभाविक दहै, परन्तु 
` द जन्मो समय-समयपर कोदै-कोड ध्वं स-निर्माण तो एेसा विस्मय 
को लय दूर वू वपो रौर देश- कर चाकार धार कर लेताहै जो कभी कल्पना स्क 

0६75 (<> र % समूहो जाकर श्रपना कितना प्रभाव नदीं लाया जा सकता । जसे अन्तरका कोद सम्बन्ध ले 
| प्ैलाया है धनौर धराज भी फैला रहा हे ! छ समयसे दोनेपर भी घुणके चिम किसी किसीकी दमे अत्रोको 
इसने वाश्चात्य देशोमें प्रवेश किया | है इसीसे प्राजकल सृष्टि हो जाती हे वैसे ही सादित्यालोचनामे भी कोड कोह 
केवल आरतवासी ही संच्कृत-सादिस्यकी श्रालोचना करते समालोचक एक श्रद्ुत खषटि रच डालते हे । इघर-उधरकछो 
है, केवल वही इसको सम सकते ह या इसपर केवल श्रनोखी-्ननोखी बाते" जेकर उनम जोढ़-तोड लगा कर्‌ 
उन्दीका एकमात्र ्थिकार है, ठेसी बात नदीं रही ै। वे एेसौ-एेसी नयी वाते' गढ़ डालते हें रौर समय-समयप्र 
| श्रब तो सारे जगते संस्कृत साहित्यपर श्रालोचना होने एेसी युक्तियोंका भरयोग करते हँ, जिससे वह बात वैसे हते 
लगी है । हस श्रालोचनाका खोत श्रनेकयुखी बहने लगा माननेके किये बाध्य होना पडता दै । सम्भव है कि किसी. 
| हे । अरव इसको न तो रोका जा सकता है शौर न रोकना किसी स्थलपर सचमुच वह बात वैसी ही दो, परन्तु सभी 
| उचित ही है । नदीके भ्रवाहमे कोद रुकावट न होनेसे जैसे जगह वेसी ही है, यह बात कभी स्वीकार नहीं फी जा 
वह कभी किसी जगहको बहा जे जाती श्रौर कदी नयी सकती । 





एक प्रसिद्ध जेखकने बुद्धदेवकी जीवनीको सौर-जगव्‌- 
का रूपक वताया है । किसीको महाभारतभरभें 
ल्योतिष-तचङे श्रतिरिक्त ्चरोर कुद भी नहीं दीखता । इस 
श्रेणीके भावुकसि रामायण भी नहीं वची हे । कोटं कहते 
ह कि समे रूपके द्वारा उन्तर-पथसे दक्सिण-पथमे च्चायं- 
म्यताके भ्रचारकी वात कही गयी ह । कोर कहते हैँ किं 
षम गृढ़ शब्दों कृषिका वणन किया गया हे । रौर भी 
श्रनेक वातं है “श्रादिकार्ड पीदेसे जोडा गया है, रामायण- 

का प्रहृत रम्भ श्रयोध्याकार्डसे है, लज्ाकार्डमे इसकी 

समाति हो गयी है, उत्तरकार्ड प्रसिक्त ह इसमे तो कोड 

 घन्देह ष्टी नहीं ! सीतानिर्वासन श्रौर लदमण-वर्जन आदि 

{ कथार््नोी कल्पना पीदेसे इदं हे ।* 

इन सव बातोके सिवा यह भी सुना जाता हे कि 

 श्ामायणकी मूल कथा वाल्मीकिरामायणमे नहीं हे, बौद्धो 

छौ भी रामायण दै। कौन कह सकता है मूलमे उसीको 
लेका कुद न्यूनाधिक करके वाल्मी किरामायणकी यह कथा 
नही रची गयी द ? जेनियोंकी भी रामायर है इसके अतिरिक्त 
रामायण क्या एक थोदी ही है ? अध्यात्मरामायण, श्रद्ुत- 
रामायण इत्यादि कितनी रामायणे हैँ । भारतकी विभिन्न 





































जावष्रीपमै भी रामायण है । कौन-सी ठीक हे ? सबकी 
श्राल्लोचना करनेपर शायद रामायणी कथाके मूलका कहीं 
पता लगे ।' 

वर्तमान श्रालोचना-प्रणालीसे इसप्रकार कितनी ही 
बातें पैदा हृद है सम्भवतः अभी श्रौर भी होंगी । 


परन्तु यह सब थोडे-से पर्डितोकी बातें हे । षरिडितो- 
ठी श्रालोचना परस्पर पर्डितोके लिये ही है । भारतके 
श्रापामर जनसाधारणका इससे बहुत ही अल्प सम्बन्ध हे। 
व हन श्रालोचनाश्चोकी कोद खोज-खबर नहीं रखते 1 उनकी 
रिं रामायणका श्चाकार ऊध दूसरा ही है । उनके 
दामने रामायणका स्थान सर्वथा स्वतन्त्र ह । रामायण 
उनके जीवनका, समाजका श्रौर धमेका च्रादशं है । सुख- 
ख श्रौर सम्पद्‌-विपदमे रामायण उनको उञ्डबल मधुर 


च्रन्धना देती है । रामायण उनके हृदयम अविरल श्रानन्द्‌ 
श्रौरं परम शान्तिकी धारा सींचती हे । जीवनके प्रतिदिनके 
करत॑व्यको सामने रखकर रामायण उनकी परिचालना करती 
 । सच तो यष्ट है कि भारतमे एक श्रोर रामायणं तथा 


® रामायणी कथा & 


ति 


भाषाश्च रामायणकी कहानियोमिं कितना सेद हे ! फिर । 


रकाशसे पथ दिखल्लाकर ज्ञे चलती है । रामाय उन्हे 
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दूसरी ओर महाभारत है, इसीसे भारतके जनसाधारण 
मनुष्य हे, नहीं तो ये पश बन चुके होते । वेद्‌-वेदान्त-द्शनो- 
ने भारतका इतना उपकार नहीं किया हे, जितना रामायण 
स्मर महा भारतने किया हे । रामायण-महाभारत हे, इसी- 
लिये भारत भारत हे ! 

मान लिया कि रामायणमे आदिकाण्ड पीद्धेसे जोडा 
गया है, अथवा रामायणके या रासायण-बणित दशरथ, 
राम-लच्मण, भरत-सीता आदिकी कोड एेतिहासिकता 
नहीं हे । यह भी स्वीकार कर तें कि रामायण वाल्मीकिंजी- 
की रचना नहीं हे । कद भीहो या न हो, इतना तो सस्य 
ही हे कि 'रासायणका आादिकार्ड नामक किसी युस्तकका 
एक अंश हे । रामायण नामक एक अन्थ हे, ्ोर वह किसी 
एक भारतीयद्वारा ही लिखित हे, तथा उसमे राम-लचमण 
दिका एक चित्र हे, एक भाव हे ।› बस, इतनेसे ही वह 
भारते जनसाधारणकी वस्तु हो जाती हे भौर वे उससे 
जो चाहते हे सो पा जाते हे । 

भव श्नौर रूप दो वस्तुं ह। भाव प्राण है, रूप 
देह हे । जिस चित्रे सिफं ऊद उऽ्ञ्वल रेखा खिची 
ह, पर भावका विकास नहीं इरा हे, वह चित्र 
चित्र ही नहीं ह । जिस काव्यम कतिपय सुन्द्र-सुन्द्र 
शब्दोका समावेश है, परन्तु भावकी व्यन्जना नही हे, वह 
ऊ-काव्य हे, ठीक प्राणहीन देहकी भाँति वह सर्वथा निरथंक है। 
काञ्यका पाडक चाहता हे भाव-रस । शब्द भाव चौर रसके 
वाहन है, इसी लिये बह शब्दको भी चाहता है । कान्यका विषय 
सभी समय रेतिहासिक हो, इसके कोई माने नहीं हे । 
देतिदासिक हो भी सकता है र नहीं भी । विषय कल्पित 
भी हो सकता है । इससे भावके स्फुरणमे कोद बाधा नहीं 
ह्यती । भावके कार्यम कोद रति नहीं होती । भाव भानन्द्मय 
छतर शान्तिमय है, जिसके चित्तम भावका उद्रेक होता ह, 
उसीको वह नन्द्‌ श्नौर शान्ति श्रदान करता हे । 

बड़े बडे समालोचक श्चौर लेखक कहते हं किं खीष्ठ 
नामक पुरुष कभी कोई नहीं इए । उनकी एेतिहासिकताका ` 
कोड श्रमाण नहीं हे । मान लिया, देखा दी हे । ली्टकी कोद 
रूप-मूवि कभी थी ही नही, परन्त॒ उनको इस भाव- 
मूषिने तो कितने हदरथोको पवित्र ्जौर उज्जवल बनाकर 
उन्हे शान्तिमय बना दिया है । हम तो भावमृति ही चाहते 
ह, वही हमे सुक्तिकी रोर ले जाती हे । 

राम, लष्मण, भरत, सीता इत्यादि हमारे लिये एक- 
एक भाव ह । राम, सीता इत्यादि नास सुनते ही हमारे 
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मन्म किसी रूपकी जागृति नदीं होती । एक भावका उद्य 
होता है । वह भाव परम उच्च, परम महान्‌ श्रौर परम पवित्र 
हे । उसके साथ यदि इतिदासका कोटं सम्बन्ध न भी रहा 
` तो इससे कोई हानि-लाभ नदीं होता । 
| मान लिया, इस भाव-न्यक्तिके चिद्रको वाल्मीकिने 
हि. ` नहीं खीचा, पर इससे क्या हानि है ? हमारा सम्बन्ध हे 
चित्रसे, कर्तां कोद भी हां, यह कोई रखी वात नीं है । 
हम जव रामायण पद़कर उसके भावोमिं तन्मय हो जाते हे, 
| तब वाल्मीकिके नामकी वात किसको याद रदती है । इसीसे 
भारतीय जनसाधारण इसको कोद विशेष वात नहीं सस्ते । 
श्रादिकार्डके “मा निषाद प्रतिष्ठां त इत्यादि कविता प्रथम 
श्लोक हे अर्थात्‌ इसीसे सर्वप्रथम पसे श्लोकोकी रचना च्रारग्भ 
इ, यह एक प्रसिद्धि है; यद भी प्रसिद्ध है कि यही श्लोक 
रामायण-रचनाका सूत्र हृश्रा था । भारतीय संसकृतिकी 
एक प्रधान बात हौ “च्रदिसा', “मा र्दिस्यात्‌ सर्वामूप्तानि' 
किसी भी भूतको पीडा मत पर्हचाश्चो ।' इम यदि विचार 
करके देखं तो हमें यह दिखायी देगा कि भारतवर्षकी साधना. 
का मूलमन्त्र है शरीर-मन-वाणी श्रौर जाति, देश, कालके 


॥ ॥ 
॥ 


न्दी-साहित्यमे रामायण एक श्चपूवं अन्थ 
दै । उससे शच्छे या उसके समान टी 
, अन्थ श्रौर भाषाश्चोमें भी कम निकलंगे। 


के विद्वानोकी दृष्टि भी, जिन्होंने 
रामायणका केवल ्चनुवादमात्र षदा है 
उसका स्थान बहुत ऊँचा है । भारतवं- 
के अधिकांश भगम तो यह अन्थ प्रायः प्रत्येक घरमे 
विद्यमान है । 

रामायणम एक शपू माधुयं, भाव श्चौर जादू है । जो 
| डखको एक वार पढ़ लेता है उलका चित्त उसको बार-बार 
| पदनेके लिये ललचातां हे । वह जितनी ही बार पाठ करता है 
उतना ही उसका आनन्द बदता जाता है । य्यपि कहीं 
कहीं पसे गूढ भाव हे कि जिनका यथावत्‌ ज्तान श्रतिसूक्ष्म 
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निविशेषसे “अहिसा', “किसीको भी पीडा न पर्हूचाना 1* 
साधनाके मार्गमे निपेध च्रौर विधान दोनों ही रहते है, 

क्छ करनेका निषेध होता दहे तो ऊं करनेके लिये विधि 

होती है, परन्त॒ इन दोर्नोम जो निषेधका पालन नहीं कर 

सकता, उससे विधिका पालन भी नहीं हो सकता । एक स्यू 

दृष्टान्त लीन्िये-- जो परपीडनका व्याग नहीं करता षह षर- 

उपकार नहीं कर सकता । इसीसे पहले श्रावश्यकता होती 

है निषेधकी तदनन्तर विधिकी । श्रहि'खा एक निषेध हे । 

यह कटा जा चुका हे कि समस्त साधनाथ्योका मूल हिंसा 
दे। मालूम होता ह, दस श्रहिसाको ही समग्र कल्याख्‌- 
साधनाके पथमे प्रथम स्थान देकर ्रालोच्य कविताकी र्त्त 
की गयी हे । इसीसे यदह “प्रथसः या “नवीनः श्लोकके नासे 
प्रसिद्ध है, श्नन्यथा इससे पूर्वं ठेसा छन्दोवद्ध श्लोक आं 
या नहीं, सो कु कदा नहीं जा सकता । श्चहि साके विपरीत 
हिंसाका क्या परिणाम होता है सो समाये दिखल्ताच 
गया हे । इसीलिये टी काकारगण कहते हँ कि भालोच्य 
श्लोके कान्यार्थ॑की सूचना की गयी है । जिस न्यायसे 
दस श्छोकको प्रथम श्लोक कहा जाता हे, ठीक उसी न्यासे 
हम रामायसणकच्छो यी “यादि-कान्यः कह सकते हे । 


वि वटक --- 


तलसीशृत रामायण ओर उससे ससारका उपकार 


( टेखक-श्रीदेवीप्रसादजी प्च @कुखम कर” बी ० ए०, एल-एक० बी० ) 


दिस टो सकता है, तिसपर भी भाषा मधुर भोर सरक 
होनेसे पाठक उसको पनी उुद्धिके यनुसार समस टौ सेते 
है । जेसी बुद्धिवाला उसको पढ़ता है उसको वैसा ही 
्मानन्द्‌ च्राता हौ । इससे कविकी सादित्यपारदशित्ता, 
रचना-चातुरी श्यौर विद्धत्ताका पूणं परिचय मिलता हे । 


सूम विषयोंका इसग्रकार मधुर, सरल, सारगसित 
एवं अपूव कवितामे वणेन करना किसी साधारण किदं 
कास नहीं था । यदि पेखा होता तो इसको भाज विर 
रामायणकी टकरके न्य कितने ष्टी अन्थ देखनेको मिलते ¦ 
तलसीदासके समान कोद अब हिन्दी-सादिव्यमे पिर सस्त 
लेगा या नहीं इस बाते सन्देह है । धन्य है! उस 
महाकविको, जिसकी च्रश्चतमयी वाणी करोड़ों नर-नारिषो- 
के हव्यमे धमै, भक्ति श्रौर ्ञानकी प्रबल लहर उरा 
इद श्चाद्र पा र्टी है । भविष्य भी जबतक हिन्दी भारं 
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ह । उसे हमे राजनीतिकी शिता प्राक्च होती है । उसमे 
उपदेश भरे इए है । वह एक उत्तम काल्य हे 1 वह षपग- 
पगपर हमको सीधे भौर सच्चे मार्गका दिग्दुरान कराती हे । 

यदि सृक्ष्मदष्टिषे रामायणके श्न्यान्य विषयो पर 
क्िचारकर भ्रत्येकके विषयमे दिस्तारप्वक लिखा जाय तो 
एक श्रलग टौ न्थ तेयार हो सकता ह । किन्तु अधिक 
न लिखकर प्रत्येक विषयके सम्बन्धमे हम दो-दो चार-चार 
घाते ष्टी यर्हाँपर पा्कोंको सुनाते हें । 


इतिहास 
हस अन्थसे समस्त भारतवपका परिचय मिलता हे । 
हवस पता लगता है कि उस समय हमारे देशम वरण॑श्रमो- 
का श्रासन कितना ऊँचा था, गृह श्रौर गारहस्भ्य-घमको 
बरी-घुरुष किंस प्रकार पडचानते थे ? तथा राजा भौर 
प्रनामे क्या सम्बम्ध था ? सभी एक दूखरेके किंस प्रकार 
शमेष्चु रहते थे { 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हँ -- 
जासु राजभ्रिय प्रजा टुखारी \ सो नुप अवसि नरक अधिकारी \\ 
पाठको ! एेसे राजा ्राजकल श्रापको कितने दिखायी 
ते जो निष्कपट-भावसे एेसा कह सकते हों ? श्रीरामचन्द्रजी 
हून शव्दोको पने संकटके समयमे कह रहे हे । उनको 
शरपने सुख-दुःखका इतना ध्यान नष्ीं हे जितना कि अपनी 
प्यारी श्रजाका है । वे फिर भरतजीखे कहते है-- 
ततो विचारि सहि संकट भारी \ करहु प्रजा परिवार सुखारी \\ 
प्रजाकी भक्ति भी राम-वनवासके समय देखने योग्य है-- 
रामु चरत अति मेड विषाद्‌ \ सुनि न जाई पुर आरतनाद्‌ \\ 
परजा कह रषी है-- 
जरह रमु दहं सुह समासु \ बिनु रघुबीर अनघ निं कालू \\ 
चले साथ अस मंत्र टृ \ सुरदुकेभ सुख सदन भिदा \\ 
बहु समश्नानेपर भी प्ेमके कारण वे नहो लौरते-- 
करि घरम-उपदेस घनेरे \ लोग प्रेमबसख फिर न फेरे \\ 
दूसरी जगह वे कहते ँ-- 
अछत राम राजा अवध मरिय मीगु सब कोय \ 
रमराज्यमे मलुष्योकी स्थिति भी केसी थी- 
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® तुरसीरूत रामायण ओर उससे संसारका उपकार ॐ १८१ 
बतंमान रहेगी तवतक उसके साहित्य-भवनपर तुलसीदासकी ब्रनासम निज निज धरम निरत बेदपथ रोग ! 
वशःपताका फहराती रहेगी । चरूहिं सदा पावहि सुख नहिं मय सोक न रोग \\ 
रामायण हमारे प्यारे श्रार्यावत्तका प्राचीन इतिहास  दैदिक दैविक भोतिक ताषा \ रामराज नदि का न्याप \\ 


लव नर करहि परसपर प्रोती \ चररि स्वधमे निरत शुतिरीत १ 
चारिहु चरन घरम जग माहीं \ पुरि रहा रुपनेहं अघ नाही \\ 
>< >< >< 
नहिं दरिद्र कोड दुस्त न दीनः \ नि कोड अुचन रच्छनरीनः\। 
सब लिष््म च्मैरत पुनी \ नर अर नारि चतुर सज गुनी \\ 
कृत्य नहिं कपटसयाना \\ 
>< 


>< >< 
एकं -नरे-त्रत-रत नर इरी \ ते मन बच दरम पति-हित-का \\ 


रामायणसे हमको उस समय लो प्रथार्ण घारय ४: 
मचत थीं वे भी मालूम होती ह । जैसे जन्मोस्सव, 
नामकरण ,सुख्डन.यत्ञो पवीत .स्वयंघर विवा्टकी अनेक ध 
राज्याभिषेक, वरदान, भ द्मतिथिसत्कार, युधः 
ञ्नेक भ्रथार्पँ' सती होना भाष्‌ । 
भारैः हसी शीषैकमे बहुत ऊच लिखा जना स । हे । चिन्त 
पाक स्वयं राभायणमेसे दन प्रथाभ्नोको ्रासानीसे जान 


सब गुनस्य सब पेत स्यानी \ सन 


दहे मरघर-सिखर वोटिन्ह निनिध निषि मरू, चरे \ 
घरात जिमि पनिपत गत जनु प्ररुयके बादर \\ ` 
सर्कट निकट भट जुटत कटत न रटत तत जरर मए \ 
महि सैर ते गटपर चसह जट सेः तरह निसिचर दए \\ 
१ ६ >< 
सघानि धनु स्सनिकर छेिसि उरग जिमि उडि रग \ 
रहे परि खर धरनी गगन दिस निदिसि कर कपि भाण्ड \\ 
लंकाकाण्ड ्मधिकांश मार-काटका ही वर्णन ह| 
रासायरसे श्रीरामचन्दजीके पूर्वके भी कदं राजा-महाराजाथों 
ननोर "ऋषियों सुनिर्थोका हाल माल होता है। जेखे 
चित्रेषु, शिवि, हरिन्दर, करयप, दधीचि, जसदसि श्चादि । 
जस समय ऋषि श्नौर सुनि ्षपने तपोबलसे क्या नही 
कर सकते थे १ श्रीरासचन्द्रजी वात्मीकिजीसे कहते है 


तम्ह तरिकारद्रस मुनिन \ जेस्व बदर निभि तुम्हे द्या \\ 
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भरतजी वशिष्टजीके विषयमे कहते है-- गुह निषादको देखिये ! वह॒ भरतजीका अगमन 
गुरु बिबेकसागर जग जाना ! जिनं विस्व कर वद्र समाना \ सुन शंका करता श्रा कता है-- 


उस समय शङ़न श्चादिपर भी लोगोका पूणं विश्वास 


ध मरत न राजनीति उर आमी \ तब करक अब जीवन हानी \\ 
था । इसका उल्लेख रा जगह-जगह किया गया हे । यथा- 


19 भ तुलसीदासजीने राज-मदका उरल्तेख भी करई स्थलोपर 
~ त्‌ सदन जनाय । फरक मंगर अंग सुदाय \\› किया हे । वे जानते थे कि इस रोगसे कई राजा भ्रस्त होक 
६ पनखरहिं (^ १५ न 

सू भि करि रीनी। असुम रूप श्रुति नासा हनी 11, राजनीतिको भूल जाते ह, जिसका परिणाम उनके नाशक 





जव अति मयो विरह उर्‌ दा फरकेउ वाम्‌ नयन अर्‌ बादर \\› कारण होता हे । यथा-- 
(4 असकन म च (५ रोव नति €^ = (~. 
कन हन रुगावाधे नाना । रोवहिं बहु सुगारू खर-स्वाना }\ “कटी तात तुम नीति सुद्‌!इ \ सवते काठन राज-मद्‌ भाई \\» 
श्रभी खोजनेसे रामायणम श्चौर भी कट एतिहासिक “भरति दोद्‌ न राज-मद, विधि दरि हर पद्‌ पाय , 
बातें मिल सकती है । 


कवेहु कि काजी सीकरन्टि, छीर-सिन्धु विनसाय \\' 


राजनीति 


यद्यपि तुलसीदासजीको राज-काजकी वातोसे कोट 
सम्बन्थ नी था, वह धमोंपदेशकमात्र ये । तिसपर भी राजनीतिके श्रनुसार सुगाज्यकी महिमाका गान भौ 


रामायणम उनके राजनीति सम्बन्धी उच्च कोच विचार पाजः कै नील भ ^ 
हमको कदं स्थानो मिलते हैँ । इसीसे मालूम होता है कि जाई ुराज सदस सुखारी \ मई मरत गति तहि अनुसारी \\: 
उनको दृष्टि राज-व्यवस्थापर भी थी । नीचे हस विषय उनके “अगम बास बन संपति भ्राजा \ सुखी प्रजा जनु पाड सुराजा \\ 
ङं विचार दिखाये जाते हैँ । वे मन्धरासे कहलवाते है _ कोल-किरातोंतकके सु'हसे गुसादंजी कहलवाते है-- 
काउ नुप हो हमि का हानी । चरि छाडि अव होव कि रानी 
किसी किसीका कहना है कि ठलसीदासजीकी इस 


'सटसवाटु सुरनाथ त्रिसंकूः \ केहि न राज-मद्‌ दीन्ह कर्‌ \\\ 


रामकृपाटु निषाद निवाजा \ परिजन प्रजा चक्िय जस रजा \} 
चाहे कोद भी कायं हो राजाको उसे प्रत्येक जाति सौर 


उक्तिका प्रभाव हमलो्गोपर बहुत दुरा पदा है श्नौर उनको 
एसा नहीं कहलवाना चाये था, किन्तु ठेसा कषनेवाज्ञे 
यह भूल जाते हँ कि ये शब्द्‌ एक कुरिलि, दुष्ट चौर नीच 
वासीसे तुलसीदासजीने कहलवाये हे न कि किसी बुद्धिमान्‌ 
श्नौर दशं पुरुषे । 
श्रागे श्रीरामचन्द्रजी लचमणजीसे कहते है- 
रु करहुं सकर परितोषू \ नतर तात होहि वड दोषु \\ 
जासु राज प्रिय-प्रजा दुखारी \ सो नुषु अवक्षि नरक-अधिकारी 11 
रहहु तात अस नीति विचारी \ सुनत रूषन मे व्याकुर भारी 11 
वाठमीकिजीसे रामखन्द्जी रहनेके लिये स्थान पृषते 
इए कहते है - 
मुनि तापस जिनतं दुख रहीं \ ते नरेस बिनु पावक दीं 1\ 
रामच्न्द्रजी सुमन्तको विदा करते हुए कहते है-- 
कन सेदेरा भरतके आए \ नीति न तजब शाज-पद्‌ पाए \\ 
पारुहु प्रजहि कर्म मन वानी \ सेवहु मातु सकरु सम जानी \\ । 
श्ागे वशिष्ठजी कहते है 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना \ जेहि न प्रजा प्रि प्रान समाना \\ 


` सम्प्रदायके अगुश्रोके मनके अनुसार करना चाहिये । 
“गुख-पद्-कमर प्रनाम करि बैठे आयसु पाद्‌ \ 
निप्र महाजन स्व सब जुरे खमाखद्‌ आई \\› 
(भरत निनय सादर सुनियं करिय बिचार बहि \ 
करव साधुमत लोकमत नुप नय निगम्‌ निचेोरि \\' 
ये उदाहरण सिर्फ श्रयोध्याकाण्डसे लिये गये हे । भौ 
हसीसे अथवा श्चन्य कार्डोंसे सेकडों उदाहरण ल्यि जा 
सकते हें । _ 
॥ पदञ्च 
रामायणमे पग-पगपर हमको उपदेश मिलते हे । यष 
पर उनका थोडा-सा दिण्दशनमात्र किया जाता है । यथा 
(१) विद्वानों ओर गुखओंका आदर-- 
“मुनि आगमन सुना जब राजा) भिरून गयेउ ङे बिप्रसमाजा \\3 
“गुर आगमन सुनत रघुनाष्या ) दरार आद्र नायउ पद्‌ साथा \\9 
(२) पतिक्ञा-- 


“रघु-कुरुरीति सद्‌! चङि आ \ प्रान जाहु बस बचचनु न्‌ जाई \\ 


1 
„ न्यो वे १ 


1 „+ , 


प पः जि ऋ ज त त त त त त त त 


। (३) पिताका पुपर प्यार-- 
सब दुख दुसद सदाबहु मोह \ रोेचन-ओट रम्‌ जनि रोह \\ 
1 (४) माता-पितामे भक्ति-- 
{ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी \ जो पितु-मातु-वचन-अनुरामे \\ 
(५) खीकी पतिपर प्रीति- 
अर्ह कनि नाथ नेद अर नति \ पिय निनु तियहि तरनि्हते तति \\ 
तनु धनु घामु धरनि पुरराज़्‌ \ पति-लिदीन सव सोक-समाज्‌ \\ 
प्राननाथ कस्नायतन सुदर सुखद सुजान \ 
तुम्ह बिनु रघु-कुरु-दुमुद-बिधु सुरपुर नरक समान \\ 
(६) सासको पतोहूपर परीति- 
निभनमूरि जिमि जोगनत रदेऊं । दीपबाति नहिं टारन कदेञ \\ 
कृरुपवरेठि जिमि बहु विधि सरी \ सीचि सनेह सिरः प्रतिपा \\ 
(७) सौतेटी माका पेम- 
तुम्देरदे मागुरापु बन जादी \ दूसर हेतु तात कदु नाहीं \\ 
>< >< ५ 
बेहि न रमु बन रददिं कठेसू \ सुत सोद करे इहे उपदेसू \\ 
(८) संगतिका परिणाम-- । 
रामतिरक जो संचहुं कारी \ मोरु देहु मनमावन आलप \\ 
>< >< >< 
ञओ त्रिभि जनमदेद्‌ करि छेष \ दोदिं रम~सेय पू त-पतोट्रू \\ 
देसा कहनेवाली कैकेयी ऊरिल मन्थरासे बहकायी 
| कहती है-- 
होत प्रात मुनिवेष धरि जो न रामु बन जाहि \ 
मोर मरनु रार-अजसु नुष ससु्षिज मन मार्ह \\ 
गुसार्दनी कहते द-- 
नो न कुसंगति पाय नसाई \ रहे न नीत्च मते गुरुओ \\ 
अविहि सुसीर केकर रानी । दुष्ट सगु ते मति बोरानी \\ 
श्रीर-- | 


छठ सुधर सत्संगति पाए \ पारस धात कुघात द्ुजाए \ 
(६) बड़ भादईपर पेम-- 

गु पितु मातु न जानो कारू । कटे खुभाउ नाथ पिआ \\ 

मोरे सबद एक तुमह स्वामी \ दीननघु उर अतरजामी \\ 

कानन करहु जनममर बासू \ इहि ते अधिक न मोर सुपस \\ 

(१०) मित्रता- 
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जेन भित्र दुख होहि दुखारी \ तिन्ददिं बिसकत पातक मारी । 
(१९) अधम-- 
जे अघ मातु पिता गुरु मारे \ गाई गोठ माहे सुर-पुर जारे 1! 
जे अच तिय बारुक बध कीन्हे \ मीत महीपति मुर दीन्हे \ 
>< >< >< 


नेचि बेद धरम दुहि रेदं \ पिसुन पराय-पाप करहि देही \\ 
कपटी कुटिरु करुहभ्रिय क्रोधी \ बेद्‌-निदूषक बिस्वष्वेरोधौ \\ 
लोभी रूम्पट सोर रूबारा \ ज ताकरहिं पर-घन परदार \\ 
६ >< >< 
जे नरि साधुसंग अनुरणे \ परमारथ-पथ-निमुख अभागे \\ 
तजि श्चुति-पेथ बामपथ रही \ वेचक बिरति नेष जग ऊरूहीं \\ 
( १२) नारी-धम- 
करहु सदा संकर-पद्‌-पूजा \ नारि-घमे पतिदेव न दूज \\ 
अभित दानि भी बदेही \ अधमसो नारि ज सेव न तेदी \\ 
बुद्ध रोगस जड धनहीना \ अघ बधिर क्रोधी अतिदीन \\ 
पसे पतिकर किय अपमाना \ नारि पाव जमपुर दुखं नाना \\ 
प्के चस एक बरत नेमा \ काय बचन पमन पतिपद्‌ प्रेम! \\ 
पतिवचक पर-पति-रति करई \ रौरव नरक करपसत परदे \\ 
( १३ ) सेवकका धम - | 
्रीरामचन्द्रजीको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करके हलमानूजी 
मांगते है-- 
नाय मगति तब अति अनपायनि । दे दयाकरि सिव-मन-मार्यान\। 
( १४) छोटे भाईपर प्रीति- 
अस बिचारि जिय जागहु ताता , भिरि न जगत सहोदर-भ्रात\\ 
(१५ ) पतिका खीको उपदेश-- 
आयस मोरि साणु-खेवकाई \ सब निधि भामिति भवन भला \। 
एषि त अधिक घरमु नदिं दुजा \ सादर सासु-ससुर-पद-पूजा\\ 
(१६) धरकी पूरका परिणाम विभीषण 
अच्छीतरह दिखाता है । 
ठेसे उपदे शोके अतिरिक्त रीर फुटकर उपदेश भी 
बहूतायतसे मिलते हे । उदाहरण - 
धर्म न द्‌सर सत्य समाना \ आगम-निगम-पु रान बखाना \, 
'द्मिनि दमक रही घन माह \ खरक प्रीति यथा धिर नाही \ 
(बरषहिं जरद्‌ भूमि नियरपे \ यथा नवै बुघ जिद्‌ प्य \ 
दुद्‌ अवात सहरि भिरि केसे \ खस्के बच्चन सन्त सह्‌ जसे \, 
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“छुद्र नदी मरि चरि उतर \ जस थेरे धन खर वराई \" 
'मदावुष्टि चरि एटि कियारी \ जिमि स्वतेत्र होई विगर नारी 
“चक्रक मन दुख निसि पेखी 1 जिमि दुर्जन पर-सम्पति देखी \› 
“काद्र मन करदे एक अधारा । दैव दैव आरूसी पकार \” 
“सठस्‌न विनय कुटिरसन प्रीती \ सहज कृपनसन आरत नीती \› 
“कराच सम्‌ कामिदिं दणिथा \ उस्र बीज वये फल जथा \? 
"फुले फे न बेत॒जदपि सुधा वरषिं जरद \ 
मूरख हृदय न चेत जो गुर भिरि विरति सम्‌ \° 
“कोर कामवस्‌ कृपण विमूढा \ अति दरिद्र जसी अति वृटा \2 
“सदा रोगबस्‌ सन्तत क्रोघी \ राम विमुख श्रुति सत विरोधी \ 
"तनुपोषक निन्दक जवानी \ जीवत टाव सम चोद्‌ प्रानी \' 
उत्तम्‌ कान्य 
कविता-- मर्मज्ञ पुरुषोके लिये रामायण एक वडा 
श्रानन्ददायक अन्थ है । जिल काव्ये अलङ्कार, प्यङ्ककी 


प्रधानता, रस श्र माधुय होता दै, वह काव्य उत्तम कटा 
जाता हे । रामायणम भ्रा दिखे न्त तक ये सव भरे पडे हे । 


अलङ्कार तीन प्रकारके होते हे । शब्दालङ्कार, भर्थालङ्कार 
भौर उभयालङ्कार । 


शब्दालङ्कार किसी शब्दके बदजञे उसी शरथंका दूसरा 
शब्द्‌ रख देनेसे कान्यके नियमके अनुसार शुद्ध दोनेपर 
भी वह चमत्कार नहीं रहता । यथा-- 


^तेहि कारन आवत हिय \ कामी काक वाक निचे \› 
“रुका स्ररकत पायन कैसे \ पङ्कज कोस ओसकन जसे \* 


हनम यदि काक या बलाक श्रथवा कोस या श्नोसके 
बदले यदि कोर दूसरा शब्द्‌ रख दिया जावे तो वष्ट चमत्कार 
नहीं रहता । शब्दालङ्कार चाऽ प्रकारका माना जाता है । 
धर्थालङ्कारमे शब्द्‌ पलटनेसे चमत्कार कोर त्रुटि 


नहीं चाती । यथा- 
“सोहत जनु जुग जरज सनासा \ ससि सभीत देत जयमारा \* 


इसमे यदि "जलज के बदले "कमल भौर “ससि्हि*के 
बदले "विधु" रख दं तो चमत्कार नहीं जाता । अथांलङ्कार- 
को १०० थवा इससे भी धिक प्रकारका मानते है । 
किन्तु कवि्योका मत है कि इन सवभ मुख्य उपमालङ्कार 
है यौर न्य अलङ्कार उसीके भिज भिन्न रूप मान्न है । 
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कालिदास उपमा देनेमे शष्ठ माने जाते है, परन्त॒ 

तुलसीदासजीकी उपमा भी वदी ही अनूडी है । यथा- 
‹अरून चरन-पद्कुज-न -जोती \ कमरू-दरनिह्‌ बेठे जनु मोती \* 
'डग्द्‌न समु सरासन कैसे \ कामी वन्वन खती मन जसे \, 
“मन मीन तन सुदर कैसे \ विषरसं भर! कनक घट जसे \` 
(जनक रूदेउ सुख सेच.निदद \ पेरत थके थाह जनु पाड \› 


उभयालङ्ार-एकसे भरधिक भरलज्रोके सम्मेलनच्छे 


उभयालङ्कार कते हँ । यथा-- 
कम बचन मानस निमरू, तुम्ट समान तुम्द्‌ तात्‌ \ 


ह 


गुर समाज रघु बन्धु गुन कुसमय किमि कटि जात \\ 
इसमे यनन्वय ( अर्थालङ्कार > रौर श्चनुप्रास दोरों 
सम्मिलित ह । कविलोग उभयालङ्कारके भी भेद सौर 
उपभेद्‌ मानते हे । 
व्यङ्ककी प्रधानता-- 
(च्रन-पीठ कस्नानेधानयेः \ जनु जुग जाभिक प्रजाप्रानके \ 
“गख विनेक साग्र जग्‌ जाना \ जिन जिस्व कर-बद्र समाना \* 
रामायखसे सैकदों उदादरण दिये जा सकते है । 
रस--कविलोग इसके & भेद मानते हे । कोर 
भक्ति श्रौर वासल्यको भी सम्मिलित करके ११ सेड्‌ 
मानते हे । यथा- 
(१) वीर - 
“सुनि सेवक दुख दनद याका \ फरकि उड द. मजः विसार १५ 
ष्देखि न जाय कपिनके उद्य \ अति निसरार तनु मारु सुभद्च } 
“घाव गनद न अओचट घाटा \ परबत फोर करर गहे बाट्‌ \* 
(२) करूण- 
“मजु निरोचन मेचति बारी \ बो देखि राममहतारौ \\ 
८ह्‌! रघुनन्दन प्रान पिरीते \ तुम बिनु जियत बहुत दिन बति \५ 
(३) श्छङ्ार-- 
“पक बार चुनि कुसुम सुदहयि \ निजकर भूषण राम बनास \\ 
(9) दास्य- 
"देखि सिव सुर तिय सुसुकार्दीं बर सायक दु सहिनि जग नाहौ\* 
(५) भयानक-- 
“लागत अवध सयानक मारी \ मानं कारू रात अधियारी \५ 
(६) अदुत- 


"रटे छद नम सिर अह बादर \ मानहुं अमित केतु अस राद \\ 

















(9) बीभत्ख- 
जोगिन मरि मरि खप्पर संचि \ मूत पिखा च विवि बिधि नाचरहि\\ 
(4) रोद्र- 
“दुनि सकोप बेलि डुवराजा \ गार बजावत तोहि न साजा \\* 
“जे तत सकर करहि सदए६ \ तदपि हत रघुबीर दुहे \\' 
(£) शान्त- 
दीप-सिखा-सम जुबति जन मन जनि होसि पतङ्ग \ 
भजि राम तजि काममद्‌ करहि सद्‌! सतसङ्क \\ 
(१०) भक्ति- 
कामि नारि पियारि जिमि लेभिर्हिं जिमि प्रिय दाम्‌ \ 
प्ते है कव साभिदहौ तुरसषके मन रपम \ 
(११) वत्लस्य-- 
मेरि मरत राम दोउ ओंखी \ सतय कदो करि संकर साखी 1 
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१५८५ 
रहा माधुय, सो इसङे लिये उदाहरणकी आवश्यकता 
नहीं । इसका तो रामायणभरमे खोत बह रहा हे । 

इसप्रकार हम देखते हँ किं रामायणम एेतिदासिक 
छलौर राजनीतिक वातं हं । उसमे अच्छे अच्छे सारगभित 
उपदेश है यर वह एक उत्तम काव्य है । इसके अतिरिक्त 
उसमे ओर भी समाज, शाख, ध्म-नीति, एतितोद्धार, 
दुरड-नीति आदि सभी दिषरथोंकी अनेक बाते हें । जो 
उदाहरण इस लेखमे दिये गये है उनम कीं कीं इनकी 
भी फलक दिखायी पडेमी । सारांश यह कि इस अन्मे 
एक ही जगह तुलसीदासजीने हमारे किये कदे अच्छी 
अच्छी सामभियां एकत्र करके रख दौ है । रामायण 
लिखकर उन्होने जो संसारका उपकार किया है दहं 
्रकथनीय हे । 


बन्दौं सबहिं रामके नाते 


(ङेखक--श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव* बी० ए०) 


श्वकी विविध विपमतायोमे एक परम 
ॐ रदस्यकी थदूभुत लीला चरिताथं हो रदी 
॥ है । जीवनके चदाव प्मौर उतारमे एक 
वि परदु्न प्रवाह श्रवाध गतिसे बहता चला जा 
रहा हे । सुख श्चौर दुःखके मूलम बसने- 
१. वाली अन्तधौराको वाद्य विषमता स्पश्षंतक 
नटी कर सकती । जीवन शौर श्त्युको प्रेरित करनेवाली 
मानव-हदयकी अन्तज्योतिको जगत्‌का निखिल अन्धकार 
प्रभावित नहीं कर सकता । इस विधिध-रस विश्चकी तमे 
“एक-रस' ही निरन्तर प्रवाहित हो रदा दै जहां जोवनकी 
ज्रलिता, विषमता तथा विरोध पर्व नदीं पाते । हमारे 
छ्रान्तदशषी मपि कवियोने इसी क्ानको मूल-आ्ाभ्यन्तरिक 
व्योति, हृदयकी अन्तर्धास, तथा परदेके भीतरकी एक 
नुम द्विके भालोकपर वे-सुध होकर भराणोका उपहार 
हुदाया धा । वाल्मीकि श्चौर व्यासने, वुलसी तथा सूरने, 
टे तथा होमरने, शेक्सपीयर तथा शेलीने, नदी-नहीं, 
व्रिवके सभी रमर कवियोने “भीतर' पेडकर “रसः का पान 
किया था श्रौर इसी चामोन्मादके व्यतिरेकमे बे-सुध हो, 
जीवन शौर शष्युते ऊपर उडकरं श्रानन्दङी वंशी प्रकी थी ! 
स श्रानन्द्‌प्रवाहके एक घुं रसे विश्वकी चातुर पिपासा 
४ ष 9 





शान्त हो गयी; इस तुल विकी एक सो ङीसे जगतकी 
तृषित शाँखं जडा गयीं । 

विश्वके इस विराट्‌ श्रभिनयका एकं हौ नायक है । 
जगवके इन नाना नाम थौर रूपमे पक ही नाम शौर एक 
ही रूप ह ! दुनि्यके इन असीम स्वभोकी तहमे एक दी 
सत्य हे, एक ही चिरन्तन प्रवादं हे ! विश्वके यावत्‌ पदाथ 
"उसी, ॐ स्पशंके लिये व्याल है, लालाथित है, ओर सभी 
चस्तु “उसी, एक परम वस्तुके साथ सम्बन्ध चरिताथं कर 
रही हे । विश्वको सस्य, प्रवञ्चना, द्मविवेकादिपूणं मानकर 
इसके प्रति विरक्ति उत्यन्न करना संशथवाद्‌ (६९८0४681) 
ही के मामसे पुकारा जायगा । परमात्माको विश्वकी विविध 
लीलाश्चोसे परे मानकर तथा इस जगत्‌को परमास्मासे रदित 
मानकर ज्ञान ओर विवेककी शष्क स जम जीवन भले ही 
खपा दिया जाय परन्तु उस शष्कताम मानव-हदयको रुचिर 
शान्ति ्ौर भरतु श्चानन्द तथा उस्फुह्वताका भाभास भी नहीं 
मिल सकतां ! घृणा, विरक्ति तथा उदासीनता किससे करं ! 
हस “मिथ्या जगतसे १ अपना^घर' छोड देनेपर परमात्माच्छा 
धर्‌ कयं मिल सकता है ? क्या पने ही घरको “उस' का 
घर बनाकर उसीके दिव्य आलोकसे एने अन्धकारपूरं 
शनन्तस्तलको आलोकितं न कर लें १ विशव-नाटकके 


~ 
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चः = "मि कि वि त 


्रधिनायककी निखिल लीलासे शश्रखं मू द्कर “उसे, हम इसके वाद्‌ नीरस-जैसी कोई चीज दही नहीं रह जाती- ` 


कहाँ देख सक्ते हे ? 

चराचरकी सारी वस्तुपं केनदरोन्मुख दो उसी “एकः मं 
लय होना चाहती है, पने अन्तरम उसी “एक” के स्पर्शे 
लिये व्याकुल हँ । हमारे मनीषी, परिभूः स्वयम्भू कविर्योने 
खष्टिकी इस “न्याङुलता,, इस “पिपासा, इस श्रान्तरिक 
“सुधा' को अपने भीतर श्रनुभव किया शौर सभी वस्तुररोमिं 
उसी एक लीलामयकी श्रद्भुत श्रपार लीला देखी । उनका 
जीवन साधना एवं चिन्तनकी लीलाभूमि था। वे ्रपने 
भीतर विश्वको तथा विश्वके भीतर ्रपनेको देखना जानते 
ये । इस रहस्यके मूलम बसनेवाजे सनातन-सम्बन्ध 
(7;:€1112] 0712९) को उन्होनि भलीभाँति देखा एवं 
सुना श्चौर इस लीला-माधुरीपर अपनेको न्योदावर कर दिया, 
्ाप्म-विस्षरत हदो निराकारे श्चपने साकार स्वरूपको 
लय कर दिया! 


जिसप्रकार इस विराट्‌ विश्वके रंगमज्रका नायकं एक 
सर्व॑व्यापी परमात्मा है, उसी प्रकार रामायणरूपी नारकके 
` नायक भगवान्‌ रामचन्द्र हैँ श्नौर जिस भांति विश्वके यावत्‌ 
पदां उसी “एक'से पना सम्बन्ध चरितां कर रहे & उसी 
आति रामायणमे श्राय हए सभी पात्रोका सम्बन्ध किसी-न- 
किसी प्रकार रामचन्द्रसे ह ! “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य 
मनसा सद'-कहकर कवि या भक्तको शान्ति नहीं मिलती; 
वह तो मन श्यौर वचनसे श्रगम्य उस परमरूपको भी 
श्रपनी कल्पनाते चित्रित कर ही डालता है श्चौर विश्वको 
इस रूपकी सुषमा पार शान्ति तथा श्तुल श्चानन्द्‌ 
मिलता है । विश्च ्रपनी सुन्द्रताके कारण श्राकर्षक नहीं 
्र्युत इसलिये हे कि इसकी सुन्द्रता्मे एक भव्यक्त परम- 
रूपकी सुन्दरता प्रतिभाषित हो रदी दै । इसकी क्तण- 


भङ्करताके परदे अमरत्वकी मधुर कीडा हो र है । एक - 


बार प्रदा उडादये--श्रांखं श्रघा जार्येगी उस दविको 
देखकर ! घटका पट” खोल देने प्र भ्राकपणकी वार्णी 
किसे नहीं मोह लेती ! परदे-तरकी सुन्दरीको देख लेनेपर 
विश्वकी सारी शोभा फीकी मालूम होने लगती दै ; जिन 
नयनोमे "वह छवि" बसती है वहां से चौर छवि लजित तथा 
ऊरिठित हो सिहर-सिहर अपने बार्णोको समेटने लगती हे । 
उस मस्तीर्मे, उस उन्मादमे जो धानन्द है, जो उल्लास है 
उसे दुनियाँ क्या समः सकती है ? एक बार उख "रस, की 
प्क धूं ट पी ज्ञेनेपर जन्म-जन्मान्तर खुमारी नदीं मिस्ती ! 








--एकरस, एक राग, एक तान, एक र्प-) 


यह जगत्‌ मिथ्या कैसे ? यह तो “सिया-राम-मय' हे, 
यह एक श्चारष-कविता दै, एक अनन्त संगीत है, जिसच्छी 
माधुरी पीनेके लिये श्पनेको गंवा देना होता हे । इस्च्छै 
कीमत देनेके तिये कितने कैयार हैँ ? अपनी दुनियाँ मिया- 
कर, पनी सीमामय परिधिकी रेखाको मिगकर इस विरार्‌ 
मिलने जहाँ केवल "सीताराम" दी है, सम्मिलित होने 
लिये किंतने तेयार हैँ ? दरद-दीवानी मीराने इस रसच्छे 
पीया था,कबीरने,सूरने र तुलसीने पीया था ! परन्तु तुलसी _ 
का रस बहुत दी मधुर दै; सूरी वेहोशी श्रौर मीराच्छे 
च्ात्मविस्छरति जनसाधारणकी पर चसे वाहरको है, कबीरच्छं 
बह्मवाद्‌ बहुत दी कठिन हे, पर तुलसीकी साधना, तन्मयत्वं 
तथा श्नुभूतिको दम सभी थोढा-बहुत सम सक्ते ह 
श्नौर श्रपने जीवनको संयमके वेष्ठनमे इस भांति परिचादित्त 
कर सकते है, इस !राजमागं? पर इतनी सुगमता भ्रौर सुख . 
से चल सकते हँ कि श््ुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर 
पथस्तत्कवयो वदन्ति" भँ सन्देह होने लगता है । मीरा सौर 
सूर हरमे इस पाथिव शच्नाधारसे बहुत शीध्र उपर 
उस परमात्म-भावम लय कर देते ह, जह अनन्त 
शीतलता नौर श्रमर शान्ति है परन्तु उस उन्माद्क्तो 
जीवनम उतारना जरा कठिन है पर तुलसीदास हमारे 
हद्यको धीरे-धोरे उदार श्रौर उन्नत बनाते हुए ^रस,के उस 
महासागर हमारे सुद्र विन्दुको सदाके ये लय कर देके 
है-जँसे लौटनेकी कोद्र कर्पनातक नदीं कर सकता-- जह 
मारा 'स्वाथ' विश्वके कण-कण बिखर जाता हे स्फर 
सवत्र उसी एक रूपकी श्चपार शो भा देल हम घानन्द्‌-जनितत 


उन्मादे गा उरते है- 
"बन्द सबहिं रामके नति, 





रामायणसे स्वाथेपरताका नाच 


रामायणकै द्ाराभारतवषंसे स्वाथ परताका दोस 
जितना दूर हुआ हे, उतना किसी भी नीतवान 
धमविद्‌, खमाजखुधारक, राजपुरुष ओर राजाक्षे 
दारा नहीं दो सका । 
~ बङ्किमचन्द्र चट्रोपाष्याचे 
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सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा \ 
सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्द्रम्‌ \\ 
सुन्दरकारडकी सुन्दरता नामसे 
ही प्रकर है, जेसा नामवेसा ही 
गुण । कथाकी सुन्द्रता कविकी 
कवित्वशक्तिकी पराकाष्ठा प्रकट 


वर्णन तथा उपमा सभी जगह 
्मत्यन्त रोचक हैँ, पर सुन्द्रकार्ड- 





म्र जो जादू भरा है, वह ्रकथनीय है । इस लेखका श्रभिप्राय 
मुन्द्रका सुन्द्रत्व दु्शाना दे । 


बहुत मनन करनेके पश्चात्‌ सुन्द्र-कारडका अरलोकिक 
चुन्दरत्व विशेषतः इन कारणोसे प्रकट होता है-- 


(१) सुन्द्रकाण्डकी कथा एक भक्त-गाथा हे । इसमे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परमसेवक श्रीहनूमान्‌जीके पराक्रम- 
कन श्राघ्योपान्त वणन है,जिससे सर्वत्र वीररसका समुद्र उमड्‌ 
रा है। _ 

(२) भगवान्‌ रामकी ध्रियतमा जगजननी महारानी 
सीताकी श्रति शोचनीय दशाका वर्णन कविने एेखा ममै- 
स्पशौ किया है कि पापाण-हदय भी विना थांसू बहाये 
नीं रह सकता । करुणारसका सुद्र उमड़ चला हे ! 


(३) श्रीसीता महारानीके पातिनत तथा सौन्दर्यादि 
गर्णोका श्रनुपम चित्र॒ बदी ही विचित्रताके साथ चित्रित 
करिया गया है। 

(४) महारानीजीका रावणके प्रलो भन-प्रपञ्च का खण्डन 
करना तथा उसको पवित्र हितकर उपदेश देना,रावण-सरीखे 
ष्ट वयक्तिके लिये महान्‌ शिष्ताप्रद हे ! 

(१) श्रीवाटमीकि महाराजकी कवित्व-शक्तिका श्नुपम 
परिचय लङ्गा, चन्द्रोदय, पुष्पकविमान, शोक-वाटिका, 
प्रीवा श्रणोक-वारिका-विध्वंस तथा लङ्का-दहन आआदिके वणंन- 
्रस॑गोमिं विशेषरूपसे मिलता है । 


वाट्मीकीय-सुन्दरकाण्डकी कथा श्रीतुलसी-सुन्द्रसे 
निराघी है, तएव वाल्मीफिन^रामाथरासे अनभिक् पाठकों ङे 








करती हे । वैसे तो वाल्मीकिजीका ` 


श्रीवास्मीकीय सुन्दरकारडंम्‌ 


( ठेखक-- श्री हरिस्वरूपजी जोहरौ एम० ए०, ) 


लिये संदेपमे सुन्दरकाण्डकी कथाका रसास्वादन करा देना 
आवश्यक हे । ॑ 

महारानी सीताकी खोज एवं लङ्ञा-दहनमे सफलता प्राक्च 
करनेके पश्चात्‌ स्वयं श्रीहनूमानूजीने थङ्गदादि वानरोको 
( वा० ९६ ) जो त्म-कथा सुनायी हे 1 वही कथा 
यहाँ पर संरिष्रूपसे उद््टत की जाती हे- 

जास्बवान्‌के पूञ्धनेपर श्रीहनूमानूजी महाराज कहने लगे- 

"समाप लोगोके सामने मे इस महेन्द्राचलके शिखरसे 
उड़ा । जाते ही मार्गमे एक वडा विघ्न उपस्थित इ । मेने 
पने रास्तेको रोककर खड़े इए अत्यन्त सुन्द्र ओर 
काञ्चनमय शिखरयुक्त एक पर्वतको देखा । यह देखकर मने 
पनी पू दधसे उसके ऊपर इतने जोरसे घात किया, जिखसे 
उसे शिखरके हजारों इकडे हो गये । इसपर वह महागिरि 
खुभ्से बोला,हे पुत्र । मै तम्हारा चचा मेनाक, भीरासचन्द्‌- 
जीकी सहायता करनेके लिये उद्यत हँ ।* मे उससे अपना 
सभिपराय प्रकट कर.जानेकी अनुमति ले ्ागे बढ़ा । 


तदनन्तर मने नागमाता सुरसाको देखा, वह तो सुस्त 
खानेको हौ उद्यत.थी । मैने कहा,*भें सीताजीका पता लगाकर 
तुम्हारे सुखम चला भआङगा,' पर वह न सानी । उसने सुख 
बदाना रू किया, मेने भी अपना शरीर बढ़ाना आरम्भ 
किया, अन्तमं मेँ पने विशाल शरीरको द गूढेके बराबर 
दोटा बना उसके सुखम परवेशकर उसी क्षण बाहर निकल 
यां | तब बह सुपर बहुत प्रसन्न इदे ॥ ` 

चै आगे बदा, इतनेम ही मेरी छ्ायाको किंसीने पकड़ 
लिया । सिंहिका-नान्नी रारसी सह फैलाकर सुमे खानेको 
ददम । पले तो सने अपना शरीर खूब बदाया, फिर फट 


छोटा बन पटकर उसका कलेजा निकाल आकाशम 


चलां रायां । राकसीका हदय फट गया चौरं वह मर गयौ । 
तव बहुत दूर चल करं सन्ध्या-समय मे लङ्कापुरी 
पटैचा । वहं लङ्का-नान्नी एक रारसी सुभे मार डालनेके 
लिथे मेर सामने श्रायी । उस रारसीको भ बायें हाथके 
घूसेसे परास्तकर श्रागे बढा । 
नै सारी रतं जानकीजीकी खोजमे भटकता रहा । 
सक्रणछे रनतासमे कुद भी पता न लगा । तब से शोक- 
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सागरम इवने लगा, इतने सुभे एक श्रशाक-वत्तोंका 


वगीचा दिखायी दिया । में कूद्कर वहाँ पर्वा श्रौर 
श्रीसीतामदारानीजीको बेठे देखा । वह घोर रात्तसियोंसे 
धिरी इद उनसे बार-बार डँटी-उपटी जा रही थीं । उनका 
शरीर श्रीरामचन्द्रजीकी वियोग-चिन्तासे कृश एवं मलिन 
हो गया था । में शिंश्ुपाके चृूपर बैड गया । इतनेमे मेने 
वहाँ महाबली रावण श्रौर उसकी खियोंको श्राते देखा । 
रावणने श्राकर सीतको बहुत कदं समाया । सीता- 
महारानीने श्रत्यन्त कर. हो रावणएको निरुत्तर कर दिया । 
इसपर वह दुष्ट उनको सारनेके लिये हाथ उठाने लगा तो 
मन्दोदरी-नाम्नी खी बड़े ही कौशलवे रावणको समा- 
बुफाकर ले गयी । 


इसके उपरान्त सब रादसि्योँ सीताजीको कऋ.र 
वचन कह धमकाने लगीं, किन्तु, जानकीजीमे उन वचनोँकी 
तिनके-जितनी भी परवा नदीं की । उनका उराना-धमकाना 
सव्र व्यथं हुश्रा । इसके बाद्‌ वे सव लेः गयीं । सीताजी 
श्रव्यन्त चिन्तित थीं । त्रिजरा-नाम्नी रात्तसी श्रपना विचित्र 
स्वप्न सुनाकर सबसे कटने लगी कि, (खवरदुार ! श्रवसे 
सीताको उराना धमकाना श्रौर उसका चित्त दुखाना 
दिल्छुल छोड दो । च्नन्यथा हमारी कशल नहीं है ¦ 


यव तीताजीसे वात्मलाप करनेकी मेरी इच्छा बढ़ने 
लगी । तव मेने इदवाङु-वशियोकी प्रशंसा करना शर किया । 
जिसे सुनकर सीताजी मुभसे नाम-धाम पूषन लगीं । मेने अपना 
सवर परिचय्र देकर उन्हें श्रीरामकी श्रंगृढी सषिदानीरूप दे दी । 
फिर पूषा कि, “देवी ! सुभे क्या श्रान्ा है ? किये तो में 
आपको श्रीरामचन्द्रूजीके पास ले चलू ।› इसपर जनक- 
नन्दिनी सीताजी कहने लगीं, "नहीं, मेँ इस प्रकार जाना 
नहीं चाहती । यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणका वधकर युके 
ले जवे तो अच्छा हो।' पश्चात्‌ उन्होने सु श्रपनी 
चूडामणि सदिदानी-स्वरूप देकर कडा, हे हनूमान्‌ ! तुम 
मेरा सब हाल रामजीसे कहना श्रौर एेसा करना, जिससे 
श्रीराम-लष्मण य्ह शीघ्र धावे । मेरं जीवनक अवधि 
केवल दौ मास है ।' 

फेसे करुण-वचन सुनकर सुमे बडा दुःख हश्ा 
चौर मेने कोध्मे भर श्रौर महारानी सीतासे विदा 
मांग अशोक-वाय्काको विध्वंस करना शुरू कर 
दिया । इसकी सूचना रावणको मिली । श्रस्सी इजार 
किङ्करनामधारी राक्स सुमे पकडने . राये, ओने सबको 


क 4 


`" 


मार डाला । जो बचकर भाग गये, उन्होने सब बृक्तान्त 

रावणसे कह सुनाया । तव जम्बुमाली भ्रष्या, मेने उसके 

भी सेनासमेत मार गिराया । मन्त्री-पुन्र भी मेरे सासे 

श्राया, उसे भी मेने मार डाला । इसके पश्चात्‌ रावखक्छ 

पुत्र ध्रत्तयकुमार श्राया, सेने उसको भी यमलोक से 

दिया । तव इन्द्रजित्‌ चाया, वह सुमे पकडनेमे अपकती 

शरसमथंता देखकर सु ब्रह्याखमे बोधकर रावणके सासे 
ले गया । मेने उससे श्रीरामचन्द्रजी तथां उनकी सु्नीकद्धे 
साथ मित्रता आदि सभी बातोंको कह सुनाया शौर 
सीताजीको लोटा .देनेके लिये उसे बहुत ङक समाया, 
इसपर छुदध. होकर उसने सुभे मार उालनेकी आ्ञा दौ, 
उसके भाई विभीषणने सुभे बचानेके लिये भ्रा्थना की । 
श्रन्तर्मे दूत-वध श्नुचित समसूकर मेरी पृं जलानेच्छ 
व्यवस्था की गयी, पदुमं श्राग लगा दी गयी भौर समस्त 
नगरके राजमार्गोमिं सु घुमा-घुमाकर मेरे श्रपराधकी घोषां 
की गयी । सव देख-भालकर जैने श्रपने शरीरको छोरा 
वना लिया भौर सहजहीमे सब बन्धन तोड्‌ डाले । फिर सेते 
नगरमे चाग लगाना शरू किया । नगर तो जला दिया षरं ` 
मेरे मनम वड़ा भय पेदा दो गया, मेने सोचा कि क 
मेरी इस मूखंतास्रे माता सीता तो नहीं जल गयीं १ इतने 
सेने चारणोंको कहते सुना किं जानकीजी नहीं जलीं । यह 
सुनकर मेरा सन बहुत ष्टी प्रसन्न इुश्या, मेने एनः जार 
जानकीजीके दशन किये योर उनसे विदा इश्च । 


तदनन्तर ्ररिष्ट नामके पर्वतसे उड्कर चब श्राप लोगोद्के 
पास श्रा पर्चा हं । यदह सब हाल मेने ज्यो-का-स्यो आपसे 
कह सुनाया । श्रब जो उचित जान पड़े सो कीजिये ।» 


इसके पश्चात्‌ सब ॒बघानरोने मघुवन-नामक उपवने 
पहुंच विजयोन्मादमे खूब मधु पिया । जिसने इन्दे रो्छा 
उसको इन्होने खूब टोका । इसके ्ननन्तर सुभीवष्ते 
सूचितकर सबलोग॒ उनके पास पर्हुच गये समोर 
भीहनूमानचजीने सब छृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर 
चूडामणि दे दी । 

इस कथाका जो श्रानन्द्‌ सुन्दरकारुड पदनेसे सा 
होता हे वह श्चकथनीय है । दनूमानूजीके पराक्रमका वस 
स्वथं शेषजी भी अपने खहखमुखोसे नहीं करं सक्ते । 
भक्त हनूमानको उद्धिमन्ता, अजुपम बल, वाक्चातुयं त्ष 
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 कायंसिद्धिके वणंन करनेकी शक्ति वाट्मीकिजीमे ही थी । 


निजका धनुभव यह. है किं जितनी कार इस कारुडका पार 
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श्रिया जवे उतनी ही बार उन घटनाश्चोंका चित्र धाँखोंके 
सामने नाचने लगता हे । कहीं वीररस, कीं करुणारस, 
कदं श्ङ्ाररस, कहीं हास्यरस श्चोर कहीं उपसाच्योके सुन्दर 
प्रयोगोको देखकर पाठकका हदय यनन्दसे गद्धद्‌ हो उठता 
है । हस प्रबन्धे यहाँ कद्ध॑ विश्चेष परिचय दिया जाता हे- 
विका नाम्नी राकसीको श्रीहनुमानजीने कैसी 
चतरादैसे परास्त किया । पहले उसने श्रपना मुख जितना 
बढाया, उससे श्रधिक श्रापने शरीर वद्या । अन्ते 
श्रवपर पाकर बहुत छोटा रूप बना, उसके सुखम प्रवेशकर 
श्रपने तेन नखोंसे उसके मेस्थलको चीर-फाड डाला । 
दसपर देवताश्रोने श्रापकी इन शब्दाम प्रशंसा को-- 
यस्य लतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव्‌ \ 
धृतिरद्िमतिदोक्षय स कमेषु न सीदति \\ 
(वा० ५ १। २०२) 
हे वानरके स्वासी श्रीहनूमान्‌जी ! धीरता, सूदमदषि, 
दधि श्रौर चतुराद, अपके समान ये चार गुण जिसमे होते 
है, वह कभी किसी भी कामको करनेमै नहीं घबड्ाता । 
श्रापकी धर्मपरायणताको देखिये - 


जव्र ल्कदेबीने चापको जोरसे थप्यड मारा तो आाएने 
भी चैति मन्यमानेन नातिक्रोषः स्वथकरतः, उसे सखी समभ. 
छर्‌ वद्ुत क्रोध नहीं फिया । केवल एक घूँंसा मारकर ही 
उवे परास्त कर दिया द्रौर फिर कृपां चकार. तेजस्वी मन्यमानः 
दिय ठ ताम्‌ उसपर द्या प्रकट की । 
जव श्रापने रावणे प्रन्तःपुरमे रातके समय सीताकी 
दज करते करते नेक खियोको देखा तो आप बहुत 
चिन्तित इषए-- 
जगम मदत चिन्त घमैसाष्वसरकित, \\ 
पर्दारावसेषस्य प्रसुप्तस्य निरीश्णम्‌ \ 
(वा० ५। १९ । ३८-२९) 
पर.खि्योको सोते देखनेखे श्यापके हदयमें 
धर्म.नाशकी शङ्का उत्पन्न हुदै । आपं सोचने लगे- 
टं खलु ममात्यर्थं॒धमेलोपं करिष्यति ।* यह मेरा कमं 
श्रवश्य मेरे धर्म॑को नष्ट. कर देगा। परन्तु देखिये, 
श्राप किस उुद्धिमत्तासे इस कषटसे पार होते हें । आप 
सोचने कगे- 
नहि मे परदारणः टिर्विषयदर्तिनी \\ 
कामं दष्ट्वा मया सवौ विश्वस्ता रावणस्य \ 
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नतु मे मनसाः किञिदेरूयमुपपदते \ 
मनो हि देतु, स्मैषमिन्द्रियाण प्रवत्तने 
शुभाडुमास्ववस्थासु तच मे सुव्ययस्थितम्‌ \\ 
खिये हि सखीषु टरयन्ते सद्‌! संषरिमारगण \\ 
तदिद मामित तावच्छरदेन मनसा मया \ 
(वाऽ ५। १९ ।४०-४६) 
'स्राजतक मेने कभी खियोको बुरी दष्टिसे नहीं देखा । 
यद्यपि राज सेने इन खियोको देखा, पर मेरे मनम तिल- 
आर भी ऊविचार उत्प नहीं हुआ । सन ही तो पाप-खु्य 
करनेवाली सब इन्द्िभोका प्रेरक है, वह मन मेरे वशम हे । 
न देखता तो करता भी क्या ? खयां तो खियोदीमे ददी 
जाती हे, ने शद्ध मनसे ही जानकीजीको हदा ।› इस 
विवेचनमे श्रीहनूमानूजीने अपने चरित्नका जितनो सावधानीके 
साथ अवलोकन किया है बह सवधा अद्धुत है । यहाँपर 
आपने ्पनेको पूण॑तया बालब्रहए्चारी चरितां कर दिया । 
जब बहुत खोज करनेपर भो श्रीसीताजीका पता न 
लगा तो आप अगाध चिन्ता-सागरमे डबने लगे, परन्तु बडे 
चैयं रौर साहससे उसे भी पार किया । इसका चित्र 
वाल्मीकिजीने वदी हदयस्पशौ भाषामे खींचा हे । हन्दूा्‌ 
जीकी | प्रतिज्ञा ध्या देने योग्य. हे.।: र 
` सऽं नेद गमिष्यामि क्षिन्विन्दः नगरीमितः \ 
वानप्रस्थे भविष्यामि दष्ट्वा जनकात्मजाम्‌ \) | 1 
त्विति कृत्वा प्रवे््यमि सभिडधमरणीषुतम्‌ ५ + < 
उपलिषटस्य वा सम्यरि्लिने सघष्येम्यतः \ 
लम्यमापः परवेष्यामि न चेत्पर्यापम जनकम्‌ \\ 
` नेतः प्रतिगमिष्यामि तामरष्ाऽसतिकणम्‌ 
(वा० ५।१२। ३८-४५) 
घ्व से किष्किन्धा नहीं जाऊंगा । वानप्रस्थी हो चितामे 
प्रवेश करू गा । प्रासोपवेशनन्रत धारणकर प्राण छोड दूंगा । 
जलने प्रवेश कर जागा, पर विना सीताके देखे यहोँसे नहीं 
हट गा | इतना द्द्‌ संकल्प हनुमान्‌जीके ही योग्य था) 


इसे बाद आप सोचने लगे किप्राण देदूःया रकल ! 


शन्ते शाप निश्चय करते है-- 
विनते बहे दोषः जीवन्भद्राणि परयति \ 
तस्माखणन्धरिम्याभि श्रुवे, जीवति सङ्गम, \\ 
(वा० ५।९३ 1 ४७) 
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“नाशे बहुत दोष है । जीवित रहनेसे नेक शुभोंकी 
| प्राति होती है अतएव प्राण धारण करना ही योग्य है, 
| क्योकि जीवित रहनेसे निश्चय दी इष्ट-सिद्धि होती है ।' प्राण 
देनेकी तैयारीसे श्रापके सङ्कदपकी ट्डताका परिचय मिलता 
| है। इसप्रकार प्राण धारण करनेका निश्चय श्रापके धेयं 
| तथा जुद्धिमत्ताको ्रकट करता है । 


्रापकी वुद्धिमत्ताका एक दसरा चित्र रागे श्राता है । 
इस बातपर वह गर्भीरतापृव॑क विचार करते है कि महारानी- 
सीताजीपे कित्र प्रकार बातचीत की जाय, जिससे उनको 
॥ मेरे विषयमे सन्देह न दो । इसपर श्राप इचवाङ़ वंशावली - 
का निरूपण करना प्रारम्भ करते है श्चौर शेषे महाराज 
॥ दशरथपे ्ेकर सीताजीको देखनेतककी सारी वटना्रोका 
; बड़ी सुन्द्रतापूवैक वणन कर जाते ई । देखी विकट परिस्थिति- 
म विश्वास उत्पन्न करनेका केसा अमोघ श्र श्रापने प्रयोग 
किया ! परन्तु सीताके सदश पवित्रात्माके हृदयम घोर 
मायावी राक्तसोकी नगरीर्मे एक श्रपरिचित पुरषके प्रति 
. विश्वास उपपन्न करनेके लिये यह साधन पर्या नदीं था । 
रतः सीताजीने चपकी परीक्ता ली, उसमे भी श्राप श्रपनी 
वद्धिमत्तासे सफल इए । सी ताजीने एसे किन प्रश्न पचे 
जिनका श्रीरामचन्द्रजीसे श्रति परिचित न्यक्तिके श्रतिरिक्त 
दूसरा कोद उत्तर दे ही नहीं सकता था । यथा- “आपकी 
श्रीरामचन्द्रजीसे भट कहां इदं ? याप लघमणजीको कैसे 
जानते है { मलुष्योंका श्रौर वानरोका मेल कैसे हा ? 
श्रीरामचन्द्रजी यौर लघमणजीका हुलिया कैसा है ? उनके 
शरीरोकी गठन केसी है  श्रीरामचन्द्रजीका रूप केसा है ? 
लघ्मणजीकी युजा केसी हैँ ? इन सब प्ररनोंके उत्तर 
श्रापने ठीक-टीक दिये, जिससे सीताजीको पृणं विश्वास 
हो गया कि वे श्रीरामजीके दूत दे । 
एवं विवासिता सीता हेतुभिः रोककर्हिता ` 
उपपनेरभिक्ञानेतं तमधिगच्छती 1 
( वा०५ । २५।८४ ) 
शोकसन्तप्षा सीताजीने श्रनेक कारणोका तथा 
श्रीरामचन्द्र भ्नौर लचमणजीके शारीरिक चिद्धोंका यथार्थं 
पता पाकर हनूमानूजोकी वबातोंपर विश्वास करिया श्रौर 
उनको श्रीरामचन्द्रजीका दूत जाना । 
कोई साधारण दूत दोता तो इस कडिन परीक्तामे 
उत्तीणं होना उसके लिये श्रसम्भव ही था । श्रपनी वाक््‌- 
चातुरौ तथा बुद्धिमत्तासे पूरा विश्वास दिलाकर ही श्रापने 





रामचन्द्रजीका दिया हु रा चिद्ध महारानीजीको अरपेणक्िया- 
जिससे विश्वास होनेमे ऊद भी च्ापत्ति नहीं चायी । इससे 
भी ्चापकी कितनी बुद्धिमत्ता थी । यदि चिह पहले दिवा 
गया होता तो जानकीजी शायद्‌ इनको शत्रु समस्तं, 
रोर यह भाव होता कि कहीं यह रओँगृढी श्रीरामजीच्छे 
मार उनसे छीन लाया होगा या सुरे मायासे स्स 
विश्वास दिलाकर रावणकी तरह प्रलोभन दे रहा होगा! 
पुनः चलते समय सीताजीने एक बड़ा कठिन भश्च 
पूक्ा-- हे वीर ! इस दुस्तर-सागरके पार करनेकीतो 
शक्ति तीनहीमे दै-तुमभे, गरुडं शौर पवनदेवमे । श्रि 
श्रीरामचन्द्रनी यहो किसप्रकार आ सकेगे ? इस दुस्साघ्य 
कायकी सफलताके लिये तुमने जो उपाय सोचाहैषो 
बताश्रो । 
श्रीहनूमान्‌जी महाराजने इसका जो उत्तर दिया बह 
वदा दी मह्वपूणं है !- 
मद्विदिष्टश्च तुट्याश्च सन्ति तत्र वनोकस्ः \ 
मत्त प्रत्यवरः; कश्चिन्नास्ति सुश्रीवसन्निधो \1 
अद्‌ तावदिहप्राप्तः किं पुनस्त महानस; \ 
न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः \ 
(वा० ५।३९। ३८-३९) 


(माता! सुभीवङी शधीनता्मे सभी वानरमेरे ष्य 
जैसे शोर कद तो खुभसे भी बढ़कर हें । समसे निङ्् 
वानर तो वहां को है ही नहीं । जव में ही यहां भा गया 
तव उन महाबलवान्‌ वानरोके लिये तो कदना दही क्या 
हे ? दूत बनाकर साधारण दी व्यक्ति भेजा जाता हे, भधान 
नहीं । हे देवी ! वे वानरोंके स्वामी एक ही चलांगमे लज्ासे 
श्रा जावेगे । श्रीराम-लक्मणजी तो मेरी पीठपर सवार हो 
तम्दारे पास ्रावेगे रौर इस लङ्कापुरीको तहस-नहस कर 
डाल्ंगे ।' 

श्रव श्रीहनूमानचूजीकी घोषखापर जरा ध्यान दीजिये । 
पने स्वामीके नामका डङ्का बजाते इए चाप घोषित 


करते है - 
जयत्यतिबरे रमे रक्ष्मणश्च महाबरूः, \ 


राजा जयति सुग्रीवो राचवेणाभिपास्तिः \\ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याष्किष्टकर्मणः \ 
नुमाञ्छनुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः \\ 
न रावणसदस्रे मे युद्धे प्रतिबरु भवेत्‌ \ 
शिराभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहखशषः \\ `, 
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अद॑यित्या पुरीं रद्कामभिवाद च मेथिरीम्‌ \ 
समृद्धो गमिष्यामि भिषतौ स्वरक्षाम्‌ \\ 

(वा० ५ । ४२।३३-३६) 
'भ्रञ्र जाननेवाले श्रीराम चन्दरजीकी जय हो ! महावलौ 
च्रष्मणकी जय हो ! श्रीरामजीद्धारा-पालित राजा सु्जीवकी 
य हो ! मे शद्धिष्टकमा (घोर कमं न करनेवाले) श्रीरामका 
दास दह, मेरा नाम हनूमान्‌ दै । मेँ शच्रुसेनाका नाश 
करनेवाला पवनदेवका पुत्र दहँ। हमारे शिलाश्नों अर 
वृ्चोके प्रहारके सामने एक रावण क्या सहस रावण भी 
नहीं उदर सकते । मँ समस्त राक्तसोके सामने ल्धाका ध्वंस- 
डर चनक-नन्दिनीको प्रणमकर पना काम पूरा कर जाङगा 
...|' यह पवनसुत हनूमानजीकी घोषणा द ! भब उनकी 
बाक्यटता तथा बुदधिमत्ताका एकं वार शौर अवलोकन 
दीनिये- 
रावण श्रीदनूमानूनीसे यह पूता हे, कि तू कटांसे 
श्राया है? श्यां श्राया हे 2 शरशोक वन उजाङ्ने श्योर 
राचसौको भयभीत करनेमे तुमको क्या लाभ हु्ा ए मेरी 
दस दुर्गम पुरीम त्‌. कैसे श्राया 2" राप उत्तर देते है-- भैं 
वानर द, मेर हदयमे रावणसे भेंट करनेकी अभिलाषा 
शरी किन्तु इसका सफल दोना साधारणतः कठिन था, 
हसीलिये ने श्रशोकवाटिकाको उजाद दिया । राक्तसोंको 
रने श्रपनी शरीर-रक्ताके ल्यि मारा । मे ्ापको श्रपने 
च्लामीका सन्देश सुनानेके लिये स्वेच्छासे बरह्माखमे बंध 
ग्रया । समे श्रतिपरक्रमी श्रीरामचन्द्रजीका दूत जानिये । 
श्रव तर भ्रापसे दितके वचन कहता ह, ध्यानपूर्वंक सुनिये । 
श्राप भुवनविख्यात बालिके पराक्रमको भलीभांति जानते 
ट है, उसको श्रीरामने केवल एक दी बाणसे मार डाला 
शरीर उसके स्थानपर सुम्रीवको राजा बनाया । करोडों 
वानर सीताकी खोजमे घूम रहे हैँ । में सौ योजन समुद 
धकर श्रापको देखनेके लिये यहां चाया हं । चापतो 
ध्य श्नौर धर्थको भलीभांति जानते हे । रापने तपके 
प्रभावमे रेश्वयं सम्पादन किया है । ्रतएव आपको तो 
य नात ही होगा कि परायी-खीको घरमे बन्द्‌ कर रखना 
श्रनुचित दै । श्राप जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषको पसे धमंविरूढ 
एवं श्रनर्थकारी तथा समूल नष्ट करनेवाले कार्यम श्ासक्त 
रोना रुचित है । देखिये, लचमणके क्रोध श्रौर रामक 
वाणि श्ागे सुर या यसुर कोई भी नहीं रिक सकता । 
प्रतएव मेरा कहना मान श्रीजानकीजीको लौ दीजिये । 


€& श्रीवाल्मीकीय खु्द्रकाण्डस्‌ & 
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सीताको संसारमें दत्य अथवा देवतां कोई भी नहीं पचा 
सकता । आप॒ ्पने तप-फलका अधमे द्वारा नाशन 
करे । श्राप यह न समस्य कि देवतां भौर देत्योसे 
श्यवध्य होनेके कारण आप अवध्य ही रहेगे । सोचिये, 
सुभ्रीव न तो देवता हे यौर न सुर है, उससे भाणोकी 
रक्ता कैसे कीनियेगा ? दाँ तो मे केला सारी लङ्ञाको 
नष्ट कर सकता हँ, परन्तु भरीरामजीने स्वयं ही इसके नाश 
करनेकी प्रतिज्ञा की है । सौताको आप काल-रात्रि समसियि। 
सीताजीके तेजसे ्रापकी लङा दग्ध हदो चुकी, भव 
श्रीरामचन्द्रजीके कोपसे बह भस्म हो जायगी । श्रीरामचन्द्जी 
लोकसंहार कर स्टि-रचनाकी शक्ति रखते हें । बह्मा, 
शिव, इन्द्र कोई भी श्रीरामजीकां युद्धम सामना नहीं कर 
सकते, आपकी तो कुचं गिनती ही नहीं । 


इस उत्तरकी गम्भीरतापर विचार कीभ्यि-- पहला 
आग श्ापकी वानर-परङृतिका द्योतक हे । आगे चलकर 
वालिका स्मरण कराना, ुम्रीव न सुर है न असुर" तथा 
"अधस तप-तेजका नाश करता है'--आदि बातं कितने 
मार्ेङी हे 2 फिर भीरामके पराक्रम, श्रीसीताके तेज चौर 


` शपते बलका जितना श्रोजपुं वंन कतिया गया हे, वह 


मूलपाठके पदनेहीसे प्रकट हो सकता है । सच तो यह है 
कि सुन्दरकाण्ड शादिसे लेकर अन्ततक शभ्रीदनूमानजीके 
पराक्रम तथा चातुर्य -बणंनसे श्नोतप्रोत है । सुन्दरकाण्डका 
नाम यदि हनूमानकाण्ड होता तो अनुचित न होता । 
बोल्लिये, पवनसुत हनूमान्‌की जय ! 

यव महारानी श्रीसीताजौके ति पघित्र अनुपम 
चरित्रपर किञ्चित्‌ दश्िपात कीजिये-- संसारके इतिहासमं 
देखा अद्धितीय चरित्र प्राक्च होना असम्भव है । पति-वियोगमें 
य्ापकी क्या दशा थी १ जलम द्रधिक बोभसे लदी इई 
नौकाङे सदश शोकाधिक्यके कारण आपकी दशा सवथा 
द्यनीय हो गयी थी । पथिवीपर गिरे इए किसी तीण- 
पर्य तारके सदश ॒श्चाप मैले-केशोसे युक्त, शोकसे सन्तश्च 
तथा कान्तिसे विहीन हो गयी थं । केवल पतित्रेमरूपी 
भूषण ही श्रापको विभूषित कर रहा धा । श्रापकी पेसी 
अवहायावस्था जान पडती थी मानो अपने शू्डसे छूटकर 
वैधी इद हथिनी सिके चङ्कलमे फंस गयी हो । आपकी 
भभा वर्षा्तुके खवसानमे शारदीय मेघोसे आदृत चन्द्रकी 
ज्योरस्नाके समान चिप रदी थी । उबटनादि न लगनेसे, 
चिर रवा्-वीणाकी भति श्राप लिन टो रही थीं। 
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शोकसागरे निमञ्ना, मङ्गलञ्रहसे असित रोदिणीकी तरह 
शाप रारवियोंखे धिरी इदं थीं । पुष्पहीन लताकी तरद्‌ 
शरीरम मेल लपेटे श्राप श्ङ्गारसे शन्य हो रही थी । 
सुन्द्र होनेपर भी श्राप कीचदमे सनी इं नलिनीकी तरह 
शोभादीन हो रदी थीं । श्रीसीताजीका शरीर एक जीणं 
प्रौर मेले-ऊचेले वते ठका हु्रा था । वे शृगदधौनीकी तरद 
भयभीत हो चारों शरोर देख रदी थीं श्नौर उनके निःश्वासोंसे 
मानो भासपालके प्वयक्त शृत भस हुए जाते ये । माकी 
स्तात्‌ मूति महारानी सीताको देखकर देसा ्षात होता 
था किं मानो शोकसागरसे दुःखरूपी लर उड रही हों । 
यह दशा देखकर श्रीहनूमानूनीकी रर्वोसे श्रश्रुधारा 
वहने लगी । 
रावणके सामने सीताजीकी द्यनीय-दशाका वर्णन 
शरीर भी हदयको पिघला देनेवाला है । श्रीसीताजी रावणको 
देखकर मारे उरके केनेके पत्तेकी तरद कंपने लगीं । 
रावणने देखा किं सीताजी श्रव्यन्त दुखी एवं समुद्री 
लहरासे कोका खाती इ नावकी तरह उगमगा रही है | 
सीताजी उस समय द्दृव्रत-धारण किये-- विना करिंसी 
विद्धौनेके भूमिपर वेदी, चरत्तकी कटी गलके सषटश जान 
पड़ती थीं । सीताके श्र्गोपर मेल चदा हृश्रा था । उनके 
श्रवलोकनसे यह ज्ञात होता था कि वह मनोरर्थोके संकलप- 
खूपी धोदोपर सवार हो प्रसिद्ध॒ राजसिह श्रीरामचन्द्रके 
पास जा रही थीं । श्रीरामचन्द्रजीके समरण्म विकल होनेके 
कारण उनका शरीर सृखकर कांड हदो गया था। उनकी 
्ाखसि श्वनवरत श्श्रुकी धारा प्रवाहित हो रदी थी। 
उनको दुःखरूपी सागरका भोर-दछोर नहीं देख पडता था । 
` केवल रामका ध्यान लगाये इए थीं । उनका शरीर इस 
प्रकार मन्तरमुग्धा-सपिंणीकी तरह चृरप रहा था मानों 
रोदिणी धूमकेठके तापसे सन्तत टो रदी हो । पति-वियोग. 
से व्याक्रुल महारानी सीता, निन्दित कीति, श्चनाशत 
विर्वास, स्षीणबुद्धि, हट हृदं भाश, घरी हुई श्रामदनी, 
उल घन की इदं श्राक्ला, उल्कापातकी तरह जलती हद 
दिशा, नष्ट हई पूजाकी साम्री, मसल हदं ऊसुदनी, 
नष्ट श्रोकी सेना, भन्धकारसे ढकी हृदरं प्रभा, सूखी हुई 
व = श्र्ए्रयोके स्पशद्रारा अष्ट हद यश्ववेदिका, वुी 
हद आराग, राहु्रसित चन्द्रमरुडलसे युक्त पृण॑मासीकी रात, 
टूटी इद पंखड्योका कमल, भयभीत पकती, दाथीकी 
सू दसे आलोडित कमलयुक्त पुष्करिणी तथा टूट हष 
बाधकी नदीके तुरस्य हो रदी थीं । उपवास, शोक, चिन्ता 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ॐ 








श्नौर भयके कारण सीताजीका शरीर ठ दुव॑ शर 
छीणए हो रदा था । वह केवल जलमाच्र पीकर शरीर 
तपा री थीं | 

यह पापाण-हृदयको भी दवित करनेवाला चिच्च कित 
दिव्य दै--उपमा्योंका तो सञ्‌ उमड़ रहा है । धन्य 
माता सीता श्रौर धन्य दँ कवि वाल्मीकि जिनकी लें 
इस पुरय-चरित्रका चित्रण कर पुण्यमयी हो गयी । 


श्रव पातित्रतका एक यदुपम चिन्न देखिये- रा 
प्रलोभर्नोका एक विशाल पवेत महारानीके सामने क्षा 
कर देता हे । उन्नीसवां सगं मानो रावणके प्रलोभन 
सागर है । एक-एक प्रलोभन साधारण खीको लुभात 
लिये यथेष्ट हैँ, यहाँ तो प्रलो भनोंका समुद बह रहा\। 
हनूमान्रूजीने तो केवल छलांग मारकर सौ योजन साग 
पार कर दिया किन्तु श्रीसीता-महारानी तो नन्त योक्त 
के प्रलोभन-सागरको भी श्रपनी दैवी-शक्तिसे उहह 
करनेर्मे सफल दध, यह सबसे विचित्र बात है । श्राप रावं 
प्रलोभनोंका केसा दितकर उत्तर देती है 


तिनकेकी थोर करके धमरेके बलपर सुस्कराती ए 
सीता रावणकी उपेत्ता करके निभंयता रौर सरल ताके षा। 
अपने पातिव्रतका बल दिखला रदी है--“अरे दुष्ट, श्र 
पापिष्टभी सिद्धि प्राक्च कर सकता है ? में पतिन्रता | 
उचकुलकी खी दँ, सती दह, तेरी खी नदीं हो सकती, 
सद्धमं र सदूचतके श्रनुकूल आचरण करना वचाि। 
जिसप्रकार तुकं पनी प्रजाकी रक्ता करना उचित हेश 
प्रकार परायी-खीकी रक्ता करनी चाहिये । पनी ही सिप 
रमण कर ! देख यदि अपनी ख्ियोसे सन्तुष्ट नहीं धा 
परायी सिया तुभे नष्ट कर देंगी । श्वरे रावण ! क्या 
सजन नहीं रहते या तू सजनोंका सङ्ग दी नहीं क्‌॥ 
यदिंतू मेरा उपदेश न सुनेगा यौर अनीतिपूरणं आ 
करेगा तो तेरी रल्लसे एणं लङ्का नष्ट-अ्ट हो जायगी 
रात्रण ! मेँ तेरे देश्वयं या धनके लोभम नहीं ¢ 
सकती । मं सूयंकी प्रभाकी भाँति पने स्वामीसे 9्॥ 
नहीं दो सकती । क्या लोकनाथ श्रीरासचन्द्रीर 
भुजाका श्रय जेनेवाली मेँ किंसी अन्य पुरुषकी भ। 
को श्राश्रय ज्ञे सकती द 2 जिसप्रकार व्रह्विद्या 
स्थित ब्ाद्यशहीके योग्य हो सकती रहै, उसीप्रकाः 1 
श्रीरामकी दी पली हो सकती हँ । रावण ! यदित्‌ ध 
भलादे चाष्टता हेतो मुभे भ्रीरामचन्द्रजीको विनय 


। 
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पदे) यदित्‌ लङ्काकी रक्ता करना तथा द््युसे बचना 
पहता है तो श्रीरामचन्दजीसे सेन्नरी कर ज्ञे। देख, 
 श्रीरमचन्द्रजी धमाव्मा श्रौर शरणागतवस्सलके नामवे 
पिद ह, उनसे त्मायाचना कर, सुभे दे देनेसे तेरा 
क्रया हो सकता हे, श्नन्यथा तू निश्चय मारा जायगा, 
 श्रोकि पुम्-जेसे पापीको श्रीरामचन्द्रजी जीवित नहीं 
` षद सकते 1 

हस - उत्तरका एक-एक शब्द्‌ पातित्रतके बल, साहस, 
 श्दयं तथा माता सीताके मा-गुणका ज्वलन्त उदाहरण 
` ६। उपयुक्त चरित्रके पठनसे एेसा ज्ञात होता हे किं मानो 
। क्वारनी-सीता श्रपने अगाध तमा-सागरमे रावणके 
॥पर्वतको डबो देना चाहती हँ । ्रपने समस्त प्रयासे 
` क्षि होनेके कारण रावण निरुत्तर होकर वापस चला गया। 


रवर मँ इस काण्डे एक रहस्यमय तभ्यको उपस्थित 
ता ह, जिसका श्रीजानकीजीसे विशेष सम्बन्ध हे। 
भ्ीताजी जगजननी लकमीजीका यवतार मानी गयी हे । 
भताकी कृपा पने दुष्ट बालकपर भी होती है। 
एएने माताको कष्ट देने ऊद भी उडा नहीं रक्खा था । 
पानी तेजसे डरकर भौर शा पवश उसमे बलात्कार करनेका 
षयं नहीं था । इसीजिये वह समा-वबु्ाकर सीताको 
भो प्रलोभनोमिं फसाना चाहता था। इतने महान्‌ 
प्षोभी द्यामयी-माता श्रीसीताजी उसी शरणागत- 
उपदेश करती है जो श्रीवार्मीकीय रामायणका 
है । वैष्णवाचार्योका कथन दहै किं शरणागत-मन्त्रकी 
भोधा ही श्रीमद्वाल्मीकीय-रामायण है । श्रीजानरीजीका 
उपदेश श्रागे चलकर लङ्ाकाण्डमे श्रीरामचन्द्रजीके 
एषे सर्वथा मिलता है । माता कहती ईहै-- 


विदितः सर्वधर्मज्ञः रारणागतवत्सरः \\ 

तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि \ 

प्रस्ावस्व त्वं चेनं शरणागतवत्सरूम्‌ \ 
(वा० ५। २१ १९-२०) 
व, श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा श्रौर शरणागत-वस्सल 
भ तुभे ्रपने भार्णोका मोह दहै तो उनसे मिलकर 
प ले । इसी शरणागतिपर भगवद्धीतामे श्रीकृष्ण- 

॥ जोर दिया है-- 
पवेघमौन्परियञ्य मामेकं शरण व्रज \ 
भद्‌ त्वा सर्वपपेभ्यो मेक्षथिष्यामि मा शुच, \\ 
५ 





“हे पाथं ! धर्म-अधम॑को छोड मरी शरणमे भाश्रो । 
मे सव पार्पोसे दुडा दूंगा । इस विषयमे शोक मत करो ।' 
यही बात भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी विभीषणके 
शरणमे यानेके समय कही थी-- 
सङ्देव प्रपत्ताय तवास्मीति च याचते \ 
अमय स्वेमूतेभ्यो ददस्येतदुत्रतं मम \\ 
एक बार भी भ्रपन्न होकर जो यह कहता हेमे 
श्रापका हँ, उसे मे सब प्राणियोसे श्रभय कर देता ह 
यह मेरा चत हे ।* 
माता जानकीने इसी मन्त्रका उपदेश रावणको दिया 
था, किन्तु उसने इससे लाभ नहीं उडाया । बिभीषरणजीने 
इस उपदेशका महस्व जाना ्नौर परम-लाभ भ्राप्च किया । 
रावणे बहाने माताका यह उपदेश सबके लिये हे । 


रावणी बातों, जानकीके उपदेश एवं ्मापर ध्यान 
दीजिये। महारानी सीता कहती है कि, 'रामसे मिन्नता कर जे, 
वह शरणागत-वस्सल है, तेरे अपराधांको क्षमा कर देगे, 
इसमे तेरा कल्याण होगा ।› धन्य है जगजननी माता 
सीते ! यह वचन श्रापहीके योग्य हँ । यही श्रीसुन्द्रकाण्डका 
बीजमन्तर हे । दुखी संसारी-जीवोके लिये यह अमोघ 
उपदेश है । अतएव प्रत्येक कल्याणकामीको इसका मसं 
समकर अरनन्यभावसे भगवान्‌की शरणमे श्स्यन्त शीघ्र 


प्राप्त होना चाहिये । शुभस्य शीघ्रम्‌ । 





रामायणम एेतिहापिक तथ्य 


रामायण श्रौर महाभारतके श्ोकोमे हम विजयी 
पुरुषोके द्वारा भारत महादेशके प्राचीन उपनिवेश से सम्बन्धं 
रखनेवाले बहुतसे पेतिहासिक तथ्य प्राक्च करते है । > > 
> > इनमे रचनाशैलीकी यथाथता, भावप्रकाशन- 
की मनोहरता तथा वरणंनके प्रसारसे प्रत्येक मनुष्य यदि 
कलपनाके पैम चिपे इए संस्छृतके शोकोंको पदनेको कष्ट 
उडावेगा तो तत्कालीन भारतीय इतिहासके ताच्िक स्वरूपका 
स्रोर तदत राजनीतिक कान्तिकी यथा-सम्भव गम्य चोर 
गस्भीर श्वस्थाका ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
+, वहो, सी० एस 9 आई०, 


न "गदल 














भ्रीसीताहरण-रदस्थं 


( केखक-श्री जनकसुता शरण शीतलासदायजौ सावत, वी०ए०, एल-एल० वी ०, सम्पादक (मानसर-पीयूष, - 


„. गवान्‌के चरित्रोक रदस्य कौन जान सकता 
2 हे 2 वही ङ्ध जान सकता दै जिसे वे कृपा 
ध्रु करके जना दुं-“सो जाने जेदि देहु जनाई' नहीं 
तो किसीका मी साम्यं नहीं जो उसे 
ॐ#% जान ले । जान ले तो फिर वह रदस्य दी क्या 
हृश्रा  श्रीसीताजी श्रादिशक्ति ह, श्रीरामजी- 
| से उनका वियोग कभी किसी कालम नदीं है, 
दोनों अभिन्न है, एक ही होते इए भक्तोके लिये युगलरूपसे 
विराजमान हँ -“गिरा अरथ जङ्‌ वीचि सम देखियत (कादियत) 
भिन्न नमिन्न ।› माधुय पति-पली भावसे श्रीरामजीको वें 
श्रतिशय प्रिय दै । एेसी परम-सती-शिरोमणिके हरण क्या 
रहस्य है, यड तो यथार्थं उस नरनाव्यके करनेवाले दी 
जानें । देखिये, जिनके एक सीकके वाणसे पीदा किया जानेपर 
हन्द्रपुत्र जयन्त तरलो क्ये बह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र॒श्चादि 
किसीकी मी शरण न पा सका, क्या वे रावणको घर बेटे 
नही मार सकते थे ? श्रवश्य मार सकते थे । पर एेसा होता 
तो भ्राज हमको उनके चरित्र गान करके भवपार होनेका 
श्रवसर क्से मिलता 2 उनके दिव्य गुणो-कर्णा, 
भक्तवव्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपुर्वक स्मरण करके 
श्मपनेको कृताथं समम सकते ? 


स्मरण. रहे कि यहाँ जो कचं लिखा जारहादहै सो 





श्रधानतया धार्मिक वा भक्तिभावसे दी लिखा जा रहा हे । 


यह चरित जानवूमूकर किया गया है । गौस्वामीजीने 
तो इते स्पष्ट शब्दोम कद दिया है श्रौर वाल्मीकि रामायणसे 
भी स्पष्ट है कि श्रीराम-लद्मण दोनोने जान लिया था किं 
यह कपट-श्रग मारीच दी हे 
तब रघुपति जानत सब कारन \ उठे हरपि सुर-काज सवारन \\ 


यदि जान-बूमकर एसा न इुश्रा होता तो क्या रावण 
परम-सतीः-शिरोमणि्योकी भी सिरताज श्रीवेदेदीजीके कभी 
हाथ लगा सकता था ? श्रनुसूयाजीसे त्रिदेवकी न चली, 
तब इनके श्रागे रावणकी क्या चलती १ वा०्रा० £ । ररम 
श्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा है कि तुफे भस्म कर 


देनेकी शक्ति मुम्मे दैतोभीमे तुभे भस्म नहीं करती, 





क्योकि श्रीरामचन्द्रजीकी शान्ता नहीं है नौर एेसा करने 
मेरी तपस्या भङ्ग होगी ! यथा-- 


अर्देदात्त॒ रामस्य तपखश्चानुपारुनात्‌ \ 
न त्वा करभि ददा्रीव्‌ भस्म भस्मादेतेजसा \\२०१) 
नाप तमह शक्याः तस्य रामस्य धीमतः \ 


क~ (+ अ 


विष्येस्तव वचाथोय विहितो नात्र सर्य; \ २९ \ 


यह ॒ सीताहरण-चरित्र ही हमारी सम्म बाल्मीङ्ि 
रामायणम दिये हुए परधाम-यात्राचरितका बीज हे । इसे 
वलपर ११ दजार वपं॑राज्यकरके अन्तमे श्रीसीताजीङधे ` 
त्यागकी लीलाकरके अवधयपुरवासियो पर अपना परम भिव 
दिखाया हे--@अति मिय मोदि इर्दके वासी। "ममता चिन्हदर 
प्रमदि न थोरी" यह लीला नदीं तो यौर क्या है कि ११००७ 
वपं तक कों चचां नहीं योर जव परधाम-यात्राकी इच्ा 
तव एक धोबीद्वारा उनके तिपयर्मे अपवाद सुना जाता हे 
श्रौर उसीपर उनका त्याग किया जाता है । 


हमारे परमपृज्य महाराज श्री १०८ पं० रामवज्चभा- 
शरणजी (जानकीघाट, श्री्मयोभ्याजी) ने हस विषयमे दो 
रहस्य बताये थे जो यदहं लिखे जाते हँ -- 

१--रावणने देवःयक्तःगन्धवोदिकी कन्या्ोको जबरद्र्छ 
ला-लाकर उनसे विवाह किया | कितनी ही देविय उसे 
यहाँ केद्‌ थीं अपने-अपने घरोंकी यह शोचनीय दरः 
देवताश्योने श्राकर म्रञ्ुसे बार-बार कटी । इन देविभोच्छे 
दारूणए विपत्ति सुनकर करुणावश महारानीजीने उनके सन्तो 
एवं सान्त्वनाके लिये स्वयं रावणएके यहाँ कैद्‌ होना स्वीङ्र 
किया । 

२-सुतीच्णजीके श्राश्रमसरे चलते समय 
प्रभुसे कहा था कि च्रापने दरण्डकारखण्यके ऋषियोसे 
रक्ताके किये निशिचर-वधकी परतिज्ञा की है चनौर व दुर 
वनको चल रहे हे, मुर वहोंका जाना च्छा नहीं सरा, 
क्योकि बिना पराधके द्ण्डकःरण्याशित रा्षसोका सार 
योग्य नहीं, यह पाप है । विना अपराधके मारनेवाजे सोरश्े 
लोकम प्रशंसा नदीं होती । यथा-- 





® मा० पि° तिल्कबवा० ९ ९१८५ ९-३) देखिये । 
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प्रति्ञातस्त्वयए वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ \ 
ऋषाणां रक्षणाथाय वघ; सयति रक्षसाम्‌ \\ 
बुदिरवरं विना हन्तु॑राक्षखान्दण्डकरितान्‌ \ 
अपराधे विना हन्तु लको वीर न काम्ये \\ 

[ऋआ २११०, रन; 
यद्यपि प्रमुने उस समय यही उत्तर दिया कि सुमे सत्य 
सा प्रिय है, पर मँ जो प्रति्ता कर चुका उसे चव में नहीं 
छोड सकता । मेँ ्रवश्य रान्तसोंका वध करके सुनि्योको 


 श्रमय कल्गा । तथापि सीताहरणमे यह रदस्य कहा जा 


सकता है किं रावणएको सापरध उहरानेके लिये यह चरित 


दृश्रा । 
हस तरह लोक-वेद दोनों से उनका यह कायं (रावण- 


वध) ्चनिन्ध वा निदोष हो गया श्रौर इससे प्रियाका भी 


म्रान्य रहा । 
ये भाव तो रेश्वय॑॑श्चौर भक्तिभावसे हुए । अव एक 


श्रौर भाव जो एक पतिच्रताशिरोमणि ८ पं०श्रीराजारामकी 


धर्मपव्री ) ने सीताहरणके बारेमे कठा है उसे उन्हींके 
श्दर्मिं स॒निये-- 


पतिपर भायसु जनि करहु अख परिणाम बिचार \ 
पतिदासी मुगछासदित सिय दुख सदी अपार \\ 


श्र्थात्‌ यह बात पतिब्रताके धमक प्रतिकूल हे कि वह 
पविको श्राज्ञा दे । श्रीपतिदासलीजी पतित्रताश्रोको सीता- 
हरणका उदाहरण देकर उपदेश देती हँ कि पतिको कभी 
भूलकर श्रात्ता न देना (स्वामीको ्राज्वा देना बड़ा पाप हे) 
रैवो, सीवाजीने श्रपने पतिको श्माक्ला दी, हड क्रिया कि 
रगो चैष बने लानो, उसीका यह फल उनको भोगना 


पवा करिंजो उनका हरण हुमा श्रौर उनको कितना कष्ट 


टष्टाना पदा । इस चरित्रसे खियोंको यह उपदेश इया । 
यष्टी भाव स्वयं श्रीसीताजीके इन शब्दों से ध्वनित हो 


षा है “कुक | 
कामयु रद्र सखीणामसद्शं मतम्‌ \ 


वपुषा त्वस्य स्वस्य विस्मया जनिते मम \ 
(वा० ३।४३।२१) 
रथात्‌. श्रपनी इच्छाकी पूतिके जिये जो मँ ्रापसे यह 
कद रही ह, वह कटोर है श्रौर ॒स्ियोके लिये अनुचित 
्ै, यट मँ जानती हं तथापि इस शगको देखकर मुभे बड़ा 
विसय उत्यन्न हो गया है, रतः श्राप इसे ले च्रवे-- 
आनयेनं महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति \\ 


ति भ त त ति पि ति रि 





मौर भी अनेक भाव लोगोने कटे हँ जिनमेसे दो एक ¦ 
मानसपीयूषमे उद््टत किये गये हें । यहां इस लेखमें उनके 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं समसो जाती । 
` अुशथर्डिजी, शिवजी दिने मायाका हरण माया- 
खीताका हरण-- होना स्पष्ट कहा हे । यही बात गोस्वामीजी- 
ने भी स्पष्ट शब्दोमे कही है-- 
पुनि मायसीता कर हरा #` 
(निज प्रतिबिब रषि तहं सीता \\` 
श्रीवेजनाथजी लिखते हे कि षिकन्या वेदवतीने 
भुकी भ्रास्षिके ल्िये अखण्ड तप किया । उसको देख 
राक्षणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लङ्का ले जाना चाहा। 
उख समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा । 
यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया । बही 
यहाँ सीताजीका प्रतिविम्ब है । उसमें सीताजीका आवेश 
हुञ्या । वेदवतीको कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमे हे । 
वासवे हमारे भित्र प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौडने 
जेखा कहा हे वैसा ही हे कि “मायामाजुपरूपिणो ` दोनों भाई, 
मायाङी सीता, सायाद्छग, सायाका संन्यासी, मायाक्ा रथ, 
मायाका विलाप ओर विरह-कथा सभी ऊच दोनों ओओरसे 
मायाका खेल था । 
इसर्मे महामाया भर ईश्वरी-मायाके साथ राक्तसी-माया- 
की लोला हो रही हे, ईश्वरी अथवा दैवीमाया तामसी 
किवा रात्तसी-मायासे खेल रही हे । मूखं रात्तस खुश है कि 
मेरी माया चल गयी यर हन मवुष्योको मेने मोहित करके 
खी.हरण कर किया; परन्तु यह नहीं जानता कि में स्वयं 
ईश्वरी-माया जालमे बेतरह पस गया हँ भोर मेरी उुद्धिका 
हरण कवका हो चुका ह । जब लच्मणजीको ही परतमको 
मायाका पता नहीं है तब देव-द्‌नुजाविकी तो बात ही क्या है- 
"सिव-भिर चि कँ मोई को है बपुरा आन \" 
छअयिक ल्िखनेका समय नहीं है, दूसरे जो लिखा गयां 
वह प्रायः सभी मानसपीयूषभ निकलेगा ह, इससे उसीको 
यहं भी भेजना उचित न जानकर नहीं लिखा गया । ह, 
तीन-चार ` दोहे श्रीपतिदासीजीके ( कैकेयीजी, शपंणखा 
श्रादिके चरित्रोखे जो उपदेश उन्होने निकाले है उनको ) 
उदृ्टत करतां ह | 


कैकेयीजी-- 
दासी पतिते हठ कयि केकेदटिं दुखभार \ 


बिधवापन सुतबिमुखता अपय जगत्‌ अप्र \ 
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सतीजी-- 
सती न मानी पतिवचन राम परीक्षा रीन्द \ 
दासी स्ते अपराधवस, शाम्भु ताहि तजि दीन्ट \\ 
दासी पति-आदर बिना कटर न तियको मान \ 
नेररटर निदरी गै दक्षसुता जग जान \ 


चन @> घ+ = | 


रामायण-कालीन शपथविधि 


(ठेखक--पं० भीनरदेवजी दाख, वेदतीथ ) 


रतवर्षकी न्य रीति-नीतिकी भति इसकी 
शपथविधि भी विस्खलित होगयी ह | 
प्राजकल जिस प्रकार शपथ ली जाती हे 
द्रथवा श्चाक्रोश किया जाता है वह्‌ सर्वथा 
हेय है । वेदिक-कालीन शपथविधिकी बात 
जाने दीजिये, उस समय शपथ लेनेका 
प्रकार बहुत ही सुन्दर था किन्तु रामायण श्रथवा महाभारतके 
कालतक वह सुन्दर शपथविधि ्चविकलरूपेण चली श्राती 
रही । जिस-जिस प्रकार भारतवषंके साथ परचक्रका संसर्गं 
होता गया, उस-उस प्रकार वेदिक-शपथविधिरमे, श्राय 
शपथविधिमे परिवर्तन होता गवा श्रौर ्राजकलकी शपथ 
लेनेकी पद्धति तो सर्वथा हमारे श्रधःपतनकी द्योतक हे । 
जव समाजके ऊपर मर्यादा प्रवर्तक श्रौर नि्रहानुम्रहप्रवन्तंक 
दर्डनीतिका यथाविधि सञ्चालक राजा नहीं रहता, तव 
समाजके बन्धन दील्ते होकर उसकी रीति-नीति, श्राचार 
विचार, रहन-सहन, बोल-चालकी पद्धतिर्मे श्चवश्य ही 
परिवत्तन होजाता हे, यह श्रपरिषटायं हे । 
शपथ क्यों ली जाती है ? इसलिये किं हमारे उपर 
शंका करनेवाले, हमको सन्देदकी दृ्टिसे देखनेवाले व्यक्ति 
प्रथवा खसरुदायको थह विश्वास हो जाय कि हमने भ्रनुचित, 
्रसभ्य, पापमय, खदाचारविरुढ, कलमयांदाके प्रतिच्रूल वह 
विशेष कार्य, श्रथवा कोट कार्यं नहीं किया हे जिससे स्वङुल, 
समाज शौर पने इृद्धमण्डलकी दृष्टि पतित होना पडे, 
्रथवां प्रायश्चित्ती होना पड़े । ` 
शपथ भी पतिच्र-से-पवित्र, प्रिय-से-प्रिय वस्तु,सभ्बन्धी, 
इष्टमित्र अ्रथवां ध्म-कमं यां पवित्र माननीय अन्थका 
नाम लेकर की जानेकी प्रथां हे । थह प्रथा सब जातियोरमे, 
सब समाजोमे, सब सम्प्रदायो, सब राष्टोमिे ओर सब 
देशम श्रनन्तकालसे चली श्रा रही है । 








® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये @ 





पि नि त 


अरहल्या-- 
दासी सब निदर हं सद! पतिवचक अनुमानि \ 
रामं परेड पौव ते गोतम-तिय जिय जानि \\ 
शूपंणखा-- 
सूपनखा गड्‌ रामपह तजि बेघव्य॒चिन्चार \ 


दाक्षी यति नसिका कण्टे राजकुमार \\ 





भरत जव कोसल्याके पास गया ओर उसको समभ्छाों 
ही चाहता था--श्रभी प्रणाम करके कठनेदीवाला था हि ` 
रामका वनवास उसकी सम्मतिसे नहीं इु्ा, इतनेसेहौ 
कौसल्या माता स्वयं वोल उीं श्यौर करूणापृर-दटसे 
देखकर भरतको कदा- 
टद्‌ ते र्यकासस्य र्ञ्य प्रा्मकण्टकम्‌ \ 
सम्प्रा बत केकेय्या सीघ्र श्रुरेण कमणा \ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे मे वनवासिनम्‌ \ 
केकेयी कं गुण तत्र॒ परयति कररददिनी \\ 
शिग्र ममपि केकेयी प्रस्थापयितुमरति 
दिरण्यनामे यत्रास्त सुता मे सुमह. \\- 
( वा ० २।७५।१०-१३ ) 
“लो भरत, तुम राज-पाट चाहते थे, सो तुम्हारे सिते 
कैकेयीने निष्कण्टक राज्य जे किया, ्ौर मेरे रामको खरा 
वल्कलधारी बनाकर जंगल भेज दिया । न जाने उसने हस 
क्या भला देखा १ उसे कहो कि अव सुरे भौ शीघ्र बहे 
भिजवा दे, जां मेरा यशस्वी राम चला गया है या जाद 
ठहरा इुश्रा दे । रहने दो, मँ सयं दी सुमित्राको साथ सेकं 
चली जाऊ गी- 
लो भदै, संभालो राज-पाट, उड़ा मौज, संभा 
दाधी-घोडे.रथ, धन-धान्यके कोडे, रव तो रा 
हो ?" 
इ सप्रकारके मर्मभेद वाक्योको सुनकर निदौष भरत 
हृद्य व्याकुल हो उठा श्चौर शपथ लेकर विश्वास दिलाके 
प्रतिरिक्त उसके पास ओर कोद उपाय नहीं रह गया। 


उसने साता कौसल्याके चरण पकडकर, शिङ्गि 
कहा, माता सुभ निर्दषको क्यों कोस रही हो ? सुरे 
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खवर भी नहीं कि यह सव कार्ड केसे हा । तुम जानती 
हीषह्ोकिँ रामसे कितना प्यार करता रहँ । जिसकी 
सम्मतिषे राम वनको गये, उसका शासखाध्ययन निष्फल हो 
जाय, वह पापियोका नौकर बन जाय, उसको वह पाप लगे 
जो किं किसीको सूर्यकी शरोर सुखकर मूत्रोस्स्जन या 
मलोर्सर्जन करनेसे लगता हे, अथवा गौको लात मारकर 
उदानेमे लगता है । नौकरसे बड़ा माकेका काम कराकेजो 
उसको यथारीति पारितोषिक नहीं देता, उसको दान- 
मानते सन्तुष्ट नहीं करता, उसके स्वामीको जो पाप लगता 
है, जिसकी रायसे राम वनको गये, उसको वह पाप लगे । 
यच्च तपस्वी-्राह्मणोंको द्िणा देकर जो सुकर जाता हे, 
नहीं देता, उसको जो पाप लगता है वह पाप 
जिसकी सलादसे राम वनको गये, उसको लगे । 


 रणचचत्रम उतरकर-एेन युद्ध-प्रसङ्गपर, जो श्रपना कतंञ्य 


पालन न करे उसको जो पाप लगता हे, वह पाप 
तिस्की रायसे राम वनको गये उसको लगे । जिस दुरात्मने 
देवी सलाह दी हो, उसका पद्ा-पढ़ाया वेद्-शाखका 
ज्ञान नष्ट हो जाय । ्राभरितोंको छोडकर, केले ही 
 स्वाटु-पदाधं खानेवाले निष्ण पुरुषको जो पाप लगता हे, 
गुख्जनोके तिरस्कारसे जो पाप होता हे, वह पाप जिस 
चार्डालने यह कायं करवाया दो उसको लगे । गौको लात 
मारने या पैरसे नेमे, गुर-निन्दामे, भित्र-रोहमे, विश्वास- 


धार्म, कतघ्नतामे जो पाप होता हे, वह सब उस दुरात्माको 


ब्ग निकी रायसे यह काम इश्रा। उस दुरात्माको 
शरनुकूल सहधर्मिणी न मिन्ले, उसके आपत्य मर जार्यै, 
उसकी ध्म-क्रिया नष्ट हो जाय, वह अनपत्य ही रह जाय, 
स्वल्यायु होकर मर जाय, जिस दुष्टने एेसा करवाया हो 1 
धह पापी पागल होकर, विथङ्‌ पहनकर, द्र-द्र सांगता 
फरे,जिसने यह करवाया हो । शराबके पीनेमे,जृएके खेलनेमें 


जो पापै, वह सब्र उसको लगे, जिसने यह करवाया हो । 
` उच दुटका मन धर्मम न लगे, उसका दान अपात्रे जाय, 


उसका हकट्रा किया-कराया घन लुटेरोके हाथ लग जाय 
जिस ॒दुरास्माने यदह सघ ऊं करवाया हे। दोनों 


चन्ध्याश्रोके समयमे जो सोता रहता टै उसका जो पापहे 


वह उसको लगे जिसने यह करवाया । सस्पुरषोको जो 


 ल्लोक-लोकान्तर भिलते है, जो सद्रति होती है, उनको जो 


करीति मिलती है- वह सब कुद उसको न मिलते जिसके 
कहनेसे, दशारेसे, मशविरेखे यह सब कुचं इरा है । वह 


॥ क + न प [र ----------- ~ ----------------- 
नः मि पिति कि नि 
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मात्‌-शश्रुषासे वञ्चित होकर बथा ्मन्योंकी सेवासे तत्पर 
रहे, वह्‌ स्वल्प-घन छ्मौर बहुत श्रत्योवाला, ज्वरादि-रोगयुक्त, 
सदा छेशसन्तप्च होवे जिस दुरात्माने यह सब ऊख किया हे। 
जिस पापीने यह करवाया है, वह कपटी-ली, तुगलखोर, 
ुर्भावयुक्त पुरूष राजद्र्डके भयस इधर-उधर मारा-मारा 
फिरे । ऋतुस्नाता भार्याके पास न जानेसे जो पाप होता है 
वह पाप उस पापीके पल्ले पड़े जिसने यह किया-कराया । 
खी-दरेषसे सन्तानदीन इए उस पुरूषकी सन्तान-परगपर 
नष्ट होकर ऊल नष्ट हो जाय अथवा उसके सिरपर वह पाप 
चदे जो किं अनुदरा भायोको छोदनेसे लगता हे । 
ब्राह्यणकी पूजाम बाधा डालनेसे जो पाप होता है वह 
उसको लगे जिसकी रायसे राम वन सेजे गये हों ।. 
बाल-वत्स ८ वदद ) के हिस्सेका दृध निकालकर स्वयं पीनेमे 
जो पाप लगता है वह उसको लगे जिस पापीने यह सब ऊ 
किया कराया । श्रपनी सहध्मिणीको द्योडकर जो पर- 
रखता है, उसे संसगं रखता है, जिस व्यक्तिके 


दारापर कुृष्टिरख क 
कारण राम बन गये है, उसको वह पाप लग । पं 


पानीको गदला करनेवालेको, विष देनेवाल्ेको, प्यासेको 
पानी न देकर उसको दिक करनेवाल्ेको जो पाप लगता 
हे वह उसको लगे जिसने यह किया-करवाया ! एक 
ही परात्पर-देवताको षएथक्‌-एथक्‌ मानकर उनपर दथा 
वाद-विवाद करनेवालोकी बातोको जो चुपचाप सुनता हे, 
उसको जो पाप लगता ह, वह सब यदि राम मेरी करनीसे 
वन गये हों तो खुूको लगे 1 

इस भ्रकार शपथ लेता इयाः श्राक्रोश करता इया, 
शोक-विह्वल भरत भूमिपर गिर पडा । तब कौसल्या- 
माताने "पति-पुत्र-विहीना कौसस्याने पुचकारकर कहा-- 
पिय भरत! एक तो बह दुःख था ही, ब तेरी 
हन शपथोसे चनौर भी बद्‌ गया । यट स सुनकर 
मेरे प्राण घुट रे है । तुम बडभागी हो किं ह ` धमे 
नहीं छोढा । तुम सत्यप्रतिन्न होकर अच्छे लोकोंको, अच्छी 
गतिको शरा होभोगे' देसा कह भरतको गोदे बिा, 
उसको घुचकारकर माता कौसल्या कूरट-एूरकर रोने लगँ । 

रासायण-कालीन समाज.स्थिति, लोकस्थिति कितनी 
उच्च थी ! हमारी पितृभक्ति, मातृभक्ति,भरातृभक्ति, पतिभक्ति, 
पतिच्रत-ध्ममे आस्था आदि संगडित सभ्यताकी तुलनामें 
भला कोई देश, कोई राष्ट्र परैव सकता है ! भाकाशव।णी 
हो रही है “नहीं ! नहीं !!' 
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रामायण-कालमे परदा-प्रथा 


( ठ्खक-पं° श्रीद्धःरकाप्रसादजी चतुर्दा ) 


तिहासिक दृटिमे सं्छरृत-साष्ित्यरे दो अन्थोकी 
प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, क्योकि इन दोनों अरन्थोंकी 
रचना प्राचीन मानी जाती है । भारतवासी ही 
नही, विदेशी विद्धानोने भी श्रीमद्राल्मीकि- 
रामायण श्रौर कृष्णद्वैपायन वेदव्यासरयित 
महाभारतको प्राचीन रचना माना है । ये दोनों द्यी 
` अन्थ सामाजिक, एतिहासिक श्रौर राजनीतिक दृटिसे वडा 
महस रखते हँ । प्राचीन-कालीन श्ा्य-जातिकी सामाजिक, 
राजनंतिक श्रौर धामिक परिस्थितिपर ये दोनों अन्थ च्रच्ा 
प्रकाश डालते हैँ । रामायणकाल श्रौर महाभारतकाल्में 
शराय -जाति परदेको कितना मदर्व देती थी, श्रौर इस ्रथाको 
राज्यको कर्हांतक श्रनुमति प्राप् थी, इसका दिग्दशंन 
कोौटिल्य-श्रथंशाख देखनेसे श्रवगत हो जाता ड | इस लेखमें 
हमं महाभारत शओ्रौर कौरिल्य-यर्थंशाद्चका उर्लेखमात्र 
करदेनादै, किन्तु हमें विशद्रूपसे तो श्रा रामायणकी 
ही चचां करनी है । क्योकि देखा जाता दै, कि परदाके 
विरोधी लोग विशेषकर रामायण श्यौर महाभारतकी ही 
दुहादं दिया करते है, श्रौर हन्दीके नामपर श्ार्य-जातिकी 
प्राचीन परदा-प्रथाको उडङाकर वत्तमान नारी-समाजको वेप 
कर देना चाहते है । यद्यपि पसे लोगोका श्रान्तरिक श्रभिप्राय 





तो ्ा्य॑-जातिको पाश्चात्य सभ्यताके सचे गलना है, तथापि 


वे मुं हसे एेसा नीं कहते, किन्तु एतव्सम्बन्धी उनका प्रतिवाद 
शरीर साहस इस बातका ही योतक हे। किन्तु एेसे 
लोगोंका प्राचीन अन्थोके श्राधारयर परदेके विरुदढ जहादका 
फर्डा खडा करना उनका दुस्साहस मात्र है । यदि पेते लोग 
माचौन अन्थोका श्रध्ययन, इस वातकी जिज्ञासाके वशवर्ती 
हो करें तो उन्हें पता लग जायगा कि परदेकी जड़ सुदीघ- 
कालके गभ॑ पडी हृद है कटं तो यहां तक कष सकते हैँ 
कि परदा-प्रथा सनातन दै, वैते ही सनातन दै- नेसे दिन्दू- 
समाज । रामायणकाले तो श्रायंजातिमे परदेकी प्रथां 
पूर्णरीत्या प्रचलित थी, तथा श्रन्यान्य धार्मिक एवं सामाजिक 
नियमोंकी तरद इसका पालन भी अनिवार्यं नियमोंके 
छन्तगत थां । 

जिन भगवती सीताकी वे-पर्दगीकी बात लोग प्रायः 
कहा करते है, उन सीताके परदेके बारेनें श्रादिकवि महर्षि 
वाल्मीकिकी उक्तियोंपर यदि पपात चोडकर विचार 











किया जाय, तो उस कालम परदेकी प्रथा पृरण॑रूपसे प्रचित 
होनेमे तिलभर भी सन्देह नहीं रह जाता । जिस ससव 
श्रीराम, लचमण श्रौर सती सीता खुल्ञे रथपर सवार हो 
वनके लिये राजभवनमे निकले, उस समय अयोष्याद्सौ 
प्रजाने कातरकर्ठसे कहा था-- 
यान इक्या पुरा द्रष्टु मूतरकारगरपि । 
तामद्य सीता पदयन्ति राजमाता जना; 1\ 
(वा०रा०२।३३) <} 
जिस सीताको श्राकाशचारी प्राणी भी नहं देख सक्ते 
थे, उसको श्राज सर्वसाध्रारणजन राजमागं (आराम सडक) पर 
जाते हए देख रहे दँ । फिर जब रावणके मारे जानेके बाड 
श्रीरामचन्द्रने विभीपणको आज्ञा दी कि यदि सीता सुञे 
देखनेको लालायित दहो तो उसे भी मेरे पास लाञ्नो। 
इसपर उस समय जो घटना घटी, उसका वणन शादि 
कविने इसप्रकार किया है-- 
तुणमुत्सारणं तत्र॒ कारयामास स्वेतः 1 
कठ्नुकाष्णाषिणस्तत्र  वेत्रद्षदीरपाणयः \ 
उत्सारयन्तः पुरुषा, समन्तात्परिचक्रमुः \ 
ऋक्षाणां वानराणौ च राष्साना च सर्वशः \ 
वुन्दान्युत्सायमाणानि दू रमुत्छसूजुस्तद्‌ा \\ 
तेषामुत्सायेमाणानौ सवषा ध्क॑नरुत्थितः \ 
वायुनोदतै मानस्य सागरस्यव निःस्वनः \\ 
(वा० रा०६।११४। २०-२३)) 
जव विभिषणको भगवानूने सीताको लानेकी भाक्ता दौ, 
तब वह सीताजीको.आरोप्य शिवेकौ दीप्तां पराध्योम्बरसंदृताम्‌ ।* 
(वा०रा०६।११४।१५) एक चमचमाती पालकी, जिसपर बङा 
बदिया उघार (परदा) पडा श्रा था, सवार कराया । उस 
पालकोके रागे जामा-पगड़ी पठने.्ाथोभे बेत लिये हए सो 
थे । वे चारों रोर घूम-घूमकर सबको हटाने लगे। तब रीं 
४, 
वानरो श्रौर राक्सोके समस्त दल वहाँसे हटाये गये चौर वे सख 
दूर जाकर खड हुए । उन सबको हटाते समय वैसा ही हो-हक्ा 
इरा जेसा कि वायुके वेगसे उस्थित ससुद्रके शब्दसे होता हे । 
उन समस्त रीचछो, वानरं श्रौर राषठसोंका बलप्वैकः 
दटाया जाना देख, श्रौर उन सबको ड्ध देख, श्रीरामचन्ड्‌- 
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कन्द्‌-मूल फल सरस अति दिये राम कर आनि । 
व्रेमसहित प्रभु खायहु बारहिवार बखानि ॥ 
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त 5 रामायण-कालमे परदा-परथा ® 


भ प ज थ 





के मन्म उनके प्रति दयाका सार इुञ्मा। विभीषणने 
यह काम श्रीरामचन्द्रजीकी शान्ता लिये विनादही किया 
था, अतएव श्रीरामचन्द्रजोको यह पसंद न आया श्चौर 
इसीलिये उन्होने क्रोधे भरकर, उलहना देते इए 
विभीषणको बजा रोर कटा- 
किमथ मामनादप्य ह्लिदयतेऽय त्वया जन. । 
निवतेयेनमुदोम जनेाऽ्य स्वजने मम्‌ \\ 
व्यसनेषु न छ्च्छेषु न युद्धषु स्वयवरे \ 
न क्रतो नो विवाहे च ददने दुष्यति सिया \\ 
सषा युद्धगता चव छ्च्छरे च महति स्थिता \ 
ददौनेऽस्या न दोषः स्यान्मत्समीपे लिदेषतः \\ 
तदानय समीप मे दीघ्रमेना विभीषणः \ 
रामस्योपानयत्सीता सन्तिके विनीतवत्‌ \\ 
(वा०रा० ६। १९४) 
श्यर्थात्‌ तुम मेरा ्नाद्रकर मेरं जनोंको क्यों सता 
रे दह्ो 2 श्रपने लोगोकोा मना करदो, कि वे मेरे जनोंको 
न खतावं, क्योकि ये सब मेरे स्वजन ह अर्थात्‌ घरके 
लोगो जेषे है । इषटजनोंका वियोग होनेपर, राज विपष्लवके 
घमय, समर-भूमिमे, स्वयंवरमे, यत्त शालार्मे, विवाहमर्डप- 
म निर्योँका जनसमाजके सामने विना परदा या विना घुं घट 
काद श्राना दोषावह नहीं है । रथात्‌ इन खास अवसरोंको 
छोड श्रन्य दशाश्रामे खियोका जनसमाजके सामने भाना 
दोषावह है । इस समय सीता बडी विपत्तिमें पड़ौ हँ थौर 
यह युद्धकाल है । रतः से समय श्मौर विशेषकर मेरे सामने 
उसका विना परदे आआना-दोषावह नहीं है । तएव हे 
विभीषण ! तुम शीघ्र सीताको (खुकञे मं) मरे पास ले 
च्चाश्रो । श्रीरामचन्द्रजीके इन वचनोंको सुन विभीषण 
प्राचीन प्रथा भङ्ग होते देख, सौच-विचारमे पड़ गये, 
किन्तु श्रीरामजीको नात्ता टाल भी नहीं सकते थे । अतः 
उसी तरह सीताको श्रीरामजीके पास जे गये । 
हस प्रसङ्मे एक बात श्रौर है, वह यदह कि श्रीरामचन्द्रजी 
यष्ट जानते थे किं केवल परदेस ही ख्ियोंका चरित्र 
दीक रदेगा, पेसी बात नहीं है, अतः उनकी श्रोर फिर भी 
ध्यान रखा जाता था । इसीसे श्रीरामचन्द्रजीने कहा था- 
न गृहाणि न वस्राणि न प्राकारीस्तरस्करिया \ 
नेदृश राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्यः \\ 
(वा० रा०६। ९९४।२७) 
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अर्थात्‌ खि्योके लिये न घर, न चाद्रका घुट, न 


कनात आदिक चहारदीवारी, न चिक आदिका परदा रौर 
न इस प्रकारका राजसत्कार ही चाड करनेवाला है ( जेखा 
कि तुम कर रहे हो ) । 
यद्यपि भरीरामचन्द्रजीने उस समय शासनीय कारण 
दिखला सौताको सबके सामने खुल्लमखुज्ञा श्रानेकी अल्ला 
दी तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह श्ाचरण लद्मण, सुमीव, 
हनूमानूको अत्यन्त दुःखदाय हृश्रा । ्ादिकविने लिखा हे 
ततो रश्मणसुभ्रोबो हनूमांश्च ङ्गमः \ 
निरम्य वाक्य रामस्य बभूव्येथिता भूम्‌ \\ 
(वा०रा० ६। ११४।३२). 
किन्तु वे कर ही क्या सकते थे ! इस श्लोकसे एक 
बातका पता नोर भी चलता है- वह यह कि ादिकविनं 
"प्लवङ्गमः" विशेषण लगाकर यह जतलाया है कि सीताजी- 
का परदा स्यागकर आना वानर-जातिको भी अच्छा नहीं 
लगा ओर सुमरीव तथा हनूमानको भी दुःख इया । किन्तु 
परदा स्यागकर सबके सामने निकलने-बेठनमे अनभ्यस्ता 
जानकीकी उस समय क्या दृश थी, यह भी सुनन योग्य 
हे । ्ादिकवि कहते है-- 
रूया त्ववकीयन्ती स्वेषु गत्रेषु मेथिरी \ 
विभीषणेनानुगता भत्तर सम्ययर्त॑त, \\ 
सा वसखरसेरुढधमुखी ` रूजया जनसंसदि \ 
रुरोदासाद्य भतीरमायेपुत्रेति साषिणी \\ 
(वा०रा० ६।११४।३४-३५) 
दर्थात्‌ जानकी लोगोंके सामने नेमे मारे लजना 
द्रपने शरीरम दबी जाती थी । विभीषण उसके पीके 
द्रा रहे थे ¦ इसप्रकार सीता अपने पतिके निकट पर्हुचो । 
उख जनसमाजमे लज्नावश उसने धूं घट काद लिया था धौर 
दस श्रपमानसे घबडा वह शदे चारयपुत्र !* कहकर रो पड़ । 
सीताने यहां जो "हे चाययुच्न {* कडा उसका भो एक 
गूढ रहस्य है र्थात्‌ वह श्रीरामचन्द्रजीको इशारेसे कडती 
हे कि श्रारयपुत्र होकर मयांदाविरुद कायं क्यों कर रहे हैं ? 


सारश्च यह कि जिन श्चवसरोपर परदेकी शिथिलता- 
की बात भ्रीरामचन्द्रजीने कही थी वह भी उस समय जन्‌- 
समाजको मान्य न थी, किन्तु बड़े लोगोमे ादशेके रूपे 


उसकी च्चामात्र कौ जाती थी, क्योकि यदि यह श्रवस्‌ ` 


समाज-मान्य होते तो प्रथमतो विभीषण दही क्यों उकी 














२०० ® श्रीराभरचन्द्रं शरणं प्रयये @ 


क 











इई पालकीमे सीताको विटा रौर इो-वचो करते लाते । 
द्वितीयतः यदि भूलवश विभीषणने एेसा कर भी दिया दोता 
तो वे रामचन्द्रजीकी श्चात्ता सुन ्रागा-पीडा न करते । 
इसपर भी यदि कोद कह वेढे किं भ्रपने कामकी तीत 
श्रालोचना होनेपर श्रभिमानवश विभीषणने श्रागा-पीडा 
किया, तो लच्मण, सुग्रीव भौर हनूमानादिको तो जुरा 
न लगना चाद्ये था, किन्तु यह बात उनको भी बुरी 
लगी । श्रतः यह मानना पडेगा कि श्रार्यजाति रामायण- 
कालम स्ियोके ज्लिये परदा-प्रथाको उपयोगी मानती थी । 
यह तो इदे ्रार्यजाति्मे परदा-प्रथाके प्रचलित होनेकी 
वात । चव लीजिये इम श्मापको रामायणकालमे श्ननायं 
जातियों भी उसके प्रचलित होनेका प्रमाण रामायणदीते 
निकालकर देते हैँ । देखिये, जिस समय क्रोध भरे 
लकमण किष्किन्धार्मे गये शौर सु्रीवके श्रन्तःपुरमें घुसे, 
श्रौर खास जनानी.-ख्योदी्मे चलते गये, तव इन्दं ज्यों ही 
द्नन्तःपुरवासिनी ललना्नोके नृपुरों रौर करधनीकी 
संकार सुन पदी त्योँहदी वे लजित हो जाँ -के-तदाँं खड़े रद 
गये। ादिकवि कष्टते ईै-- 
कूजित नुपुराण्णे च कालीन निनदं तथा \ 
- सजनिदाम्य ततः श्रीमान्सोमित्रिर्दनितोऽभवत्‌ \1 

(वा रा० ५।६३।२५ >) ` 


धर्थात्‌ नूपुरोंकी दुमादम श्रौर करधनीकी घरिवयोकी 


ककार सुन सुमित्रा-नन्दन लद्मण लन्निति हो गये। 
श्राजकलके कुछ मनचल्ते लोगोके जैसे तो लमण थे 
ही नहीं कि चाहे जिसके घरमे वेधद्क धुसकर बी बीस 
शेकहेड' करने लगते । वे तो वदे उच्टरृष्ट चरित्रवान्‌ ये । 
सीते श्रादिकविने लिखा है- 


चारित्रेण महाबाहुरपकृष्टः स॒ रक्षणः । 
तस्थविकान्तमाश्रिय रमशोकसमन्वितः \\ 
( वाश्रा ४।२ ३।२७) 


अर्थात्‌ चरित्रमे श्रीलकष्मण बहुत चद बद थे । तः 
वे श्रागे न बदरे श्रौर शभ्रीरामचन्द्रजीके शोकते विकल 
एकान्त स्थल देख खडे हो गये । इतनेमे नशेम चूर तारा 
लच्मणजीके सामने श्राती है । मारे नशेके उसे श्रपने 
शरीरके वख अर श्राभूषर्णोकी भी सुध-वुध नहीं है । उसके 
पैर कही-के-कहं पदते हे । 


नि कि भि न त ज 9 न ॥ ॥॥ 


सा प्रस्खरून्ती मदट्‌विहरषक्षी 
प्ररुम्बकाच्ची 
लक्ष्मणसरन्निघाने 
जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः \\ 
(वा० रा० ४।३३।३<) 

ताराको इस दशाम देख लचषमणजी “अवाङ्ूच्ये 
ऽमृन्मनुजन्दरपुत्रः° श्र्थात्‌ राजकुमारने गरदन नीची कर च्छ ¦ 

इस प्रसङ्गसे यह स्पष्ट हे कि यदि कोद खी वेहयाङ 
कर उस जमानेके किसी पुरूपके सामने चली धाती थी ङ 
उस जमानेके पुरूष, श्राजकलके कुचं लोगोंकी तरह उन 
शरोर ताकते तक नहीं थे श्रौर न वाजे कसते थे, च्छिन्= 
मारे लजाके गदन नीची कर लिया करते थे। 


व श्ादये, लकाम भी हम श्रापको दिखलाकेगे 8 
वहा उच्च घरानेकी खयो केसी परदा-प्रथा प्रचलित शं 
प्रर यदि कोट खरी परदेकी श्वहेलना करती थी तो उस 
प्रति उसके पति किस प्रकार बिगडते थे । जिस सस्मर 
रावणके मारेजानेका दुस्संवाद्‌ रावणके रनवासमें पड 
उस समय रावणकी अन्तःपुरवासिनी ललना पारस 
सागरम निमस्न हो, पाँव-प्यादे रणाङ्गणमे पहंचीं । पतिर 
वसे लिषट विलाप करती इद मन्दोदरी कहने लगी- 


नि सा 


गुणेमसूत्रा \ 
सरक्णा 


श्छान खल्वसि क्रुद्धो ममिहतन वगुष्ठिताम्‌ \ 
नित नगरट्रात्पद्‌भ्यप्नेवाग्तए प्रभे \ 
पर्येष्टदार दारास्ते श्रष्टरूजावगुण्ठनान्‌ \ 
बदिर्निष्पतितान्सवीन्‌ कर्थ दष्ट्वा न कुप्यसि \\ 

(वा० रा० ६ । १९१ । ६१-६२) 


दे स्वामी! ओँ घूंघर कादे विना नगरके फारकरे 
निकलकर पव-प्यादे यहं चली आयी ह, तुम इसके सिके 
खमे कध क्यों नहीं होते ? देखो, मँ ही अकेली सह 
परव्युत-- तुम्दारी प्यारी समस्त पलियां लजना स्याग भौर सूद 
खोल अन्तःघुरके बाहर निकल आयी ईँ-- इनको हूः 
दशाम देख तुम्हे कोध ब्यों नदीं ्चाता ? 


श्रादिकविने इतना स्पष्ट॒धघू"घट श्रौर परदेका विषरर 
दिया है । इसपर भी केवल रामायण-महाभारतका नासा 
सुननेवाले-दइन्हीं दोना नाम लेकर बे-पर्दगीका ससश 
किया करते है । किन्तु इन भोले भादयोको यह सै 
सूता किं अयोध्यामे तो यहाँ तक परदेका आग्रह था ङि 


कि ह, | २७ 


^ च - कन) १ 
| \\. ८. -# * > 
शौ, 


नारज्के जनपदे उद्नानि समागताः 
सायाहे ऋीडितु यान्ति ऊुमार्यो देममूषितः \\ 


स्थात्‌ अराजराज्यमे सोनेके गहनोंसे भूषित ऊमारियां 
सायंकालके समय बागोमे क्रीडा करने नहीं जाती थीं । 


इन सब प्रमाणोके रहते कोई भी विवेकी एवं विचारवान्‌ 
पुरूष रामायणके अआधारपर यह नहीं कह सकता कि 
उस कालम परदा था ही नहीं। जो एेसा कहता हे, कवि 
कबरके कथनानुसार उस मदेकी “अङपर परदा' पड़ 
गया हे । 


| खास ञ्योदीपर खियों, बालकों श्रौर बृर्ोको ही 
पहरेपर रक्वा जाता था । देखिये-- 
प्रणम्य रामस्तान्‌ वृद्धस्तु तीयायाः दद्दीस, \ 
सियो वारुश्च वृद्धाश्च द्ाररक्षण्तलयरा, \\ 
( वाण्रा० २२० १२ ) 
उन बृद्धोको भ्रणामकर भीरामजीने तीसरी डथोदी पर 
चयो, बालकों थोर बृदोको पहरा देते हए देखा । 
श्रादिकविके लेखसे यह भी पता चलता हे किं 
श्रयोध्यापुरी्मे श्रविवाहिता कन्या्नोको दौड, विवाहिता 
| च्ि्यां वाटिका श्मादिमे भी नदीं जाती थीं। देखियि-- 


वेदेही-विलाप 






१ 


न्िसि प्राणसे भी, अधिक श्रिय माना सुखद था\ 
म्द दना स्वामी, विरूग क्णको भी इुखद्‌ भा \\ 
जिते प्रासादो, व्यथित क्रते च्चित्र ष्ट थे\ 
जसि दा \ दैत्येकि, सचमुच दखिोने विकट ये \ 
| २ 
त्री वामाद्धौ, अवनि पग जे भीन धरती \ 
तदा आमोदो, नित नव रही मोद भरती \\ 
सरोजाक्षी मायौ, रघुपति \ वही कष्ट सदत \ 
दिखा दो तेजस्वी, अरुण सुषुमा बनारु रलि-सी\ 
२ 
जिसे खोया स्वामी, शिरि बन गुफा खोजत रहे \ 
रताभंसि र्पुका, बहु विपिनके संकट सेहे \\ 
उठाया तोडा था, धनु सहज दी जीवन दिया, 
रजाया भूक, मम हृदय था दित किया \\ 
प, 
` बताओ रयि हो, कनक-मुग भेरा वहं 
बरिनिको कोई, प्रियवर नहीं आसन 
रमये धूर्मी-सी, जनक-तनया योगिन 
पटी है स्दकर्मे, चहु धिर रही निरचर 


करा । 
यहा \ 
बनी \ 
अनी 


(3 


दमस धारा-सी, अष्रिररु महा उष्ण बहती \ 


चिता चिन्ताकी, बिद्ुड सदस आज दहत \\ 


तुम्हरी दी मारा, विरट-व्यथिता मोन जपती \ 
तुम्हारी वेदेदी, अह विधि \ ्यो दै करूपती \\ 
६ 
स॒मित्रके प्यारे, रुषन | तुमके था कटु क! \ 
उसीसे ता देखो, सूरन इतना सङ्कट सहा ४ 
कतै हो आओ ते, रघुपति \ भरूया किभि कटो \ 
अहित्या-सी नारी, सहज तुम तारी प्रमु.अहा \ 
७ 
लरद्रका-स्वामी, तपन तनमे ओर मने \ 
बढाता री जाता, जरुन अब्‌ से विजनम्‌ \\ 
निदा -उबास-सी, उर उठ रही हय \ अब्‌ ते \ 
रम \ रेते जते, धिमुख अपेन आज सनतो \ 
~ 
पतिप्राणा सीता, प्रभु-अनुचरी रोग करत \ 
निर ध्यानी मी, नित युगरजोड्ा निरखते \ 
विसमे बे भी, अहह ! मुद्धको भान अनर! \ 
कहा्येमी स्वामी, रधुकुरूबधरू स्या = सबर! \\ 





तुम्दारै शोमा श्री, निस्ख सुख होता अतुरू भा \ 
मुद्ध सेवामे ई, विमवब भिर जाता विपुर भा \\ 
अहो अन्तयौमी \ सन्‌ प्रकट है बात मनक \ 


भिना्ये व्याधा, अब अधिक क्या दाय \ तनकी \\ 
रमार मिश्र,  श्रौपति' 








। 
| 
|| 


त्यन्तिक क्तम यानी “परम कल्याण! के 
्रधिकारी कल्याण, के रसिक पाठक 
इस लेखका शीषंक देखकर सम्भवतः 
श्राश्चयं करगे रौर इस रामायणां कके 
विद्वान्‌ लेखक भी कटेगे कि इस 
विशिष्ट सुन्दर श्र कके लिये सम्पादकने 
विषर्योकी सूची तयार की थी, उसमें 
उपयु क्त नाम नहीं । तथापि निम्नलिखित विषय 
पद़नेपर युके आशा है कवे इसको सूचित विषययोँके 
अन्तगंत ही मानकर दषे श्रीरामचस्ित्रिके पूर्ण॑त्वका निदर्शक 
, ही समरंगे ! | 
ङं समय पूवं एक प्रसिद्ध कानुन-न्यवसायी सजनने 
पने व्याख्यानमे यह प्रतिपादन किया था कि श्रीराम दैश्वर- 
के श्रवतार नहीं थे, वे एक महान्‌ सदगुणसम्पन्न नरपति 
ये।' ओ लोग पाश्चात्य शि्ता-दीक्ताके कारण अपनी सनातन- 
धम॑-संस्कृति तथा श्रौपनिषद्‌-विय्यासरे ऊ दूर चले गये देँ, 
जिन्होने राप्य वरानिबोधत्तः इस श्रुति-वचनाजुसार 
शास्त्रांका उचित रीतिसे भ्यास नद्यं किया है रौर जो 
मनमाने तौरपर ्चथं लगाकर श्रपनेको परिडितम्मन्य मानते 
ह, उनके विचारोंका एेखा बन जाना को श्राश्चयंकी ब{त 
नहीं है, दुःख तो इतनाही है कि इन उपाधिधारी ्राघुनिक 
विद्वानोको सर्वसाधारण सर्वत श्रौर नेता मानते हैँ 
श्नौर इनके वचनोंका ्नुखरण करना चाहते ड । 


जसे कानुनका बङ़से वडा दिग्रप्रास्त विद्धान्‌ रोगीका 
निदान नहीं कर सकता, जेषे शिच्ता शौर अनुभवसम्पन्न 
नामी डाक्टर मशीनके पुज नहीं सुधार सकता चौर जैसे 
मिल चलानेवाला षष्ट छास सेकेनिकल इञ्जिनियर सेतु. 


निर्माणे सलाह देनेका श्रधिकार नदीं रखता, वेते ही 


शाख-क्ञान-शुन्य मनुष्य शाखीय गद्य विपयोपर भी कुचं नहीं 
कह सकते। किसी भी एक विद्याविशेषर्मे कोद चाहे कितना 
हौ निपुण क्यों न हो वह सभी विषयोंपर मत देनेका 
भ्रधिकारी नहीं है । जो लोग किंसीको सब विषयोमे अधिकारी 
समते हे वे भूल करते है श्रौर श्रपने आपको एेसा 
न्रमनेवाज्ञे तो ब्रथाभिमान रौर दम्भका श्ाचरण करते है । 


पूवं र्मे 





सतीके मरणान्त प्रायशित्तका गप्त कारण 


( केखक- श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत `) 


्रतए्व जिसने जिस विषयका श्वाख्ोके हारा श्रध्ययन्‌ च्छिद 
है, उसीको उक्त विपयका प्रतिपादन करनेके लिये रः 
वदना चादिये शौर सुविन्ञ खज्नोंको भी उसी किते 
उसका मत मानना चाहिये, श्न्यथा अननथंकी ङ्‌ 
सम्भावना दै । 
श्रीराम मनुष्य दं या ईश्चर' इस सम्बन्धमे ङक खस 
बेलगावके एक मरादी पत्रमे यथषस् 
बहुत ङ्ध लिख चुका ह, इसके अचिरे 
“श्रीरामचरित्ररहस्य' नासक मराठी पुस्तके भी इस किच्छ 
वहत कुदं स्पष्टीकरण किया गया है । उक्त पुस्कका दिन् 
रूपान्तर "कल्याण के तृतीय वके ११ वें यकम भच्येश््लि 
हो चुका हे,यतणएव यहाँ दुद रानेकी ावश्यकता नहीं । खक 
ही साररूपमे इतना निवेदन कर देता हं कि भगवान्‌के यकः 
का रदस्य वड़-वङ़ स्ानियांके सममे भौ नदीं भाता ! र्द 
बद्याजीने स॒द्यन्ते असदारयः (हमारे सदश पुरुष भी मोहः 
हो जाते है" कहा है तब श्न्यान्य सानियोकी तो बाक्त इ 
कोन-सी दे ? 
श्रीएकनाथ महाराजने भागवतके एक्छाड्‌- 


कु रकन्धकी टीका व्याधस्तुतिके भ्सेरषृरत 
6 भवता ब्रत > ज त्‌ गुणातीत- देहाः 
कञ्नि ₹हे। द 


धारण करता दै १'्रवतार धारणकर कोरे 


चरित्र करता है? श्रौर फिर उन श्चवतार-शरीरोक्छा ङ्ध 
त्याग करता है? इन प्रश्नोंका रहस्य बह्मा रादि 

भी नदीं जानते । बद्यन्ञानकी भाषि सुखपूव॑क हो सक्छ 
दै परन्तु तेरे लीला-देड धारणका तस्व उन चदे. 
बरह्मक्ानियोके भी पूं रूपसे जानने नहीं भाल्ता $ 
तात्पयं यह कि इन्दर, नद्यादि देवता जो अपरो जान ड 
वे दी जत्र भरावानूके श्वतार-रूपको पह चाननेमे स 
हो गये, उनको भी जब अवतार-रूपका अन्त नही 

तब अन्य ब्रहमनिष्टोकी तो गति दही क्या है १ श्रीरृष्णाचक्तारं 
के समय इन्द्र यौर बह्याजीकी जो दु दशा इदं थी, उसे 
सभी जानते हं । इसी प्रकार श्रीरामावतारमे भवानी खै 
देवीको भी बड़ी दुर्दशा इद थी, इस कथाको महारो 


| ` 


का क । 
४ - पा शा शा का श, शा 2, शा 


| जिस प्रकार वंन किया हे, उसीका सारांश यहाँ 
दिया जाता है । 


रावणद्टारा सीताके हरे जानेपर श्रीराम 
सीता-वियोगसे व्याङ्ल हो गये । 
पूणिमाका शीतल सुधां उन्हें आष्म- 
मध्याहके भरखर सूयं-सा प्रतीत होने 


श्रीरमका सीता- 
विरह, शकरकौ 
अचर निष्ठा ओर 

सती-मेह्‌ \ 


वन्नपातका श्नुभव कराने लगे। ल च्मणने पुष्यशय्या रचकर 
उने उसपर सुलाया, पर वह पएलांकी कोमल पंखडियां 
श्रीरामके वदनमे सृईकी तरह चुभने लगीं । वेन तो पूलोकी 
वेनपरं सो ही सके रौर न उसपरसे उठकर कहीं एक स्थान- 
त्रं शान्तिसे बैठ सके एक साधारण मनुष्यकी भांति 
श्वा सीते "हा सीते' की पुकार मचाते इए शोकाकुल हो 
वने इधर-उधर भटकने लगे ; गुसाइंजी लिखते हँ 


पूरनकाम राम सुखरासी \ मनुजचरित कर अज अबिनास \\ 
पर-दुख-हरन सो कस दुख तादी \ मा निषाद तिन्दद्रं मन माही \\ 
ट्‌! ! गुनखानि जानकी सीता \ रूप-स्मीरू-त्रत-नम-पुनीता \\ 
ठछिमन समृद्धा बहु मोती \ पूछत चरू रुत तरू पाती \ 
हेखग मृग दे मधुकरसेनी \ तुम्ट देखी सीता मुग-नेनी \\ 

सीताके योगसे उनकी विचित्र दश हो गयौ, 
वियोगे कारण उनका संयोग-चिन्तन जाग उडा ओर 
श्रन्तःकरण सीतामय वन गया, यो तक कि वे “सीता सीता" 
ककर व्र शौर पाषारेंको ्ालिगन करने लगे । 


श्रीरामकी यह दृशा देखकर लव्मणको बडी चिन्ता 
द । उन्होने प्रको समशानेके लिये बहुत प्रयत्न क्किये, 
परन्तु सभी व्यथं हए । चाकाशस्थित देवता मसुकी प्रत्येक 
ब्लीलाको कौतृहल-पूणं दृशे देख रहे थे । विश्वकर्टक 
रावणकां भगवान्‌ श्रीराम कब सकुल संहार करेगे, वे 
हसीकी प्रतीत्ता कर रदे थे । भगवान्‌ शंक? तो अपने 
श्राराध्य श्रीसयामके गुण-लीला-चिन्तनमे सवदा ही डूबे रहते 
कं । बे प्रमपूणं दष्टिसे श्रीयामकी विचित्र लीलां देख रहे 
रे । श्रधङ्किनी भवानी दात्तायिणी सती भी उसी दष्टिसे 
देख रदी थी परन्तु उसकी अन्तदृष्िमे ऊं श्रन्तर उत्पन्न 
हठो गया । श्रीरामके “माया-मनुष्य-रूप' को वह भूल गयी । 
उसने भगवान्‌ शंकरसे पृद्का किं “शाप जिन रामको चूणंबह्य 
मानते दह क्या वे यही हँ?" शंकरने कटा, हँ, यही मेरे 
पूर्यबह्म राम हे ।› सती बोली “यह तो "सीता सीता' छी 








® सतीच्छे मरणान्ते प्रायश्चित्तका गुप्त कारण ® 


ति तो ति 


लगा । सुन्दर शीतल पचवनके ककोरे उन्हें 
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पुकार मचाते इए व्याङलतोसे पेड-पत्थरोको भी ातीसे 
लगा रहे है ?` .शिवजीने कहा' “तथापि यह पूणंबरह्म हैँ 1› 


सतीने पृड्धा-“क्या ्ाप इन्हीका ध्यान करते हँ १ शिवजी 


1 बोलते, मेरे ध्यान, षान, विज्ञान सभी ऊद यह पूण ब्रह्य 
राम ही हे | ' भवानीने कहा-^तब तो राप दोनों ही- 
भगवान्‌ ओर भक्त एकसे ही विषयी श्रौर कामी दीख पडते 
हे।' इत ना कहकर वह हंस पडी । इसपर शिवजीने कहा, "मेरा 
राम इस समय विषयी श्रौर कामीकी तरह रोता है, 
गिर पडता है, तडपता है, परन्तु तू निश्चय सम्‌ छि यही 
परबह्य हे । | 

धन्य शंकरकी निष्ठा ! किसी भी अवस्थामे जिसके 
सने प्रुके प्रति किञ्चित्‌ भी विकटस्प नहीं पेदा होता, 

वही तो सच्चा निष्ठावान्‌ हे ! ` 
सतीको मोह हो गया था, उसने शंकरे 

4 निश्चित वचन सुनकर उनसे कहा-'यदि में 
रासको का ठू तो ?' शिवजी बोले, तब हम समसः लेंगे 
कि यह बह्म नहीं हे 1 भवानी बोली-श्याप करें तोञें 
इसी श्चण रामको चक्रे डाल दू ।' शंकरने कहा, "वे पूं 
साक्धान हे, तेरी इच्छा हो तो परीता कर देख !* इना 
सुनते ही सतीने सीताका सूप धारण कर लिथा शौर वह 
उसी योर गयी, जहाँ श्रीरामजी विचर रहे थे । सतीजी 

सीताढे वेवम ८ ईंसती इई ) श्रीरामकी खोड सामने जकर 

खडी ष्टो गयी । श्रीरामने उसकी श्रोर बिनादही ताके 
धद केर जिया श्नौर "हा सीते" "हा सीते' घुकारने लगे । 

(दधर देखिये, मे आ गयी' कहकर सती किर सामने 

गयी, भगवान्‌ उसे वहीं छोड दूसरी शरोर फिरकर 

पहलेकी भांति पेड्-पत्थरोको ध्रालिङ्गन करने लगे । वह 
बार बार श्रीरामके सामने रयौ परन्तु रास उससे 
विमुख होकर वैसे दी “सीते सीते पुकारने लगे । 


यह देखकर लष्मणने कहा--'रघुराज, श्रीसीतादेवीके सामने ` 


छमा जानेषर भी आपं शोक क्यों कर रहे है ? यह सुनकर 
भगवान्‌ लच्वमणपर बिगड़ । जब ल्मणने फिर विनती की 
तो राम उन्हे डँटते इए बोले सौमित्र ,त्‌ भाद होकर 
भी खमस वैर क्यो कर रहा है १ यहम कहां सीता ्रायी 
हे ? मेरा तो अन्तःकरण उसके लिये दुग्ध हो रहा है।' यह 

सुनकर ल्मणने सोचा किं 'सीताके विरहम रामको उन्माद 
हौ गया है, इसीकलिये सीताका नाम सुनते ही मारने कौदते 
है, श्रतएव मेरा मौन रहना दी उचित दै । माता सीता 
प्राय ही समभ्ला देगी । 











२२०८ ॐ श्री राम्रचन्द्रं शरणं प्रप ॐ 


इधर स्वर्ग॑म देवगण भी दी दु विधामें पड़ गये श्रौर 
परस्पर कटने लगे कि ^रावणके यहसि द्ृटकर सीता केसे 
यहां च्चा गयी 2" ऋछषि्योंको भी श्चाश्चयं हुश्मा । यहाँ तक 
कि बद्याजी भी विसित होकर यह कहने लगे किं “क्या 
रावणको भस्म करके सीताजी यहाँ श्रा गयी ई 2 सारांश, 
बद्यादि देवता भी इस रहस्यको नहीं जान सके । परन्तु 
पूरणंत्रह्म सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ श्रीरामने यह मेद्‌ जान जिया । 
लक्मणके मौन होनेपर “सीते ! सीते ! › युकारते इए 
श्रीरामका हाथ छरत्रिम सीताने पकड़ किया श्रौर कदा-- 
(सावधान दोदये, मँ तो श्रापके सामने खडी द फिर व्यर्थं 
ही चापर इधर उधर “सीता, सीता" चिल्लाते इए क्यों दौड 
रे हैँ ? क्या एेसा करसे श्रापको लजा नदीं च्राती ? श्राप 
तो सदा कहा करते थे कि मेँ नित्य सावधान रदता ट । 
क्या ्ापका वह ज्तान दखी-वियोग्मे स्वंथा जाता रहा । 
सगे भाद भक्त लदमण्के विनय करनेपर श्राप उसे ईटिते 
ह । थोड़ी-सी देरके लिये मेरे थां खोंसे शओओफल दोते ही 
श्राप इतने जड़ केसे हो गये ? मँ तो वने दिपरूर आपकी 
यह दशा देख रही थी, जव मेने देखा कि श्राप तो पागल 
ही दहो रहे हैँ तव मेँ दौडी आयी । 

स पण्डितो नरग्रष्ठः प्राज्ञः कर्मविद्‌ व्रः; । 
अप्राज्ञ इव करं राम ! भार्या हेतोर्विमुहते \\ 


यव श्राप इस मोहको छोड़कर पञ्चवटी चक्िये-- 
वनवासी शवधिमे थोडे दी दिनि शेष रह गये है, उन्दे 
विताकर इहमलोग श्रयोध्या लौट चल्लेगे ।' सतीके इस 
वचनसरे भगवान्‌ श्रीरामने हसते इए कहा--' “माता, मं 
आपके चरण दूता ह, श्राप सुमे मत सतादये, मेँ तो 
भगवान्‌ शङ्करका एक दीन बालक, उनका एक श्ननन्य 
किकर दह, फिर अाप मेरे साथ पेसा व्यवहार क्यों कर रही 
है 2 भगवान्‌ शङ्करको केने दोद्कर मुभे तंग करमेके 
लिये खीताका रूप धारणकर श्राप यहाँ क्यो श्रायी हे 2" 
श्रीरामके इन वचनोंको सुनते ही सती सीता स्वरूप- 
को व्यागकर तुरन्त श्रीरामके चरणे गिर पदी श्रौर बोली 
कि भगवान्‌ क्लं करने अमसे कह दिया था कि श्रीराम नित्य 
सावधान श्रौर सर्व्॑त है, उनके समीप तुम्हा कपट नहीं 
चलेगा ।' अव सुखे उन वचनोंका निश्चय दहो गया । यैं 
शिवजीकी शक्ति ह, मेने अपनी श्तक्यं माथासे सीताका 
स्वरूप बना कल्िया था । युके बह्यादि देवता भी नहीं 
पटचान सके । श्रापका ज्ञान गाध है, श्राप श्रगम्य गति 
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हे, ्रापके साभने किंसीका भी छल-कपट नहीं चल सूल १ 

श्राप रेते सर्वं होकर भी पागलकी भांति पेड- 

पहाढोंको श्रलिगन करते हए क्यों भटक रहे ह ? आदद 
सीता-विरहका दुःख श्रौर कामकी वासना रत्तीभर भ्ये 
नहीं । दे राम ! याप पूरबरह्य हैं । सुभे इस बाच 
निश्चय हो गया । फिर श्राप विरह-वेदना न रहनेपर स्य 
“सीते सीते' पुकारते क्यों जंगल-जंगल घूम रहे है, कूपा 
मे इसका रदस्य सममश्हादये ।' यों प्राथना करके सत्ते 
श्रीरामके चरण पकड लिये । 

इसके उत्तरम ्रीरामने कहा, दकि १ 
मेरी लीला श्रीशिवजी जानते हे, वे खाद 
को इ सका रहस्य बतलावेगे । अपने सुद 
पनी बड़ा नहीं करनी चाहिये । कीं ऊ कहना भौ खे 
तो पहले श्रोतार अधिकारकी परीता कर लेनी चाहिये ॥ खुद 
पात्र बिना रहस्यकी बात नदीं बतलायी जा सक्रेतो ॥ दे 
श्रोता चली, विवादी, धूते, व्छक, नास्तिक, कपट-भ्याद्धै 
कतर्की, भ्रालसी छ्रौर दम्भी नदीं होने चाहिये । शड्‌ ख्व 
गुणी, कामिनी-काञ्चनका त्यागी, पूरणं परमार्था चौर विदे 
सम्पन्न मुष्य दी इस ्ानरदस्यका अधिकारी हे । खद 
मनम ्ानका अनिमान है, इसीसे श्राप शिवजीके वचनयोः 
तिरस्कारकर सुभे छलने यीं, फिर भला, में भापङे सास्रे 
कोद वात केसे करट १ जिसको पतिवचन, गुरुवचनपर विश्वपृर 
नहीं, उसे गोपन रहस्य नहीं बतलाना चाहिये ।* 


प्रोता कैसा 
होना चाटिये \ 


भगवानूके इन वचनोंको सुनकर खत 
बहुत ही लन्नित हदे, वह मन-ह- स्र 
कटने लगी कि भें गुरुरूप पतिके वनो 
उरलंघनकर, शंकरकी बात नदीं खुन श्नीरघुनाथजोको खुरे 
श्रायी, श्राग लगे मेरे इस छानाभिमानको ।' यों कहकर ख 
पश्चात्तापसते रोने लगी । साधु-खन्तोंके मिलनेपर उनके गु 
दना, उनसे चल करना, उनके गुणो भी दोषोका रोप 
उनकी निन्दा करना, मुखपर ऊं श्यौर भ्रौर पीडेखे ङ्ख 
प्नौर दी कहना, उनपर श्रद्धा रखनेवालोकी निन्दा करक 
छरथवा उनको मूखं उहराना, ये सब क्षानाभिम्ासे 
लक्तर हैँ । सतीने फिर कहा किं हे राम, मे स्पापच्धे 
छलने श्रायी, मेरा कपट श्रापके सामने नहीं खं 
सका, तव भी श्नापने सुमूपर क्रोध नहीं किया । हसे 
मेस मन पलट गया है। आपके दृशनसे मेरा खां 


ज्ञान भमएनके 
रक्षण \ 








ॐ सती के मरणान्त प्रायशित्तका गुप कारण ® 


| जल चुका है । दल-कपट नष्ट हो गया हे । हे 
राम, में श्रापकी शपथ करके ेखा कह रही हँ ।' 
सतीके इन श्रनुतापयुक्त वचनोंसे ्नरीरासका हदय 
पिघल गया ओर वह पना गुद्य रहस्य कहने लगे-- 


६-पाणाणः हे देवि भवानी ! भ्रापको दीखनेवाले 
आहिगनका यह दृक्ू-पापाण पूवेजन्ममे ऋषि थे । 
पस्य \! इन्दोने मेरी भ्रासिके लिये निष्कास 
द्रनुष्टान किया था । मेरी चरर-प्रािम 
. इनका पूरा सद्धाव था, इससे ये सारा अभिमान व्याग- 
कर वृ ्-पदाड्‌ बन गये है, कोद चत्त बनकर, कोद पहाड़ 
बनकर श्रौर कोई तृण बनकर मेरे चरणके नीचे पड़ हें । 
हनकी दृच्छा पूणं करनेके लिये दी में परम प्रेमसे 
इनका श्रालिङ्गन कर रहा हूं । ये सब मेरं निरभिमान 
भक्त हैं शौर मे भक्तके भावका अर्थी हं । सीताके बहाने 
हन सबको दवैढता इश्रा वन-वन भटक रहा हूं । भक्तांका 
उद्धार करने नौर उन्दं आानन्द्‌ प्रदान करनेके ल्ियिही में 
रोता दह, कहीं गिर पडता ह, कहीं लङखङाता हँ, पठाडो- 
पर दौदता दह नौर बृ्तांको हृदय लगाता हैँ । हे सती ! 
श्राप यह निश्चय समिय कि में एक कदम भी व्यथं नहीं 
रखता । भगवान्‌ सदाशिव इस तत्वको जानते हे ।› 


शध भावका शभिप्राय दै, “सब भृतो 
अगवान्‌ देखना ।› यही एक स्वाथेकः भी 
स्वां योर प्रधान परमां है । गुडके करेल 
नैते नतो क्ड़ए होते हैँ श्नौर न उने कोटे रहते हे, 
हसी प्रकार बह्यवृत्तिसे किया इश्रा कम बन्धनकारक नहीं 
रोता । चीनीके बने तू बेको कड्श्रा बतानेवाला ठगा जाता है । 
हसी प्रकार साधुश्रोके कर्मकी निन्दा करनेवालेका भौ 
ध्रधःपतन होता है ® । कर्म प्राकृतिक गुणोंसे होते है, परन्तु 
श्ानी प्रकृतिके गुणोंसे श्रतीत होनेके कारण क्म॑से स्वधा 
निन्तेप रहते हँ । समस्त दश्यमाच्र ही ज्य है,” इस घत्तिसे 
कम करनेके कारण उनके कम॑ ब्रह्मरूप दी हो जाते है । 
वह कभी मोहम नदीं पड़ते । सन्तोकी महिमा अगाध हे । 


परमाथका 
रदस्य \ 


पि पि जि 


` २०५ 





इन साघु्ोंको च्त-पवेतः न॒ समककर आप पूणत्रह् 
समस्प्यि ।` इतना कहकर श्रीरामने कपा-द्टिसे सतीकी 
रोर देखा ! 


सतीकी नह 
समाधि \ 


श्रीरासके इारा यह उपदेश सुनते ही सती 
मूदधित होकर गिर पडी । मँ ही एक शक्ति 
है, रौर वही एक शिव है, इस बातको 
वह भूल गयौ । “अहं ' "कोहं" “सोहंकी भावना मिट गयी । 
उसका चित्त चेतन्यके साथ एकरस हो गया, जिससे सारे 
भाव लुप्त हो गये । नामरूपका परदा एट गया । इश्य- 
दष्टाका भेद नष्ट हो गया, सर्वत्र बह ही व्याप्त हो गया, 
निजानन्दकी लर उठी थोर निजानन्दमे ही स्थिर हो 
गयीं । इसप्रकार शिव-प्रिया सतीकी समाधि लग गयी ! 
छलनेके लिये आायी इई सतीकी एेसी अनुपम अवस्था हो 
गयी । यही सस्संगकी महिमा हे, संत पकार करनेवालेका 
भी उपकार करते हे । इसप्रकार पूणरूपसे समाधानको 
प्राक्च करनेपर कुद समयके बाद्‌ भवानीको वाद्य ज्ञान 
इया, उसे अखिल विश्च सचिदानन्दघनरूप दीखने लगा ! 


यह देखकर शभरीराम बहुत सन्तुष्ट हुए ओर उन्होने 
पूड्का कि देवि मेरी एक बात सुनोगी 23 उमाने दोड़कर 
श्रीरामे चरणों पर मस्तक रख दिया रौर गद्गद्‌ वाखीसे 
कहा । "देव ! श्राप कारण भेरा मोह नष्ट इश्ना, मे सुख- 
रूप टो गयी । भला, मँ ्रापकी च्नाज्ञाका उल्लंघन केसे कर 
सकती हँ £ श्रीराम बोलते, “माता ! से श्रापसे एक ही 
भीख मागता हँ कृपा करके सुरे दो, वह यह किं ्रीशंकर- 
के वचनोको कभी ठ न समसूना, ओर आदन्दे किसीके 
भी साथ छल न करना ।› इसपर भवानी बोली- हे राम, 
श्राप चरण-दशंनसे दी मेरी सारी दु इत्तियां दग्ध हो गयौ, 
द्नसे मँ कभी भ्रीशंकर-आा्ञाकी अवहेलना नहीं करूगी । 
सापे वचनोंसे मेरी अविद्या भस हो गयी हे । मँ भापकी 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरा सारा ंल-कपट नट हो 
गया है । श्रापके शब्दोसे सुभे सायु्य-सुखकी परासि हो 
गयी ।› इतना कहकर भवानी श्नीरामके चरण-वन्द्न कर 
[गा पवतो । सन क समा भाण 1 भान कैलासकी शरोर चली गयी ! 








+ जा ्ञानीकी निन्दा करते दै, उनसे छल करतत है वे उनके पापके दिस्तेदार होते है ओर जो एकान्त-मावसे उनकी 
ति पूजा ओर सेवा करते दै उनको ज्ञानीका पुण्य भिता है, भूतिने इसभरकार क्ानीके पाप-पु्ण्योके अधिकारी बताये द-- 
( ंसराज-कृत वाक्यदरात्ते । ) 

ञानी वास्तवे पाप-पुण्य होते ही नहीं, जो उनभ पापका आरोप करता हे वह पापका भर जो पुण्यका आरोप वंश्ता ३, 
वह पुण्यका मागी दाता दे । -सम्पादक 














----------- 





~ & श्रीरामचन्द्रं शरणं परपदे & 





` श्रीलद्मण इस धघटनाको देख रहे थे, सतीके चले 
जानेके बाद उन्दने भगवानूकते चरण पकड़कर कटा कि 
(नाथ ! मैने तो इन्दं माता सीता समा था.परन्तु यह तो 
न्विचकान्ता भवानी निकली । यापने इन्दं खूब पट चाना । 
खचसुच ही श्राप सर्वज्ञ नौर सर्वान्तर्यामी हे ।' बह्मा ्रादि 
देवता भी इसीश्रकार उद्धर प्रकट करते हए श्रीरामके 
चरणो सिर नवाकर श्रपने श्रपने लोकोंको चले गये । 
सबका संराय दूर हो गया, श्रीलक्षमणएको शान्ति मिली । 


श्रीएकनाथ महाराज श्रपने भावाधंरामायण 
(अरख्यकाण्ड ° २०) . लिखते कि यह उमा-राम- 
संवाद शिवरामायणमे है श्रौर ञानी श्रोता इसको 
जानते हैँ । 
वाल्मीकिने शतकोटि रामायणोकी रचना की, जिनके 
तीन विभागकर शंकरने स्वर्ग, ल्युलोक श्रौर पाताल इन 
तीनों लोकमि वट दिया । तीन विभाग कर देनेके बाद 
शष दो अद्र रा" “म' वच रहे । दो ोनेसे इनके तीन 
हिस्से नीं दहो सके, अतएव इनको श्रीशिवजीने श्रपने 
क्ट धारण कर लिया । श्रीएकनाथ महाराजे भावार्थं 
रामाये रामायणोकी एक सूची दी हे, उसे कल्याणे 
पाठको के लिये मूल मराटीमें ही दम यहां उपस्थित करते हे, 
पाठक सहज ही रामायणके नाम समम रगे । 


दविव-रामायण हेव-रामायण\ आगम-पचरात्र-रामायण \ 
गहा गह्यक-रामायण \ दनुमन्त-रामायण नाटक }\ 
मतस्य-कुरम-बराह-रामायण \ काङ्किखंडीर्च निरूपण \ 
महाकारी-रपमायणः \ स्कंद-रामायण प्रसिद्ध \1 
अगह्ति-पौरस्ती-रामायण \ पदापुराणी्च रामायण \ 








रवि-अग्नि-वसुण रमायण \ ेकोनि भापण जायु वक्ता \\ 





नंदि्ामीं मरत आपण \ वदै तं भरत-रामायण \ 
महामारतीचं रामायण । वक्ता आपण श्रीव्यास 1 
रौचदीरपी अद्यापि जाण \ कच ऋषि संगे पुराण 
कृथा पवित्र रमायण }! अति पावन अनुपम्य\\ 


विभीषणापरीं जण ! निय कथा निरूपण 1 
धू्मऋषि संगे आपण }\ धर्म रामायण धार्मिक \1 


------ ककन व्थ थ व्य==-=------ ययनक्छन्छनछन्यन्कान्यन्कान्यन्यन्यन्कन्य्कन्यन्डन्कन्कन्कान्कनकन्कन्का्कान्कन्कान्कन्कनकनान्कन्कनकान्ान्कनन्कन्कन्छन्कन्डन्डनछ = 
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शेतद्रीरपीच निरूपण \ श्वेतकेतु रामएयण \ 
कथा विचित्र विदान \ अति पाबन तीहीं सक \\ 
राकर वक्ता स्वयं आपण \ श्रोता भबानी सदघान \ 
ते दिवमवानी रामायण \ कथा ष्ंदान विचित्र \\ 
सदादिव स्वयं वक्ता \ स्वे श्रीराम निज श्रोता \ 
ते शिव्रामप्यणी कथा \ श्रवणं रकतो स्वानेद्‌ \\ 
स्वय श्रीराम स्वानंदं पुण \ आपणा प्रति वदे आपणं \ 
ते कथा आत्म-रामायण \ शेड निरूपण सर्ब \\ 


जेमिनीक्त रामायण \ अपूव कथेचं विदान \ 
अलोकिक निरूपण \ आश्चर्ययुक्त जाण चत्र \\ 
त क 
दाच्तायणो 
भवानीका दाच्ायणी सती देवीने केलास प्च 


श्रजुतापसहित श्रीशंकर भगवानूके चरेति 
प्रणम किया । भगवान्‌ शंकर सर्व्॑त स्मौर 
केवल धर्मकी ही मूति हैँ । उन्दोने उस समय भवानीस 
चं भी नहीं कठा । परन्तु मनमे यह सोचा कि इसने सरे 
परम पूज्य उपास्यदेव श्रीरामके साथ छल शौर उच्छ 
अत्यन्त श्पमान करके घोर पाप किया। जब इससे 
श्रीसीताका-- मरे प्रथु श्रीरामकी पनीका स्वरूप धारख स 
जिया तव यड मेरे लिये लीताजीके समान पूजनीया हो गयौ । 
इसके साथ भं पलीका सम्बन्ध कैसे रख सकता हँ १ चह 
सोचकर शिवजी बहुत ही दुखी अर उद्िभ्र हए एवं सते 
वली-भावको छोड दिया तथा श्रलग रहने लगे । 


क 
प्रयाद्चत्त 


सती कन्द सीता कर भेषा \ सिव-उर भयउ निषाद बिसेषा \\ 
ज अब करो सतीसन प्रीती \ मिटे मगति-पथ रोड अनीती \ 
एदि तन सतिहि भेट मोटि नारीं \ सिव संकरप कीन्ह मनमाहं १} 
सन्मुख सकर आसन दीन्हा! \ 
सतीको इससे शत्यु-सदश दुःख श्रा । उसने दरसज्ञ- 
को निमित्त बनाकर श्रपना शरीर भस्म कर दिया > 
फिर दिमाचलके यदहं जन्म अहरकर पार्वतीङे नासे 
प्रसिद्ध इद । नवीन जन्ममे पुनः महानचू तप करके शंकरो. 
को पतिरूपमें प्राक्त किया ।& 
इति विद्या तपो योनिर्विष्णुरीडितः \ 
वाग्यज्ञेनाच्तो देवः प्रीयता मे जनार्दनः \\ 





© ^ © 


#गुक्ताईजीने मी मानसम इस प्रसंगका वड़ा ही सन्दर उपदेश- प्रद ओर रोचक वणैन विस्तारपू्वैक किया हे । सतीके सम्रेहरे 


लेकर हिमाचल-कन्या पार्वर्तीके विवाहतकका प्रसंग मानसके बारुकाण्डमे अवश्य पना चाद्यि -- सम्पादक 











गिरा अथ जर वीनि सम, कियत भिन्न न भिन्न \ 
बन्दै सीताराम्‌-पद, जिनं परम प्रिय खित्त ॥ 
्‌ ख॒ एक दोेमे गुसाहंजीने अपना 
र स दाशंनिक सिद्धान्त साररूपर्म उपस्थित 
च (| र कर दिया है । गुसादंजी उस उच्च 
& सिद्धान्तपर पचे इए थे, जहाँ पुरुष, 
रक्रृति, परिणामवाद, विवतंवाद्‌ आदि 
सिद्धान्तोके भेद परस्पर विरोधी न 
‰ॐ रहकर एक दसरेके पोपक हो जाते 
र द । आपने रामायणके प्रारम्भे ही 
वन्दना करते समय कहा दे- 
उद्ूवरिथतिसंहारकारिणां = जशदारिणीम्‌ \ 
तर्चप्रयस्करीं ` सीत नतेाऽ्दं सामवछ्माम्‌ \\ 
यन्मायावदावर्ति विच्छमष्विर व्रह्मादिदेवा्ुरा , 
यटसत्वादमुषैव भाति सकर रजो यथाऽहेभरम । 
य्वाद्ठवमेकमेव दि भवार्मोधेस्तितीभावतं › 
व्येऽदं तमेषकारणपरे सामाख्यमीश ट्रिम्‌ \\ 








रथात्‌ उत्पत्ति, रषा श्रौर संहार करनेवाली, कलेश 
, सर्वं श्रेय ( सम्पूरणं कल्याण ) करनेवाली 
श्रीयामकी प्रिया सीताको मेँ नमस्कार करता ह 


तथा श्सुर है, जिसकी सत्तासे रस्सीमं सँ पके मकी 
ति घव कुचं सत्य-सा प्रतीत दोता है, जिसका चरण 
अवस्रागरते तरनेकी इच्छा करनेवालोंके लिये एकमात्र 
नकषा दैउस द्ररोप-कारण-पर, रामनामसे प्रसिद्ध श्रीदरिकी 
रं बन्दना करता हूं ।* 

इस विविध वादका कैसा सुन्दर सौर स्पष्ट समन्वय 
दिया गया है । पदे तो भ्रकृतिरूपर सीताजीको संसारके 
उद्धव, स्थिति तथा संहार करनेवाली कह दिया परन्तु फिर 
अगवान्‌ ( पुरू ) रूप ॒श्रीरामजीको “चशेष-कारणपरं -- 
चम्पू कारणका भी कारण बतलाया । इसके साथ ही 
धरीरामजीके किये यह भी कह दिया कि इन्धींकी सत्ताके 
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“नजिवकी मायाके वशम खिल विश्व, ब्रह्मादि देवता . 








श्रीरामचरित-मानसका दाशनिक सिद्धान्त 


( लेखक-भ्रोञ्वालाप्रसादजी सिंहल एम० ए० ) 


्ाधारसे यह असत्‌ संसार भी रस्सीमे सपक ्रमकी भांति 
सत्य प्रतीत होता हे । 

इस विवेचनामे निगुण ओर सणुणका कैसा खुन्दर 
मेल है ? गुसादजीङे लिये भीरामजी केवल मनुष्यरूप 
पुरषोत्तम राम दी नहीं है, वे "निगण-स्वरूप राम' भी 
डे । यथार्थमे चापे विचारानुसार तो सगुणके यथाथं 
स्वरूपको पहचानना निर्मुणसे भी कठिन है । उत्तर- 
काण्डम प स्पष्ट कहते हँ 

निन रूष सुलम अति सगुन न जाने कोड्‌ \ 

सुगम्‌ अगम्‌ नाना-चरित सुनि मुनि-मन्‌ भ्रम्‌ रोई \\ 


यह समस्या जैसे बडी ही जटिल है वैसे दी सहज भी 
ह । भगवानु नाम ओर रूपके विषयमे आप कहते है - 
नामरूप दोउ ईस उपाधौ 1 अकथ अनादि से सामु साधी \\ 


रामायण कैसा अद्भुत मन्थ है। दशन, योग एवं 
भक्तिके अनुपम रहस्य इसमे भरे हँ । परन्तु यहो सगुणके 
रहस्यपर ऊद नहीं कहना हे अतएव यदह विषय यहीं छोडकर 
केवल दार्शनिक सिद्धान्तपर दी ऊ कहा जाता है-- 


उपर्युक्त छोकमें श्रीरासजीको पुरुष तथा श्रीसीताजी- 
को भ्रकृतिका स्वरूप मानकर, प्रङृतिको संसारका कारण 
कडा हे शरौर पुनः पुरूपको ी परम कारण बतलाते इए, 
संसारको ूश--सत्य-सा प्रतीत होनेयाला बतलाया है । 
यह एक पेली है, जिसको सुलस्णना ्ावश्यक है । 


प्रकृति ओौर पुरुषर्म क्या मेद्‌ है? ये दोनों केवल 
कटनेमे भिन्न भिज जान पडते है, वस्तुतः इनमे कोद भेद्‌ 
नहीं है । बाणी एवं उसके अथं तथा जल ओर उसकी 
लहर, इसके ये दो उदाहरण है । बाणौ दौर अथ-कोदै 
देखी दो पथक्‌ वस्तु नहीं है जो किसी प्रकार जोड़ दौ 
गयी हयँ । जब मन चचपते भावको किंसीपर प्रकट करना चाहता 
है,दब वह जो संकेतकरता है उसमे उस भावका समावेश रहता 
हीहे। या यों किये कि संकेत उक्त भावका वाद्यस्वरूप 
हे ! सभ्य मनुष्य जब किसी भाषामे बातचीत करते हतो 
वह विशेष संकेतोका भ्रयोग करते है-- थह ठीक है, परन्तु 
वे संकेत जिन चर्थौके लिये होते है, वे ङु पीचेसे जडे 
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नदीं जाते । खदसखों वर्पौसे ऊ निर्दिष्ट भावोकि लिये ऊच 
निदिष्ट संकेत अनेक वार प्रयुक्त होते-दोते शब्दका रूप 
धारण कर लेते हे । जिसप्रकार वाणीके ्न्तगंत अथं निहित 
है उसी भकार भरकरृति या ‹स्वभावः पुरषके न्द्र होता 
ह, उससे पथक्‌ नदीं होता । पुरषके स्वभावको ष्टी प्रकृति 
कटते हँ । जेंसे जल श्रौर उसकी शीतलतामे कथनमाच्रका 
भेद्‌ है, वास्तविक नहीं है । गुण श्नौर गुणी पएथक्‌-घ्थक्‌ 
नहीं रह सकते । जेते विना गुणके ुणीका कोद श्रस्तित्व 
नही, वैते ही गुणीके ाधारके विना गुणका रहना भी 
श्रसम्भव है-दोनोंकी स्थिति एक दी साथ होगी । विचारे 
सुभीतेके लिये इनका देत भल्ते दी मान लिया जय, 
यथाथंमे सत्ता श्रद्धेव दी दै । 
फिर इस संसलारका स्वरूप क्या है ? गुसार्हनी जल 
श्रौर उसकी लदरका उदाहरण देते हँ । लदर दी संसार है । 
पुरुषके स्वभावानुसार उसमे स्पन्दन इश्रा श्रौर उससे जो 
स्दरूपमेदकी परिणति इई, वदी संसारका प्रकट स्वरूप हे । 
यह स्पन्दन कैषा इमा श्रौर स्वरूप-मेद्‌ कैते श्यौर क्यों 
प्राप्त इए ? इन प्र्नोका उत्तर छग्बेदके नासदीय सूक्त 
(मण्डल 9० सूक्त १२९ >) म बहुत ही स्पष्ट श्रौर सुन्द्रता- 
के साथ दिया गया है । यहाँ उस विषयकी चर्चा 
करनेसे लेख बहुत वढ़ जायगा । स्तु, यहाँ संत्तेपमे इतना ही 
कटना पर्याप्त ह कि “कृति” रूप स्वभावसे उव्पन्न इई क्रिया- 
का परिणाम ही यह संसार है । परिणामवादका भी तो 
यही सिद्धान्त है । 


यह स्वभाव भगवत्‌-स्वभाव होनेके कारण दोषी नहीं 

कहा जा सकता इसीलिये प्रकृतिको छशहारिणी, (द्धेशो- 

को हरण करनेवाली ) तथा “सर्वश्रेयस्करी" ८ सर्वं कस्या 

करनेवाली) कहा गया है । ्ररण्यकाण्डर्े भी श्रीरामचन्द्रजीने 

श्रीलष्मणजीको उपदेश देते समय मायारो विया 
तथा अरविय्या-भेदसे दो प्रकारका कदा है । पुरुषकी प्रङति- 
विद्यारूप माया उन क्रिया्मोके नका भण्डार है जिनके 
दवारा पुरुषका रूपान्तर होता है । यदी बह्माके मुखसे 
निःसृत, सरस्वतीद्वारा प्रकाशित वेदोका ञान है । यह 
शुद्ध भाया है, इसके सशारेसे मनुष्य शनैः शनैः पुरुष तक 
प्च जाता है । जीव श्रपने निसं श्रत्ञान'वश विद्याके 
यथाथं स्वरूपका दर्शन नहीं कर पाता, वह श्र्ञान ही 
मोह या ्रविद्यारूप दुष्ट भाया है, यह श्रविद्या उस पर्मके 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदये & 


॥ "+ + + +++ + + + ~ 





(स्वभाव रूप विद्या ( प्रकृति ) से भिन्न है यह तो स्वरूप- 
जनित मेदसे प्राक्च जीवकी अन्नानता है । 


४, 


4 


॥ 


। 


यद्यपि विदयारूप ग्रक्ृतिकी क्रियासे आ्ाधाररूप पुरूष - 


(परम कारण ब्रह्म) मे ही रूपान्तर ्टोता हे, परन्तु जीद 
जव इस रूपान्तरको भी यथावत्‌ नदीं जानता, तब इख 
रूपान्तरे अ्रन्तगंत जो पुरूष यथाथं नित्य शान्त एकरख- 
स्वरूपसे विद्यमान ह उसे केसे जान सकता हे ? इसी 
कारण वद इस खूपान्तरको ऊका ऊं समता है, 
यही उसका रस्सीमे सप॑का रम दै । रस्सीरूपं आधार 
तो द दही, परन्तु उसके यथार्थं स्वरूपको न जानकर 
श्रक्ञानताके अन्धकारमे उसे सपं समता है । यदि रस्सौ 
सीधी रक्खी इ है तो उसे सीधा सप, भ्रौर यदि वह ञे 
रक्खी हे तो उसे टेढ़ा स॑ प्रतीत होता है । नौर कदाचिच्‌ 
रस्सीके पास ही रस्सीका एक छोग-सा पिण्ड रक्वा हो तो 
उसे सपेके पास एक एेसा मटक दीखने लगेगा, मानो सपं उसे 
्रभी निगलना दी चाहता है । यद्यपि दोनोका भाघार. 
स्वरूप रस्सी एक ही है परन्तु उसके दो स्वरूप होनेसे के 
एथक्‌. दिखलायी दंगे श्रौर उनका यथाथं मेद नहीं दीखेर 
वरं श्रह्ान जिस जिस भरकारके भेदोंका उनम आरो 
करेगा वे दी दिखलायी देंगे ।! यदि हम रस्सीके पिर्ड स्यौरे 
रस्सोको मेंढक श्रौर सर्पं न समरं, उनके स्वरूप्‌- 
भेदको यथाथ॑तः सम र्थात्‌ वि्यारूप प्रकृतिको जां 
तो हम सहजम ही रस्सीके यथाथ स्वरूपतक पङेख 
जार्यगे । यदी विवत्तवाद्‌-अभ्यासवाद्‌ आदि सिद्धान्तो 
सार हे । 


फिर, (जगत्‌ मिथ्या है, “त्रिकालमें हु ही न्स 
एेसे वाक्योँका क्या अर्थं है ? इसका उत्तर यह है किं जगच्‌ 
को म जिस रूपर्मे देख रहे है वह भिथ्या है, वैसा तरिका 
मं भी नहीं इमा । इसका अथं यह नहीं समना चाहिखि 
कि कोद रूपान्तर ही नदीं इश्रा; रूपान्तर तो हा हौ । 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णएजी भी स्पष्ट कते हैँ-किं “इस 
करिया श्रादिमें अव्यक्त, मध्यमं व्यक्त तथा अन्तमं उपच्यक्त 
स्वरूपवाली है । मायावादी भी इतना तो मानते है दि 
मायाच्रस जीव ही संसारको अपने अ्ञानसे देखता है § 
यहो मायाग्रस्त जीव ओर शुद्ध श्रास्मस्वरूपका 
तो उपस्थित होता ही है धर्थात्‌ रूपान्तर-भेद तो होता है 
परन्तु उस भेदको हम यथावत्‌ नदीं समते, यह हमार 
श्रज्ञान है । 
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जल श्रौर उसकी लहरको लीजिये । हमलोग जलको 
हराते देखते है, उन दोनो हम भिन्न वस्तु नहीं 
समते, वरं जानते हैँ कि लहर जलका ही स्वरूप ह । यदि 
उसमे वफके टके हां तो उनको भी हम जलका ही 
 स्वख्प मानते है, किन्तु जो जलम बहता इया कीटा 
लहर श्चौर वफके टकटडेको दूसरी तरह समक्ता हे, 
उवे वे सब व्यापार श्राश्चयंजनक प्रतीत होते हे, 


वैसा ही यथाथं समम लेते ईहै-- यह तो हमारी भूल हे। 
परन्तु हमे ज भिन्नता दिखायी पडती हे उसका श्राधार-- 


। ख्पान्तर-- बह्मके स्वरूपम, जलम लहरके समान इया हे, 


दसम कोद सन्देह नहीं । यदी बात वाणी शरोर चअथंके 
विषयमे भी धरती है । वाणीर्मे नेक शब्दोंके नेक अथं 
$ परन्तु कनेवालेके अर्थो श्रौर समनेवालेके अथा मं 
मद रह सकता है शौर ङच्‌-न-ऊचं भेदं तो अथस्वरूपोमें 
एता द्टी है । परन्तु यह नहीं कह सकते किं सुननेवाला 
जो प्रधक्‌-एधक्‌ शब्दोके पृथक्‌ पथक्‌ रथं समता 


` टै, व्ह भिन्नता निराधारे, वह भिन्नता कहनेवालेके 





` श्र्धीकी भित्रतके श्राधारपर हे। इसी भ्रकार जगत्की 
भिन्नता ब्रह्मे रूपान्तरके अधारपर दे । 

यहाँ यह शंका होती ह कि “द्मे रूपान्तर कहनेसे 

तौ उसमे विकार हो जाता है फिर उसे निविकार केसे कह 

सकते हँ 2" इस सम्बन्धमें गुसादंजीने “खिन्नः शब्दका 

` श्रयोग बडे महर्वका किया ह । वह कहते हँ कि सीताराम- 

जीको 'विन्' परम भ्रिय है । भक्तिभावसे तो भगवान्‌ दुखी- 

पर द्या करनेवाले है,अशरण-शरण हे इसलिये ्रापको "खिन्न" 


` प्यारे है परन्त॒ दार्शनिक तत्वे राप खिन्न अथवा विकारको 


्रार्ण करनेवाज्ञे है । गुसार्दजी दस कठिनतासे नहीं घबड़ाते 
धरं वह इसे स्वीकार करते हैँ कि एेसे विकार तो जद्यके 
शछवमावननित होनेसे उनको परम प्रिय हैँ । सन्च पिये तो 
गसाम ही क्या, जो लोग ब्रह्मको सवथा निविकार कहतेहे 
म भी उसमे विकार उपस्थित कर ही देते है । माया चाहे बद्य- 
धर श्रावरण डाले चाहे जीवपर, दै तो विकार ही । चौर 
बरहा परह्म-ही ब्रह्म हे वहाँ माया कहँ रहेगी ए वह ब्रह्मम ही 
२9 


& श्रीरामचरित-मानसका दाशनिक सिद्धान्तं & 


त पि नित ति 


श्रौर विविध स्वरूपकी लर तथा बफके ट कड़े उसे भिन्न 
भिन्न वस्तुके रूपमे दिखायी देते हं। उसको उनका 
 स्वख्प श्रपनी क्लनेन्ियोकी शअवस्थाके ्रनुसार ही व्यक्त 
होगा श्रौर बह उसी दश्यको यथाथं समेगा । यदी अवस्था 
मनुष्यकी ह । हमे दृश्य जिस प्रकार दौीख पड़ते हैँ हम उन्हें 
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विकाररूपसे रहेगी । उसे अनादि एवं अनिवंचनीय क 
देनेसे तो पीड़ा नहीं दूटं सकता । बह्म जीव-स्वरूपका प्राक्च 
होना ही विकार ह । यदि रूपान्तर होनेको ही विकार कडा 
जाय तो इसमे गुसार्दनीको कोई संकोच नहीं । नहीं तो 
भला अद्वैत-सत्तारूप बह्म जगत्का अस्तित्व ही केसे हो 
सकता हे ? 

तथापि इसका यह अर्थं नहीं हे कि इस रूपान्तरसे 
ब्रह्मके शुद्ध स्वरूपम कोई अन्तर पड़ जाता हो । जल चाहे 
वपाक स्वरूपमे हो, चाहे लहरके, नौर चाहे भाफके-- वह 
रहता "20" हयी है। उसके परमाणद्योका स्वरूप वही 
हे, वास्तवमे बह रहता जल ही हे, इसकतिये हम उन तीनों 
ही रूपोको अवश्य एकरस कहेंगे । इस ष्टि 
उसे निर्विकार कह सकते है, क्योकि उसके सूल स्वरूपम 
कभी कोई भेद॒नदीं होता । मनुष्य जब समय-समयपर 
सिन्न-भिन्न प्रकारके वख र अलङ्कार धारण करता हे तो 
उससे उसके स्वभाव अथवा व्यक्तित्वमे ऊं अन्तर नहीं 
अता । स्वणंके अनेक अलङ्कार बनते है पर उनके स्वरूप- 
मेदसे स्वणंमे कोर भेद॒नहीं होता । मिरीके नेक पात्र 
होते हे जो स्वरूपाचुसार भिन्न-भिन्न गुणवाले होते ह परन्तु 
उस मेदसे मिमे कोई भेद नदीं होता । स्वणं रौर मिहो 
ज्ेसेके रखे रहते हैँ । इसी भावसे ब्रह्म भी निविकार, ` 
अपरिवितंनशील, एकरस भादि हे । 
उपयुक्तं विवेचनसे' यह भी मालूम हो गया कि इस 
रूपान्तरका कारण परब्रह्मको स्वाभाविक च्छियाशक्ति हे । 
अतएव हम कह सकते हैँ किं परव्रके अन्द्रकी क्रियाशक्ति 
कृति या उसकी माया ही संसारका कारण है, नौर 
यह भी कह सकते है कि परत्रह्म, जो उस शक्तिका धारण 
नरनेवाला मायाधीश है, सम्पुणं कारण्ेका कारण है । 
दोनों ही बातें ठीक हे । 
इस रूपान्तरमे इस शक्तिका सूम स्वरूप क्या हे? 
उसका विकास किंस प्रकार होता हे ! संसार कैसे बनता है ? 
ञजोर उसमें शअ्लान-युक्त जीव किख प्रकार प्रकट होता है ? 
यह खब ्मावश्यक प्रश्न हैँ ओर ऋगवेदके 'षियोने इनका 
उत्तर भी दिया है । इस विषयमे यां विस्तार-भयसे 
अयिक नहीं कहा जा सकता । इतना तो स्पष्ट हे कि इस 
रूपान्तरके सिद्धान्ताचुसार जीव-सम्बन्धौ माया वा अन्ञान 
यथार्थतः अनादि नहीं है चौर इसी कारण इसका चन्त भी 
हो जाता है । रूपान्तरे जो स्वरूपभेदको प्राप्त ह्या जीव 
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पिति ति पी भिः पि यि नि नि ति तिभ मि जि ति 


लुप्त होता जाता द ओौर ज्यों ज्यों राप परमां लाभ करते 
जाते ठै, त्योँ-ही-त्यों वह जगत्‌ विस्त होता चला जाता हे । 
परन्तु परमाथंसे उतरकर श्राप ज्यों ही व्यवहारमें ते ह, 
त्यां ही जगत्‌ ज्यों-का-त्यों उपस्थित हो जाता हे। यद्य 


है वह उस रपान्तरकी विरोधिनी क्रियाद्यारा भ्रपने मूल-- 
श्रात्मस्वरूपको प्राप कर लेता दै, तभी उसकी सूक्ति दो 
जाती ह 1 श्रवश्य ही विद्यारूप माया नादि श्चौर श्रनन्त हे । 
परव्रद्यके साथ ही उसका स्वभाव, श्रौर उस स्वभावकी 





च्छया सदाते हे श्रौर सदा रहेगी । 


तव फिर यह प्रशन होता है कि यदि यह सिद्धान्त 
ठीक ह तो महापुरुषोने पुरुपको कर्ता क्यों कहा ह ? अथवा 
संसारको ध्यावहारिक सत्ता रूपमे सत्य, परन्तु पारमार्थिक 
सत्ताके रूपमे मिथ्या क्यों माना है? श्रुतिके श्रनुसार 
भगवा्का स्वरूप एेसा है कि जिसमे परस्पर विरोधी-गणो- 
का समावेश ह जो दूर ओनौर पास, सूचम श्रौर स्थूल, कर्ता 
चौर कत्ता, निर्गुण श्नौर सगुण, साकार श्रौर निराकार, 
तथा निविकार श्चौर सविकार है । वह विरोधी गुण केवल 
भाव-भेदसे ही कटे जाते है । दमने उपर देख लिया है किं 
ब्रह्मके स्वरूपको परिवतं नशील श्रौर॒श्रपरिवर्तनशील दोनों 
ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार यहाँ भी भाव-भेद 
उपस्थित है । पुरुषको श्चकर्ता, तथा संसारको पारमार्थिक 
` खूपसे मिथ्या कहनेका पयोजन, युक्तिक लिये साधनका 
संकेत ह । सक्ति तभी प्रा होगी, जव रूपान्तरसे स्वरूप 
भेदको प्रान हश्रा जीव विरोधी क्रियाद्वारा उस स्वरूप- 
भेदको नष्ट करके बह्यरूपममे लय हो जायगा । वष्ट॒विरोधी 
क्रिया ख्पान्तरकी श्रोर न जाकर एकरसता तथा सरलता- 
की श्रोर श्रग्रसर होगी-वह चिन्तको चञ्चल करनेवाले 
पथमे न जाकर चित्तवरत्तियोका निरोध करनेवाली होगी । 
` परन्तु र्मे कौन-से स्वरूपका ध्यान करना होगा ? परिवर्तन- 
शीलका थवा श्परिवत॑नशीलका ? उस निर्विकार 
अपरिवतंनशील एकरसस्वरूपके ध्यानम भिन्नतायुक्त 
जगत्‌कां अस्त्व ही क्ट रह जाता ? एक बार शाखं 
बन्दकर भगवत्स्मरण करके देखिये, यह जगत्‌ किंसप्रकार 





कारण द कि पुरूषको शक्ततां कटा दै, क्योकि चञ्चल चि 
जीवको यदि शान्तिकी श्चोर ले जाना है तो उसका लच््व 
भी शान्ति दी होना चादिये। योर यथार्थतः बातत भी यदीह } ¦ 
परव्रद्यम जव प्रकृति अथवा स्वाभाविक क्रियाशक्ति 
क्रिया होती है तो इससे यह नहीं समना चाहिये कि बह 
परब्रह्म परिमित जीवकी भति इच्छा ओौर विचार करे 
क्रिया करता है, उस पारावारदीन तस्वमे तो वह च्वि 
स्वाभाविक दी दहदोती हे यौर वह पेखा होनेपर भी शान्त- 
रूपसे श्रटल स्थित रहता द । इस अविचल शान्ति स्यौ 
एकरसताकी श्रोर ल्य करानेके लिये पुरुषको शान्त 
श्रौर शरकर्ता कटा टे । इसीका ध्यान करनेसे मनुष्य संसारसें 
रहता श्चौर कायं करता इुश्ा भी शगन्ति-लाभ कर सक्छ 
है । इसीलिये गुसार्ईनी कहते ह कि “संसार-सागरदे 
पार होनेके लिये जिनके चरण दी नौकारूप ह, एेसे हरि 
को में प्रणाम करता हँ ।* अहा ! कैसी खुन्दर शन्ति-पदाच 
करनेवाली रचना है-- “यन्मायावशवसिं विदवमखिङ 
से प्रथम भगवानूका स्मरण कर तुरन्त चञ्चल मनके खास 
लगा दी, फिर उनके निज स्वरूपकी ओर यत्सत्वाद्‌* खे 
संकेत कर दिया । संसार-सागरसे पार होनेके लिये इर्त 
शान्ति-्राधार-स्वरूपका ध्यान श्चावश्यक है । एेसे शान्त. 
प्काशरूप हरिको प्रणाम करता ह । केवल उन्हीको नै, 
"इ शहारिणी' 'स्वश्रेयस्करीः उनकी मायाको भी अपरास 
करता हूं । इस विद्यारूप मायाकी कृपासे ही भगवस्रासि हरां 
सस्त छश दूर होकर परम कल्याण होता है! 
सीयराम-मय सब जग जानी \ करो प्रणाम सप्रेम सुबानी \\ 


जके 


रामायण सर्वच महाकाव्य हे 
दूसरे दैशोंके महाकाव्योंकी अपेक्षा भारतका रामायण महाकाञ्य सर्वो है ।"" वाल्मीकि 
इस प्रन्थमे जिन अद्भुत सद्गुरणोका वण न किया है, उनकी ओर दष्टि ड7लनेखे यह प्रतीत होता है कि 
अपने कारमं तो कया, परन्तु उसके वादकी अनेक शताव्दियां बीतनेपर भी श्रीराम जैसे सव्यपरायलं 
नरपति किंसी भी राजवंशमें उत्पन्न नहीं हए । श्रीराम सवंगुण-खम्पन्न अौर भ्रजाका पेम सम्पादकः 
करनेमं अदभुत राजा थे 1“ वाट्मीकिका काव्य आदिकाव्यका स्थान पाने योग्य है ओर सब रसो 


परिपूणं हे। ` -गोरीसियो । 
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मारे महान्‌ याचार्योँने प्राचीनकालमें 
५ > जो सहस्वपूरणं न्थ रचे थे उनमें रामायण 
एक अ्रभृतपूतं मन्थ हे । इसकी रचना 
हुए सहस्रो वधं हो गये तथापि भ्राज भी 
५ भारतवर्षमे मदलोसे लेकर ोपडियो- 
2६4 तकं इसकी पूजा, पाठ रोर आरती 
2 ›> होती है ! यह सव इसी कारणसे हे किं 
द्व अन्धे भाँति भाँति उपदेश~रलोंका बाहुल्य है । दसके 
रत्येकं शब्द्‌ मनोहरताके साथ गृढाथंके सोचें ढाले गये हें 
रौर श्रपना श्रनोखा जौहर संसारम दिखा रहे दें 
_च्वी-समाजकी पवित्रता, शक्ति यर सहानताके विषयमे 
। सवा प्रकाश इस अन्मे डाला गया है वेसा दूसरे धम 
| र्थो देखनेको भी नहीं मिलता । श्रीसीताजी ओर 
¶ न्रनषुयाजीके संवादम जो पतित्रत-घर्मका वणन मिलता 
| “ह वह जगतके लिये श्रत्यन्त लाभदायक ही नहीं, मोत्त- 
प्रदायक भी है । पातिव्रतके लक्तण, भेद, कत्तव्य शरोर फल- 
प॒र रामायणम वदी वारीकीसे विचार प्रकट किये गये हें। खी- 
जातिक लिये नपस्या, योग तथा सिद्धिका आधार केवल 
पातिव्रत-्मं ही बतलाया गया है। जो खौ पति-सेवासे 
` विमत रहती दै उसे “धम नारि' कहकर सम्बोधन किया 
श्रौर यह कहा हे कि-- 


पति प्रतिकूठ जनम जरह जाई \ निघः रोई पाई तरूनाई \\ 






५ 
। 


1 
शो ख श्रपने पतिके यनुकूल नहीं चलती वह जहाँ 
जार जन्म लेती है वहाँ जवानीमें ही विधवा हो जाती है, 
श्रौर हृसभ्रकार उसे भ्राजीवन भयानक कष्टप्रदं परिस्थितिका 


सामना करना पडता है ।' खरीक लिये काय, वचन ्रोर मनसे 
पति-पदने परम ही एकमात्र धमं बतलाया गया हेः । 


† पत धरम एक त्रत नेमा, काय बचन सन पति-पद प्रेमा \\ 
हि 


हतनी उच्च च्रादशंसे युक्त शक्ता वादइविल, तौरेत, 
` करान परति किसी भी अन्धमे नहीं पायी जाती सनोर न उन 
 ग्रन्धर्मिं खी-जातिके लिये इतना सुन्दर सुद धम-मागं दी 






प्रपने धमकी महत्ताको विद्धकर अपने-अपने ध्म-अन्थको 


। द्र कया गया हे । आजकल सभी धमाबलम्बी विन्ञानसे ` 


रामायणम आदशं पातित्रत-धमं। 


( केखक-श्रीयुत सेयद कासिम अली, विशारद साहित्याल्ङ्ार ) 


इर्हामी, ईश्वरीय घोषित कर सार्वभौम धमकी “पेटेरुट सील' 
लगा रहे हे । परन्तु रामायण-जेसी पातिव्रत-धमंकी शिक्ता 
किसीमे नहीं है । रामायने तो केवल शित्ता ही नहीं दी, 
बल्कि पने पात्रके दारा इस उच्च पातिव्रत-धमेका आदशं 
भी उपस्थित कर दिखाया है । जिससे सोनेमे सुगन्ध रा गयी 
हे । रामायणके द्वारा सती सीता, सती सुलोचना, सती 
अनसूया आदिने अपना उञ्ज्यल चरित्र संसारमे चिरस्थायी 
कर दिया हे । बह धम ओर वह अन्थ धन्य हे जिसने 
सातृ-जातिके कल्याणाथं महान्‌ पित्रतासे युक्त इस अमर 
लौकिक व्रतका आद्शं दिखला दिया 1 
सँ रामायणसे इसी नाते प्रेम करता ह, मेने करदं 
सजातीय विवाहो कन्याश्नको रामायण ददेजमे देकर उनके 
परति उस महानताका सङ्केत किया है जिससे वे पातिव्रत-घमेकी _ 
अनुगामिनी बनकर खी-जातिकी महानतामे गवै करं । इससे 
खे अपने समाजने कलङ्कित करनेका बीड़ा भौ उखाया 
था, पर सने स्पष्ट कह दिया कि रामायण हिन्दू-समाजका हौ 
मन्थ नहं है, वह तो सारे मानव-समाजकी सम्पत्ति हे । 
जब रामायण हमे इसप्रकार पतिव्रत-सरीखी गौरवान्वित 
रिक्ता देती हे तब हम उसकी क्यों न पूजा करं ? ज॒रा 
विचारकर देखिये कि रामायणका पातिवत-धम ख्लीजातिका 
कल्याण कर सकता ह या नहीं ९ भलीभांति विचार करनेसं 
आप अवश्य ही इससे शान्ति शौर प्रसन्नता प्राप्त करगे । 
पुनविवाहसे व्यसनमय जीवनको उत्तेजना मिलती है, परन्तु 
पातित्रतसे खी-जातिमे सचे गहरे प्रम शौर पवित्रताका सौन्दयं 
उद्धृत होता है जो उन्हे इस लोकम सुख रौर परलोकं 
मोक्तकी भराति करवाता है ¦ उनके पतिब्रतरूप तपोबलसं 
महान्‌ पर्वत भस्म हो सकते है, तक भी जीवित हो सकते ह । 
रामायणके भावोकी व्यापकता तज्लीन होना शौर 
उनको कार्यान्वित करना टी उसकी सष्वी पूजा है । वतमान 
समयमे पश्चिमीय सभ्यताने भारतीय आदशंकी भवग्यताको 
मिटानेमे कच्छं कसर नहीं रक्ली, इससे हमारी ने तिक शक्ति, 
प्रायः सभी धार्मिक कायोौके लिये रीण होती जा रही हे । 
तलाक, पुनविवाह तथा सखी-स्वातन्त्ये श्ान्दोलनने 
"पातिव्रत-घर्म'की भावनापर कुखाराघात किया है । इसमे कुद 
भी सन्देह नदीं कि पुरूष-समाजने इस ओर बडी उदासीनता - 
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सभ्यता श्रना पूरा प्रभाव डाल रही है । 


न्तम सुमे पूणं श्राशा है कि दन्द, मुसलमान 
ईसाई आदि सभी धर्मावलम्बी इस "पातिव्रत-धर्म' को श्रौर मानव-जीवन कृतक्रत्य हो जायगा ! 
दिदि = 


अव्य रम 
जीवन-सागरसे चुनकर मं येटनसे ये मोती \ 
साया तरे चरणोमि, सकर क्या स्वीकृति देती \ 


£ 
प्राथना 
विश्वके अगनित रागामें मिले जा मेरा भी यह्‌ राग! 


क्षीण, कशकाय किन्तु परिपूर्ण तुम्हार पद-पग्राका राग 1\ 


>< >€ >< 
| आग्रह 

रे मार्क ! पागरुपनकी घटय तनिक बढा दे 
जीवनकी घडा चाहे तो अपनी सभी घटा स \\ 

>< > भ 

छवि 

जनसे प्रिय ! आखोमि मेरी वसा तुम्हारा वह श्रुगार ! 
हृदय बन गया करण बुसुम-स कामर मावोका महार \\ 

218 >< भ 

जीवन-मरण 

एक-पएक मुस्कान तुम्हारी सै-सो जीवन देती \ 
एक-एक बेकरिम भू उनके तत्क्षण ही हर रती \\ 

>< >< >< 

स्मरति 


तेरी स्मृति भरी हुई जो मादकता, मधु, प्यार \ 


केसे उन्हें मुरूऊं वेतो बने हुए हिय-हार \\ 
>< ६ < 

अनन्य तातिः + 

उसी रूपकी उसी कारसामं मुद्धको तुम बहने दो । 


(कर्या?करिसस्थिश्करसि९कबसे?) के सवार मत उठने दो \\ 


^< >< >< 


"~~~ न दयु वष > 9 








मी + + + + + + + + + स क भ क मि ए क ज ज 


दिखलायी है जिससे खी-समाजकी क्रान्ते पाश्चात्य मननकर इसके प्रचारे सहायक बननेके लिये श्रपनी विखरी 
इद शक्तियोंको सञ्चित करेगे, जिससे मातृ-शक्तिकी श्चखख्ड 
ज्योति पुनः एक वार जगत्को पनी दीसिसे चमष्छृत करेगी 










पेम-प्याखा 
उसी एक प्याल्मं तरे जगतीकौ मादकता । 
भरी हई हे, छिपी हुई द जोवनकी सार्थकता \\ 
>< व >< 
प्रम-राज्य 
तरे प्रेम-राज्यमं मासिक \ यह केसा विचित्र आवर्तन \ 
प्रथम तक्ठ-अगार -वुष्टि.फिर मधुर अभिय रस्का यह्‌ व्ण । 
>< >< >< 
खक 
भद्रा, तू हे भरा जिस दिन अनुभव होगा \ 
नाच रगा, इठलाऊंग, स्वणै-सनेरा होगा \\ 
>< >< >< ४ 
परखोभन 
रुमा रदे सुन्दर च्चित्राम मेरे अर्हड मनको\ 
ेसा कठिन प्रको मन मलिक ! मुद्ध-से निरु जनको \\ 
>< >< >< 
रूप्-राशिकी हरित भूमिपर मेरा मन न शिद्षाओ \ 
मार्क \ मदिर-वासना-प्याली रह-रह नरी दिखाओ \\ 


। 
। 
। 


ऋ # ए , 


# > ~, 


>< >< >< | 
उखुहना | 
हम हं पतित,किन्तु तुमके निदेय, अकर्ण बन जाना \ 
ठीक कतक राम \ तुरम कदो, तुमको यह बाना\\ 
>< ~< >< 
क्ममना 


जीवनम साधना, मरण्मे तेरे पदकी आहट \ 
ओर चतुर्दिक आलेकित करती तेरी मुस्काहट \\ 
---वालक््ण बलुवा । 








त्त-रिरोमखि गोस्वामी तुलसीदासजी 
स्मातं वैष्णव थे श्रौर उनकी अलौकिक 
कृति राम-चरित-मानस भी एक भक्ति 
प्रधान अन्थ ह । जिस समय हिन्दू-जाति 
बिक्कुल निर्जौव होकर मरणासन्न हो चुकी 
श्री ठव गोस्वामीजीने शरपनी अष्धतमयी वाणीस भक्ति 
` मन्दारा ही उसको नया जीवन प्रदान किया था । ज्ञान, 
| व्रिज्ञान, वैराग्य, योग, मोत चादि सभी वातोको चचां 
{ नोस्वामीजीने रामाययमे की है परन्त॒ सर्वोपरि साधन 
उनके मतानुसार भक्ति ही हे। उन्होने स्पष्ट का हे कि भक्ति 
शवल सवते उक्ृष्ट साधन ही नहीं है वरं सव साधनो 
शा प्रम फल भी यही है- 
दव पद्‌-धकज प्रीति निरंतर \ सब साघनकर यद्‌ एर सुन्दर \\ 
हस बातको गोस्वामीजीने श्चनेक वार कडा है श्यौर 
| बधी उनका श्रटल विश्वास था श्रौर यदी उनकी अमूल्य 
शिच ह । य्ह तक कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके श्रीसुखसे 
| ब्टी उपदरश दिलाया गया हे-- 
। द्वति विरति जोग ते ग्याना \ म्यान मोष्प्रद नेद नखान \\ 


छरति वेनि द्रव मै भि\ से मम सगति भगत-सुखदाद \\ 


 अहस्पष्टषै कि किसी मागंपर आक्तेप कयि बिना 
` जौखधामीजी भक्तिको ही प्रधान पद देते हे । 

गोश्वामीजीने श्रनेक देवी-देवताश्ोंकी स्त॒ति-वन्द्ना की 
2, परन्तु उनके दष्टदेव रघुकुल-कमल-दिवाकर भगवान्‌ 
` शमचन््र ष्टी ये, जिनको वे परबह्यका सानलात्‌ अवतार 
्रानते थे । इस विश्वासकी ददता इसी बातसे प्रमाणित है 
नि नव कभी भी उनको श्मपने इ्टदेवके गुणगानका अवसर 
¦ त्निवता दै, हस वातको के बिना गोस्वामीजीसे रहा ही 
न्ट नाता-- 

व्यापक ब्रह्म निरंजन निन विगत बिनोद्‌ \ 

सो अज प्रेम-मगति-बसत कोसट्याके गोद \ 





कका र्न 


भे ~~ करे ज 


{ 


"क 


द, ऋति = ` न्ति ` गक ऋ क्के. 


निगुण बह्म दही सगुण होकर भगवान्‌ रामचन्दका 
। शरवतार हा है । दोनों एक दी है 








तलसी-रामायणमे भक्र-श्रेणी 


( ठेखक-प० श्रीजीवनराङ्रजी याज्ञिक एम० ए० ) 


व्यापक व्याप अखड अनन्त \ अखिरु अमे रक्ति भग्वन्ता }\ 
सोइ सव्िदानन्दयन रमा \ अज बिग्यान रूष्‌ बरूघामा)) 


गोस्वासीजीका यही सिद्धान्त था । उन्होने अवश्य 
ही सांख्य, वेदान्त चादि सिद्धान्तोकी बातें भी वड रोचक 
रसोतिते कीं है । नौर श्ननेक सूक्तियां ेसी मिलती है 
जिनका आश्रय लेकर भिन्न मतावलम्बी शपने-्रपने मतो- 
की पुष्टि कर सकते हें । पर गोस्दामीजी निश्चयही सगुण 
उपासना पक्षपाती थे ओर भक्तिके सामने सो्तपदको भी 
तुच्छं समस्ते थे । 

गोस्वासीजीने म्रन्थारम्भमे ही इस बातपर इशारा कर 
दिया है कि उनकी रामायण ““'लानापुराणएनिगमागस- 
सम्मत" हे ! पनान तो कोरै उनको सत स्थापित करना 
था न कोड नया सम्प्रदाय चलाना धा ! वास्तवमे बात भी 
यही है कि उन्होने नाना पर्थोका सरुण-उषासनामे 
समन्वय कर दिया हे । जेखे भीसद्धगवद्धीतासे कमे, ज्ञान 
श्नौर भक्तिका सुन्दर समन्वय कर परस्परके विरोधको शान्त 
किया गया हे, उसी प्रकार गोस्वामीजीने भौ नाना 
सिद्धान्तोका एकीकरण कर एक राजमागं एेसा बता 
दिया है कि सब श्रेणीके लोग उसपर चलकर परमपद्क 
मासिके ्धिकारी बन सकते है । ओर वह राजमागं है 
भगावद्धक्ति, साकार भगवान्‌को उपासना । 

श्नीमद्गवद्रीताका अनुकरणष्षर गोस्वामीजीने भक्त- 
श्रेणीकां वर्णन किया हे । 

चतुर्विचा सजन्ते मौ जनाः सुङ्तिनोऽजन \ ` 
आत्त जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतषभ \\ 

श्र्थात्‌ आततं, जिज्ञासु, अर्थार्था चौर श्ानी-- ये चार 
प्रकारके लोग भगवानूको भजते है । गोस्वामीजीने कम 
बदलकर इन्हीं चार प्रकारके भक्तोंका वणन किया है । 
गीताम जो सूत्ररूपसे कहा गया है, उसीको किस्तारसे 
रामायणम वर्णन किया गया हे । 

नाम सीह जपि जागदहिं जोगी \ विरति ष्वेरंच प्रप॑च विये \\ 
रह्म रुखहिं अनु भवह अनु षा \ अकथ अनामय नाम्‌ न रूष्‌ \\ 


यह ॒न्ानीभक्तका लक्तण कहा हे । उसके लिये 
गोस्वामीजी धष्टाङ्ग योगका साधन नहीं बताते, जिससे कि 
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केवल क्ञानकी ही प्राप्ति होती दै! साधन वताते 
उश्चस्वरसे भगवानका नाम जपना । 
जे निं करइ राम-गुन-गाना \ जीद सो दाटुर जीह समाना \ 
्ानी-भक्तको व्रह्म-सुखकी प्राचि होती दै, परन्तु 
गोस्वामीजी केवल ज्ञान" के प्तपाती नहीं हँ । भक्तयाव्मक 
्ञानका ही महत्व विशेष हे । 


ज अस मगत-ग्यान परिरं \ केवर ग्यान हेतु खम करीं \\ 
सा जड कामधेनु गृह त्यागी । खाजत आक फिरांहं पय काग \\ 
इस भक्तिमय क्ञानके सामने वे कैवल्य-पदको भी हेय 
समते हँ । स्वान भक्तिर लिये साधन है उसका फल नहीं 
है । यदी गोस्वामीनीका सिद्धान्त है । श्रौर जैसे गीतां 
भगवानूने कटा टेः-- 
तेषा ज्ञाना नित्ययुक्त एकभक्तिविटिष्यंत \ 
प्रयाहि ज्ञाननाऽत्यथमह स च मम प्रियः} 
श्रौर श्रागे देसे ही कानी भक्तको भगवानूने श्रपना 
ही श्नात्मा बताया है । वदी गोस्वामीजनीका भी सिद्धान्त 
है । यथा-- 





ग्यानी प्र भाहे विसष पियारा 1 
वूसरा भक्त है जिल्लासु वा युखत्त- 
जाना चहं गुट गति जऊ 1 नाम जीह जपि जानि तऊ \। 


इसके लिये भी वही उपाय श्र वही साधन ह। 
नाम-जपकी शक्ति श्रचिन्त्य है । बह्मसुखकी ग्रासि उससे 
होती है तो श्रात्मा, जीव, श्कृति माया दृव्यादि सम्बन्धी 
जितनी बातें हैँ उनका रहस्य भी उच्रारणसदहित जपसे 
ज्ञात हो जाता है । श्रन्यत्र जिज्ञासु लिये जो किन 
साधन वताये गये हैँ उनसे गोस्वामीजीका ऊद्धं॑वास्ता 
नहीं । जव ब्रह्मसुखकी प्राति नामे-नपसे हो सकती है तो 
जिल्लासुकी तृपि कौन बडी बातत है ? 
यह तो दुद श्रध्याट्मविषयकी बात। श्र्थार्थी क्या 
करे ? उसको तो विद्धिरयाँ चादिये । संसारम विजयी होनेयै 
लिये वा पनी इच्छार्रोकी पृत्तिंके लिये र्ट सिद्धिरयाँ 
ही वह चाहता है । योगकी क्रियासे ये प्राप होती हं 
शरीर वह भी अष्यन्त कडि श्रौर श्रविरल परिश्रमके गाद्‌ । 
अथांथीके लिये गोसवामीजीका साधन सुरिये-- 


साधक नाम जपत रय लाए \ होहि सिद्ध अनिमादिक पाए \) 


वही उपाय यहाँ भी बताया गया है । सांसारिक 
सुख-स्द्धि तो क्या सिद्धिं तक नाम-जपक़े श्रधीन डे । 


®& श्रीरामचन्द्रं शरणं परपद्य ॐ 
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्रन्तिम भक्त है श्चात्तं। श्ारत-हरणके । वड्‌ 

शक्ति हे कि-- | | 
जपं नाम जनु आरत मारी ) भिटरिं कुसंकट होहि सखारीौ \\ 

इसप्रकार चारां भक्तोके लिये केवल नामका हौ 

प्राधार हे चौर पिर - ॥ 
कठि विसेख नहि आन उपाऊ 1 

गीताकी भक्त-श्रेणीका अनुरुरण करते हुए गोस्वासी- ` 
जीनेभीवे दही चार प्रकारके भक्त कटे, परन्तु साधन सदङ्ते ¦ 
लिये एक हौ बताया है । गोरस्गमीजीने नाम-माहास्म्व- ` 
वणनमे कोद कसर नहीं की । यहोँतक कि - 


क 


कट नामु बड़ रामतें, निज बिचार अनुसार \ 
श्रोर अन्तिम उपदेश है- 
रामनाम मणि दीप घरू जीह देहस दार \ 
तुरुसषी भीतर ॒रवरहिरो जो चहसि उजियार \\ 
रामनामको मणि कहा है, तेल, वत्ती आदिक 
दीपक नहीं । क्योंकि जपका साधन सबसे सरल है । 
वखेडा नहीं । साधन-च्रष् होनेका भी भय नहीं । (जीह्‌ । 
से संकेत उच्चारणका हे । चीर “भीतरः वाहिरो से ` 
निगरण श्रौर सगुण दोनोंका ननुभव इस यस्नसे होता । 
सम्भव बताया है । ं 
गीता श्रौर रामायणकी अक्त्रेणीकी समानता ` 
प्नौर उनका भेद इसप्रकार संत्तेपसे कहा गया है । ` 
रामायणम इसका विस्तार धिक है श्रौर उसको साहिष्यिक ` 
शेलीसे भी निरूपण क्रिया गया दै । परन्तु रामायण्मे जो ` 
विलक्ठणता है वह एक श्रौर भक्तका वणन है जो उपयुप्तः 
चारोसे बढ़कर है ¦ 
सकट कापमना-हीन जे रम-भर्गत-रस-लीन ) । 
नाम सुग्रम-पियूष-हद्‌ तिन किये मन मीन \\ 


वे है--सकल कामना-हीन । ञानी भी बह्मसुखक्छं | 
जालची होता है, अतएव सकामी है । ये पृणंरीततिते ` 
निष्कास-भावमे दद्‌ रहते हँ । किसी फल-विशेषचे । 
इनकी इच्छा नदीं । भक्ति ही जिनके लिये साध्य है स्तर्‌ 
भक्ति ही साधनका परमफल है । राम-भक्तिके रसम लीन है 
प्रौर उससे भी उदकर जो रामनाम है उखके श्नमृत-सरोकरने 
सदा भछलीकी नाहं रहते हैँ ! रससे मृतक महस्व विशेष । 


हे, सो राम-भक्तिसे भी रास-नामका अधिक मा्ठास्य दिखा 








` 

















ई । रेषे सन्त पुर एक कण भो नम चिना जीवित नहीं रह 
 स्वकते, अतएव मदलीके समान दहै । ये भक्त सवसे ची 
 श्रेखीके हे भ्रौर उनकी संञा प्रेमीकी दै । गीतामें इस दके 
 “ अच्छ वणन नही, नौर न नामका ही एसा महत्व कीं 

 वखित है । 
गोस्वामीजीने भक्त-श्रेणीके वण नको उपमा, उदाहरण 
श्रौ ठचिर कवितासे जो सादिव्यिक रूप दिया है वह बडा 
मनोहर श्रौर विलक्षण दै, व्र प्रव्येक श्रेणीके भक्तका 
। उदाहरण श्रौर उपमा सुनिये ओर गो स्वामोजीक उक्तियो- 
प्र परिचार कीजिये । 

लघमणजी श्रीरामजीसे कहते है 

कमर कोक मधुकर खग नाना \ हरखे सकर निपा अवक्षाना \ 
वेदि प्रभु सव मगत तुम्हरे \ दोदर टे धनुष सुखरे \\ 
। (कमल, कोक, मधुकर श्रौर खगभ्से रों प्रकारके 
 भ्की शरोर इशारा दै। क्ञानी भक्तको कमलके सदश 
। काह । जनक रौर सन्त-समाज रामायण जानी भक्त 
 शताये गये है । जनकजीका चरन हे 
| | ज वरित्व निरकेष उपाए 1 पद्ा-पत्र॒ जिमि जम्‌ जरू जाए \\ 

॥ 


चैते जले कमल विना भगे रहता हे वेते ही जनकजी 
संतारे रते हए भी उसके प्रपञ्चसे अलग रहते हें । 
4  सूर्यादुय पर कमल खिलते है । श्रीरामके दशंनसे साघु 
= समाज भी वैसे दी चानन्दसे खिल उठता दै-- 
उदित उदम गिरि-मचपर रुवर बारू-पतग्‌ \ 
बिकसर्त-सरोज स्व॒ दरे कोचन भग \\ 


च् 


# 


बद़ी सुन्दर उक्ति है। 

श्रातं भक्तकी तुलना कोकसे की है । रावण श्रव्या चारसे 
देवता दुखी होकर घवरा गये थे ¦ गो-रूपी धरा भी विद्धल 
। शरौ गयी थी। तव भगवानूने कहा था-- 
अनि ढरपहु मुनि सिद्ध सुरेखा \ तुमहिं कामि घरि नरन \\ 
हग सकर भरमि गसुई \ निभैय होहु देन-समुदाई \\ 

वै ही भ्रातं-भक्त - 

भए वितेक कोक मुनि देवा \ बरसर्िं सुमन जनाव सेवा \ 


व क आ १ 9 हयः) न कात ~= ॐ म दुः - -- ~, = ५ 
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र्योकि श्रव श्रीराम धनुष-भंगके लिये उद्यत हो गये 
 । सीता परिणयके विना राच्तसोका नाश कसे होता ? 
। श्रसीलिये देवता प्रसन्न दुष्‌ । 









ॐ तंख्सी-रामायणमें भक्तभरेणी & 
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सुकर स्वाथौ है । अपने स्वाथं-साघनकी घुनमें 
गुनगुनाया करता ह । रस लेनेमे ही वह लीन रहता ह । 
श्र्थाथौ भक्त उसीके समान होते हे । सुश्रीव, विभीषण 
श्नोर जनकपुरवासी इसी श्रेणीके भक्त है । पुरवासियोकी 
लालसा क्या हे कि सीता ओर रासका विगाह अपनी 
श्ोंखोसे देखं-- 
यहि सरसा मगन सब लोग \ बर सवर्य जानकी जोर ` 
विभीषणने तो स्पष्ट कषा है-- | 
उर क प्रथम बाखना रही \ प्रमुषद प्रीति सरिति से बरा \\ ` 
रथात्‌ लंकाका राऽ्य पराप करनेकी इच्छा थौ । मनका 
भव समकर श्रीरामजीते विना मागें ही विभीषणको 
राजपद दे दिया । सुव तो विभीषणसे भौ अधिक स्वाथ- 
परायण थां ! राम-सुभ्रीव कथा बड़ी रोचक है, विस्तार 
यसे उसका वर्णन यहो नहीं किया जाता । 
चौथे भक्त जिज्ञासु वा मुसुकतु खगके समान हे । खगका 
अथं यह चातकका है । चातक-सम्बन्धी भवाद्‌ प्रसिद्ध 
हो डै। वह स्वातिकी वँदके लिये ठृषित इष्टिसे समेघको 
देखता रहता है। धलुषके टूटनेपर सीताजीक दशाका वरणेन 
गोस्वामीजीने इसप्रकार किया है-- | 
सीय सुखि बरानिय कि सती 7 जनु चातकी पाय जर स्वाती \\ 


इससे पहले यह दशा थी- 
तुषित बारि बिनु जेः तसु त्या । 
लच्सणजीने भरीरामको धलुष तोडनेपर किसभ्रकार 
देखा सो सुनिये-- 1! 
रामह रषन निलोकत कैसे \ सिहं चकोर किसोरक जसे \\ 
खगका शरं समष्टिसे चातकके अतिरिक्त पती भीदहो 
सकता ड । लक्षमणजीके किये चकोरकी उपमा उपयुक्त है । 
चासं प्रकारे भक्तोको इस रीतिसे गोस्वामीजीने 
सादित्यिक रूप देकर उनकी कथाको रोचक बना दिया है । 
अन्तिम भक्त परेम. है । उसको गोस्वामीजीने किस प्रकार 
निभाया है, यही ओर देखना रहं गया है । 
प्रेमीकी तुलना मीनसे कौ गयौ ह (तिन्ह विये मन मीनः 
पदञपर शा चुका है । दोहावली भौ गोस्वामीजीने 
कहा है-- 
भग्र उरग दादर कमठ जरु जीवन अरु मेह \ 
तुरू पकारे सलकोः लं स्वच्चिर स्नेर्‌ .1\ 





२१६ ® श्रीराम चन्द्र॑ शरणं प्रपये ® 





=----------------------~------------------------------------------- - ----- ------------------------------------ छ का का क, शा का का का क, व 


जलम कितने दी जीव रहते हँ ओौर जलसे बाहर भी जव राम-वनवासका भ्रसङ्ग चाया तो दशरथजीके चवे ` 
चं कालके लिये वे जीवित रद सकते है, परन्तु जलसे याचित वरका दूसरा पद्‌ “जल विलु मीना” के सत्य होने 
विद्ुड्ते दी प्राण देनेवाली तो केवल मदली ही है । उसीका अ्रवसर श्राया । रामायणे दशरथजीकी शोकातुर दशा बौ | 
स्नेह सचा है । एक णका वियोग उसे श्रसद्य दोता है । मम॑-स्पर्शी दै । वद प्रसङ्ग करूण-रसका समुद है । जब । 
सीताजीको यही शिकायत रही कि श्रीरामसे विच्खुदते ही कैकेयी अपनी वातसे नहीं टलती तो राजा दशरथ कहते 
उनके प्राण-पखेर भ्यां न उड़ गये । हनुमानजीने श्रीरामजीषे निअ मीन बर वारि-विदीना \ मनि चिनु फनिक जिजड दुखदीना १\ ` 


व 
सीताजीकी वकालत की श्रौर -- | 
सीता | कारण बताया कटं सुभा न छर ननमा । जीवन मोर रम बिनु नाही \\ 





नाथ सो नयनन कर अपराधा \ नि वा] 
स \ नसत प्रान करि हठ वाधा \\ खुभाउ' शञ्दपर विचार कीजिये । फिर रागे कहते है 
जो हो, सीताजीने विरहे भी श्रपना शरीर रक्खां । जीवन राम-द्रस आधीन । 
भरतजी चरणपादुका लेकर ही उसकी सेवा तन्मय 


व वन जानेकी तयारी दो गयी । तीनों मूतियाँ दशरथे 

+ ड विदा मांगने श्रायी देँ । राजा शोक-विहल हे । सुखसे शञ्ड्‌ 

~ दप वाम्‌ नदीं निककता। विलम्ब होता देख व भीरासतसे 
तो क्या स्नेहीका पद्‌ खाली ही रदा, जव सीताजी यर कहती है. | 


भरतजी जैसे भक्त भी उस दरज॑तक न पटच सङके ? रामायण न ॥ नेह च 
४ 4 नुप प्रानश्रिय तुम रघुबीर! \ सीर स्नेह न छाडिह भीरा \ 
म केवल एक टी प्रेमीका चरित्र है शौर वह है महाराज ॥ ज ॥ 


दृशरथका । इस श्त्यन्त किन प्रेम-परीक्तामे वे ही उत्तीर दसलिये उनके खुखसे जानेको भाज्ञा मिलेगौ देखी 
हो सके । ठलसीदासजीने उनका चरित्र भी वदी निषुणतासे श्राशा मत करना । अपने राप ही चव चले नामो" राजा 
शङ्कित किया दै । जव कश्यप रौर श्चदितिने घोर तपस्यासे इसी होते है! ५ 
भगवानूको प्रसन्नकर उनका-सा ही पुत्र मांगा तो कश्यपने कराषटे न प्रान पयान अभि \ । 
यह भी वर मांगा था- श्रीरामके चले जानेपर राजा शोक करते है-- 
सुतविषयक तव पद्‌ रति होऊ। मोटि वड़ मू कदे क्रिन कोऊ \\ राम्‌ चेरे बन प्रान न जाहीं \ कि सुख रूपि रहत तन माह \\ 


(~, (~ 


मनि बिनु फ़नि जिभि जर बिनु मीना।मम जीवन तिमि तुमहिं अधीना \\ टित कवन न्यथा बरूवाना \ जो दुख पाई तजिहि तनु प्राना \\ 


यही बात सत्य होकर रदी श्नौर श्रीराम दशरथके पुत्र अभी ऊच आशा थी कि श्रीराम जल्दी ही वनसे सौर | 
ही नदीं इष्‌ बल्कि प्राणाधार भी रहे । दशरथजीने उनको श्रावेगे । इसी ाश्षासे सारथीक्ी राह राजा देखते रहे \ 
भ्राण-प्रिय' कद वार कहा दे । विश्वामिनत्रनीसे कते है-- जव वह भी श्रारया श्रौर श्रीराम-नानकी न लौटे तो राजा 


सब सुत श्रिय मेषि प्रानकी नाई \ राम देत नटि बने गोस& \\ तरफत बिषम मोह मन मापा \ मजा मनहु मीनकर न्याप \\ 
जव विश्वामित्रनी श्रीराम-लघमणको ले ही गये तो मरणासन्न राजाको कोसस्या रानी रवासन देती _ 
दृशरथजीने प्राण क्षयां नहीं व्याग दिये ? कारण इसका यद 
है कि उस समय उनकी दशा “मनि बिनु फनिः की-सी 
थी । सर्प॑की मणि खो जानेपर वह मरता नीं है, शतवत्‌ 


राम्‌ कूषन लिय भिरूहि बोर \ 
इन यआशाजनक वचनोंको सुनकर- 





हो जाता है रौर उसको पुनः पाकर सचेष्ट हो जाता हे । प्रिया बचन मुदु सुनत नुष चितयञउ ओँलि उघारि \\ 
धनुष-य्तके वाद्‌ विवाहके समय दशरथजी जनकपुर तरूफत मीन मरीन जनु सीचेउ सीत नारि \\ | 
श्रीरामे मिले है तो गोस्वामीनी कहते है-- राजाके लिये तो शब ^राम-रदित धिग जीवन भासा ।, 


सुत हिय साय दुसह दुख मेदे \ मृतक सरीर प्रान जनु भेटे\\ उनको श्वणकी कथां नौर पने पूव जन्मके वरषालष्छो 


राम-विरहमे इतने दिनोंतक दुशरथजीकी दशां “मनि स्छति दो भ्रायी । | 
बिष फनि' की रही यी । `: सोतन रादि करब में काह \ जेहि नप्रेमपन मोर निनाहा\\ 


| 


हि 


क "न्ये + 
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धन्य है दृशरथका प्रेम कि वे श्रपने शरीरको धिक्छारते डे, 
क्योकि उसको राम-विरहके प्रथम प्ण ही धराशायी हो 
ज्ञाना था। राजा दृशरथका प्रण प्राणधारी शरीरने सत्य 
कर दिया ! प्रतित्ना-पालन श्रौर ऊल-मर्यादाकी रक्ता लिये 
, ज्व श्रीरामको वनवासदे दिया तो फिर दूसरी प्रतित्ता 
शनिमि जलन बिनु मीना" कामी तो पालन करना चाहिये । 
दृशरथकी वदी ऊँची भावना हे । 
रामजीको वन गये भी बहत दिन नहीं हए परन्तु 
राजाको एक-एक घदी युगके समान हो रही हे ¦ 
हा रघुनन्दन प्रानपिरीते । तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते \\ 
श्रौर अन्तर्मे-- 
| राम राम कटि राम कहि राम राम्‌ कटि राम \ 
तनु परिहरि रघुबर-बिरह रउ गयर सुरधाम्‌ \ 
मवुलीकी तरह तडप-तडपकर प्राण देना इसीको कहते 
ह| श्नौर प्रेमीकी सर्वोच्च दशा भी यदी है । गोस्वामीजी 
कदते द-- 
। जिथन-मरन-फटु दसरथ पावा \ अण्ड अनेक अमरू जसु छाना \\ 
। जयत राम-बिधु-बदनु निहार 1 रामनिरह करि मरनु सर्वोरा \\ 


। जीना उसीका सफल है जिसको मरना शाता है । विरह- 
वदना भी एक प्रकारका च्रानन्द्‌ होता हे । चजगोपिका्ों- 
। क्री विर-व्यथा उसके नेक भाव-अनुभाव राजा दशरथके 
भाव्ये नी लिखे थे । वे “सुरधाम' को सिधारे । मरते समय 
(राम राम' मुखसे एक बार भी निकल जाय तो सुक्तिहो 
जाय श्रौर दशरथ राम राम" रटते मर गये श्चौर फिर भी 
दरेवल सुरधामके ्रधिकारी हुए ! इस बातमे भी भक्तिका एक 
दस्य है । राजा दशरथको राम-दशंन-लालसा श्रभी बनी 


ॐ रमि-नाम ॐ 
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इदं हे भौर बह प्री होगी । रावण-वध हो जानेपर उनको 
दशंनसे ठृष्ि होगी । 

गोस्वामीजीने इसप्रकार राजा दशरथका चरित्र एक 
यादशं प्रेमीका दिखाया है ्ौर इसी भावनासे उनकी 
वन्दना की हे-- 

यदो अवघ्‌-मुभरु सल श्रम्‌ जेहि राम्-पद्‌ \ 
बिद्कुरन दौनदयारू परिय तनु तुन इव परिदेरेऽ \\ 

इससे तलना करने योग्य अर कोद चरित्र रामायणमे 
नहीं हे । | 

संसार तो दुःखमय सदा रहेगा । मुष्यमें कहाँ सामथ्यं 
३ कि घटना.चक्रकी गतिको जान ज्ञे वा उसको रोक सके । 
एक ही उपाय है जिससे मुष्य सुखपूव॑क संसारम रह 
सकता हे भ्र त्रिविध तापसे श्रपनी रसा करं सकता हे । 
वह श्रमोघ उपाय भगवत्‌-शरणागति है-- 

सुखी मीन जर नीर अगाधा \ निमि हरि-खरन न एके बाधा \\ 

शरणागतिके भावके साथ निरन्तर नाम-जप सख्य 

साधन ह। साधारण सांसारिक मजष्योंके ही किये नही्वरं -- 
जीवनभुक्त महामुनि जेऊ \ हिगुन सुनहि निरन्तर तेऊ \\ 

धन्य ह वह पुनीत देश, जाके निवासि्योको पतित- 
पावन भगवानूकी भक्तिका उपदेश पराप हो । इसके द्वारा निगु 
बरह्मको भी सगुण बनकर प्रकट होनेके लिये बाध्य होना पड़ता 
हेः । जिनको धमका यह अमूल्य उपदेश प्राप्त हो उनसे 
बद़भागी संसारम ओर कौन हो सकता है ? 

हिन्दूजातिको गोस्वामी तुलसीदासजीने एेसा मागं 


दिखाया है जिसपर चलकर देव-दुलैभ पद भी अनायास 
ह प्राघठ हो सकता है । 
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राम-नाम 
ठेनेते जिस रामनामके पाप-पुञ्ज होते है छार । 


जन्म-मृत्युसे रहति जप्ये जाता हौ भवसागर पार । 
जिसका उल्टा नामसदा जप व्याधादहूजा मह्यमुनि भक्त । 


जिसके मधुर रूपका चिन्तन करते सदा ओैटजासक्त ॥ 
सर्वशेरोमाि उसी नामका अमृतरूमा प्याला । 
र मन / व्यर्थ भटकता है क्यो, पीकर बन मतवाला ॥ 


८ 





मोतीलाल ओमरे 











ध्री्यकदेवजी चौर रामायणं 


( लेखक-श्री पी एन ० शद्कुरनारायण अय्यर वी० ए०, वी०एल `) 


१-श्रापकी श्रात्ञाजुसार, श्रीमद्धागवतर्म श्रीशकदेव- 
कथित रामायणके ऊद एेसे प्रसङ्गाका वंन कर्टगा जो सके 
बहुत श्रिय हैँ तथा जिनसे मेरे श्राचरण सुधर गवे टै । 
“कमण्यक्तु अहणाय पुंताम्‌, प्रभुकी लीलार्पै मनुरष्योँको 
शिक्ता देनेके लिये होती ई । भगवानूके चरित्रने म केसा 
सुसंस्कृत तथा जागृत किया है, इस वातको जब हम व्यक्त 
करने लगते ई तो रमे अनुभव ्टोने लगता दै कि श्रीराम 
श्रभी विद्यमान हैँ रौर हमे नित्य कल्याणका मागं दिखला रदे 
है । वर्तमान दशाम भारतको श्रीरामके नेतृत्वकी महान्‌ 
श्रावश्यकता हे । 
२-श्रीशुकदेवजीने श्रीरामके मुख्य सदेशका निचोड 
इसप्रकार बतलाया दै- 
स्मरता हृदि विन्यस्य विद्ध दण्डककण्टकैः \ 
स्वपादपट्वं राम आत्मज्योतिरगात्ततः \\ 
( भागवत ९।११।१९ ) 
श्रीरामचन्द्रनी दर्डकाररयके कर्टकांसे विद्ध॒श्पने 
चरण-कमलाको भक्तोके हृदयम स्थापितकर परमधामको 
पधार गवे । मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्दके वे 
रक्ताक्त चरण प्रायः मेरी धां खोके सामने उपस्थित ददो जाते 
ह ओर सुरे पीडित प्राणियों घूम-घूमकर उनकी सेवा 
करनेके लिये प्रित करते हैँ । जव कभी मै नंगे पैर जलती 
धूपमे धूमता दह॑तो भ्रायः यह सोचकर कि श्रीरामचन्द्र 
श्रौर श्रीसीताजी भी मनुष्योके प्रेमवश कटने विचरण 
करते थे, मेरा हृद्य श्रमित उत्साह शौर उल्लाससे भर 
जाता है श्रौर मैं सारे श्रमको भूल जाता हं । 

एक वारं तीथंयात्रामे अरे च्नाधीरातके समय वनके 
बीच शोकर जाना पडा । पहने तो भरे मनमे ऊद भय-सा 
हुश्चा परन्तु तरन्त ही सुफे यह शोक याद्‌ चा गया-- 

अग्रतः पृष्ठतश्चैव पारश्॑तश्च मदाजठौ \ 
आकर्णपुणैषन्यानौ रक्षेत रामरक्ष्मणो \\ 

“शारो, पीदे तथा दोनों भोर महाबली भगवान्‌ राम रौर 
लष्मण शरसन्धान किये मेरी रक्ता करे ।› मेरे मनम यह 
निश्चय हो गया किं व भी एकाकी याश्रियोकी रक्ताके 
लिये बोनों राजङ्मार उद्यत ईह, मेरे नेघरोमे रसू भर भये 


मौर मेरा हृदय हर्षसे पूणं हो गया । भने सारे रास्ते 
उनको श्रयने साथ समस तथा सँ ानन्वमे ममन हो ग्या 
श्रीर्‌ सुरे मार्गमे किसी भी भ्रमका श्रनुभव नहीं इभा । 
श्रीरामके पावन चरण श्रौर उनका पुण्य सहवास इसी 
प्रकार देश्तके सव मनुर्व्योँको प्रेरित करे, जिससे उ भी 
श्रीरामके समान ही दुःखाक्रान्त मनुष्यों धूर ्नौर उस्साहसे 
उनकी सेवा करं । 
मुम ेसा प्रतीत शोता हे कि राक्तस-निवास 
दण्डकारयय प्रथ्वीपरसे नष्ट टोकर जनसमुदायके हद्योमे बखं 
गया है, जिससे सारा राट भागवत-धमंसे विसुख हो चला है । 
ङ्द लोगगोँके हृदय तो व्यथं शा, त्यन्त स्वाथंपरता 
तथा श्रातंज्नोके प्रति उपेत्ता भ्रौर णिक सष्टानुभृतिसे भर 
गये है, रौर ऊच लोगोके द्यो अक्तान, ्रन्धविश्वाख, 
दखििता तथा पुरूपार्थको नष्ट कर देनेवाले दुः 
भरे इण्‌ । धमेका स्थान अन्धविश्वासने ले रक्वा हे 
शरीर कर्म॑के स्थानम केवल लम्बी-चौडी वातं कर ली जाती 
हं । इसी कारण भारतभूभिके रक्तक मनु शौर सषियों चे 
प्रनाको सन्त्रस्त करनेके लिये मानो दुःख श्योर दासस्वक्तो 
खुली आरा्ञादेदीहै। मै समता हँ कि वतमान दुःख सौर 
वन्धन राषट्को उस भगवत-घमंकी श्रोर लौट जानेके दिये 
चेतावनीस्वरूप हँ जो यक्तकी-स्वा्थ-स्यागकी-भावना तथां 
सबकी प्रेमपूणं सेवासे परिपूणं हे । इसी यन्ञस्वरूप भागवत्त- 
धमंको भगवान्‌ श्रीछ्रष्णने गीताम राष्ट्रे छभ्युद्य सौर 
सुखका प्रधान साधन बतलाया हे । 
श्रीमद्धागवतमे भी इसी यन्ञभावनाका वणंन करते हष 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने यञ्ुनाके तौरपर स्थितं ऊंचे षृसोक्ते 
दिखलाकर श्च गने भित्रोसे कडा है-- 

पयते तान्महएमागान्परार्थकान्तजीवितान्‌ \ 

वातवषीतपहिमान्सटन्तो वारयन्ति नः \\ 

एतावजन्म साफट्य देहिनामिह देहिषु \ 

प्राणेरथर्थिया वान्वा श्रेय पया्चरेत्सदा \\ 

( भागवत १०।२२।३२-४५ ) 


दे भित्रो ! इन सन महाभाग इ्तोंको देखो ! इनण्छ 
लीवन केवल परोपकारी लिये दै । स्वयं षायु, वष, 


॥: 








घाम श्रौर हिमके प्रकोपको सहकर, ये उनसे हमारी रक्ता 
करते है । उन्हंका जीवन सफल है जो श्रपने पभ्राण, धन, 
डदि श्रौर वाणीसे सदा परोपकारम रत हँ 1 अगले अध्याये 
अगवानूने यह दिखलाया हे कि जिन्होंने यत्तो संस्कार- 
विशेष बतलाया है वे भगवान्‌ चौर सत्यसे दूर चले गये हैँ 
श्रौर वै उनको पा नहीं सकते । इसके वाद्‌ ब्राह्मण-खि्योको 
वाप लौयाकर उन्होने यह दुर्णया है कि जोवनकी 
उच्चति उ सफलता भगवान्‌ॐ भ्रव्य्त शरीरके समीप रहनेर्मे 
ह्री महीं, वरं दुखी भ्राखियोंके अन्दर भगदान्‌रे मेम 
श्रौर प्रकाशको फैलानेमे हे । प्राणीमात्रकी म्रमपूवंक निः स्वाथं 
सेवा ही रष्टय सष्दिकी कुञी हे मौर इसीको ागवत-धसं 
री कहते ह । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बड़ी ही उत्तमतासे 
श्रपने सम्पू जीवनमे इसीका दिग्दशंन कराया हे । यदि 
आ्आरतीय नेता श्राज केवल इसी भावको जागतकर जनता 
काम करं श्रौर राष्ट हृदये श्रात्मनिभरता, समन्वय तथा 
दृसरोकी प्रपूरक सेवाके भाव भर दें दो केवल इसीसे 
मे सुख-सष्द्धि हो जाय । अत्येक सजुष्य जबतक यथाधं 
दयम नदी करता, यक्लको भाव्नासे स्वधमे स्थित नहीं 
नोव रौर श्रीरामके कण्टकविद्ध चरग्णोको श्पने हद्यमें 
दथ-प्रवीपकी भोति प्रतिष्टित नदीं करता, तबतक वास्तविक 
द्वराञयकी प्रापि कैसे हो सकती है ? - 
३-श्रीशकदेवजीके रामायणका एक दूसरा श्रंश 
श्रसयन्त टी श्चाकर्षक घ्यौर चरित्र-निमाण्मे सहायक हे । 
दरम रावणकी श्ट्युके अनन्तर लज्ञाकी यातुघानि्योद्वारा 
कि हए प्रलापका वणंन माता दै । वे इसम्रकारके महत्व- 
धर्यं शब्दद्वारा उसके पतनपर प्रलाप करती है-- 


हा हताः स्म बयं नाथ \ रोकरावण रावण \ 

कं ययाच्छरणं रुङ्का त्वद्विरीना परादि \\ 

नैवं वेद महाभाग \ अवान्‌ कामवरा गतः \ 

तेजोऽनुभावः सीताया थेन नीतो दशामिमाम्‌ \\ 

कृतैषा विधवा रुक्का य्य च कुरूनन्दन \ 

देहः कृतोऽचे गृध्राणामात्मा नरकदेतवे \\ 
(मागवत ९। १० १! २६-२८) 


हे नाथ ! हे संसारकोः रलानेवाले राक्ण ! हमारा 
द्र्यनाश हो गया ! धाह ! प्ुमसे विहीन दो दूसरोकि ्ारा 
धदवत यह लङ्का किसी शरण लेगी ए हे महाभाग ! 
रुम कामान्ध हो सीताके पतित्रतके तेज भौर प्रबल परभावको 





त त त त 


ॐ श्रीशुकदैवजी ओर रामायण ® २१६ ¦ 


प ति ति पो तिति त पिं ति त ति ति 


नदीं जान सके । हसीखे भाज तुम्हारी यह दृशा इई 1 हे 
ङुलको ्रानन्दिति करनेवाले, इसी कारण तुम्श्ारी ल्ल नगरी 
शरोर हम तुम्हारी रानियां विधवा हो गयीं, अर तुम्हारा 
शरीर गृध्ोंका भोजन बना तथा तुम्हारी आत्मा नारको ष्टो 
गयी ।' काम-वासनाके विरूढ इनसे बढ़कर आलस्वी,यथायं 
कलापूं, सुन्दर गम्भीर भाव सुर अन्यत्र कहीं नहीं मिले। 


9-श्रीशुकदेवजीके रामचरित-चिग्रणशका तीसरा भौर 
त्यन्त आकषक भाग वह है जहाँ ्रीरामचन्द्रजीके यन्तोका 
वणंन किया गया है । वहाँ उन्होने सच्चे ब्राह्मण, राजा 
छतैर राज्यसम्बन्धी चादशो की विशद्‌ व्याख्या की हे । 


भगवानात्सनात्मानं राम उत्तसकल्पकेः \ 
सदैदेवमये देवमीज आवचायैवान्सेः \\ 
रेत्रेऽदद दिशे प्र्चौं ऋत्विजे दद्विणो प्रभु \ 
अघ्वयेवे प्रतीचीं च उदीची ससणएय सः \\ 
आत्वायौय दद शेपा यावती भूस्तदन्तरा \ 
मन्यमान इदं कृत्स्ने ब्राह्मणोऽहेति निःस्पुः \\ 
इत्यये तद्रङ्कारवासेस्यामवशेषितः \ 
तथा रा्यपि वेदेदी सोमङ्गल्यावरोषिता \\ 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्य बै सस्तुतम्‌ \ 
पाताः ज्खि्रधियस्तस्म प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे \\ 
अप्रत्तं नस्त्वया किन्नु भगवन्‌ भुवनेश्वर \. 
यत्नो ऽन्त्दय विर्य तरेते ईसि स्वरोष्विषा \\ 
नमो ब्रहण्यदेबाय रमायाकुष्ठमेघसे \ 
उत्तम्षाकघुयोय न्यस्तदण्डापिताघ्रये \\ 
(भागवत ९ 1 ११ ॥। १-७) 


तदनन्तर स्वैदेवमय परमदेव भगवान्‌ रामचवन्दजीने 
ध्राचार्यद्ारा बतल्लायी इई विधिसे परमात्माको पूजाके 
निमित्त बष्ुतसे यज्ञोका अलुषटान किया । होताको पूव 
दिशाक्ा राज्य, ऋत्विक्को दक्षिणका राज्य, अध्वयुको 
पश्चिमका राञय श्रौर उद्वाताको उत्तरका राज्य दक्सिणाम दे 
दिया । बीचमे जची इद थ्वी भी ध्राचायंको दे डाली । 
श्रीरामे सोचा कि केवल दच्छारदित ब्राह्मण ॒ही वास्तवे 
समस राञ्यके ध्रधिकारी होने योग्य है, क्योकि स्वाथंहीन 
ब्रह्मण जरा-सा अंश भी पमे उपयोगसे न लाकर 
से दृस्टीकी भति सबको भला ही उसकाूरपयोग 
करेगे । चतः भगवान्‌ रामचन्द्रजीने श्चपने शरीरे 
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® श्रीरामचन्द्रं शरणं त्रपय ॐ 









वखालङ्कारोके श्तिरिक्त सभी वस्तुर्रोका दान कर दिया । 
इसी प्रकार महारानी सीताने भी सब ऊं दे डाला । उनके 
श्रीरपर केवल समंगल-सूत्र वच गया । श्रीरामचन्द्रजीका 
एेसा वात्सल्य श्चौर उदारभाव देखकर व्राह्यणएगण श्त्यन्त 
भरसन्न हुए । उनका हृदय द्वित हो गया । श्चश्रुपूणं नेत्रोद्वारा 
वे समस्त पृथ्वी श्रीरामजीको लौटाते हुए कटने लगे, दे 
यरध्वीपति भगवन्‌ ! जब श्रापने दमारे हृदयम प्रवेश करके 
पने प्रकाशसे हमारा शन्ञानान्धकार हर लिया है तव 
एेसी कौनसी वस्तु है जिसे ्ापने हम लोगोको नदीं दिया 
हे ? हममे सव ऊच मिल गया है । हमलोग पसे महापुरूषके 
सामने तिर सुकते हँ नो इच्छारदित निःस्परह बाह्यणको देवता 
समता ह । हे स्थितप्रज्ञ ! श्राप शभकीषियुक्त पुरुषो 
अम्रगख्य हँ । श्राप वह महापुरुष हँ जिनके चरण-कमल 


उन्हीके हदर्योमं रहते हैँ नो दृसर्ोको दुःख देना छद शुके ।' 


इससे पता लगता है कि राजायं शौर सचे बाह्यो 
कितनी उचकोरि्ी निःसवार्थता, निष्कामता तथा प्रेमकी 
भावना होनी चाहिये, तथा किस प्रकार दोनोंको सवके 
कल्याणके लिये द्रस्थिर्योकी भति परस्पर सहयोग करना 
चाये । एसे राजा श्रौर॒बाह्यणोकी श्रपनी सम्पत्ति तो 
केवल ज्ञान, अकाश श्चौर भगवचिन्तन ही है । यदि 
भारत सी दृशाको पुनः प्राक्च हो जाय तो यह कैसा सुखी 
देश हो जायगा ? मै समता हँ कि भूमिदेव होनेके कारण 
बाह्यणाका यह प्रथम कतव्य है कि वे दस पथमे श्ग्रसर 
हों । यदि वे च्रपने हृदयम श्रीरामचन्द्रजीके चरण तथा 
उनके यथाथं वब्राह्यण-परेमको धारण कर मार्गमे श्रग्रसर 
होगे तो श्रव भी धर्म॑राज्य--रामराज्यको पुनः स्थापित कर 
सकगे । महाराज प्रथुने श्रीमद्धागवतपुराणके चौथे स्कन्धे 
इक्ीसवें श्रध्यायमे स्पष्ट समा दिया है कि राज्यशक्तिका 
उद्व श्रौर विनाश प्रजाकी धमनिष्ठापर श्चवलम्वित हे । 
हम स्वयं अपने भाग्यके विधाता है । 


४-श्रहा ! देशकी उस समय केसी स्थिति योगी जव 
श्रीरामचन्द्रजी धमं था सत्याचरणद्वारा इस देशपर राज्य 
करते गे ? इस विषयका एक सुन्दर चित्र शीश्धकदेवजीने 
खींचा हे-- 


रामे राजनि धमे सर्वैमूतसुखावहे \, 
वनानि नद्यो भिरयो वषीणि द्वीपसिन्धवः , 
सर्व॑ कामडरुघा आसन्‌ प्रजान सरतर्षभ 11 


क कना नयनकानानकाककनन्कनककानकाननकन कनक कन्यनकन का कना क क ॥ 









क 





क 





नाचव्यप्विजर्टानिट .खरोकमयङ्खमाः \ 
मृत्युख्चानिच्छतानासीद्रामे राजन्य घोजे \\ 
( भागवत ९।१०।५२-५४ ) 

जव प्राणीमाच्रको सुख प्रदान करनेवाले ध्म 
भ्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थ, उस समय वन, नदी, पाङ, 
देश, द्वीप श्रौर सुद सभी प्रेमपुवैक प्रजाको मनचाही बस्तु 
देते थे । श्राधि, व्याधि, जरा, भय, ग्लानि, क्लेश, दुःख 
श्रौर शोक बिल्कुल नहीं थे, यहांतक किं खस्य भी प्रजा 
पास उनकी इच्छाके विरूढ नहीं ्राती थी ।› जब 
रामचन्द्रजी शासन करते थे तव देशकी एेसी श्रवस्या शी, 
यह वात मरदमतिके समकमे नहीं या सकती । 

जव प्रत्येक मनुष्य ग्राव्म-सन्तुष्ट टो दूसरोके कल्याखसतं 
रत रहता दे, तव देशभरमें यक्तकी भावनाका श्ाधिपत्वं 
हो जाता है, तथा सभी जगह समन्वय श्चौर स्वेच्छा पूरक 
सहर्षं सहकारिता तथा प्रेमका प्रसार ्टो उठता हे । वस्तुः 
यक्भावना ही दशको श्ादशं बनानेका भारतीय मागं है । 
श्री्कदेवजी, शङ्कर, रामानुज, गौराङ्ग, कबीर भौर ्न्यान्य 
महापुरुष देशभक्तिहीन नहीं थे, ययपि उनकी शिक्तामे 'राज- 
नीतिक दशि" कहलानेवाली कोद वस्तु नहीं है । वे तत्व. 
दर्शी श्रौर सच्चं देशभक्त ये यौर उन्होने यक्तकी भावना- _ 
प्राणीमाच्रकी प्रेमपूर्वक सेवा-का श्ननेक प्रकारसे प्रचार कचा, 
श्रौर यही एक मागं है जिसके द्वारा भारत श्चौर संसारक 
सच्ची उन्नति हो सकती हे । 

यह दमारे हाथकी बात दे कि हम चाहे यक्ञकी भावनासे 
उन्नति करं या विपरीत पथ श्रवलम्बनकर शान्तिम 
जीवन बितावं । किसी प्रकारके श्हम्मन्यताके मासे 
हम स्वाथंपरता, कपट श्रौर पारस्परिक द्रोहे फैंस जायेरे, 
श्रीर्‌ वह मार्गं भारतीय नहीं होगा। इससे हमपर 
भगवानूकी कृपा नहीं होगी । किन्तु यदि हम यक्तको सद्लौ 
भावना स्थित होकर निःस्वाथं सेवाके द्वारा सबका कल्याख्‌ 
करनेकी चेष्टा करेगे तो यद् ओर धमंके चास्मा भगवानूक्छ 
इस देशम राज्य हो जायगा रौर कलि पने सारे उपकरणों. 
के साथ ध्वंस हो जायगा । विश्चव श्चौर ्रशान्तिके अवतारे 
'कलि"को महाराज परीक्तितने जो कहा था, उसे सुनिषे- _ 

न वर्तितव्यं तद्‌ घर्मबन्धो धर्मण सत्येन च वर्तितव्ये \ 

बरह्मावरते यत्र॒ यजन्ति यज्ञः, यज्ञटवरं यज्ञवितानविज्ञाः \\ 

यस्मिन्दरिभैगवानिज्यमानः ईउयामूर्तियैजतो शन्तनोति \ 

कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गम्‌ान अन्तवैहिवोयुरिवेष आत्मा) \ 
( भा० १।१७।३३-३२४ ) 
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0 ५ ति निति तिति जिति पि ति मिपि, 


हे श्रधर्मके बन्धु ! तु इस बद्यावत्तमे नदीं रह सकता, कल्याण करते ह श्रोर॒ समस्त चराचरकी कामनाश्रोको 


क्योकि यहकी प्रजा धमं श्रौर सत्य ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
9१ वें स्कन्धे जिसे समद्शेन कदा ट ) पर श्रचलरूपसे 
शराख्दहै । भूतमाव्रकी निःस्वाथं सेवामे श्पनेको थुला देने- 
वाले सेवापड्‌ लोग इसप्रकारकी सेवाश्रोंसे समस्त सेवाके 
स्वामीकी पूना करते हँ । इस ब्रह्मावर्ते स्वयं भगवान्‌, 
जिनका एकमात्र कायं जीवोके कष्टोको हरण करना 
श्रौर जो तन्मयतायुक्त सेवाके प्राण ह, अपने उन यज्ञक्रिया- 
द्वारा श्रात्मविस्श्रत होकर श्र्चां करनेवाले सेवकोका 


पूणं करते हे, क्योंकि वे वायुके सदृश सबके प्राण हें शौर 
सवके वबाहर-भीतर समानरूपसे व्याच हे । | 
तः भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी जीवनो सबके प्रति 
यज्तरूपौ भूतसेवाको सच्ची भावनाको हमारे हदयमे जाग्रत 
करे जिससे इस पवित्र भूमिपर पुनः प्रथुका साम्राज्य हो । 
तभी भारतवषं अन्तरराष्टीय शान्ति रौर स्टद्धिको ङुञ्जी 
संसारको प्रदान कर अपने मिशनको प्रा करेगा । 


-----9 ल टि --करवडो----- 


श्रीरामजीका शुपणखाके साथ व्यवहार 


( ठेखकः-पं ° छृष्णदत्तजी भारदाज शासो, आचाये, बी ०० ) 


रामचरित्रके रहस्यसे अनभिक्ञ॒ कतिपय 
५) पुरूष रामचन्द्रजीकी लीलाञ्मोमं दोष दिखाया 
| करते हैँ । शाखीय सिद्धान्तोके अविदित 
4 होनेसे दी एेसे आन्त पुरूषोंको शूपंणसखाके 
साथ भगवानूके व्यवहारमे भननौचिव्य 
दिखायी देता षै । वे कहते हँ कि श्रीरामको 
शुष॑णखाकी प्राथना स्वीकार कर लेनी 
चाष्टमे थी क्योकि रावण विश्चविजयी था, उसके साथ सम्बन्ध 
रौ जानेषे उनको बहुत ऊचु लाभ सम्भव था । सौताजीकी 
व्रिमानतामँ भी शप॑णएखाके साथ वैवाहिक-बन्धनमे बद्ध 
नेते कोद हानि नदीं थी, क्योंकि बहुविवाह शाखानु- 
मनोदित है । खियोको जो “भवतीनां काम विहन्ता पातकी स्यात्‌ 
व्रदान हृन्द्रसे मिला है उसके श्रनुसार भी श्रीरामजीको 
श्रप॑एलाके साथ प्रेम करनेमे कोद वाधा न थी च्नौरयदि 
छन्दं ेसा न भीकरनाथा तो भी उस वेचारीकी वैसी 
रुणा कना टीक नहीं था, खीके नाक-कान काटनां निन्दित 
 च्रथा सम्यताके विरुद्ध हे । 
देषी-ेसी श्रनेक शंका है जो तमोगुणप्रधान पाश्चास्य 
चभ्यताके समथंकोंकी जिह्वापर षिराजमान र्ती हैँ । 
भ्ारवीय भावं क्या हे? इस बातको नहीं जाननेके 
कार्य टी वे एेसी शंकार्पै उठाते हैँ । श्चस्तु, 
रामजीने शृपंणखाके साथ जो व्यवहार किया वह युक्त 
धा, सिद्ध करनेके लिये नीचे ऊख पक्तियां लिखी 
घ्रात्री ६। 








रामजीके लिये शर्षणखा परस्री थी। परपप्नियोके साथ 
वर्तव करनेके विषयमे शाखसम्मति हे “मात्वत्परदारेषु" 
र्थात्‌ अपनी धर्म॑पत्नीके श्रतिरिक्त जितनी भी खियाँ हे 
सबको मातांके समान समस्तो । इसी भरकारकी एक दूसरी 
उक्ति टे-- 
मातुबत्‌ स्वसूवज्चेव तथा दुहितृवच ये \ 
परदारेषु वरन्ते ते नराः स्वगमेनः \\ 


स्थात्‌ "सनन पुरूष अपनेसे बडी वयवाली परचखियोको 
माताके समान, समान वयवाली खियोंको बहिनके समान 
सनौर कम वयकी सियोको पुच्रीके समान समते दैः ।› 
द्रतएव भगवास्‌ पर-पलीके साथ विवाह कैसे कर सकते थे ? 


शूर्पणखा व्राह्मण -वंशकी थी श्रौर उसपर भी विवाहिता 
थौ । ब्राह्यणीके साथ कन्रियका विवाह करना सर्वथा चनुचित 
है । अतएव रामजीने उसकी अवैध प्राथ॑नाको स्वीकार 
नहीं किया । यदि वह विवाहिता तथा सवण भी 
होती तथापि श्रीरामचन्दरजी उससे विवाह न करते, क्योकि 
वे तो . संसारम एक-प्नीव्रतकी सर्यादाको स्थापित करना 
ष्वाहते थे । 

रामको रावणके हारा देश-प्राधिके समान किंसी 
ल्लासकी कपना उपहासास्पद ह क्योंकि रामजीकं लिये पेसी 
कोई वस्तु नहीं जो उन्हे प्राप न हो तथा जिसके भाप करनेकी 
आवश्यकता हो । वे तो पूएकाम ह । श्रीरामचन्द्रजी 
संसारम धार्मिक आदश स्थापित करनेके लिये मनुष्यरूपसे 
ञ्मवतीण हृष्ट थे । उनको रावणके साथ सम्बन्ध हो जानेके 
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अनन्तर दो, चार, दस, वीस देगोँकी प्राति अभीष्ट केसे 
हो सकती ह १ जिनकी श्रा्तासे नन्त श्ाकःगार्मे नच्तत्रावली 
प्रमत्तरूपसे यथास्थान श्रहनिश धूम रदी हो, उनको किसी 
कामनाके वशीभूत होकर रावणए-जेसे दुष्ट पर्षोँके साय 
सम्बन्धे भाव दिखाना कैसे स्वीकायं हो सकता था ? 


इन्द्रने च्ियोको वरदान दिया था कि “मवतीनां काम 
विदन्ता पातकी स्यात्‌" परन्तु यह स्वपटनीको लच्यकरकत 
ही कहा गया था श्रतएव श्रीरामचन्द्रजीपर रेखा कोई दोष 
श्रारोपित करनेका अवसर भी नदीं है । 


श्रूपंणखाने सीताजीको मारकर, रामजीसे वलात्कार 
श्रपनी वात मनवानेका जव विचार क्या तभी रामजीने 
श्रादशं नपत्वका परिचय दिया था । शुप॑णखा वादाण-ऊुल- 
दूषण थी रौर श्रीरामजी थे सत्रियकुलभृषण । वह शाख- 
वि्दध प्रातिलोम्य विवाहकी श्रभिलापिणी थी, भ्नौर श्राति. 
लोम्य॒खी-संग्रहण्म न्यायाजुखार पुरपको सल्युदखड दिया 
जाना चाये प्रर यद्वि स्त्री पर-पुरुष-संयदणके लिये 
उद्यत हो तो राजा उसके नाक कान काट ले। एेसी महर्षि 
याक्षवल्क्यजीकी स्पष्ट श्राज्ञा हेः-- 


सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
्रातिरेम्ये वधःपुसो नायाः कर्णादिकत्तेनम्‌ \) 
श्रत्व श्रीरामजीने लचमणजीद्वारा जो उस उन्मार्ग- 
गाभिनीको दर्ड दिलवाया, सो शाखवम्मत दही था। 


माता, पिता, स्नातक श्रादिको छोडकर सभी पापाचारी 
राजाके किये दुख्डनीय है। जो राजा दण्ड देने योस्य 
पुरुषको दर्ड दृता है, उसको श्नेक यत्तोका फल प्राक्च 
होता है । कहा है- 


ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं परपदे ॐ 








[िककागकाकानकन्याककागन्वानन्यानयानन्यान्यागकोोनयोदो रयि ॥ 


क प का किन 
ता 


यो दण्डान्दण्ड्येद्राजा सम्यग्‌ वध्यश्च घातयेत्‌ \ 

दृष्ट स्यत्कतुष्मेस्तन समाप्तवरदक्षिणि; \\ 
दसी प्रकार दसरा वचन दै-- 

कुरानि जातीः ब्रेणीश्च सणाञ्जानपदानपि \ 


|) क 


स्वचमाच्वरितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि \\ 

श्र्थात्‌ वाद्यणादि कुलोको, मूर्धावसिक्त आदि 
जातियोंको, तामभ्बूलिक रादि भर शियोंको, इेलाबु्क 
(अश्वन्यवहारी) चादि गरणोको कारूक चादि जानपदोच्छो, 
धर्मसे अष्ट इए लोगोंको राजा विधिपुचेक दुर्ड देकर 
सन्मार्गमं चलधवें ¦ 

नारदजीके सतालुखार दर्ड दो भ्रकारका होता है। 
शारीरिक दण्ड श्रौर श्राथिक दण्ड । जहाँ जैसा दण्ड शास्छ- 
वेत्ता्मोने निर्धारित किया हो ,वहाँ वैसा हौ दण्ड देना चाहिये। 
शुपंणखाने जो सदस (योर-व्य) किया था उसके किये 
उखे शारीरिकि दण्ड दी मिलना ध्ेशस्त्रसे विहित था, 
णेसी दुश्वरित्राको यदि इसप्रकारच्छ दण्ड दिया जाता हे त्तो 
मविष्यर्मे उससे किसी रेखे पाप वन पडनेकी सम्भावना 
नहीं रह जाती है यौर वह सद्युहस्थ वनकर जीवन स्यतत 
करती है । 


पुनः दे वताग्योको भयभीत करनेवाले, लोकको संसत 
करनेवाले रावणके उद्धारक निमित्त भगवान्‌को छु बहाना 
भी चाहिये था । विकृतसुखी वहिनकी दध्ता देखकर ही 
रावणने श्रीरासचन्द्रजीके साथ युद्धका विचार किया था। 

श्रतः इसमे सन्देह नहीं रह जाता कि शृपंणखाके साध 
एेसा व्यवहार करनेर्म भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजोने आदुस्ं 
सभ्यता तथा च्रादृशं नुपस्वको ही प्रदशित किया है 


-- > रवव 


रघुवीरजपकि सच्चे सेवक कोन हे ? 
भौह कमान संधान सुखान जे नारि-विखोकनि वान तं वाँंचे। 
कोप-कृसानचु गुमान-अवां घर ज्यों जिनके मन ओत न आसे ॥ 
लोभ सवे नरके ब्ल हये कपि ज्यौ जगते बहु नाच न नाँचे। 
नीके है साधु सवे तुलसी पे तई रधघवीरके सेचक साचे ॥ 





9-ननाऽदण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति धमौद्विचक्ितिः स्वकात्‌ ( याज्ञवल्क्य `) 


एतच्च मातापित्रादिव्यतिरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌-- अदण्डयो मातापितरौस्नातकयपुरोदहितपरि्राजकवानपस्ाः 
शरुतशीलशोचाचारवन्तः ( मिताक्षरा ) 














रामायणम सत्याग्रह । 


( लेखक - श्रीयुत यादव शङ्करजी जामदार, रिगायडं सबजजॐ )} 


ज सारे भारतवपमं सव्याग्रहकी उमङ्क 
वड़े जोरसे उढी इडं हे । श्राबालबृदध 
ह, इससे परिचित हैँ । देशके कोने कोने 
श्राज इसकी ध्वनि गूँज रही हे । अतः 
फेसे सार्वजनिक विपयका नेतिक तथा 
एेतिदासिक निदान-- अर्थात्‌ उसके 
(भ) तस्व, समय, ्ाचार इत्यादिका विचार 
रना श्रधिकाधिक श्ावश्यक दोता जा रदा हे । सत्याञ्रहके 
व्रिवय्न सामान्यतः लोगोंकी धारणा हे कि “इसका प्रारम्भ 
` द्र्व्रथम, इसी शताव्विमे दक्तिण श्रक्िकामे इद्या है अर 
` इक जन्मदाता महात्मा मोहनदास कमेचन्द्‌ गान्धी ही है । 
` श्रायने दही सत्याग्रहका बीज दक्िण श्रकरिकासे लाकर 
 आरतवर्मे वपन क्रिया है! श्रभी यह सत्याव्रहका पोधा 
नन होनेके कारण सुकमार-दशामे दे, परन्तु भारतके 
दौभाग्यते वह श्रपने जन्मदाताके तस्वावधानम हे ।' इस 
यन्म एम केवल श्नन्तिम द्रंशको स्वीकार करते है, रथात्‌ 
आसते सौभाग्यसे ही सत्याग्रहका नेतृत्व महात्मा गान्धीको 
= श्राह इया है । श्रवशिष्ट ्रंशसे हम सहमत नहीं । क्योकि 
` श्मारे विचारे तो सत्याग्रहकी रादि कल्पना भारतम बहुत 
` प्रुगानी दै नौर वद सनातनसे चली खा रही हे । हा» इतना 
्रब्य द कि उसका समय-समयपर श्रा विभाव, तिरोभाव 
` श्री कच-ऊद स्पान्तर होता शाह । भ्राज जो हरमे 
म्रव्याग्रहकी कल्पना ्रनूढी दील पडती है इसका एकमात्र 
` कारण यष्टी है किं दमने शतिकालसे उसे व्यवहारमे लाना 
छो दिया, श्रतएव हम उससे श्रपरिचित हो गये हे । 
कभी-कभी यह शंका इया करती है किं भारतभूमि 
` परवयाग्रहवीजके लिये उपयुक्तं है या नदीं, इसका समाधान 
शतन हो जाता है किं जव सदासे यह भूमि उस बीजके 

शरनदल रदी है तो श्राज विपरीत क्यों होगी १ इसके लिये 
ननौ सत्याग्रह कोद नयी चीज नहीं है ! अव मँ रामम्यणमें 

दयाग्रहका कुष दिष्दशेन कराना चाहता हूं । 
` श्रामायण' शब्दका अथं सब जगह रामचरित ही माना 





रमक एक सुन्दर पुस्तक क्खिी दै। -सम्पादक 





जाता है श्नौर व्युस्पत्तिके अनुसार बही दीक हे । अतः इसमे 
विस्तारकी कुड अवश्यकता नहीं रह जाती ¦ सत्याग्रहः 
सामासिकं शब्द है; इसका विग्रह दो प्रकारसे होता है- 
(१) सत्यका आग्रह; (र) सत्यका घ्ाप्रह जिस क्रियाम 
हो वह क्रिया । यदि “सत्यः भौर "आग्रह" दोनों शब्दोके 
दर्थं स्पष्ट हो जाथे तो रौर भी च्छा हो । सस्यका थं 
प्रायः सभी मलस्य जानते हँ किन्तु शब्दाथंका यथाथं स्तान 
न होनेके कारण यह जानना न जाननेके बराबर ही हे । 
क्योकि जो ज्ञान आनुमानिक थोर अभिनिविष्ट (साहङ्ार) 
होता है, वह शद्ध नहीं होता । ्रनभिनिवेश (निरहंकार) 
तथा भनुभवसे ही विशद अथ-क्ञानकी प्राति होती हे। जो 
तच््वदष्टि अर श्चनुभवसे प्रसाणित हो वही यथाथं सत्य 
है, सुभे सत्यका यदी रथं अभिप्रेत हे । 


रहा"्राम्रह शब्दका अथं । ाग्रहकी व्युत्पत्ति होती है-- 
(आ = अच्छी तरह; अह = पढना) अच्छी तरह 
पकडना । श्च यह प्रन उड सकता है कि पकड्ना किस 
वस्तुको--अपनेको या ्न्यको ? उत्तर यह हे कि “्रामरह' 
शब्दम इन दोनोका ही समावेश हो जाता हे । अतः इस 
्रकारकी विचारप्रणएालीसे यह निष्कषं निकलता ह कि स्वयं 
ताचिक सत्यको पकड़कर उसमे दृसरेको भी गोउना 
सत्याह है । शाखरीय परिभाषामे इसका यह रूप बतलाया 
जा सकता है--“स्वयं ताखिक सत्यपर स्थित होकर दूसरोंको 
(असत्यपर रूढ पुरुषोको) उसी सत्यपर स्थिर करनेकी 
चेष्टाका नाम सत्याग्रह है ¦` ` 


यहाँ प्रश्न उड सकता है कि ताच्िक श््टिते यदि 
किसीको सत्यका शनुभव नहीं हु्रा तो उसका सत्याम्रहमें 
परटृत्त होना कौतक न्यायसङ्गत हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि सबको उस सत्यका सहज ही श्नुभव हो 
जाना साधारण बात नहीं है, इसके लिये बदी तपस्या चाहिये। 
द्रतः जिन लोगोँने उस सस्यको यथाथंरूपेर प्राप्त कर लिया 
है, उन महात्मा्ोके शब्दों को कायम परिणत करनेकी सम्यक्‌ 





# आप अन्य माषाभाषी दते हुए भी रामायणके बडे प्रेमी है । आपने "मानस'का मराठमे अनुवाद किया है ओर "मानसस्‌? 
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® श्रीरापचद्र' शरणं परवद ® 





चेष्टा करनी चादिये, उनकी ्ाक्ताजुसार सत्याग्रहे प्रवृत्त 
होना उचित दी ह । सत्याग्रहकी सामान्य समीक्ता करनेके 





त 


पश्चात्‌ भ्रव हम पने सख्य विषयपर भ्राते हँ । रामायणम 
सत्याम्रह्‌ कटे जाने योग्य प्रसंग निम्नलिखित हें । 








सत्याग्रह राम्रायणोमे परिणाम 
कमाङ्क| _ क्रिसने किया | किसके विरुद किया | किंस उदेश्यसे किया वाल्मीकि ०रा० श्ध्यार्म० रा० | तुलसी ० रा० 
१ | विश्वामित्रजी राजा दशरथ . | मख-रक्ता | सफल सफल 
२ | सीताजी श्रीरामजी . । वन-सहगमन । श्रापसमं सरापस्े | श्ापसमे 
| निपरारा | निपटारा | निपटारा 
३ | लषमणजी श्रीरामजी , । वन सष्टगमन ५ | 
£ | केवट श्रीरामजी | पाव पखारन _.-- | सफल | सफल | सफल 
£ | भरतजी श्रीरामजी | श्रीरामजीको वनसे विफल विफल ्रापसमे 
। लौटाना निपटारा 
& | रामचन्द्रजी दक्चिण समुद्र॒ ... | सागरोह्लवन  ... | सफल सफल सफल 
७ । शम्बूक वेदिक धर्मं | देवत्व प्राधि ,.. | विफल विफल >< 


द्रव इनका ऊं खुलासा सुनिये-- इसमे संचित 
इतिदहासके साथ सत्याग्रहोकी विशषतार्प श्रौर उनके 
श्रधिष्ठान दिखाये जार्यैगे । 
१-श्रीविश्वामित्रका सत्याग्रह-- 
राजा ्टोनेके कारण श्रीदृशरथजीका यह कतव्य था 
कि वे देती व्यवस्था करं जिससे सुनियको श्रपनी तपस्या 
किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित हो । परन्तु वृद्ध होनेके 
कारण श्रीदृशरथजीमं इतनी श्क्तिनथी किं वे ताडका, 
सुबाहु रादि बलशाली राक्त्योको मारकर विश्वामित्रजीके 
यक्षकी रक्ता कर सकं । इस बातको योगवलसे विश्वामित्रनी 
जानते थे, इसीलिये उन्होने राजा दशरथकी उपेक्ता करके 
राम-लदमणको उख कायंके लिये ले जानेका संकल्प करिया । 
राजा इस ममेको नहीं जानते थे, इसलिये आ्ानाकानी करने 
लगे । इसपर वशिष्टजीने बीचमे पडक्रर द्‌शरथजीके 
हृदयम क्त॑व्य-भावनाको जागृत किया, तब कहीं द्‌शरथजी 
राम-लचमणको विश्वामिच्रके लिये देनेको तैयार हुए । इस 
सत्याग्रहका उदेश्य राजनीतिक कतंन्यका जागत करना था, 
शतः इसका अधिष्ठान राजनीति था । 
२-श्रीसखीताजी तथा श्रीटक्च्मणजीका सट्याग्रह- 
इनके सत्याग्रहकी कथा परसिद्ध, ही है; इनके सत्याग्रहका 
श्वसर रामचन्द्रजीका वनवासे लिये उद्यत होनेका समय 
है । ये सत्यान्न प्रेमपर श्रधिष्टित इए जान पडते हँ, किन्तु 
वस्तुतः ेसी ही बात नहीं है । विचारनेसे मालूम होता ह 
कि इस प्रेमका मूल सेव्य-सेवक-भावमे हे । शतः सेव्य- 
सेवक-भाव ही इसका अधिष्ठान है । 





२-केवरक। खत्याग्रह- 

प्रायः सभी रासायणके मन्थो इस सत्याअहकछा प्रसङ्क 
समान दी ललित भावोंसे सुसनित किया गया है । गुसाइंजीरे 
उसरम-मोर्दि राम राउरि आनि दसरथ सपथ' इत्यादि पूरक 
श्रंश देकर इस वणंनको दिव्यस्वरूप प्रदान क्रिया हे) 
इससे तुलसी दासजीकी पाच्र-निरीक्चषणता तथा प्रसंगावधाच- 
की प्रवीता स्पष्ट दीख पडती हे । इस प्रसङ्गे चमत्कार सू 
ही भरा गया है तथा उससे सव्याग्रहका स्वरूप बडा ह्ये 
विलक्षण हो गया है । गुहण्छे सत्याम्रहका अरधिष्ठानक्या हेर 
क्या गुसादंजीका उपयुक्त पूरक न होनेपर दहसे परेम 
्रधिष्टान न सिलता ? 


इस दुविधामे महाकवि भवभूतिजीके निन्न श्लोकोंसे 
पूरी सहायता मिल सकती दै- 


व्यतिषजति पदाथौनान्तर, कोपि हेतुः 
न खरु बहि रूपाघीन प्रीतयः संश्रयन्ते \\ 


थात्‌ "प्रेम वाद्य उपाधियोंकी सहायताकी पे्ा नहँ 
रखता । एक च्ान्तरिक शक्ति वस्तुश्चोंको संघटनके वश करती 
जा रही है \› श्रतः च्रान्तर दृष्टिसे विचार करनेपर रुहद 
इस सस्याग्रहका अधिष्ठान हम अन्यतम भरेम ही समरे । 


८-भरतजीका सत्याग्रह-- 
भरतजीके सत्याय्रहका श्रध्यार्म, वाल्मीकीय तथा सन्य 
रामायणम वैसा महस्व नदीं है जेसा 


रामचरितमानसमे है । इसी कारण उनका तद्विषय 
भाषा-प्रबन्ध रेसा लिग्ध, ललित शौर ममो हा है 





च 


। 


| 


ॐ = 


कू 


गुसाहेजीङे ` 





॥ 8212 ¢ धा 21 धल) 
| छि +. ट ९12! ‰ 2” 


। 19 - ५५१1७५६ 





[व 





+ 





ऋ # ऋ # च । ॐ = क ् ऋक ज क किक = ® किः # # च [ + = त -ककिः क चः चः तेः किः `क ॐ ऋति ऋः = ऋ ऋः क क न = जु 


# 
1 














‰: निसङ़्ी समता अन्यत्र कीं नहीं पायी जाती । इस 
क्यनकी सत्यता इसीसे हो जाती है कि न्य सभी 
रामायणोके रामजी 'द्विनामिभापते' के समान है, पर 
रामचर्तिमानसके रामजी भरतके प्रेम-वश 'द्िश्चाभिभाषते, 
वन गये ह रौर एेसा होनेपर भी ज्यो-के-्त्यो, बल्कि वट्कर 
लोक-प्रिय रौर आदरणीय हुए ह । 


भरतजीके सत्याग्रहका श्रधिष्टान क्या है ? इसका 
निव करना बहुत ही कठिन हे, क्योकि गुसादं जीके भरत- 
भवम स्वामि-सेवक, पिता-पुत्र, पूज्य-पूजक इत्यादि नेक 
भार्वोका बहूव दी सुन्दर संगम पाया जाता ह । इसप्रकारके 
भावके मभिश्रणका उदाहरण हम श्रीशुकदेवजीकी 
श्रीमद्धागवतमे मिलता है । वहां भावके परस्परानुप्रवेशका 
नाम श्रीशकदेवजीने “भरत्य-भाव? रक्खा है, रौर बह है भी 
श्रव्यन्त मामिक। तदनुसार हम भी इस सव्याम्रहका 
श्रधिष्टान “गरत्य-भाव' ( न कि भक्ति-भाव ) निश्चित करते हे । 


‰-श्रीरामचन्द्रजीका सत्याग्रह- 


श्रीराम चन्द्रजीने दक्तिण समुद्रके विरोधर्मे यद सत्याह 
करिया था शौर वहो इस सत्याग्रहके दो पाश्वं परस्पर 
वितेधावस्था्मे बन गये थे, रामचन्द्रजीके सत्याग्रहके 
प्रितेध्मे समुद्रने भी सत्याग्रह च्या था, अतः उस 
चव्याग्रहका दक्तिण भाग भगवान्‌ रामचन्द्रका था अौर 
वाम भाग समुद्रका । न्तम श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
दष्ट्वा रसन दिषलाकर पना सत्याग्रह सफल किया । 
हसा तात्पयं यह है कि जहाँ व्यषटिहित ओर समष्टिहितका 
` श्रवितेध है वहां साम-प्रेमसे काम न चलनेपर दश्डकां 
उपयोग करना श्रनुचित नदीं दै । यह प्रसङ्ग पूर्वापेत्ता अधिक 
ररि दै थतः इसके अधिष्टानके निधारण्म हमे यहाँ 
विस्तारकी थावश्यकता है, पाठक त्तमा करें । 


रामायण या रामायणीय कथा-प्रवन्ध श्रीरामजी चौर 
दावण जिस प्रकार भेद निदेश करते है उसका सार 
चमीकरणके रूपमे इसप्रकार दिखलाया जा सकता है-- 
„.* स्वदेश -[-स्वातन्त्य -- स्वराज = रावण । 
^." स्वदेश ~| स्वातन्त्र्य -[- स्वराज -।- लोकित = भीरामजी 
दसदिये निष्कषं-- 
८ १ ) रावण +-लोकहित = श्रीरामजी (यदी सभी अन्थोके 
रामनी दह ) 
२६ 





ॐ रामायणम सत्याह & 
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त पि ति मः भोति ति भ पि तः तः पि भ पिः ति जि ति भिः पजि मि क 


( २ ) श्रीरामजी-लोकहितत = रावण (यही सब अन्थोका 
रावण हे ) 
( ३ ) श्रीरामजी--रावण = लोकहित ८ यही रामजीका 
साध्य हे) 
समीकरण (१) चौर (२) से स्पष्ट है कि दो विभिन्न 
धुवोंके समान रामजी र रावणी मनोरचना परस्पर 
विरो धिनी थं । इससे यह निश्चित होता है कि यदि दोनों 
एक ही समय पृथ्वीपर रहे तो लोकहितका नाश हो जायगा-- 
( रावण }-लोकहित ) ¬ 


- ~ 
---~ 


रामजी -}- रावण 
( रामजी- लोकदित ) 
इस समीकरणके अनुसार लोक- हितका सवेथा यभाव 
हो जाता हे। अतएव समीकरण ३ मे निश्चित किया 
गया कि रावणका नाश केवल लोकहितके लिये अनिवायं 
था । इसप्रकार सिद्ध हो गया कि श्रीरामचन्द्रजीके 
सत्याग्रहका अधिष्ठान केवल 'लोकसेवा थी । 
यदि थोडा-सा विचार विश्वासित्रजी सनोर शीरामजीके 
सत्याग्रहका मेद्‌ समभनेके लिये किया जाय तो अप्रासङ्किक 
न होगा । विश्वामित्रजीके मंगनेपर यदि राजा दशरथ 
श्रीराम ्नौर लचमणको न देते, जैसा कि समुद्रने रामचन्द्रजो- 
के साथ किया, तो विश्वामित्रजी भी “शरादपि नदीं तो 
'शापादपिः का भ्योग वरय करते । इसप्रकार दोनों 
सत्यारहोका रूप एक-सा हो जाता, पर्त यधिष्ठानमें 
श्रीरामचन्दजीके सत्याग्रहका महत्व विश्वामित्रजीके सव्याग्रहसे 
बहुत श्ागे बद जाता है । . 
इस सत्याग्रहको लेकर एक महस्वका भश्च प्मौर उगथाजा 
सकता है, कि ्रीरामचन्द्रजीका समुद्रके कलेजेपर (बड्वानलः 
पर) हाथ डालनेको तैयार हो जाना अर्याचार क्यों नहीं 
कहला सकता ? सामान्य द्धिसे तो इसे सत्याग्रहका रूप 
न देकर श्नत्याचार ही कडना उपयुक्त समन्ल ज्ाचरा 
परन्तु दिशेष विचारकर देखनेसे इस समकी भआामक्ता 
स्ट हो जाती है--श्दत्तिम आचार उसे ही कहते हे जो 


लो क-सं्राहक हो" इसी विचारको सम्मुख रखकर ‹योऽसान्‌ 


दे्टि तं च वयं दिष्मः “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌, ` 


"आततायिनमायान्तं हन्यादेवापिचारयन्‌! इत्यादि आचारं 


बतलाये गये दहै । इन ्चारोका उज्लङन ्त्याचार 
हो जाता हे | प्रकुतस्थलम रामचन्द्रजीने सञ्ुद्रसे 
सामनीतिक्रा बरताव किया, उसे भी उनके साथवैसादही 
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करना उचित था किन्तु उसने उलटे उनकी उपेत्ता की, 
जिससे उसका काय ्राचारको श्रतिक्रमण किया हुमा 
अत्याचार ही सिद्ध दोता है । ेसी वस्था यह श्वा दी 
नहीं रह जाती कि रामचन्ध्रजीका कायं चाचारका थाया 
अल्वाचारका । शाख भी स्पष्ट कहते है 
<ना रानु पत्रेषु यतीनो सेव मूषणम्‌ । 
<मा शलूषु मित्रेषु राज्ञो मैव दूषणम्‌ \ 
७ शम्बूका सत्याग्रह, 
इस सत्याग्रहका वंन केवल वाल्मीकिजीने किया है । 
महाकवि भवभूतिने उसे दसमकार कटा टै 
र रहेस्त दक्षिण मृतस्य दिरोर्टिजस्य \ 
जीवातवे विसूज॒ दृद्रमुनौ कृपाणम्‌ \\ 
तात्पयं यह कि बाह्मण-पुत्रके जीवनके निमित्त, शद 
होकर सुनियोका यराचार करनेवाले श्रव्याचारीकी हत्या 
करना उचित है । इस प्रसङ्गे रामचन्द्रनीका श्रभीष्ट केवल 
कमंकाण्डीय संरथा्ोकी रचा करना था । अतः "शाम्बूकके 
सत्यान्रहका अधिष्ठान अधमं थाः, ठेसा स्पष्ट हो जाता हे। ® 


सारांश तथा निष्कर्म 


उपयुक्त सत्याब्रहोके अधिष्ठान -श्नौर इनका निष्कं 
इसप्रकार समना चाहिये- 


सत्याग्रह अधिष्ठान 

१- विश्वामित्र राजनीति । 
२-माता सीता सेन्य-सेवक-भाव। 
२ लचषमणजी सेव्य-सेवक-भाव। 
2-केवर छनन्य प्रेम । 
‰-भरतजी श्रत्यभाव । 
६-श्रीरामजी लोक-सेवा । 
७- शग्बूक धमं । 


इस विवरणका निष्कषं इसप्रकार निकाला जा 
सकता है-- 








® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदये & 
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१-केवल राजनी तिमे ही नहीं भल्युत अन्य परिस्थिति्यसिं 
भी सत्याग्रह किये जा सकते हें । 

२- सत्याग्रह वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूपमे ह्ये 
सकता हे । 

३-सत्याग्रह न्याय तथा सदाचारम्‌लक होना चाहिये । 


४-सत्याग्रह भ्रसूया ( 1२< ४९116 ) रादि दोषोखे 
किचित्‌ भी लिप्त न होना चादिये। | 

£-सत्याग्रहका लच्य श्रत्याचारीका सुधार होना चाहिये । 

६-ममसे प्रेम श्नौर वैरसे विरोध, यदी सत्याग्रह 
सम्बन्धर्मे प्रधान निबन्ध है । 

७-सत्याग्रहकी परसमावधि "कायं वा साधयेत देहे डां 
पातयेत्‌! है । इतना श्चाग्रह तो सल्याग्रहीर्मे होना ही चाहिये । 
दङ्क्ेः 

(१) सत्याग्रहके पूं, भलया चारीके अत्याचारोंच्छे 
उपेक्ताकी अन्तिम मर्यादा कौन-सी है १ 

(२) सत्याग्रह आरम्भ करनेके बाद, अत्याचार 
श्रत्याचारोंकी उपेन्ताकी अन्तिम सीमा कौन-सी है ? 

(३) टं प्रति शाय्यम्‌ “कण्टकेनेव कण्टकम्‌, इत्यादि 
वाक्यों के ्चवल्म्बन तथा प्रचार करनेका भ्रधिकार सव्यामहौच्ते 
है यानीं दैतो कब? यदिनहीं तो क्यों नह्य 

साह श्रनुरो ध है किं विशेषन्ञ सज्नन उपयुक्त शङ्ञा्ोँ- 
के खमाधानद्वारा ज्ेखकको उपक्रत करें ! 
क ` 

जोचना दो तों रामको दी जांचो। 
जग जोष्चिये कोऊ न, जप्चिये जे जिय जिय जानकी-जानरि रे \ 
जेहि जोंचत जचकता जरि जाइ, जे जारति जोर जहानहि रे \\ 
गति देखु वित्चारि बिमीषनकी, अरू आनु दयि हनुमानहि र \ 
तुरसी भजु दारिद-दोष-द्बानरु, संकट-कोटि कषानरि रे \\ 





# शम्बूक देवत्वकी प्राक्षिके चयि तप करता धा, यदी उसका सत्याग्रह धा, परन्तु था मयोदारदित--धमैविरुड, इससे उसद्ते 
भगवान्‌ श्रीरामने मार डाला । परन्तु इससे उसका देवत्व-प्रा्िरूप ब्दस्य तो सिद्ध दो ही गया । भगवान्‌ने मारकर “शयटस्व 
ददौ स्वगैमनुकत्तमम्‌” ददो उत्तम स्वग प्रदान करिया । इससे यदह सिद्ध हआ कि दाम्बूक अपने प्राण देकर भी सल्याग्रहमे सफ 
हआ । इसका “अध्यात्मरामायण, (७।४।२६) मेँ स्पष्ट वणैन दहै । अवदय दी अधभयुक्त दोनेते यह अ।ददौ नहीं माना जा सक्ततां । 
उत्तर रमचरितर्मे भी श्रीरामने शम्बूक्षको उग्रतपस्याके फलरूप “वैराज” नामक तेजोमय अविनश्वर पुण्य लोकम जानेच्छे ` 


कृडा हे ! --सम्पादक 


















॥ 
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श्रीमद्रामायणकां महं 


( लेखक-्रीवाङकराम विनायकजी, कनकमवन, अयोध्या ) 


धन्य घन्य वह॒ भूमि जहा जन्मे रघुराई \ 
ब्गमयी मूरति सुधारि अतुरित छवि छै \\ 
हुरुषी-सुत-सुचि-मति टुरास प्रकट सुखरसी \ 
विवास भगवान्‌ सदा निजतत्र विरासी \\ 
शिव मन मानस रस मारुती प्रान प्रियतम \ 
याज्ञवर्कि मुनि ज्ञेय ध्येय वायस प्रमोत्तम \\ 
धन्य सा तुरुर-वट विसार घनि आश्रम सुन्द्र \ 
(नन्दरारूः सो धन्य घड़ी तिथे नखत सवार \\ 
-- स्वामी नन्दरारूजी 


व्यके अन्थ प्रव्येक भाषाकी शोभा वदते हें 
+ रौर महाकान्य भी सभी ससुन्नत भाषाश्रोमे 
† मौजूद है, परन्तु श्राध्यास्मिक काव्य दुलभ 
| वस्तु है, क्योंकि काव्य-कला ौर अध्यात्म 
शाखका स्वाभाविक सम्मिश्रण ही प्रकत 
द्राध्यास्मिक काव्यकी विलस्तणता हे। जो 
काव्य वास्तवमे ाध्यास्मिक ठंगके नहीं हे, 
फ उनके न्द्र कान्य योर शध्यास्मवाद्का जो 
चम्मिश्रय होता है, वह निरा दिखा शोर छत्रिम होता 
ह । स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं होता हे जहाँ चण्यात्म- 
चभ्वन्धी विचारोका भीतरी उमङ्गसे प्रादुर्भाव होता हे। 
चित्त श्चन्तस्तलसे सस्यको खोज निकालनेके लिये कवित्वका 
जोश जरूरी है । 
भयउ हदय आनन्द उछादू \ उपगेड प्रेम प्रमोद्‌ प्रबादू \\ 
ठी सुमग कव्रिता सपितासी \ राम बिमरू जस जरु भरितासी \\ 
किसी भ्राध्यात्मिक सिद्धान्तके लिये वाद्य श्रलङ्कारके 
सप कविताके वेषकी शथपेत्ता नहीं है । भीतरी पररग्णासे 
टी उवे काग्यके रूपमे प्रसफुटित होना चाहिये । यह तभी 
रो सकता है जब श्राध्यास्मिक विचार उलटी चालसे चलकर 
उत सीमातक पर्हच जाते है, जहां विश्जलेषणात्मक बुद्धिके 
द्वार प्रत्येक का्य॑के कारण द्वंढनेका काम बन्द हो जाता 
श्रौर जर्हां सत्य, शद्ध ॒श्रादमसंबेदनके उच्चतम शिखरे 
चन क्ञानके रूपमे स्वयं प्रकाशित हो जाता .है। इस ध्रादर्श- 
ढे श्राध्याम्मिक काव्य विश्व-साहिव्यमे केवल दो है-- 


श्रीमद्धगवद्धीता अर श्रीरामचरितमानस । एक संस्कृतं 
वाङ्मयका ससु्ञ्वल रल है भौर दूसरा हिन्दी साहित्यक 
सुक्टमणि । एक स्वयं भगवान्‌का भ्रीमुख-वचनादत हे 
ञ्रोर दूसरा भगवान्‌ शंकरे हृदयम भ्रवतरित श्रीराम- 
चरिताखत है । एक भगवरस्वरूप वेदव्यासजीद्वारा सङ्कलित 
शरोर सम्पादित होकर जगतमे प्रसिद्ध हरा अर दसरा महषि 
वाल्मी किङ सात्तात्‌ अवतार भरीमद्नोस्वामी तुलसीदासजी- 
द्वारा निमित होकर लोकम परल्यात इरा । एककी जन्मस्थली 
धर्मकतेत्र ऊुरूकरेत्रकी रणभूमि है ओर दूसरेकी अपराजिता 
अयोध्यापुरीमे अवस्थित श्रीतुलसी-चौरा। एककी जन्म-तिथि 
मागंशीषंकी मुक्तिदा एकादशी है ओर दूसरेकी भीरास- 
नवमी । दोनों सात्तात्‌ भगवत्‌-स्वरूप हँ । दोनों तत्वतः भी 
एक ही हँ । क्योकि वैदिक भक्ति-मागके जिस गहन सिडधान्त- 

( अर्थात्‌ ज्ञान-कमम॑तथा व्यक्त-व्यक्तके समुचय एवं 
ईश्वरमय दिश्वको समस्ते हए, विरागपूणं कमे करते 
हए निरलँपत्वकी प्रापि ) की व्याख्या गीताने की है, वही 
मानसम भी श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी एवं भीविदेहराज 
जनक आदिर चर्निद्रारा प्रकट -किया गया है । व्यक्त 
श्रोर अन्यक्तके एकीकरणरो “नाम-माहार्यः मे भलौभोति 
दिखलाया गया है ओर साधु-समाजद्वारा क्षान-कमै- 
भक्तिका समुच्चय भी प्रकट किया गया है । महषि 
वशिष्ठादिके कमौ-ढारा ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दशया 
गया हे तथा यथास्थानं कम॑-समपंणका भाव भी दिखाया 
गया है । इसके अतिरिक्त मानसम त्रिविध चक्का वणन भी 
किया गयां है जैसा कि गीताने किया है चौरं जो तिविध 
मानव श्रेणियों गीतामे रक्खी गयी हैं वे ही (त्रिविध मानव 
श्रेणियाँ ) विषयी, साधक रौर सिद्ध श्रीरासचरितमानसं 
ञे भी रक्खी गयी है । इन चरिविध देव श्रेणियोके अतिरिक्त 
श्रासुर-श्रेणीका वणेन भी जिसध्रकार उपनिषद्‌ रौर 
गीताम ह उस्ली भकार श्रीरामचरितमानसे भी है । जिस 
प्रकार दिविध माया नौर उससे परे आाप्माका वणेन गीताने 
किया हे उसी प्रकार मानसने भी किया हे। मनुष्य 
रूपनने ईश्वर-पूजाकां प्रचार प्रत्यसतरूपसे गीताने ही किया 
हे । यद्यपि वेदम भी इसकी छलक पायी जाती है, परन्तु 
मानसम एक विशेषता यह प्रकट की गयी है कि पुन्न, सखा, 
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भदै, शच, पिता आदि किसी भी भावम मनुष्यरूपधारी 
भगवानकी पूजा की जा सकती है नौर उससे श्राव्यन्तिक 
सुखकी प्राधि भी हो सकती है । मानसम एक विशेषता 
प्रर दै । गीताने जितने श्रादृशं रक्खे है वे सभी वेयक्तिक 
हं परन्तु मानसम श्रीरामचन््रनीका श्रादशं पारिवारिक दै 
जिसके कारण यह अन्थ लोगोको श्रौर भी भ्रिय हो गया है । 


भगवान्‌ वेदव्यासजीके वनाये इए सर्वोत्तम मेवे 
श्रीमद्धागवतके साथ मानसकी तुलना करते इए राय बहादुर 
कमार श्रीकोशलेन्द्र प्रताप सादि कदते ईह--“भक्तोके लिये 
विशेष लाभदायक अन्य श्रीमद्धागवत श्रौर तुलसीकरत 
रामायण हैँ । जित्तासुके लिये इन्दीं दो पुस्तकोमें सव कद्ध 
भरा है । यष्टिका पूरा मेद, ज्ञान, विक्ञान रौर भक्तिके 
सभी अङ्ग, परव्रह्य परमात्माकी श्चपूवं स्त॒तियां इत्यादि सभी 
द्धं सारमय वाक्य श्मौर रहस्ययुक्त दश्वरीय लीलार्पं, जो 
मनुष्य वाणीद्वारा प्रकट कर सकता है, इन पुरकोमे हे, 
परञ्च श्रीमद्भागवत उच भ्रणीके मननशील पुरुषोके लिये ही 
लाभदायक है। श्रीरामचरितमानस शिरित, श्रशिक्तित, पद्‌, 
सुषद दोनोका हाथ थार्दे इए है, वह दोनोंको सन्मागंपर 
ल्ञे चलकर मनुष्यजीवनके लक्षयतक यदुचानेका दावा रखता 
है। विद्ध प्रेमरस, सच्ची दीनता चनौर कान्य चमत्कारसे यह 
(सुरचि सुकोमल मंज” हो रदा है । भक्त-हिन्टुश्रोके जीवनम 
रामचरितमानस दुध चीनीकी तरह धुलकर व्याक्च दो गयां 
दै । रामचरितमानसके रूपमे हिन्दू जातिकी सरस्वतीका 
जागरण इश्चा ड । श्रपने-्पने उद्धि-वलके अनुसार सब 
श्रेणीके भक्त उसके मनोर परदोका ममं समते श्रौर उससे 
श्नानन्द्‌-विद्धल होते हैँ । जनसाधारणको श्रादुर्श.जीवनकी 
परम उदार शित्ता सरलतासे देनेमे मानस श्रद्धितीय है । यह 
दिन्दी-भाषाका गौरव श्रौर दिन्दूके कर्डकी शोभा है । यह 
कण ~ऊृदरम श्रमृतकी वषां करता ह श्रौर मानस-जगत्‌र्म 
सौन्दय॑का विकास करता है । यह उुद्धिके लिये सुगम श्चौर 
हृदयके लिये परम रोचक है । स्त्री-पुरुष कैसी भी दशाम 
इस सिद्ध तथा भक्तिपरायण महाकान्यसे लाभ उखा रहे 
है । सद्गुरु श्रीहनूमानूजीकी कृपासे मानस महान्‌ महिमा- 
का मन्द्र ष्टो गया है।' 
सुश्रसिद्ध साधु श्री दी° एल °वास्वानीजी कते है-"कान्य- 
कलामे श्रीतुलसीदासजी शेक्सपियरसे कम नहीं है श्नौर 
उस श्रलख बह्यके लखनेमे जो राम-ङष्णादि ना्मोसे 
विख्यात है, भापने उनसे बाजी मार ली है, इस विवेचनामे ये 
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उनसे बढ़-चदे हैँ । ये जनताके जीवनके एक श्र'श हो रये 
हैँ । कविकी सजीवताके प्रमाणम यह एक उच कोटिकी 
पूजा-भेट कही जायगी, शेक्सपियर परिडित-वर्गके कवि हे, 
परिश्रमी, दटुःखपीदित, अभिलाषपुण उत्साही जनता 
नदीं । श्रषने निजी जीवन-व्यवहारमे या काव्य-विचारसें 
वह ॒प्रना-पक्तपाती नहीं ह । तलसीदासजीने अपने जीवच 
श्नौर भजन्मे दीन-दुखियों रौर गये-गुजरोकी श्राध्यास्मिक 
उन्नति सहाचुभूति दिखलायी है ।* 
जिस समय मानसका श्राविभाव इरा था, उस समयद्धे 
तच्ववेत्ताश्रों श्रौर भगवद्धक्तोने मानस एवं मानसकारङे 
प्रति जो विचार प्रकट किये थे उसका थोडा-सा दिग्दर्शन भी 
करा देना उचित समता ह, क्योकि रामायणके इतरे 
प्रचारका कारण वही है। सर्वभरथम महाभागवत 
भूतनाथकी सम्मति लीजिये । जिस समय काशीपुरीसे, ` 
श्रीविंश्वनाथजीके मन्दिरमे, रात्रिके समय म्न्थकारहारा 
मानसकी प्रति रक्खी गयो थी, प्रातःकाल मन्द्रिपट खुखके 
परपुस्तकपर दिव्याच्तरोमे लिखा इया यह वाक्य लोरोंतते 
देखा था- “सत्यं शिवं खन्दरम्‌ ।* मन्दिरमे उस. समय यहे 
ध्वनि भी सुनायी पडौ थी । मूल गुसादै"चरितमे लिखा है- _ 
पोथी पाठ समाप्त केके धरे, शिवलिङ्ग टिम रातमे \ 
मुरख पण्डित सिद्ध तापस जुरे जब पट. खुेउ प्रातम्‌ \\ 
देखिन तिरषित ट्त सब जने, कौरन्ही सही इौकरम्‌ \ 
दिव्याखर सों छिखो पठ घुनि खने"सत्थं शिवं सुन्दरम्‌ \\ 
इस श्रलौकिक घटनाका रभाव जनताके हद्यपर्‌ 
कितना पड़ा होगा, इसका श्रजुमान भी हम भ्राज नहीं कर 
सकते । इसमे सन्देह नहीं कि उसी समयसे लोग मानसच्छो 
वेदके समान स्वतःप्रमाणभूत समने लगे, सेकडों पत्ति. 
लिपि्याँ धड़ाधड़ उतारी गयीं यौर देशभरमे श्रद्ा-भक्तिचि 
बाद्-सी श्रा गयी । 
गोस्वामीजीके विद्या-गुरु-बन्धु श्रीनन्द दासजोकछो 
वानी हैः-- 
श्रीमत्तुरूसीदास स्वगुख-श्राता पद ` चन्दे 
दोष सनातन विपुर ज्ञान जिन पाई अनन्दे \\ 
रामचरित जिन कीन्ह तापत्रय-क्मिरुहारी \ 
कारे पोथीपर सदी आदरेड आपु पुरा \ 
राखी जिनकी टेक मदन-मोहन धनुधारी \ 
बास्मीकि अवतार कत जदि सन्त प्रचरी \\ 
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नन्ददास्के हृदय-नयनकेः खर्ेउ सेई \ 
उञ्छवर रस ट्पकाय दियो जानत सञ्‌ कार्‌ \\ 


श्राचायं श्रीस्वामी हितदरिवंशजीका छप्पय है-- 
चातक भाव अनन्य एक रंति सते पडेचानी \ 
हटि देवधुनि दरि टेक स्वाती च ठनी\ 
गज तज घनश्याम संहे स्व पंख पराये 
अनुपम सास विसद ॒प्रेमपन सिध दिखये \ 
क्त्रि कोकरिर परव हते त्रेता ज इरिवसहित \ 
हरिनाम स्वाति कलिरमोटि तेर तुरूसिदासख चातक उदित \\ 


गोखवामीजीके प्रेमी श्रीश्नव्डुरंहीम खानखाना ( रहीम 


। कवि ) कहते ईै-- 


1 


रामचरितमानस निमरु सन्तन जीवन प्रान \ 
दिन्दुभानको वेद सम जमन प्रगट कुरान \ 


महाकवि महात्मा सूरदासजी लिखते हें -- 


धन्य माग मम सन्तं-सििर्मनि चरनकमरू तरि आयॐ\ 

. ब्रन प्रसाद सदन दग-भरि सखि सुख-खन्दोह समाय \\ 
दुयादध्ति मम॒दिसि देरेड तत्स्वरूप सखायो । 
कग उपासन ज्ञान जानेत अम सराय मूर नस्ये \\ 
हृरिरीका गायो तेहि सनि तनु पुरकित मानसखधीर \ 
सधाप्मान वचन कटि पोषेउ सुभिरत सिय-रघुवीर \\ 
्रीतुरसी सुचि रंत-समागम अद्‌ भुत अमरू अनूप \ 
सूरदास जीवन-फरू पाये दरसन जुगरू स्वरूप \\ 
वाप्सल्यभाव-भूषित श्रीरूपारूण स्वामी कहते है-- 

कृतयुग किघु निकैष त विधि वाक्य प्क नवि \ 
त्रेता उपज्यो फेन तहा कवि आदि पोतरवि \ 
दरापर विषम करार रहरि रोगादि भ्रमर सत \ 
व्यास अद्धि मुनिरपुग तरह तेहि कारु उवारत \ 


कलि पाप मूठ करषत कलुष विषम ररि नििदिन भरत \ 


्रतुरुिदास बानी विमरु चदि जहाज नर मव्‌ तरत्‌ \\ 


परम रसिक रसखानजी ( जिनको स्वामी नन्दलालजी 
घंडीलेवालेने यमुनातटपर तीन वतक श्रीरामचरितमानसकी 
फथा सुनायी थी ) कहते है - 
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सुर तर रतान चरि फर है फर्ति किो , 
क{मघेनु धारा सम नेह उपजावनी \ 
कि चिन्तामनिनकी मारु उर सोभित 
विसार कंठमे धरर हे ज्येति इरूकावनी \\ 
प्रमुकी कहानी ते सेस मधुर यानी 
मुक्त सुखदा ^रससखानिः सनमभाव्नी 
खोडकी खिजाव्मीःसी कंदकी क्दावनी-सी 
सिताको सतावनी-सी सुधा स्कुचावनी \\ 
श्रव गोस्वामीजोके पीद्ेके महानु भावोंकी सम्मतियां 
नीचे बो चिये । स्वामी भ्र मधुसूदन सरस्वती रौर भक्तमालकार 
गोस्वामी नाभाजीकी उक्तिं अरति प्रसिद्ध है, इसलिये 
उनका उद्धेख नहीं किया गया । 
्मयोध्याजी बड़ स्थानङे आचायं ्नीस्वामी रामप्रसादजी 
दीनवन्यु कहते है 
चातक-वत्ति सो सपत्वक रूप 
मनो नम निमेर्‌ कालतिकरीको \ 
पातक-पुञ् सिरि विरक्त 
दीनदयाल विषे-रस फीको \\ 
पजि अग प्रसंग मा कान स 
ध्यान धरे रघुनन्दन-सीको \ 
चष्ु. मो रूप धर रि पष 
 प्रतक्ष सरूप गोसखादर्दिजीके \\ 
वेदक विधान स्यि पूरन पुरान मत 
भानत प्रमान खघु-संत सब उदके \ 
प्रेम-रस्‌ भीने पद्‌ प्रम्‌ नबीने कचि 
दीने दे असद्‌ कष्वे मेद्‌ जह ताके \\ 
द्या दरखते सरस्ते प्रेम पुरे जरु 
दिये हरनि जोन पाहनके नारके \ 
स्वामीको चरित ओर बापुरो बखाने कौन 
वत्ति यह बेट परी तरूसी गोसादईके \\ 
काशीजीके सुप्रसिद्धः ॒भरका्ड विद्धान्‌ श्रोदेवतौ्ं 
( काष्ट-जिह्व ) स्वामीजी लिखते है- 
बार्मीकषि, नारद्‌, कपिर ओ अगस्तदेव्‌ 
कहते बहु भेव पे समुद्धमे न आई हे \ 
भक्तिरस बाख चाद बृङ्ञे निन सूदे काट! । 
निपट अनृद्चके, निकट द्रसाद हे \\ 
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दास आस पुरे करे संख्य स्व दूरे करै ्रोतिकी पिता है अनरीतिकी चिता | 
प्रमु पद्‌ परे करे सुजन सादा दे परतीति सन्ता हे चिता हे कारू खाकी \ 


चारि षट दस वसु उदधि अगाध मयि भाषत '्रषानः दिल-दोष दशिता है । 
, सुधास निकासे मर तुरसी गोसाई है \\ रखरूप भरिता हे सरिता है राभ्भु सर्ईैकी \ 
मुक्ति गर्विता है राममक्ति मवितादहे. 
विश्वेत्‌ सविता दै कविता है या गोसाईकी \\ 
कविवर “किकर-गो विन्द्‌" जृकी उक्ति देखिये :- 
सरि जात सञ्चित असश्चत बिसरि जत 
करि जात भोग भव-बन्धन कतरि जात \ 
तरि जात काम सरि वरि जात कोप करि 
कम कल्िकारू तीनि कण्टक भभरि जात \ 
मरि जत भाग्य माल (किंकरमोविन्द' त्योहीं 
ज्योटा तुरूसीकी कविता पे नजरि जात \ 


म 


असरन-सरन एक तुरुसीके चरन रँ \ 
राम-भक्ति दायक ओं ज्ञान-मान-हर्न ट \\ 
माषामें रामचरित कियो कुरित वरन दै \ 
अगम अथं सुगम कियो पट्त व्रन-वरन हे \\ 
वाटमीकि व्यास वाक्य यदपि फलित फरन दै \ 
इनो रस तरौ करटा चुवत प्रन-परन दै 11 
देव -ऋषि किं आदिकवि कि वेद्रूप्‌ घरन दे \ 
जाके बस सीय-~राम-रुखन तरन-तरन हे \\ 


धमाचारयोको सम्मतिं उपर संेपतः दे दी गयौ । थव जरि जात दम्भ, दष-दूषण दर्रे जात 
ऊु्ठं॑हिन्दीके पुराने कवियोंकी उक्तियां सुनिये । सुक्वि क रिगाव वारिद वनन 
“प्रधानः जी कहते है दभर जात दवारस्द इकू जात्‌ \\ 
^ _ ^ (~. न मुक्तिह्की # 
जती 2: भक्तेकी प्रसूतिका है मुक्तिट्रकी दूतिका हे 
जती कृपा करी महावीरलू गोसाई पे र गतिक य 
~ पि ८१ 
तेती न दुरारो रामजुद्र सग भारक \ [र वु 2 ३ दे्‌ । 
-जानकीको स्म 
सबे निज तत्त्व राम्‌ त्त्व सार 0 गक च. . 
५ कामयेनुका मातु रेणका हे ज्‌ 
एके वार सपि दीन्टीं सवै सो कमारईको \ पका हे म क ० 
कत व 0 अमी-म॒रिक! हे मोह-तम-दूरिकिा दे 
केते कवि भये केते अदं केते टोनेवाके 8 . 
ऊ दरिपद्‌-घुरिका हे के्ो काम प्रिकाहेज्‌ \ 
कदे न “प्रधान, एसी पाई प्रभुतारईको \ # 
- मः & लेस 5 सुर-सरिता हे के विशुद्ध चरिता हे केरा 
वेद ओ पुरानको मान रां तरं रोग 
जरः ६ वरसी चोषो किंकर-गोविन्दतुरुसीकी कचिता हे ज्‌ \\ 
जोर न प्रमान भाङ्ं तुरुसी = \\ 
(8 इसी तरह कविवर “तोषः भव्य भावनासे भावित 
तुरुसी गोसाईजीकी कीरति न गई जात होकर लिखते हे 
तो खण्ड ज ह 
| 4 ५ तना है \ यह॒ खानि चतुष्फरूकी सुखदानि 
माषत श्रधान' सत पुरुष ओ मू रुखको अनूपम आनि हिय हुरुसी \ 
९५ 
से सुखदाई जाकी एसी कविता है \ पुनि सन्तनके मन-भूगनको 


अति भजुरु मारु रुसी तुरुसी \ 





मधुर विकासी कार फस तमरासी ह 
 कामनाप्रदा-सी मासी साधु तन पाटे \ अरु मानुषके तरि कर (तोष 
उख-सी, मयुष-सी पीयूष-सी पूषन-सी भद मवसणरके पुरू-सी \ 
देवनकी रूखन-सी भूषन-सी भाद हे \\ सव॒ कामन-दायक काम-दुहा 
ष शति. सम॒ रामकथा भरनी तुरुसी \ 
सोक भछिता है इहलोक .दष्षिता दे सिये, कमिव “गदारकॐ क 


परलोक रष्िता है सिद्धिता दै सब ठरईकी \ वास्तविकता है-- 


९ 
श 








अब्र सब नेम,घमे.सयम्‌ सिराय जति 
माता-पिता बारूकको वेद्‌ न पट्ादते \ 
आमिष-अदहारी व्यभिचारी टोते भारी रोग 
कोऊ रघुनाथजूकी चचो न चरवते \ 
टूट जति नेम-धमम आश्रमे चार्यो वण 
पसे कलिकर्म करर दुख पावते \ 
देते सब कुचारी सो सुचारी मने (महाराज 
जपि कवि तुरसीदास्‌ भाषा न बनावते \\ 
'वेनी' कविकी उक्तिभी इसी प्रकारकी है- 
देदमत सोधि सोधि सोधिके पुरन स्वे 
सन्त ओ असन्तनको भद के तावतो \ 
कपटी कुरा कूर करिकि वुःचारी जीव्‌ 
कौन रामनामहूकी चन चरतो \ 
धवेनी) कवि करै मानो-मानो हो प्रतीति यद 
पाटन-दियेमं कोन प्रेम उपजावतो\ 
प्री भवसागर उतारतो कवन पार 
जेषि यह्‌ रामायण तुरुरु( न गावतो \\ 
भक्त कवि !उाङर' की उक्ति नेक दष्टियोसे 
विचारणीय दै-- 
वेदु.मत-सम्मत पुरान अस शासनको 
प्रेमको विरस इतिहास परसति दे । 
तोभा सीरमयी प्रीतिमयी शैतिमयी नीति 
बड़ प्रमान से प्रतच्छ दरसति हे \\ 
“ठ्ुर' कदत धनि तुरसी तिहारी वानी 
अक्‌ कदानी रससानी सरसति है \ 
चन्द्‌-सी, चमेरी-सी गिरा-सी गगधारट्रू-सी 
मघा मेवमयी रामय बरसति है \\ 
्रीपरमानन्दजी कद शौर चद्-बदकर कते हैँ - 
रधो सिद्धि सार बगरति देख-देखनेरमे 
कैधो गणरायजूकी बुधि सरसाई हे \ 
घौ सुरसरिता निहार निज चौथोपन 
दोन देतु पाथ न्‌ रूप द्रसाई है \\ 
क्रं मुक्तिरा्ी विथरानी मैन-मोननिरम 
केर्धो परमानन्द तुरसी-कवितादई हे \ 
रघो रघुनाथकी दयाटुता प्रतच्छ देके 
पतित उधारिबिको रूप धरि अर हे \ 





त 
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राजपि श्नीरघुराजसिहज्‌ देव (रीवा नरेश ) कह 
गये है-- 
किनकी नीकी अति जीकी माबतीकी उक्ति 
फीकी परौ धार जो अमीकौ-सी र्गत कौ 1 
मारतीके दन्तनकी मीसी-से रचि है रुचि 
ब्रह्मीकी रही की जम्‌ भ की जोड सतक \\ 
रघुराज श्रुति विमरकी रक रको सोक 
विरतिकी सीकी भगतिमे मगतकैी \ 
व्रेमकी नदीकी दश छेमकी हदौकी भरी 
वानी श्रीनोसाईजीकी जीवन जगतकी \\ 


वैदिक प्रमान जाको वेदक बदत त्यो 
परानिक प्रमान प्रमान जासु ग हे\ 


देश. देश-बासी निज निज अक्षरन मादि 

सिये हे उतारि वृड-बारुक पद्व हे \\ 
करल कद भँ जति जमल जडाय जात 

देस को न जातो चोपाई चारि अपव हे \ 


तुरुसी-रचचित राम-चरितको रथुराज 
सोचत बदत राम उर धि जवि दे \\ 


` राम-पट्‌-रति विरजति निकार वेणि 
नरह सुद्र, सस नरसपि सीसंपे सोहारै दे \ 
बारभीकि मुख मेरुनाय के मरके मडि 
चह दिसि रसिक महोदधिको धार है \\ 
लगर-सबन जग-जीवन तरनु | 
शकर-प्रसाद्‌ हिमणिरि प्रगट ३ \ 
रघुसज रामकथा भरतखंड भूम सरि 
भामीरथी तुरक भगीरथ बहार दे \\ 
बोम विधि बीज रघुनाथ जस कामतस 
कुम्भज वसिष्ठ साखा पटन्‌ गायो हे \ 


व्यास सुकदेव आदि किसे कुसुम कीन्हे 

ाटमीकि सफर अमरु द्रसाये हे \\ 
माधव घुरीणान्चाये रामानुजाचप्यै आदि 

बीनि.बीनि फल न्थ पथम्‌ घराये हे \ 
रघुाज तुरी. स्नेहसतं परोसे पानि 

सीतापति सेवक निवत्‌ ऋमि आये है \\ 


त तः पिति 
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प्रसिद्ध रामप्यणी पं० श्रीरामयुलाम द्विवेदीजी लिख 
गये ईँ - 
जय जय श्रीतुरुसीकी बानी \ 
विद्‌ विचित्र च्चित्र पद्‌ मित भक्ति मुक्ति वरदान \\ 
रीन्टो वेद-पुरान-रासख-प्रत मुनिजन रुक्त कटप्नी \ 
ज्ञान^विरागः ब्रह्-सुख-जननी करम घ्रम्‌ नय सानी \\ 
उदित मदं जा दिनते जग्मे तवते बुघन बखानी \ 
अविक अवनिमडल प्रि पूरित क अस जे निं जानी \ 
्रगटी राम्‌-चरन-रति जर तहं भरि विमुखता मानी \ 
राम-गुरूप्न सुनत गावत दिय आत्त स्रंगपानी \\ 
राम--सी्कि रमा प्रगट पय पारा्ार 
सदगुन असारो नगन्‌पविराज्‌ है \ 
महामुनि टसनिकी मानस मेर मन 
वघ विधु विप्रतरत मट्‌ खग वाज दै \\ 
वेद अवतार ओ सिर मारतीको मव्य 
माम्यको भडार जग-जरधि जहाज दै\ 
बद्त गुम राम धर्मक धवरः धाम 
रामायन नान सव ग्रन्थ सिरताज है \1 





~ साहिव्याचायं पे श्रीश्चस्बिकादत्त व्यासजीने क्या ही 
च्छा कहा है-- । | 
अग्रेजी, फारसी, फरंसी, जरमनी र्म 
राम-रष्छेमनकी कहानी द्रसात दै \ 
सब पाठारूनमरे सारनके बारनरमे 
| पोथीके अटारनमे रामर दिखात हे \1 
राज-द्रबारन दुकान अल्मारनमे 
बागकौ वहएरन्मे देत सरै बात है, 
मूगख चपाटदूते रामको रिवायो नाम 
। तुरुसी गुसाई यह तेरी करामात दै \\ 
रहु रे कर्ककी करि कपटी कुचाठी मुट्‌ 
मागु-मागु नातो गहि पटकि पछार्सेमे \ 
तुरुसी गासादूके काल्यके किरा सौ कादि 
दोहरा दुनाकीःष बन्दुकनसौ मासमे \ 


नि 


कृवि अम्बादत्त सोरठफके सेफ एफ करि 
रछुदनके कर्णक गरब गहि मारे । 
चर चरपाडनके चे खे-चेषख चाकू [अ 


{~ 


आज तोहि टक- टक काटि-काटि डारोणे \\ 
डवि ग्ये पानीरम मरन्द्‌ अरविन्द सग, 

फूट अनार दाख देह सिकरुराई ई \ 
सख ग्ये उख गरि ग्ये नवनीत भीत 

चीनी हू दरी गवव सात ख है \\ 
तृन गहा भिसि वतातसे मेव दसर्केसे 

अम्बादत्त क्वि मुरञ्चाई त्या मरू हे \ 
रुखिके गुसाईलूके काव्यकी मधुरता 

सुधादू लजाई सुरलाकको सिघाई है \\ 


ठै के रसरासिनको सत्त तिन्ह घोरि-घोरि 

ज॒गुति मथनिर्यो से मथि-मथि डरयि \ 
काटट्कि मघुरताकी माखनकी नेरी तास 

मन्जुरुता भ्िसरौ के सुभग सबस्ि \\ 
कटै कवि अम्बादत्त गुन अङूकारनके | 

मेवा डारि ताको पुनि अविक सुघास्थि \ 
तुरसष गुखादजूके मानस रमायनके 

एक-एक आखरपे सऊ वारि उप्पिि \ 


मोदट-ममताकी मद~मत्सरकी मन्द्ताकी 

मूट्‌ ताकौ मीन्चदूकी मारनी-सी द्र \ 
पुतन! पिसात्या प्रेत पगतकी पाजिनकी 

भूत॒ यच रष्छसकी जुर्म जहर-स \1 
कवि अम्बादत्त कै तुरुसी गु साईजूकी 

कविता अपूरब अम्मीकी धार्‌ बरसी \ 
परम उन्चाटनो पखंडिनके मडर्को 

मुक्ति जुबतीको अहै मन्त्र बस्छरसी \\ 
ङगर-डग्र अर नगर-नगर्महि 

करटानि पसारी रमचरित अवलिकी \ 
कटे कवि अस्बादत्त रामर्दाकी सीरुन सं 

भरि दनी मीर स्ते चर्खसि-पहलिकी \1 
सूद्रनते ब्रह्मण रू मूरखंते पण्डित सँ 

रखना डक सेवे ज-जे बि -बरि फी \ 
जमको भगाय पाप-पुञ्जको नसय आज 

तुरूखषै शेसाई नाक काट सनी कर्क \ 
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भ्रयोध्याजीके प्रसिद्ध सिद्ध॒ सन्त बाबा बनादासजी इसमे भगवद्धक्ति भौर सांसारिक सदाचारकी इतनी उत्तम 


लिते है-- 
बन्दं पद्‌ तुरुसी गोसाई मद्‌ राजज्ञक! 
करिराज उदधि जदहाज्‌ अवतार दे \ 
जीवनपै दाया रघुनाथ नि्मीन किये 
जाकी मति चदे भवसगस्ते पारं हे \\ 
राखि कीनो सकर पुरान श्रुति शाख्रवीज 
नातो बूड़ जात मरजाद मो्घार दै \ 
सी रीति रहस महान तीन कारु नादी 
बनाद्रास बदत प्रचारि बार-बार दै \\ 
मराडी भाषाके प्रख्यात कवि, "केकावालि' के कत्तां 
श्रीमोरोपन्त “मयुर कवि" ने एक “श्रीतुलसी दासस्तव ' लिखा 
£, उसकी नीचे उद्धुत की गयी ङं श्नायांश्रोंसे ज्ञात 
ह्नेगा कि मयूरजीके अन्तःकरणमे गोस्वामीजीके विषयमे 
कितना भादर था- 
श्रीराम-पदान्ज-अर्ि तुरुसीदास दा सदा गावा ५\ ९ \ 
श्रवाट्मीकि च शासा श्रीतुरसीदास.रामयश गाया ; 
तस्चि प्रेम रसाच खाणे वाणी तर्च वगा या \\२\ 
यचि सुप्रम-मवन कवन निववितं सद्‌ा बुधा सरसं \ 
हर्ज सेवर्वे,रता तो सेव्यचि गर्म, सुघा-सरस \\ ६ \\ 
श्र्थात्‌ तलसीदासजी मानो श्रीरामचन्द्रजीके चरण- 
कृमल्लका रस ॒चूसनेवाज्ञे रमर हँ । हमे उनकी निरन्तर 
हुति करनी चाहिये । राम-यश-गान करनेमे श्रीत॒लसीदास- 


श्री मानो मूर्तिमान्‌ श्रीवास्मीकिदही दो गये हँ । इसीलिये 


उनकी वाणी, जो प्रमरसकी खानि थी, महाकबि वाल्मीकि- 
की वाणीके ही सदश उनके वशम थी । उनका कान्य मानो 
उत्तम प्रेम-मन्दिरि है, जो ज्ञानियों रौर परिडतोंको निरन्तर 
श्रपनी सरसताते शोभा ओर सुन्द्रतासे तक्ष करता हे । 
वर्थ अ्यो-ज्यों इस मन्दिरका भोग किया जाय - ज्यो 
यो इतके म्रेम-भक्ति-पूणं काव्य-रसका भोग किया जाय- 
्ौव्यौ वह श्र्तकी तरह सेव्य क्तात होता दै अथात्‌ 
पीयूष-पानका-सा आनन्द मिलता हे । 

हसी कारण श्रीनाभाजीके शब्दम कहना पडता है-- 

(कलि कुटिल जीव निस्तार दहित वास्मीके तुलसी भयो । 

'गीताके बाद्‌ यदि किसी अनन्थने देशोद्धारका समुचित 

भागं दिखल्ञाया दै तो इस गोस्वामीजीकी रामायणही ने। 
द © 





शित्त दी गयी हे कि वह नौर फिसी अन्थमे नहीं पायी जाती 


अन्तम बिदेशी विद्धान्‌ डाक्टर भियसंनकी सम्मति 
सुन लीज्यि- 

"भारतवर्षे इतिहासमे पुलसीदासजीका गुरस्व 
मूल्य है । उने अन्धके पारिडत्यको अलग रहने दीजिये, 
उनकी सव॑साधारण आहकतापर ही इष्ट कीजिये, जिसका 
पंनाबसरे भागलपुर शौर शिमालयसे नंदा पयंन्त चारो 
वर्ण॑वाले आदर करते है, सो वास्तविक ध्यान देने योग्य हे । 
सारे हिन्द्‌-समाजमे राजा, रङ्ग, उच्च, नीच, बालः 
युवा, इद्धः सबके सुंहसे यह रामायण सुनायी देती हे 
अौर सवम समभावसे पदी, सुनी र आदरणीय समरो 
जाती है। तीन सौ वष॑से अधिक इए यष्ट रामायण 
श्राय भारतवासियोंके जीवन, व्यवहार चौर बोलचालमें 
सर्वथा भिलजुल गयी है । रेसा न सोचना चाहिये कि 
लोग इसे केवल काञ्य-रसके प्रेमसे अथवा धाश्चयं ताके 
कारण ही देखते श्रथवा पढ़ते हे । हसे तो धमेशाखऱ सदश 
पवित्र ओरं प्रामाणिक मानते है । जेते यूरपके पादरी 
'बाह बिलः को श्याद्रणीय समस्ते है वैसे ही भयं लोग 
हसकी मर्यादा मानते है। यह करोडों मनुष्योका शाख हो रहा 
हे । पणिडत चाहे वेद्‌ शौर उपनिषदोका भ्यास करं खर थोड 
बहुत अन्य व्यक्ते पुरारणोपर भपना विश्वास जमाव, परन्तु 
मध्यदेशके पित अथा पडत दोनों भेणियोके मनुष्योका 
श्रसंख्य समुदाय इसी तुलसीकृत रामायणको श्पना सख्य 
जीवनसर्वस्व समता है । निस्सन्देह मध्यदेशके लिये इसे 
सौभाग्यका बडा कारण समना चाहिये #ि निसने शेव- 
सम्प्रदाये तान्त्रिक व्यवहारसे इदस देशका र्तण 
किया । इस देशके मूत रक्तक स्वामी रामानन्दजी इए । 
निस पतित व्यवहारसे बङ्ग देश अट गिना गयां उससे 
उन्होने इस दशको बचा लिया । किन्तु ठलसीदासजी एेसे 
उस धमक रक्तक हुए कि पू्वसे पश्चिम ( मौर उत्तरसे द्िरण ) 
तच्छ स्वामी रामानन्दजीके उस सद्धमको फैलाकर उसपर 
लोगोंका पूरण॑रूपसे विश्वास करा दिया । २ 

'वाल्मीकिजीने भरतजीकी धमंपरयणत¶, लचमणजीका 
्रावृ-सनेह शौर सीताजीके पातित्रत धमकी प्रशंसा की है, 
परन्त॒ गुसाई तलसीदासजीने उन्हं उदाहरण बनाकर 
दिखाया है । कालिदासजीने पनी मनोहारिणी कविताके 
केवल श्राधारके लिये श्रीरामचन्द्रजीको निरूपण किया है 


(५ 
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परन्तु वावा तुलसीदासजीने श्चपने माननीय दंश्वरके चरणां 


पर ति नम्रतापूवंक चिरस्थायी सुगन्धित पुष्पोंकी माला 
पिरोकर ्चपंण की दहै। यहाँ एक बात नौर वंन करने 
योग्य दै जित्तपर कदाचित्‌ किसी श्रायं पाठकने ध्यान 
भी नदिया होगां। वह यहदहौकिवेदही सर्वप्रथम भारतीय 
महाकवि ईह जिन्ोने श्चपने पूर्वभूत कवि्योकी उपमा न 
लेकर प्रकरतिरूपी पुस्तकसे भ्रपनी सव उपमाश्चोंको लिया है। 
वे इतने भारी तश्ववेत्ता थे कि उनके यथाथ रौर सरल- 
सरल पद्‌ भी वड़-बडे टीकाकारोकी सम्र्मे न श्राये । 





रामायणसे राजनीतिक उत्थानम सदायता । | 


(केखक--राव वह्ादुर सरद्‌।र माधवराव विनायक किव एम० ए०, एम० आर० ए० एस ०, डि० प्राम मिनिर्टर, होर्कर स्टेट )} 


१ साकी १६ वीं शतान्दीके श्रन्तसे १७बीं 
ध छ शताभ्दीतक महाराष्ट्रमे जितने भी सन्त- 
@८. 8 \ कवि हुए, उनम जिन्दोँने धर्म-र्षण- 
/ द्वारा परतन्त्रताका मूलोच्छेद्‌ करनेरमे जो 
81 कुद भ्रयज्ञ किया था उसकी उत्थापनामें 
रामायणकी कथार्रोका बहुत कुचं उपयोग 
किया गया है । इन्दोने सुसर्मान 
र पोतुंगीज श्रादि यूरोपियन लोर्गोको 
राक्तसोकी भ्नौर महाराष्ट वीरोंको भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
सैनिकोंकी उपमा दी थी । उस समय प्रायः सभी 
सन्त-कविर्योने रामायणकी कथाश्रोका मरारीरमे वणंन 
करना प्रारम्भ कर दिया था । ईस उपक्रमका प्रारम्भ सवसे 
पहले श्रीएकनाथ महाराजने किया । यद्यपि उनका प्रधान 
उदेश्य श्रष्यात्मरामायण-वणित तच्वज्ञानका ही जनता 
प्रचारं करना था तथापि श्रीरामचन्द्रजीके पुण्य चरित्रकी 
मुख्य-मुख्य बातें उन्दने बडे श्रच्छे ठंगसे वणन की हे । 





राजनीतिक उच्थानर्मे रामायणका सबसे श्रधिक 
उपयोग चछुत्रपति शिवाजी महाराजके गुरु समथ ्रीरामदास 
स्वामीने पण^रूपसे क्रिया, उन्होने बढ़े जोरदार शब्दोमे 
बडी ही सुन्दर शैत्तीसे इस कथाका प्रभावोस्पादक वणन 
किया है कि यद्यपि रावण ्चव्यन्त शक्तिशाली, रेश्वयंसम्पनन 
शरीर विद्धान्‌ था परन्तु दुराचारी होनेके कारण उसका 
विनाश श्रीरामचन्द्रजीने वान्योकी सहायतासे कर दिया । 
हसीके साथ-साथ स्वामी रामदाखजीने अपने विभिन्न मटोके 


मौज मौ जी मी अ + + + + + + + 


दारके द्िविदी, चतुर्वेदी, शङ्क, भिश्र-बन्घु 

गत, दीन, रामहित, सरी, रदाकरद्‌ \ 
रंग ओ अनेग, रसरगमणि, पाठ्कज्‌, 

नवरबिदारी, दाम्मोजू+ नदनागरजू \\ 
न्दु, % विन्दु, अरंघेन्द, नेदरुता, गधी, | 
गद्य -पर्य-लेखक मरिन्द्‌, राति, चामरजू \ | 
निज-निज मावस गोसाई गुन-गान कीन्हे, | 
चपि नहीं छपे पत्रिकान बीत्च सादरजू \\ 





द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके परम अनन्य भक्त बल-वीयं-निधान ` 
श्रीह नुमानजीको भक्तिका भी जनतामे खूब प्रचार करवाया । 
यहां तक कि उन्होंने श्रपने उपद्रेशोसे जनताको इस बातद्धे 
लिये वाध्य किया किं वह भी श्रौहनुमान॒जी-सी शक्ति भ्रा 
करे । हलुमानूजीके ब्ह्मचयंका गौरव सिद्ध फरते हुए उखक्यं 
भी सव॑साधारण्मे प्रचार किया । ्ापने अपने खलेष 
लेखो उपयुक्त दोनों बातोपर बड़ा जोर दिया हे । इसीद्धे 
साथ श्रीरामचनद्रजीके सस्यवादिता, एकपल रत॒ स्यादि 
श्रादशं श्रर पवित्र गुणोका गौरव-गान करते हए आपके 
लोर्गोको यह शित्त दौ कि मनुष्यपर कितना भी खङ्खद ` 
क्यों न श्रा जाय परन्तु वह श्रपने शीलका परित्याशं 
कदापि न करे । 

स्वामीजी श्रीरामदासजीने ्रपने " दासबोध'नामक अन्य 
मे चुत्रपति शिवाजीके सम्बन्धे स्थान-स्थानपर जो ङ्क 
उल्लेख किया है उसका मननपुवैक विष्वार करनेसे यह्‌ 
ज्ञात होता है कि श्चापका ्भिप्राय यह बतलाना था हि 
छत्रपति शिवाजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका ही असुकरं 
करते है । उदाहरणार्थं, जैसे भरीरामचन्द्जीने विजयता भरे 
लिये जिसप्रकार देवीकी उपासना की थी, उसी पलार 
छुत्रपतिने भी तुलजा भवानीको प्रसन्न करनेके लिये भाक 
की । सुप्रसिद्ध॒चित्तौदगदमे श्रीतुलजा भवानीका = 
है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस लम खज्पि 
उत्पन्न इए थे, उस सूय॑व॑श~-सीसौदिया-ङलकी ङलदेशै 
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भवानी माता दी थी। श्रीरामदास स्वामीने अपने स्फुट 
प्रकरोमि इसका स्पष्ट उल्लेख किया हे । 
श्रीरामदासजीने स्वरचित कविताश्रोमे यह ॒ दिखलाया 


ह कि जिसप्रकार रावणका देश्वयं यत्याचार पुं था उसी 
प्रकार शश्रौरंगवा पापी'कादै, भलौर जेसे श्रीरामजीने चद 


 वानरोकी संवशक्तिे सहायता परा्षकर उसका समूल 


संहारक ध्मरत्ता की थी, वेते ही छव्रपतिने भी श्रपने 


 शत्रशरोको परास्तकर धर्म॑की रक्ता की श्रौर समस्त तीथंत्रो- 


क्रो निर्भयकरदिया। इस बातका वणन उन्होने अपने 
उस पत्रमे वदी ही उत्तमनासे किया है जो छत्रपति शिवाजी- 
दे पश्चात्‌ छत्रपति शम्भाजीके नाम भेजा गया था ¦! उनका 
"श्रानन्द-वन-भुवन' नामक काव्य “देश-प्रेम'कं वणेनमें 
सुप्रणिदध "वन्दे मातरम्‌ से किसी प्रकार भी कम नहीं हे, 
रयु देशकी स्थिति वतलानेमे उससे कहं वदृकर हे । 


राजनीतिक उस्थानमे रामायणमे जो शित्ता प्राप् हो 


सकती है, महामा गँधरीजोके कथनानुसार वह यही हे कि 
द्धिसी भी शालतर्भे सत्यको हदये नहीं हटाना चाहिये । 
श्रीरामचन्द्र इस सिद्धान्तके सर्वा श्राद्शं हें । पिता 
वचनका पालन कानेके लिये उन्होंने प्रसन्नतासरे राज्यका 
श्यागका वनके . कष्ट सहना पसन्द किया । उनकी सस्य- 
प्रियता प्रभावपे ही उन्हें जंगली वानर-जातिकी श्रभूत- 
पूवं सायत प्राप्त हुई । सङ्कटमं धमपालन उनका श्रादशं 
दुख शरा । उन्होने एक-पक्ी-व्रत ग्रहण किया था च्चौर सीता 
द्रैवीकी श्रनुपरिथतिमे भी उस वतको बढी टी उत्तमतासे 
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निभाया तथा किसी भी परिस्थितिमे उसका प्याग नहीं 
करिया । संघशक्तिको बढाया, वानरोके जो भेद थे अर्थात्‌ 
जस्बूक, सु्रीव ओर बालि श्रादिमे जो परस्पर फगडे थे, 

उन्हें बडी ही बुद्धिमानीसे निपटार उन सबको एक सूत्रम 

बंध दिया श्रौर फलतः उनकी सहायतासे महान्‌ बल- 

सम्पन्न दुर्धषं रावणका विनाश कर दिया । सहकारसे 

कितना बड़ा काम हो सकता है यह बात ससुद्रपर सेतुको 

रचनाकर भ्रापने जनताको प्रव्यक्त दिखला दी । चरित्रका 

प्रभाव कैसा पडता है यह तो श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रसे 

भलीभांति द्टिगोचर होता ही हे । ्रजाके सन्तोषके लिये 

श्रीरामचन्दजीने सीतादेवीरूप सर्वस्वका परित्याग कर दिया । 

सारांश, कि लोकाम्गण्यमे जो गुण होने चाहिये, 

श्रीरामचन्द्रजीने अपने बर्तावसे उन सबको मूत्तिमान करके 
दिखला दिया ! 


रामायणम वशित चरित्रोंका मनन करनेसे सस्य, 
संघशक्ति, ष्वरित्रबल, भावना-जागृति, ध्येय पालन आदि 
गुणका देशके राजनीतिक उस्यानमे कितना महश्व है आओओौर 
इनको कोन-सा स्थान प्राच है--यइ बात भलौभोंति जानी 
जा सकती है । जिसपरकार १६ वीं या १७बीं शताब्दीमें 
उपयुक्त बातोको ध्यानम रखकर साहित्यकी रचना की गयौ 
थी, श्राज भी देशोद्धाररे लिये वैसे ही साहित्यक निमा 
करनेकी अत्यावश्यकता है । साथ ही उपयुक्त दष्टिसे 
रामायणके अध्ययन करनेकी भी बहुत बढ़ी भावश्यकता 
है, इससे भी खूब लाभ हो सकता हे । 


न ~> वोद 


रामायणसे उच्च भावोका प्रादुभोव 
जगतूर्मे अनेक काव्य-त्रन्थ है परन्तु आचार ओौर काव्यको कोई भी कवि इखप्रकारकी द्रहता, 
 अअरनीहरता ओर रसिकतासे नही बाध सका । ठेसे प्रभावशाली दंगसे धम॑का सजीव उपदेश देना प्यक 
ामायणका ही काम है । यदी पक काव्य है जो हमारे हदयोमे सत्यके भेमको णखी उत्तमतासे 
उत्पन्न कर देता है, कि हम रामायणको पटृकर कु-से-कुछ बन जाते है । हममे चे ऊचे भाव उत्पन्न 
ठो जति है, ओर बे सव गुण जो मुष्यकी उत्छृ्टताके आभूषण है, हमारे सामने आकर खड़े रहो जाते 
। द्रं । सत्याचरण, पितृभक्ति, पाति्रत-धम, पति-धमं, पिता-माताका स्नेहः विनय, धैयं, दयालुता आदि 
` भ्रानवगुणोका रेखा कौनसा चित्र है जिसके यथार्थं स्वरूपको कचिने इस ्रन्थमं अपनी जादू-भरी 
| खनीसे चिचित नहीं किया हौ । रामायणकै दैखनेसे प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति भारतके प्राचीनतम 
धवं आन्तरिक भावो हुई है । अतः इनसे अधःपतित अवस्थाने पड़े इण सभौ रोगोको पुनर्जोबन 
प्राप्त होता है। --म्रीष्टिथ (रामायणके अनुवादक) 





| 
| 








मानसम ज्ञान ओर भक्ति 


( व्खक-पं °श्रीकदमीधरजी पाठक ) 


#‰ॐर क्ति थौर कानमे कौन श्रेष्ठ है यह बताना 
म &; ` सरल नहीं है । मायामे लि, परमा्थःचिन्तनसे 
विसुख, इम श्रल्पन् मनु्योंकी तो बात 
ही कौन-सी है ? कत-माया-दासी, संसार- 
त्यागी, परम मेधावी ऋषि-सुनि-श्ाचायंगण 
च भी हस विषयके सिद्धान्तोमे एकमत नहीं 
है । कोटं कहते है क्षान श्रे्टहैतो कोद कहते डँ भक्ति 
्रष्ट है ।. शाख, पुराण एवं बड़े-बड़े अन्धोमे इस विषयके 
प्रचुर विवेचन मिलते है पर उनसे एक निशित सिद्धान्तपर 
प्हुचना कञिनि है । हाँ, इतना तो श्रवर्य ही सभीको 
स्वीकार करना पडेगा कि भक्ति रौर ज्ञान दोनों ही पथोवे 
परम पुरषार्थकी प्रापि हो सकती दै-- श्रेय-स्वरूप परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती हे । | 
यद्यपि उपयुक्त (भक्ति श्रौर ्ञान'का विवेचन कठिन 
है तथापि इस विषयमे गोस्वामी तुलसीदासजीके मतको 
लेखकने जैसा सममा है, उसे ऊद युक्तियों सहित 
उपस्थित करनेका प्रयास किया जाता है । श्राशा है सद्य 
पाठकगण धष्टता त्तमा करेगे । 
भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास्षजीने श्चपने प्रधान 
अन्थ श्रीराम-चरित-मानसमे इसका एक श्रव्यन्त सुन्दर 
विवेचन किया है । इस विवेचनमे उन्दने रूपक श्रौर 
उपमाके श्राश्रयसे इन दोनो-- “भक्ति थौर ज्ञान'- मे श्रन्तर 
दिखलाया है । यह प्रकरण उक्त ग्रन्थके उत्तरकाण्ड 
“श्ञान-दीपक'के नामसे प्रसिद्ध है । पूरा प्रकरण पाठकोको 
उक्त स्थलपर देखना चाहिये । यहाँपर उसके कुद श्रंश 
उदू्टत किये जाते है-- 
ग्यानहि भगतिहि नहि कटु भदा \उभय दरिं भव सभव खेद \\ 
ग्यान राग जोग निग्याना\ ये सव पुरुष सुनदु हरिजाना }\ 
< >< >< 
परुष त्यागि सक नारि कह जे बिरक्त मति धीर \ 
नतु कामी जे बिषय बस निमुखजे पद रघुवीर \\ 
. सेोमुनि ग्यान-निघानःमुगनयनी विधु मुख निरि \ 
निकर होहि हरिजान, नारि विष्णु माया प्रगट \\ 
1 >< >८ 
भाद न नि निके रूपा \ पक्नगारि यह तति अनुपा }\ 
माया मगति सुनहु प्रभु दोऊ \ नारि बग जति सन कोऊ ! 





पुनि रघुबीर मगति पियारी \ माया खलु नतकी विचारी \\ 
मगति सानुकुर रघुराया \ तति तेहि डरपति अति माया \\ 
शतान श्रौर भक्तिमे (इनके फलर्मे) अन्तर नहीं है;स्यों च्छि 
दोनों ही संसारसे युक्त करते हँ; किन्तु उनके स्वरूपम ऊ 
श्नन्तर हे । ज्ञान-विराग श्रादि पुरुष है, तथा माया भौर 
भक्तिखीर्हँ। पुरुष प्रवल होते श्रौर खी ्वला-बलहीनां 
होती ईँ,इतना होनेपर भी खियोमे एक एेसी शक्ति है जिखसे 
वे वडे-बड़े वली एवं ज्ञानी पुरुषोंको भी विकल कर खक्कौ 
हँ । परन्तु चियोंपर उनका कोद जोर नही चलता, ज्लान- 
विराग श्रादि रूपी पुरुष-जातिको तो मायारूपी स्त्रीसे भख 
हे किन्त॒(खी होनेके कारण) भक्तिको उससे कोर आय 
नहीं । भक्ति भगवानूकी प्यारी हे, पर माया तो बेचारी 
नतंकीमाच्र है, वह तो भगवान्‌की इच्छालुसार नाचनेवालौ 
है । इसके सिवा एक बात यह भी है कि भक्तिपर भगवा 
सदा भ्रचुकूल रते हे, इसलिये भी माया भक्तिसे डरती हे । 
तदनन्तर शानको दीप की उपमा दी गयी है, यह 
उपमा हे भी यथाथ । क्योकि दीपकी उपयोगिता केव 
सव वस्तुश्चोको देखनेमे ही ह; श्र्थांत्‌ जैसे अन्धकारे 
विलीन यथास्थानस्थित सब पदार्थको हम दीपके प्रकाशसे 
दी देख सकते दँ, उसी प्रकार मायाके श्रन्धकारमे विलीन 
पदार्थ (तत्‌, त्वं श्रादि) को हम कानके द्वारा ही अनुभव 
कर सकते हे, उनक्रा बोध कर सकते हँ । चिन्तु जसे दीपक 
प्रस्तुत करनेर्मे घृत, कार्पास, अग्नि हस्यादि नेक सोमभियोच्छो 
श्रावश्यकता है उसी प्रकार ्ानके साधनम भी गीत्ोक्त्‌ 
दैवी सम्पत्तिके गुणों की श्रौर न्य यनेक सास्विक 
श्रावश्यकता हं, जिनको यहाँ रूपकके द्वारा दिखलाया गया 
हे । तदनन्तर जैसे दीपके भस्तुत होनेपर भी अनेक 
है, उसी प्रकार (शासरीय) ज्ञान परास्र होनेपर भी ञानी 
लिये कद प्रकारके भय दहे । गोस्वामीजी हस रूपकमे उच 
सबका र्य विखल्ाकर श्रन्तमे पने सिद्धान्तस्वरूप वाक्यं 
इसप्रकार कहते है-- 
ग्यानके पन्थ कृपाणके धार! \ प्रत खगेश न रगहिं नार! \\ 
जा निर्विन्न पन्थ निस्बहरई \ सो कैवल्य परम पद्‌ रहर \\ 
्ानके सम्बन्धे एेसा लिखकर फिर भक्तिके विषये 
श्राप कहते है-- 
कड ग्यान सिद्धान्त बु द्रई \ सुनहु भगति मणिकी प्रसुतार\\ 
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भक्तिकी उपमा (मणि से दी गयी है । सशिको पभरकाश 
करनेके लिये दीपकी भोति घत इत्यादि उपरूररोकी 
श्रावश्यकता नहीं होती ्ौर न इसमे दीपकी भांति 
श्रापत्िर्योका ष्टी कोद भय हे । 
परन्तु यह मणि प्राक्त कैसे होगी ? वडा सुलभ उपाय 
है- मणि शोनेपर भी इसकी प्राछि दीपकी अपेत्ता 
सुलभ हे 
सुगम उपाय पाडव केरे \ नर हतमाए्य देत भट भरे \\ 
"देत भट मेरे र्थात्‌ व्यथं ही सर फोड्ते हें) क्या 
उपाव है ? सुनिये-- 
पान पर्वत वेद पुराना \ राम-कथा रूचिराकर नाना \\ 
मर्मी सजन सुमति कदारी \ ग्यान विराग नयन उरणारी \\ 
मावसहित खेद जे प्रानो \ पाव भगति मणि सन सुखखानो \\ 
्षानखूपी नेत्रोकी आवश्यकता हे, श्र्थात्‌ क्ञानकी 
श्रावर्यकता तो है परन्तु नेत्ररूपसे-दीपरूपसे नहीं । बस, 
चलिये, दीपके उपरक्त सव साधनों कं करसे छट जाते हें । 
ठेसा कहनेका यह भाव नहीं है कि भक्तिर्मे दैवी 
सम्पक्तिकि गुणों श्यौर अन्यान्य सात्विक साधरनोको 
नितान्त ्ननावश्यक समकर उनको अवहेलना की जाय । 
हृष प्रसंगसे यह ॒निष्कषं निकलता है कि ज्ञानकी 
उपयोगिता भक्तिके लिये ही है, श्नन्यथा केवल स्ान-लाभसे 
विकरतन्यता नहीं हो जाती । इसको यों भी समभ 
चकते है किं वागमे जाकर फल-फूलोके वच्लोंकी श्रेणी, 
ज्राति, श्रावन्तरभेद, संख्या इत्यादिका केवल पूरणं सान 
रना श्रौर दुसरी ओर इन सबोपर बिना ध्यान दिये ही 
डन एल-फूलोंका गन्धास्वादन भोग करना । इनमे अकेला 
तो सरा प्रकार दी श्रभीष्ट हो सकता है, रौर पहले प्रकार- 
री उपयोगिता दृसरे प्रकारका होना भी श्रपेक्तित है। 
मोस्वामीनी इसीको स्पष्ट करते है-- । 
न्न अम मगति जानि परिहरटीं \ केवर ग्यान हेतु श्रम करीं \\ 
ते जड कामधेनु गृह याभी \ खोजत आक फिर पय रागी 
यनु खेगस हरिभगति बिदाई \ ज सुख वादं आन उषां \\ 
त्रे सठमहसिन्ध्‌ बिनु तरनी \ चरि पार चात जड़ करनी \\ 
क्य! ष्टी सुन्दर सिद्धान्त-वाक्य हँ ? केवल गोस्वामीजी 
मी नही, श्रपितु वेदके न्याख्याता, अ्टादश-पुराण-प्रणेता, 


का क व तिनि = 





~~~ 





तषामसे शरु एव॒ शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूरूतुषावघातिनाम्‌ \\ 
(भागवत ९०। १४ । ४) 
यहाँपर॒ “केवलबोधलब्धये, , बहुत हो महस्वकं 
शब्द हे--अर्थात्‌ केवल ज्ञान लाभ करनेके लिये ही जो 
कछ उटाते हे अथवा यों कह सकते हे किं जो ङेवल ज्ञान- 


लाभ कर लेनेमे ही शछ्यपनी . इतिकतव्यता ` पि १ 
पल्ल भूसी . ्टनेवालयोकी. आंति केवल छश ही. शेष 


रह जाता हे । 


मर्यादा-पुरूषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्दजी भी इसी 
सिदधान्त-वा्यपर श्रपनी स्वती मुहर लगा दे ह 


स्यान अगम्‌ प्रत्यूह अनेका \ साधन कठिन न मनमट ठेका \। 
करत कष्ट बहु पाव कोऊ \ भगति-हीन प्रिय मोहि न सोऊ \\ 
सगति स्वतन्त्र सकर गुनखानी \ 
सारांश यह कि 'ज्ञान-रा्षि करनेका फल “भक्ति 
हे- “ज्ञान यदि साधन है तो “भक्ति, एल हे । 
ऊपर कहा है-- 
जो निर्वन पन्य निरबहई \ से कैवल्य परम्‌-षट्‌ रहर \\ 
यह विघ्न कौन-से हें ? 
सुनिये ? 
यह सब मायाङृत परिवारा \ मह! सुभट को बरन पार \\ 
पिव चतुरानन देखि डरा । अपर जीव्‌ केहि स्पे मादी \\ 
(पर जीव, (शाख)क्ानी भी आ जाते हे । इसलिये 
कहा हे-- ४ १.५4 6 
हुक काम क्रोध रेपु आही \ 
छमौर इनसे बचनेका उपाय भक्तिदवारा “ भगवच्छुरणागतिः 


हीहै। 
ज्ञानकी शवस्थातक शचरु्मोका परम भय हे, भक्तिकी 


द्मवस्थामे कोई भय नदीं, क्योकि ज्ञानियोको तो पने बल- 
का भरोसा रहता ह परन्तु भक्त अपने सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुके 
आरोसेपर निर्भय चौर निश्चिन्त रहते है, भगवान्‌ 
श्रीरामचन््रजी इन दोनोकी सवरूप-परिस्थितिका उत्तम चित्र 


दिखलाते है-- 


नरे प्रोढ तनय सम ग्यानी 1 बारक ुत्‌ सम्‌ दास असतन \\ 
॥ न ~~~ 


हवसतरिमूति, स्वयं म्पि भ्यासजीने भी यही कहा है-- हसीलिये भगवानने कहा दै-- द 
 श्रयःलतिं भक्तिमुदस्य ते बिभो क + तेषौ नियाभियुक्तानौ योगम वहपम्यरम्‌ \\ 
क्विरयन्ति ये केवरूबोधरूब्धये \ । (गीता९)२२)) 
-------न 2० ड----- 


%# १ ज्ञानी (केवर), २ भक्त 


-- 





(१) 
व्यक्ति जीते-जी परमास्मामें मिल जाता 
है उसे 'वसाली' कहते हँ । यह शब्द्‌ 
[१ 
फारसी भाषाका हं । इसकी व्याख्या 
कवि वलीरामजीने श्रत्यन्त सरल श्रौर 
| सरस भाषामे इसप्रकार की है-- 
दीजे खडि राह रजे 
जिस रामं पीवको पाइये 

'टम-तुम' स॒ न्यारे हो रद्य 

निय दिय, खर्ि, गद्ये चू \\ 
मुए मुक्त मीतकी चाह केसी 

७ न # 

जो पे जीवते पीव॒ न पादे जू \ 
वठी अन्त समय जर्दै जावना दहै 

तहं जीवते क्या नहीं जादये जू \\ 





डरा डा 
जू \ 


क 


प्‌ रासानके शाह जलाल-उद्ीन वसालो “सुफी हुश्न- 
परस्त' रथात्‌ `श्गार-निष्ठा'के भक्त थे । श्रीरामचन्द्र जीके 
उपासक ्ोनेके श्रतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर 
ष्ुविपर मोहित भी थे । उनका विश्वास था कि 
श्रीरामचन्द्रजी श्रत्यन्त सुन्दर, स्वरूपवान श्चौर सुकुमार 
ह । उनकी भक्ति करने तथा उनका नाम जपनेसे निश्चय ही 
युक्ति मिलती ह । जैसा कि कवि “खुश्तर' ने उदू~रामायणमं 
कहा हे- 
+,” करे वदे जर्बो जे कोई यह (नामः , 
गुरस्ताने जहम पाय आयाम \\ 
नजति हर वदार इस (नामश्े टे, 
फ आघछिर काम (सीताराम'से दहै \। 
हइबादतका नहीं हे आजकर काम्‌ , | 
फुकत काफी हे “सीताराम*का नाम्‌ \\ 





महाष्मा “वसाली' मण करते हए पंजाबप्रान्तके 
म्ुलतान-नगरमे जा निकले थं । उसी नगरमे परिडत 
टेकचन्दुजी कथा-वाचक रहते थे । वे बड़ विद्वान्‌ श्रौर 


युसल्मान रमभव 
[ सिद्ध फएकीर शाह जलाल-उदीन वसाटी ] 


( ठ्खक्र - श्रीजसुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) त 





सुयोग्य वक्ता थे । भरतिदिन सन्ध्या समय समै सादे 
चवृतरेपर रामायणकी कथा बां चते थे । उनका स्वर स्यन्त ` 
कोमल श्चौर मधुर था श्रोताश्रोंको बह खूब रिकतेथे। 
पद्‌-पदार्धाकी व्याख्या सुन्दर सरल शरोर सरस शब्दोसे 
करते थे, जिससे श्यां रौर छोटे छोटे-वच्चे भी भरासानीसे 
समर लेते थे । जिस रसका वे वणेन करते उसका तो 
चित्र ही खींच देते थे । इन सब सामभ्रियोंसे उनकी कथां 
खूव जमती थी । दूर-दूरसे लोग श्राते भौर कदं सहस्व 
श्रोता हकटं होकर कथा सुना करते थे । 
(२) ॥ 

राजा जनककी फुलवारीका प्रसंग था । मिथिलावासतौ 
श्रीरामचन्द्रजीकी श्रदू्ुत छंविपर मुग्ध थे। 
उनकी श्रलौकिक षछुविका वणन इतनी सुन्दर भौर सरख ` | 
भाषा क्रिया कि श्रोतागण सुनकर गद्द्‌ हो गये खयौर्‌ 
बेहृरत्तयार उनकी ज॒नानसे निकल गया-- 

करिसीकी अओख्मे जादू तरी जु्बौमे हे \ 

कुछ॒राच्रि बीते कथा समाश्च हई । श्रो ताग 
द्ारती लेकर पने-श्रपने घर जाने लगे । 
पनी पुस्तक बँधना श्चारम्भ किया। इसी बीचमें शाह- 
साहेवने ्राकर कषहा-- 

““पर्डितजी ! ्चापकी पद्‌-पदा्थकी व्याख्या सुनकर 
मँ श्रत्यन्त प्रसन्न हो गया हँ । कृपा करके यह बतला इये 
कि यह कौन-सी वदुश्रथं-गौरवान्वित पुसतक है रौर इससे 
किस चूलके समान सुन्दर व्यक्तिके सन्दयं यर लावरूय 
का वणन है ।' १ 

““शाहसाहेब ! हिमालयसे कुं दुरीपर एक विशाख 
नगर बसा ह । उसका नाम अयोध्या ह । वह सूते | 
राजधानी ह । वहां महाराजा दशरथ राज्य करतेधे । के ` 
बडे भतापौ चौर धर्मार्मा थे । महाप्रसु रामचन्द्रजी उन्हे ` 
सुखुत्र थे । वे त्यन्त सुन्दर, शूरवीर योर इद्धिमान्‌ थे ` 

गुणसागर नगर व्रबीरा \ सुन्दर स्यामर भोर सरीरा \\ 

यह रामायण है । इसमे उन्दींकी मंगलमय लीला ` 
वणन है । किये ! ्नापको उनकी कथा चच्छी तो लगती है ?१ 


कै 
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“परिढतजी ! मै कई दिनोंसे यहा रोज आकर कथा 
सुनता ह, बड़ा यानन्द्‌ श्राता हं। में तो शहजादे 
श्रवधका श्राशिक्‌ हो गया हँ । दीनचदुनियासे सुह 
मोड उन्दीके छचेमे सुकीम हँ । 

““शाहसाहैव ! चाप कथाके बडे प्रेमी हैँ । कृपा करके 
प्रतिदिन श्राया कीज्यि। में अपने पास ही बै लिया 


| हां !मेंतो रोज सबसे पटले चाता ह रौर 
वसे पी जाता दँ । लेकिन सुमे यहाँ कोई वेने नहीं 
देता । खढ़े-खड़ सुन लेता ह । यच्छा, अब जाता हूं । 
कल फिर श्राञगा ।' 


# . (६) 

शाहसाहेवकी इस प्रेमवातांको चचां सुखल्मानोंके 
कानि पहुंची । वे श्चव्यन्त क्रोधित हए । सबने सलाह 
करके मौलवी श्वब्दुल्लाके मकानपर मजलिस जोडी । 
सम्पूर्य मुसलमानोको बुलाया शौर शाहसादेवको भी 
पकदवा रमैगाया । मौलवी साहवने वाज॒ दी, इस्लाम 
धर्म॑की व्याख्या तथा तरीकत श्मीर शरीयतकी तलकीन 
की । सव लोग ध्यान देकर सुनते रहे । शाहसादेव , एक 
किनारे 8 थे । उन्होने ध्यानतक नदीं दिया । परमके उमे 
वे यह गाते रहे-- 

काफिरे इदकम मुसखरुमानी 

मरा दरकार नस्त) 


रथात्‌ मेँ प्रेम-पथका पथिक मुभे सुसल्मानीकी 
जुख्रत नहीं है । 

रौर श्रन्तर्मे यह कहकर -- 

हरत मेश यह है, भेरा अरमान हे यरी, 

आजाय तू नज्र तो तुञ्चे देखता रहर \ 

घुपकेसे कथामे चले श्राये । 

वान्‌ हो जानेपर शादहसाहेवकी खोज हदे, परन्तु वे 
रि ही नदी, भिल्ल तो केसे भिल्ल । लोग उन्हें द्वैढते हुए 
कृधारम श्राये । वहाँ वे परि्डितजीके पास बेड बडे प्रेमसे 
क्था सुन रहे थे । नेत्रोंसे च्नश्ुपात हो रहा था । तन-मनकी 
श्रुधि नही थी । उनकी यह दशा देखकर सुसल्मानोंको 
न्दे दृश्राकिहोन दहो, परिडितजीने ही शाहसाहेबको 
प्ुमराद करके सुसल्मानसे कारि बना लिया दै । सब 





ॐ मुसलमान रासभक्तं ® | ३६ 


ति ति" पि पि ति चि त +न क स क क क भ भी ज क क क म 


काः १ स्कृ ` ` "क्र 


लोग उनके ऊपर बिगढ़ पड़े । मौलवी साहेबने धेमका- 
कर कहा-- | 

 “"परिडतजी ! जो ऊं ह्रां सो हुं । कलसे कथां 
मत बोँचो । अपना पोथी-पत्रा यहांसे उड जे जाथो, 
वरना '* *** ०५ ००००००११ 

परणिडतजी बेचारे सीधे-सादे थे भौर मौलवी साहेव- 
को र्ट तरह जानते थे, बोते- 

“'इच्ा ! कलसे मे कथा नदीं बर्चुगा । आप 
इतमीनान रक्खं 1 

(४) 

दूसरे दिनि कथा बन्द्‌ हो गयी । बालकाण्ड समाप्त 
हो चका था । परिडतजीने प्रातःकाल हवन करके दूसरे 
शहरका मागं पकड़ा । रास्तेमे शाह साहेव मिले, उन्होने 
पहचानकर कहा- 

“कहाँ चले जा रहे ष्टो ? पण्डितजी { जुरा उस 
दिलदारका पता तो देते जारो ।' 

पर्डितजीने अश्वुपूणं नेत्रोसे कदा-- 

““शाहसाहेव ! इस समय तो जान लेकर भागा जा 
रहा हँ । उहरनेसे पकडे जानेका डर है वरना मे भ्रापको 
प्यारे प्रसुका चरित्र वश्य सुनाता 

शाह साहेब सिद्ध फङीर थे, उन्होने कदा- 

“"परिडितजी ! डरो मत ! में तुम्हें यह असा ( चंडी ) 
देता ह  रष्वीपर पटक देनेसे वह अजुदहा हो जायगा अौर 
सब लोग डरकर भाग जायेगे । धूलमे डल दोगे तो वह 
छ्मपनी रसती सूरतमे चा जायगा, उसे हाथमे लिये शिरना, ` 
तुम तो मेरे दिलदारकी हिकायत सुनाते हो तम्दं डर किस 
बातका है ?".-- 

अदर दुनिया काफिराने मुतरूकन्द्‌ + 

रोज शववेद्र जक जको दरवक्‌ ब कन्द \ 
प्रथांत्‌- 
महाजार जजार भयङ्कर मव मे जोन फैसरे \ 
. महामूट्‌ बेमतसन स्चक इक करते स्च सबेरे \\ 

““च्रच्छा ! जरा एर तो समम दो कि शादजादे अवध 
कैसे हसीन हैँ ॥' - 

बेचारे परिडितजी क्या करते । पोथी खोलकर बैड गये । 
रघुनाथजीकी अपार शोभाका वंन करने लगे । जनकचुर- 
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की च्ि्याँ किसप्रकार मोहित होकर निद्धावर हद थीं रौर 
घनुषयस्तके समय देश देशके राजा श्रौर महाराजा किस- 
प्रकार उनकी तुलित इविपर वेदाम विक गये थे । इन्दं 
सब बार्तोका सविस्तर वणन करते रहे श्रौर च्ानन्दमे म्न 
होकर यह गाने लगे- 





घ्रणीका मार हरन, यदी राम अब बने \ 
पारपोका घन उड़ने घनदयाम अब वने है \\ 
विष्णु ! यरी त्िदवम्भर ! यरी नीरकण्ठवारी \ 
यही परब्रह्म ईश्वर \ यही राम हँ मुरारी 11 
शाह साहेव मस्त हो गये, उन्दने भ्रपनी सिद्धि्योसे 
प्यारेकी कथा सुनानेवालेकी ङं सेवा करना चाहा । 
ओर बोक्े--“वाह ! पयिडतजी ! वाह वाह, खूब सुनाया । 
“च्छा ! मागो क्या माँगते दो ?" 
परिडतजीने लू सोच विचारकः तीन चीजे" मगीं- - 
(१) मँ पुत्रहीन, मेरे एक पुत्र दो जाय । 
(२) मेरी श्रल्यु थनायास हो । श्रौर 
(३ ) श्रीरामजीके चरामि प्रीति हो| 
“च्छा लो, दो वरदान श्रमी देता ह। तीसरा जव 
फिर मिलोगे श्रीर दिलदारकी बातें सुना्ोगे तव दगा ।›" 
यही तो श्रसली चीज थी । परिडतजी श्रपनी भूलपर 
पद्ठताते हए कि मनि पहले यही क्यों न माँगा, उनसे कहा, 
“फिर मँ ्ापको कहाँ पारगा १" 
““यारके दवेम । मेरा यार तुम्हे खींचकर मेरे पास 
पर्चा देगा । अच्छा, श्रव जाध्चो ।” 
परणिडत ेकचन्द्र बिदा हुए। शाह साहेव मूमते-फामते 
निन्नलिखित भस्ताना गीत गाते हुए यारके कूचेकी तरफ 
चले-- 
दिरदार यार प्यारे गलियां मेरी आजा \ 
भख तरस रही हे सूरत मुन्च दिखा जा \\ 


(९) 
` पांचवें महीने शाह साहेब अवध-धाममें पर्हैचे नौर 
बाबरकी मस्‌जिदमे उतरे । इतने दिनकी प्रबल उत्कणडाके 
बाद्‌ इष्टधामरमे पर्हैचनेपर उन्हें जो श्रसीम श्रानन्द्‌ प्राप्त 
इरा उसका वंन कौन कर सकता है ? वे उसी श्चपार 
| श्रानन्दमे मन्न होकर दृष्टैव प्यारे श्रीरामकी श्राराधना्े 





® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 
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लग गये । इतने एक सजन बहस निकले । उन्होनि शाह ` 
साहेवको श्रकेला देखकर कहा-- | । 
““शाह साहेव ! श्रकेले कैसे वेडे हो ?» ५1 
महात्मा वसालीका ध्यान भंग हो गया । उन्होने किसी $ 
प्रकार श्रपनी विरह-वेदनाको रोक रौर क्रोधको शान्त कर 
कहा-- | 


““श्रभीतक तो श्रकेला नहीं था, अपने दिलदारके साख । 
मज उड़ा रहा था । हाँ, तुम्हारे भ्रा जानेसे श्रलवत्ता ध्यान ` 
टट गया श्रौर मैं अकेला हो गया 1” | 

यह उपदेश-भरे वचन सुनकर वह अत्यन्त लब 
इरा । हाध जोड़कर त्तमा मांगने लगा श्रौर प्रणामकर चला 
गया । 





। 
@ +. | 
श्नन्तर महास्मा वसालीने इष्टधामकी परिक्रमा करने 
विचार किया । भगवत्‌-भक्तोको यह कायं कितना सुखकर ` 
होतादै, सोतो कोद भक्त दही जानता हे । ाजककदधे ' 
शौकीनोको इसका क्या पता १ मोलाना रूम साहेबते 
फरमाया दै-- | 
न मन वदद! भिरदे कृच्च, वा बाजार मी गरदम \ 
मजे आष््की दारमः प्य दौद्र मी गरदम्‌ \ 
धरात्‌ यों ही अरसभ्यकी भति गलियों रोर बाजारों 
नहीं घूमता, खभ परेमका चसका लग गया है, मैं भित 
प्रयुको खोजता फिरता ह । 
एक दूसरे सन्तका कथन दै-- 
ओं जमीनि कि निशाने केफ्‌ पये तू क्भद्‌ \ 
सारा पिज्द पए साहेब नजरा खुआदिद्‌ वृद \। 
्रथ।त्‌- ्‌ 
परम्‌ सुद्एवन तव॒ पद्‌ अंकित भूमि\ 
सदा रर्देगे सजन प्रेमी चूमि \\ 
। ( शरणजौ 
अथात्‌ प्रञुपद्‌-श्ंकित भूमिकी महिमाका क्या कहना 
हे ! वह तो भगवत्‌-भक्तोकी सदा वन्दनीया है । | 
यही सब सोचते श्रौर यह कहते इए- + 
नेहै-तैरोवरमे र्धैसिके कदो टंसि खेर नरी \ 
-श्रानन्दपूर्वकः योध्याजीकी गलियोमे विचरने लगे। ख ` 
दिनो ्रयोध्याजी्े मन्द्र थोड़े ही थे परन्तु उनके भीतर 
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 इीदारकी लालसा, उधर पुजारियोंकी दुतक्छार । इन दोना 
 शतिडिन्द्री स्थिति्योके संघषणमे विरदी महात्माजीके हदये 
 इर्ठंन-बाभकी ज्वाला रौर भी जोरसे धघधक उदी । उन्हें 
बड़ा दुःख हृश्रा, परन्तु नियम ह जो जिखकी याद्‌ करता 
ड वद भी उसकी याद्‌ करता टे । कहा भीदहे- 

तुरसी कमर्न जरु वसे, रवि शाश वसे अकार \ 

जो जक्रे मनम्‌ बसे, से तादे पास \\ 


श्रौर भी- 
जरिको दम चद न चाद क्या मस्र \ 
दिर्े स्किन उसको चाहा वचर्िये \\ 
श्रौर भी- 


असर है जञ्व-उटफतम्‌ तो सिचकर आदी जवम \ 
हमे परवाह नही, इसकी, अगर वह्‌ तनके ये दं \\ 
श्रन्तमे जव उनकी बेचैनी बहुत बद्‌ गयी तब यह 


वसान्ली, जल्दश्या! मँ तुकसे मिलनेके लिये 
 ददपरहादहं।' 

` इस श्राकाशवाणीके सुनते दी महात्मा वसालौका 
` श्ररीर पुलकित हो गया । च्ानन्दके मारे उनके नेत्रोसे 
श्र छलक पटे । उनकी जुवानसे बरबस निकल पडा -- 


द द्ि दर देच जानदारी जा बुरु अजब मांदअम कि दरजाई \\ 
॥ म॒ रिति सब उर पुर बार \ 
। (७) 
 श्रनन्तर महाप्मा वसाल्ली श्रीसरयुजीके किनारे गये । 
 श्रिमल्न वर वारिको देखकर प्रेमसे परिप्रणं टो गये । जल 
श्रौर थलकी उन्हें सुधि नहीं रही । गुदडी पहने इए ही बौच 
श्रारार्मर छद पदे । घाटपर लोग ॒स्नान-ध्यान कर रहे थे 
रद दैव नदं ्राश्चयं इया । सोने जाना कि शाह साहेब 
दरव गये । कटै मनुष्य कटपट दुद पड़ । स्वगद्वारघाट 
दवद्युमनधाट श्रादि सब छान डाले परन्तु उनका पता न 
दमा । श्राषाद़का महीना था । सरयूजी बड़ वेगसे बह रही 
र । सव लोग निराश होकर वैर रहे । न्त्म एक पहरके 
वे गुप्तारघाटपर निकले । उनका सम्पूण शरीर 
श्रीमा था, परन्तु गुददी सूखी थी- 
मर वरदूरिया रबदब बज॒दए इक्‌ \ 
रिद्तिए दरक न गरदद्‌ नम्‌ \\ 


1. 


॥ 








चिः पतः जि तिं ऋः तिः तिः चि 


इनका प्रवेश होना एक भ्रसस्भव बात थी । इधर प्रियतमके 


; ॐ मुसस्मान रामभक्त & २५१ 


पो ति भो भः ति तः ति चः भोः यो पि भे च पोतः भिः पिः पिः पतिं पि तिः तिः तिभिः तिप चि भि सोः ति पिः पः पण जि पिः ति किः भ 


अथात्‌ 
परेम पगा जो बूड्ड सरिति मोहि \ 
एकह ताग गुदडिकोा भीजे नोहि \\ 
- विनायक 
शाह साहेब किनारे खड़े होकर इधर-उधर देखने 
लगे । उन्होने उस समयके दश्यका वण न इसप्रकार 
किया हैः-- 
दो रफुतम्‌ वसूय रम्मामे \ 
दषेदम ओजा इके दिरूरमे \\ 


नचाजुके दिरूवेरे ब॒ बेबाक \ 
नाजके सदरूखे गरू अन्दामे \\ 


समन वृए \ 
सरके स खुरे वखुद काम ५\ 
तुन्द सेये ब मरदुम्‌ आजुरे \ 
मस्त चटदमे व सगिरे आरम्‌ \\ 


गह द्र वहस दरू प्रदे \ - 
गाद्‌ दर ईइरम इटवा अटरूप ५ 


अशिक दमी नमूद अया \ 
ऊ सुखो जुर्फ़ कु इस्समि \\ 

चत मरा दीद रूप खद तरुबीद्‌ \ 
तानवबञ॑द जरूय 


मक्तदेयर च॒ना शुदम किन माद \ 
वमन अज दोर दरण्हे नप्प ५\ 


मी नदानम कि अन्दस हस्त \ 

(वसार क दद पेममे \\ 
कि वचदमने दिर मुर्वी जु दस्त \ 
हर च बीनी बद फ्रि मजहर आस्त \\ 

अथात्‌ 
गय काह म सरिता तीर \ देखर सुखद पर मति धीर \\ 
चतर मनेषटर वीर निरेक \ शदिः सुख कोमरू स्रग्‌ अक \\ 
सुचर उढानि सुवासित गाता \ = किद्गेर गति गज्‌ सुखटदएह्‌ \\ 
न्चितयत चख कुटि बर बके \ नयन मरित मद मघुरस छक \\ 
कर्बहू छनियुत मा्‌ जनत \ कबहुँ कटा कर्‌ द्रसात \\ 
म्रभिन कह अस षरे सखाई \ सुख छनि वैदिक धमे सुद\६ \\ 
चक कत्व कुचित धुधुररे \ जनु इर्‌ चम्‌ कुत च \ 


सरो कद्‌ या 


अत्यते ५ 





#.. 





२५२ ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदये & | 
| 
मम दिदि रुषि मू वैक सैमोरड \ छवि प्रसाद्‌ जनु देन हंकारेउ \\ ““शाहसादेव ! श्रापकी पासे पुत्र-रत्न तो सिच 
चकित थकित चित भयञं अचता \ सु बुघ बिसरी धर्मक-देता\\ गया, श्रव मेरा इच्छित तीसरा वरदान दीजिये ।'” 


नदिं जनेः तिदि छिन मोहि जेी ! को स्देदा जतायउ मोदी \) “श्रच्छा ! जो ऊच कल कथाम पाया हे, उसे दाच 
प्रियतम प्रभु तजि आन, जनि दोकिय दिमकी चखनि । करके रातको इसी स्थानपर श्रा नाश्नो परन्तु भाजै | 
ज देखिय मतिमान, तासु प्रकादाहि जानिये \\ तरह किसी श्रौरको पने व मत लाना 1" 
महात्मा वसाली ङु दिन स्वगद्वार श्रौर मशि-पर्वत । 
पर रहे । फिर वे 1 श्राये श्रौर वहीं रहने लगे। परिढतल्ीने उल विन सब इव वान कर 
होते ही भिखारी बनकर शादसाहेबके याश्रमे पहुचे सौर ` 
कि. (५5/) विनती की- 
पण्डित टेकचन्दजी - शाद सदेवको खोजते इए “नँ ्रापका सेवक हाजिर ह ।' 
अयोध्याजीमं राये, परन्तु वे नहीं मिले । तव उन्होने इस मदात्मा वसाली उस समय नेत्र मदे इए भगवा ¦ 
भिप्रायसे किं ख्याति होते ही जदा होगे, श्रा जार्थगे, श्रीरामचन्द्रजीकी शरनृप रूपराशिका सीम श्रानन्द्‌ लर ररे 
रामायणकी कथा वा चना श्रारम्भ कर दिया । कथा खव जमती थे । उनकी उस समयकी श्रदस्थाका वणन करते दण क्सि | 
भी । सहो मनुष्य इकट होते थे । एक दिन जव कथा कवचिने का है 


समाक्ि हो चुकी रौर हवन होनेके उपरान्त पूजा चढ़ चकी # ब 4 ४ व 
ॐ त॒द्चम्‌ फना दं ओर तद्ीम फना रद \ 
तव परिडितजीने उदास होकर कटा- । ५ “ ष क 5 <, 
१५ र प ४ आजाय तृ नज्ञर ते तुञ्चे देखत रू \\ 
स्म पार पड़ गये जेनके श्यि । महात्माजीने श्रखेमूदेदही मदे कहा-- ७ 


वे शाहजी अये न दम भर के स्यि) + 
२ “ष्ह7 ! श्रा गये 2 श्रच्छा, कटो ११ 


दसी वीचमें शाहसाहेव भी श्रा प्च । 
छ नानेके भयसे उन्दने दूरसेदी पाँच दान व कः 
पर फक दिये । दाने चमकदार थे । पारव॑वसियोनि वीनकर रुख व दुनिया वर्दी नमी अरिम्‌ \\ 
परिडतजीको दिये । यथार्थं वे सोनेके थे। यह देखकर बुर बुरुनेम कज कजा व कद्र 
लोग दंग रह गये । परिडतजीने व्यासासनसे उतरकर ओफृतादा जुदा ज्‌ गुरूजिम्‌ \\ 
श्रभिवादन किया छरीर श्रपने श्रामेका कारय कह सुनाया । मुभे शाख द्रस्त॒ लाद्ू तेम \ 









शाद साहेबने कहा-- । गहरे दुरे गज इसररिेम्‌ \\ 
“श्रच्छा ! यर्हासि निषटकर श्रमोद्‌-वनमें वेर वक्तके शा्टसाहेव कहते जाते थे श्रौर॒परिडितनौ दुहरा ` 

नीचे श्राग्यो !** जाते थे । श्रन्तमे शाह सादेबने कहा-- 
यह कष्टकर शाह सादेव चलते गये । परिडतजीने पोथी- “्रच्छा १ श्रव वलीयल्लाह हो जा ।” 

पत्रा वाध, श्रोताश्रोंसे विदा हो प्रमोद्‌-वनकी राह ली । ङ परिडितजीने कहा- 

ओताश्चोने पीदा किया परन्तु उन्होने यह कहकर कि, उनके ““मे चापका सेवक टेकचन्द्‌ हँ ।'' 

साथ रहनेसे शाहराहेवके दृशंन नहीं सिलेगे, उन्हे ल्तैटा “हां ! हाँ ! चच्छा, व्रलीरामदहोजा।' 

दिया, इखपर भी एक व्यक्ति चुपके-चुपके पदे चलां ही गयां । अरव परिडित टेकचन्दजी भी उन्हींकी{तरह मस्॑हो रखे} ` 


परिडितजीने प्रमो दवन प्च, वेरके वक्तके नीचे खोज की, उनका नाम “वलीराम"पडा ।{मासुकीसां "की तीन करं पक्र 

परन्तु शाहसाहेव नहीं मिले तव वे वहीं ठहर गये परन्तु वे फारसी श्रौर श्ररवीके बडे विद्धान्‌ हो गये॥ उ नका(वनाया हषर 

दसरा व्यक्तिजो पौदय-पीकचे प्राया था, निराश होकर लौट गया। "“दीवाने-वलोराम' श्रव भी दरक रटे देखा जाता हे । 

उलके जाते दी शादसादेव बेरे इतके नीचे प्रकट इष्‌ । महाप्मा वसाली प्रमो दवन रहते थे भौर परिङत 
¦ परणिडितजीने हाथ जोढ़कर विनती।की श्रौर कहा-- वन्नीरयामजी मशिक्ुटपर विचरते थे । रात्रिको जब कभी 


न 
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ॐ मुसलमान राम मक्त ® 
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दोनों मिल जाते थे तव “लूव बन आता ओ मिल वैत दीवाने दो" 
बाली कहावत चरिताथं होती थी । 

ढं दिनि पश्चात्‌ महाव्मा वसालीने जीवनयात्रा समाक्ष 
डर साकेतवास किया, उनकी समाधि उसी वेरके नीचे 


श्रवतक मौनुद दै । 
| (१०) 

(मायुकीमाः नामकी प्रविद्ध पुसिका महाव्मा वसाली- 
क्चैकी निर्माण की इई है । आधीरात्रिके समय यह 
` छविता श्रनायास ही उनके ुँहसे निकल गयी थौ । 
दूरे ्टी दिन लखनञके कीलकालकी मजृलिसमे पीरज्‌ादा 
` कीशाहने हसे गाकर सुनाया । लोगोने बहुत पसन्द्‌ किया । 
। दव जगह प्रचार हो गया, यहां तक कि वह मकत्बोँमे जारी 
` द्वो गयी भौर पाठशालां श्चब भी पदायी जाती हे। 


एक दिनि मौलाना नजीर, शाह साहेवसे भिलने 
श्रये । उन्होने बडे प्रेमसे वह कविता सुनायी । शह- 
` खादेवने कहा, मैने तो किसीको इसे लिखाया तक नहीं ! 
श्रापको कैसे प्राक्च इहं 2 सौलाना साहेबने लखनऊ 
क्मीलकालकी मजलिसमे सुनकर याद्‌ कर लेनेका सम्पूणं 
चन्त छह सुनाया, शाद साहेवको बड़ा ाश्चयं इया । 
श्रपने प्रियतमका रहस्य समकर वे स्वुप हो रहे । 
एक दिन जनकपुर स्वामी जानकीवरशरणजीरे सुखसे 
` श्रनायास ही यह पद्‌ निकल गये थ-- 
चित ठे गयो चराय जुरूफमे रुरा \ 
हम जानी वे कृपसिन्धु हे, 
तव॒ उनसे मई प्रीति मस्‌ \\ 
विरही जनको दुख उपजावत 
करत नये नये अजन्‌ करू \\ 
प्रीतिरता ! प्रीतम बेदरदी 
छोड़ि ह्मे किंत गयो चरा \ 
। उन्होने यह पद्‌ किसीको लिखाया भी नदीं था। परन्तु 
व्र वे श्रयोध्याजीमे श्चाये तो वहां भी यदी पद्‌ लोगोंको 
` रात सुना । उन्हें बदा घाश्चयं हुश्रा। 
श्रीमाधवेनद्रपुरीजी जगज्नाथजीसे लौटते समय मागमे 
क्ीपीनाधजीके मन्दिरमे उदर गये । .प्रसादमे खीर भी मिली 
श्री । उत पाकर वे ्रव्यन्त प्रसन्न इए । जी चाहा कि ङ 
श्रीर मिलती तो पाते परन्तु संकोचे कारण माँग नदीं 
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सदे ! रा्निङो ्रीगोपीनाथजी। स्वयं भर्डारेसे खीर लेकर 
उनङे पास लाये । वे अत्यन्त लन्ित इए । अपनी जिद्धाको 
चिङ्कार देने लगे । अनन्तर हाथ जोड़कर भराथेना को-- 
‹'ज्ीवनधन ! इतना कष्ट क्यों उठाया ‡'* 
भगवान्‌ने कहा, ““क्या तुमने नदीं सुना है भरावाच्‌ 
श्रीङकष्णजीने अजेनसे क्या कहा था - 
हम भक्तनके \ भक्त हमरे \ 


स॒न॒ अभून \ परतिज्ञा मोर 
यह्‌ व्रतं टरतं न रर \ 


हम भक्तनके \ मक्त हमारे \ 

इतना कड वे अन्तधान ह्यो गये । 

माधवेन्द्रपुरीजी भ्रतिष्टाके अयसे रात्रिहीको वहसे 
भाग खडढे इए । भोर होते ही वे द कोसपर निकल आये । 
वहं गौववालोको यह कहते सुना कि गोपीनाथजीने तको 
खीर चुराकर माधवेन्द्पुरीजीको पवा । इन्दे बडा भराश्चय 
इश्या । वंगाक्तियोमि कहावत है-- 

प्रतिष्ठार भ्ये पुरी जाय पारया । ४ 

पुरी प्रतिष्ठा अति जाय गड्ष्या १ _ 

दर्थात्‌ जिस प्रतिष्ठा आयसे माधवेन्द्रपुरीजी भागे वह 
प्रतिष्ठा उनङे रागे रागे दोडी । 

प्रातःकाल मन्द्र खला । अगवान्‌के वसखोपर खीर 
देखकर सबको आ्राश्चयं हुआ । भगवानूने खीरकी चोरौ रौर 
उस चोरीका कारण प्रकट कर दिया । उसी समयसे उनका 
'खीरष्ोर' नाम पडा । 

महात्माशरोके चरित्रमे एेसौ ही विचित्रिता होती हे । 
प्रियतम प्रभुके इन रहस्योको वहो समभ सकता हैेजो इन 
र्स्योकी बातें जानता हे । 

धन्य है महात्मा वसाली, श्रापको ओर शापक 


श्रलौ किक प्रेमको ! उस यवनकालमे भी श्रापने भगवान्‌ 
श्रोरामचन्द्रजीकी विमल भक्तिका च्रास्वादन करके दिन्दुओओंकी 
श्रांखं खोल दीं । बाबू हरिश्न््रजोने ठीक ही कहा हे--. 


इन मुसरुगान हरिजनन पर 
कोटिन 


बोल्लो भक्त श्रौरं उनके प्यारे भगवान्‌ सियघर 
रामचन्दरजीको जय । 


टिन्दुन वारिण \ 


------च्न् 





र 





१ 
जय "रामचरितमानसः पविच्र , 
जय शान्ति-सखा, जय धर्म-मित्र । 
जय कलमे अनुपम मुक्ति-पन्थ , 
नव कोरि जनोंक्रा एक श्रन्थ ॥ 
२ 
जय नीति-निख्य, जय पुरयपद्य , 
जय सत्य-सिन्धु जय शीट सद्य । 
जय भव्य भक्ति-साधन-विवेक , 
नव कोरि जनोंका भ्रन्थ एक ॥ 
ड 
जय जय अति उच समाज-नीति , 
जय जय जग-वन्दित राज-नीति। 
जय विष्वप्रेम-रत॒धर्म-नीति , 
जय दुध्-दलन-त क्-नीति॥ 
1 
जय स्वाभिमान स्वाधीन नीति , 
जय पूं ख्याति प्राचीन-नीति। 
जय जयति स्वतन्त्र स्वराज नीति , 
जय प्रजा-तन्बर-विधि राज-नीति॥ 
९ चणा +^ - 
जय जय स्वदेश अघुराग-नीति , 
जय सत्य हेतु तन-त्याग-नीति । 
जय विषय-विकार~विराग नीति , 
जय चारों वणं विभाग नीति॥ 
६ 
जय पित्‌-भक्ति आदश नीति, 
जय त्याग-शक्ति-उत्कघं नीति। 


श्रीरामचरितमानस-महिमा 
( लेखक--श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 
७ 
जय प्रजा प्रेम खुख शान्तिनीति, 
जय राज-मक्ति शुचि दान्ति नीति । 
जय ब्रह्मचयं बल-कान्ति नीति , 
जय हरण मूखंता-श्रान्ति नीति॥ 
= 
जय पल्लीबत सत्कायं-नीति , 
जय जय पातित आयं-नीति । 
जय शुभ शिचा आचायं नीति , 
गो-द्विज-सेवा अनिवायं नीति॥ 
& 
जय दुराचार संहार-शक्ति, 
जय सदाचार उद्धार शक्ति। 
जय पर-पीडन-उच्छेद शक्ति , 
जय हिंसक-रिप्‌-रण-भेद्‌-शक्ति ॥ 
र 
जय जय स्वदेश-टक््मी-ममत्व , 
आत्माभिमान रक्षा समत्व। 
जय खट प्र चण्ड-वट-नाश तत्व , 
जय स्वाधीनता सराजः सत्व ॥ 
4 त 
कवि-कुल-गुर तुखसीदास श्चन्य , 
नव-रसमय वास्य विटासर धन्य । 
घर घ्र वर पुण्य प्रकाश धन्य, 
भय रोग शोक अघ-नाश धन्य ॥ 


१२ 
हिन्दी कवि-कविता-कीति-केत , 
[१ £ न 
जय सत्य-शोक-सद्धम-सेतु । 
¢ 
जय भारत प्रतिभा मति मान, 


॥ 


१२ 
जय रामराज्य महिमा महान . ` 
जातीय उच्चताका विधान । 
जय आयं भूमिका दिव्य गान 9 
जय आय-विजय-हर्षामिमान ह ` 
१४ 
जय जय रामायण गुण ख्खास्‌ . 
जय श्रान्त दद्य विश्राम धाम्‌ । 
जय भाषा-भूषण सखुधा-माण्ड , ` 
जय राम कथात सप्त काण्ड 
१९ 
जय पूज्य गुसाई यशोदे , 
जय रामचरण-रत दिव्य लेह्‌} 
जय महावीर पूजा 
जय जाति दैश गौरव महान प 
१६ 
सचते जिसका पूजा- 
नर नारि चद्ध बालक खुजान | 


पाते नेतिक शिक्षा पवि 
उन्नत करते है निज चरि ह 
१७ 


अति शुभकर दहै जिसका प्रभाव ` 

मिटते जिखसरे सब भेदभाव 

गाते जिसमें एकताद्‌शप 

वाईस कोरि हिन्द सह ॥ 
१८ 








पावन होता जिससे स्वभावं , 
रहता न सौख्यका फिर अभाव \ 
कहते जय जय रं 






जय भ्रातृ-प्रेम वर हषं नीति, 
जय पावन भरतवं नीति॥ जय आयं धर्म-प्रतिमा प्रधान ॥ वाईस कोटि हिन्दू समाजं ॥ ू 
१8 २० 
जय सरल खुवोध सुपाठय काव्य , जय दैश देश विख्यात काव्य, 


जय द्वीपान्तर प्रख्यातं काव्य । 
जय विश्वप्रेम-प्रियता-प्रयतर , 
नव कोटि जनोंका भ्रन्थ-रल॥ 


जय हिन्दू धमं अकाड्यं काव्य । 
जय प्रेम-पुण्य शुचि-रेक्य यल , 
नव कोरि जनौका च्रन्थ-रल्न ॥ 











घटन-घटना-पटीयसी ्तक्यं-नाटक-नटी 
ह्यशक्ति महामायाके विलासस्वरूप 
्ननन्तकोटि बद्याण्डोँमैसे एक बह्याण्डके 
। मल्यंलोक्मे कमं करनेकी स्वाधीनता- 
@ प्राप्त मनुष्य जब उस प्रकृति-माताके 
ऊध्वंगतिशील प्रवाहे प्रतिकूल अर्थात्‌ 
धर्मक प्रतिकूल कम करने लगते है, तन धमकी ग्लानि हो 
बनाती है श्रौर श्चधर्मका श्रभ्युव्थान हो उखता है । रेसी 
श्रवस्थामे ससपुरषोकी रन्ता, पापियोंके विनाश श्चौर धमकी 
श्थापना करनेके किये भगवद्वतारकी श्रथवा न्य शब्दम 
जगजननी भगवतीके श्रवतारकी आवश्यकता होती है | 
भगवान्‌ श्रौर भगवतीम श्रभेद्‌ है । मायोपहित चेतन्य- 
भगवान्‌ भ्रौर ब्रह्ममयी जगदम्बा भगवती है । पने बनाये 
हुए जगत कमं करनेके लिये स्वाधीनता-्राक्च जीववोके 
यौति जब श्रसामञजजस्य उत्पन्न दोता है, तच उसको दूर 





तुलसीदाससे 


८ लेखक--भ्रीमादनलाल्जौ महतो “वियोग? ) 
हआ अवतरित सनेह तुम्हारा 

तूने छा बना अनन्तक्रा मानस-सूप-किनारा । 
अव्यापक-सा व्यापक मन हे जिसके निकट बेचारा । 

जिसकी नेक सुस्कराहटपर थिरके रवि, स्यार, तारा ॥ 
जिसने क तुच्छ गोसे नाप दिया जय सारा । 

^स्वयंप्रकार्ः स्वयंत्रह्मः कह श्रापिने जिसे पुकारा ॥ 
जिसे खोजने जाकर इस मनने अपनापन हारा | 

उस नियुनपर तूने जाकर अपना तन-मन वारा ॥ 
है तलसी, तेरे मानसका न्ासक तेरा प्यारा । + 

सवरी, गौध खोजता चठता बन-बन राम हमारा ॥ 

हजा अवतरित सनेह तुम्ह्यरा ॥ 


~~ + ॐ क 


राभाकव्तारका महत्व 


८ लेखक-- स्वा मीजी श्रीविवेकानन्दजी ) 


करनेके लिये किसी केन्द्रविशेषमे जगदम्बाका प्रादुभाव ही 
भगवदवतार-नामसे अभिहित होता है । चेतन निराकार 
हे, जगदस्बाके आश्रय विना साकार-मूत्तिम भगवदाविभाव 
स्रसम्भव हे । सृष्टि-स्थिति-प्रज्तय करनेका स्वभाव जगदम्बाका 
ही हे। चेतनके आश्रय विना माया ङं कायं नदीं 
कर सकती । इसीकारण मायाके कायंका घारोप चेतनसें 
करके शाखरोभ भगवान्‌का माहात्म्य वणन किया गया हे, 
सो युक्तियुक्त ही हे । जगदम्बाके ब्रह्ममयी नाम्मे इन 
दोनों भावोँका समावेश हो जाता ह । शक्ति-उपासक जो 
भगवदवतारोके साथ काली-तारा रादि शक्तियोंका सम्बन्ध 
बतलाते ह उसका सामरस्य भी इसी सिद्धान्तसे हो जाता 
हे । हमारे शाखोंम कदी मतभेद नदीं हे, जो मतभेद 
प्रतीत होतां है, बह दाशंनिक-ज्ञानके चभावका दही 
कफल हे । 

मयौदा-पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रौरामका प्रादु भौव दन्य 
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सकल ्वतारोंकी श्पेत्ता अनेक विशेष महष्व रखता है । 
इस लेखमे श्रौरामके गुणानुवाद्‌ खूपसे हम उन मह्वोंका 
किंचित्‌ प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करगे । 


श्राद्शं सामने होनेसे मनुष्यांकी शिताम ्रत्यन्त सुभीता 

होता है । श्रीरामको सदादुर्शाका खज्ञाना कहा जाय तो 

भी अव्युक्ति नहीं होगी । उनके चरित्रसे मजुष्य सव 

तरहकी सव्‌-शिन्ता प्राक्च कर सकता है । मनुष्योकी सत्‌ 

रिष्छाके लिये जितना गुर-पदका कायं॑श्रीरामचरित्र कर 

सकता है, उतना श्रन्य किंसीका चरित्र नहीं कर सकता । 
श्रीरामका मर्यादा-पुरुषोत्तम नाम इसी कारणपे पड़ा दै । 


श्रीरामकी बाललीला शौर विद्याभ्यास श्चतुलनीय 
च्रौर बालकोकि लिये श्रनुकरणीय है । उनकी गुरभक्ति श्रादशं 
गुह-भक्ति थी, जिसके प्रतापसे वे सब विद्याश्रमिं निपुण हो सके 
ये । विश्वामित्रजीके साथ जाकर उनकी सेवाखूप गुरु-श॒श्रुषासे 
ही वे वला शौर श्रतिबला विद्याको प्राप्त करके धनुविद्या 
शरौर अख शखकी विदाम पार्त हो सके थे । विश्वामित्रनीसे 
उन्दने गुरु-भक्तिके कारणदी धर्मशाख्की शि्ता 
पौराणिक-कथाके स्परमे प्राच की थी श्रौ धर्म-सह्टक्ते 
समय कतंव्य-कार्योकी शिष्ठा चखी-धरूप ताड़का-वधके 
रूपसे प्राक्च कर धा्मिकमात्रके लिये एक श्रादशं स्थापन 
कर दियादै। त्रिय बालके लिये वालकपनसे ही 
निभीकता, वीरता शौर पापिर्योको समुचित दुरु 
देनेकी प्रकृति होना श्रावश्यक दै; इसको श्रीरामनन 
विश्वामित्रनीके साथ जाकर, वीरतापूर्वक सुबाहुको मारकर 
ग्रीर मारीचको दण्ड देकर कार्यतः बतला दिया है । 
योगवासिष्टकी कथाके ्धारपर कटा जा सकता है कि 
श्राद्शं गुरुभक्त ओर श्रादशं वैराग्यसम्पन्न श्रीरामने उस 
मरारम्भिक-अवस्थार्म ही जानकी प्राति करके जीवन्युक्त-पदको 
पराप्त करते हए श्रपने श्रवतारके सकल कार्योको किया था । 
पर्येक मयुष्यको इसीश्रकार गृदस्थाश्रमसे पूर्वं ही यथाधिकार 
श्नीर यथासस्भव सव प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके करत॑व्य- 
कमरूपसे गृहस्थादि श्राश्रमोके कमं करते रहना चाहिये । 
मनुष्यके ज्ये यही एक राजमाग दै, जिससे वह शन्तम 
्ावागमन-चक्रसे द्टकर सक्त हो सकता है । यथाथ ज्ञानकी 
परासिसे गृहस्थाश्रम छट जाता है श्रथवा गृहस्थाश्रम धारय 
करनेकी प्रवृत्ति नदीं ्टोती, यह विभीषिकामात्र है। यथार्थं 
जानकी पा्तिसे मनुष्यक्ा मागं सरन हो जाता है शौर 
कतव्य-ऊमंरूपसे सव कर्मौको करते इए कर्म-त्यागकी भत्तिकी 
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® श्रीरामचन शरणं प्रपद्य ॐ 





श्रावश्यकता दही नहीं होती । इस श्वस्थाके प्रधान उदाहरण 
विदेह जनक ई । 

जनकयपुरकी फुलवारीमे निस समय सीताजीको 
श्रीरामके दुशंन हए थे, उस समय श्रीरामने कहा था कि 
“जिसने सपने भी पर-खीको प्रमद्टिसे नहीं देखा, उसकी 
सीतापर दृष्टि पड़ते ही उखका मन क्यों श्राक्षिंत हश्रा ।3 
हस कथनसे यह सिद्ध होतादहै कि श्रीरामने 'मात्बत्‌ 
परदारेषु" का ्रभ्यास बालकपनसे ही कर रक्खा था । इस 
श्रादशंको अहण करने्मे किस मनुष्यका मतसेद्‌ हो सकता 
है 2 यह तो सर्ववादिसम्मत लिद्धान्त हे । 

पिता दशरथकी प्रतित्ञाको सत्य करनेके लिये श्रीरामने 
केवल राज्य-श्रीका ही व्याग नहीं किया, श्चपितु वनवासक्ां 
कठिन चत पालन करके जगत्‌को पितृभक्तिकी पराकाष्ठा 
बतला दी थी । यदि एसा नहीं करते तो पिताके सत्यको 
पूणए' रन्ता नदीं हो सकती । श्रीरामने माता कौसल्यासे 
कहा था, किं "पिता-माताकी परस्पर विरु भराज्ञामोङे 
पालन करते समय पिताकी श्राज्ञा ही पुत्रके लिये शिरोधासं 
हश्रा करती हे ।' देसे धमे-सङ्कटॐे समय श्चपने कतंन्यकां 
निश्वयकर उसको कायम परिणत करते हए श्नीरासने 
चेत्रकी शपेत्ता . बीजका ही प्राधान्य सिद्ध कर दिया हे । 
क्योकि यु्र-सन्तानम वीयय-प्राधान्य दोनेके कारण पुरूष . 
शक्तिकी ही र्थात्‌ पिताकी ही प्रधानता इया करती हे । 

श्रीरामने श्राद्शं आतृ-प्रेम श्रपने तीनों भादर्योके साथ 
सारी रामायणम ज्हा-जहां बतलाया है, एक श्वद्रुत आदशं 
ह । सब श्रवसरोमे यह यादशं रातृ-परेम अरक्ञण्ण रहा हे । 


सहधमिंणीके साथ पतिका क्या कत्य है सो सीता 
साथ किये हए श्रीरामके ज्यवहारोसे सबपर प्रकट ही हे । 
वनवास जाते समय सब प्रकारकी वनवासकी यातना्चोको 
सम्ाते हए श्रीरामने सतपतिका ही श्रादशं दिखलाया था 
शीर वनवासर्मे श्रपनी सहधर्मिणी सब प्रकारसे रक्ता 
करते हुए श्रादशं गरहस्थके धर्मोकी पराकाष्ठा बतला दी थी । 
चिव्रकृटमे इन्द्रपुत्र जयन्तको दण्ड दिया, शूप॑णखाके कान- 
नाकं लघमणसे कटवाये, स-सैन्य खरदृषन्ण ॒त्निरिराको 


रकल ही मारा चौर ्न्तमें श्रपनी सहध्मिंणीके उद्धारक 


लिये ही रावण-कुलका विध्वंस किया । ्रादशं गहस्थध्मको 
कायंतः निरूपण करनेके लिये लंकाभे सीताकी अभिपरीक्ता 
ली भ्रौर श्चादशं प्रजा-वत्सलता, जो राजाके लिये सुस्य 
धमस्वरूप है, उसका संसारम प्रचार करनेकं लिपि ही 














्रीरामने सीताका श्रयोध्यामे परित्याग कर दिया । 
श्रधिक क्या कहा जाय, श्रीराम एक अदश मानव-रूपसे 
श्रवतीण' इए थे । 

चित्रकूटर्मे भरतके श्रानेपर दशरथके मन्त्रियोंकी सभाक 
एक मन्त्रीको धमकाते हुए श्रीरामने जेसा राजधमेका आ्रादशं 
प्रतिपादन किया श्रौर उसके श्चजुसार कायं किया, वह 

एक श्रपूवं च्श्य थां | पेसे धमसद्भटकं समय इस प्रकार 
निण'य करना एक श्रादशं नरपतिका दी कार्यं था, जिसको 
श्रीरामने श्रद्धुत रीतिसे निभाया । 


पञ्चवटी सीताको रावणम चुडानेकी चेष्टा करते इए 
श्रुत दृशरथके भित्र जटायुका दाह-संस्कार श्रीरामने स्वयं 
द्य । यह कायं ईश्वरादतार श्रीरामके महत्तरको 
श्रधिक उज्ज्वल बनानेवाला ह । पत्येक मनुप्यको महानसे 
मदान्‌ होनेपर भी एेसी ही दयालुताकी चृतति रखनी 
चाष्टिये, इससे उसका महव हौ बढ़ता हे । 


छष्यमूक-पवंत पर सुग्रीवस सख्य करके श्रीरामने श्चपने 
यख्यत्वको अन्तिम समयतक केसा निभाया सो तो एक दिव्य 
दशय है । श्रीराम सुप्रीवके प्रेमे उन्मत्त नहीं ये । वे स्वयं भी 
यैत्री-धर्॑का पाज्लन करते थे श्चौर सुमीवसे भी सेत्नी-धम 
पाव्नन करानेमे न्रुटि नहीं करते थे । सीताकी खबर लानेके 
श्रायोजन करने जव सुभरीवने ऊं विलम्ब करिया, तव 
बध्मणको उसके पास भेजकर पने कह लवाया धा-- 


समये तिष्ठ रजेन्द्र ! मा बािपथमन्वगाः; \ 
नस सङ्कुचितः पन्था येन बाकी दते गतः \\ 
हे राजेन्द्र सुम्रीव ! श्रपनी प्रतिच्ञापर द्द रहो, बालिके 


मर्गका श्रवलम्बन न करो, वह मागं तुम्हारे लिये सङ्कुचित 
मर्दी जिस मागंसे बालि मारा जाकर गया ह । 


समुद्र-तटपर विभी षणके श्रानेपर राजधसं सौर युदध- 
श्रमे वशवर्ती होकर किसीने भी उसको श्राश्रय देनेकी 
दम्मति नहीं दी; परन्तु श्रीरामने शच्रका आता होनेषर 
भी श्रपना यह परम प्रसिद्ध॒ चत बतलाते हुए 
उसको श्राश्रय देकर शरणागत-वत्सलताकी पराकाष्टा बतला 
द्री शी किश्चचानकश्राकरजो मेरे शरण होता हैयौर श्यै 
श्रापकादी ह" रेसा कहता है उसको मै सकल पाणीमाच्रसे 
्रिर्मय कर देतार्ह, यह मेरा नत है।" 


ॐ र मावतारक्ा महन्व ॐ 
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नेक धर्मोका सङ्कट उपस्थितं होनेपर ठीक ठीक निरय 
करना ही दशं मानवका स्वरूप हे । श्रीरामके चरित्रे 
कटीँ भी उस स्वरूपसे उनकी च्युति नहीं द हे । रामायणके 
पदनेसे पद्‌-पदपर यह दृश्य ्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति देख 
सकता हे । 

मानव-चरित्रको बतलानेके उपलष्यसे श्रीरामके चरित्रमे 
कद जगह अधीरता पायी जातौ है, जैसे सीताके विरहमे 
रोना श्चादि, परन्तु वास्तवे वड अधीरता नहीं हे क्योकि 
उस च्रधीरतासे उन्होने कोड श्रधेय॑का कायं नहीं किया था । 
इससे मनुष्यों को शिवा सेनी चाहिये कि कैसे भी कषटका 
समय आवे, अन्ततिको कभी न छोड़ ! वह अन्तथ्टेति 
हौ धम॑का निय कर लेग । 


वाल्मीकीय-रामायणके उन्तरकाण्डमं कथा हे कि एक 
दिन श्रीराम किसीसे एकान्तम बातचीत कर ५ थे ! कोड 
श्यावे नहीं, इसङे लिये लचपरणको पहरेदारके रूपमे खडा कर 
दिया थां श्रौर कहा था कि जबतक मेरो ान्ञा न हो कोद न 
प्राव, यदि श्राया तो दण्ड दिया जायगा । इसी बीचमें 
ुर्वासाने श्राकर लघमणसे कहा कि, “अन्दर जाकर श्रीरामको 
मेरे ानेकी सूचना दे दो । लद्मणने अपने दण्डक परवा 
न करॐ़े दुर्वासाके शापसे साज्यको दष्नानेके लिये भ्रीरामको 
इत्तिला कर दी । उसने सोचा कि दुर्वासाङी चप्रसच्ताकीो 
द्रवे शभ्रीरामको अप्रसन्रता विशेष भयानक नहीं 
होगी । श्रीरामने भा उल्ल्चन ` करनेके धपराधसें 
लदमणको अयोध्यासे चलते जानेको कहा । राजधसेके 
श्नु सार चाहे राजपुत्र ही क्यो न हो, पराध करनेषर 
वह दण्डनीय होता है । राजधमे सामने प्राणप्रतिम भाद 
लच्मणकी श्रीरामने दं भी परवा नहीं की । इस कथानक्से 
श्रीरासका श्रादशशं राजधमै-प्रतिपालन करना सिदध होता हे । 
श्रीरामे साधारण व्यवहारोकी 
ही समालोचना कौ गयी है । उनकी अवतारदिषयक 
महत्ता्योको नहीं लिखा गया । ईस कर जितना भी 
विचार किया जायगा, विचारवान्‌ भ्यक्ति सममः सकंगे किं 
श्रीरामावतार्की महत्त अतुलनीय है नौर उनसे मलुष्यत्वकी 
शिष्ठा बहल प्रमाणम भिल सकती हे । 


नौलो मर्यादा-पुरषोत्तम श्रीरामकी जय ! 


इस जेखर्म 











सादरंजीकी काव्य-प्रतिभाका चमत्कार भक्ति, 
स्वान शौर वैराग्यविषयक वण" नमे महत्व. 
पूण^ होनेपर भी तादश महस्वका कारण नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि वह उनका सवांङ्खीण॒ 
दमनुभूत श्चौर वण^नीय प्रधान विषय 
था । किन्तु उनकी सर्वतोवाही सरस्वतीका 
वर्णनातीत महश्च तो यह है कि उनका शङ्गार-रस-प्रधान वर्णन 
भी वड़ा ही मर्यादापूण' रौर चित्ताकर्षक दै । गोसाई "जीका 
जैसा सेव्य-सेवक-भाव पने उपास्य भगवान्‌ रघुनाथजी्े था 
उसीके ्नुरूप उनके वारा पने उपास्य देवका शङ्ारात्मकः 
वणंन मर्यादोचित किया जानेपर भी वह श्चत्यन्त मनो मोहक 
` श्रौर हृदयग्राही है । इनके श्ङ्गारात्मक वण'नकी तुलनाके 
लिये यदि संस्कृत-साहित्यके किसी उल्कृष्ट कविकी गवेषणा की 
जाय तो उनकी भ्रणीके महाकवि कालिदास ही उपलब्ध दो 
सकते हें । जिसप्रकार कालिदास संस्कृते प्रसिद्ध कवियोमिं 
श्र्रगख्य है, उसी प्रकार दहिन्दीके प्रसिद्ध कवि्योमं हमारे 
पूज्यपाद गोसादंजी महाराज सर्व॑प्रधान हैँ । गोसार्हजी 
श्रीरामोपासक श्रौर श्ननन्य राम-भक्त श्चौर रामचरिति- 
निष्णात हैँ । महाकवि कालिदास-तादश रामोपासक श्यौर 
श्ननन्य भक्त न होनेपर भी रामचरित-निष्णात अवश्य 
हँ । कालिदासके कार्व्योको मनन करनेवाले विद्वानोंसे यद 
वात क्तात नदीं है किं महषिं वाल्मी किजीकी सूक्ति-सुधाका 
निरन्तर आस्वादन करनेवाले कवि-ेखर कालिदासके अन्मे 
कहीं शब्दका ओर कहीं अर्थका सादृश्य स्पष्ट दष्टिगत होता 
है, पर यई स्वतन्त्र विषय है, इसकी स्पष्टता यहाँ भासङ्गिक 
है । रस्तु । 
कालिदासङे शङ्गार-वणंनकी शेली बदी ही हृदयहारिणी 
श्रौर लोकोत्तरा है । उन्होने श्ङ्गार-रसके ्रलौकिक 
विभावादिका साक्तात्‌ प्रदशंन करानेमे ङ्द भी त्रुटि नदीं रक्खी 
है। पर वे शृङ्गारी कविं थे, श्वङ्गार-रस ही उनके वण नका 
प्रधान विषय था। उनके कान्योमे एते वण नोमे चमत्कारकी 
पराकाष्ठा न होना दी श्राश्वर्यकां कारणथा। बडे बड़ 
कान्य-मामिकोंका कथन है किं कालिदास केवल शङ्रारमक 
वण नमे ही सिद्धहस्त थे, वे श्ङ्गारातिरिक्त रसोके वण न्मे 
तादश सफलता उपलब्ध नहीं कर सके । कालिदास दी क्यो. 
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रामचरितमानसके निदोँष भृङ्गारकी विशेषता 


( ेखक--सेठ श्रीकन्देयालालजी पोदार ) 


संस्कृ त-सादित्यके श्नन्य प्रसिद्ध कवियोँके विषयमे भी यही 
वात चरिताथं हे । महाकवि भवभृति भी करूणारसके वणन 
दीम प्रधानता प्राक्च कर सके दै । हसी प्रकार वीररसे 
वण न्मे महाकवि भास श्ग्रगण्य समरे जाते हे । निष्कषं 
यह दहै कि जिस कविका जो रस विशेष अभीष्टथा 
उसीके वण नर्म उसको यथेष्ट सफलता प्राप्त हो सकी 
दे । किन्तु मदात्मा तुलसीदास-बिरक्त तुलसीदास 
श्रनन्य रामभक्त-तुलसीदास-भव -प्रपञ्चसे तीत तुलसीदास 
जिनके वण नका एकमात्र प्रधान विषय भक्तिरस ही 
था, उनके द्वारा शङ्गार-रसका श्रपूवं वण न किया जानां 
वह भी अपने दृष्ट भीरघुनाथजीका श्नौर उसमे ्राशातीव 
सफलता प्राक्च करन निस्सन्देह आश्चयं टी नहीं, बडे महस्वकां 
विषय ह। महाकवि कालिदासने भी पने इष्ट उमा-महेश्वरक्ा 
कुमारसम्भव ' मे चरित्र-चित्रण करिया है । जह उसे घुरन्धर 
विद्धानोने सादहित्याकाशको अपनी ्लौकिक प्रभासे चमत्कत 
करनेवाला सुधांश-पीयूषस्यन्दिनी-कलाविशिष्ट चन्द्रमा 
माना है, वहाँ उन विद्धानोंसे भी कहीं बदकर समालोचकोने 
उस सुघांश' मे ्राकाशस्थित सुधांशके समान स्पष्टही 
कलङ्कः ारोपण भी करिया है । बात यह दै कि कालिदासे 
अपने उपास्य श्रीउमामदेश्वरका शृङ्गारात्मक वणंन मयादातीत 
कर डाला है.इसीसे 'कान्य-प्रकाशशश्रणे ता कान्यके प्रधानाचासं 
मम्मरटने उसे दुषित शङ्ारके वणेनकी कर्तामे रख 
दिया है। हमारे गोसाद्जीने अपने परमेष्ट 
श्रीरामचन्द्र भ्रौर जगजननीका शृङ्गारास्मक वणन क्रिया हे, 
वह भी साधारण नहीं, फुलवारीके शुारावह भरकर णके 
ूर्वानुरागमे लोकोत्तर विभावादिकी अलौकिकताक्छ 
प्रत्य श्रनुभव करा दिया है । उस प्रसंगकी एक एक चोपारङे 
द्र्थान्ुभव मे जो रानन्द्‌ उपलब्ध होता है, वह अवण नीय 
हे । जिस भकार ब्रह्यन्ञानी जनोंको ब्रह्मानन्द केवल 
समाधिगम्य है, इन्द्रिय, मन, वाणीसे अगोचर हे, उसी 
प्रकार यह श्रानन्द्‌ भी केवल तदीय भक्त-जनोके ही भनुभद- 
गम्य दै । इतना होनेपर भी रामचरितमानस वणित 
शङ्घारमे यदी विशेषता है कि वह सर्वथा निर्दषि है उसमे 
कहीं सीमोल्लङ्नकी गन्धतक नहीं मिल सकती । उस 
प्रकरणके ऊख उदाहरण देकर दिग्दशेन करानेसे टौ हमारे 
हस कथनकी यथा्थंताका अनुभव हो सकता है । 
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प्रारम्भ्मे ही देखिये, गोसादंजी श्रीरघुनाथजीको 
लइ्मजीके साथ ध्रौर श्रीजनकनन्दिनीको सखियोंके साथ 
मडाराना जनककी पुष्पवाटिकामे मेजते हँ । पर स्वतन्त्रतासे-- 
स्वेच्ाचारितासे सेर करनेके लिये नहं, किन्तु- “समय जानि गुर 
च्य पा"-रघुनाथजीको श्रपने गुस्वयं मह पि विश्वामिच्रकी 
श्रा्ता हारा उनके उपासना क्म॑के लिये पुष्प लानेको, 
श्रौर जानकीजनीको-गिरिजा पूजन जनान पठाईः-ञ्मपनी 
प्रातुश्रीकी श्राज्ञाचुसार श्रीगिरिजिाकी पूजाके लिये । देखिये 
तरो चै मर्यादापू्व॑क दोनों के एकन्र गम नका सुञ्चवसर उपस्थित 
च्छ्य गया हे। यहँपर कविको शृङ्गार-रसका उदहीपन 
विमाव-वणन करना अभीष्ट हे क्योंकि जनकपुर समृद्धिशाली 


नगर है, वहां ्ननेक पुप्पवारिकार् है, पर रघुनाथजी महाराज- 


छ्मार दहै, फर महाराज जनकके सम्मान्य तिथि हे, 
त्रं श्चन्यत्र क्यों जाने लगे, उनके योग्य तो राजकीय 


` युष्पोद्यान षौ हे । श्रतः गोस्वामीजी उस पुष्पो्यानका 


उद्धीपनाव्मक वणन दस प्रकार करते है - 
श्रप बाग बर देखेड जाई । जं बसत रितु री रोमाई \1 
श्रीरधुनाथनी जाकर पुष्पो यानको देखते है, केते पुष्पोदयान- 
छ्रौ ? जहाँ श्रखिल विश्वको प्रलुडध करनेवाली वसन्त तु 
व्ययं श्रलोभित हो रही है । कालिदासजी कुमारसम्भव' में 
धुष्यधन्वा कामदेवको श्रीशङ्करको लु भानेके लिये भेजते 
(2, श्रीर-- 
तस्मिन्‌ वने संयमिनं मुनीन तपः समाये, प्रतिकूरवर्ती \ 
मद्करपयोनेरभिमान भूत मात्मानमाचाय मघुचिजुम्मे \ 
हस पद्यसे वे वसन्तके उदीपनका बड़ा ही उव्कषेक 
्र्खन प्रारम्भ करते हँ, परन्तु शङ्री कपि कालिदास- 
वारा वहां वसन्तके भ्रभावसे ही प्रभावित प्राजृतिक वन- 
शोभा विश्वमोहिनी बनायी गयी हे । पर यहाँ महास्मा 
रुद सीवासजीने 'जहं बसंत रितु रही लोभाई” कहकर उस 
रख नको सचमुच शिथिल वना दिया हे । जहाँ वसन्त ऋतु 
स्वयं ्रलोभित हो रही है उसकी उत्कषप॑ता धिक हो सकती 
‰, या जरं बसन्त छतु द्वारा उस्कपं किया जाता हे उसकी ? 








-28& 
इसका अनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते ह । का लिदासजीके 
वणेन्मे उपयुक्त पद्यके रागे वसन्तसे प्रभावित पश-पन्ती 
यादि तक्को श्ङ्कार-चेष्टा्मोका वणन किया जानेसे 
रसाभास माना गया ह पर रामचरितमानसमे उप्यक्त 
चौपाईके आगे यह वणन है 
मि विटप मनोहर नाना \ बरन बरन बर बेसि बिताना \\ 
नव षट्व फर सुमन सुदहएए \ निज संपति सुर-रूख रुजाए ।\ 
चातक कोकरिरु कीर चकोर! 1 कूजत्‌ निग नटत करू मोरा \\ 
मध्य बाग सर सोह सहावा \ मनिसोपान विचित्र बनावा \\ 
बिमरु सिरु सरसिज बहुरेणा \ जर-खग कूजत भजत भूगः \\ 


जिस ॒पुष्पोद्यानमे नवीन पल्लव, एल ओर एूलोसे 
सुशोभित अनेक प्रकारके मनोहर दत्त लगे है, उनपर 
वितानरूपसे लतिकार्टे डायी हुदै हें । चातक-चकोर, कीर- 
कोकिल श्रादि पत्ीण अपने अपने चेतोहारी शब्दोसे उसे 
मुखरित कर रहे है । मयूरगण मनहरण सत्यमे निम्न है ! 
वागके मध्यभागमे मणियोके सोपानवाला निमंल सलिलसे 
परिपूरणं सरोवर हे, उसपर नाना रंगके प्रफुल्व कमल, जल- 
पक्तियोंकी मधुर-ध्वनि श्रौर श्वङ्ग-पञजोका मत्त गुजार हो 
रहा हे । अहा ! चरम भेणीकी परम रमणीयताका कैसा 
पविन्न वर्णन है । पर गोसादंजीको अपने किये इए इस 
वनसे भी सन्तोष नहीं हश्रा । वे धपनी श्रसमथंता 
दिखाते इए संरिषमे- 

नाग-तडाग ॐ निसोकि प्रमु ररे बन्धुसमेत \ 
प्रम्‌ रस्य आराम एह जो रामहिं सुख देत \ | 

-- यही कहते हें । पर इसमे सभी ङ्ध कह दिया है । 
जिस बागको देखनेसे लोकाभिराम भीरामको-भ्रखिलल 
विश्वके स्वयं सुखनिधान श्रीरामको सुख प्राप्त हो, उसकी 
परम रम्यताका यदी पर्याक्च वणन है | 

अच्छा, अब देखिये, आलस्बन-विभाव-वणंनमे किस 
चातुयंसे भ्रीराम-सौताका काकतालीय एकत्र होना श्रौर 
परस्पर पूर्वाजुराग प्रदशित कराया गया हे । श्रीरघुनाथजी 





# वाग-तङ़ाग ! के सम्बन्धे रामायणके प्रासिद्ध अन्वेषणकारी रायवबहादुर लाला सीतारामजी अपने एक रेखे लिखते दं -- 


“साधारण पाठकगण इसका अथं यद करते दँ कि उस स्थानपर एक बाग ओर एक तङ्गाग (तलाव) धा । परन्तु उस स्थानका 
नमर ष्टी यद है ओर वलसीदासजीने उसके ददन क्ियिथे\ इसीसे उसी नामसे उसका उलेख करते हं | यह स्थान जनकपुरपसे दस 
रै ओर दरभंगा जिलेके बेनी पट्टी थानेभे फुरहरके नामसे प्रसिद्ध है । यदीं वह बाग था जिसमे जनकके पुजारी पूजा करनेके 
शि परल तोडा करते ये । यदौ तालफे किनारे गिरिजाका णक मन्दिर बना हुआ दै ओर कदा जाता हे किं विवादे पदे 
्रीदीताजीने गिरिजाकी यदीं पूजा की थी, मन्दिर पुराना है ओर इसके भीतर तीन फुट ऊंची गिरिजाकी पाषाण.मूतिं दे !--सम्पादक 
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पुष्पोयानमे-- जहां एक जलाशय है-- एल बीन रहे है । एेसे 
समयमे श्रीसीताजी उसी पुष्पोद्यानमे एक दृसरेजलाशयपर 
-- जिसके निकट दही श्रीगिरिजाका मन्दिर है-पधारती 
ह । श्रौर-- ` 

सग सखी सब सुभग सयानी \ गावहिं गीत मनोहर बानी \\ 


उनके साथ सुन्दर श्रौर चतुर सखी ह, वे मधुर गीत गा र्ट 
केसे गीत ? मनोहर वाणी'-वाणी सरस्वतीजीका भी मन 
हरण करनेवाले। उनमसे खी-स्वभाव-सुलभ फुलवारी देखनेके 
लिये गयी इ एक सखी वहाँ श्रीराम-लच्मणको देखकर, 
उनको ख्प-माधुरीपर मनोमुग्ध होकर प्रेम-विवश सीताजीके 
निक्ट श्राती ह । उसकी तादश प्रम-विदह्वल-दशा देखकर 
सखियाों हारा कारण पृद्धा जानेपर वह कहती दै- 
देखन बाग कुर दोउ आए \ बय ककर सब भति सुदा \\ 
स्याम गोर किमि के¡ बलान \ भिरा अनयन नयन बिनु बानी \\ 


अहा ! सखीने ऊच श्रधिक न कदकर भी जो कुदं 
कने योग्य था, इतनेदीमे सभी ऊद कह दिया । श्रधिक 
कहनेके किये समय करा, शङ्का तो यह थी कि राजकुमार 
वहांसे चल्ञे न जार्यै, एेसा न हो किं जनकनन्दिनी उनके 


` दृशंन-सुखसे वञ्चित रह जाये । सखीने यह वाक्य कहकर 


जव सीताके हृदयम अस्युत्करड उद्धावित देखी तो उनके 
युखसे कदं कहे जानेके पूं ही एक श्रतरंग सखी स्वयं 
ही वशाँ चलनेके लिये प्रार्थना करती है 
अवाक देये देखन जोगु \ 

यह सुनकर उसी सखीको श्रागे करके उर्करिडत 
सीताजी श्चपूर्व सुन्द्रताको देखनेके लिये चली, श्रौर-- 

चकित बिरोकत सकर दिति जनु सिसु-मुमी सीत 

सब दिशाघ्योकी रोर चकित होकर-सभीत मुग्धा 
्गाङ्गनाकी तरह देखनी लगीं । भ्रौर उधर सम्मुख श्चाती 





# जिसके निकट श्रीरघुनाथजी पएूल बीन रदे थे, उस सरोवरसे यद सरोवर भिन्न है, वयोकि पुरुषौके आवागमनर 

स्थानपर भीसीताजीका सखियोके साथ गान ओर स्नान आदि विददार सम्भव नदद । श्सका प्रमाण अगस्त्यसंहितामे भिल्ता ३ -~ 
वैदेह्ोपवनस्यान्तदिदयेशान्ये मनोहरम्‌ \ विशार सरस्तीरे भोरीमन्दिरमुत्तमम्‌ \\ 

वैदेही वाटिका तत्र नाना पुष्प-सुगुिफता \ रष्किता मालिकन्यभिरसवैततै सुखदः शुभा \\ 

प्रमति परत्यं तत्र गत्वा स्नात्वाऽऽरिभिस्सह \ गौरीम पूजयतत मात्राज्ञा सुभक्तितः \\ 


श्रगे रामचीरेत्रमानस्के- 


एक सखी सिय सगु बिहाई \ गई रई देखन पुरगादई \\ 


इस कथनसे मी इसका समन्वय दो सकता है । 


® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


हँ । फिर सीताजीके उस सौन्दयका श्रीरामचन्द्र अपने 


















1 काः - - ५ 


नक - = 
हृदं सीताजीके ककण, किकिनी च्नौर नृपुरोको मघुर-घ्वनि 
सुनकर उनकी शरोर, पोडश-कलापू चन्द्रमाको | 
प्रकार चकोर देखता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र अनिमेष 
दृष्टस देखने लगे । कैसे रामचन्द्र ? 


जिन्द निज रूप-मोदहनी डारी \ कीन्ह स्वस नगरे-नर-नारी 


जिन्दोने पने विश्व-विमोहनरूपसे सारे जनकखुरड 
सभी नर-नारिर्योको मुग्ध कर दिया था, वह रामचन्द्रं भी 
सीताजीके ्रलौकिंक मदा लावण्यपर मोहित होकर उन 
स्थिर-च्टिसे देखने लगे । इस चञ्चल दिके कारयं 
गोसादंजीने-- 
मनं सक्ुचि निमि तज दगैचरु \ ` | 
इस उस्प्र्तामे बडी दी समयोचित कल्पना की हे । इससे 
श्रीजनकनन्दिनीका ्नुपम लावण्य,उनपर भरीरामचन्दजीच्छ 
श्रभृतपूवं प्रेम योर मर्यादा इत्यादि श्नेक भाव गभि 


8 ~ 


हृद्थस्यलपर केसा विचिच्र चित्र अङ्कित करते है, देखिये-- 
जनु निरते सब निज नि पुनद \ जिरव्चि विस्व कर प्रगटि देखा ! 
इस श्र्धालीमे भौर कालिदासजीके- | 
सर्वोपम्‌! द्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रददर विनिवेरिततिन । 
समपिंता विच्वसुजः प्रयतनादेकस्थसेन्दयेदि दश््येच्‌ \\ 
( कुमार सभव सगे १ । ६९ ) 
हस प्यके भावम वणित श्रीपार्वतीजीके सौन्दयसे 
बहत ऊं समानता दहै । प्यमे कवि स्वयं पाव॑तोजीडे | 


सौन्दयंका वणन करता है, किन्तु चौपादैम भगवान्‌ रामचन्द्र 
जो स्वयं सौन्दूर्य-निधान थे, वे- 


देखि सीय-सोमा सुख पावा \ हृदय सराहत बचन न आबा 1 
सीताजीके श्रकथनीय सौन्द्यंका वणंन करने असस 

















& रामचरितमानसके निर्दोष श्टङ्कारकी विशेषता ® 
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्ोकर हद्यमे केवल उसका द्मनुभवसमाच्र ही कर सके हँ । पद्ये 
बह्माजीद्धारा संसारकी सारी उपमायोस्य सुन्दर 
सामभिर्योको एकत्र देखनेके लिये-यह जां च करनेके लिये कि 
रचित संसारकी सारी सुन्दरता एकत्र होनेपर 
| होगी, पार्वतीजीके प्रकट करनेकी उस्प्े्ता की गयी हे । 
चति चौपाईमे सीताजीको प्रकट करनेकी उस्प्रत्तामे ब्रह्माजी- 
दवारा श्रपनी सारी रचनाका चातुर्यं विश्वको एकत्र दिखाना 
ह । निव्कपं यह कि कालिदासकी उप्प्रत्तामं एकच्र सोन्द्यंकी 
चि करनेके लिये प्रथम प्रयास दहे, सौर गोसादइजीकी 
उच्चा उसी एकत्र सौन्दर्यकी परिपाक-अ्वस्थाका बह्लाजी- 
दारा विश्वमे दिखाना है । शिल्पकारके प्रथम प्रयासको 
रचनाम श्रौर चयभ्यस्त ्ोजानेपर सिद्ध-हस्तकी रचनाम 
जो भद्‌ रहता है, वही यहाँ इन दोनों उ्पे्ताओंमें ह । 
श्रच्छा, श्रागे देखिये- 
दुदर्ता करट सदर करई \ छविगृह दीपसिखा जनु बरई \\ 
समे सीताजीको सुन्दरतारूपी घरकी दीप-शिखा -- 
दीपककी ज्योतिकी उपमा दी गयी हे कालिदासजीने भी 
रवुवंशर्मे इन्दुमतिके स्वयं वर-प्रसक्चमे दीप-शिखाको उपमा 
वर्यन की है-- 
संचारिणी दीपशिखेव रत्रो य य व्यतीयाय पतिंवरा सा 
नरेनद्रभागीट्ट इव प्रपेदे विवर्णमावे स स भूमिपारः \\ 
सका भाव यह है कि स्वयंवरा इन्दुमति जिषठ 
निस राजाके सम्मुख होकर फिर उसे छोडकर श्चागे बदृती 
शरी, उस उस राजाकी डीक वह वस्था होती जाती थी, 
जिस प्रकार चलती हुई दीप-शिखा-षटाथर्मे ली इद लालटेनकी 
नश्नी, श्रागे बढृनेसे राजमा्ग--बाजारकी पीदे छोडी 
दृष्टं दृकानें प्रकाश-रित-गतश्रभा होती जाती हे । इस 
दीप-शिखाकी उपमाके वरणंनद्भारा संस्ङृत-स।हित्यमे 
कालिदास्का इतना गौरव है किं कालिदास-नामके अन्य 
कवियोवि विभक्त करनेके लिये रघुवंशादि प्रणेताको (दीपशिखा 
कालिदास! नामते भरसिद्धि प्राक्च है । वस्तुतः उपमाकी 
करर्पना बडी ष्टी विचित्र श्रौर मनोहारी है, तथापि जव 
म इसके साथ गोसादंजीह्वारा दी गयी (दीप-शिखाः की 
उपमाकी घुलना करते है तो विवशतया कहनेको वाध्य 
्रौना पढ़ता है किं कालिदासकी “दीप-शिखा' सुवणं है तो 
ग्रौसाईजीकीष्दीप-शिखा'चवश्य ही ऊुन्दन हे । कालिदासजीने 
हृ्दुमतिको दीप-शिखाकी समता केवल उसकद्वारा 
श्य्त-राजाश्रोके गत-प्रभ होनेमात्रके ल्यि दी है। किन्तु 
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गोसाहजीने सीताजीको विश्वकी सुन्दरतारूप वस्तुका स्पष्ट 
परदश॑न करानेवाली दीप-शिखाकी उपमा दी हे । अथात्‌ 
संसारे जहौ कीं भी सुन्दरता कही जाती हे वह अन्धकाराडत 
होनेके कारण केवल कथनमात्र है वस्तुतः नी, यदि 
छन्धकारमे कोड वस्तु उपलब्ध टो सकती हो तो सुन्दरता 
जी चन्यन्रन उपलब्ध टो सकती हे । देदीप्यमान खिल 
साक्तात्‌ दशन तो श्रीसीताजीमें ही उपलब्ध 
हो सकता है । श्रीरघुनाथजी भगवती सीताके अकथनीय 
विचिन्र लावख्यपर मनो सुग्ध होकर उनकी उपमाके लिये 
खोज करने लगे, पर जब बहुत खोज करनेपर भी उनके 
सार्य योग्य उपमा कहीं नहीं मिल सकी तो उने 


विवशतया यही कहना पड़ा कि- 
केहि परतरे बिदेहकुमारौ \ सब उपम क्षाब रहे जुखारी ४\ 
उपमा देने-योम्य जितनी सुन्दर ॒वस्दए है, उनको 


कविर्यो ने समी जनको देकर, जुटी कर दिया 
कवियोँने साधारण दं स्त 


हे । फिर वे निर्माल्य उपमां विदेह-कमा 
प्रकार हो सकती हे ? इससे श्चधिक कहनेके लिये वहाँ समय 
ही कहाँ था, पर श्रागे अवसर मिलनेपर जब रंगभूमि्ं 


सीताजी षदारपंण करती है, तो गोसा जीने अपनी उक्तिं 


इसको-- 
ष रति अति ददित अतनु षति जानी \\ 


गिरा मुखर तनुअरघ भवानी \ ४ 
निष बाखूनी बेघु परिय जही \ किम रमासम्‌ किमि बेदी \\ 


-इस वण॑नसे श्रौर भी स्पष्टता कर दी है । सुन्दरता 


सर्वोपरि विश्वविख्यात सरस्वती, पावती, रति श्रौर श्रीलद्सी 
हे फिर भी सीताजीकं साथ इनकी तलना नदींदीजा 
सक्ती । सरस्वतीजी सुखरा &- श्रधिक बोलती ह, सीताजी 
परिमितभाषिणी है, जो ऊलाङ्नाश्ोके लिये केवल शोभा- 
प्रद्‌ ही नहीं, परमावश्यकं भीदहे। की 
द्मङ्ग भगवान्‌ शङ्करका 

वा ङ्ना रति तो केचारी अपने पतिके 


गिरिजाका हे। कामा 4 
श्मनङ्ग--श्चङ्गरदित हो नेके सन्तापसे इः खिनी हं श्नोर लकष्मीजी 
भी श्रपने प्रिय बन्धु विष भोर वारुणीकी सहोदरा हे, 


अवश्य ही उनके निवासस्थानं भरम॑त्तता होनेका यही 
कारण हे । यदी नही = 
जञ ठनि सुधा-पयोनिषि हे \परम-रूप-मय कच्छप सई १ 
सोमा रजु मेदस सिंणारू \ मथड पनज निज मपू \\ 
पहि निधि उपने रुन्छि जब सुदरता-सुख-मूर \ 
तदपि सकोचसमेत कनि कदि सीय सम्‌ तृर\\ 


सुन्द्रताका साह 
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यदि ेसी सामग्री उत्पन्न लच्मीजीहों, तो भी 


सीताजीच्े साथ उनकी उपमा देने कविको संकोच है, 


क्योकि उपमा तो उक्कृष्ट वस्तुकी दी जाती है, किन्त॒ यहाँ 


तो भाव यह दहे कि उन्हें सीतानीकी भी निःशङ्क समता 
नददींदीजा सकती, पिरभी शङ्कारह जातीदहेकिवे 
सीताजीकी समताके योग्य हँ या नहीं । देखिये तो कैसी 
नवीन रौर यदुत कल्पना है । गोसादजी यदि इस नवीन 
उपमाकी कल्पना न करते तो सचमुच उनकी- “किरि पट- 
तरो विदेद-कुमारी । सव उपमा कवि रदे जुठारी ॥* यह उक्ति 
कवि-स्वभाव-सिद्ध श्रदयुक्तिमे ही गण्य ष्टो जाती । 
कालिदासने भी दुष्यन्तद्वारा शकुन्तलाके सौन्दर्य॑का 
णन कराया है - | 
चित्ते निवेदय प्रिकटिपतसत््वयोगा 
रूपाचयन मनसा विधिना छता नु \ 
सीर सुष्टिरपरा प्रतिभाति सामे 
घातुरविमुत्वमनुचिन्य वपुश्च तस्याः \\ 
( साभेन्ञान शाकुन्तल द्ि्तीयाङ्क) 
भ्रीर राजा युरुरवाके द्वारा उवंशीका सौन्दर्यं वणभ्न 
सप्रकार है 
अस्याः सविषो प्रजापतिर भूत्‌ चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्गरेकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः \ 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतृदलो 
निर्मातुं प्रमवेन्मनोहरामिदं रूप पुराणे मुनिः! 
( विक्रमोर्वशीय `) 
` दोनों ही व्ण॑न पूवं! पिचुले वण॑नकी श्रौर गोसाई 
जके वणंनकी तो एक ही शैली है तथापि गोताहजीद्वारा 
वणित सौन्द्॑-साम्ीकी समता विक्रमोर्वशीये विति 
साम्नी नहीं कर सकती, यदी नहीं जव कि कालिदासने 
श्पनी वणित सामभि्योह्वारा उर्वशीकी रचनाकी उक्कृष्टता 
सूचित की है,तव गोसा्हंजीने इनसे कष्ट बदकर सामयि्यो- 
दारा को इं रचनाको भी निश श्रीसीताजीकी तुलना देने 
योग्य नहीं माना है । 
भ्रच्छा, श्रागे देखिये- 
सियसोभा हिय बरनि प्रमु आपनि दसा निचारि \ 
बसे सुचि-मन अनुजसन बचन समय-अनु हारि \\ 


ईसमकार सीताजीकी शोभाका हयम अनु भव करनेके 
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पश्चात्‌ प्रस रघुनाथजीने अपनी एेसी प्रेम-विह्धल द्शाक्छयं 
विचार किया--क्या विचार करिया ? यही किमेरे साथ 
लच्मण हँ, वे मेरे ्रचुज हैँ, यद्यपि ये शचिमन है-श्ड- 


चित्त है, (*सुचिमन"यह विशेषण यहाँ रघुनाथजीके सम्बन्धे 


वेसा उपयुक्त नहीं दो सकता, जैसा लच्मणजीष्े 
सम्वरन्धर्े । रघुनाधजीके लिये तो यहम गोसादंजीने “प्रस 
सवंनामके प्रयोगी मँ सभी ऊुद्धं सूचित कर दिया हे ) 
तथापि समयके चचनुकुल-लोकशिष्ताके श्रादशंके चये 
स्पष्टता करना प्रयोजनीय सम्रकर श्रीरघुनाथजी कहते है 
तात जनकतनया यद्‌ सेर्‌ 1 घनुषजग्य जहि कारन दोर \६ 
पजन गोरि सखी ठे आई \ करत प्रकास फिरइ एुरबाई \\ 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा \ सहज पुनीत मोर मन छोभा \१ 
सो सु कारन जान विधाता \ फरक सुभग अग सुनु भरता \\ 
रघुसिन्दकर सदज सुभाऊ\ मन कुपथ पगु धेर न का \\ 


मोटि अतिसय प्रतीत मनकेरी । जदि सपनेहु परनारि नेरी \1 ` 


रहा ! केसे पवित्र, स्पष्ट भौर मर्यादासूचक वाक्य ह ! 


# 


कालिदासजी दुष्यन्तद्वारा शङकुन्तलाके विषयमे कहलाते ह _ 


असर क्त्रपरि ्रदक्षमा 
यदर्यमस्यामभिराषि मे मनः \ 
सता हि सन्दहपेदपु वस्तुषु, 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवुत्तयः \\ 
यहाँ तक तो समानता है, पर इसके भागे- 
चसापाह्गा दष्ट स्पुर्पस बहुका वेपथुमतीं , 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु कणौन्तिककरः \ 
करो व्यायुन्वत्या, पिवसि रतिसवस्वमधघरं , 
वय तत्वान्वेषान्भ घुकर हतास्त्वे खर्‌ ङती \\ 
(अ० चाकुनतल प्रि ०अङ््‌) 


दस्मे ओर इसके च्रागे कालिदासने इस शङ्गारास्सकछ 
वणं नको अधिक विस्तृत नौर स्पष्ट किया है । उसमे मयादाकछ 


परवा नहीं की गयी है । परन्तु गोसार्ईनीके- 
करत बतक्ी अनुजसन भन सियरूप ठभान । 
मुख-सरोज-मकरंद-छबि करे मधुप इव पान \ 


चितवति चकित चद दिशि सीता \ कर्द गण नृषकिसोर मन-चीता)) 


जह निरोक मुग-सावक-नैमी \ जनु तरह बरिस कमरसित-भरनी ।\ 
रता ओट तब सुखिन रुख \ स्यामरु मोर किसोर सुहये\ 
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देवि रूप लाचन कर्त्वानि \ हरष जन्‌ निज निधि पड चान \\ 
वके नयन रघुपात-छबि देख \ परकार्टट्र परिदरों नमे \\ 
अविक सनेह दे भद्‌ भेरी \ सरद -सासि जनु {चितव चकारौ \\ 
खोचनमग रमि उर आनी \ दन्द परुक-कपाट सयानो \\ 


जब्र सिय सिन्द प्रमबस जानी काह न सकि कटु मन मुसुकालनी) 


ठतामवनतं प्रगट मये तषट अवसर दोउ भाई \ 
निकसे जन जुग विमरु चिध् जरद्‌ -पटल पविरूगाड्‌ \\ 

स मधुर वण'नमँ देखिये, केसा मयोदोचित श्ङ्गार 
दयन किया गया है । इसके प्रस्येक शब्दम वड़े ही माधुर्य-पूण' 
आव गर्भित है। यही क्यों, हसके चागो श्रीरघुनाथजीकी 
स्य-माधुरीपर सीताजीकी परेम-विद्धल सवस्थाका भी वडा 
श्रद्धुत श्रौर चमत्कारिक वणन है । खेद्‌ है किं विस्तार-भयसे 
हम उसकी स्पष्टता करनेमे रसमथं ह । सीताजीकी 
ताष्टण दशा देखकर-- 

परबस सखिन्द रखी जब सीता \ भए गरू सब काट सभीाता \\ 

सविया परस्पर कहने लगीं. बडी देर हो गयौ । सभीत 

हसचिये किं माताजी विल्लम्बका कारण पू्धंगी तो हस क्या 
छट्रेगी । पर इसपर भी जब सीताजीकी प्रेम-समाधि नहीं 
छट सकी तो-- - 

यनि आख एटि बिरिया काकी\ अस काहि मन बिदेसी एक आरी \\ 

गृ गिरा सुनि सिय सकुचानी \ भये बिरुब मातुभय मानी \\ 

धरि दि घीर गाम उर आन \ फिरी अपनपो पितुस जाने \\ 


एक सखी जब यह कहकर कि “कल इसी समय पिर 
श्रार्वगी ' मन-दी-मन हंसी, तब सीताजी सखीकी इस 
गूढ वाणीको -व्यङ्गयोक्तिको सुनकर लजित हो गयीं । सखीकी 
हस व्यक्घयोक्तिके वाच्याथमे तो एक साधारण परिहास 
रै, किन्तु व्यङ्गयाथंमे "तुम्हारी इस प्रेम-विवश दशाको मँ 
आअल्लीप्रकार समस रही ह, पर व विलञ्ब करना उचित 
नटीं श्रौर मेने श्रपने यदह वाक्य “पुनि आउब एहि विरि्यो काली 
दाजकुमारको सुनाते इए इसीलिये कटे हँ कि वे भी कल इसी 
दमय शरावे । यह बोधन्य-वेशिष्टय व्यङ्कय है क्योकि यहाँ नो धव्य 
(जिसके प्रति का जाय) सीताजी ह । चनौर ्रीरघुनाथजी- 
नो यष वाक्य सुन रहे है,उनके प्रति सखीके इस वाक्यसे यह 
व्यश्च सूचन है कि हमं पनी सखी श्रीसीताके साथ कल 
किर दसी समय यहा आवेगी, आप भी श्ानेकी कृपां 
क्र ।' इसलिये यदह अन्य-सन्निधि-वेशिष्टय व्यङ्ग भी यहाँ 


`  । श्रौर सीताजीके लन्नित होनेका यही कारण हे । 


& रामायणम रस ॐ 
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ललित सीताजी सखीकी इस गृढोक्तिको सुनकर अगत्या 
ल्तैदीं वर्य, पर केवल देहमात्रसे, मनसे नहीं । इसौ भावको 
कवि वणन करते हैँ - 

देखन मिख मुम निहग तसु फिरड बहारि बहोरि \ 

(नरस निरस रघुबोरछबि बाट प्रीति न थारे \\ 

इहा ! कैसी मधुर कोमल शोर कान्त-पदावलीदारा ` 
यह भाव व्यक्त किया गया है । कालिदास भौ शकुन्तलाकी 
डीक इसी अवस्थाका वणन करते हे-- 


द्‌ मङ्करण चरणः क्षत इयकाष्ड 
तन्वो स्थिता कतिचिदव पदानि शत्व \ 
आसीद वत्ततरदना च विमोचयन्ती . 
राखासु वट्करूमसक्तमपि दुमाणम्‌ \\ 
( अ० शाकुन्तर द्वि° ) 


यह षणभ्म भी बडा रसावह ह । पर शङ्गारी कवि 
कालिदास शङ्न्तलाकी इस चेष्टाका वण न उसपर श्चुरक्त 
राजा दुष्यन्तद्वारा कराते हे । किन्त गोखाहंजी सीताजीके 
विषयमे स्वयंवरके प्रथम शरीरुनाथजीद्वारा एेसा वण न 
कराना उचित नहीं समकर कविकी दैसियतसे स्वयं हौ 
करते ह, यही उनके शङ्गार-वणए नकी विशेषता है। 


प्रिय पाडक ! रामचरितमानसके श्ङ्लर-वरण नकी 
विश्ेषताका यह दिण्दशंनमात्र हे। इसभ्रकारॐे विशेषताघ्योतक 
समोर भी बहुतसे उदाहरण हँ रोर उनकी स्पषटताके लिये इस 
सुद्र लेखककी लेखनी बदी लाल्लायित है-दह इस सुधा-श्रोतसे 
विरत होना नहीं चाहती, छरीर न श्राप ही भ्रीरामचरिताष्टतसे 
तृष्ठ हयो सकते ह श्रौर न यह प्रसङ्ग ही समक्त हो 
सका है, जो ऊच लिखा गया हे, उसका विवेचन भी श्रव्यन्त 
संसिक्च किया गया है-अपयां् है, किन्तु "कल्याणः के 
विशेषाङ्ककी लम्बी विषय-सूची श्नौर उनपर लेखोंका बाहुल्य 
ध्याने रखकर इस लेखको अगत्या यहीं समाक्च किया 


जाता हे । 





रामायणम रस 
होमरके काव्यमे जो रख है, रामायणम उससे 
कहीं विदोष है । - वेबर 








रामचारितमानसकी कतिपय विशेषतां 


( केखक-पं०श्रीजगन्नाथप्रमादजी चतुर्वेदी “भान्त' ओर श्रीमुरलीधरजी दीक्षित श्रान्त ) 


आनन्द्-कानने ह्यस्मिन्‌ तुरुषीजङ्गमस्तरः \ 
कविता-मञ्री यस्य॒ राम-ग्रमर-मूषिता 11 
स्वामी तलसीदासजीका रामचरितमानस 
दिभ्य श्रौर भरलौकिक गुणोंके 


कारण मानव-सखमाजके मानस-मन्दिररमें 





इस श्लौ किक ब्रन्थ महासागर श्रनेक 
प्रकाशमान गुण-रन्न भरे पड़े ह जिन्दें 
रमी पाठक श्रपनी श्रपनी शक्तिके श्नुसार वकी लगाकर 
निकाल लेते हे । दैश्वरकी कृषा श्रौर विद्वानोंके सत्सङ्गते हमे 
भी कतिपय गुण-रल प्राप इए । उनमें ऊच हम “कल्याणः 
के प्रेमी पाठकोकि मनोविनोदा्थं भेँट करते है । 
(9) 
सोपान आरम्भ- 
गोस्वामीनीने सब सोपानोका श्रारम्भ दोहे या सोरेसे 


नु हे; पर सुन्द्र-कारडका प्रारभ्भ चौपादृसे ही कर दिया 
। यथा-- 


बाल-कारडः- 
जेहि सुमिरत सिव हेद्‌ गननायक करि-यर-बदन । 
करो अनुग्रह सोह वुद्धिरसि सुभ-गुन-सदन \\(सो०) 
अयोध्या-कारडः- 
श्रीगु रु-चरन-सरोज-रज निज-मन-मुकुर सुघारि 
बरन रधुबर-निमरु-जस जो दायक फर चारि \\(दो ०) 
अरण्य-कारडः-- 
उमा रामगुन गुद पंडित मुनि पावहि बिरति । 
पावहि माह निमृद्‌ ज हरि-निमुख न धरमरते \\(सो०) 
किष्किधा-काण्डः-- 
मुक्ति-जन्म महि जानि म्यानखानि अघ निकर \ 
जरे बस्‌ समु-मवानि से कासी सेदम क्सन \\(सो०) 





सुन्द्र-कारडः-- 
जामवंत के वचन सुहाप \ सुनि नुमत हृदय अति माए। (चौ =) 
टङ्ा-क्रारडः न 
र्व निमेष परमान जुम्‌ बरष कट्प सर चंड , 
मजसि न मन तहि राम करं कारु जासु कोदंड (दोऽ) 
उत्तर कारडः- 
रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरोग , 
जे तरह सोर्च्टिं नारि नर कृसतनु रामनियोग \, (दोऽ) । 


पाढक, सुन्दर-काण्डका ष्वौपाईसे ही प्रारम्भ क्यों 
गया ? विचार करनेसे श्वात ्टोता हे कि मानस-गत्त 
सोपानोंके श्रारम्भ श्रौर ्रन्य सभी स्थलोमे लिखे हष दोहे. 
सोरटे विश्रामके लिये ह । सुन्दर-काण्ड श्ारम्भ 
पहलज्ञे विश्राम लेना उचित प्रतीत नहीं होता क्यों कि 
गोस्वामी जैसे परम भक्त अपने इष्ट-देव शौरामचन्दरलोकले 
धमं-शीला, पति-प्राणा सीतादेवीके विरहे व्याङ्ख 
छोडकर विश्राम नहीं ले सकते । इस बातकी पुष्टिम चे स्वं 
कहते हें । ^रामकाज कीन्ह बिना मोहिं कहौ विभास्‌ ११ 
( हनूमानचूजीका कथन ) 

कोड कों विनोदी पाठक चौपाईसे श्रारम्भ करने 


यह कारण वतलाते हैँ कि सुन्द्र-काण्डमें भीरामचन्दजीका 
सारा कायं चौपायों (रीक्‌ वानरोने दी किया है, 
चीपायोके कारण यह काण्ड चौपा्हैसे ही प्रारम्भ करना 
उचित हे । 
(२) 
वन्दनामे-- 
“वेदो गुर-पद्-कंज कृपासिघु नररूप हरि \ 


“वेदो मुनि-पद्‌-कंज रएमायन जहिं निरम्येड \3 
°पुनि मन बचन कर्म रघुनायक \ चरन्‌-कमक नेदं सब लायक 1 
“जनकसुता जगजननि जानकी \ अतिसय प्रिय करनानिधानकी \\ 
ताके जुग-पद्-कमक मनाव \ जासु कृषा निरमर मति पावे \\ 
“वेदों रुचिमन-पद-जरुजाता\ सीतरू सुभग भगत-सुख-दाता \\' 
"रेपु-सुदन-पद्-कमरू नमामी \ सूर सुसीर भरत अनुगामी \\\ 











® रामचरितमानसखकी कतिपय विरोषता ॐ 


हि _ जेते \ खम्‌ मुग्‌ सुर नर असुर समेते \\ 
वदो पदसरोज सब ॒केरे\जे तिनु काम रामके चेरे \\* 
भरने प्रथम भरतके चरना\ जासु नेम त्रत जाद्‌ न बरना \\' 
वदा 
उपर्युक्त पक्तियोमे बन्दना करते समय गोस्वामीजी 
प्रवे चर्णोको कमज्की उपमा देते ह; परन्तु भरतकी 
बन्दनारमे श्रनवौ प्रथम भरतके चरना' भ्नौर विधाताकी 
वन्दुना्मे “दों विधि-पद-रेनु" लिखकर ही रह जाते ह । 
श्रातर-भक्त बेचारे भरत रोर वयोच्रदध्‌ बह्याने गोस्वामीजीका 
क्या श्रपराध किया था जो उन्होंने उनके चरणोंको 
कमल्की उपमाते वचित रक्खा 2 पाठको ! इसमे 
युक रहस्य है । बात यह हे कि भ्रनवों प्रथम भरतके 
चरना । जासु नेम-त्रत जाइ न वरना ॥ इसके श्चागे 
गोस्वामीजीने किखा है ^राम-चरन-पंकजे मन जासू । 
दुबु मधुप शव तजई न पास्‌ ॥ ° रथात्‌ जिसका मन लोभी मधुपक 
समान रामे चरण-कमलोंका पास नहीं छोडता । 
द्लोभी मधुपके सद्श रामके चरणारविन्दोमे भरतकी 
यष्ट ध्नुरक्ति दी उन्हें कमलकी उपमासरे वञ्चित 
शखनेका कारण दहै। यदि भरतके चरणोंको कमलकी 
उपमा देदी जाती तो उनका मनरूपी भोरा कदाचित्‌ 
उनके टी चरण-कमलोमे लुब्य हो जाता, क्योंकि मरको 
तौ कमल चाहिये । जब उसे पने पास ही कमल भिल 
जाता तब वह दूरस्थ रामके चरण-कमलो्मे भटकने क्यों 
ज्नाता ? इस तरद कवितामे दूषण उतपन्न हो जाता । 


बिधि-पद-रेन॒ \ मवसागर जहि कौीनन्ट जरह \\, 





व्रिधाताके चरणोंको कमलकी उपमासे वञ्चित रखनेका 
करार यह है किं बह्माजी कमलसे उत्पन्न हें अर्थात्‌ कमल 
उनका जनकं दै । ्रतएव उनके चरणोंको कमल (८ उनके 
पिता) से उपमा देना कितना श्संगत न्त होता? 
श्रन्य दै, गोस्वामीजी चापकी इस सूच्म-दशिताको ! 


(३. 


मष्ात्माजीकी उपमार्प भी बडी भज्ञेदार है, श्रापने 
श्रीरामचन्द्रजीको चकार बनाया है! 


7 क क कि कि कि क स स 
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अधिक सनेह देह भई मोरी, सरद -ससिहिं जनु चितय चकोर । 
चकोर-चकोरी के विवाहम समधी भी चकोर होना 
चाहिये । लीज्यि वे भी चकोर बने बेठे है-- 
दुशरथजीः- 
जानिसि मेर स्वमाब बरोरू \ मन तव आनन-चन्द्र चकोरू \\ 
जनकजो-- 
सहज बिराग रूप मन मोरा \ थक्रित हेत जिमि चन्द्र-चकोरा 11 
दुलहा-दुलहिन चकोर-चकोरी, समधी भी चकोर, तब 
क्या दुलहाजीके चिर-अुगामो ल्ञच्मणजी चकोर नीं 
होगे ? क्यों नहीं, वे भी चकोर है-- 
रामहि सषण निलेकदि कैसे १ ससि चकोर-किसोरक जसे \\ 
सवतो चकोर हो गये फिर बराती ही क्यों रदं “ 
लीजिये-- 
राम-चन्द्र-सुख-चन्द्र-छनि लोचन चास चकर \ 
करत पान सादर खकरु प्रेम-प्रमोद न भोर \\ 
विवाहका योग मिलानेवाज्ञे राजपि विश्वामिन्नजी भी 
चकोर-पदसे वञ्चित नहीं रहे । देखिये-- 
-ल.सिख निर रमे सोमा। जनु चकोर पुनस लोमा \\ 
बलिहारी है, इस चकोर-विवाहकी ! निःखन्देह इस 
चकोर-विवाहमे आनन्द-सिन्धु उमड़ पड़ा होगा ! सच्चे भक्त 
मरेमी पाडक तो इस भ्रसंगमे अव भी चकोर बन जाते हे । 
वनम जाते इए ` चकोर-चकोरी--राम-सौता--तथा 
चकोर बन्धु लचमणजीको देखकर दशक भी तत्काल चकोर 
बन गये । शगस्त्याश्रममे सुनि-मण्डजी भी चकोर बन गयी ! 
सनि-समूह मर्दैः अढे, सनभुख सवक ओर \ 
स एद्‌-इन्दु तनु. प्चितबत, मानु निकर चकोर \\ 
मार्गमे नर-नारिगण भी चकोर हो गये-- 
मदित नारिनर देखि सेमा \ रूप अनूप नयन नन लभा \\ 
प सन सेहहि चहँ ओसा \ रामचद्र मुखःचंद-चकेरा \\ 
(99: 
नोस्वामीजीने सभी उपमा्मोका प्रयोग बडे विषवारसे 


एकट्क स 





श्रु कदि फिरि चितप तेहि ओरा ,सिय-मुख-ससे भए नयन चकोरा .\ 


जव रामजी चकोर हुए तब उनका विवाह भी चकोरीसे किया है । कीं एक उपमा, कहीं दो, कदी तीन शौर 
ना उचित है, रवएव गोस्वामीजी सीताजी विषयमे कहीं चार-चार उपमाशोंका जमधघट दै । इसप्रकार न्यूनाधिक 
विखते ह उपमार्थे देनेका क्या कारणं है १ अहा ! उपमाश्ोकी 
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न्यूनाधिकतापर विचार करते दी हृद्य सुग्ध हो जाता है-- जिमि कररिनिकर द्रे मृगरा चरू \ ठे रपेटि रवा जिमि बाड \\ 


कविकी लेखनी चम ॒लेनेको चित्त चञ्लल हो उच्ता द । 
उदाहरण-स्वरूप, उपमा्चोके दो-चार नमूने देखिये । 
[क| 

खनि मुद्वचन मूपदिय सोक \ ससिकर दछुंअत विकर जिमि को \\ 
ग्यउ सहमि निं कटु कटि आवा \ जनु सत्चान वन इ्पटटेड सावा \\ 
विबरन मयेउ निपट नरपाठू \ दामिनि हनेड मनर्हु तद ता्‌ \\ 

उपयुक्त पंक्तियोमे दशरथजीकी दशाका चित्रण तीन 
उपमाश्रोद्वारा किया गया दे। क्या एक उपमासे काम 
नहीं चल सकता था ? य्ह तीन उपमार्प देनेका क्या 


कारण हे ?- गोस्वामीजी तीन प्रकारका शोक दिखलाना चाहते 
ई, इसलिये तीन उपमार्पः दी गयी ह । पदली-- 


` सुनि मृदुबचन भूषदिय्‌ सेकु \ ससिकर दुत विकर जिमि कोट \\ 
इसमे मानसिक गोक दर्शाया है । दूसरी-- 
गयेउ स॒हमि नरि कदु कटि आवा \ जनु सचान बन छपेटर राव्‌ \\ 
इससे वाचनिक शोक प्रकर होता है । तीसरी- 
` विव्रन भयेउ निष नरपार्‌ } दामिनि हनेड मनर तस्ताठ्‌ \\ 
इससे शारीरिक वेदना व्यक्त होती हे । 
शोककी संख्याक श्रनुसार उपमाश्रोंकी संख्या तो है 
ही, विशेषता यह है कि महाराज दृशरथजीको शोक उत्पन्न 


इमा है कैकेयीकौ वाणीदवारा (खनि सदुवचन >) श्रौर 
वाणीका तस्व है श्राकाश, इसलिये उपमार्थः भी श्चाकाशस्थ 


दी हँ । यथा-- प्रथम पं क्तम शशिकर, द्वितीय पंक्तम सचान 


(बाज) श्रौर ठृतीय पक्त दाभिनि। 


शोककी व्यापकता जल, थल श्रौर श्राकाशमे बतलाने्े 
-ज्ञिये गोस्वामीजीने दशरथजीके उपमान जल-चर, थल्ल-चर 


शोर नभ-चर ही दिये है । यथा-- (१) कोकदर-जलचर 


(२) लावा--नभचर (३) तरु-तालू--थलचर--श्र्थात्‌ 
केकेयीकी वाणीसे जल, स्थल श्रौर श्राकाश सभी शोक- 
पूणं हो गया था । कमाल है ! 
ख | 
चित्रकूटाश्रममे भरतको ससेन्य श्राते हुए देख 
लचमणजीका हृद्य वीर-रससे उदुलने जगता है शौर वह 
रामचन्दनीसे कहते है-- 





तेसदि भरतहि सेन्भेता \ सानुज निद्रि निषतें ् \\ ` 
उपयु क्त वर्णनमे दो उपमार्पे दी हें । (१) 


दले मृगराज (२) क्वा जिमिवान्‌ | 







दोनां उपमा पद ली उपमा भरत तथा दूसरी शजुशल 
लिये है । करि (हाथी) से खग-राज (सिह) छोटा होता ह 
इसी प्रकार भरतसे लच्मण भी छोट थे। इससे प्रथम उपमाच्छ 
सार्थकता सिद्ध होती हे । दूसरी उपमार्मे यह दिखलायां 
गया ह कि जिसगप्रकार लवासे वबाज्‌ वडा होता है उसी प्रक्छर्‌ 
शच्रुघमे ल दमण भी वड़े थे । तः दूसरी उपमाका भी उचित 
प्रयोग किया गया द । खुबी यह र पहली उपमामे करि-निकर 
( हाथियाके समूह ) के समान भरत भी सेन-समेता* चे {` 
दूसरी उपमार्भं श्रकेला लवा दै, क्योकि शचरु्के ॥ ४ 
भी किसी सदायक शब्दका उर्तेख नही दै । 

भरतको करि (हाथी) की उपमा देना सर्वथा 
है, क्योकि इस प्रसंग्मे लच्मणजी भरतको राज-मद्‌-मत्त ++ 
समक रहे ईँ शौर हाथी मतवाला होता ही है । शङ्को 
उनकी लयुताके कारण लवाकी उपमा देना भी सर्वधा 
उचित हे । 

ग | 


गिरा अरथ जर वीचि सम्‌ कदिभत भिन्न न भिन्न \ 
चंदो सीतारामपट्‌ भिन्दि परम श्रिय लिन्न\ 


इस दो श्रीसीता-रामजीकी अभिन्नता दो उपमा 
दारा प्रदशित की गयी है । च्भिन्नता तो एक्‌ ' 
उपमासे भी प्रकर हो सकतीथी । रिरि दो उपमा 
देनेका क्या कारण दै ? विचार करने पर हमे तो निम्न 
लिखित कारण जान पड़ा दे । 


पहली उपमा “गिरा-अरथ' मे गोस्वामीजीने पह 
सीतादेवीका श्रौर उनके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका नासं 
उपमानके रूपमे लिखा है । अतएव उपमानोके इस क्रमक 
श्रनुसार उपमेयोका क्रम सीता-राम हु । रामचन्द्रजीकां 
नाम पे होनेसे कहीं वह रुष्ट न हो जाथे हइसक्तिये 
दूसरी उपमा गोस्वामीजीने उपमानोंका कम बदल दिया 
रथात्‌ पदले श्रीरामजीका पश्चात्‌ सीतादेवीके नामका 
उपमानके रूपमे उर्लेख किया । यथा--'जल-बीचि' । इसं 
प्रकार दूसरी उपमा देकर गोस्वामीजी केवल इस दोषसे ही 
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ॐ रामचरिज्मानसकी कतिपय विशेषताएं ॐ 
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नहीं वच गये प्रत्युत उन्होने पने युगल ाराध्योंकी यथे । “श्रतएव परमारथ-पथ-परम सुजाना' होनेके कारण ही 


एकरूपता योर भी प्रद्शित कर दी । घन्य भक्तप्रवर ! 

इसके श्रतिरिक्त हन उपमाश्नोमे एक विशेषता चौर 
मी है । वह यह कि दोनों उपमा्योमे सीतादेवीके 
उपमान खीलिग तथा श्रीरामजोके पुल्लिग हँ । उपमानोमें 
परस्पर जैसा श्रभिन्न प्रेम है उससे वे श्रीसीता-रामजीके 
उपमान वननेके सर्वथा योग्य हें । 


५५.) 

मानसके कतिपय प्रेमी पाडकोने कदाचित्‌ इस बातपर 
ध्यान न दियादहोगा कि वन-वासके ्ारम्भ, मध्य च्चौर 
श्नन्ते मिलनेवाले मदषियोंसे श्रीरामचन्रजीने कोन-कोनसे 
प्रशन किये श्रोर उनसे उन्हीं विशेष प्रश्नोंके करनेका क्या 
क्टारण दै ? यथा-- 

वन-वासके श्रारम्भमे मष्टषि भरद्राजसे मिलनेपर 
भ्रगवान्‌ कदते दं-- 

रप सत्रेम कटे मुनि-पादीं \ नाथ किय हम के मग जा \ 
पाठक ! उक्त छषि-वरसे मागं दी पद्धनेका क्या कारणं हे ? 
हनत श्रन्य प्रश् क्यों नहीं किया ए 

सके दो कारण हेः-- 

(१) भरद्वाज-ऋषिके श्राश्रमसे दी श्रीरामजी वनर्ँ 
्रवेश करते है; ्रतएव प्रवेश करनेके पहले हो मागं जान 
तना श्रावश्यक हे । 

(२) जो जिस विषयका ज्ञाता होता है, उससे वही बात 
शूली जाती है। भरद्वाजजीके विषयमे गोस्वामीजी बालकार्डर 
व्रि श्राय हे | 

= मुनि बसि प्रयागा 1 जिनदहिं राम-पद्‌ अति अनुराणा \। 
तराप? सम-दम-दया-निधाना \ परमारथ-पथ-प्रम-सुजाना \ 
यहाँ चौथे चरणपर ध्यान दीजिये । इससे स्पष्ट है 
क्रिंभरदवाजजी परमां -पथके अच्छे जाता ये रौर परमार्थंके 
निर दी भगवान्‌ने चचवतार धारण किया था । यथा- 
जव जव दोद घरम के हानी \ बाठ्हिं असुर अघम अभिमानी \1 
ववत वरिस मतुज सरीर \ हर कृपानिधि सज्जन पीरा 
सारांश यह कि श्रीरामजी राक्तसोका बध करने 


रथात्‌ .परमाथके पथपर चलनेदीके लिये रवती हुए 
३३ 





उन्होने भरद्वाजजीसे उपयु क्त प्रश्न किया । 


वनवासके मध्यमे आदिकवि वाल्मीकिजीसे भेर इदे 
हे सोर उनसे श्रीरामजीने निर्नक्िखित भरश्न किया है- 


अस्‌ जिय जान काहिय सेई ठर \ सिय सोमित्र-सहित जटं जाऊ \\ 
त रचि चिर परन-तुन-सारा\ बास करो कछु कार कपाला \\ 


पाठक इन महपि'जीसे निवास-स्थान पूदनेका कारण 
भी बढ़ा गूढ़ श्रौरे मनोसुग्धकारी है । बात यह है कि महपि 
वार्मीकि श्रीरामचन्द्रजीके निवास-स्थानके निमांण करने 
सबसे अधिक ऊुशल शिरपी समरे गये हें । गोस्वामीजीने 
वन्दनामे कहा दे | 
वेदो सुनि-षद्-कंज प्रामायण) जिन निरमयेउ)' 


रामायणका अथः ८ राम ।-अयण ) रामजीका 
निवासस्थान है । वार्मीकिजीसे श्रीरामजीका निवास- 
सम्बन्धी इस प्रश्नके करनेका भिप्राय कितना गूढ़ 
रहस्यमय र युक्ति-युक्त हे । 

वनवासके अन्तमे अगस्त्य षिसे भे'ट हद । उनसे 
श्रीरामजी कहते है | 

अब सो भत्र देह प्रस मोही \ जेहि प्रकार मारं “मुनि दरोरी' \\ 

ञ्मगस्त्यजीसे राप्तसोके मारनेकी युक्ति क्यों पटी ए 

एक बार दण्डकारण्यम दो राक्तस-बन्धुश्रोने बडा 
उपद्रव मचाया था, उनमँसे एक ब्राह्मण-वेष धारण कर 
ऋषियोंको निमन्त्रण दे ्ाता रौर पने छोट भादैका मांसं 
पकाकर निमन्त्रित छषिययोको खिला देता था! भोजनो परान्तं 
ज्यों ही वह श्रपने भाईको पुकारता स्यों ही वह षियोका पेट 
काडकर निकल भ्राता । इसभ्रकार एक ही दिनम अनेक पि 
मारे जाते। निदान एक दिन अरगसत्यऋषिको भी निमन्त्रण 
दिया गया। भोजनोपरान्त सदाकी भांति उस रात्तसने पने 
भाईको पुकारा । महपि अगस्त्य उसका चल समभ गये दयौर 
डकार ज्ञेकरं पेपर हाथ फेरते इए बोले-- तुम्हारा भाई 
हमारे षैटसे सदेह नहीं निकल सकता, इनम होकर ही 
निकलेगा ।* इसप्रकार उस नि-ढोही' मायावी रात्तसका 
नाश कर च्रगस्स्यजीने अनेक ऋषियोको शत्युसे वचा लिया । 
(वाल्मीकीय रामायण ्ारण्यकाण्ड) 


उपयुध्त कथाके समान ही श्रीरामजीके सासने भी 
स्थिति उपस्थित है । उन्हे भी (सुनि-द्ोदियोका* वघ करना 
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हे श्नौर “खुनि-द्ोदी वका श्रगस्त्यजीको पुण श्रनुभव दै 
श्रतएव उनसे "अवसो मंत्रदेहु प्रम्‌ मोदी। जिदि प्रकार मारौ 
मुनि-्रोदयो ॥ यह प्रश्न करना सर्वथा उचित ह । 
(६) 

गोस्वामीजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ने््रोकी, कीं 
नील कमलसे, कीं लाल कमलसे शौर कहीं केवल कमलसे 
उपमां दी द । एक ही उपमेयसे एथक्‌-ष्रथक्‌ रंगके उपमानोका 
मिलान क्यों किया गया ? 

थोढा ध्यान देनेसे इसमे एक बहुत बड़ी विशेषता 
दिखायी देती है, चौर हृदय श्रानन्दसे श्रोत-प्रोत हो जाता है। 

पाठक ! पहले नील कमली उपमापर विचार 
कीजिये । गोस्वामीजीने नील कमलकी उपमा केवल दो 
स्थार्नोपर दी है । इन्दं दो स्थार्नोमे श्रीरामचन्द्रजीके बाल- 
ख्पका वान है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वाल-ने््रो 
शौर नील कमर्लोमि कु सादश्य दै रौर यद टीक भी हे। 
कजनल-युक्त शंखं नील कमलके समान ही तो होती है । 

बालकाण्डान्तगंत बाल-रूप-वणन करते हए 
गोस्वामीजी लिखते है भ 
नीर कमरु दोउ नयन बि्ासा । बिकट भ्रककुटि रटकन ब्र भारा 11 


उत्तरकाग्डमे श्रीकागभुश्रिडिजी, भगवानूके बालरूपका 
वण न करते हुए कदते है- 
नीर कैज-लोचन मव-मोचन ! श्राजत मारः तिरक गेरोत्चन \\ 


इन दो स्थानोकि श्रतिरिक्त मानसम श्रौर कहीं भी 
नील कमल, नेत्रोके उपमान नदीं बने । बन कैसे सकते थे ? 
इन दो स्थानोके श्रतिरिक्त बालरूपका वणन भी तो श्रौर 
कहीं नदीं है । 
लाल कमलसे गोस्वामीजीने उन्दी-उन्हयीं स्थानों 
उपमार्थं दी ह, जां भगवान्‌ शत्रु-वध करनेके हेतु प्रस्तुत 
इहै । शवुके सम्मुख लाल नेत्र होना दी चाहिये । पाठक, 
देखिवे- ताइका-सुबाह् श्रादिके वध करनेके लिये भगवान्‌, 
ऋषिवर कौशिकके साथ प्रस्थान करते है । लिखा है- 
अरण नयन उर बाहु विासा \ नीर जलज तनु स्याम तमास \ 


ययपि यहाँ लाल कमल उपमान नीं है, तथापि लाल 
नेत्रोका वणन किया गया है । ' 

“सुनि-दोहि-वधःी प्रतित्ताकर कार्यारम्भे लिये प्रस्तुत, 
अगस्त्याश्रममे श्रीरामचन्द्रजोके स्वरूपकां वणन करते हुए 
ग्रोस्वामीनी लिखते है - 








अरूण नयन राजीव सुसं \ सीता नेन-चकोर निसेसु \\ 
बालि-वधके समय-- 
स्याम गात सिर जटा बनाए \ अरूण नयन, सर-चाप चद्एए\\ 
लाल नेत्रोंका वंन हे । 
रावण-वधके लिये श्रये इए भगवान्‌ रामचन्द्रजीको 
विभीषणने देखा-- 
मुज प्रंब कल्जारुण रोचन \ स्यामर गात प्रणत भय-मोचन्‌ \\ 
रावण-वधके समय-- 
अरण नयन नारिद तनु स्यामा \ अखि कोक लोचन अभिराम \\ 
रावण-वधो परान्त तुरन्त दी देवता स्तुति करते है- 
सर चाप मनोहर तृण धर \ जरुजारण-रोन्वन मूष उरे \ 
इन स्थानोके श्रतिर्क्ति लाल नेन्नका वणंन यथवा नेन्न 
लाल कमलोसे मिलान श्रौर कहीं नदीं क्रिया गयां । 
शतरु-वधङे स्थान भी तो यदी हैँ । सभी जगह शत्रु-वध नहं 
इया, अतएव सभी जगद लाल कमलोंसे उपमां मी नहीं दी 
गयं । हाँ, एक स्थानपर पाठक ्मारेप करगे । वह कौन-सा १ 
वन्दनामे गोस्वामीजीने लिखा है- 
नीर सरोख्ट-स्याम, तरुण अरूण वारिज नयन \\ 


यहाँ किस शच्रुका वध किया गया ? पाठक, थोडा 
विचार कीजिये श्रौर “नील सरोरुह-स्याम, तरुण रुख 
वारिज नयन' के उपरान्त लिखी इद पंक्ति पद्ये । क्या 
लिखा दै? 

करहु से मम॒ उर घान, सदा क्षीर-सगर-सयन \ 

भक्त भगवान्‌को रपे हृदयम स्थापित करना चाहता 
है । किसलये 2 काम, कोध, लोभ, मोहादि छः प्रबल 
शश्रुश्रोंको समूल निरस्त करनेके लिये । देह-घारी राक्तसं 
शचुश्रोसे ये छुः शच प्रबल हँ; अतएव “श्ररुण-वारिज नयन्‌, 
दी नहीं किन्तु "तरण रुण वारिज नयन'की आवश्यकता हे । 
धन्य है! 

श्रानन्द्के ्वसरोपर गोस्वामीजीने नेघ्रोके उपमानभूत 
कमलोँको रंग-रदित लिखा है यौरउसकी ्ावश्यकता भी है । 
क्यो कि शआ्आनन्दके समय नेत्र श्रपनी स्वाभाविक दशको भास 
हो जाते ह--आआनन्दुरूप बने रहते है अतएव उन्हे लाल 
रंगसे रंगकर रंगे भंग क्यों डाला जाय ? 











& राप्रचरितमानंसकषी कतिपय विरोषतां $ 


२५६ 





कि का का का का 





श्रानन्द्‌ चा रहा दै । यहाँ लिखा है-- 
0 श्रवण सरसीरुह्‌ सोन्वन \ 
केवल कमल हे, रंग नहीं । 
जनकपुरकी खियां परस्पर भगवानूके रूपका वण न 
कर रहो है--्याम गात, कर कं ज-बिलोन्चन 1\› 
रग-मूमिमे दोनों भाद चा गये, आनन्द्‌-दी-च्रानन्द्‌ 
ह ! गोस्वामीजी लिखते है-- 
सर्द चंद निन्दक मुख नीके \ नीरज नयन मावते जीके \\ 
विवाह हो रहादै- 
सखद ्रिमङ बरिधु-बदन सुहावन \ नयन नवर राजीव रुजावन } 1 


श्रवस! नयी है, श्रतएव राजीव भी नये टी ललित 
ष्टो रहे हे। 


ससुरालमें जहाँ श्रानन्दका ससद ही हिलोरे मार रहा 
ट, गोख्ामीजी लिखते है-- 
नयन कमल, करू वड नाना \ वदन सकर सोन्द्य-नि घाना \1 
पयथिक-वेश-धारी सीता, रास, लच्मण मागमे जा रहे 
द| मागमे स्थित पुर-नर-नारी उन्हें देखकर श्यानन्दुमे अश्न 
धे रेहै- 
स्याम गौर किसर वर, सुद्र सुखमा पेन \ 
सण सर्वैश-नाथ मुख, सरद सरोसह-नेन \\ 
चौदह वप॑की अवधि समाक्षकर भगवान्‌ चयोध्या- 
घुरीको लौट श्राये । यहा ! इष ्ानन्दकी तो कोई सीमा 
ष्टी नहीं हे । विशाल ससुदसे भी इसकी ठलना नहीं की 
ज्ञा सकती । श्रयोध्या श्रानन्दसे परिग्रावितं है। साघु 
आरती भगवानूसे मिल रहे हँ ! अरहा ! 
प ममि नहि उठत उठाए \ बरु कर कृपा-सिघु उर रए \1 
स्यामर गात रोम भये खाट्‌ \ नव राजीव्‌ नयन जरू बाद \\ 
(७) 
गोस्वामीजीने कीं को शब्द्‌ लिख दिया हैतो 
दसा पूरा पूरा निर्वाह भी किया है । उनके शब्द्‌ साधारण 
कवियकिी भोति वाक्य, तुकान्त या मान्रा-पूतिके किये 
नटी । वे स्व॑था सार्थक ई । यथा- 


(क) भरतजी कहते है-- 


त निति यः जि ति पिः ति ति ति भि" पि ति ति रि पि" 


जनकयुरमे दोनों भाद रमण कर रहे हँ । चारों रोर 








आपि दारुण दीनता, सबहिं कटो समुञ्ञाय । 

जिन देखे रघुबीर-पद, जियकी जरनि न जाय॒ \\ 

पाठक, 'जियकी जरनि' पर ध्यान दीजिये । भरतजी 
कहते हैँ “श्रीरघुवीर-पद बिना देखे “जियकी जरनिः न 
जायगी । ` | 

चित्रकूटाश्रममे श्रीरासजीको दूरसे भरतने देखा । 
देखकर तो ‹जियकी जरनि' जानी ही चाहिये । लीजिये 
गोस्वामीजी वहां िखते है-- 

कर कमरुन घनु-सायक फेरत जियकी जरनि हरत हसि देरत \\ 

“जियकी जरनि न जाय' यह पद्‌ पहले लिखकर 
गोस्वामीजीने इसका कितना ध्यान रक्खा है । मानसकी 
समस्त रचना इसी प्रकार है । ध्यान-पूवेक देखनेसे सूबियां 
नजर श्राती हे रौर मन सुग्ध हो जाता हे ! 

(ख) राजि विश्वामित्र भरीराम-लक्ष्मणको दशरथजीसे 
माँगकर अपने साथ लेकर चलने लगे । यहां गोस्बासीजीने 
निम्नलिखित सोर कहा है-- 

पु रुष-सिंह दोउ बीर, हरषि ष्ठे मुनि-सय-हरणं \ 
कृपा-सिघु मति-धीर अखिरु बिस्व -कारण-करण \\ 





पाठक, साधारण दष्टिसे इस सोररेमे बहुत-से शब्द 
वल वाक्य-पूतिढे रथं लिखे हए-से जान पडते हैँ । पर 
नहीं, एक-एक शढ्दपर ध्यान देनेसे सभी शब्द्‌ साथेक 
स्तात होगे । विस्तार-भयसे हम केवल 'पुरुष-सिह'. "हरषि चलेः 
मुनि-भय-हरण, “कपासिधु", भ्नौर॒"मति-धीर', दइन्दीं 
शब्दोंकी सार्थकता सिद्ध करते हे । | 
(9) पुरुष-सिंह -श्रागे चलकर -भीरामचन्द्रजी 
ताडका, सुबाह दिका वध करेंगे, इसी ध्ाशयसे यहं देस 
शब्दका प्रयोग किया गया है । इस "पुरुष-सिह' का निर्वह 
भी गोस्वामीजीने कितनी सुन्दरताके साथ किया हे ! ध्यान 
दीजिये, सोरेसे विदित होता है किं शभ्रीराम-लचमण 
पुरुष-सिह बनकर घरसे निकले ह । इसके ्ननन्तर शब 
जनकके सेजे हए दूतोके युखसे इन “पुरुष-सिंह' के रूपमे 
निकलनेवाज्ञे वीरोंका समाचार सुनिये । 
दशरथजीके यह पू्धनेपर कि-- 
भया कहु कुसरू दोर बारे \ तुम नीके निज्‌ नयन्‌ निरे \\ 
दूत उत्तर देते दै 
पू छन जोम न तनय तुम्हरे \ पुरुष-सिह तिरं पुर उजिये \\ 
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“पुरुष-सिंहः बनकर घरसे निकले, श्रतएव समाचार भी 
“पुरुष -सिंह” वने रहनेका मिलना चाहिये । गोस्वामीजीको 
प्रपने पदे लिखे इए "पुरुष-सिंह' का कितना ध्यान रहा 
प्नौर रागे चलकर उन्ठोँने उसको किंस खृवीसे दुदराया, 
विचार करते ही मन मुग्ध हो जाता है ! क्या यद ठीक होता 

. कि चलते तो सिंह बनकर श्रौर समाचार मिलता श्गालका ? 
कदापि नहीं । | 
(२) मुनि-भय-हरण--स्पष्ट दी है किश्यागे ताडका, 
खुबाड, मारीचादिसे सुनियोको निर्भय क्रिया दै। क्या 
सुनियोको उनसे भय लगता था ? हाँ, गोस्वामीजी पदतले 
लिख चुके द- 
तहं नप्‌-जग्य-जोग मुनि कर \ अति भारीच साहु डरी 1! 
देखत जग्य निसाचर घाव \ करसं उपद्रव मुनि मय पावर्हि\\ 
(३) छपा-सिन्धु- इस शब्दका प्रयोग इसलिये 
किया गया है कि उन्दने श्रागे अहल्याका उद्धार किया 
है । एक पतितपर इसप्रकारकी पा, ङपा-सिन्धु>े श्रतिस्कि 
शचौर कोन कर सकता है ? चदल्या स्वथं कहती है- 
जेहि पेद सुर-सरिता परम पुनीता `. ._ . 
राट मई सिवि सीस धरी 1. 
सोई पद-पकज जेदि पूजित अज. द 
मम सिर धरे. कृपाठु हरी 1. 

(४) मति-घीर--धनुष-यक्मे धनुष तोढ़ना है श्यौर 
बिना ^धीर-मतिे उसका टूटना श्रसम्भव हे । इस वातका 
गोस्वामीजीने स्वयं समर्थन किया है। राजाश्रोंसे धनुष क्यों न 
दृटा { क्योकि वे "परिकारि बांध उठे अकुलई  ्ङुल्ाकर उडे, 
“धीर-मति"से नहीं । श्रीरामजीसे धनुष क्यों हट गया ? 
क्योकि वे “ठाद भये उटि सहज समये ।* श्कुलाकर नहीं 
उठे श्रौर (सहजर्दिं चके सकल जग-सवामी ॥ चक्ञे भी 

सहज ही, (मति-धीर' होकर । राजा लोग कैसे चकज्तेथेट वे 
“चले इष्ट देवन्ह सिरु-नादईं ॥' श्रपने-श्रपने इष्टदेवोंके सिर 
उन्होंने पहले ही नीचे कर दिये । सफलता मिले तो 
कैसे मिले ? ® 

इसध्रकार भगवानूने जो जो कार्यं विश्वामित्रजीके साथ 
रहकर किये, उन सब कार्यौके करनेकी शक्ति तो गोस्वामीजीने 
प्रस्थानके समय ही प्रदशित कर दी है। 





गया है । -सम्पादक 








वा वा विक बि न~ यर्दापर प्रतीत होता है कि यह अर्थमनोविनोदार्थं किया 


(५) हरपि चटे- यहम पर केवल “चले टी लिख 
देना पर्यांश्च था । हरपि चले" लिखनेकी क्या चावश्यकतां 
थी क्या हरपि मात्रा-पूरक है ? नदं, वह बहुत ही रीक्‌ 
लिखा गया हे । पाटकः, विचार कीजिये । प्रस्थान-कालच्छं 
हष, कार्य-सफलताका द्योतक है । इस वातका समर्थन 
गोस्वामीजीने स्वयं किया है । सुन्द्रकाण्डमे महावीरजी 
वानरोँसे कहते है 

तव गि मोहि परिखयहु भाई \ सहि दुख कंद्‌-मूर-फरु खाई \\ 
जव रमि आर्वां सीति देखी \ टोद्‌ काज मन रष बिसेखी \\ 
कायं होगा; क्योकि मनमें विशेष हष हे । प्रस्थान भौ 
महावीर किस तरह करते है-- 
अस कहि नाय सबन्द्‌ करट माया \ चलेउ हष हिय धरि रघुनाथः \\ 
एक तो हषं दूसरे हृद्ये रघुनाथजी, का्य॑-सिद्धि 
होतोक्याहो 

अतएव, जर्टा-जदां श्रीरामजीने सफलता प्राक्च करते 
हेतु प्रस्थान किया हे, वहाँ वही गोस्वामीजीने "च्ञ ड 
पहले हरपि" .का प्रयोग वश्य कर दिया हे । देखिये 

उपयुक्त सोरम ही "हरपि चले" । अतएव सुनि-मख 
र्ता म उन्हें सफलता मिली । छ 

इसके उपरान्त ॒धनुप-यश्तकी खबर पाकर ` वहां 
सफ़लता-प्रासि की ्चाशासे भगवान्‌ अस्थान करते हें 
सफल भी होते हे । ध्रतएव गोस्वामीजी लिखते हे- 
घनुष्-जम्य सुनि रघुकुरू-नाथा \ रषि चसे सुनिवरके साथा \ 
श्रारण्यकार्डमे ्गस्स्यजीसे “मुनि-दोदी 
वधको युक्ति पू्कर श्रीरामचन्द्रजीने रात्तसोको वध करना 
ारम्भ कर दिया श्चीर सफल भी हए । श्रतएव श्चगस्त्याश्रससे 
श्रीराम-श्रागमनके पूर्वं ही गोस्वामीजीने किख दिया है _ 
प्वमस्तु, कटि रमा-निवासा\ हरषि चे कुभज ऋषि पासा! 
क्योकि श्रागे वह॒ खर-दूषण श्ादिसे युद्धकर सफल 
इए हे । 
सुन्दरकाण्डमं सीतादेवीकी सुधि -पाकर भगवान्‌ 
रामचन्द्र, रावणको मारनेके लिये प्रस्थान करते ह । युधे 
सफलता भी भिलती है प्रतएव गोस्वामीजी लिखते है 


गया हे, राजार्ओकी असषफल्ताका कारण व्य्गसे प्रदरित किस 
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| तब कन्द पयाना \ स्ये सद्रुन सुदर सुभ नाना \\ 





युद्धम रावणको सफलता नहीं मिली; श्रतएव उसके 
श्रस्यानमे गोस्वामीजीने केवल “चलतः ही शन्द्का प्रयोग 
क्या हेः-- 
| "चरे बीर सब अतुङ्ति बङी \* 
"चरी निसाचर-सेन अपारा \\ 
"चरेः मत्त गज-जूुय घनेरे \\` आदि । 
(८) 

गोखामीजीने श्रपनी रचनाम जहो तहां “रुचिरः 
शब्दुका विशेषणे रूपमे प्रयोग करिया हे । इसका क्या कारण 
है ? विचार करनेसे क्ञात होता हे किं इस शब्दका प्रयोग 
गस्वामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके रंगों, आभरणो खोर 
उने ही सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोकी विशेषता बदानेके 
जिये किया हे, चाहे जहां नहीं, इससे सिद्ध होता है किं 
गोस्वामीजीके विचारमे श्रीरामजीको “रुचिर विशेष ₹चिकर 
शरा । जो वरतु दृष्टदेवको रुचिकर हो, उसे उसका परम भक्त 
र्यो न समपंण करे ? 

पाठक,“हचिर' का प्रयोग देखिये । कितना सुन्दर श्योर 
हृदव्ारी हे । ^ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना \ पद्‌ज्‌ रुचिर नख सासे दूति श्ना \\ 
` चा रचिरं कंटु कर ग्रीवा! जनु त्रिभुवन सुखमाकी सवा \\ 
रेखा त्रय सदर उदर नणि रुचिर गभीर \ 

उर आयत भ्राजत विनिघ बारु लिभूषण चर \\ 
करि कैधर बाहुं निसा \ उर अति सुन्विर नाग-मनि-मारा ^ 
दर भ्रकुटि मनोहर नासा \ मारु तिरूक रुजि रता निवासा \ 
मामभिरक्षय रुढुरु-नायक \ धुत व्र चएप सुन्चिर कर सायक \\ 

चिर चोतनी सुभग सिरं मेचक कुंचित केस \ 

नख सिख सदर बधु दोड सोभा सकर सुदेख \\ 
उस्श्रीयत्स सनिर्‌ बनमारा \ पदिकहार भूषन मनि-जारू \\ 
खचिर-प्रेमी भगवानच्‌की शय्या भी स्चिर ही होनी 

श्रािये । लीजिये-- 

देन खवर सचररचि राम उख्य \ प्रेम-समत परग पोढ्ाये \\ 


वाल-स्थान भी रुचिर दी है- 
हर्द रचि रुचिर परन-तुन सारा \ बास करो कडु कार कुपासा \\ 
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^रचिर'से एेसा भ्म रखनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रमीकी 
जन्मभूमि थयोध्यापुरी क्या रुचिर न होगी १अवश्य होगी । 
देखिये-- 
अवधुरी अति स्वर बनाई \ देवन सुमनवृध्ि चर साई 
धन्य हे 
बाल्यकालहीसे “रुचिर प्रेमी शिशु-रूप रासका 
'्ले-आउण्ड, भी केसा रषिर हे ! 
बरनि न जाय सत्वर अँगनाई \ जर खरूहिं नित चारो भारं \\ 
धनष तोढनेवाले रचिर-परमी है, अतएव धनुष-वेदिका 
भी पहलेसे ही रुचिरः रच दी गयी 
अति निस्तार चार गत्च टारी \ बिमल बेदिका सव्विर संवार \\ 
क्या कहते हैं ! , 
रचिरालुरक्तजी कहीं नाराज न हो जाय, अतएव - 
स्च रत्विर बर॒बैदनवे \ मनहु मनोभव-फद संबार \\ 
इसके अतिरिक्त बारातमे जानेके लिये सवारी भी 
रुचिर हय हो तो ठीक है । लीजिये बारातकी तेयारीमे-- 
दोऽ रथ सव्र भूपपह आनि \ 
यौर-- ४ : < ^< ४ ६. 
तेहि सथ स्र बसिषठ कहं टरषि चढ़ाय नरस \\ 
- महि वशि्टको “हिरः रथम वेडानां उचित ही टे 
क्योकि वह पुरोहित उदरे । | ४ 
'चिर'से दुलहका इतना प्रेम देख जर्वेनारकं समय 
जनकजीने भी कैसी चतुराद को-- क 
छ रस रतिर व्यंजन बहु जत \ एक एक रस अगनित्‌ मेती- 
छ रस्‌ रबर न 
परसवा दिये । 
क्योन होए ्‌ 1 
नत गहरा चनुराग 
जिसका “रुचिर, मे इतना 9 ५ ५, 
दंग श्मौर श्ाभरणादि भी साक्ात्‌ संचर! <' 
पदार्थोका दी उपयोग करता ञ्नर करना चाहता है, उस 
रचिररूप भ्रयुका जब चरित भी रुचिर हो तब गोस्वामीजीका 
कान्य-कौशल सफल सममा जावे । ह, रित भी रुचिर 
है । देखिये-- 
यह सब सविर चरत भे भाखा \ अब सो सुनहु जे बीच राड \\ 


अपने ध्याराध्य-देवको ' रुखिर'से इतनी पीति देखकर 
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टी कदाचित्‌ परमभक्त कागभुश्रिडजी “रुचिर” पवंतपर 
निवास करते हे । 
तडि भिरि रुचिर वसे खग सोई तायु नास कटपान्त न होई \\ 
धन्य ईह! | 
शायद्‌, शुपंणखाको श्रीरामका ‹रचिर-प्रेम' मालूम 
हो गया था, इसील्िये वह इन्दं रिकानेके लिये- 
सत्वर रूप धर प्रमुहे आई । बोली मधुर बचन मुसकाःई \\ 
खेद हे { उसका मनोरथ सफल न हो सका । 
उपर जिन कतिपय विशेषतार््रोका दिग्दशंन कराया गया 


+ + + + + + + त 


है, उनसे यह भलीभांति लात हो जावेगा कि गोस्वामीजोचे 
रामचरित-मानसमे कैसी-केसी नेक अलौकिंकता्ै भरकर 
प्रपनी श्नपूवं प्रतिभा, दिव्य कान्य-चातुयं श्ौर॒भरकार्ड 
पारिडित्यका पूरा परिचय दिया हे } इस चद्‌ लेखनीसे पच्छ 
प्रशंसा केसे की जाय हम तो सुग्ध होकर ही रह जाते ह ! 
रुखि मानस, मानस-मुकुर कर्यो न टुससि रषा १ 
तुरुसी-वुधि-प्रति-विम्ब वर प्रतिबिम्बित जहिं महिं \\ 
हरत हदय-अज्ञान-तम रचना-रुचिर प्रकास्‌ \ 
काव्य-केमुदौ इदुवर र्घनि धनि तुरूसदास \\ 


- १, १.१.१५. 


श्रीरामायणोपदेश 


( लेखक-- श्रीयुक्त चौधरी रघुनन्द नप्रसाद सिहजी ) 


[ समाज ओर देशित ! 


षं रामावतारसे यह उपदेश मिलता है कि 
च ध र॑ देशका यथाथं हित धर्मक प्रसारमे ही 
प है। सब लोगोको एकमत होकर 
५ हसी महान्‌ कार्यम लग जाना 
8 चाहिये । श्रसुरोके सदा चारसे देशी 
परम हानि होते देखकर उनका 

+ दमन करना ही देशदितका प्रधान 
कयं सममा गया था चौर दसीलिये भगवानू्‌का श्रीरामावतार 
इया था। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विश्वामिन्रनीके यज्ञकी रत्ताके 
लिये उनके साध जाते समय स्पष्ट दी कठा था-- 





गोन्राह्मणदिताथीय देदस्य च हिताय च 
तव॒चेवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः \\ 
५ वा०रा० १।२६।५) 


गो, बाह्मण श्रौर देशके हितके लिये ्ाप-जैसे 
शरभ्रान्तकी श्राज्ञानुसार म सावधानीसे देश-शयुश्नोंका 


वध करगा । हसग्रकार भगवाच्र्‌ श्रीरामका शख धारण 
केवल धर्म॑की र्ता ग्रौर श्रध्म॑के विनाशके लिये ही था। इस 


देशदितकर श्रायोजनकी सिद्धिके लिये देव, मनुष्य श्रौर 
वनवासी रीदु-वानरादि तकने एकमत होकर प्रयत्न किया । 
शाखके ्नुसार, केवल मनुष्य ही समाजके अन्तर्भुक्तं नहीं 
है, पश-परी भर वृक्तादि स्थावरोका भी उस स्थान हे । 
मनुष्यसमाजम सभी वर्णोकि लोग शद्ध पर्यन्त उस समय 


~~ 





श्चाद्रणीय ये । कोद भी नीच नहीं समभा जाता था । 
श्रीरामराञ्याभिषेकके समय लोगोंको निमन्त्रण देने 
सम्बन्ध श्चादेश देते हए महपि वशिण्ठने सुभन्त्रसे कहा आ । 
बरा्णानक्त्रियान्वेश्यान्‌ श्राश्चेव सदखशः \ 
समानयस्व सत्कृत्य सवैदेदोषु मानवान्‌ \\ 
(वा० रा० १।१२।।२९) 
"सभी देशोके हजारों बाह्मण, त्रिय, वरय थोर शृङखो- 


को सम्मानके साथ बुलाश्रो ।' प्राचीनकालमे लोगोमे इतत 
धिक प्रमभाव था कि परस्पर भिलनेके समय जड 


 चरत्तादिके सम्बन्धर्मे भी कुशल-प्रक्न पूद्धे जाते थे । इससे 


सिद्ध दोता है किं उन स्थावर जीवोंको भी समाजमे स्थात्‌ 
प्राप्ष था । महाराज विश्वासित्र महान्‌ तेजस्वी वशिषस 
र्ोकी कशल पूते है-- 

वि्वाभित्रो मदतिजा वनस्पतिगणे तद्‌ ! 

सवैत्र कुरर प्राह॒ वदिष्टो राजसत्तमः \ 

इसी भकार श्रीवशिष्ठ श्चीर भरतने महि शअगस्स्यसते 

शरीर श्रौर शिष्योंके साथ ही ्न्नि एवं पश-पक्ती तथां 
र्तोकी भी कशल पृदधी थी - 

वशिष्ठो भरतश्चेन पप्रच्छतुरनामयम्‌ \ 

रररेऽभ्निषु दिष्येषु, -वुकेषु- मृगपक्विषु 1 
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रघुवंशके गणोंका पणं विकाश । 
रधुवंशमे कहा गया टै-- 
यागाय संमृताथानो सत्याय मित भमाषिणाम्‌ \ 
यासे विजमी पूणा प्रजप्य गुटमेधिनाम्‌ \\ 
देरोवऽभ्यस्तविद्यानौ यौवने विष्येपिणाम्‌ \ 
बदधक्ये मुनिवुत्तीनौ योगेनन्ते तनुत्यजाम्‌ \\ 


ग्रथात्‌ ^रघुवंशी त्याग या परोपकारके लिये षी ेश्वयं 
रखते थे । सत्यकी रक्ते लिये कम बोलते थे । कमनीय 
करीतिके लिये टी विजयकी कांच्चा करते थे । सन्ततिके लिये 
द्वी गरहष्याश्रममे प्रवेश करते थे | बाल्यकाले विदयाध्ययन 
करते धे। केवल योव नावस्थार्मे ही धर्मसे यचिरुदध विष्योँका 
देवन करते थे। वृद्ध होनेपर सुनिवत धारण करते श्नौर यन्ते 
योगके इारा शरीरका परित्याग कर देते थे) भगवान्‌ श्रीरामे 
हन दिव्य गुणोका परा विकास था । इसीका ऊं दिष्दशंन 
नीचे कराया जाता है । 
त्याग 
महाराज दशरथके वारा श्रीरामराञ्याभिकेकका निश्चय 
व्यि जानेपर सम्पण श्रयोध्यार्म परमोत्सव हो रहा हे । 
श्रानन्दसागरकी उत्ताल तरज्ञोंकी तुमुल ध्वनि पिमा 
सागर-तरङ्ग-गर्जनके तुर्य है । घर-घर मङ्गल-बधाइयाँ र्ट 
श्ीहै। सभी लोग श्रभिपेकका उस्सव देखनेके लिये 
उव्सा्ित है । एेसी स्थितिमे वदं एक ही भवन ठेसा है 
रदा णन्तिका साम्राज्य छाया है, किसी भकारका व्यर्थं 
श्नैलादल नदीं है, उपवासचत-सदहित स्तुतिपाड भौर जप 
दारी दै । यदह वह्‌ श्रालय दै जहाँ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
` गरजकरमारीजी श्रीजनकनन्दिनोजीके साथ दैन्य-भावसे कठिन 
 शज्य-शसनके गुरुतर भारको अदश करनेकी शक्ति प्राप्त 
छरनैके लिये प्राथंनामे प्रवर्त है । इसी अवसरे माता 
छरदरेयीके प्रासादसे बुलाहट याती है श्रौर श्रीराम तस्काल 
अद्रा उपस्थित होकर पने पूजनीय धर्मात्मा पिताको शोक- 
विकल स्थितिपरे भूमिपर पड़ देखते हे यौर विनच्रताके साथ 
` श्राता कैकेयीसे पिताके शोकका कारण पृते है । केकेयी 
श्य कह देती दै कि (महाराजने पृ्॑काल्भे सुक दो वरदान 
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सुनित्रतसे चौदह वषंके किये वनम वास करना माँगा हे ! मैने 
सहाराजसे ये दोनों वरदान स्वीङत करवा लिये हँ अौर 
उनकी यही आज्ञा हे ।' 


एक राज्यसुखाभिलाषी विविध शशाश्मोखे युक्त 
अधिकारप्राक्च युवकके लिये यह आज्ञा महान्‌ भयानक 
द्र्ड-सदृश हे परन्तु श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका परम शान्त 
स्थिर ध्नौर सुसमाहित वदन-कमलपर जिसको राज्याभिषेकके 
भावी सुखकी राशा हपत्फुल्च नहीं कर सकी थी, इस 
आ्लाको सुनकर भी किञ्चित्‌ भी लोभ, शोक श्रौर 
उद्धेगक्ो दिखावटी रेखा भी नदीं खिची। श्रीभगवानूने 
परम प्रसन्नभावसे समता अभर धीरताके साथ अनायास ही 
कदा कि “माता, सहषं आन्ञाका पालन किया जायगा ॥ 


बाल्यकालमे ब्रह्मचयत्रत पालनरे समय भरी भगवान्‌नं 
गुर वशिष्टके द्वारा नामरूपास्मक प्राकृतिक संसारक 
सारता नौर क्षणभंगरता एवं भरमाकी ही सचिदानन्द्‌- 
रूपता रूप दिव्यज्ञानको प्राक्च कर लिया था । वे वेराम्य भौर 
त्यागको उस उच्चतम सीमापर प्हैचे इए थे कि आज 
राज्यसिहासनके बदले वनवासकी कसिक क्ता, 
राञ्यभोगके स्थानम भिकाटनकी विपत्ति उनके नित्य प्रशान्त 
शौर प्रसन्न चित्तको तनिक भी विचलित चौर दुःखित 
नहीं कर सकी । भगवान्‌ने (समलं योग उच्यते को चरितां 


कर दिखाया। इस समलत्वका मानसम क्या दी यथाथं वणन हे ! ` 


प्रफु्तां यो न गताऽभिषेकतः 
तथा न मस्को वनवास्टुःखतः \ 
श्ररघुनन्दनस्य 
सदास्तु मे मन्जुरुमङ्गरप्रदम्‌ \\ 


सत्य 


श्रीभगवान्‌ भादशं मातृ-पितृ-भक्त तो थे ही, साहो 
याप आदशं सत्यवादी थे, ्ापने हसी-मजाकमे भी कभी 
सत्य भाषण नहीं किया । (रामोद्धिनोभिभाषते' की उक्ति 
लोकप्रसिद्ध ह । असत्य तो दूर रहा, भगयानूने कभी 
कटु भाषण भी नहीं किया 
न वेत्ति रामः परषाणि मएितुम्‌ \ 


मखाम्बुज 


हर 


सरयके सम्बन्धरम भगवानूने स्वयं कहा है किं “हे सीता! 
मनै सनियोके समीप जो प्रतिज्ञा कर चुका हु उसे जीते-जी 
कभी भंग नदीं कर सकता, क्योकि सदासे सत्य दही मेरा 
इष्ट दे । मै तम्र, ल्मणका ओर प्राणका भी परित्याग 


दने जिये प्रतिज्ञा की थी, भ्राज मेने उसकी पृतिके लिये 
धु बरसे तुम्हारे रास्याभिषेकके लिये संग्रहीत सामभियोकि 
द्वारा भरतका रलालङ्कार-विभूषित होकर राज्यसिदासनारूढ्‌ 
नीना शौर दूसरेसे तुम्डारा चीर-वर्कल-जटा-धारणपूर्वक 
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कर सकता हँ किन्तु ्रपनी सस्य प्रतिक्ञाका परित्याग नहीं 
कर खकता । (वा ०रा ०२।११।१७-१८)) 
क्षमा ओर तेज 
जव राजा विश्वासित्रने न्यायपूर्वकं महपिं वरिष्टसे 
युद्ध करना चाहा तव वशिष्टजीने युद्धको वाह्यण-धर्मके 
विरूढ समू ्चपने सामने एक बह्यद्रुड गाड दिया, जिससे 
टकरा-टकराकर विश्वामित्रजीके बह्याख पर्यन्त सभी शख 
व्यथं हो गये । इसपर उन्होंने त्तात्रबलको धिक्छारते इए 
स्रौ? बहमतेजके बलको सरादते इए कटा था- 
भिम्बरे क्त्रियवकं ब्रहतिजो वर्तं वरम्‌ \ 
एकेन ब्रहदण्डन सवाभ इतानि मे \\ 
यह ब्रद्यदृरुड यथार्थमें माका दी नाम दै, जो इस 
माके दण्डको धारण करता दै उसपर परिणामभमे शनक 
समस्त श्राघात व्यथं होते हँ । जिस समय व्राद्यणकुलोत्पन्न 
श्री परश्यरामजीने श्रन्यायके वशवर्ती हो धनुष-भंगके लिये 
भगवान्‌के प्रति व्यथं क्रोध प्रकट करिया था श्रौर जव 
भगवानूने उसके उत्तरम बड़ी नम्रताके साथ क्षमाका वर्तव 
किया था उस समय वह उ्र बह्यतेज विन्न ्तात्रतेजते निरस्त 
हो गया श्रौर उसने श्रन्याय श्रौर करोधके कारण परशरामजीका 
परित्याग कर दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सत्य, न्याय श्रौर कमा ही यथार्थं वल हँ । बाह्मण, त्रिय, 
वैश्य या शद कोद भी क्यों न हो जिसके न्द्र ये गुण 
है बही यथां वलवान्‌ है। दण्डकारण्यके छषि्योने 
भगवानूसे कहा था कि हमलोगोमे शापके द्वारा हत्यारे 
राक्षसोके विनाश करनेकी शक्ति है पर हमलोग उनके दारय 
भक्तण किये जानेपर भी उनका नाश इसीलिये नहीं करते 
कि क्रोध करनेसे हमारे तपकी हानि होगी जो हम किसी 
प्रकार नद्यं चाहते-- नः 
बहुविघ्चै तपो नित्यं दुश्वरश्चैव राघव \ 
तेन शाप न म॒श्वामे मक्ष्यमानश्च राक्षसे; \ 


ब्रह्मचयं 
सियो सर्वप्रथम श्रहल्याने ही गौतम-वेषधारी इन्द्रके 
साथ जान-बूफकर व्यभिचार किया, जिससे इसप्रकारके 
दुष्कमेके प्रचार-भयसे ही महपिं गौतमने शप देते हष 
कहा-- 


अयन्तु मघो दुर्बुद्धे \ यस्त्ययेह प्रवर्तितः 
मानुषेष्वपि ठकेषु गभि्यति न संदाय \\ 








हे दुल ! तुमने इस लोकम जो यह गदहिंतभाव ं 
प्रवतिंत क्रिया, तुम्दारे इस दोषके कारण मनुष्यलोके । 
हस दुर्भावका विस्तार दो जायगा इसमें ऊद संशय नहीं |° 
इससे यह सिद्ध होता दै कि प्रत्येक व्यक्तिके गुणए-दोषक्छं 
प्रभाव समाजपर पडता है । एकके दुष्टकमंको देखकर नेच्छ 
लोग दुष्ट कमं करने लगते हँ शौर सुकमंको देखकर सुक्म॑सें 
प्रत्त होते देँ । | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी श्रादशं गृहस्थ ब्रहचारी नौर एक~ ` 
पलीव्रतमं रहते थे,इन्दींकी भोति सीताजी भी भ्ादशं पतिका ` 
थी, इन दो नाके समान कोद न इया न होगा । इसी कारख 
्रीभगवान्क द्वारा यहस्याका शाप-मोचन इध्मा । 
अच्ुकम्पा 
श्रीभगवानूका सम्पूणं जीवन दयामय ओर परहित. 
सम्पादनसे पृणं दै । ्रापने पने उपर नेक कष्ट सक्र 
दूसरोका दित करिया । ऋषियोंकी यत्त-रत्ता, ध्रीसीताज्ञी ङे 
लिये गुरूकी राह्ासे धनुष-भंग, सत्यकी राके लिये वच्‌ ` 
गमन योर लचमण-त्याग, घर्मकी रक्ताके निमित्त रास-चध, 
पातिव्रत-धमंकी रक्ताके लिये सीता-्याग, वाद्ध-क्यमे खुचि- 
चत ग्रहण श्रौर अन्ते समस्त नगरवासियोको साय लेकर 
परमधाममे प्रयाण श्रादि सभी कायं त्यागमूलक परोपक्यर 
हँ । श्रीभरतजीने यथार्थं ही कहा था-- 
द्धिकामे हि ठोकस्य स्वभूतानुकस्पकः \ 
मत्तः प्रियतरो कोके पजन्य इव्‌ वृष्टिमन्‌ 11. 
(वा० रा० २।१।३७) 
मेरे राम सब लोगौकी हित-कामना करनेवाले है । 
मेघकी भांति चारों श्चोर दयाकी दृष्टि करके वे मेरी अपेक्षा ` 
भी लोगोके धिक प्रियतम बन गये हे । 
द्टदेवोंकी एकता 
श्रीभगवानूने स्वयं साक्लात्‌ विष्ण, होकर भी 
सेतुपर श्रीशिवजीकी स्थापना कर यह सिद्ध कर दिया ङि 
सभी इष्टदेव यथार्थँ एक ही हे, भिन्न नहीं । अतएव किसी 
भी इष्टदेवकी निन्दा, अनादर एवं थवन्ञा करना पाप हे } ` 
श्री भर तजीने श्रपनेको श्रीरामके वनवास मेजनेमें 
दोनेके दो प्रसे सुक्त सिद्ध॒करनेके लिये श्ीकौसल्याजीदे ` 
सामने शपथ की थी- | । 
मक्त्या विवद्मनिषु मा्गंमाश्रित्य पद्यत: \ 
तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 
1 (वा० रा० २।७५।५७)} 
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यिनि ष कि 


श्रपने इष्टदेवी भक्तिके कारण जो अन्य इष्टदेवक यही इस राम-राज्यकी उच्छृषटताका कारण था। 
धनुयायीके साथ विवाद करते ह ओर उनको निङ्ष्ट सिद्धान्त यह है कि अधिपति थवा नायकके ाचरण 
वतल्लाते है एसे लोगोंको जो पाप लगता है वदी पाप ओर भावोंका उत्तम अथवा दुष्ट प्रभाव आ्ाितोपर अवश्य 
मुमको टो, यदि मेँ धायं श्रीरामे व नवासका कारण होऊ । पदता है । चतएव देशके स्वामी, मामके अधिपति, घरके 
मालिक, भत्योंके प्रभु, समाजके नेता, धर्मके श्रा चायं, 
वालकोंरे शि्तक, भआमके पुरोहित शौर ॒न्यायालयकं 

वारमीङि रामायणके वा ल कार्ड श्रौर रामचरिव- शात < ञाचरया शरीर म्यवहारसे उनके 
मानसके उत्तरकाण्ड राम-राज्यकं खुयशका विस्ठृत बण न द्माित ौर सम्बन्धो उत्तम तथा निङ्षट आचरण ओर 
्ै। वह का गया है कि सव लोग परम सुखी थे । रोग, अ्यवहारसे निकृष्ट होगे । समाजके हानि-लाभके लिये इनपर 
शोक, श्रातङ्क, ्कालय््यु, विपति रादि बाधा किसको बहुत बदा दायित्व है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस दायि 
नदीं होती थोँ । सत्र श्रपने अपने धर्मम रत ये, व्यथा राजा सम्पादने परम ्रादशं हं । अतएव हम सबको श्रीरामः 
राज्यका आदश श्रपने सामने रखना चाहिये ।& 


८ चटक कः> 


सबसे बड़ा राम-नाम 
( ल्खक--श्रीयुत के° बौर अन्ना ) । 
ष्ट्य पदार्थमिं भूमण्डल सबसे घड़ी वस्तु हे, परन्तु रक्खा था, थर स्वयं बाली उसे 
दिन्वूधर्मशाखके श्नु सार शेषनाग इससे भी बढ़े हें क्योकि ये । दूसरी कथामे यह भी कहा 
उन्दने हसको अपने फनोंपर उठा रक्वा हे । महीनों अपनी कखे रक्वा था । १ 
शेषनागजीसे बद शंकर हँ क्योंकि वह शेषजीको अपने बाल्िसे श्रधिक प्रतापी रामका बह वाय है, निस्‌ 
हाथ या गेम कङ्कण या हाररूपसे धारण किये रहते है । बालिका संहार क्रिया । $ 
एंकरजीसे भी बडा कैलास पहाद है क्योंकि शिवजी वाणसे बडे महाराजा राम ईं, 


ह करते हें । 
उसपर निवास करते है । रमसे जी अधिक शक्तिमान्‌ प्रतापी दौर महान्‌ 


कैलासे वड़। रावण दै, क्योकि उसने दिग्विजयके श्रीरामनाम हे क्योकि उसके वशमे राम दहै जो भक्त 


। समय महान्‌ कैलासको अपने वाहुबलसे लदका विया था । नियम र लिष्ठप्वक भरीराम-नामका नप करते है, उनके 
| रावणस्े बडे बालि है क्योंकि उसके पुत्र शरंगदने हदयमे भगवान्‌ श्रीराम सवा सेवको भाँति निवास करते हं । 


विश्य भ्रवस्थामें टी राणको खिलौनेकी भोति पलनेमे बांध सीसे श्रीराम-नामका मस्व सम लीजिये । 


राम-राज्य 


तश्रा प्रजा ।' 


पुम लटकाये घूमा करते 
है कि रावणको बालिने 


ज्ञो उस बाणको धारण 





"न्वयि शको क 


र्[मायस 
चार घाट मव-ताप-हरण , निर्मल-जल सर हे? 
यि अमृत-भण्डार , कटे क्या अजर अमर है ? 
मरा बिन्दुमे सिन्धु , सक्ति क्या हारक प्यारा 
विविध ज्ञानका सोत , छष्णकी गीता प्यारा 
जग-जीव-मात्र-कल्याण-रत , पत्र सुरुचि "कल्याणः कृत ‡ 
नहि मक्ते-अमर-गीता प्रमृति , रामायण तुटर्सी-रावेत ॥ 
रामपलरसिह मधुर" एम० ए०) एमण्ञार्‌० ८० स्स 





# पण्डित भीभवानीशेकरजीकौ आज्ञा ओर उपदेरानुसार लिखित । 
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राजनीतिन्न बाल्मीकि 


(लेखक-"महाराष्टीयः ® ) 


- इषि वाल्मीकिं आादिकविके नामे 
६ ष 1& भ्रसिद्ध है, राजनीतिक्ञके नामसे नहीं । 
“> ` इसलिये ^राजनीतिन्ञ वाल्मीकि शीर्षक 
देखकर पाठक चकित हो जार्यैगे श्रौर 
9, समणगे कि वाल्मीकिके नामपर हम 
# कोटं कल्पित वात लिख रहे दँ । वस्तुतः 
ॐ3& उनके नामपर विकनेवाली व्याधते 
ऋषि होनेकी कथा निराधार होनेपर भी 
! लोरगाकी उसपर श्रद्धा है श्रौर उनकी क्रियास्मिका राजनीति 
साघार होनेषर भो लोग उसकी कोद कल्पना भी नदीं है- 
यह वड़े भ्श्वर्यकी बात ह { पर इसका दोष लोगोपर टी 
क्यां लगाया जाय ? उनकी राजनीतिक क्रियाधारा इतनी 
गु रीतिसे चली है कि यह काय उन्दोने किया या हसक 
वे सूत्रधार थे, इसकी कटपना उनके समयम भी किसीको 
नहीं इदं थी, तब पी्ेसे कोई इस भेदको कैसे जानता ? 
रामायणे इस राजनीतिका उष्लेख स्पष्ट शब्दम कटं नदीं 
मिलता, चतः सरसरी तौरपर पद़नेवाजे पाठको ध्याने 
यह बात नहीं आती । किन्तु सूच्म दृष्टिसे श्चध्ययन करनेपर 
सका भनुभव टो जाता है । महदर्बिने यद कायं कितनी 
सतकतासे क्रिया, हस घातकी यथाथ कल्पना होनेपर 
उनके कान्य-रचना-कौशनकी श्रपेक्ता उनकी राजनीति- 
कशकलतापर विशेष ्रादुर उत्पन्न दए बिना नहीं रहता । 


महपि वाट्मीकि रामायणकी रचना करनेमे क्यों 
प्रवर्त हुए, इसका संरिक्च श्ृत्तान्त रामायणके प्रारम्भमें 
दिया गया है । वस्तुतः राजनीतिक से दी उन्दने इस 
काव्यकी रचना की--यह बात, उन्होने जिस समय 
हस काव्यकी रचना की थी उस समयपर द्टिपात करनेसे, 
सममे श्रा जाती है। यह कथा तो प्रसिद्ध दी है कि श्रीरामने 
लब लोकापवादके कारण श्रपनी पतनी सती सीताका स्याग 
कर दिया, तब वह महपि वाल्मीकिके श्चाश्वममे रहने लगी, 
तथा वहीं उस्ने दो पुत्र प्रसव किये, रामायणकी रचना 
करनेपर महषिने उसे उन दोनो पुत्रको ढ़ाया । लवणासुरके 





वधके लिये मधुपुरकी ओर जाते समय शचरुघ्त मासे 
मदपिके आश्रमम जिस दिन उरे, उसी दिनि रातच्छे 
सीताके दो पुत्र हुए (७ । ६६। 4 ) । इसके ठीक बारह 
वषं याद्‌ जव वर्हाँसे लौटते समय शत्रुघ्न पुनः आश्नम्त्ते 
उदरे तब उन्दांने लव-कुशके द्वारा रामायणका गान ्रवख॒ 

किया (७।७१ 1 १-१६)। इससे पता लगता हे ङि 
रासायणकी रचना महषिने इसी  बीचकत समयन ङो स्त समयसं को घौ 
 सीताकौ राम त्याग दिया, वह वाल्मीकिं अज्रे रामने त्याग दिया, वह वाल्मीकिके 
जाकर रहने लगी शौर वाल्मीकिने उसे अपने आश्चसरे 
श्ाश्रय दिया, तभीसरे वास्भीकिंके राजनीतिक का्ंच्छ्‌ 
प्रारम्भ इुश्मा । क्योंकि सीताके सर्वथा निदौष होने्छ 
लोगोंको विश्वास दिलाकर उसके दिव्यत्व सिद्धिका संसोरं 
लगानेके लिये उन्होंने जो सफल कार्यवाही की, उससे 
यह स्पष्ट दे कि उन्होंने पने मनम इस काका भारं 
पने ऊपर समर किया था । सीता एक राजस्यक्ता खी है 
इस वातके जाननेपर भी महपिका उसे आश्रय चेनत 
निःसन्देह बडे दी धैयं रौर सादहसका कायं है, परन्तु उच्य 
अगला कावं इससे कहीं अधिक मदश्वका है । महषिच्छे 
यदि इस महान्‌ कायंकी जिम्मेदारीका भान न होता तो 
रामायण-रचनाका योग भाता या नदीं, इसमे सन्दे है । 
सीताके भ्ाचरणकं सम्बन्धे लोगो जो अम फैल सुच है 
उसे किसी भी तरह दूर करना होगा-इस समय मह सिद्ध 
सामने यही एक विकट समस्या उपस्थित थी । यह्‌ अस 
कितना प्रबल था इसकी कर्पना महपिके उन उद्धारोसे 
फी जा सकती है जो उनके सुखसे, सीताको भाधमवासिकौ 
ऋषिपन्नियोंके ह ¶थ सोंपते समय निकलञे थे । महि कहतेहै 

स्नुषा दररथस्येषा जनकस्य सुता सती \ 

अपापा पतिना यक्ता प्रिपाटया मया सद्‌! \ 

इमा भवयः पटयन्तु स्नेहेन परमेण हि \ 

गोरवान्ममवाक्यल्च पूज्या वोऽस्तु विरोषत, \\ 

(वाण्या० ७।४९। १८-१९) 


------ -------------------------- 


[भ £ [प ४३ + 
%& आपने मराठी (यमायण समालोचना? नामक बहुत दी उपयोगी अ।र तथ्यपूणे मन्थ ल्खिादै। आचय पं० महारो. 


प्रसादी दविवेदीने इस मरन्थकी बहत प्रदसा की दे ।- सम्पादक 
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रामायथण-श्दा। 


पाचन आश्रम बीच विराजे वादमीकि सुनि ज्ञान निधान । 
सिखलाते है" व-कशको सुर-तार सहित रामायण-गान ॥ 
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ॐ राजनीतिज्ञ वारमीकि ® २६७ 


नी नि वि 


यर्हापर महपिने सीताके निष्पाप टोनेकी वात कष्टकर 
“मेरे शब्दांको मानकर ध्र्थात्‌ सें कहता टँ इसलिये इससे 
स्नेहभाव रक्खो-एेसा कटा ह । सीताके विषयसें वह यदि 
किसीको कुद शंका थी तो महपिने उसको पनी निस्मेगरी- 
षर विश्वास दिलाया । आश्रमवासी सखी-पुरुषोंका महषिके 
वचर्नोपर विश्वास होना स्वाभाविक ही हे, इसीलिये 
रन्दो ने मान लिया। परन्तु योध्या या राम-राञ्यकी 
वमत प्रजाके त्रिश्वास सम्पादन करनेका क्या उपाय था 
सीताके सम्बन्धमं शंका उपस्थित करना न्याय था, श्पराध 
ध्रा श्रौर ठेसा करनेवालेको श्रीराम दण्ड दे सकते थे 
परन्तु उन्होने दरदशितासे श्रपने श्रधिकारका उपयोग 
नष्ट या । महपिके हाथमे तो यह श्रधिकार होना सम्भव 
नीं था । सुतरां सीताकी सच्रित्रताका लोगोको 
विश्वास दिलाने लिये उनके चरित्र-परसार करनेका विचार 
दी महपिके मनमे श्राया । महपिका उदेश्य सीताकी 
चञ्चस्त्रिता बतलाना था परन्तु सीताका चरित्र रामपर 
श्रवलम्वित था शौर रामने लीताका व्याग कर दिया था । 
दपिके मनमें रामके प्रति श्रस्यन्त श्राद्र था। अतः 
इन्र ङं कालतक रामचरित्रका ही ध्यान लगा रहा। 
दोक चन्दोरचना उनकी दृ्टिमे थी तएव उन्होने वेसी 
वी स्वना करके श्रीरामचरित्र-वणंनकां विचार किया । 
रषट्पि्ी ये वातं रामायणम या श्चन्य किसी अन्धस स्पष्ट 
दधते नदीं लिखी हँ परन्तु ये इतनी सहज हँ कि कोद भी 
्रनुमानपे इनको सत्यताको मान लेगा। इसप्रकार जब 
रषिं रामचरित्र-वण नके चिषारमें रत थे, तव॒ एक दिनि 
मारवृषुनि उनके श्राश्रममें ्रा पर्वे । महिं ने उनसे पू्का-- 


कोन्वसमिन. साम्प्रतं लेके गुणवान्‌ कश्च वीथेवान्‌ १ 
(वा० रा० १।१।२) 


मदर्षि-वणित गुणका संग्रह तो बहुत बढ़ा है, दस समय 
१ उप्ते कोई प्रयोजन नहीं है । महपिके पूनेका ताष्पयं 
द ् कि श्रयुक-च्रमुक गुणोसे युक्त पुरुष इस समय पथ्वी ` 
ए फ्ौन है ? प्रश्न श्रस्पष्ट है । उन्होने इस प्रशमे नतो 
रौ रामश्ना नाम लिया है चौर न उनका कुचं अरस्पष्टरूपसे 
री उदतेल किया है । इस ब्रश्रके उत्तरम नारदने संत्तेपम 
| त्रमचस्त्रि खनाया । नारदके चले जानेषर महषि स्नान 
प्र लिये तमल्ा-तीरपर गये । उसी समय कौ च-वधकी 
पना हु नौर महषिके सुखसे शापके निमित्त शछोकमयी 
धरणी निकली । कहना नहीं होगा कि रामचरित मन लगा 
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रहनेके कारण ही महषिने नारदजीसे उप्यक्त प्रभ किया था । 
सहषिके मनम रामचरित्रके छन्दोबद्ध करनेकी कल्पना थी, 
हसने यह श्रनुमान कोञ्च-वधरे लिये व्याधको दिये गये 
ुन्दोवद्ध शापसे क्षिया है । सीताकी दयनीय दशा देखकर 
महषिका अन्तःकरण जैसे तरदित हो रहा था, उनकी 
वैसी हौ दशा कऋरोञ्-वधपर शोक करती इई करौड्ीको देखकर 
हुई । हमने उपयुक्त शटोकसे हौ उनङे मनम चन्द्रचनाङे 
लिये संकरप होना अनुमान किया हे । यद्यपि रामायणे 
यही कहा गया है कि यह श्षोक उनके सुखसे सहन दही ` 
निकल गया था भौर एसा ्टोना वस्तु-श्थितिके श्नुसार 
सम्भव ही ह । परन्तु यह भूलना नहीं घाटय कि छन्द 
रचनाकी शरोर उनकी जो प्रदृत्ति खद्‌ रषी थी, यह उसीका 
परिणाम था, सह बात भी उतनी ही सम्भव हे । 


सके वाद्‌ महषिने बालकाण्डे पाँ चवं सगंसे युड- 
काण्डतक रामायणकी रचनाकर वह कान्य लव-ऊकुशको 
पदाया । बालकाण्डङे प्रसावनारूपमे प्रारम्भके जो चार 
सर्ग हें वे महषिने अन्थ-पूतिके समय लिखे थे, यह स्पष्ट हे । 
बीचमे बहुत-से स्थानोपर पीद्धेसे मिलाया हा प्रदिप् भाग 
है, उसका विवेदन हम ‹रामायण-समालोचना' नामक 
सरादी अन्थके एक स्वतन्त्र प्रकरणम कर चुके हँ । रहनेका 


। मतलब यह कि जो मूल काव्य था वही महषिने लव-कुशको 


पाया । इसके बाद यह प्रक सामने श्राया कि इस काव्यका 
प्रचार कैसे हो ? लवणासुरको मारनेके बाद जब बारह 
वर्षे उपरान्त, शतु्तजी लौटकर अयोध्या जाते समय 
पुनः मह षिके श्राश्रसमें हरे, तब उन्होने लव-दुशके हारा 
सपने सैनिकों सहित रामायणका गान सुना, जिससे उन 
सबको बड़ा ही ्ानन्द इया । दूसरे शब्दों हम यों कह 
सकते हं कि इसप्रकार यहाँ महषिके कान्यकी प्रथमादि 
एक ष्टी साथ निक गयी शौर उन्हे दूसरी धादृतति निकालनेके 
लिये अधिक उस्साहमिला। = = 
सीता निष्पाप श्ाचरणक्षी कथा लोगोमिं उसके चरित्र 
प्रचार वारा विस्तृत करनेके उदेश्यसे ही महषिने रामायणकी 
रचना की थी, हमारे इस श्रनुमानकी सत्यता रामायणकी 
सचनापर सूषम दष्टे विचार करनेवालोके ध्यानम तुरन्त 
द्मा जायगी । रामचरित्नपर विशेष प्रकाश डालनेवाला भाग 
हे अयोध्याकाण्ड । रामके पराक्रमा वरन युद्धकार्डमे दै । 
सीताके यथार्थं चरित्रका सीतादरणसे ही प्रारम्भ होता है 
नौर यह कथा अरण्यकाण्डमे ह । यह कथा सहषिने पूर 
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विस्तारके साथ कथन की है । इस कथाका विस्तार सुन्दर- 
काण्डम सीता-दलुमान्‌-भंट शओनौर सीता रावणके सम्भाषण 
दोनों दी ्रवसररोपर अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है । सीताके 
उच्च चरित्रको व्यक्त करनेवाली प्रत्येक षातकां महर्षिने 
उल्लेख क्रिया है, यहाँतक कि सीताने रावणसे वातचीत 
करते समय तिनकेकी श्चोट कर ली थी (तृणमन्तरतः 
कृत्वा? (२।५६।१ तथा ५।२१।२) , सामान्य समस करके 
महपि इसप्रकारकी घटना तका वर्णन करना भी नहीं 
भूले । यह सस्य ह किं रामायणम श्रीराम श्रौर सीता ही 
प्रधान पात्र थे श्रतः उनके चरिघ्रका विस्तारसे वणंन करना 
उनके लिये भ्रावश्यक था, तथापि श्रीराम-चरित्रका चिव्रण 


करनेमे महषिने श्रपनी कृतिम उनके समस्त गुणोपर जैसा ` 


प्रकाश डाला हे वैसा सीताके चरित्र-चित्रणमे नदीं किया । 
सीताके चरित्र-कथनमे तो केवल उन्हीं बातोंपर श्रथिक 
प्रकाश डाला है जिनसे सीताके लोकापवादके मिय्या होनेनें 
लोगोंका विश्वास हो जाय । नायक-नापिकारे चरित्र-निरूप णमे 
इस विवेककी शोर दष्ट डालनेपर पाठक हस वातको 
सममे बिना नहीं रहेगे कि रामायणकी रचनाके सम्बन्धर्मे 
हमने महषिॐे जिस हार्दिक उदेश्यका अनुमान किया था, 
वह युक्तियुक्त भौर ठीक है । 


सीताके मिथ्या कलङ्कको मिटानेके लिये मर्षिको प्रधानतः 
उसके दोनों पु्रोसे सहायता लेनी थी श्रौर वह क्ती भी गयी । 
सहायता पानेकी योजना महर्षिने श्रपने मनम किस प्रकार 
की,इसवातके जाननेका कोई उपाय नहीं है। किन्तु लब-कुशके 
द्धं समने लगते ही यह योजना की गयी थी, इसमे सन्देह 
नहीं । कदाचित्‌ यह कल्पना महरपिके मनम पीदेसे श्रायी 
हो तथापि उस समय लव-कुशको अपने श्रधिकारोका, श्रौर 
रामसे उनका पिता-पुत्रका सम्बन्ध है इस बातका पता न 
लगने देनेके लिये महषिने बढ़ी सतक॑तासे काम ल्तिया, 
वही श्रागे चलकर उनके लिये बडी उपयोगी हई, यह स्पष्ट 
हे । दोनों राजङमारोके साथ वनवासी शिष्यो सदश 
व्यवहार करके महर्षिने जो चतुरता दिखलायी, उसी 
उनकी राजनीतिक्ञता भरी है । 


यह तो स्पष्टहीदहैकिदेवी सीताकी धीरता भ्रसीम 
हे । महषिको पनी नवीन योजनाके सफल करनेमे सीवाकी 
सहायता पूण॑रूपसे प्राच है । इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये प्रमाणोंकी श्रावश्यकता नहीं है । रामायण- 
रचनाके ्ननन्तर महपि उश्तके प्रचारका मौका दद रहे थे । 
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श्रीरामके श्रश्वमेधकी योजनासे महपिकी वबहूत दिर्नोड् 
मनोकामना सफल होनेका श्रवसर ननायास ही शा गयां 1 
यज्ञ.समारम्भके लिये िविध दोशणोके नर-पतियों आौर 
ऋपिर्योको निमन्त्रण सेजा गया । तदनुसार - महषिको भी 
निमन्त्रण सिला श्रौर वे पने शिष्योको साथ कते भयोष्यां 
प्टैचे ¦ श्रयोध्याके बादर ही कहीं डरा डालकर महषिने 
लव-कुशको कार्यसिद्धिके लिये भ्रयो ध्याम जाकर घर-घर 
रामायण गान सुनाते हुए फिरनेकी श्राज्ञा दी । चाज्ञा देते हुष्‌ 
महपि कहते है-- 
तषिवटेषु पुष्येषु ब्राह्मणावसथेषु च \ 
रथ्यामु राजमार्गेषु, पा्िवानां गृहेषु च \\ 
रामस्य भवनद्वारि यत्र॒ कमे च क्ते \ 
ऋत्विजामग्रतश्चेव तत्र॒ गेये विरोषत्‌, \\ 
(वा०रा० ७।९६४। ६-७)} 


“हे पुत्रो ! छ पि्योके पवित्र स्थानम, बाह्मणोकी बस्तीसे 
गल्ियोरमे,खडकोंपर,राजमह लोमे ,यक्ञवेदिका के दवारपर स्लौर 
ऋव्विजोके समीप विशोषरूपसे इस रामायणका गान करो !* 


रामायण-र्वनाम महपिका उदेश्य केवल राजा्लो 

प्रसन्न करना होता तो वे लव-कुशको सीधे यक्ञ-मर्डपसते ` 
जाकर श्रीरामके सामने रामायण-गान करनेकी भाक्ता वेते} ` 
यन्तम श्राद्धिक-दवनके उपरान्त, भोजनोत्तर तथा हवनसे 
पूवं पुराण-गाथा सुननेकी विधि है । इसीके अनुसार उस 
समय यदि लव-कुशको भेजनेकी योजना महषिने की होततौ 
तो सहजदीभे कायं हो जाता । रामको सन्तुष्ट करके पर्यास 
धन लाभ करनेका यह निष्कपट श्रौर सरल माम था 

महपिं धनके भखे नदीं थे, उन्हं तो इस वातकी चिन्ता 
लग रही थी कि केसे सीताका मिथ्यापवाद्‌ नष्ट हो 
तथा सचेसाधारणके हदये उसके प्रति श्राव्रके भाव उत्पस्च 
हो जाये रौर उसके पुश्रोंको राज्यकी प्रसि हो । इसीलिये 
उन्होने लव-कुशको रामायण गानेके लिये नगरमे मेते 
समय जिन स्थानोंका दिग्द्शंन कराया, उनमे गली, स्क, 
ऋषियोके च्राश्रम, व्राह्मण शौर राजाश्रोके निवासस्थाच 
द्मादिका ही निदेश है । सारांश यह कि महिने यह योजा ` 


-रामायसके प्रचारकी ही दष्िखे की थी । कलपना-प्रसारङे 


लिये एेसी व्यवस्था विशेष सुविधाजनक हु्ा भी करती है, 
इससे इच्छित फलकी प्रक्षि शीघ्र होती है । इसप्रकार 
प्रनुभवोंका इतिहासो प्रचुर उरलेख है रौर श्ाजका भी 











यही श्रनुभव है । शिवाजी महाराजके समय समर्थं रामदास 
स्वामीने महाराष्म जो जाग्रति उत्पन्न की थी, उसका अधिक 
श्रेय स्वामीजीके उस शिष्य-सम्प्रदायको है जो “मनका 
श्नोक' गाते हए भावोंका प्रचार करते थे 1 इतिहासक्त इस 
ध्रातको जानते हैँ । उन्होने थवा उनके पहतते श्रौर पीदेके 
महाराषटरय वारकरी-सम्प्रदायने इसप्रकार घूम-घूमकर भजन 
गते हृए लोगोमे धर्मजागतिका कायं वदी उत्तमतासे 
क्रिया । स समय भी हम प्रत्यत्त देखते हँ कि गोरक्ता- 
प्रचारक गण बाजारोमे घुम घूमकर भजन गाते इए जागतिका 
द्यं काते हैँ । महपिकी योजना भी ष्टसी प्रकारङी धी। 
उस समय रेषे लोग भी थे, जिन्होंने श्रीरामका चरित्र 
श्रां देखा था श्ौर रामके प्रति उन लोगोके सनोमे प्रेम 
तया श्राद्रका भाव भी पूणेरूपसे था । श्रयोध्याकार्डका 
मान सुनते ही दस प्रेम श्रौर श्रादरका दूना बद जाना कोन 
` बदरी वातै! 
| श्रयोध्याकाण्डका वह कथाभाग कऋमके दिसावसे 
्रारम्भमें श्राया है रौर लव-कुशके सुखसे श्रो ताश्चोंको सबसे 
ते वी सुननेको मिलता था । शाखो देखी बात वैसी की 
रैसी सुनने$ कारण लोगोके हृदयोमे यह्‌ विश्वास जमना 
व्वाभाविक है कि काध्यकी कथाम कहीं भी सत्यका पलप 
 श्रषीकियागया है। यह विश्वास श्रागेके कथाभागषर 
द्रव्यता श्रौर विश्चसनीयताकी छाप लगानेमे विशेष उपयोगी 
` श्रौता, इसका धनु भव उस समय हो चुका है जव कि 
। मरधरीसे लौयते समय शच्च मार्गमे महषिके च्रा्रममें 
दरे थे । शत्रुघ्ने श्चपने साथी सेनिकों सहित लव-ुःशके 
ग्रुखसे रामायणका गान सुना, शचरुघ केवल एक ही 
राच वर्ह उदरे, इतने थोडे समयमे लव-कुशने उन्हें ऊच 
` श्वी खगं सुनाये होगे । परन्तु गान सुनते ही शचरुघ्के नेत्रोसे 
श्राय वहने लगे श्रौर शरीरकी सुधि जाती रहौ । (वा० ७। 
। ५१।१७) इससे सहन ही पता लगता द किं लव-ङुशके 
| हारा गाया जानेवाला कथाभाग योध्याकारण्डका दही था। 
श गानके सुननेपर सेनिकोंकी जो दशा इदे थौ, उसका 
= श्र्यन पदनेसे श्रयोध्याकाण्ड-सम्बन्धी हमारा अनुमान शौर 
श्री श्वतर षो जाता है। यह वणंन इसप्रकार है-- 


प्दानुगाश्च ये राञस्तं श्रुत्वा रतिसस्पदम्‌ \\ 


५५९ > $ 


भवाङ्मुखाश्च दीनाश्च हश्चयामेति चात्रुबन्‌ \ 


परस्पर चये तत्र सेनिकाः, सबमपिरे \, 
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किमिदं क च वतौमः किमेतत्स्व्नदरोनम्‌ \ 
अथो यो नः पुरा दष्टस्तमाश्रमपदे पुनः \ 
श्रुण॒मः किमिद स्वपो गीतबन्धमनुत्तमम्‌ \. 
५. ( वा० रा० ७।७१।९८-२९ ) 
'शतुघ्रके साथी लोग गान सुनते ही सिर सुकाकर दीनसे 
बन गये शरोर शधाश्वयं"आश्चयं' पुकारते हए परस्पर कहने लगे 
कि "चरे यह क्या है? हमलोग कहँ हे, स्वम तो नीं 
देल रदे १ जो वाल हमने पले शो देखी धी ही 
सुन रहे है । क्या यह स्वसरमे तो नहीं सुन रहे हे ' 
रामायणगान सुननेपर उस ससय साधारण जनताकी केसो दशा 
होती थी, इसकी कल्पना करानेके लिये यहाँ पूरे शोक उडत 
किये गये हे । अन्तिम शछोकमे सैनिकोंका यह उद्धार किं 
"हमने जो बातें अपनी शांखों देखी थी रोक वही राज 
सुननेको मिल रही है बड़े ही महत्वका है । रामायणी- 
कथाका वह भाग जिसमे रामवन-गमनसे लेकर अयोध्या 
लौट ्ानेतकका व्ण॑न हे अर्थात्‌ ्चारण्यकार्डसे युद्धकाण्ड- 
तकका वर्णन, श्रयोधष्याके नागरिकोमे किसीको द्रोखो देखी 
घटना भरायः नष है । उनका देखा हा कथानाग तो बाल 
सनौर श्रयोध्याकार्डमे टी हे । इससे भी यह स्पष्ट हे कि 
लव-ऊुशने जो गान फिया था उसका अयोध्याकाण्ड होना 


हौ अधिक सम्भव हे । 

इसी प्रकार अयोध्यामे भी लव-ङशने अयोध्याकाख्डका 
गान किया होगा रौर उसे सुनकर लोगोकी ५ ही दशा 
इद होगी । राम-वन-वासके बाद्की कंथा लोगोको बीच- 
बीच इधर-उधरसे सुनयो पडती थीं । श्रयोध्याकार्डको 
कथा लोगोंकी जानी इदे थी । जब लोगोने उसे ठीक 
सिलसिज्ञेवार सुना तब उनका, घ्नारोकी कथाके लिये भी इसी 
प्रकार रेखा अनुमान होना कि वह भी ठेसी ही सत्य शौर 
सुन्दरे होगी, श्रौर उसके जाननेके लिये जिज्ञासा बदना 
स्वाभाविक था । अतएव किसीने कथा सुननेके लिथे, किंसीने 
सत्यान्वेषणके लिये यर किंसौने सीताका श्रपवाद सिद्ध 
करनेके लिये ही घगला कथाभाग गानिके निमित्त लव-ङशको 
बहुत ही तंग क्रिया होगा। किसीने कहा होगा कि "जब 
राश सीताके पास खाया तब्र वह क्या करता थो १ * "व्ह 
से कैते जे गया १ हमे वह कथा सुनाञ्नो ॥' दूसरेने कहा 
होमा-रावणने सीताको कम रक्खा था {* “उसमे यैर 
सीताम क्या बातंः हृदं १ यह सुनाश्चो । मतलब यह्‌ किं, 


उस समय से कितने भ्र पूञ्धे गये होगे ओर गाने किये 














। २७9 ® श्रीरावचन्त्रं शरणं परपद्य ® प 
। 
। 
। ॥ा ष ` _ ` 
कितना श्राह च्छया गया होगा, इसकी कल्पना सभी कर आदिग्रभति गेये स्यान्नचावज्ञाय पार्थिवम्‌ \ 
सक्ते दं! इसभ्रकार गान करते इए वालक लव-कुशको पिता दि सर्व॑मूतानौ राजा भर्वति धमेत्‌; \ | 
यदि आप्र लग जाय तो उसके निवारणके लिये महर्षिने उन्दें ( वा० रा० ७।९३।१५ ) । 


पहलजेसे टी फल दे रक्खे थे तथा सर्वथा निस्प्रह-भावसे प्रचार 


करनेके लिये राज्ञा दी थी । प्रचारके लिये भेजते समय हस्म शालासे नन्नताका बताव क 


हए उसका जो कारण महपि वतलाते है वह कितनी चतुरताद्छ॒ ` 


मष्टषिने ५ र 
षने स्पष्ट ही कटा था है । महपिं कते दहँ-“महाराजका तनिक भी अपमान न 
लोभश्चापि न कर्तव्यः स्वल्पाऽपि घनवान्छय 1 करना क्योंकि राजा सब प्राणियोंका धम॑तः पिता है ।* 
किं घनेनाश्रमस्थानौ फरमूलादिनां सदा 11 श्रीराम लव-कुशके सान्तात्‌ पिता है परन्तु महि सीधी 





|| (वा०्ा० ७।९२।११ ) बात न कहकर उन्दँ समताते हैँ कि राजा सब प्राखियोडे ` 
॥॥ 4 पिता हँ यतः वष्ट तुम्हारे भी पिता हँ । इस प्रकारान्तरसे ` 
||| न = 

| पुत्रो ! धनके लिये तनिक-खा भी लालच नहीं करना रामका पितृत्व समभ्धानेभं खनिने जिस युक्तिसे काम लिया. 


| । ५.1 हम ॐ रहनेवाल्ते श्राश्रमवासि्योंको धन उसपर विचारकर दम कट सवते हे कि इस विषयमे महि 
0 कितने सावधान थे श्रौर लव-कुशको ्रसली बातका पता च 
गान सुनकर कों धन देने लगे तो नहीं लेना, यह लगने देकर उन्दें किस प्रकारसे पाला था, 


॥ 
। 
। 
| 
| | महषिने यही कषा ! निष्काम-प्रचारकी द्वे यदी उचित महधिकी योजनानुखार सभौ संयोग एकतर हो चे । 
था,पर साय ही यह भी स्मरण रखना चाये कि निष्कामताकी यज्ञ-मण्डपमे शीरामक सम्मुख लव-कुशका गान हा । नानां 
आवश्यकता महषिने का्य॑-सिद्धयथं नदीं बतलायी है । देश्गेके नरपति, ऋषि तथा जनताने उसको घना (8 
मलोग _ फल-मूलादि खाकर रहनेवाले श्राश्रमवासी है, मदर्षिने बड़ी चतुरादसे सीता-अपवादृको समूल नष्ट कर 
श्षपनेको धनसे क्या करना द । उन्होने श्रपनी निरपेकताका दिया ! दोनों ऊमारोको श्रमे पिताका पता नहीं लगसे 
हेतु यदी वताया है । दिया रोर वहाँ उनकी सारी व्यवस्था साधारण वि्याधियो कौ 
| | इससे क्या यढ सिद्ध नदीं होता कि महिने इस समय- भोति को गयी । इसका कारण यह हे महपिको इस बाती 
तक उनसे इती भावनासे वर्ताभर किया होगा । दरसपर भी शङ्का थी कि इन तेजस्वी कुमारोको इस बाततका पता लग जाते 
| यदि महि सम्बन्धे हमने जो श्नुमान कयि ह, उनसे पर कि नि दोषा माताको पिताने त्याग विया है, कोष साना 
1 कोई स्मत न, होः तो वह आगेके शोक देखे । इसप्रकार सम्भव ह । यह कौन कट सकता है कि यह शंका 
रामायण-गानका प्रचार होते रहनेसे लव-कशशकी कीति श्रीराम- निराधार थी? 
तक प्च जायगी श्रौर फिर द्रवारमे रामायण-गानका वाट्मीकिकी योजनाके अनुसार सभी बातें हुड, परन्त॒ ` 
सुश्रवसर श्रावेगा, महपिका एेखा अनुमान था चौर यही वह॒ सीतादेवी पुनः शपथके समय जो एक बार रामके सामने भग्र ` 
चाहते भे । राजाके द्वारा दी इद कोद भी वस्तु न लेनेके इदं । बस, वह श्यन्तिम वारके लिये ही इं । इसका कोरे 
| सम्बन्धर्मे उन्हें फिरसे समरानेकी कोद ्चावश्यकता न थी उपाय नदीं था, महिने जिस कार्यको उखाया था वह सिड्‌ 
| परन्तु इस निस्एहताके कारण लव-कश कीं विनयदीन होकर भी सुख-प्य॑वसायौ नहीं हा तथापि उन्होनेएद ` 
होकर रामकी श्रवक्ञा न कर बैड । दसी शंकासे महपिने न्ट चुर कम पुरुषकी भां ति राजनीतिका यह एक दाव विद्या 
सतक करते इए कषा-- था । इस विषयमे तो किसीका मतभेद नष्टं होना चाहिये । 





रामायणसे परस्पर सहाचुभृतिकी वद्धि 
रामायण केवल हिन्दु्रोका टी राष्रीय महाकाव्य दी नहीं है, किन्तु उसमे यह विश्रेष गुण भी हे कि बह अपते 
देशवासियोके विश्वास तथा चरित्रका चिच्र अत्यन्त सस्यतापुरव॑क चित्ताकर्षकरूपमे खींचती है, इसका फल यह होता है कि 
उसके अनुशीलनसे यूरोपनिवासि्योके बहुतसे मिथ्या विश्वास ध्रौर दुर्भाव जो इस सम्बन्धे है, दूर होजाते है भौर 
दोनो जातियोमे परस्पर सहानुभूतिकी ब्रद्धि होती है । --र्मान्त 


ते त ^ पि ^ मि ^) ये > + = ` भति 0 । छ काकाः कड त ऋ 














कर्म-पधान-- 
कप्रप्रधान विस्व करि राखा। 
जो जस कर सो तस फट चाखा ॥ 
अर्िषा-- 
परम धरम ख्‌ तिविदित अहिंसा । 
पर.निन्दा-सम अघ न गिरसा ॥ 
घत्य-- 
धरम न दूखर सत्य समाना । 
आगम निगम पुरान बखाना॥ 
अस्तय-बहमचय्ये-- 
जननी-खम जानहि पर-नारी । 
धन पराय विषते बिष भारी ॥ 


सन्तोष- 
सरल सभाव न मन कुरिरं । 
जथाखाभ संतोष सखद्‌ाईं॥ 


अक्तुख्य-लक्षण परोपकार- 

रामभगत परदितनिरत परदुख दुखी दयक) 

पगत.-सिरीमनि भर्ततं जनि उरपडु सुरपार ॥ 
परहित बसर जिन्दके मनमादहौं । 
तिन्दकर्दै जग दुभ कदु नादौ ॥ 


जीवात्मा-स्वरूप-- 


त्रिषय अपर सीरुगुनाकर \ परदुख दुख सुख सुख देखे प्र \\ 
छम अभृतिरिषु विमद्‌ बिरागी । रोमामरष हरष भय लयामी \ 


सवदि मानग्रद्‌ आपु अमानी \ भरत प्रानखम मम ते प्रानी \\ 
किगतकाम्‌ मम नामपसायन \ संति निरति बिनती मुदितायन \1 





छरोभठचित दीननपर दाया \ मन बच क्रम मम मगति अमाया ६} 


रामायण-पन्चदशी 


( सं०--रीरुनन्दनप्रसादसिदजौ 


नाप माहत्स्य्‌- - 
सोई भव-तर कदु संसय नाहं । 
नाम-पताप प्रगट कलिमारों॥ 


सर्पण ओर निष्काम मजन-- ५ 


बचन करम मन भोरि गति भजन करहि निःकाम 1 
तिन्हके इदय-कमरमहं करड सद्‌ा विस्नराम ॥ 


शरणागत भक्तकी शरष्ठता-- 
सुनु सुनि तोहि कऊ' सहरोखा । 
भजहि ञे मोहि तजि सकर भरोसा ॥ 
क्र ड सदा तिन्दके रखवारी । 
जिमि बालकरि राख महतारी ॥ 


सततःस्परण 
कह हनमंत बिपति प्रभु सोद । 
जब तब सुमिरन भजन न होई ॥ 


ससार-भगवन्पय-- 
सीयराममय सब जग जानी । 
करौ परनाम जोरि जग पानी ॥ 
सौ अनन्य जाके अखि मति न ठरे हनुमन्त। 
तरै सेवक सचराचर रूप-रासि भगवन्त ॥ 


निर्बाण--त्याग-- 


ईष्वर-अंस जीव अविनासी। अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहडं निरबान 
चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदा न आन ॥ 
------~ज ।- "गर 
सन्तके छन्षण 


सीतरता सरसता मद्री \ द्विज-प्रद-प्रीति धरमजनयित्री \\ 

ये सब च्छन बसहिं जार्‌ः उर \ जानहु तात सेत संतत फुर \\ 

सम दम नियम नीति नहिं ओरं \ पर्ष बचन कबर नि बोरटि\\ 
निन्दा अस्तुति उभय सम्‌ ममत! सम्‌ पदरकैञ्‌ \ 
ते सुजन मम्‌ प्रानप्रेय गुनमंदिर सुखपज \ 


क 


सज क, भरि च क = क “` 2 


विवि ये 


|. 
4 
| । 
॥ । 
. 
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तरान-दीपका स्पष्टीकरण* 


( केखक-सादित्यरञ्न पं० भीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


[ ज्ञानदीप रूपक | 
- मूढ 
सुनहु तात यद्‌ अकथ कहानी \ समुद्धत वेने न जात वानी \\ 
श्वर अरा जीव अविना \ चतन अमरू सहज सुखरासी \1\ 
से मायाबस् मयडउ मोखा \ वध्यो कीर मरकट्की नाई \\ 
जड़ चतन ग्रन्थ परे गद \ जदपि मुषा चूटत कटिनरई \ 
तवते जीव भयउ संसारी ! दृट न अन्थि न होड सुषारी \ 
श्रुति पुरान बहु कंदेड उपार \ छूट न अधिक अधिक असद्याई \\ 
जीव हृदय तम मो विेषी \ ग्रन्थि दृट किमि परे न देष \ 
भस रजोग ईस नव करद \ तबहु कदाचित सो निसअरद \\ 


टीका 
१ सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
सथ्रुञ्चत बनं न जात बषानी॥ 
अथ-हे तात, यह्‌ अकथ कहानी, जो कहते ओर 
समभते नहीं बनती, उसे सुनो । 
सुनहु--इससे श्य (गर्दजी) का प्रशन सूचित क्रिया । 
“ग्यानिहि भक्तिं अन्तर केता\ सकर कदहु प्रमु कृषानिकेता „` 


तात-से भुश्रिडिजीने शिष्यपर प्रेम दिखल्ञाया । 
यह अकथ--से भक्तिके साधनकां सुकथ होना दर्शाया । 
यथा-- ॑ 
“भगतिके साधन कटो बखानौ › सुगम्‌ पथ मोहि प्च प्रानी 
कटानी- से श्जातवाद" दिखलाया कि हम जो ऊष 
कहते है सो कहानी है । कहानी सत्य नहीं होती, अतः यह 
भी पारमाथिक { सत्य नहीं है । सस्य तो एकमाश्र निर्विशेष 
बरह्मकी स्थिति है। निसप्रकार शशके कमी शवङ्क नहीं 
हा, आकाशम ऊखुम नदीं श्रा, वन्ध्याको पुत्र नहीं 
इरश्रा, उसी प्रकार यह सब ऊच भी कभी हु्ा ही नहीं, फिर 


 * सत्ान्य तरिपाठीजीने श्रीमानसके ञानदीपक-ल्पकः पर (मावमकादार्मा ननन छर अका तरल तन्प्न ङ्द क सन्दर टीका विख्यात रामायणी पं० शौ 

मूषणजीवे अनुरोधते टिली दै, उसीका यह एक अंश दै, इसमे पदली ८ चौपाश्योकी धका है, अगला भाग “वल्याणः भे करमर, ` 
परकारित होगा । भूमिका ओर त्रिपाटीजी-ङिखित परिचयात्मक दो हाटक पुस्तकरूपमे प्रकाशित दोनेके समय च्य सरवेगे । -सस्पादुरू ¦ 
† सल दो प्रकारका होता द-(१)पारमािक जौर (२) व्यावहारिक । पारमाथंक मिथ्या दी व्यावहारिक सत्य दै | | 











किसका बन्ध श्चौर किसका मोक्ष 2 जो दिखायी पडता है 
सो भ्रम है । उस वदे ्ंश-ध्रंशी भेद नदहै भौर नहो 
सकता है ! माया यौर उसके प्रपञ्चका उसमे स्पशं भी 
नहीं हे | यथा-- 
(१) (अनच ओद्त अनवद्य अव्यक्त अज्‌ 
अमित अविकार आनन्दसिषे \\ 
(विनय प०) 
(२) राम सचिदानन्द दिनेखा \ नटि वर्हे मोह निस रूवसेखा 1 
सहज प्रकासरूप भगवाना \ नहि तहं पुनि पिम्यान विदान \\ 
टरष विषाद्‌ ग्यान अग्याना \ जीव्‌ घे अहमिति अप्मिमाला \\ 
(५) यत्र॒ दरि तत्र नहि भेद मायः 
(विनय प्‌ ०) 
(८) जम्‌ नम्‌ वाटिका रही है फल पूरिरे ‹ 
धू कंसो पोरहर देखि तू न भूरि रे \\ 
(विनय प०) 


शिष्यको संसार चौर बन्धकी प्रतीति ्टोती है । उसे 
इस प्रपञ्चके सममे रौर ससे सुक्तिलाभ करनेङे किष ` 
जिज्ञासा है, अतएव गुर उसकी टिके भनुसार, उसे 
समस्णानेके लिये निष्प्रपञ्चमे पदतले प्रपञ्चका मभ्यारोप्‌ 
करते हे श्चौर फिर प्रपञ्चका अपवाद करके यथाथ स्वरूपच्छ 
उपदेश करते ै, चतएव यद श्रध्यारोप-अपवादका उपदेशं 
भी मि्या हे । जिल्ञासाके पूवैके साधनचतुष्टय सब मिष्या | 
दी है । अ्रतएव इस मिथ्या कथाको कहानी कहा । परन्तु 
इस कहानी सुननेवालेको सिद्धान्त-्ञान होता है, क्पोह्धि ` 
कहानीकी समाक्षिपर करगे किं “क्यो क्षान-सिडान्त बुसा! ` 
भतः साधनचतुटयसे ममता-मलके नष्ट॒होनेपर हौ 
इस कदानीके कटनेका भौ विधान है, यह कहानी यदि 


क किः = न 9 क रा क ह का । 





प्र 





ॐ  ज्ञान-दीपका स्पष्टीकरण ॐ 


ऋ 
का था थ 


(ममता-रत'से कही जायगी, तो ऊसरमें बीज बोनेकी भांति 


व्यथं होगी, यथा- 


'ममतारत सन ग्यान कानी \" 
'ऊउसर बीज बए फर यथा \ 
समुद्घत वेने न--समसते नहीं बनता । भाव यह कि 
निगु^ण ब्रह्म शरोर गुणमयी मायाके संयोग-वियोगका इसमे 
वर्णन है । निगुण बह्य ज्ञेय नहीं है, जाना वही जा सकता हे 
जो ज्य हो, स्वयं दष्टा कैसे जाना जाय? भौरद्ष्टा दही 
र्न है, चतएव वह नहीं जाना जा सकता, यथा- 
अगेन तुप्र॒देखनदरे \ विधि-टरि संभु नचावनदररि 1\ 
तेड न जानि मर्म तुम्हा \ ओर तुमि को जाननिदारा \\ 
माया भी नदीं जानी जा सकती । वह तो अरघटन- 
शटनापरीयसी है, जो हो न सके उसीको कर दिखानां 
म्रायाका काम हे । यथा- 
ज माया सब जगहि नचावा \ जासु चरित सखि काहु न पावा \\ 
श्रौर संयोग-वियोग बह्य्मे बनता नहीं, यथा-“सपनेह 
दरोग-वियोग न जके श्रतए्व यदि समते बने तभी 
श्राश्चयं हे । 
न जात बखानी--बखानते भी नहीं बनक्ता । भाव यह 
किं उसको कहनेके लिये उपयुक्त शब्द्‌ ही नदीं मिलते, यथा- 


केसव कि न जाय का किये \ 
देखत तव रचना विचित्र अति समुद्धि मनषि मन रहिये \ 
दून्य मीतपर चित्र रंग नहि विनु कर किखा चतरे \ 
धोए भिष्ड्‌ न मरइ भीत दुख पादय यह तन दरे \\ 
करट कद सत्य इ्ूठ कटं कोऊ युगर प्रनरु करि मानि \ 
तुरधिदास परिहर तीनि भ्रम तब आपन पहिचान 1) 
(विनय०्प०) 


परन्तु बेदान्तके वाक्योंको गुर-मुखद्धारा सुनते-सुनते 
श्रनुभव हो सकता हे, यथा- 
“चिनु गुस दोद्‌ कि ग्यान \° 
“अनु मवगम्य भजि जहि सन्ता \* 


हस चौपाईसे नित्यानिव्य-वस्तु विवेक” रूपी पथम 
न्नाधन बतलाया गया । 
२५ 


२-ईस्वर अस जीव अबिनासी । 
चेतन अमरु सहज सुखरासी ॥ 

अर्थ-- चेतन अमर सहज सुखराशि जीव 
ईश्वरका अंश हे । 

ईश्वर दैश्वर शौर बरहम अवस्थाभेदमात्र है, वस्तुभेद 
नह है । बह्मकी कोर अवस्थां न होनेके कारण, जाग्रत्‌, 
स्वम ओर सुषुधिकी अपेता उसे तुरीय (चौथा ) कहते ह, 
श्मौर उस अपेकाको भी छोडकर उसे तुरीयातीत या केवल 
तुरीय कहते ह । यथा-वरीयेमेव केवलम्‌* वही जज्ञ जब 
जगत प्रकाशकरूप अर्थात्‌ मायापतिङे रूपसे देखे जाते है, 
ईश्वर कहलाते हे । यथा- ` ( 

जगत प्रकास्य प्रकासक मू \ मायाधीस्‌ म्यानगुनयापू \\ 

अस--उस मायापति ईश्वरका अंश । कहनेका भाव यह 
किं बह्म मौर मायाको ज्ञेकर ही सब भ्रपञ्च हे । परणं बह्मका 
खर्ड नदीं होता । यथा- "यवपि एक अखण्ड अनन्ता 
कतिर भी मलिन-सस्वा-माया (अन्ञान) द्वारा उसके ्ंशकी 
कटपना होती है, जिसे टस्य या साती कहते हे । सा्ती 
कूटस्थ भी ब्रह्म ही हे, यथा---“प्रकृतिपार प्रमु सब उरबासी' 
परन्तु जैसे महाकाश ह्लौरं घटाकाशमे कल्पित भेद हे, 
वैसे ही यहाँ भी कर्पित भेद हे । यथा-खषा भद जदयपि 
तमाया । अभिप्राय यह कि तूला-विद्याका भाश्रय साक्ती 
टस्य है, श्नौर मूला-विद्याका आश्रय साखी चह हे । 
मत्येक व्यक्तिमे तूला-विया भिन्न भिन्न है श्नौर समष्टि 
भूता मूजा-विद्या एक ही है । तूला-विय्याङे मेदसे उसे 
साी-दटस्यमे भेद माना जाता है । इसीलिये गोस्वासीजीने 
"राम" से बह्म, ईश्वर चनौर द्रस्य तीनोंका अह किया 


है, क्योकि एक ही तीन भौँतिसे प्रकाशित होता है । 
जीव मलिन-सत्वा-माया्मे जज ब्रह्मका प्रतिविम्ब 

पड़ता है, तो स्वके मालिन्यसे अनन्त प्रतिविम्ब हो जाते 
छै, रौर उन प्रतिविम्बोकी वह मक्िन-सस्वा-माया दी देह 
हो जाली हे । वही देष कारणशरीर कहलाते हैँ ओर 
उनके श्रभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाते ह । मल्िन-खर्वा- 
माया, तूला-विद्या, अन्लान, अहंकार, कारणशरीर श्रौर 
नामरूपास्मिका ये सब पयायवाची शब्द्‌ ह । गोस्वामीजीने 
जीवकी सैल पानीसे उपमा दी हे । यथा- 

भूमि परत माडाबर पानी \ जिमि जीवि मपय! रूपटानी \ 

प्रबल जीव स्वनस भगवन्ता \ जीव अनेक एक श्रीकन्ताः \\ 








(व 


७8 


ब्ह्यसे यह सर्वथा विलद्ण हे । ब्रह्य सचिदानन्द्‌ है, भौर माया 


अविन अर्यात्‌ जिस भांति ईश्वर सद्रुप श्रविनाशी 
हे, उसी भति जीव भी श्रविनाशी है, सद्रृष है । यथा- 
“जीव नित्य ( ते केदि लगि रोवा )' 

चतन--ञअर्थांत्‌ जडसे सम्बन्ध होनेपर भी प्र्तानघन 
हे, यथा-निज सदज अनुमवरूप (तव खल भूलि धौ आयो करटा) 

अमरु-- यानी निर्मल कटनेसे यह दिखलाया कि ्भी- 
तक ८ सुषुितक ) जीव ममतारूपी मलसे रदित है । 
गोस्वामीजीने ममताको मल माना है, यथा-“ममतामल 
जरि जाय 1 

सहजसुखरसी-श्र्थात्‌ कारणशरीराभिमानी होनेपर 
भी श्चानन्दभोक्ता दै । इसीसे कारणशरीरको श्ानन्दमय 
कोष कहते हँ । उसकी च्वस्था सुपुि दै, यथा-^जव 
सुख सोवत सोच नहि 12 ॑ | 


३-सो मायावस भये गोसाई । 
वध्यो कीर मकेटकी नाई ॥ 
अथं-- वद प्रथु मायाके वश दो गया, ओर 
शुक (सखुग्गे) तथा चन्द्रकी भांति बे गया। 
से गोसार्ई--वह प्रभु । प्रथके अर्थम “गोस्वामी, शब्द्‌ 
रामचरितमानस व्यवष्ट्त हे, यथा- 
स्वामि गोखादहिं सरिस गोसाई \ मोटि समान मे स्वपि दोहा \\ 
से गख जेष्ट विधिगति टेकी\ इत्यादि- 
प्रयु (कततैमकन्तंमन्यथाकर्ठसम्थः) है पर इस दशको 
म्रास् हो गया । यथा- 
“निष्काज रज विद्य नुप इव स्वङ्न-कारागृह्‌ पस्थ › 
(वि०प) 
ईश्वरने तो केवल जगत्‌को उत्पन्न करिया, वह उसका 
भोक्ता नहीं है । भोक्ता तो जीव है, इसक्तिये जीवको प्रभु 


कहा । भोगकी कल्पना जीवकी है । उसीने जाग्रतूसे लेकर 
मोच्तक संसारकी कल्पना की है । 


माया- सस्व रज भौर तमकी साम्यावस्थाको भक्ति 
कहते ह, यही ईश्वरकी शक्ति माया कहलाती दे, यथा - 
“सो दरि माया सव युनखानी ।' अद्यते पथक्‌ मायाकी सत्ता 
हे नहीं, इसक्तिये उसे सत्‌ नदीं कह सकते, परन्तु उससे 
¶ृथक्‌ मायाका कायं दश्टिगोचर होता है, इसलिये उसे 
भसत्‌ भी नहीं कह सकते, ्रतएव माया अनिर्वचनीया हे । 
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मि ष 


मिथ्या, जड एवं दुःखरूपा दै । मिथ्या, यथा-^ससुज्े 
मिथ्या सेपि जड यथा-“जासु सल्यतासरे जड़ माया । दुःखरूपा, 
यथा-'एक दुष्ट आतसय दुखरूपा । जिस प्रकार व्यवहारमे सत्यसे 
मिथ्या विलच्ण होते हए भी,सत्यके ्नाधारपर स्थिर रहता है, 
सत्यके बलसे प्रकाशित रहता दै योर सत्यके स्ानसे बाधित 
होता है, वैसे ही पारमाधिक मिथ्या (माया) भी पारमाथिक 
सत्य ( व्रह्म) के श्राश्रित, ब्रह्धसे प्रकाशित तथा, ब्रह्मसे 
विलक्षण दै रौर व्रद्यद्वानसे दी उसका बाध होता है यथा- 
















सहु स जाहि तिनु जलने \ जिमि अजङ्ग बिनु रजु पचति \\ 
जेदटि जनि जग जाद्‌ हेराई\ जगे यथा सपन भरम जाई \\ 
तीनां गुणांका यह स्वभाव है कि वे एक दूसरेको छोड. 
कर भी नहीं रह सकते, श्रौर एक दृ खरेको द्वाया भी करते 
द । रतः गुणोंके तारतम्यसे मायाके भी अनेक भेद्‌ है, 
जिनमे दो प्रधान दँ । शद्ध-सच्वा-माया,-जिसमे रज भौर 
तमका ल्तेशमाच्र दै, विया कहलाती है, जगत्‌की रचना 
यदी समथं हे चौर मलिन-सस्ा-मपया, अविद्या कहलाने- 
वाली जीवके बन्धनका कारण है । यथा- 
तेदिकर भद्‌ सुनो तुम दोऊ \ विखा अपर अविद्या दोङू ! 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा \ जहि वस अव्‌ प्रा भवकूषा! 
णक रच्‌ जग गुन बस ज्र \ प्रभु प्रेरित नहि निज बर तके) 
चस भयर--मायाके वशम हदो गया । अघटन-घरना- 
पटीयसी मायाकी यह करामात है कि बह चायाद्वारा बिम्बो 
वशीभूत कर लेती रै । यथा- 
'करि माय! न भके खम्‌ गहर \* 
"गहे छह सक सेः न उड \\' 
रतः कूटस्थ, तूला-माया, गौर प्रतिविम्ब तीनों भिल- 
कर जीव हुए, अव माया जो-जो शौर जेसा-नैसा नाच 
नचाती हे, जीव वह च्रौर वैसा ही नाच नाचता है । यथा- 
देखा जीव नचि जारी, 
'नात्वत ही निसि दिवस मस्थो \ 
तन्दते न मयो भिर जबेत जीवन नाम घर्थौ ।+ 


नैष्यो--श्रथौत्‌ कूटस्थ भरतिविम्बहारा मायासे वैष-सा 
गया, जैसे घटाकाश जलाकाशद्वारा जलसे वैध जाता है। 
जिसप्रकार प्रतिविभ््र जलके दोषोंसे दूषित होता है, चञ्चल 
होनेसे चञ्चल होता है, उद्धलनेसे उद्वुलता है, गिरतेसे 








[` ॥ 


। 
| 
` 
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गिरता है, दौढनेसे दौडता है निदान जलते वैध जाता हे। 
उती प्रकार जीव भी मायासे वंध-सा गया । परन्तु जडका 
उदाहरण देनेसे किसीको जीवके प्रति जडका सन्देह नहो 
तथा यह्‌ शङ्का नहो किं अन्तान तो कोई रर्सी नदीं हे जिससे 
को बाधा जा सके,दइसलिये कदा हे कि-- 

ष्टव्यो कीर मर्कटकी नाई" 


करकी नाई--सुग्गेकी भांति वंध गया । भाव यह कि 
बदरेललिया दो तिष्धियां गाड़ कर उनके सिरेपर एक तीसरी 
तिद्लीरबँधदेतादहे, यौर उस तीसरी तिज्लीम बांँसकी 
न्रल्ली पिना देता हे, नीचे दाने रख देता ह । सुम्गोका 
द्वभाव जँचेपर वैठनेका होता ह । ्रतणए्व जव वह नलीपर 
द्वैडकर दाना लेनेके लिये छुकता हे, नली घूम जातीहे, 
सुमा उलटा लटकने लगता हे । भ्रज्ञानसे भयवश उसे 
छ्ोदता नही, अन्तम बहेलिया आकर उसे पकड लेता 
ह। विचार करनेसे यहां सुग्गोको अ्ञानके सिवा कोड 
दूसरा बन्धन नहीं है । 


किसी महात्माने सुगगोंकी यह ददशा देखकर एक 
रुमा पाला रौर उसे लगे पद़ाने-्देखो ! सुम्या ! दानोंका 
द्रो करके नलीपर न वेना, चौर यदि बैठना तो उसके 
धूमनेपर निडर होकर उसे छोड देना ` जब सुम्गा पद्कर 
धरिदत हो गया तो उसे छोड़ दिया । उस सुग्गेका वास्य 
सुनकर दूसरे सुगे भी वसे ही बोलने लगे । महात्मा बड़े 
श्रसत्रहुए कि सभी सुम्गोका भय निचरत्त हो गया । परन्तु उनके 
श्राश्चय॑का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब कि उन्होंने एक 
नरुमेको उसीप्रकार उलटा लटके हुए यह पढ़ते पाया कि 
'दरेबो सुगा ! दानोंका लोभ न करना इत्यादि । व्यवहार- 
क्वावरमे (गाचकन्तानी) परिडितोंकी भी स्थिति मूर्खौ-सी देखी 
न्राती है। श्रतएव परिडितोंका ्रक्ञान-बन्धन दिखलानेके लिये 
(करीरकी नादं" कदा । 

मर्कट्की नाई--वानर भीपेसे दी बैँधता हे, उसके हाथ 
आनेलायक छेदवाली कल्हिया दानोंसे भरकर जमीनमे गाड़ 
री जाती है । वानर उसमें दाथ डालकर मूटीमे दाने पकड्‌ 
रेता दै । जव मूञी उसर्मेसे नदीं निकलती तव बंध जाता 
‰ । लोभे, धत्तानसे मूढो नहीं छोडता । श्रतः क्ह भी 
श्रक्लानते हीर्वेधा है । यह मूखं हदोनेसे “सुम्गा परि्डित'की 
भाति मोक्त-शाखका पाठ करते हुए बद्ध नहीं है । मूका 
वन्धन दिखलानेके लिये “मकटकी नाई” कहा । 


इसी तरह जीव अ्तान-बन्धनसे कधा हा है, हज्ञार 
भयन्ञ करनेपर भी नहीं छ्टता । 


४-जड़ चेतनहिं ्रन्थि परि गई । 
जदपि भूषा छरटत कठिनई ॥ 
अर्थ-जड चेतनमे गांड पड़ गयी, वह यद्यपि 
ञी है पर छ्टना कठिन है । 
जड चेतनटि--जड-चेतन दोनों विरु स्वभाववाले 
पदार्थं हे । एक अन्धकार है, तो दूसरा प्रकाश हे । एक 
विषय हे, तो दूसरा विषयी है । एक मिथ्या है, तो दूसरा 
सत्य है । हन दोनोमिंसे एकक दूसरे अध्यास (रम) होना, 
यवा एके धमका दृूसरेमे अध्यास होना मिथ्या 
हे । यथा-- 
ति ज पावक गगन समीरा \ पचरचित यह अधम्‌ सरेरा \\ 
प्रगट से तनु तव अग सोआ \ जीव नित्य ते केहि रूगि रो! \\ 
न्थ परि गई-- गड पड़ गयी अथात्‌ तादात्म्य हो गया । 
जडम चेतनका अभ्यास होने लगा ओर चेतनम जडका । 
इस गँडको किंसीने बोधा नही हे । अनादिक्छालसे पडी 
हई हे ! शिष्यको सम ानेभे सुभीतेके लिये “पड़ गयी' 
कहा । कारणशरीरमे जो चेतनां अध्यास ` इ वही 
प्रतिविम्ब ह, वदी गड है । यथा-- 
रजत सीप मर्ह मास जिमि, जया सातुकर बि \ 
मुषा तिह कारमर्ह, भ्रम न सकद कोउ टि \\ 
एटि निधि जम दरि आश्रित रई \\ 
जदपि नषा यद्यपि गढ सटी है,रममात्र हे । मायाके 
साथ असंग कूटस्थका समभ्बस्ध कैसा ? घराकाशका जलसे 
सम्बन्ध केवल भ्रमसे सिदध हे । यथा-- 
जद्‌पि असत्य देत दुख अहई \ 
कटिन--छ्टना कठिन हे । किसीका हटाया यह 
हटता । क्या लोकका क्या वंदका, खब 
द्रध्यासपर टिका है। यथा-- 
पकम कि होड सरूपं चीन्दे \* 
५. तवते जव भयउ संसारी । 
ग्रन्थिन छट न होइ सुषारी ॥ 
अर्थ--जबसे जीव संसारी हो गया, तबसे न 
तौ गाड छ्टती है ओर न यह सुखी ही हीता हे । 


जद 


दुटत कठि 
ध्यास नहीं 
व्यवहार इसी 











~^ --- -- - 
न~ द ड 
क = = क 


| 
| 








२७६ % श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदयं & 


तबसे--र्थात्‌ कालका कोद्र नियम नहीं है, श्चनादि 
्न्धपरम्परासे । श्चनादिकालसे संसार पेसा टी चला 
राता है) इसीको श्वविद्या-निशा कहते है । इसी 
स्वरूपाक्तान श्र्थांत्‌ सुषुषि होती है । इस श्रवस्थाके विभु 
ईश्वर है । अपरिच्छिन्न तथा श्रसङ्ग होनेसे विरे श्रहङ्कारकी 
गांड नहीं होती, परिच्छिन्न श्रौर सङ्कीो होनेसे जीवम 
श्रहङ्कारकी ग है । इसी गँडम श्रावरण श्रौर विक्तेपरूपी 
निद्रा हे । इसी निद्राम पडा इआ जीव श्रनेक प्रकारके 
स्वम देखा करता है । यथा-- 


मोह निसा सब सोवनिहार! \ देखटिं सपन अनेक प्रकारा !\ 
आकर चारि साख चौरासी \ जनिन भ्रमत जीव अनिनासी 11 
फिरत सद्‌] माया कर्ररा \ कार कमै सुभाव गुन चेरा 1\ 


इसी सुपु्षिते भूतोकी उस्पत्ति,स्थिति श्रौर लय होता 
हे । कारणदेद-प्रा् ईशवरांशके भोगके लिये ईश्रे्डासे 
तमःप्रधान प्रकृति (१) श्चाकाश (२) वायु (३) वेज 
(४) जल श्रौर (६) परण्वीत्व उत्यन्न इए, जिनके 
सच्वांशसे करमशः प्च-कानेन्दरियां चौर मिलकर अन्तःकरण 
तथा रजांशसे करमशः पञ्च-करमेन्दियां शौर मिलकर प्राण 
उत्यत्र हुए । यथा-- 





गगन समीर अनर जर धरनी । इमकर नाथ सहन जड़ करनी \\ 
तव प्ररित माया उपजाये \ सृष्टि हेतु स प्रन्थनि गये \\ 
त्रिषय करन सुर जीव समेता \\ 
इन पचो त्ते जो शरीर बना, वही लिङ्गदेह है । 
वहसि संसार श्ङ्करित हो गया, जोकि स्थूलावस्थामे 
पल्लवित श्रौर पुष्पित दोगा । इस लिङ्गदेहाभिमानीका 


नाम तैजस है श्रौर इसके विभु हिर्यगभं हें । इस तैजसके ` 


भोगके लिये भगवानूने पञ्चतस्तवोका पञ्चीकरण करके स्थूल 
शरीर तथा इस ब्रह्मारुड-भुवनकी रचना की, यथा-- 
जड़ पच भिरे जिन देह करी करनी बहुधा धरनीघरकी 1 
( कवित० `) 


सोलह ्रानेमेवे श्राड श्राने एक तस्वविशेषको लेकर 
उसमे दो-दो श्राने शेष चार तर्स्वोको मिलाकर, उस तत्व. 
विशेषको स्थूलरूप दिया । यही पञ्चीकरण है । जब तैजस 
स्थूल देहका चभिमानी होता है तब उसे विश्व कहते हे । 
इसको जाग्रत्‌ अवस्था है नौर विराट्‌ वियु है । यथा- 


जनु जीव उर चारिड अवस्था बिंभुन्ह खदित बिराजही \ 








प्रतिविस्ब चाहे किसी श्वस्थाको प्च, पर दिम्बसे 
उसका साथ नहीं द्ुटता । यथा-- “ब्रह्म जीव इव सहज संघाती ।' 
श्रवस्थामेदके सम्बन्धे विम्बमे भी मेदकी कल्पना होती 
हे । सुखि, स्वश्च श्रौर जाग्रत्‌के भेदसे जीव क्रमसे प्राज्ञ, 
तेजस श्रौर विश्व इच्या । उसी भांति तुरीय बह्म भी ईश्वर, 
हिरणए्यगभं श्रौर विराट्‌ कहलाये । एेसा संसारका रप 
प्रनादिकालसे चला श्राता है, केवल समभानेके लिये 
(तवसे, कहते हैँ । यथा-- 

‹विधि प्रपश्च अस अचर अनादौ \) 


जीव मयेउ ससारी -- जीव श्रपने सहज स्वभाव सचिदानन्द्‌. 
रूपको चछोडकर दरवरांशके पेश्वयंको खोकर संसारी इमा, 
देहवाला हुश्रा । रव (१) लिङ्गदेह (२) लिङ्गदेह स्थित 
चिच्छाया चौर (३) अधिष्ठान चैतन्य, तीनों मिलकर जीव 
कहताये । इसप्रकार तीन प्रकारके जीव हुए । 
(१) पारमाथिक (२) प्रातिभासिक चौर (२)व्यावहारिक । 
पारमाधिक जीव कूटस्थ हे नौर प्रातिभासिक जीव चित्‌- 
जद्की मन्थिवाला प्रतिविभ्ब है यौर व्यावहारिक जीवलिङ््‌- 
देदवाला हे । इसी तीसरेको संसारी कहा । इसीका लोक. ` 
परलोके आना-जाना लगा रहता है । स्थूल-शरीर छता ` 
रहता है, पर यह लिङ्गशरीर नदीं छरटता । यथा-- 


कोन जोनि जनमे जद नाही \ मे खग अमि भरमि जगं मही \! 


ग्रन्थि न द्ूट न होय सुषारौ-- न जड्-चेतनवाली स्तान्‌ ` 
कीर्गायिद्ुटती हे श्रौर न नीव सुखी होता है। घज्ञान. ` 


वाली गाँठ छट विना सहज-स्वरूपकी प्रासिका दूसरा कोर 


उपाय नहीं ह । किसी भ्रकार ज्‌ चेतनकी गांड छरती 
चाहिये । यथा-- | 


"तुरुसिदास भे" "मोर गये बिनु जिव खुष कहँ कि पन \, 
तीनों चौपाद्योभे स्प्रथम साधन सुसुस्वका 
वणन किया। 
६--श्चति पुराण बहु कहेउ उपार । 
छुट न अधिक अधिक अरुद्चाह ॥ 
अर्थ-वेद्‌-पुराणौने बहुतलचे उपाय बतराये है 
पर गाँठ उकभती ही जाती है, छटती नहीं । 


ष्टुति पुरण--्र्थात्‌ वेद्‌-पुराणसे बढ़कर कोद भ्रमास 
नही, यथा--(मारुतस्वास 9 निगम निज वानी । तथापि ये भौ 
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जद्-चेतनके अध्यास-पूवंक दी प्रवृत्त होते हें । अतएव 
श्रविच्यावालञे ही है, पर मरन्थिभेदका उपाय बतलानेमे भी 
यही समयं है । 
"तस पुजा चाहिय जस देवता \› 
बहु कटेड उपाई-- बहुत-से उपाय वेद्‌-पुराखोने बतलाये 
| जप, तप, चत, यज्ञ, दानादि, अनेक साधन जो 
बतलाये गये है, वे सब जीवके कल्याणके लिये ही हँ । यथा- 
तप तीर्थ उपवास दान मष जो जेहि स्चैकरोसे) 
पायेदि पर जानिनो करम फर ररे मरि वेद परोसो \\ 
आगम बिधि जप जोग करत नर सरत न काज खरो \\ 
अधिक अधिक अरुद्षाई्‌-अधिक-श्धिक उलमनेका 
कारण यष है कि-- 
अज अदत अगुन हृदये \ 
अकर अनीह अनाम्‌ अरूपा \ अनु मव-गम्य अखण्ड अनूपा \ 
का कमका्डमे उपयोग नहीं हे । चौर वाद्यधमं- देह धर्म॑, 
च्छियधमं शौर श्न्तःकरण-धम सम्बन्धी विधि-निषेध 
हटकर टी कमंकथाका उपदेश हे । 
(१ ) वाद्यधर्म, यथा- 
“पू जहु प्रामदेव सुर नाग \ क्छ बहोरि देन बसि मागा \\* 
( र ) देहधम, + छ । भ 
“करहु जाई तप सेरुकुमारी 
(३ ) हन्द्रियधमे, यथा- 
कराध तासु जीद जे बसई \ श्रवण भूदि नतु चर्य पराई \* 
(४ ) श्रन्तःकरणधम, यथा- 
“मनहु न आनिय अमरर्पाति रघुपति भगत अकाज \ 
हन विधि्योके पालने धमं है स्वगं हे, पर कर्म॑ 
दन्ति बढती दही जाती दहै । बिना श्रध्यासकी ददता 
शरवाये कोद धमं नहीं हो सकता ! अ्रतः वाद्य पदार्थं, देह, 
दिय श्रौर अन्तःकरणभे ्रध्यासोकी उलन बदती ही 





वाती है, यथा-मल कौ जादि मलीके धोये ।' 


टट न--वित्‌जद-अन्थि नहीं छूटती । कारण यह कि 
व्वाधन-चतुष्य विना तच्व-विवेकका अधिकार नहीं होता । 
श्रः जिसने साधन नहीं किया उसे शाख्के पारिडव्यसे भी 


। श्वान नदीं होता, यथा- | 
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बक्य ग्यान अत्यन्त निपुन भवपार किं पावे कोर \ 
निधि धन मच्च दीपके बातन्ह तम निवृत्त नहि दई \\ 
(विनय ०प० ) 


ॐ ज्ञानदीपका स्पष्टीकरण ॐ 
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( १ ) नित्यानित्य-वस्तु विवेक (२ ) इहलोक अर 
परलोकके विषयभोगसे विराग ८ ३ ) षट्‌-साधन-सम्पत्ति 
र (४) सुसुस्व ये चार साधन हैं रौर शम, दम, उपरति, 
तितिक, श्रद्धा ओर समाधानये षट्‌ सम्पत्त्या ह, इन 
सबका वण न यथास्थान किया जायगा । - 

इसप्रकार साधन-चतुश्य-सम्पन्न अधिकारी जब गुर 
वेदान्त-वाङ्य-जन्य ज्ञानसे अन्थि-भेद करना चाहे तभी 
सम्भव है । नहीं तो-- ५ 

सनिय गुनिय समुक्षिय समुद्ाइय दसा हृदय नहि अघि \ 
जहि अनु भव निनु मोह जनित दारण भव विपति सतति \\ 
केवल शाखचर्वा या यों किये कि अनधिकार चचांसे 
गोँढ नहीं छ्टती । 
७-जीव हृदय तम मोह विसेषी । 

ग्रन्थि छट किमि परे न देषी ॥ 

अर्थ-जीवके हृदयम विशेष मोहान्धकार हे, 
इखसे दिखायी ही नदीं पडता फिर गांठ तो कैसे इट ए 

जाव हदय यह हृदय कहनेसे स्थूल-देहकी भाषि 


दिखलायौ ¦ जीवक स्थूल-देहमे हदय ही राज-भासाद ह, 


यथा-- 
“अस प्रमु हृदय अछत अविकारे \" 
तम माह विसेषी- मोह अविवेकको कहते है, उसीको 
तस शर्थाव्‌ अन्धकार कहा गया हे । हसीके कारण ध्यास 
होता है, श्रौर यही अ्रभ्यासको बढाता है । यथा-- 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केरी \' 
इमविद्या-राश्चिमे मोह-तमक्ी प्रबला होती दै । 
जीव-हदयपर अविधयाका अधिकार ह, क्योकि वहीं जड्‌- 
चेतन-अन्थि पड़ी इद हे । अन्धकार तो संसारी होनेके 
पहकज्ते अन्थिमात्रवे दी था, परन्तु भन संसारी होनेसे 
धिक ष्टो गया । यथा-- | 
भम दृद य-भवन प्रभ तोरा \ तरह बसे जइ बहु चोरा \\ 
अति कठिन करहि बरजोरा \ मानहि नहिं निनय निरा \\ 
तम॒ मोह लोभ अर्काय \ मद्‌ क्रोध बोध रिपु मारा \) 
अति करहि उपद्रव नाथा \ मदैहि मेहि जति अनए्था \\ 
रै प्क, अभित बटपारा \ केड सुनई न भोर पुकारा \\ 
भमिेड नहि नाथ उबारा \ रघुनायक करहु संभारा \\ 
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कट तुरुसिदःस सुनु रामा \ तस्कर दुटहि तव धामा \\ 
चितः मोहि नाथ अपा \ अपजस जनि दद्‌ तुम्टारा \1 

अन्यि टूट किपि--गोँठ कैसे द्टे ? छूना तभी सम्भव 
है, जव प्रकाश्म यह दिखलायी पडे कि गाँठ काँ है श्रौर 
केसी है 1 नहीं तो चिना दैखे ही टटोलकर ममताके 
सूत्रोको इधर-उधर खीचनेते बन्धन ही चद्‌ होता है। 
छुटनेकी कर्हाँ सम्भावना है ? 

परे न देषी-भ्रव्िद्या-रात्रिमे मोहान्धकार छाया हुच्रा 
है । हृद्यके भीतर श्नौर भी घना भ्न्धकार है । जड-चेतनकी 
गांठ दिखायी ही नहीं पती । श्रतएव दीपक जलाना 
चाहिये । 


# भ, 0 ञ 

८-अस संजोग ईस जौ करई। 

तबहु कदाचित सो निरूअरई ॥ 
अथ -यदि ईश्वर रेखा संयोग वना द, तो 

कदाचित्‌ वह गांड खलम जाय । 

अस सजोग-- भाव यह कि एेसा होना क्रिया-साध्य नहीं 
है । संयोग शरान षडे तो हो जाय; संयोग बह्याके दाथकी बात 
है, मनुच्यके सामथ्यंसे स्व॑धा परे है । यथा-“जो विभिवस 
जस वने संजोगू ।› "पेखा कटनेका भाव यह्‌ कि संयोगोका 
सिलसिला वंध जाय । शर्थात्‌ गौ भी मिल जाय, चारा भी 
मिले, दूहनेवाला, श्ौटनेवाला, दूध उण्डा करनेवाला, 
दही मथनेवाला इत्यादि यथेप्ित मिलते ही चले जायं | 


ईस जो करई--श्र्थांत्‌ दश्वर यदि करे । भाव यह कि 
एसा संयोग विधि भी नहीं कर सकते, वे तो स्वस्रके विभु 
है, कारणपर उनका च्रधिकार नहीं है, कमं भाश्यम दिया 
करते है, यथाकर्म खमाघुम देह विधाता ।› श्रौर ईश्वर 
सुषुधिके विथु हँ । कारणपर भी उनका श्रधिकार है.कर्म॑की 
श्रपेत्ता न करके भी संयोग कर सकते हँ । ्चथवा जीव 
जिनका भ्रंश है, जिन्न करुणा करके उसे नरदेह दिया है, 
वही चाहे तो करुणा करके एेसा संयोग भी कर दे, यथा- 
“कबहू करि करणा नरदेी । देत ईस बिनु हेत स्नेही \\ 
 श्रौर वह ईशका क्रिया इश्रा संयोग इसप्रकार हो कि 
साचिङ्णो द्धा हरिको कृपासे हृदयम बके, श्रौर 
उस श्रद्धाहारा खुब धमाचरण हो, जिसमे श्रद्धा परिपुष्ट 
होती जाय श्रौर धर्म॑के साथसे रज श्रौर तमके श्रभिभूत दोभेसे 
सात्विक भाव उतपन्न हो । तव श्रद्धा ्वीभूत होती है, 





त मो त भ 





धर्माचरणका सासिक परिणाम अहिसा-द्या-भावमे भ्रट 
होता ह । तव वशीभूत निल सनको शद्धाके चरेम 
लगादे, श्रौर द्द्‌ विश्वास करके श्रहिसामे प्रतिष्ठित हो 
जाय, प्राणिमात्रको श्रभयदान दे । जवतक ध्म॑ब्तधारीडे 
हृदयम द्याका प्रादुभांव नहीं होता, तबतक समना 

चाहिये कि परम धमेका उदय नहीं हु भ्रा । ्रहिसामे प्रतिष्ठित 

होनेपर निष्कामतासे श्रहिसागत कामनाके श्रंशको दूर करे । 

कामनाके श्रंशको दूर करनेसे जो ताप होता है उसे रमाद्रारा 
तोपसे दूर करे । जब शीतल निष्काम दयाभाव ष्टो जाव 
तो उसे तिस ठोख करे । तब उस शीतल ठोस निष्काम 
द्याभावका दमपूवेक गुर-शास्रो पदेशानुसार विचारसे मन्थ 
करे । (दमपूव॑र इसलिये कटा कि हदय-दौर्बल्यको स्थात 
न मिले, जसे कामपीदित व्यक्तिकी तृक्षि रादि शाखविरूड 
विषयका दयाम समावेश न हो ), विचार करे कि संसार 
दुःखमय ह । हम जीव इसमे पड़े हुए श उखा रहे ह 3 
हस दुःखकी श्रव्यन्त निदत्त केसे हो, इत्यादि । इन ` 
विचारोसे साधक जिस निश्चयपर पर्हुचेगा, वही वैराग्य है! ` 
उस निश्चयका यह रूप होगा किं ध्ये विषय अनित्य है, ¦ 
दुःखकी योनि है, चाहे ये इस लोकङे हों चाहे।परलोकके), ` 
शरीर किर उनसे च्ापसे चाप जी इटेगा । जब चित्ते 
विराग श्चा जायगा तब वद विषयोको छोड सकेगा, अौर 


तब उखे योगका धिकार ्टोगा । 


चित्तड्ृत्तिका निरोध योग ह । वैराग्यसे चित्तवृत्ति 
निरोधकी योग्यता प्राक्च होती है, परन्तु शभाश्भ करसे 
सम्बन्ध व्याग करिये बिना निरोध नदीं हो सकता । बुडि. ` 
दरा शभाश्णभ कमं-सम्बन्ध त्यागते ही चित्त निरुड होता 
हे । ममता नष्ट होती है, तब सत्‌ वस्तुमे चित्त एकार 
होता हे । (तत्‌ › पद्का ज्ञान अर्थात्‌ परोकक्ञान होता हे । ` 
तब विद्लानरूपिणौ ( उपनिषत्‌-जन्य ) इद्धि उस ` 
अरपरोत्त-श्लानको चित्तम जमाकर समतामे स्थापन करती 
द । अव ^्वं' पदा्थंका शोधन शेष है । श्रतः सप्रकारक ` 
परोक्त-क्लानी ध्यानम स्थित होकर श्चपनेको स्थूल, सूष्म, ` 
कारण तीर्नो शरीरोसे एथक््‌ भावना करके, श्रथात्‌ प्व, ` 
पदाथंका शोधन करके तुरीयावस्थाको प्राप होता है । रिरि ` 
तरीयावस्थाके संस्कारोंको एकीभूत करके परोक्ते 
मिला देता है । यह श्रसि' पद्‌ है । रौर तब शब्दानुषिर्‌ ` 
समाधिम स्थित होनेखे ्रातमानुभव प्रकाश उन्न होता है, ` 
श्रीर वह 'सोहमस्ि" छृत्तिवाला श्चपरोशू होता है। यह 












| सोडान्धक्ारको मिटा देता दै । परन्तु शभी चित्‌-जङ-म्रन्थि 
बनी हृदं हे । विक्ानरूपिी बुद्धि इस रकार मन्धि-भेदन 
र सक्ती है । यदि अन्थि-भेदन हो गया तो ध्यास 
खदाढे लिये मिट गया, श्रौर सहजस्वरूप केवल्यकी प्राचि 
इदं । यदी परमपद है । इसी बातको दीपके रूपकमं 
दु्भताके लिये विशदरूपमे वणन किया जायगा । 


तहु कदाचित्‌--भाव यह कि ईशके ठेसा संयोग कर 


` ्ेनेषर भी कायं-सिद्धिमे बहुत सन्देह हे । क्योकि साधन 
` इरत कठिन है ओर संसारी जीव रोगी हें । रोगीकी क्या 
। द्वाम्य जो कषिनि साधनका सामना कर सके । यथा- 


क (५ = कि २ 1 


तड सकर व्याधिनकर मुका \ तेटिते पुनि उपज बहु सूर \\ 
धटधि विधि सकर जीव जग रोमी \ स्तक दर्षमय प्रीति नियोगी \\ 
एक व्याधिवष् नर मरइ , ए असाध्य बदु व्याधे \ 
सन्तत पीडि जीव कटं , सो किमि रुटइ समाधि \\ 
श्रौर दसरी बात यह हे किं “रक्ृतोपास्ति-स्ान' 
द्विम भक्तिकी सहायता नदीं हे, सिद्ध नहीं होताभ्यथा-- 
ज ग्यानमन विमत्त तव्‌ मयदटरनि भगति न आदरौ \ 
ते षादृसुर द्रम्‌ पदादपि परत हमद्‌खत हरी ५\ 
सो- वह चित्‌ ( रस्ति, भाति, श्रिय ) चौर जङ्‌ 
` ८ चामल्प ) की गांड । 


जटी चरण-सरोज न मभि, 
प्रिरिल्ये अमत बिह्यट | 
नरुशिरत हा चुम नाम खगाधिप 
नचि मव-द्ख-व्याट ॥॥ 
व्रक्-शिचिन्ह सुखदायक धनवत्‌ 
द्यामटल गात रसाट ॥ 
पति वतन वर॒ विज्जु-रिनिन्दित 
चन्दन भाट विद्याट ॥२॥ 


& रघुबर भजो ® २७8 


त का का क श का त शा क 


एन कवन 


रघुबर भजो 


मजहव मन रघुबर दीनदयाल । ।टक॥ 





निरुअरई-्रथात्‌ वह गोड सुलस्रे । अस्ति ( सत्‌ ) 
भाति ( चित्‌ ) भौर भ्रिय ८ भ्रानन्द्‌ ) ये तीन अंश जद्यके 
श्मौर नाम अौर रूप, दो रंश मायाके, इन्हीं पाँ चोने उलस- 
कर प्रपञ्चकी गांड बना रज्खी है, अर इन्हींके उल नपर 
उलन पडनेसे संसार बना इभा हे, सो सुल जाय । 
अर्थात्‌ तीन अंश ब्रह्मे पृथक्‌ भौर ( नाम-रूप ) दो अंश 
मायाके एथक्‌ हो जाये । गाँउके भधेरेमं होनेके कारण 
प्रकाशे लिये दीपका संकल्प इरा । दीपके साधनम, 
उहरनेमे, देखा विघ्न बाहुल्य ह कि संयोग अनुकल होनेपर ` 
भी कहना पडा कि कदाचित्‌ ही वह सुल सके । यथा-- 
मघव मोह-पास क्यों दे ! 
विर कोटि उपाय करिय अभिअन्तर न्थ न टे 
घुत्‌-पुरण कराह अन्तरत ससि प्रतिनि्ब दिखानि \ 
श्वन्‌ अगिन समाई कटपसत्‌ ॐ नास न पि \ 
-रकाटरमेह बसि विरम तरू कटे मेरे न जसे \ 
साघन करि अनि चार करहि मन सुड होई कटु केसे १ 
अन्तर मरिन निषय मन अति ततु पावन करी हमारे \ 
भरइ न उरण अनेक जतन बरूमोक बिविपवि बिधि मार \\ 
गस-करूना बिनु निमरु निनेक न रोर \ 


वरुकिदारु हरि 
जैल भिक ससार-चेषर निधि पार कि पापे केर \\ 


द्रीसमुकुट सभेत श्रुति कुण्डल 
धनुधर दञ्चमुख काट ॥ 


वर॒ वामाग जनक-तनया-छबि ८ 
नयनन्ह करत निहाल ॥२॥ 


वैर करत निशचिचर गन तार्थो | 
कतो अस निजपन पाटल ॥ 
-“श्रीमनः? जाहि मजे मय भाजित 
दुखदायकर जग-जाल ॥४॥ 
_ श्र नारायणाचाये शाखी वेदान्तभूषण 





----------र ठ व टक -- 





चारकाण्डम्‌ 
१-शुद्धब्रह्म परात्पर राम 
प-कारात्मक परमेश्वर राम 
३-रोषतस्प-सुखनिद्रित राम 
-ब्रह्यायमरप्रा्थिंत राम 
५-चरडकिरण-कुटमरडन राम 
दे-श्रीमदरशरथनन्दन राम 
७ कोशल्या-सुखवद्धन राम 
८-विश्वामिच्र-प्रियधन राम 
६-घोर-ताटरका-घातक राम 
१०-मारीचादि.निपातक राम 
११-कोशिक-मख-संरक्चक राम 
१ र-श्रीमददल्योद्धारक राम 
१३-गौतम-सुनि-संपूजित राम 


१४-सुरमुनिवरगण-संस्तुत राम 
१५-नाविक-धावित-म्रदुपद्‌ राम 
१६ मिथिरापुर-जन-मोहक राम 
१७-विदेद-मानस-रञ्जक राम 
१८-त्यम्बक-कामु क-भञ्जक राम 
१६-सीतापि त-वरमालिक राम 


२०-ङत-वेवादिक-कोतुक राम 
२१-भागंव-दपं-विनाशक राम 
२२-ध्रीमदयोध्या-पाटक राम 


अयोध्याकाण्डम्‌ 
२द-अगणित-गुणगण-भूषित राम 
२४-अवनी-तनया-कामित राम 
२५-राकाचन्द्र-खमानन राम 
२६-पितृवाक्याध्रित-कानन राम 
२ऽ-प्रिय गुह-विनिवेदित-पद राम 
२८-ततृक्षाकित निज-ख्दुपद राम 
२६-भरद्वाजमुख.ऽऽनन्दक राम 
३०-चित्रकूटाद्वि-निकेतन राम 
३१-दशरथ-सन्तत-चिस्तित राम 
२२-केकेयी-तनयाथित राम 
२३-विरचित-निजपितृकमंक राम 
३९-भरतापित-निजपादुक राम 

अरण्यकाण्डम्‌ 
३५-दर्डकवन-जन-पावेन राम 


रामायण-संकीतेन-माला 


------>- १्व्~+~~-- 
३६-दुष्र-विराध-विनाशन राम 
३७-शरभङ्क-खुतीक््ण-अचिंत राम 


३८-अगस्त्यानुग्रह-वधित राम 
२६-ग्रध्ाधिप-संसेवित राम 
8० -पञ्चवरी-तट्‌-सुस्थित राम 
७१-श्रपणखात्ति-विधायक राम 
४२-खर-दूषण-मुख-चूदक राम 
७३-सीतापरिय-हरिणालुग राम 
४-मारीचातिशृदाशुग राम 
७५-विन्रसी तान्वेषघक राम 
४द-गरधाधिपगतिदायक राम 
४७-शवरी-दत्त-फटाशनं राम 
४८-कवन्धवाहुच्छेदन राम 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
४६-हचुमत्सेवित-निजपद राम 
५०-नत-सु्री वाभीष्रद राम 
५५९१ -गवित-बाि-संहा रक राम 
५य२-वानर-दूत-प्रेषक राम 
५३-हितकर-टक्ष्मण-संयुत राम 
सुन्दरकाण्डम्‌ 
५४-कपिवर-सखन्तत-संस्मत राम 
५५-तद्रति-विघ्रध्वंसक राम 
५द-सी ता-प्राणाधारक राम 
"-दु्र-दशानन-दूषित राम 
५<-शिच्र-हचुमद्‌ भूषित राम 
५६-सीता-शोध-परायण राम 
६०-रूत-चूडामणि-दशंन राम 
६९~कपिवर-वचनाश्वासित राम 
अथ युद्धकाण्ड 
1 9 राम 
देद-वानर-सेन्य-समावृत राम 
६-शोपित-सरिदीशाथिंत राम 
द“~-विभीषणाभयदायक राम 
६६-पवंतसेत्‌-निवन्धक राम 
६७-कुस्भकण शिर-केदक राम 
६८-राक्षस-संघ-विमदक राम 
द&~अहि-मदि-राव्ण-चारण राय 
ऽ०-सखंह त-दद्रामुख-रावण राम 


७१-विधिभवसमुखसुरसंस्तुत राम 








9२-खर्थत-दशरथ-वौक्ित 
७३-सीता-दशंन-मोदित रान 
७8-अभिपिक्त-विभीषण-नत राम 
9"\ पुष्पकयानारोहण राम 
ऽद-भरद्वाजामिनिषेवण राम 
3ऽ-भरत-प्राण-परियकर रास 
9<८-साकेत-पुरि-भूषण 

७६ -सकट-खीय-समानत 
<°-रल-रुसत्पीटास्थित राम्‌ 
८१-पड्काभिषेकालंङूत राम 
<८२-पार्थिवङ्कल-सम्मानित राम 
<२-विभीपणापितरंगक राम्‌ 
८८-कीशकुखायुग्रहकर 


राम्‌ 


र] 
<५-सकल-जीव-संरक्षक स 
<दे समस्तरोकाधारक रामं 
उत्तरकाण्डम्‌ 
<७-आगत-मुनिगण-संस्तुत रास 
<<-विश्चुतदश-कण्टोद्धव दः 
<&-सीतालिङ्गननिच्च त राम 


६० -नी ति-खुरक्चित-जनपद्‌ रास 
६१-विपिनत्याजित-जनकज राम्‌ 
६२ कारित-र्वणासुरःवध राम 
६द-स्वगत-शम्बुक-संस्तुत रामं 
६७ -स्वतनय कुशर्व-नन्दित रामं 
६“-अश्वमेध-कतु-दीक्षित रामं 
६द-काखावेदित-ुरपद्‌ रामर 
६७-आयोध्यक-जन-सुक्तिद रामं 
&८-विधिसुख-विवुधानन्दक रामर 
६६-तेजोमय-निजरूपक रामं 
१००-सखंखति-बन्ध-विमोचक राम 
१०१-धमंस्थापन-तत्पर रामं 
९ ०२-भक्तिपरायण-मुक्तिद्‌ 


= राम ` 
१०३-सवचराचर-पारक रामं 
१०४-सवभवामय-वारक रामं 
न्ट संस्थित 
१ ०५-वेकुण्डाख्य- राम 


१०६-नित्यानन्द्‌-पदस्थित राम 
१०७-राम राम जय राजा रामं 
१०८-सम राम जय खीता राम 


रास 





































¶ 


॥ 


सदाप्रसन्न राम । 
प्रसन्नतां या न गताभिचेकतस्तथा न मस्टे वनव्रास दुःखतः । 
मुखाम्बुजध्रीरघूनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुखमङ्गटश्रद्‌ा ॥ 








। 
| 
| 
1 


=-= ---- नी 











 १। 


बाठक्राण्डम्‌ 
१?-श्रीमद्रवि-कटख-दीपक। रास 
२-ध्रितजन-कल्पक-सीता-राम 
३-राक्चस-कट-बट-रिष्क राम 


-भक्तावन-सखविचक्चषण राम 
५-म्रायातीत-गणाञ्ित राम 
६-सत्यकगुणाधिषित राम 
$-यक्चेश्वरदित-पजित रास 
८-कर-धतधमविराजित राम 
£-नरसुरवरःदत्ताभय राम 


१०-वाचातीत-गुणोज्ज्वल राम 


१ १-ध्रत-मानवरूपाश्चित राम 
१ ₹-नतःविधि-शङ्कर-माधव रान 
१३-कौसल्यावर-नन्द्न राम 


१४-दृशरथतोपण-कारण राम 
{५-कोशिकरन्धाखिदशर राम 


१६-घोरासुरयोषान्तक राम 
१-विष्वामिब्-सदहायक राम 
†८-मारीचस्मयवारक राम 


{ ६-चैतन्यद्‌-पटु-पद्‌-नख राम 
२०-गोतम-हदयानन्दन राम 
२१-जनक-तपःफल-रूपक राम 
२२-ण्डित-भगं-शरासन राम 
२३-श्रोणी-तनया-संगत राम 
2४-निजित-भागंव-कुखम णिराम 


२५-साकेतपुरी-भूषण राम 
२४-सीता-हत्पञ्जरःशुक राम 
अयोध्याकाण्डम्‌ 
२-केकय-तनया-वञ्ित राम 
-पित्राज्ञा-परिपाख्क राम 
२६-सीता-खक्ष्मण-सेवित राम 
३०-धरृत-तापस-वेषाञ्चित राम 


३१-परम-खुहृद्‌-गह-पजित राम 

2 ४-्रास्दहाज-मुदावह राम 

2-चित्रकुटतर-निवसित राम 

‰-कैकयीतनयाथित राम 

-भच॑लसमीकृत-पादक राम 

३६-हृत-पतक-मख-राघव राम 
8 


संज्तिप् रामचरित मालां 





अरण्यक।ण्डम्‌ 
२ऽ-ीषण-कानन-विहरण राम 
३८-करर-विराध-विदारक राम 
३६-म॒ नि-जनगण-दत्ताभय राम 
8 ०-राकाचन्द्र-निभानन राम 
७१-दिव्य-महासुनि-संचुत राम 
७२-कुस्भज-दत्त-महायुध राम 
६३-पुण्य-षवुतीष््णास्यचित राम 
8४ -परि चित-गरृभध्ङ्खाधिप रास 





8^ -पञ्चवरीतर-संस्थित राम 
४द-हत-शपंणखा-नासिक राम 
8७-हत-खरद्षण-दानव राम 
८-माया-हरिणोद्धश्ित राम 
७६-द्‌ारित-मारीचासुर राम 
५०-देत्येश्वर-हत-भूखत राम 
५९१-द्‌ारान्वेषण-तत्पर राम 
५२-गरभ्राधिप-संबोधित राम 
५२-गन्धक-बन्धोन्मन्थक राम 
“५८-शवरी-दत्त-फटखाशन राम 
५५-पंपाखोकन-दुःखित राम 
५६-पवनात्मज-संपजित राम 


किज्किन्धाकाण्डम्‌ 


९९-र विज-निवेदित-निज-कथराम 


राम 
राम 
राम 


५५८-प्राप्तावनिजा-भूषण 
५५६-ली रखोल्द्चि्ता-खुरतय 
द०-खण्डित-सप्-महीरुह 
६१-एकाशुगनि-हतेन्द्रज 
रअसिषिक्ताकतनूभव राम 
६२-गिरि धर्यन्तर-सं स्थित राम 


द-वानर-सेना-पएरिवत राम 
६५ सीताटखोकन-तत्पर राम 
६६ प्रेषित-वानर-नायक राम 
द७-गरध-सखुबोधित-वानर राम 
सुन्दरकाण्ड 
दे<८-जलकनिधि-लङ्कनपदु-भर राम 


६&-खङ्कन्तक-समुपासित राम 
७०-सीतानन्दकराचिंत राम 
७१-मारूतसुत-दत्तोमिक राम 


राम 


७२-विश्चावित-निजनामके रामं 
७२-इ्षित-रावण-विक्रम राम 
७४ -भस्मीरूत-लङ्कापुर राम 
७५-प्राक्त-सती-चूडामणि राम 
७६-जर्निधि-केखा-वासक राम 
युद्धकाण्डम्‌ 
ऽऽगारणाक्रान्त-विभीषण राम 
ऽ८-शयनीरङत-दर्भोत्कर राम 
ऽ६-जरनिधि-गवं-निवारकराम 
८०-वारिधि-बन्धन-कोशर राम 
८१-चिक्रोरक-परितोषक राम 
८२-विपुर-खवेखाचरुगत राम 
८३-अहिपाशोत्कर-पीडित राम 
८छखण्डित-फणि-शर-बन्धनराम 
८५-घरकणांसुर-विदखन राम 
८६ नाशित-मर-बरोत्कर राम 
८७-रावण-कण्ठ-विद्धण्टक राम 
८-असिषिक्ताहित-सोदर राम 
८६-सीताखोकन-कोतुक राम 
६०-शुचि-परिशोधित-सीताराम 
६१-ब्रह्य न्द्रादि-समीडित राम 
६२-दशरथ-दशन-मोदित राम 


 ६३-मत-वानर-संजीवक राम 


-पुष्पक-यानाधिष्ठित राम 
६५-प्रकरित-पाप-विमोचक राम 
६द-विरचित-पशुपति-पूजन राम 


६७-भारदाजाचितपद राम 
६८-भरतोत्कर्डा-पूरक राम 
“ षे 
६६-जनयिजी-दषेपद राम 


१००-नरवानर-दितिजाच्रत राम 


१०१-अभिषेकोत्सव-हषितं राम 


१०२-करूणामुद्वितवीक्षण राम 
उत्तरकाण्डम्‌ 
१०२-संजीवित-विप्राभंक राम 


१०४-स्मरणेक-सु-लुछा7त्सकः राम 
१०५-अपवाद्‌-भयेकादित राम 
१०६-आजड-मोष्चप्रद्‌-पट राम 
१०७-णक-शिकानगरालख्य रास 
१०८-योगीन्द्र णसुपजितं राम 








राज्यं 


( ठेखक-श्रीमेथिलीशरणजी युप्त ) 


कहा वेदेदीने- शदेः नाथ , 
अभी तक चारों भाई साथ 
भोगते थे तुम सम-खुख-मोग, 
ज्यवस्था भेट रही वद योग । 


बड़के च्पएि बड़ा दही दण्ड, 
प्रजाकी थाती सदा 
तदपि निसविन्त रों तुम नित्य, 
यहां रादित्य नीं, सादित्य। 


रहेगा साधु भरतका मन्व, 
यशस्वी खक्ष्मणका बल-तन्र । 
वम्दारे खु देवरका धाम, 
मातर दायित्व-देतु है राम । 





बिवाहके समय सीताकी अवस्था 


( लेखव-पण्डित श्रीराजेन्द्रनाथ विद्याभूषण 


१-वन जानेके समय श्रयोध्यामे रहकर सास-ससुरकी 
सेवा करने शरीर राजा भरतकी श्ाज्ञामे रहनेके क्लिये 
श्रीरामचन्द्रजी जब सीताको समा रहे थे तब सीताने रामकी 
न बातोंपर ऊद भी ध्यान न दे उनसे स्पष्ट कहा था कि 
स्वामीके प्रति मेरा क्या कर्तम्य है इस बातको पदकतेसे ही 
मै खूब जानती हं । श्रापके साथ सुभे किस प्रकारका 
व्यवदार करना चाये, केसे वतंना चादहिये-इस बातकी 
शित्ता भुके श्रपने माता-पितासे पर्याप्त मिल चुकी है% । 


२- श्रीराम जव किसी प्रकार भी सीताको साथ ले जानेके 
लिये राजी नहीं हए तब सीताने भौर भी जोरसे कहा 
क्कि यँ श्रपने नैदरमे बाह्मणोके द्वारा इस बातको पदलेसे 
ही सुन चुकी हँ कि मेरे भाग्यमे वनवास लिखा है । जिस 
दिन ने उन सब विद्वानोँसे यह बात सुनी थी उसी दिनिसे 


# “अनुरिष्टासि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ | 
नास्ति संप्रति वक्तव्यो वतितन्यं यथा मया ।। 
(वा० ३।२७। १०) 








मिन्न-खा करके, तमको आज, 
राज्य देते दै कोसरराज। 
तर्द ख्चता दै यह अधिकार ?" 
“प्रिये, पर राज्य मोग या भार? 


असखण्ड । 


त । क क 
॥ (“4 "= "१ 


“नाथ , यदह राज-विधान पुनीत , 
किन्तु च्छु देवरको ही जीत! 
हुआ जिनके अधीन नृप-गेह- 
सचिव-सेनापति युत सस्नेह ! ! 


मेरा भी भन वनवासके लिये उत्साहित हो रहा हे गं 
उपयुक्त दोनों श्रवतरणोमसे एकसे यह पता लगता हे ` 
किं विवासे पूवं ही सीताके माता-पिताने उसको पीक ` 
कतव्य भली भोति सिखा दिया था श्चौर दूसरेभे ८ 
पूवं दी उयोतिषियोके द्वारा सीता श्रपने भाग्यमे वनवास ` 
होना सुन चुकी थी । वनवास श्चवश्य होगा इसे लिषे 
सीताने श्रपने मनको भली भोति तेयार कर रक्छा थां । 4 
विवादके वाद्‌ न तो सीता कभी नैहर गयी श्नौर न सीताक्घे 
पालनेवालौ माता ही अयोध्या ्ायी । तएव च 
स्वीकार करना पड़ेगा छ सीताको माता-पिता 
पल्लीके करन्त॑व्यकी शिष्ठा नैहरमे ही मिल चुकी थौ । 


¶ “अथापि च महाप्राज्ञ बाह्यणानां मथा भरतम्‌ । 
पुरा पितृग्रुहे सत्य वस्तव्यं किरु मे वने |] 
क्षणेभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे । 
वनवासङ्ृतोत्साहो नित्यमेव महाबल ॥' 


(वा०२।२९।८-९) 





कि ११ 
। 
ए ~ "अ 






1 





चके 


ब्योतिपियोकि द्वारा वनवास-सस्बन्धी भविष्यवाणी भी 
किवाहकं पहले ही इदै थी 1 पुरा पितगृहे" की उक्ति ही 
छ प्रमाण हे 1 श्रव रामायणकी क योर उक्तियाँ देखिये- 

३-राम लचमणको लेकर विश्वामित्रजी जनकपुरीमें 
टचे, उस समय दोनों भाद्योके अुपम रूप-लावण्य चौर 
यौवने उल्लसित, सुसंगखित शरीरको देखकर जनकने 
्रा्चय॑के साथ सुनिसे पूा---हे सुनिवर ! ये दोनों नवयुवक 
छमाट--जिनकी चाल हाथी श्रौर सिंहके समान, जिनका बल 
द्रैवताग्रोफि समान शरोर जिनका रूप श्ररिवनीङमारके 
चदश दै--किसके सुपुत्र हें ? 





यहाँ राजा जनक श्रीराम-लचमणको “ससु पस्थित यौवनः 
श्र्थात्‌ नवयुवक कदते ई, सुतरां विवाहके समय इन दोनों 
श्रदयकि वय श्रौर शारीरिक बलका भो यथेष्ट पता लग 
राता है । जनककी यह उक्ति धनुष-भङ्गके पूर्वकी ही हे । 


४-यन्नम विघ्च करनेवाले रावणे श्नुचर सारीच 
श्रौर सुवाहु नामकं कठोर रात्षसोंका वध्र करनेके लिये जब 
विश्वामित्र श्रीराम-ल्षमणको लेने दशरथके यहाँ राते हे, 
नो रावणके नामते ही भयभीत होकर दशरथ कहते हे “मेरे 
रस कमलनयन रामकी श्रवस्था अभी केवल पन्द्रह वंको 
री है, हस उन्रमे यह रात्तसोके साथ कैसे युद्ध करेंगे 2 
च प्रषङ्गसे यह पता लगता दै कि इस समय रामकी 
श्रवस्था पन्द्रह वषंकी थी । श्ननेक जगह घूमने श्मौर 
दर्वि युद्ध करनेके बाद्‌ श्रीराम जनकपुर जाते हैँ शौर 
श्विव-धनुषको तोडकर जब जानकीका पाणिग्रहण करते हे, 
व्रव्र रामलक्ष्मण श्रवश्य ही यौवन-सस्पन्न हँ । 


५- विश्वामित्र जनकसे कहते हैँ कि "ये दोनों राजकुमार 
श्रापकरे यष सुप्रसिद्ध धञुषको देखना चाहते हैँ । इसके 


छच्चरमे जनकजी बहुत-सी बातं कहनेके बाद्‌ धनुषकीो परासि, 


१ (पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राज्जछिः प्रयतो नृपः; । 
2 ^ न 
दमो कुमारो भद्र ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ 
 गजर्सिहगतो वीरो शादूल-वृषभोपमो । 
' अश्विनाविव रूपेण ससुपस्थित-यौवनौ ॥ 
“*“ “ˆ * * "कस्य पुत्रो महामुने ! ॥ 
(वा० १ । ५०। १७.१९) 
२ 'ऊन-पोडद्रावरषों मे रामो राजीवलोचनः । 


न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसः ॥' 
(वा०९।२०।२) 


ॐ विवाहके समय सी ताकी अवस्था & ` 





र 
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निति 


सीताकी उत्पत्ति, सीताके व्याहके लिये धनुष-भंगका भरण 
प्र्रति अनेक प्रकारकी चचां करते हुए कहते हे “इसप्रकार 
जब मेरी अयोनिजा कन्या सीता "वद्धंमाना' प्राक्षयोवना 
इई तब बडुत-से राजा इसका पाणिग्रहण करनेकी भाशासे 
राये, पर सबको असफल होना पड़ा । कारण, शिव-धलुषको 
कोई भी उडा नहीं सका)" 

मूल शोकम "वदमाना शब्द है, टीकाकारोमसे किसीने 
इसका अर्थ'यौवनसस्पद्मा' किया हे तो किसीनेश्रा्तयौवना' । 
इससे यह पता लगता है किं विवाहसे पूं सीताके शरीरम 
यौवनका सूत्रपात हो राथा था । अतएव “ससुपस्थित यौवन्‌' 
रामे साथ जब सीताका विवाह इश्रा तब वह भौ 'वद्धंसाना' 
स्र्थात्‌ प्राप्तयौवना थी । 

६-राम, लक्ष्मण, भरत श्रौर शल्क साथ ऋमसे 
खीता, उमिला,माण्डवी शरोर शचुतिकीतिं का विवाह हो गया । 
महाराज दशरथ पुत्र चौर पुत्र-वधुोके साथ श्मयोध्या लौट 
आये । राजमहलोमे महोत्सव हो रहा है । अनेक भकारके 
ज्ञी-ाचार, मांगलिक कार्योके बाद सीता श्रादि चारों बहनें 
अपने-अपने पतियोके साथ निजैनमे सुदित मनसे आामोव्‌- 

रल 


प्रमोद करती हँ । 

मूल श्लोकम "रेमिरे" शब्द है, इसका श्रथ रमण करना 
होता है । इससे सीता श्रादि चारों बहिनोंकी भवस्थाका 
सहज ही अनुमान किया जा सक्ता है । राम-लचमण तो 
८ प्रास्यौवनः' थे ही, यह बात जनकजी कह ही चुके दँ । 

७ _ -वनवासके समय सत्निके सा्रममे ्रनसूयाजीके साथ 
लीताकी पातिद्रत-ध्मकी बातें हो रही थीं, तब सीताजी कहतो 
8 कि--“विवाहके समय मेरी माताने अग्निक सम्मुख मको 
जो उपदेश दिया था, उसे मँ किञ्चित्‌ भूली नहीं ह । उन 


३ ‹भूतलादत्थितां तां त॒ वद्ध॑मानां ममात्मजाम्‌ । 
| ॑ १५ 
वरयामासरागत्य राजानो खानपुर्ञव ` 
तषां जिक्ञासमानानां रवं धनुरुपाहृतम्‌ । 
न॒ रोकुंहणे तस्य धनुषस्तोरुनेऽपि वा ॥ 


प्रत्याख्याता नृपतयः > > % # 
(वा० ९।६६९। १५; १८१९; २०) 


. (अभिवा्ाभिवायांश्च सवौ राजसुतास्तदा । 
= (~ तेभि ड क 
रेभिरे सदिताः सवौ मतभिः सहिता रहः ॥ 
1 
(वा० १६९७७\१३.१४) 
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उपदेर्शोको मने श्रपने हृदयम रख छोड़ा है, माताने का 
था कि स्त्रीके लिये पति-सेवासे वदृकर श्रौर कोई भी तप 
नदीं हे । | 

पतिक प्रति पलीका क्या कर्तव्य है, इसके सम्बन्धे 
सीताक्ती माताने उसे विवादके समय श्रग्निके सामने उपदेश 
दिया था 1 श्रतएव यह ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि उस समय सी ताजीकी उन्न इसप्रकारका उपदेश ग्रहण 
करने-योम्य श्रवश्य हो गयी थी । 


< बाता-ही-वार्तोरमे सीताने श्ननसूयासे कटा किं 
“पिताने जब मेरी "पति-संयोग-सुलभः श्रवस्या देखी तो 
उनको बडी चिन्ता हदं । जैसे दरिद्रको धन-नाश होनेपर 
विषाद्‌ होता ह मेरे पिताको भी वैसा दी हा । 


इस प्रसङ्गमे “पति-संयोग सुलभः शब्द्‌ श्राता है, किसी 
किसी टीकाकारने इस पदकी व्याल्यामे “विवाह-योग्य- 
वयस्य" लिखकर श्रपना पिण्ड छुदाया है किन्तु सीताने 
इसकं वाद्‌ जो कुं कहा दै उससे यह पता लगता है कि 
सीताके लिये कन्या-दाय-पीडित जनकजी ्रपनेको बहुत दी 
दुखी श्रौर श्रपमानित समते थे । सीता मानो उस 
समय भ्रव्यन्त श्रररणीया-सी दो गयी थी । 

यरहापर "पति-संयोग-सुलभ' पदका यथाथ श्रधं करनेके 
लिये रामायणका ही श्चाश्रय जेना होगा । .रेमिरेः" रहा- 
"वे पतियाके साथ निजंन्मे श्रामोद्-प्रमोद्‌ करने लगीं? 
यह प्रसंग विवाहके ठीक वादका है श्रौर विवादहके पू्॑की 
श्चवरथा "पति-संयोग-सुलभ' थी, जिसको देखकर पिताके 
चिन्ताकी सीमा नहीं रही । अतएव हसका श्र्थं सहज दी 
` यह होता है कि, ववरदध॑माना' पत्नीके साथ श््राक्तयौवनः 
पतिका मिलाप हुश्रा। 


इस तरष्ट॒“प्राप्तयौवनः राम जव “वद्धमाना' सीता 
साथ विवाह करते है, उस समय उनकी श्रवस्था प्रायः 
सोलह वर्षकी है। परन्तु सीताजीकी क्या श्रवस्या है ? 


9 पाणिप्रदानकाले च यत्‌ पुरा त्वग्निसन्निधो 1 
| अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतम्‌ । 
“पतिदयुश्रषणान्नायौस्तपो नान्यदविधीयते ॥ 
~ (वा० २।११८।८-९) 
२ 'पतिसयोगञ्लम' वयोतवेच्य पिता मम । 
चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाश्ादिवाधनः॥ 
(वा० २।११८।२`४) 


ॐ श्रीरामचन्त्र शरणं पपद्ये ॐ 


+ + ^ + + ^ + + कि दिः भोः भो ति पः चि णि र वि भः भी 








` कश ्रि 


थ कथा प प जि त पो पि = 


उपय॒^क्त श्राटों स्थलोंका सरल सीधा रथं करनेसे तो यही ` 
प्रतीत होता हे कि चिवाहके समय सीताकी अवस्था 
रामसे सम्भवतः दो एक वषं छोरी होगी । एेसा नहीं मानते 
हतो रामायणके उपयुक्त स्थलोंकी व्याख्या करना किन 


हो जाता ह । यह तो हद विवाहके समय सीताके उस्नकी ` । 


वात, किन्तु रामायणम ही दूसरे स्थलपर सीता अपने ही 


सुं दसे ्रपनी उच्र ङु भ्रौर दी बतलाती दै, उसे माननेषर 


यह स्वीकार करना पड़ता है कि विवाहके समय वह डः 
वषकी दुधी बच्ची थी । 

परिबाजकके रूपमे जव रावण सीताका हरण करते 
प्राता दं तव सीता संसार-व्यागी बाह्मण अतिथि, बात च 
करनेसे शायद क्रुद्ध होकर शप द्‌ देगा, इस आशङ्कसे 
्रपना परिचय देती हुदै कहती है कि “में मिथिलाधिपति 
जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी धम॑पल्ी सीता ह । जैने 
वारह वष॑तक द चवाकु-वंशी श्रीरामके घरमे निवासकर मनुष्य 
उपयुक्त सभी सुख भोग लिये हँ, अरव मेरे कोई भी वासनां 
शेव नहीं ह । मेरे मदातेजस्वी स्वामी रामकी अवस्था उस 
समय पचीस वपषेकी रौर मेरी अखारहकी थी । 

बारह वपतक ससुर लम रहनेके वाद्‌ तेरहवें वषेके लगते 
ही रामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव इश्मा श्रौर तब रासं 
खुकको शौर लच्मणको साथ लेकर वनमे आरा रे। 
( वा० ४।४७। ५-७ ) 

दस वणंनसे यही पता लगता है कि जब सीता 
वनम ्रायी थी उस समय उसकी उश्र श्रगरह वर्की 
थी, विवाहके वाद्‌ वार वपं वह ससुरालभे रहो 
तब वच रदते हँ छः वधं । पर क्या सीताका विवाह चुः 
वकी उश्रमे हु्रा था ? क्या छः वषकी ्रबोध बासिकाकतो 
वरिवाहके समय माँ-बापने पत्नीके कर्त॑न्यका उपदेश दिषा 
था श्यौर उस उपदरेशमालाको सीताने पते 





गूथ रखा था { क्या इस दः घषेकी शिशु बालिकाको हे ` 


-ताह्मणश्चातिथिश्चैव अनुक्तो हि शपेत माम्‌[ ` 
शति ध्यात्वा सुहूत्तं तु सीता वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
दुहिता जनकस्याहं मेथिलस्य महात्मन; । 
सीता नामासि मद्र ते रामस्य महिषीप्रेया। 
उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । 
मुज्ञाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सवकामसमृद्धिनी ॥ 
मम भत्तौ मद्ातेजा वयसा पञ्चाविशिकः। 
अष्टादशदहि वषााश मम जन्मानि गण्यते ॥ 

( वा० २। ४७। २, ३, ४, १०) 
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व या “प्राप्तयौवना मानकर राज पिं जनक विवाहकी 
दिन्तासे व्याकुल हो श्रपने चारों योर अँधेरा देखने लगे 





ओ? क्या दुः वकी लडकीके लियेही उसका (पति-संयोग- 


` दुलभ समय सममकर पिता सीरध्वज उसके विवाहके लिये 
 व्याकरल हो उठे थे १ नौर फिर क्या यदी अबोध बालिका 
` खसुराल पहुंचकर शपने-गपने पतियोके साथ निजेन 


, श्रामोद-ध्रमोद्‌ करने लगी थीं । इन सबका क्या उत्तर हे ? 


एक विवाद यर हे । रामने सोलह वर्षकी “प्राक्च-यौवन' 
श्रवस्थारमे सीतासे विवाह किया । यदह बात ऊपर कदी जा चुकी 
इसके वाद जव राम वन जाते हें तो सीता उनकी उच्र पचीस 
बं बतलाती है । यह॒ शब्द्‌ भी रामायणके ही हँ । किसी 
किसी अन्धे रावणके प्रति कटे हुए सीताके शब्दोमें 
५अर्ता मदतिजा वयसा पच्चांराकः' की जगह .सप्ताविशकःः 
धराखान्तर है । वन-गमनके समय कौसल्याने रोते-रोते रामसे 
कटा दै द रघुनन्दन, दसवें वषेसे तुम्हारा उपनयन इया 
शा, तवसे मने सतरह ववं इसी श्राशा्मँ बिताये थे 1 
हसे भी रामकी ्रवस्था उस समय पूरे सत्तादैस वषेकी 
विद्ध ्ोती दै । 

हस वणनसे पाठक ऊं श्चुमान कर सकेगे कि 
विवाहके समय सीताकी अवस्था कितनी थी ? उपयुक्त 
व्यलोके अतिरिक्त रामायणमें छोटी-मोटी एेसी कदं बातें 
श्रौर मिलती हँ जिनसे यह भलीभाँति भ्रमाणित होता ह 
कि श्रच्छी तरह श्ञान-यौवन-सस्पन्ना होनेपर हौ सीताका 


` विवाद हृश्रा था । भ्नन्य रामाय णोमे देखिये - 


ग्रध्याव्मरामायणके शआआदिकाण्डके दउुडे ध्याये 


। का ट कि मिधिलाकी राजसभा श्रीरामचन्द्रने हँसते 


दए शिव-धनुषको तोड़ डाला । राजा जनक रोर सारा 
शृनवाच श्रानन्दसे विह्वल हो गया । सीता सोनेकी माला 
राधे लिये सुस्ङ्राती इदं धीरे-धीरे रासके समीप ्रायी 
रौर रामके गत्तेमै माला पहनाकर मानो वह एकदम 
्रेमसागरमे इव गयीं । मूल वणंनका चमस्कार देखिये- 
सीता स्वणमयीं मार गृदीत्वा दश्षिणि कर । 
स्मितवक्त्रा स्वणैवणौ सवौभरणसूषिता \\ 
नः च कणपत्रैः कणचचक्ितिनुपुराः \ 
दुकूरूपरिसंवीता वखरान्तरव्या्जितस्तनी \\ 


रामस्योपरि निष्टिप्य स्मयमाना मुदंययो\ 
यहम "स्मितवक्तरा' श्चौर ‹स्मयमाना सुदं ययो" इन दोनों 


व्रिगोषणसि सीताकी विवाह-कालीन अवस्थाका पर्या 
` श्राभाख मिलता हे । चुः व्षंकी बालिकाके लिये टेसी 


नि कान्य 7 वक्क्क क्क क वा स+ 


घूरा पता न लगनेपर भी यह तो समभा ही जा सकता हे 
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उक्तियां कभी नहीं कही जा सकतीं । फिर यदि इनको भी 
छोड दिया जाय थवा कानूनके दावपे चसे इनका दूसरा अर्थं 
करनेकी व्यथं चेष्टा की जाय तो "वखान्तरन्यञजितस्तनी 
विशेषणके द्वारा तो सभीको यह मानना होगा किं विवाहके 
समय सीता 'प्रा्षयौवनाथी नौर उसकी अवस्था वाल्मीकि- 
रामायणे अनुसार अवश्य ही “पति-संयोग-सुलभ' हो की 
थी, इस प्रसंगको पदकर कोई भौ संस्कृतका विद्वान यह नहीं 
कह सकता कि उस समय सीताकी अवस्था छः वषेकी थी । 

नौर देखिये, श्रीराम प्रति चारो भाद पनी अपनी 
पलियोके साथ अयोध्या लौट आये । राजमहलम बडी 
धूमधाम हे । सबके साथ मिलने-जलनेके बाद्‌ “देवप्रतिम 
राम-लदमण-भरत-शचरुघ् अपने-अपने महलोमे अपनी-अपनी 
पलिर्योके साथ आसोद्‌-मोद्‌ करते लगे । जैसे वैकुरटमे 
लचमीके साथ विष्णुका समय सुखसे बीतता है वैसे ही 
माता-पिताके आद्रसे भ्रीरामसीताका समय भी बडं 
्रानन्द्से बीतने लगा ।› अध्यात्मरामायणे व्यासजीकी 
यह उक्ति वाल्मीकिजीकी उक्तिसे बिर्ङुल मिलती-जलती है 
हाँ, अध्यार्मरामायण्मे सीताको वबिवाहसे पदे ही 
'वसरान्तरव्याञ्जितस्तनी ` बतलाया गया है अतएव यहाँ रेमिरे" 
शब्दक! रथं खेल-कूद करके सीताको जबरदस्ती छः वषेकं 
बना देनेकी कोई गुञजजादश ही नहीं रही । वाल्मीकिरामायण- 
मे अवश्यदी एेसा कोड विशेषण नहीं दिया गया है, तथापि 
“रेमिरे सुदिता रहः" एवं “पति संयोग-सुरमं वय इन सब 
युक्तियोसे सीताका वय यौवनोल्लसित दी सिद्ध होता हे । 

कर्कि-पुराण ठृतौयांशके तीसरे श्ध्यायमे लिखा है कि 
मिथिलाके स्वयंवर-समारोहमे जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
धनुष तोडनेको खड़े हुए, तब जनकने उनके प्रति दर 
दिखलाया भ्रोर जानकीनेभी ओं खसे उनकी पूजा की-- 

स मूष प्रेपुजितो जनकने्ठतरचितः \ 
करारकिनं धनु, करसरोखुहे सदेतम्‌ \\ 

यहा यष देखा जाता हे कि रामका उस्साह बदानेके 

लिये सीताने कराक्षि-पात किया, इससे सीताकी उच्रका 





१ रामलक्ष्मणराचरुघ्ठभरता देवसम्मिताः । 
सवा सवा भायासुपादाय रेभिरे ख-स्व-मन्दिरे ॥ 
माठ्पि्भ्यां संहा रामः सीतासमम्वितः । 

रेभे वैकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरिः ॥ 

(अण रामायण ¶ 1७ । ५२-५४) 
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[ि उस समय उसकी उच्र छः वर्ष॑की कदापि नहीं थी । 
छः वंको दुधु ही वच्ची भावी प्रियतमके प्रति कटाक्त करे, 
यह किंसी भी नियमसे अनुमोदित नदीं हे । 

देवी भागवत तीसरे स्कन्धके शअ्रटारदवं श्रध्याय्े 
कटां दै-जव यतीके भेष रावण सीताको दरनेके लिये 
श्राया, तब सीताके पूद्धनेपर उसने कहा कि जँ वास्तवरमे 
यती नही, मेँ लंकेश रावण द, तारे लिये मैने यह वेष 
धारण किया हे, तुम मुभे वरण करो, मने तुम्हारे पितासे 
` पहले भी ठमको मांगा था परन्ठ शिव-धनुप-भङ्गकी वात 
सुनकर मेँ रढ-चापके भयसे स्वयं वरम नदीं गया, उसी 
समयसे मरा मन तममे लगा ह श्रौर मै तुम्हारे लिये 
विरदहातुर हो रहा ह । राज तुम्हारा यहा वनम रहना 
जानकर पूरवायुरागसे प्रेरित दो तुम्हारे समीप धाया द, तुम 
मरे परिश्रमको सफल करो । ५ 

दः वर्षकी कन्याको देखकर लद्ेश्वर रावणका मोदित 
ही जाना श्रौर उसके लिये विरहातुर दोना युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता । ) 

पद्मपुराण पाताल खण्डके २१ वे श्रध्याय्मे एक बड़ा ही 
कौतूहल-पूणं उपाख्यान है । एक दिन भिथिलाके वगीचेमे 
सखियोके साथ धूमती इद सीताने पेढपर वैठे हए शक- 
दम्पतिकी मीठी. वतिं सुनी । शक श्रौर की रामायण्के 
सम्बन्धे ही बातचीत कर रहेथे। वे कद्व समय तक 
वाल्मीकिके तपोवन थे श्रौर वहां उन्होने भावी रामायणका 
गान चुना था। श्राज वे उसी गानके सम्वन्धर्मे परस्पर 
श्रानन्दसे वार्तालाप कर रहे थे । ऊुद्धं॑ समयतक चुपचाप 
सुनते रहनेपर सीताने यह समा कि शकमिधन जिस 
सीताका नामले रहे वह महीर श्रौर भिथिलार्मे 
श्रीरामके द्वारा धनुष-भङ्गकी कथा भी मेरे टी विवाह-सम्ब्रन्धी 
` है । तदनन्तर सीताने सखियोके द्वारा वदी चालाकीसे 


९ लङ्केशं मरालक्षि! > > ॥ 
 त्वत्छृतत कृतं रूपं मयरथ शोमनाक्रते ! ॥ 
4 क > >< ः >< > 

पिता ते याचितः पूवं मया वै त्वत्कृतऽवले । 

जनको मामुवाचेत्थं पणवन्धो मया कतः ॥ 
 रुद्र-चाप-मयान्नहं सम्भ्राप्तस्तु स्वयंवेरे । 
मनो मे संस्थितां तावन्निमभ्नं विरहातुरम्‌ ॥ 
वनेऽत्र संस्थितां श्रुत्वा पूरवानुरागमोहितः । 
आगतोऽस्म्यसितापाङ्गि ! सफलं कुर मे.श्रमम्‌ ॥ 

( ५२।५७-५९ ) 








एत किः क क्ती नि कः ` 

















४ चत च तः भ 


उन दोनोंको पकड़वा जिया श्रौर वह उनसे + रमै 
सम्बन्धर्मे बहुत-सी वातं पृष्धने लगी । सीताङ ¦ 
` राम-सम्बन्धी प्रक्नांको सुनकर पक्तियोने सन्देहे भे 
सीताते पृ्ा-- } 
त्वं कावा किं सु-नामात्र तव सुन्दरौ यत्तु मास्‌ \ 
परि पुच्छसि वेद्ग्ध्याद्‌ रामकतेनमादरात्‌ \\ 
“हे सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम ५ १ 
तुम बडे ही श्रादर भोर चात्यंके साथ वारबार | 
सम्बन्धे पृं रदी हो ? तुम जानकी तो नहीं हो 4 सोता 
कटा-- | 
या त्वया जानकी प्रोक्त साऽहं जनक पुत्रिकाः \ | 
स राम माम्‌ यदागत्य प्राप्स्यते सुमनोहरः \\ | 
तदा वो मोचयाम्यद्धा नान्यथा वाक्यमोहिता\ ` 
रीरया च सुदेनास्ता मदगृहे मघुरादको \ ` 
(त॒म जिस जानकीकी बात कहते हो, वह जनकनम्ि 
जानकी र्मही । जव मनोहर मूति राम पारक ष 
महण करेगे ।' तव में तम लोगोँको छोड दूगी, तुम लोग | 
मीठी वाणी सुनाकर सु प्रलोभित कर दिया हे । । । 
वीच तुम मेरे यहाँ रहकर सुखसे खाश्नो-खेलो ए 
यदि सीताका विवाह छः वप॑की उन्नमे हा | | 
उपयु क्त घटना तौ उससे बहत पहले की यानी तीन्‌ ~ 
वषकी उन्नमें होनी चाहिये । परन्तु क्या इस अवस्था ष 
लढकी 'वेदग्ध्यात्‌' शौर “श्राद्रात्‌” (पारि्डित्य स्मौर समाद 
साथ ) भावी पतिके सम्बन्धभे कुच पूरं सकती । 
इसप्रकार संस्कृत साहित्यके सर्वप्रधान महाकाव्य ओ ` 
कविक्ृत रामायण, पुराण, उपपुराण शौर इतिहासः 
सीताकी विवाहकालीन श्चवस्थाके विषयमे बहुतसे पमा 


श) 























मिलते हँ । इन सब प्रमार्णोकी पर्यालोचना करने क्ष 
तरह भी यह नदीं माना जा सकता कि विवाहे भव 
पर सीताकी वस्था दुः वष॑की थी । | 

रही सीताकी उस उक्तिकी बात, जो उसने राषरं | 
प्रति कही हे कि विवाहके बाद्‌ बारह वर्ष॑तक जजँ ससुरा | | 
रही । वन्मे श्राद्‌ तबमेरी उस्र शरटारह वषो शी। | 





¦ इस उक्तिक अनुसार विवाहके समय सीताकी उच्न घुः व | 
` माननी पड़ती है, परन्तु एेसा माननेसे उपयु ञ्। | 


छोकोकं साथ कुंभी मेल नहीं खाता, अतएव शा | 
पाठक स्वयं विचार करके नि य करं किं रामायणे १! | 
परस्परविरोधी स्थलोमे कौनसा आद्य श्रौर कौनसा स्यास्य | 





ै ॥ि कः ॥ 
: „ जवे त, ॥,. 
[४ : ॥; १, ह 3 ४3 

















 क्म्पन--रावणका मामा श्योर उसका सेनापति था, 
व््वकेयुदधमे महावीर हनूमानजीद्वारा मारा गया था । इसके 
ऋत शरोर भृस्रार दो भाद थे, पिताका नाम सुमाली भ्नौर 
 आताका नाम केतुमाली था। दो बहनें थीं--रावणकी 
| भरा केकसी श्रौ दूसरी कुम्भीनसी । 

। अगस्य म पि मित्रावरूणके पुत्र थे,इनका पहला नाम 
अत था। विन््यपर्वतके ्रदङ्कारको चूं करनेके कारण 
| नका नाम श्रगस्त्य पड़ा । महपि वरुण शरादिव्यके यक्तमें 
| एकं वार निमन्त्रित होकर गये थे, वहां उवंशीको देखकर 
| उनका रेतःपात हो गया था, उस रेतका जो भाग ऊुर्भसें 
| पदा, उपसे इनकी उत्पत्ति हई, इसीलिये इन्दं ऊम्भज भौ 
। दते ह । बरत्रासुरके मरनेके पश्चात्‌ कालकेयादि 
। तष समुद्रम जा दचिपे शओनौर वहासि निकलकर सुनियोको 
| श्राप देने लगे । इन्होनि देवताश्मोके आआञ्रहसे ससद पानकर 
। इन राचर्खोका नाश करा दियाथा। भ्रापनेदही राजा 
। हुषको शाप देकर इन्द्रत्वसे च्युत करके सपं-यो निमे भेज 
द्वि था। इनकी पतिता पलीका नाम लोपासद्धा था। 
। अवान्‌ राम वनवासके समय इनके आ्राश्रसमे गये थे । 


अङ्गद वानरराज बालिके पुत्र थे । श्रीरामचन्दरजीने 
। बिक मारकर सु्रीवको राजगीर वैाया च्यौर धङ्गदको 
वका बनाया था । श्रङ्दकीो माताका नाम ताराथा। 
श्राप रामचन्द्रजीके दूत बनकर रावणकीो सभाम गये थं 
ग्री वं श्रपना पद्‌ रोपा था, जिसे कोई नहीं हटा सका 
[^ सेनाके साथ लङ्का जाकर, इन्टोनि अपनी 
| परिचय दिया था। एक दिन युद्धम अङ्गदने 
| द्रनीतको भी हराया था । 


 अन--श्योध्याके सूर्यवंशी राजा रघुके पुत्र थे । विदर्भं 


त्री कन्या इन्दुमतीने स्वयंवर-प्रथाके अनुसार अजको यपना ` 


पति वनाया था । विवाहोपरान्त जब इन्दुमतीको लेकर वै 
श्रथ तो राहसमे स्वयंवरे विफलमनोरथ राजाश्चने 
एर्व इन्दुमतीको छीनना चाहा । युद्ध होने लगा ्ौर 
रत सबको सम्मोहन-मन्त्रसे चेतकर चाप इन्दुमतीको 
प श्रयीध्या गये । 





श्रीरामचरितमानसपात्रपरिय ` 


( लेखक--श्रीञ्वालाघ्रसादजी कानोडिया ) 





1 । + 


४4. 


अष्षयकुमार--मन्दोदरीके गभंसे रावणका पुत्रथा । बह | 


मेघनादसे डोटा था । शभ्रीसीताजीके खोजनेके लिये जब 
हनूमान्‌जी लङ्का गये थे श्रौर रावणके प्रमोद्‌-बनका नाश 
करना प्रारम्भ क्रिया था, उसी ` अवसरपर रावणने ` 
अष्यऊुमारको हनूमानको पकडनेके लिये भेजा था । वहीं 
यह द्वारा सारा गयाथा। 
 अञ्जनी-- केसरी वानरराजकी पल्ली थी । हसीके गभंसे ` 
श्रीहनूमान्‌जीका जन्म॒ इश्ा था। पूवं जन्ममे यह 
पञ्ञिकस्थला नान्न अप्सरा थी । शापवश वानरी होकर ` 
सुमेरु. पवंतपर रहती थो । 


अनि - बरह्मा मानस पुत्र है, सप्तषिर्योमिं इनकी भी 
गणना होती है. कदम प्रजापतिकी कन्या श्रनसूया इनको खी 
थी । श्रीदन्तात्रय, महषि दुवांसा श्रौर चन्द्रमा इनके पुर 
& । ये दस भ्रजापतियोमे एक प्रजापति भी माने जते हे । ये 
धमं शाख-प्रव्तक हुए रै, इनका बनाया धमेशाख 
सन्निसंहिताके नामसे प्रचित है । भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
इनके आश्रमम गये थं । 


४ 
"क ११ ~, + र ~ 
॥। 1 
"ठर "= 


अनसूया--कर्दैम प्रजापतिकी कन्या द्नोर महषि अन्निकी 
सतती साध्वी पली थीं । इनकी साताका नाम प्रसूति था । त्रि 
ऋषिके श्राश्रममे जब वनवासके अवसरपर श्रीरामचन्द्रजी 
गये भे तो अननसूयाने श्रीसीताजीको पातित्रत-घमेकी 
महत्तापर उपदेश दिया था । 

असन्धती--कद॑म प्रजनापतिकी कन्या थी श्नौर वशिष्ठ 
सुनिको व्यादही गयौ थी । | 

अहस्या-- महि गौतमकी पनी थीं । इनके पिताका 
नाम च्रद्धाश्च था । ये अत्यन्त रूपवती थँ इसलिये देवराज 
इन्द्रे गौतम षिका रूप धारणकर इनका धमं नष्ट किया 


था । गौतमने शाप देकर अहल्याको पाषाण बना दिया 


था । श्रीरामचन्द्रजीके चरण-स्पशंसे अरहल्याको पाषाणस्वसे 
भुक्ति हं थी । 

उ्िसा-सीरध्वज जनककी कन्या थी, इनका विवाहं 
लच्मणजीके साथ इध्रा था । 





चि प ति 





कथित कदेम-चछषिके पुत्र थे । इनकी माता देवहुती 
थी । ये सखाख्य-शख्के प्रवत्तैक ह । हन्दींके शोपसे सगर 
राजाके साड हजार पुत्र भस हो गये ये । 


कबन्य- कश्यप श्रौर उनकी खी दते इसकी उत्पत्ति 
इद थी, यद पूवजन्मर्म गन्धव था । एक वार स्थलशिरा 
ऋषि इसके गानपर अप्रसन्न हए, तवे इसने दस दिया था । 
हसीसे ऋषिने इसे रा्तस दोनेका शाप दे दिया । 
ब्रह्माकी तपस्या कर इसने दीर्घायु दोनेका वर प्राप किया 
था! वरे गवंसे यद सद्‌ा इन्द्रका श्रपसमान किया 
करता था, इन्द्ने छु. होकर इसके ऊपर चच्चप्रदार किया 
श्र इसके उरु, सुख ओौर मस्तकको तोड़ दिया, पुनः इसके 
विनय करनेपर इसकी भजा््माको योजनपरिमित दीघं कर 
& दिया भ्रौर इसके पेटके अन्द्र तीच्ण दा तयुक्त मद वना 
दिया था, तवसे यद दण्डकारण्ये रने लगा श्रौर सिह 
व्याघ्रादिको पकड-पकडकर खाने लगा । जव श्रीरामचन्द्रजी 
दय्डकारयय्मे राये तो इसकी सुजाश्रोको काटकर इसे 
सुक्तकर दिया । विनय करनेपर स्थृलशिराने दी यह वरदान 
ओ दे दिया था कि धीरामचन्द्रजीके दरा बाहं काटी जानेपर 
तुम युक्त हो जाश्मोगे । 
`  कठयप--व्रह्याके मानस-पुत्र ई । यह एक प्रसिद्ध चपि 
ह्यो गये हँ । दन्त्रजापतिकी तेरह कन्यार्पँ इन्दं व्यादी गयी 
थीं, जिनसे सब जगत्कौ उत्पत्ति मानी जाती दै 
काकमुद्ुण्डि-- राम-मक्तं वायस थे । इनके पिता 
, श्रलम्बुसादेवीके वाहन चन्दर नाम काक श्रौर माता हंसिनी 
थी । काकभुशुरि्डिजी इक्कीस भाद थे, जिनमे सभी मर 
गये, केवल. यदी चिरञ्जीवी इए । पूवे जन्मर्मे यह 
श्रयोध्यावासी शुद्र थे । एक वार शक्करकी पूजा करते समय 
इनके गुरु अचा गये रौर इन्दोने उनका सत्कार नहीं किया 
श्रत ये शिव-शपसे सपं हो गये, पुनः शिव तथा गुरूकी 
कृपात सगुणरूपं रामके उपासक बाद्यण हुए, तत्पश्चात्‌ 
लोमंश-च्छषिके शापसे इन्दं काक-योनि प्राक्त इद । 
कारनेभि- यदह रावणका चचा एक राक्तस था । मेघनादके 
शक्तिवाणसे लचमणजीके मूचिंत होनेपर श्रीहनुमान्‌जी 
जब सजीवन-मूल लानेके लिये गये थे, उसी समय रावणने 
भी कालनेमिको सिखाकर भेजा था किं वह हनूमाचूजीको 
रास्तेहीमे सूर्योदयतक रोक रक्खे । यह कपट-मुनिके वेषमें 
सुन्दर जलाशय श्रौर वाटिकासे युक्त मायाका श्रम बना 
कर बैठ गया । इनूमानूजी जल पीने जलाशयर्मे गये श्चौर 
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व्हा मकरी-अम्सराके इर! सब भेद्‌ जानकर 
पू लपेटकर प्रथ्वीपर पटक दिया । इसप्रकार 
स्त्य इदं । | 

कृम्भकण-- महा भोजी. महाकाय , रात्तस रावणकां कोय 
भाई था । इसके पितः विश्रवा सुनि यर माता केकी 
थी । इसकी स्त्री (बलिकी दौदिद्री)उच्रञ्वाला थी । इषे 
प्रति उन्न तप करके बह्ाजीको प्रसन्न किया थाप 
द्यन्त सरस्वतीकी प्रेरणासे वर मांगते समयं छं 
सोनेके लिये शौर एक दिन भोजनकेः लिये जगनेका क्‌ 
मागाथा। यह महा पराक्रमी था, युद्धम पचन्ब्रजोडे 
दवारा सारा गया । 


कुवेर-- चौथे लोकपाल ह । धनके देवता । अलकाषुरी 
इनकी राजधानी हे । यह रावणके सोतेले भाद है 
लंकार्म रहते भे । इनके एक ्रोंख, तीन पेर भोर भाई । 
दात होनेके कारण वेर नाम पडा । इनके पिता विया 


सुनि यौर मता भरद्वाजकी कन्या देववशिनी थी । येषर 
जातिक्छे अध्यत्त हँ । 


वुः र-- श्रीरामचन्द्र जीके ज्येष्ठ पुत्र थे । इनकी 
जानकीजीने इन्दं धीवाल्मी कि-सुनिकं ्ाश्चरममे परसवं 
था, वहीं इनका पालन-पोषण श्रौर शिक्ता-दीक्ता हरै धी। 
श्रीरामजीके अश्वमेध-यन्नके अरवसरपर ङश शरोर एने 
भाद लवने वाल्मीकीय रामायणका गानकर सारौ सभाज्ञे 
मन्त्र-सुग्ध कर दिया था! इन्दे कुशावती नगरीकां 
दिया गया था ! श्रीरामचन्द्र जीके वैङकुणड जानेप्र ५ 
श्धिष्टात्री देवी कुशके शयनागारमे उपस्थित इदे धी सै 
श्रयोध्याकी ददशा कहकर इनसे ऊुशपवती 
श्रयोध्या जानेका निवेदन किया था, अतः यह अयोध्यां 
श्राये च्रौर यदीं राञ्य करने लगे । 


१ 


केसरी-- वानरराज थे, इनकी स्त्री अञ्जनाके 
हनूमानजीका जन्म इध्ा था । | 
। 

केकसी-- रावण, ऊम्भकणं रौर तिभीषणकी माता शी | 
इसके पिता सुमाली श्नौर माता केत॒माली पातालमे कछ ¦ 
थे, कुवेरको लंकामे देखकर र््यावश इन्होने अपनी कष । | 
कैकसीको विश्रवा-सुनिके भ्रति इस उदेश्यसे शपंण क| 
था कि उससे डवेरसे भी अधिक पराक्रमी पुत्र उन्न हे ॥ 


क ह्‌{२-- एक्‌ वानर था) 








कय-देशाके राजाक्धी कन्या अत्यन्त सुन्दरी 
रती थी। राजा दशरथको व्याही गयी थी। 
पुत्र थे । इसने एक वार राजाकी 
कर दो वर पराप्र किये थे उन्हीं वरोसे इसने 
दासी मन्थराकी श्ल॒मतिसे श्नीरामचन्द्रजीको 
श्नौर भरतको राज्याभिपेक राजासे सोँगा थां । 
































घरस्या--दक्तिण कोसलराजकी कन्या थीं । राजा 
त सबसे बडी रानी थीं । इन्दींके गभे विष्ुभगवान्‌ 
द्रके रूपमे वतरित इए थे। जब रावणको 
हओ कि कौसस्याके गभंसे उत्पन्न हो नेवाल्ञे रामसे 
जार्जगा तव उसने बालिका कौसल्याको हरण 
पक सन्दृकर्मे बन्द्कर वह सखन्दूक राघव नामक 
रकौ दे दी। भवितव्यकी रक्ताकं लिये बह्लाने रावणका 
ह [रणकर उस मच्लीसे सन्दूक माँ गकर वनम छोड दी, 
॥ मन्वको भिली शौर उसने कोसल्याको राजा दशरथे 
षा किया । 

॥ र--रावणका सोतेला भाई था । सुमाली राद्सकी 
राखा इसको माता थी, पिता विश्रवा सुनि थे। 
इसे जनस्थानका भरान्ताधीश बनाया था । इसके 
ह ्ोदड दजार सेना थी । ल च्मण्जीने जब शुपणएखाके 
0 न काटक्ियेथे तव इसने भ्रीराम-लच्मणसे यु 
छ्रौर रामजी द्वारा मारा गया था। 
[--(गणपतिजी) श्रीमहादेवके पुत्र हँ, इनकी मातां 
ई । विष्णुके वरसे इनकी श्गरपूजा होती है । ये 
मदहिमाको भलीभाँति जाननेवाजे रौर 
लिपिवद्धः करनेवाले हँ । 


| 


। 


पिता कश्यप श्चौर माता विनतासे शापक 


| । -नर्द्रजी जव मेघनादके वारा नागपाशसे बोधे गये ये, 
| जने ही उन्हे उस पाशसे सुत्त किया था। 

ार--विश्वामिन्रके प्रिय शिष्य थे । स्वयं एक प्रसिद्ध 
48 इण ई । इन्दोने श्रपने गुरुको दक्षिणा लेनेके लिये 
। आग्रह कया था। विश्वामित्रजीने रूष हो ८०० श्याम 
} श्रोढे इनसे मागे, जिन्हें प्राप्त करने इनको दारण 
| वरहना पडाथा किन्त शन्तम ये दक्तिणां पका गुर-ऋणसे 


दप । 
२७ 
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। श्राप प्तिराज हे । विष्ण भगवानूके वाहन हँ । ` 
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गुहक-निषाद्राज, शज्ञवेरपुरका अनायं राजा था । 
राजा दशरथस इसकी मित्रता थी, यह रामका भक्त था । 


इसने वनवासे श्रीरामकी बहुत सेवा की थी । पूवं जन्ममं ` 


यह व्याध था । शङ्करकी पासे इसे रामसेवाका अवसर 
प्राच इया था । 


जेन्द-- भीरासचन्दरजीका सेवक एक बड़ा वानर था । 


गोतम- एक ऋषि ये, हन्हीकी पली अहल्या थी । 
इनका न्यायदृशंन प्रसिद्ध हे, ये आन्विक्तिकी विद्याके प्रथम 
परवत॑क माने जाते ह । इन्दोने अपने न्यायद्शनमे श्रमाण- 
प्रमेय आदि सोलह पदा्थौके तप्वन्ञानसे सुक्तिकी प्राषि 
बतलायी हे । इन्होंने केवल दश ही दिनोमे इस दशनका 
प्रणयन किया था । 

जटायु- सूर्ंके सारथी श्ररुण चौर माता श्येनीके गभंसे 
जटायु उष्पन्न हुआ था । यह गृध परी था । राजा दशरथको 
परम भित्र था । सीताहरण करे ज्ञे जाते समय रावणएको 
इसने रोका था भौर अद्ध होनेपर भी उससे युद्ध किया था, 
श्न्तमे रावणके अस्राघातसे घायल हो गिर पडा था, जव 
श्रीरामचन्द्र जी सीताको खोजमे लक्मणको साथ लिये हए 
याये नोर जटायुको इस दशाम देखा तो बहुत व्याङ़ल इए । 
श्रीरामजीकी गोदमे सिर रक्खे हुए जगयु परमधामको 
प्राक्च इया । 

जमदश्चि-महषि ऋष्वीकके पुत्र थे । राजा प्रसेननित्की 
यत्री रेणकाके साथ इनका विवाह हुश्रा था, इनके पांच 
पुत्र इए, सबसे छोटे परश्थराम थे । 


जयन्त देवराज इन्द्रका पुत्र था । इसने काकर्प 
धारणकर अपनी चोंचसे श्रीजानकीजीको घायल कर दिया 
था रौर जव श्रीरासचन्दरजीने इसके उपर वाण चलाया 
था तब यह तीनों लोकोमे पाण वचानेके लिये भागा चिन्त 
किसीने इसे भाश्रय नहीं दिय । अन्त हारकर श्रीरामजीके" 


रणामे गया, रामचन्दजीने इसके प्राण तो नहीं लिये 
पर एक आख फोड़ दी । 


६ प थे, नहयाके पुत्र थे । यह महाबलौ 
थ ® उुभोवके सेनापति होकर इन्दोने भी रामचन्द्रको 


सहायता की ची । रनम ढो भ खासी ह। ` 


ताञ्का--सुकेतु नामकः यत्तकी 
9 पुत्री थी | (मर्द श्मौर 
करूष देशके राजा ) सुन्दको व्याह गयी थो} मारो च छ्रौर 


सुबाहं इसके पुत्र थे । जवं अगस्य-मुनिके शापते सुन्द मारा 
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गया तो यह च्छद. दोकर -छषि्योंको सताने लगी, इसपर 


` सुनिने शप दिया, जिससे यद्‌ रात्तसी हदो गयी । तवसे यद्‌ 


 तपोभूमि्मे रहकर छषियोंके यत्त॒ ष्ट करने लगी, 
 विश्वामित्रजीके मख-रत्ताथं श्राये हुए श्रीरामजीके द्वारा यद्‌ 
सारी गयी । ॥ 
तारा सुषेण वानरकी कन्या थी, कपिराज वालिको 
` यादी गयी थी । श्रंगद्‌ इसका पुच्र था । 
त्रिजटा रावणके श्न्तःपुररम रहनेवाली एक राद्तसी 
-थी, यह ॒श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिकरती थी । रावणकी 
` श्रोरसे सीताजीकी सेवा श्रशोक-वारिका्मे रहती थी । 
श्नन्य रात्तसियोकी भाति सीताजीके प्रति रूर व्यवहार न 
करके प्रेमका वर्तव करती श्चौर उन्दे सान्त्वना देती थी । 


दक्ष दक्तप्रजापति बह्माके मानस युत्र थे, इन्दे प्रजा- 
` सष्टिका श्रधिकार मिला था । इनके मनुकन्या प्रसूतिसे 
„ १६ कन्यार्पुं उत्पन्न इदं 1 १३ कन्या धमको, एक 
चन्द्रो, एक कश्यपको श्रौर सती नामकी सवसे प्यारी 
कन्या शिवको व्याही गयी थी । दत्तके शिवरदित यज्ञँ 
सतीने देह व्याग किया था । 
द्ररथ-- सूर्यवंशी महाराजा रज श्रौर विदर्भराजकी 
कन्या इन्दुमतीसे इनकी उत्पत्ति इद थी । इनके कौसल्या, 
केकेयी श्रौर सुमित्रा तीन पटरानियां, श्रौर तीन सौ साट 
न्य रानिया थीं । पटरानियोँखे राम, भरत, लच्मण श्रौर 
शच चार पुत्र इए थे। इनके पटले शान्ता नामकी 
एक कन्या थी जिसको इन्होने श्रपने मिच्र श्ङ्कदेशाधिपति 
रोमपादको दत्तकरूपसे दे दिया था शौर उन्होने उसे 
छष्यशङ्गीको प्रदान किया था । महाराज दृशरथने एक वार 
श्राखेट खेलते समय श्नन्धमुनिके पुत्र श्रवणको हाथीके 
्रमसे शब्दभेदी वाणसे मार अला, जब श्रन्धञुनिको 
यह बात मालूम इद तो वे बड़ ही बेचैन हुए श्नौर राजाको 
शाप दिया कि हमे जिसप्रकार पृत्रवियोगमें व्याकुल होकर 
मरना पड्ता है वैसे ही तूभी पुत्रवियोगमें तद़प-तड़पकर 
मर जायगा । इसी शापके परिणम-स्वरूप कैकेयीने जब 
राम-वनवासका वरदान मांगा नौर रामचन्दजी अयोध्या 
` छोडकर वन गये तो राजा दशरथ उनके वियोगको न सह 
सके योर उन्होने श्पने प्राण त्याग दिये! 


दिरीप-- सूव॑शी राजा थे, इनकी शी सुदकिणा थी । 
राजा दिलीपके विषयमे एक कथा दै कि एक बार स्वगंते 
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` नन्दिनीकी सेवा किये विना तुम्हारे पुत्र नहीं होगा । बहू । 





























प्राते समय इन्दं मार्गमे कामधेनु मिली, उसका दिलीपए्ते ` 
श्रभिवादन नहीं किया,श्रतः उसने शापदे दिया कि मेरी पुत्री | 


दिनोंतक राजाको कोई सन्तान नहीं हईै। न्तम वे रानीके ¦ 
साथ ले वशिष्टनीके श्ाश्रममे गये ओर वहाँ नन्दिनीडी, | 
सेवाकर उसके श्राशीवादसे रषुको पुत्ररूपेण भराक्च किया। 
| 

दुन्दु भि- यह मदिपाकार दानव था । वाल्िद्धास मार ' 
गया था । इसकी श्रस्थियोको रघुनाथजीने पने वापे 
चरणके प्रदारसे नष्ट कर दिया था । इसके सिरको बाति 
ऋष्यमूक-पवेतपर फक दिया था, जहाँ मतङ् षि रहते धे। | 
वहाँ रुधिरकी धारा प्रवाहित होते देख षिन बालि ¦ 
शाप दिया था कि यदि वह उस पवेतपर जायगा तो भस | 
हो जायगा । | 


दुमुख-- रामको सेनाका एक वानर था । 


दूषण--खरका भादरं यौर रावणका सेनापति था । इस | | 
्रघीन पांच हजार सेना थी । यह दण्डकारण्यम रहता 
श्नौर रामद्ारा मारा गयाथा। | 


द्रिविद--सु्रीवका सित्र एक वानर था, इसमे एक हजार 
हाथीका बल था । 


{ 


| 

नरूनीर-ये दोनों वानर करमसे विश्वकमां रौर अभनिकु 
थे । श्रीरामकी सेनाम रढते थे । इन्दोने ससुदङे उप | 
पाघाणका सेतु बांधा था । इनके विषयमे एक कथां परसिद 
किंजव ये छोटे वालक थे तब समुदरके किनारे खेलकत-खेलत | 
ऋषि-सुनियोके श्चाश्रमसे शालय्पम चादि पाषाणकी मूषियौ | 
लाकर ससुव्र्मे डाल देतेथे। इसप्रकार मूतियोँरे स | 
जानेपर सुनि लोग नल-नीलको बालक जान क्तोषि | 
नहीं होतेश्चौर न दर्ड हीदेतेथे। हाँ, एक दिन ए | | 
खनिने इतना कह दिया कि “जारो, तुम लोगोके हा 
स्पशं किया इश्या पाषाण जलमे नहीं डवेगा । सुनियो | 
इसप्रकार अपने उपास्य मूतिकी रत्ताकी सौर उत 
श्राशीवांदसे नल-नीलने सेतु नाँध अपने 
देवकी सेवा की । 


नारद्‌--देबपि नारद बह्माके मानस-ुतर थे । द्तपरज।पतिं | 
रोको इन्होंने जगतसे विरक्त कर दिया था, इस काच । 
दत्ते इनको शापसे नष्ट कर दिया । पुनः बह्माके निर्ध । | 
करनेपर उन्होने कश्यपको एक कन्या प्रदान की, जिर | 
नारद्‌ उत्पन्न हुए । इनके विषयमे भागवतमे कहा रया. 


उपास्य | 
॥ 
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ह ङ पुव॑नन्ममे यद दासीपुच्र ये, इनकी माता छषियोकी 
परेवा करती थी, बाल्यकालसे ही इन्दे चछ पि-उपदेश श्यौर प्रसाद्‌ 
राष्ठ होता रहा । जब इनकी समाता सप-दंश्से मर गयी तो 
इन्दनि छषियोकी चाज्ञा ले तपस्या की ओर शरीर व्याग 
कानेके वाद्‌ बह्माके मानस पुत्र ओर महान्‌ भगवद्धक्त हए । 
पनस--(१)रामदलका एक वानर । (२) विभीषणके 
चार मन्त्रियोमेसे एक । 

प्रुराम-- पिता जमदि यौर माता रेणकासे इनकी 
उत्पत्ति हई थी । विष्ण दश॒ अवतारोमे एक यह भी हे । 
राजा कार्तवीयं सहसान एक वार जमद्भ्चिके धाश्चममें 
श्राये थे, वहा कामधेुको देख प्रलुब्ध हदो उसे हरणकर ले 
ग्ये। तव परशरामजी कामधेनुको लाने गये श्रौर कातैवीय- 
करो युद्धम मार उसे छीन लागे । इसके प्रतिकारमे कातंवीयं- 
ढक पुत्रानि जमदधिको मार डाला तब परश्थरामजीने २१बार 
प्रथ्वीको निःच्तत्रिय कर दिया । धनुष-यज्ञके वसरपर जनक- 
परमे इन्होने श्रीरामचन्दजीको षिष्णका धनुष चद्ानेके 
बरिये दिया श्चौर उसके चदढ़ाते दी श्राप अत्यन्त विस्मित हो 


` श्रीरामकी स्तुतिकर वनम तप करने चलते गये । 


पर्वती--पिता हिमालय श्चौर माता मेनासे पावैतीका 
ज्रन्म हृश्रा, इनका विवाह शिवजीसे ह्या । इनकी शिवजीके 
्रति ्रनन्यता दुशं है । गणेश श्योर स्वामि कातिरेय 
नके दो पुत्र थे । 

्रहस्त--रावणका सेनापति था । यह रावणकरे सामने 
श्रपनी वीरताकी डींग हांका करता था । युद्धमे मारा गया । 

पुरुसत्य--त्रह्माके मानस-पुत्र थे । रावणके पितामह 
| इनकी गणना सक्षषियोमे होती हे । 


बालि- यह देवराज इन्द, शरोर ह्या अश्चुसे उत्पन्न 


एकं वानरीसे उत्पन्न हुश्रा था । यह किष्किन्धाका राजाथा 
सको ब्रह्मका वरदान था किं युद्धम भरतिदवन्द्रीका राधा बल 


ह्र लेगा। सुग्रीव इसका सहोदर भर था, उसके साथ 


श्रनीति करनेके कारण रामजीद्धारा मारा गया । 
भ्राज भरद्राज-ऋषिके पिता ब्रहस्पति, माता ममता 
री । भयागमे इनका श्ाश्रम था, दुष्यन्त-युच्र राजा भरतने 


पाला था। 


भरत--दशरथके पुत्र थे, इनकी माता कैकेयी श्रौर मामा 
युधाजित धे, इनकी पल्ली मारडवी थी । इनकी राम-भक्ति 
शरक्तोके लिये परम ्ावुशं हे । 
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मानुप्रताप-- काश्मीरके निकट केकय-द्‌शका राजा थ! । 
इषा पिता सव्यङ्ेतु, भाई श्रर्मिद॑न ओर मन्त्री धरस॑रुचि ` 
था । इसने राजा कालकेतुका .राज्य हरण शिया था। 
प्रतिहिसाके विचारसे कालकेतु चल करके राजाके यहाँ रहा ¦ 
प्रर इलसे ब्राह्मणोंको नरमांस भोजन कराया, तब 
ब्राह्मणोने प्रतापभानुको शाप दिया कि तु रात्तस-योनिमं 
जन्म ले । इसी कारण वह रावण होकर उत्पन्न इरा । 

भगु--इनकी उत्पत्ति बह्मासे इद थौ । यह महादेवके 
द॒त्तकपुत्र थे । इन्होने परीष्ाथं विष्णु भगवानके दयम 


लात मारी थी ।. ॥ 
मतङ्ग छष्यमूक-पर्वतपर रहनेवाजे एक षि थ, 


शबरीको भक्तिका उपदेश इन्हींसे प्राप्त इया था । 

सनु- बह्माके घुत्र ्ौर मलुष्य-जातिके आदि घरुष है, 
इनकी खी शतरूपा है, यही दशरथ इए थे । 

मन्थरा- महारानी कैकेयीकी दासी थी, इसीकी 
सम्मतिसे कैक्ेयीने रामकं लिये वनवासकां वरदान मांगा 
था । मन्थरा कैकेयीके साथ केकय-देशसे थी थी। 

मन्दोदरी- पिता मयदानव नौर माता हेमा श््सरासे 
मन्दोद्रीका जन्म इया था । यह रावणकी धमेशीला पली 
थौ । मेघनाद श्रौर शक्चयङुमार इसके दो पुत्र थे । यह 
प्रसिद्ध पतिता हे । 

माण्डवी राजा जनकके भाई कुशकेतुकी कन्या-भरतको 
व्याही थी, इसे तत्त श्रौर पुष्कर दो पुत्र थे । | 

मारीच-- ताडका राक्तसीका पुत्र था । इसका पिता सुन्दं ` 
यत्त था । विश्वामिन्रकी यज्ञरक्लाके समय रामजीके वाणसे 
यह समुद्रके किनारे जा गिरा था, पुनः राविणकी 
प्रेरणासे कपटश्रगका रूप धारणकर सीताहरणकां कारण 
बना रौर भीरामजीद्रारा सारा गया । 

मेघनाद्‌- (इन्द्रजीत)--रावणका पुत्र था, इसकी माता 
मन्दोदरी थी । साध्वी सुलोचना इसकी खी थौ । पकं 
समय इन्द्रने युद्धे रावणको बोध लिया था, फिर मेघनादने 
इन्दसे युदधकर पिताको चुड़ाया श्रौर हन््रको बांधकर लाया 
था । इसको वर था किं यह बारह वषेतक निद्रा, नारीको 
त्यागकर केवल फल अशन करनेवालेके हाथसे मारा जायगा । 
छ्रतः सको युद्धमे लष्मणजीने मार अला । | 

भेनवती-हिमर्वानकी पली चौर पावंतोकी माता थी । 

रम्भ-शमदलका एक वानर था । 
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रघु--अयोध्याके प्रसिद्ध सु्वंशी राजा थे । इन्ीके 
नामसे रघुवंश चला । ये बडे प्रतापी श्नौर शूरवीर थे, इन्ोने 
इन्द्रको राया था, इनके पिता दिलीप शओौर पुत्र श्रजघे । 


राम--श्रखिल ब्द्याख्डके स्वामी कौसल्याके गभ॑से 

श्रवधमे श्रवतीणं हुए थे । श्रापके पिता दशरथ, पुत्र लव भौर 

` ङश, भाद्रं भरत, लचमण थ्रौर शु तथा पनी जनक- 
नन्दिनी श्रीसखीतानी थीं । 


रावण-- विश्रवा युनिका पुत्र था । इसकी माता कैकसी, 

खी मन्दोदरी थी । इसने उत्कट तपस्याके बलसे ब्रह्मा श्रौर 
शिवसे अनेक वरदान प्राक्च किये ये ।-एक वरदानके द्वारा 
इसको ल्यु नर श्रौर वानरके अतिरिक्त किखीसे भी नदीं 
दो सकती थी । रामजीने इसको मारा । पूव जन्मे यह जय 
नामक विष्णका द्वारपाल था, दूसरे जन्मे भावुप्रताप राजा 
भी यही था । ऊुवेरके युष्पक-विमानपर वैटकर रावण 
जब अ्राकाशमागसे जाता इमा कैलाशके निकट श्राया तव 
नन्दीश्वरने इसे कैलाश पार करनेसे.मना किया । नन्दीश्चरकी 
वानर जैसी-सुखाङृति देखकर यह स दिया । इसपर उसने 
शाप द्या कि जाश्रो, वानरोरे द्वारा ही तम्रा नाश 


होमा ! 


रेणका--यह राजा प्रसेनजितकी कन्या थी । जमदग्निकी ` 


पल्नी थी । परशरामावतार इन्हे ग्॑से हशा । 
स्व--श्रीरामके छोटे पुत्र थे । इनकी माता सीता थीं । 


वाल्मीक्के श्राश्रसमे इनका जन्म श्रा था, ये उत्तर 
कोसलके अन्तरगत श्रावस्तीषुरीके राजा ये । 


रुवणाकुर-- मधुरा श्रौर रावणकी मौसी ईभीनसीके 
गभंसे इसकी उत्पत्ति हु थी । पितृप्रदत्त श्रूलके प्रभावसे, यह 
दानव, देव रौर मनुष्य सबसे श्रजेय था । इसने राजा 
मान्धाताको मारा था। यह छषियोपर बदा अत्याचार करतां 
था । श्रीरामचन्द्रजीने शतुघ्को भेजकर इसका विनाश 
कराया । 


रक्ष्मण--श्रीरामके भाद लचमण शेषके छवतार ये । 
इनके पिता दशरथ, माता सुमित्रा, पटनी उर्मिला, पुत्र 


शङ्गद्‌ रौर चित्रकेतु थे । श्रीरामकी सेवा इन्होने उनके साथ 


वन-गमन किया था । ये श्रनन्य राम-सेवक ये । 


समदा--एक प्रल्यात श्रमर ऋषि ह । श्राव काक- 
भु्थण्डीजीके गुर हैँ । र 
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रकिनी--भूलोकवासिनी राक्तसी लंकामे रहती थौ 1- 
हनूमानूजी सीताको खोजने जब लंका घुसे थे तब इस 
रात्तसीने उन्दं रोका था चौर दनूमानूजीने इसे एक धूसा 
मारा था। 


वरिष्ट- ्रह्माके श्वाससे उत्पन्न इए थे, कर्दम-ऋषिकी 
कन्या श्ररन्धतीसे इनका विवाह हृश्रा था । ये सक्तषियोमे 
एक हैँ, रघुवंशे ङलगुरु हँ । प्रसिद्ध पाराशर ऋषि, इनकी 
पुत्रवधू अदश्य-पटनीके गभंसे उत्पन्न हए थे ; 


वाटमीकि--्रादिकवि थे। इन्ोने रामावतारके पूवं ही 
दिव्य दृष्टस रामायणकी रचना की थी । जब श्रीरामजीने 
सीताको निर्वासित क्ियाथातो उसे इन्हीके याश्रमे 
शाश्रय मिला था । यह पदले दस्यु थे, भगवद्धक्तोंकी कृपा 
तथा राम-नाम जपे प्रभावसे परमभक्त हो गये । 


विभीषण--रावणका भाद था, इसके पिता विश्रवा, 
माता कैकसी, पलो ( शैलुष-गन्धर्वकी कन्या ›सरमा थी, यह 
श्रीरामका शरणागत भक्त था । रावणके भरनेके बाद्‌ लाका 
राजा हश्च । 


विराध--एक विध्याधर था, जो टुवांसाके शापसे रास. 
योनिको प्रा होकर चित्रष्टरे दक्तिण वनम रहता था, 
श्रीरामे हाथ मारा गया था । 


विश्रवा--रावणादि तीनों भाई, खर. शूपणखा श्नौर 
ङवेरका पिता था, यड घुलस्स्यका पुच्र था, इसकी साता 
दशकन्या रण्व, ची देववणिनी, कैकसी, राखा नौर 
मालिनी थीं । 


विश्वामित्र-(कौशिक-गाधितनय)- कान्यङ्कग्जके पुरूवंश- 
के गाधि राजाके पुन्न ये । इन्होंने सत्रियवंशमे उत्पन्न होकर भौ 
श्रपने तपोबलसे ्ाद्यणत्वको प्राक्त किया था । इनकी 
उत्पत्तिके विषयमे ठेसा वणन है कि गाधिराजकी कन्या 
सत्यवती ऋचीक-ऋषिको व्याही थी, गाधिराज मोर 
ऋचीके कोद सन्तानन थी इसलिये ऋ चीकने यज्ञावशेष 
चरके दो भाग किये । एकके साथ बाह्मण-सन्तानकां 
शरोर दृसरेके साथ कत्रिय-सन्तानका श्राशीर्वाद्‌ था । दोनों 
चरः ऋ चीकने अपनी पटनीको देकर बाद्यणवाला चर उसे 
खानेके लिये तथा दूसरा चर गाधिराजकी सखीको खाने 
लिये कहा । गाधिराजकी सीने सोचा कि कदाचित्‌ 
सस्यवतीका चरु अधिक श्रेष्ठ होगा क्योकि उसके स्वामीने 




















= क्रिया है, इसलिये छुलसे उसने उसके चरुको अपने 
कव ले लिया थरौर पना उसे दे दिया । फलस्वरूप 
विराद-प्नीके विश्वामित्र (जो श्रागे चलकर व्राह्मण हुए) 
रर सत्यवतीके जमदग्नि हए, जो बाह्य होते इए भी 
शतएयसे युक्त ये । 

इतरूष--्रह्माके वायं हाथसे उत्पन्न इई थी । स्वायम्भुव 
च्छ्को पतनी थी । श्रीनारायणको पुच्ररूपसे प्राक्त करनेके 
दिवे हवने बढी तपस्या की थी श्रौर यदी कौसल्यारूपरमें 
ण्दवरित द थी । 

स्ट) -श्रीलषमणजोके छोटे भाद थे, इनके पिता 

दय, माता सुमित्रा, खी श्रतिकीति, पुत्र सुवाह भ्नौर 
ग्रषकेत ये । यह श्रीभरतजीके श्चनन्य भक्त थे । सघु नामक 
वदद मारकर मथुराघुरीको इन्होंने ही बसाया था । 

दरम--राम-सेनाका एक यूथपति वानर था । 

शरमग-एक ऋषि थे । दक्तिणारख्यमे रहते थे, श्रीरामे 
श्य भक्तये । इन्होंने श्रीरामका दृशंनकर पना शरीर 
द्म कियाथा। 

दवरी-एक भील-कन्या (या एक तपस्विनी) थी । मतङ्ग- 
दपि षने क्षानो पदेश प्राक्च क्या था। यह तपस्विनी 
कयवान्‌ रामके दृशं नाथे वनर्मे तपस्या करती थी, इसने 
यमके धानेपर उनकी यथोचित सेवा की श्यौर उन्दे 
कदल भोजन कराया था । | 





कन्त राजा दशरथकी कन्या थी ! इसको राजाने अपने 
रत्र श्रङ्गाधिराज लोमपादको पोष्यपुत्रिकाके रूपमे दिया 
त्र । पीवरे यह महदपि छष्यश्टङ्गके साथ व्याही गयी थी । 

श्ुक-रावणका एक दूत था । 

श्रद्वी--ऋष्यश्चङ्ग प्रसिद्ध तपस्वी थे ¡¦ शमीक अथवा 
द्रि्ाण्डक पिके पुत्र थे, इनकी खी शान्ता थी । राजा 
द्र्थने पुत्र शि-यज्तका सम्पादन करनेके लिये इनको अयोध्या 
| हृद्या था । इनके श्राशीवादसे राजाको चार पुत्र इए । 

्रतिकीर्ति-साकल्यरे राजा कुशध्वजकी कन्या थी । 
श्रु्को व्याही गयी थी, इसके सुबाहु चौर भूपकेतु दो 
प्रथ) 

दग सू्ंवंशी राजा श्माहुकके चुत्र थे। इनके दो रानियो 
‰---तुमति भौर केशिनी । केशिनीसे असमञस, श्यौर 
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सुमतिसे साड हजार पुत्र उर्पन्न इए) सगर बडे प्रतापौ राजा 
ए है, इन्होने नेक यज्ञ कयि 1 एक बार इन्द्र ईैष्यवश 
इनके यत्ञाश्चको चुराकर कपिल-सुनिके आश्रमे बोध 
श्राय । सगरके साठ हजार पुच्न उस शअश्चको खोजते इण 
कपिलके ्राश्रममे पर्वे ओर चोर समस्ूकर उनके लात 
मारी । सुनिका ध्यान भङ्ग इमा ध्नोर उन्होने शाप देकर ` 
सबको भस्म कर दिया । पीडे इसी वंशमे भगीरथ उत्पन्न इए 
जो तपस्या करे गंगाज्ीको लाये ओर उनका उद्धार किया । 


सती--दच प्रजापतिकी कन्या शिवको व्याह गयौ थी । 
किसी समय शिवजीसे दकतप्रजापतिकी अनबन हो गयौ, 
इसलिये उन्होंने अपने यज्ञम शिवको आसन्तरितं नहीं क्या। 
सती शिचकी रात्ता विना ही उस यन्ञमे गयी ञ्मौर वहां 
दुके हसे शिवकी निन्दा सुनकर क्ोधित हो योगाभिसे ` 
देहको भस्म कर दिया । जब यह समाचार शिवको मिला 
तो उन्होने जोरसे अपनी जटा परव्वीपर पटको जिससे 
वीरभद्र उरपन्न इरा, उसके साथ अन्य शिवगणोनि जाकर 
दढ यज्ञको विध्वंस कर दिया ओर दका खिर काटकर 
हवन कर दिया । | ८९१९ | 

सम्पाती--जटायुका बड़ा भाद था । इसक ॥रता अर्प 
थे । दोनों भाद एक बार सूयंको जीतनेकौ इच्छासे उड्‌ । 
सूयक तेजसे जगयुङे पंख जलने लगे ¡ उस समय सम्पातीने 
श्रपने पंखोसे उसकी रक्ता को । इसभ्रकार द्मपने छोटे भारईेकी 
सहायता करते वह स्वयं चिन्ध्य-पर्वतपर आ गिरा अर 
निशाकर स॒निने इसकी शशरषा क । जव सौताक्तो खोजनेके 
लिये बानर दक्तिण-ससुदको श्नोर जा रहे थे तब उनकी इससे 
भेंट इई थी ओर इसने अपनी दूरदष्सि सौताका पता 
बतलाया था । ८ 

सहस्तबाहु--( सहराज्ञ, हेदयराज या कातव) ) इसके 
पिता तवीय, माता एकावली थी । इस्षकी खी सत्यासे इसे 
9००० पुत्र हुए, जिनमे & ६९ को परथरामजीने मार डाला। 
यह नर्मदा-नदीके तीर हैदय-देशका राजा था । माहिष्मती 
इसकी राजधानी थी, एक बार लङ्केश्वर रावणको हराकर 
इसने बन्दी कर लिया था । जिसे पुलस्त्य सुनिने चुडाया। 
जमदन्नि-ुनिको मारनेके अपराधे यह परशथरामजीद्वारा 
सारा गया । 

सारण--रावणका एक मन्त्री था, जो रामचन्द्रजीकौ 
वेवासे एक वार भेद्‌ खेने गयां था । | 
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स्वयेप्र मा--दित्य गन्धवैकी कन्या तथा दैमाकी सखी 
यी । विष्णु जगवान्‌के दशं नाथं गुफामें रहकर तपस्या करती 
थी । उनूमाननीको सीताकी खोजमें जाते समय प्यास लगी, 
तब जल पीनेके लिये वे इसकी गुफामे गये थे शओ्रौर इससे 
उनकी भट इदं थी । 
सीता--( जानकी, उविजा, जनकनन्दिनी, भृमिजा ) 
इनक पिता जनक थे । मिथिलाम एक वार श्रकाल पडा था 
तव राजाने वृष्टिके लिये स्वयं इल चलाया था, उख समय 
भूमिसरे जानकी उत्पन्न हद । इनके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
भसिद्ध ही हँ । ये साक्तात्‌ जगजननी माया थीं, इन्डोनि 
श्रपने ्राचरणोसे पातिव्रतका महान्‌ श्चादर्शं दिखलाया है । 


सुकेतु--ताढ़का रासीका पिता था । 
सिंहिका--राहुकी माता थी,यह पातालवासिनी राक्षसी 
सुद्र रहती थी । उइते जीवोंकी परछादंसे दी उन पकड़ 
लेनेकी शक्ति रखती थी । लङ्का जाते समय हनूमानूजीने इते 
मारा था। 
सुतीक्ष्ण--अगस्त्य-सुनिके शिष्य थे । यह प्रसिद्ध रामो- 
पास्क थे । इनकी प्रेमाभक्ति श्ाद्शं थी । 
सुश्रीव-इनके पिता सूयं थे श्रौर माता बह्वाके शा सूसे 
उत्पन्न एक वानरी थी । श्रीरामचन्दरूजीके मित्र थे । वालिके 
मारे जानेपर किष्किन्धाके राजा बनाये गये थे । 
सुबाहु-ताडकारे साथ रहनेवाला एक राद्तस था,कोद 
इसे ताडकाका पुत्र बतलाते हे । विश्वामित्रके यक्तकी रप्ता करते 
समय श्रीरामजीने इसे माश था । क. 
सुमन्त-- महाराजा द्‌ शरथके मन्त्री थे । 


सुरसा--स्वगंलोकवासिनी एक राक्षसी थी । हनूमान्रजी- 
को लङ्का जाते समय परीक्ताके लिये इसने उनको रोका था । 
श्नन्तसे प्रसन्न हो दनूमान्‌जीको श्राशी्वाद्‌ दिया था । 


सुरेचना--वाघुकी युत्री श्चौर मेघनादकी पन्नी थी, यद 
बड़ी पतिव्रता थी । | 

सुषेण--एक वैद्य वानर था । इसने लचमणजीकी मूधा 
हूर करने सहायता की थी । 


शूषणखा--रावणकी छोटी बहन थी। इसके पिता विश्रवा 
थे वार्मीकिके श्रनुसार यह रावण कुर्भकरणसे छोटी ओओर 
विभीषणवे बडी थी, कैकसीकी पुत्री थी, को कहते हँ कि 
इसकी माता राखा है भ्रौर सहोदर भाद खर । चिदयुनिदह्यसे 
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व्याही गयी थी, हसके पतिको रावणने भलसे मार डाला 
था,विधवा होनेपर हसने पञ्वरीमे श्रीराम लकच्मणसे व्याहकां 
प्रस्ताव किया था । फलस्वरूप इसके नाक शरोर कान 
काट लिये गये थे । 


दनु मान्‌--इनके पिता केशरी श्रौर माता अज्ञना थी। 
यह पवनके पुत्र प्रसिद्ध. हँ । प्रसिद्ध रामभक्त है । सुग्रीवे 
भित्र श्चौर मन्त्री थे । यह महावीर थे । श्रीरामके गाद ्रवसरो- 
पर इन्दाने उनकी सेवा की थी । इनके पुत्रका नाम मङर्वज्ञ 
था । यह शं करके अवतार माने जाते हे । ये बड़ वीर, ग्याकरणङे 
परिडत शौर वेदन्त हें । 

टरिश्वन्द्र-- सूर्यवंशी राजा सत्यत्रतके पुत्र थे । इनकी खी 
शव्या च्नौर पुत्र रोहिताश्व था | विश्वामित्रने इनके सत्यकी 
परीत्ता ली थी । सत्यपालनके ज्लिये इन्दोने अपना सरवैस्व 
विश्वामित्रको दे दिया था रौर स्वयं रानी सहित बिक गये 
तथा यनेक कष्ट सहे,परन्तु सत्यका पालन किया । इनका-सा 
सत्यवादी विरला दी मिलता है । 


देमा--विश्वकर्माकी कन्या थी । दक्चिणके दिव्य नगरमे 
रहती थी । यह मन्दोद्रीकी माता थी । | 





रामायणकी ओर अधिक आकषेण 


रामायणे गंगाकी उपत्यकासे दक्षिण ओर 
विस्तरत राश्चसोङे पदेशमे -दिन्दू-धमके पसारका 
वणन पाया जाता है। महाभारतके उपदेश 
आक्ञापालन तथा कन्त व्यपथका निर्देश करते हैः 
ओर उनकी पति के निमित्त खब प्रकारके आत्म- 
बकिद्‌ान अथवा त्यागपर जोर देते रै। 
उनकी अपेक्षा रामायणमें कहीं अधिक सहाजुभूति 
तथा सहृद्यतासरे कौटुम्बिक जीवनके आनन्द्‌ 
खुद्रढ होते दीखते है । पुत्र-प्रेम, ्रातृ-प्रम, वास्पत्य- 
प्रेम तथा अपने सम्बन्धियों ओर पडोसियोके प्रति 
शद्ध निःरुवाथं पेमके ऊपर उसमे अधिक जोर 
दिया गया दहे। तुखखीदास प्रश्च॒ति अन्य दिन्दु- 
कवियोंके द्वारा रामायणका सजीव चिज्नण होनेके 
कारण जनता उखकी ओर अधिकाधिक आकर्षित 
हद द । 


--नेरुसन ( विडवकोषरचयिता ) 








% ` 
(१) 
छत्काव्य-संखतिके चतुर , 
अचतवंदन विधि आप दहें। 
रस-रूपमे नचरललकते , 
वसुधा-सुधानिधि आपदे ॥ 
(२) 
छर्काव्य-कल्पदुम-गदनके , 
आप॒ अचुपम मूख दें! 
सः क्ान्य-रस-मकरन्दके तो , 
आप विकसित षट हे ॥ 
(३) 
्रत्यक्च बपुधारी प्रणव हे, 
आप काव्यास्नायके । 
र॑ आप गौतमरूप दही, 
सत्कान्यरूपी न्यायके ॥ 
(४) 
ध्यासादि चेरे आपके < = 
आपके गुर आप 
ग का जनक जगदीश हे , 
ईश्वर-जनक ईश्वर वही ॥ 
(९) 
४ कीन-ली णेसी प्रभा, 
जिसमें न रविका योत रे । 
कीन इति जिसमें न प्रञुको , 
उक्ति ओतप्रोत रे॥ 
च (६) 
 उच्च्जो हरका गर्छ, 
उससे हुए. विषधर सभी । 
ननी भाव जूठे आपके, 
उनसे हए कविवर सभी ॥ 


(१९) 
सत्पा्र-गुणको कवि लिखे, 
यह आपका आदेश रै । 
शिल्पी वहां जाता नहीं , 
जो बवनचरोका दैश टै॥ 


® प्रयतन््पवित्र । { काविमैनीषी परिभूः सयम्भ्‌ः (वेद) । 





ही । 





मादि कवि वाल्मीकि 


(७) 
जो आपसे पतिभा-पभावित , 
भाव हो पाया नहीं। 
वह दूखरे कविके हदयमे , 
आज तक आया नीं 


(८) 
नृपके चरितका चिज्र चिचित, 
आपने जेखा किया। 


जलोच््यमे किस दूसरेने- 
आज तक वेसा किया 
(३) 
जब आपने पुस्तक छखिखी , 
तब राम प्रकरित थे नहीं। 
णेसा चरित-ॐेखक अपर , 
`  भृपर हुआ है क्या कीं? 


( १०) 


 अमरावतीसे भी परयत , 
साकेतको किसने किया { 


( केखक-पं० भ्रीरामचरितजी उपाघ्याय ) 


॥ १ 


यह आपहीका काम था, 
रास बना द्विजको दिया ॥ ` 


(११) 
श्रीराम-चरितावङि सुने! 
यदि आप छखिख देते नही । 
सन्दैद टे, तो रामके यों, 
नाम हम रेते नहीं॥ 
` ` (५१२) 
प्रतिपर बदख्ता जो सदा , 
विधिने स्वा उस खोकको । 
पर आपने कैसा बनाया , 
ध्रन्य अव्यय श्छोकको॥ 


( १३) 
पथके प्रदशंक आप यदि, 
संसारम आते 
तो काव्य-काननके पथिक , 
हम बन कभी पाते नहीं ॥ 
८ १४) . ~ 
है ईश† भी कवि किन्तु उखसं , 
अत्यधिक तुम बदु गये । 
वह आदिकविके मतक 
पभा नहीं, तुम चढ़ गय ॥ 
(८१९11 
कवि आप ही है, अन्य भी अब~ 
काव्यको करते रहें । 
नर्तक गिरिश है, नाच करके- 
भत मी मरते रहं॥ 
भि (9) 
काञ्याज्धिपर द्द सेव बाधा , 
आपने रही पदयमय। 
अब पार करते त उसे ॥ 
बलीन भी होकर अभय ॥ 
( १७) 
कविच्न्द वन्दित आज भी हे, 
आपके ही छत्यसे। 
सखमता न कर सकता यदपि चह ; 
आपके रघुश्व॑त्यसे ॥ 
( १८ ) 
है रामसे ही आपका यन्य, 
रामन-यश भी आपसे । 
निस्त दीनोने क्रिया, 
संसारक ` जयतापसे ॥ 


नहीं 1 


(२० ) 


उसको ज्िदिवमें भी खधा- _ 
मिद जायगी जाकर कमा । 

जिसने खुधा पादे , तम्हार- 
कान्यको पाकर कभी ॥ 

















१ ^ ॥ 


। ^१-.,३ ४ भ, ब्र "अर्क १" क, + 4 = #। 
॥ ~ न्‌ ¶ १ ५ छ ॥ ॥ ति । 
की । ^ ४ च 
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| भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर दया = %,. 


( ट्खक- मेहता पं० श्रीलञ्जारामजी शर्मा ) 


तःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीका 
जगहन्दय रामायणमानस' परम उत्क्रष्टं 
अन्थ होनेपर भी वह इतिहासकी गणनारमे 
श्राने योग्य नहीं है । वह वास्तव्मे एक 
महाकान्य है । उसमे बद्या ढंगसे 
¦ यथायोम्य समय श्रौर स्थार्नोपर सभी 
रसोका समावेश कियां जानेपर भी वह भक्तिरसप्रधान हे । 
मर्यांदा-पुरूषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको श्रवतार-श्रवतारी 
ही नदीं, परवद, परमात्मा, सर्वेश्वर मानकर उसकी श्थसे 
दतितक रचना की गयी है । कटावत प्रसिद्ध दै किं एक वार 
मदात्मा सूरदासजीने गोस्वामीजीसे कहा किं-- “श्राप निन 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी उपासना करते ईह वे तो भगवानूके 
द्र॑शावतार है किन्तु मेरे चाराध्य देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
द्रानन्द्कन्द श्रवतारी है !› वास्तव्म गीतगो विन्दे कवि-कुल- 
कमल-दिवाकर जयदेवकी श्रौर श्रीमद्धागवतमे वेदृन्याख्याता 
भगवान्‌ वेदनव्यासकी गवाही भी उनके इस कथनका प्रतिपादन 
करती है । जो ङ भी दो, गोस्वामीजी ध्राश्च्यंचकित होकर 
कडने लगे--, मेरे इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विष्णु 
्रवतारहै? मैं तो श्रवतक राजा दृशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
सममकर दी उनकी आराधना करता था । श्रव-- जब कि 
श्राप उन्हें अवतार मानते हँ तो उससे द्विगुण चतुर्गुण 
रूपसरे उनकी उपासना करूंगा । यह गोस्वामीजीकी 
श्ननन्य भक्तिका हादिक उद्वार मात्र है किन्तु “रामायण 
मानस! के रामर्दैतोवैसे दही लेसे उपर कटे गये है । 


जिस तरह उक्त कहावत भसिद्ध है उसी प्रकार कहा 

जाता है किएक बार सम्राट्‌ श्रकबरने इन दोनों 

महात्माश्रोकी करामातके परीक्तणकी इच्छासे जदांपर ये 

उपस्थित थे, वहाँ एक मस्त हाथी चुंडवा दिया । हाथीके 

` घरर्टोका शब्द्‌ सुनते ही महात्मा सूरदासजी वहसे भगे, 
किन्तु गोस्वामीजी श्नचल हिमाचलकी भति टससे मस 

भीन हुए । वादृशाहने सूरदासजीको बुलाकर इसका 

कारण पृछा । वद कहने लगे--“मेरा इष्टदेव श्वालेका 

छोकरा सात वर्षका बालक है। विशालकाय हाथीको 

देखकर कहीं इर न जाय । श्तः मै, उते जेकर्‌ भाग 








>@& 


््े 


निकला !* तव वाद्श्ह बोले-- "फिर तुलसीदास 
क्यों नहीं भागे ?* उत्तरम महार्माजीने कहा-- “वह भगवाम्‌ 
मर्यादा पुरषोत्तम रामचन्द्के उपासक है। उस समय 
(मानसः मे मेघनाद्‌-वधकी रचना कर रहे थे । भारते भौ 
तो कैसे भागते ?* दोनोंका भाव दोनोके हृद्यका उवार 
हे । दोनों कदावतं रौर मदास्मा सूरदासजीके शबद 
डंकेकी चोट प्रकाशित कर रहे हँ कि गोस्वामीजीके विषये 
उनकी कैसी पूज्युद्धि थी । 
इन उदाहरणोसे सिद्ध दोता है कि गोस्वामी 

रचना इतिदास नहीं । इस दशाम जो सजन ‹मानस्‌ को 
दतिदास मानकर विविध तकं वरते ्ै वे भूलते है | 
गोस्वामीजीने !रामायण-मानसः की रचना वाल्मीकीय 
रामायण, हजुमन्ाटक , श्रनघ्यं-राचव भग्टति यनेक इतिहास 
पुराण श्चौर काव्य-मन्थोंके श्राधारपर की है । उसमें कथा. 
भाग विशेषकर वाल्मीकीय रामायणसे लिया इषा 8 
न्य भाग प्रायः भागवतके दँ । 'मानस' मं किष्किन्धा, 
कार्डकां छछतुवणंन भागवतके दशमस्कन्धके 
छाया है श्रौर उत्तरकारडका कल्िधमं भागवतके 
ज्यो-का-त्यों भाषान्तर दै । रात्तसराज विभौषण ज्येष्ठ. बन 
रावणस तिरस्छृत होकर वाटमीकिके श्रनुसार अवश्य हू 
भगवानसर लङ्का राज्य पानेको लालसासे गया था | 
भक्तिके नामसे उसे मुखस एक भी शब्द्‌ नहीं 
गया । गोस्वामीजीने श्रकरूरके चजगमनके प्रसङ्गको | 
लेकर विभौपके हदयमे प्रवेश करा दिया ओर इस तरह 
गोस्वामीजीकी पासे राज्यलोलुप विभीषण भक्तराज 
विभीषण बना दिया गया। इतना दी क्यो, भागवते 
कंसवधकी रचनाके श्राधारपर राजाके अखाडमे जो 
दिखाया गया था, वही थोड़े उडत हेर-फेरके साथ मानसौ 

जनकसभा्मे धलुषभङ्गके समय श्रा निराजा हे । उन्हे 
जितना अंश॒ भागवतसे लिया दै, वदी सूबीके सा 
लिया दहै यौर कहीं कहीं तो "मानसः मे बह भगवाम्‌ 
वेदव्यासजीसे भी वाजी मार ज्ञे गये हँ । वदी कंसके असां 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन कराते समय वेदभ्यासजीते 
खीणां सरो मूतिमान्‌" इस पदका उज्ञख कर राज. 
सभाम उपथ्थित श्रीङव्णकी माता, नानी, दादी, चातो 














(अयोध्यापुरी ) 
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हव्वादिको मानो प्चशायकका शिकार चना दिया था। 
दोस्वामीजीको इतना संक्तेप-इतना अनथं पसन्द न आया, 
उन्डनि हइसीलिये जनक-सभा्मे वेठी इदं महिलार्थोके 
दरिषय्मे-“जाकी रदी भावना जेसी । प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।ग 
ह्य चौपाईके द्वारा उन रमणीरस्नो का हादिक भाव दिखला- 
टर देवल उनके साथ न्याय ही नहीं किया बर्कि उनको 
ज्लोकापवादसे भी बचा दिया । भागवते ही स्यो, संर्कृतक्छे 
दावत्‌ पुराणोमे-काव्योमे किसी महिला के नख-सिखका वणंन 
करते हए उसके सभी श्रंगोंका उल्लख किया गया हे। 
धररन्तु गोखामीजीको जगजननी जानकीके विषयमे या किसी 
श्री समणीके विषये एेसा लिखना लजनास्पद मर्यादा विरूड 
म्रालुम इश्रा। उन्होने जर्हा जह भरगवतीके नख-सिखका वणंन 
क्रनैकी श्रावश्यकता समी, वहाँ -वहाँ नये-नये ठंगसे श्चौर 
दये ठंगसे काम लिया जिसका उनके पूैवर्तौ किसी कविने 
कमी स्वप्नमे भी खयाल न क्रिया ्टोगा। यँ तक कि 
शरदीव चरन चोच हति भागा. का उल्लख करते इए उस 
श्रदकको स्पष्ट वचा दिया, जिसका प्रयोग वाल्मीकिंजीने खुले 


हव्दमिं किया था । 


हस जगह हन उदाहरणोद्वारा यष्टी दिखला देना 


वट £ कि काव्य शौर इतिहास बहुत भारी न्तर इश्रा' 


करता है । 'रामायण-मानस' जैसे रेतिहासिक काव्य 
श्रवश्य ष्टी इतिहासोके श्चाधारपर लिखे गये हे, किन्तु 
विहास-लेखनमे जहां व्यक्तिका--समाजका याथातथ्य- 
चित्र खडा किया जाता है वहाँ काव्यम उसक्छे प्रधानं 
पात्र, श्रथवा पार््रोका चित्र सुधारकर दिखल्राया जाता हे । 
धात्रे दोरषोको दिपाना चौर गुणोको प्रकट करना ही कविका 
उदेश्य दै। परिणाम यह होता है कि प्रायः इतिहासे प्रधान 
धराग्रका जो उष्छृष्ट गुण है वदी काव्यम कीं कहीं दोषकी 
धक्तम लाया जा सकता है । भगवान्‌ रामचन्द्जीके 
रत्र चरित्रका एक उत्कृष्ट गुर शायद इसी सिद्धान्तके 
गोस्वामीजीकी लेखनीद्धारा “मानस, म स्थान 
दानैका श्रधिकारौी नहीं समस्ता गया । घटना राम-रावण- 
प्रमरकी है 1 


प्राण-प्रिय-बन्धु लदमणके मेघनादकी शक्तिसे मूद्धित 

्ैनैषर केवल नरलीला दिखानेके लिये म्यांदा-पुरुषोत्तम 

मचन्व प्राकृत मनुष्यकी तरह घबडाकर अवश्य रोये 

शरीर पदताये थे । अवश्य ही उन्होने हृदयकी दुर्बलता 

द्िक्चलाने्े कमाल कर दिया था किन्तु जब वही लच्मण 
३८ 


हे ति ति तो त पि तिपि ति निः भि "प 


रावणके बाणोसे बेहोश इए तब भगवान्‌ मयांदा-पुरूषो तमने 
एक सद्‌ आह तक न भरी । इसका एक कारण था, उस समय ¦ 
रोने, घबडाने रौर पङतानेका अवकाश था, इसलिये रोये- 
धोये, किन्तु इस समयकी दशा बिल्ङु निराली थी । इस 
समय परम पराक्रमी, विश्वविजयी रा्स्रराज रावण बीसों 
हाथों से एक साथ सेक्दोंकी संख्याम वाण चला-चलाकर 
वानरी सेनाका संहार कर रहाथा। इतना ही नही, 
हस धूम-घामसे क्रमण करते इए भगवान्‌ रामचन्द्रो 
रोर वह बदा चला आ रहा था । श्वपने आश्रित 
वानरोंकी--उन वानरोंकी जिन्होंने भगवानकी सेवामें 
्मारमबलि करनेका द्‌ संकरप किया था--घोर विपत्तिके 
समय रक्ता करनेसे मन हटाकर यदि वह एक मिनटके लिये 
भी उदहरते, भारईैकी सेवा-श्रूषा अथवा चिकित्साका प्रबन्ध 
करनेमे लग जाते तो उनके विमल चरित्रे कतव्यशून्यताका 
काला रीका जगाकर उन्दँं स्था्थीपनका शिकार बनाने 
इतिहास-लेखक कदापि भ्राना-कानी--रियायत न करते । 
इधर रावरच्ती शक्तिसे लघमण मूषित हए थे चौर 
उधर वीरकेशरी हनूमानकी लातसे रात्तसराजं रावण । 
रावणको सचेत भौर युद्धके लिये सन्नद्ध देखकर हनूमानजी- 
ङे परामश से उन््ीके कन्धेषर सवार हो रामचन्द्रजी रावणका 
खकाबला करनेके क्लिये श्रागे बढ़ । हस तरष्ट॒ भाक हकी 
उचेत्ता भले टी कहलावे परन्तु भगवानूने अपने कत भ्यका 


पालन करनेके लिये प्राणएप्रिय भादैको--विष्णोभौगममी- 
मास्यमात्माने प्रत्यनुस्मरन्‌, -के श्राधारपर छोड दिया । 
उनको एक बार कतव्यके नुरो धसे अन्त्यज तपस्वी 
शम्बूकका वध करना पडा था, दूसरी बार प्राणभ्रिया-- 
हृदयेश्वरी जानकीका त्याग करना पडा था ओौर तीसरी बार 
श्रपने श्याध्रित भारईैको मूद्धित श्ववस्थामे शखस्यु-शय्याङे 
निकट छोडना पडा । 


हस तरह श्रवश्य टी वह कलेजेपर पत्थर रखकर परम 
प्रतापी शत्रुसे युद्धे सुडमेड्‌ करनेको सन्ध इण, परन्त 
इसभ्रकारका कत'न्य पालन करते समय यदि वह भादेको 
भरल जाते तो एक श्रोरसे हटकर कत अय-शूल्यता उनपर 
दुसरी श्रोरसे आरा चढती । उन्होंने उक्त वाक्यद्वारा अपने 
प्रिय बन्धुको उनके श्रवतार होनेकी याद दिलायी । उन्होने 
आईकी सेवा-शश्रूषाका, उनकी रक्ता-चिकिसाका भार 
ऋक्तराज जास्बवान्‌, वानरराज सुभ्रीव श्रौर राक्तसराज 
विभीषणपर चोडा ¦ इसप्रकारसे सब तरद तेयारं होकर 


। 

















भगवानूने अपने शच्ुको ललकारा । वह कहने लगे-- - 


"तूने मेरा प्रिय करनेभे कमी नही की हे । यदि श्राजत्‌ 
इन्द्र, भास्कर, व्रह्मा, वैश्वानर या शद्धरकी शरणम भी 
चला जाय, यदि श्राज दशां दिशाश्रमिं भागकर वचनां 
चाहे तो भी मेरे हाथसे बचकर नीं निकल सकता । श्राज 
बेशक पनी शक्तिसे तूने लघमणको तादित किया है 
किन्तु में इस दुःखकी शान्तिके लिये तुर पुत्रों घौर 
पौत्रासदित मारः विना न छोदूगा । जिन वारणोसे ओने 
जनस्थानमे चौदद सहस्र राक्तसोका संहार किया धा 
उन्हीसे तुरू मागा । इसके श्रनन्तर राम चौर रावणका 
घोर संग्राम इया । वदी युद्ध, जिसके लिये कदा जाता दै- 
(रामरावणयोयदध रामरावणयोरिव ।* तात्पयं यह कि इनकी 
भिदृन्त एक निराले ठंगकी थी । वह एेसा संग्राम था जैसा 
संसारक इतिहासे दृसरा-“न भूतो न भविष्यति' । इस 
भीषण संग्राममे रावण घवडा उठा 1 वही रावण विचलित 
हो उठा जो सचमुच विश्चविजयी कह लानेकी प्तमता रखता 


था । रामके बाणोकी मारसे व्याल रावणका धनुष दाथसे 
गिर॒ पडा । उसका सूयंप्रतिभ किरीर खर्ड-खण्ड 


हो गया । 

श्राजकलकी दूटनीतिकं श्रनुसार एसे घवड़ाये हुए 
शन्रुको यदि भगवान्‌ रामचन्द्र उसी समय द्बोच लेते तो 
कोटं भी उन्हें बुरा कष्टनेवाला नथा। सम्भव दै कि 
घबड़ाये दुषु शत्रुपर दया दिखानेवाले श्रीरामपर राजके युद्धपटु 
वीर कायरता या बुद्धिद्ीनताक्षा कलङ्क लगवें किन्तु 
उनके उदार हृद्यमें यदि इसप्रकारकी कूटनीतिको स्थान होता 
तो वह कदापि मर्यादा-पुरुषोत्तम कदलानेके श्रधिकारी न 
होते । वे बास्तव्मे भगवानूके श्रदतार थे । उन्हें श्रवतार 
लेकर संसारके इतिहासमे स्वात्तम श्राद्शं, नर-रलका एक 
उ्करष्ट श्चादशं खदा करना अभीष्ट था। वे चाहते थे कि 
उनकी उपमाके वही उपमेय हा । बस, उन्ठोने वही कायं 
किया जो उनके सदश मर्हापुरुषको करना वचाष्टिये था । 
उन्होंने घवदाये हए करत॑म्यश्रूल्य श्रौर श्चपनी भराणभ्रियाको 
उनकी श्चनुपस्थितिमे बलपूर्वक चुरा ले जानेवालें नीच 
शञ्चको समाश्चासन देते इए सम्बोधन किया--चद्यपि 
तूने श्राज बड़ा भीम कमं करके सुमे आतृदीन कर 
दिया हे, तू मेरी श्रनुपस्थितिमे मेरी गरहिणीको बलपूर्वक 
पकड लाया था, इसलिये ने श्राज ही प्रतिच्ञाकी थी कि 
मै ्राज तेरा वध करके तुमे सदाके लिये धराशायी 
कर डालूःगा । किन्तु तू मेरे बाणोकी मारसे व्याल है, तृ 








@ श्रीरामचच्र' शरणं प्रपद्य @ 







~ ~ ्धद्धद्---- पि जि ति 


लढते-लढते थक गया है इसलिये अव तुकपर प्रहार 

म उचित नदीं समता । जा, लङ्क चला जा । पिं 

तृ तयार होकर सुखूसे युद्ध करनेके लिये सामने सादेगा 
तब देखगा कि तुर्प्मं कितना शौय ह ।' । 

प्रबल शनरुसे इस तरद उदारताका-द्याका ज्यवहार । 

रावण भागा हुश्रा लङ्का पर्हचा भौर तब हधर भगवाम्‌ 
रामचन्द्रको ग्रियवन्धु लचमणकी चिकित्सा कराते ध 
ध्रारोम्यता प्रदान करनेका अवसर मिला । त 


रामवाणोके भयसे पीदित श्रौर व्ययित रावणे ५९ 
लङ्काम जाकर शरण ली, तथापि उसकी दशा उस समय च षि 
ही थी जंसी पराक्रमी शादृूलका तमाचा खाकर मत्त मतग 
श्रथवा गरुडके पासे छ्टे हुए सपंकी होती है । बह वारमा । 
वद्याद्मके सदश अमोघ राम-शरोंकी मारको स्मरण ्याङ्च 
दो उठता था । वह रात्तसोकी सभाम खुवणं सिहासग 
श्रासीन होकर सोचने लगा । सभास्थल वही, सिंहासनं कह 
किन्तु विश्चविजयी रावण भज पराजित, स्याल ५९, 
भयभीत था । उसे भाज वद राजसभा, षह | 
वद वैभव- सय खानेको ददते थे । इस समय उसे _ 
इसके बदले एसकी मं पडी मिलती तो गनीमत 4 
सचमुच दी उसे माता प्र्वी मागं दे देती तो ससत ॑ 
समा जानेमे दी सन्तोष था । चह जिन रामका, एक्‌ | 
मनुष्य सम्रकर निराद्रं करता था, जिन्हं पेषे | 
तच्छातिलुच्छं मानकर उनकी श्रिय पन्लीको दर लाया धा 
हार पर हार श्रौर रा्तसोका विनाशपर विनाश होने 
जिनके लिये उसने-- “निज युज वल भें वैर बदावा । ध 
उतर जो रिपु चदि आवा ॥' का प्रयोग करिया उन्हीं राम | 
श्रागे भ्राज उसे दार खानी पदी । उनकी पासे केवत 
उन्ीकी दयासे प्राण जचाकर समर-भूमिमेसे भाग आ 
पड़ा । रावण-सदश भ्रभिमानीके लिये इससे बढ़कर 
कौन-सी बात हो खकती है ? भगवान्‌ रामकी उस दयाको 
यदि वह धन्यवादपूलंक वापस करनेकी क्षमतां 
तो वश्य ही उसे सन्तोष होता । उसने अपनी 
पदठृताते हुए कडा-- मेने माताका, गरहिणीका, शौर 
उपदेश न मानकर बहुत खुरा क्रिया । मैने अङ्गद्‌-सरीते ` 
बसीटीको पाकर रामके प्रस्तावको इकराया । मने उरक ` 
करके बडेसे बड़ा वरदान पाया । उस वरदानके भरोसे के । 
सुरेन्द्रतकको तुच्छ समक्ता था। दाय ! हाय! मेने क 
मोँगते समय मनुष्य-जातिको तुच्छ समद्यकर बडी भारी 

































च ॥ । क्या च्छा ठोता जो उस समय मेँ मचुष्य- 
तिवे भी ्चपनी श्रवध्यता मंग लेता । भाज राजा 
्रण्यका कथन सत्य हु श्चा 1 वास्तवे तपस्विनी वेदवती, 
पव॑ती, नन्दीश्वर, रम्भी श्रौर वरूण-कन्याके शाप सच्चे हो 
पवि। निश्चय, रव निश्चय हो गया कि वही वेदवती 
हवामागा सीताके रूपे मेरा नाश करनेको वतरत इडं 
। जिस रावणके रागे इन्द्रादि देवता कँ पते है, जिसका 
ग लेते दी त्रिलोकी सिहर उठती हे उसी रावणको राज 
5 तच्छं मनुष्यके श्रागेसे, उससे प्राणए-भिक्ता प्राक्षकर भाग 
्राना पडा 1› वाल्मीकीय रामायणम इस विषयमे जो ऊ 
्िघा है यह उसका विकल भाषान्तर नहीं 1 भाव 


` उद श्रौरभाषामेरी हे, 


हृसप्रकार विलाप करते इए रावणने भगवान्‌ रामचन्द्रे 
्रमोध वाणोका शिकार बननेकछे लिये भाई ङम्भकरणंको 
श्राया । इसके बाद्‌ जो ऊचु घटना इद्धं उनका उल्लेख 
गीामीजीके रामायण-मानस' म है, किन्तु सहसा समस्मे 
री श्राता कि वह एसे ्राचरयक प्रसङ्कको-- जिसका उल्लेख 
करते शत्रुपर दया दिखानेमे उनके इष्टदेवको कीति होती 
भ--क्यो छोड गये । अवश्य ही उन्होंने चौबीस हजार 


 व्रह्मीकीय रामायणको मानस-जेसी दधोटी पुस्तिकामे रखकर 


गरगरम सागर भरनेका सराहनीय उपक्रम किया दै श्रौर 


(तिये श्रनेक स्थलोकी अन्यान्य कथा अन्यत्र भी कहीं 


रा देनी भौर कदीं बिल्कुल छोड देनी पडी ई, किन्तु 
४ यह उठता ह कि भगवान्‌ रामचन्द्रे चरित्रकी उर्कृष्टता 
रन करनेवाली यह कथा क्यों छोड दी गयी ? (माधुरी 
पूं संख्या २१ “रावणका पश्चात्ताप' शीषेक नोट देते 
रमय भी इसका कारण मेरे ध्यानम नदीं आया था । किन्तु 
रव निश्चयहोगयाकिंजो कारण अश्वमेध-यश्तका प्रसङ्ं 


द देनेमं था, जो कारण शस्बूकके घधकी कथाका उल्लेख ` 


# करनेका था, वही कारण इस समय श्रा उपस्थित इया । 
पवय ्ी श्रधमेध-यज्ञका उर्ल्ञेख न करनेर्भे इतिहासका 
ष श्रावश्यक श्रंश छूट गया किन्तु मं पटले दी क॒ चुका 

करि “मानस काव्य है इतिहास नहीं श्रौर काव्यके लिये 
्रा्प्यक होता है कि उसके प्रधान पात्र समस्त दोषोंसे 
रयि जार्यं । ्श्वमेध-यज्लका वणंन करनेसे पूवं जगजननी 
राका व्याग दिखलाना पडता था, लव-कुशके हाथसे 
(सेनाका पराजित होना दिखलाना पडता था शरीर ेसा 
कना उन्हं प्रिय था । उन्हे पसन्द न था । इसी तरह 
एनृकवध युगधर्मके अनुसार वणा श्रमधमंकी रत्ताके लिये 


„---------------------------------------------------------------------- (ज प्वव्व्स्य्य््व्स्््- 
पि ति मोः पि तिं पो 
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जनताके मनोरञजनाथं -उसकी इच्छाको देखकर किया गया 
धा किन्तु मानस” जिस समयकी रचना है उस समय यह 
बात पसन्द की जाने योग्य न थी । एेसा दही कारण इस 
समय श्रा उपस्थित हु, अवश्य ही इस प्रसङ्गका उल्लेख 
न करनेसे भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी विमल अरर आदं 
ीषिका आवश्यक अंश छूट गया किन्तु इसे “मानस मेन 
रखकर गोस्वामीजीने उस आकतपसे अपने दइ्टदेवको बचा 
लिया जो मूच्डितावस्थामे प्राण्रिय भाईेको, अपने 


.द्माधित भारईैको, ज्येष्ठ बन्धुके लिये पना सवस व्याग- 


कर साथ चलते ्रानेवाले भादैको सिसकते इए {9 
युद्धम भरडृत्त होनेपर किया जाता । उन्हे भगवान ४ | 
नी ति-निपुखता दिखलानेकी अपेता अण्ण ५. 
दिखलाना इष्ट था । किन्त इतिहासकी इष्टिसे, चरि ग 
श्रादशंताका दिर्दशेन करते हुए ये तीनों ही ५२५ 
भगवानूके उत्कृष्ट प्रजारजेन, नीवि-परायत्ता 4.८4 
क्तव्य-पाल नके ज्वल्त उदाहरण ह । ये एसे शा । 
जसे संसारके इतिहासमें दूसरे नहीं भिल सकते । ¢ 
अ -- - -------र-- 
रामायण नैसर्मिक काव्य है 
रामायण केवर एक साधारण कलतानी त 
है । यह हदय-तलसे विनिगत इ पक । 
काव्य है, जिसको प्रत्येक घटनाको अधिक 
| मानते है तथा उसमे उनका पूण 
विश्वाख है। यद्यपि इसकी. रचना हप बहुत 
काल बीत गया तथापि आर्या ४ चहु 
उसी रूपसे वर्तमान है, जेखा कि पचास पीठी पुं 





` उसके प्वंजोके हृदयम उसे स्थान प्राप्त चा 


ीरामचन्द्रजीने अपने जन्मस्थानसे ४9 
तक , विज्यपणं व्रसथानक्रे समय जिनः ५ 
मार्गसि होकर भ्रमण क्िियाथा उनका 1 
धामि'क याजी पदशः अचुखरण करते 4 कग 
मदष्योंक्ा यह ढ़ विश्वास _ है वख 

श्रीरामचन्द्रजीका नाम छेनेसे री आत्मरक्षा 
तथा सुक्तिकी भरा्ि हौ सकती हे 1 अतः जिन्हें 
भारतीय जनताके विषयमे पृण जानकारी प्राप्त 
करनेकी अभिकाषा है , उनके लिये यह श्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी ह 1 


ममन (“इण्डियन एपिवसुःके रचाथेता) 





























गोखामीजी ओर महिला-समाज 


( ठेखक--पं०श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


9 धर ङच्ध॒दिनोसे लोग गोस्वामी 
| ठलसीदासजीपर यष्ट भाक्तेप करने 
लगे है कि वह महिला-समाजके 
निन्दक ये भ्नौर उसके लिये विष 
उगला करते ये । गोस्वामीजीको 
ॐ जीवनभरमे कभी सखीका सुख प्रा 
नहीं दुश्ना,इसीसे वह स्िर्योके विरोधी वन उन्दँ जली-कटी 
सुनाने लगे । माधिकपत्रोमे इस विषयके लम्बे-चौदे लेख 
भी निकल चुके हैँ । उने श्रीरामचरितमानसकी कुक 
पक्तियाँ उदृष्टत कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया 
हे कि गोस्वामीजी जियो शत्रु थे। पर मेरी समसे 
एेसी वात नहीं है ! 
यों तो जितने भक्त भ्रौर त्यागी हुए है प्रायः सवने षी 
कामिनी-काञ्चनको सव दुःखोका मूल वताया शौर उनके 
व्यागका उपदेश किया हौ । फिर केवल गोस्वामीजीपर ही 
यह श्ाक्ञेप क्या 2 इसे सिवा रामचरितमानसः की 





जिन परक्ति्योके सहारे उनपर श्राचेप किया जाता है षह ` 


भी युक्तिसंगत नदीं है । क्योकि वे पंक्तियाँ गोस्वामीजीकी 
बनायी ्ोनेपर भी दूसरोके र्युहसे कलायी गयी है । 
इसलिये यह उनकी उक्ति नहीं टो सकती । कविकी उक्तिया- 
सिद्धान्त वष्ठी हो सकता है जो वद स्वयं कहता है । जैते- 


रामनाम मनि दीप धर्‌, जीह देहरी द्वार \ 
तुरूरौ भीतर बादिरो, जो चाहसि उनियार \\ 
काभिहि नारि पियारि जिमिःसोभिहि प्रिय जिमि दाम \ 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, श्रिय कगहु भोहि राम्‌ \ 
रामनाम मव-भषज, हरन घोर त्रय सूक \ 
सो दयाजु मोहि तोदिषर, र सदा अनुकर \\ 


जो वह दूसरोके ्यहते कहलाता ह बह उसकी उक्ति 
नहीं हो सकती । जो पाच्र जैसा होता हे उसके र्ते वैसी 
ही उक्ति करायी जाती है। श्रन्यथां होनेते कविकी 
निन्वा होती है, पर श्चाक्षेप करनेवाले यह बातें क्यों 
सोचने लगे ? उन घो गोस्वामीजीपर श्चाक्ेपकर पार्डित्य 
दिखाना है । स्तु 


'मानसरामायण' की जिन पंक्तियोके कारख 
गोस्वामीजीपर श्राक्तेप होता है चव एक-एक कर उनपर 
ही विचार करतार । राशा है कि पाठक गोस्वामीजीङे 
पत्तमे ही निणंय करगे । सुनिये- 

कवने अवसर का भयउ, गये नरि-विस्यास \ 
जोग सिद्ध फर समय जिमि, जतिदहि अविद्या नास्‌ \\ 

“गये नारि विस्वासः बस यदी इसमे श्राक्तेपका कारण 
हे पर इससे गोस्वामीजीपर ्ाक्तेप नहीं हो सकता क्योकि 
यह महाराजा दशरथकी उक्ति है रौर उस समयकी है जव 
केकेयीने कहा था- 

सुनहु प्रानपति भावत जीका ! देहु एक बर मरतहि शका \\ 
मोग दृसर बर कर जेरे । पुरवहु नाय मनोरथ सेर \\ 
तापस वनेष बिदोेष उदासी \ चौदह वषै राम बनासी \\ 
ध्चोदह वर्प राम वनवासीः वाक्य राजा दशरथको 
वाण-सा लगा, इसपर वह पश्चात्ताप कर कहते है "गयेड 
नारि विस्वास' घर्थात्‌ इस रानी कैकेयीका विश्वासकर सै 
फंस गया । इसका संकेत केकेयीकी श्रोर है , सारे नारौ- 
समाजकी श्योर नही, क्योकि वह केकेयीका हो विश्वास कर 
फंसे थे श्रौर किसीका नहीं । ्सक्िये गोस्वामीजीपर आप 
व्यथं ह । 
श्रव दूसरा दोषा लीज्यि-- 
काह न पावक जरि सके, कान समुद्र समाय! 
कान करे अवस प्रबल, केहि जग कार न खाय \\ 


वर्धा भी वी हाल ह । श्रीरामचन्द्रजी जब घन्‌ 
जानेको तैयार हो गये तब श्चयोभ्यावासी भ्रापस दुखी 
हो बातचीत करते ह। कोर कैकेयीको सब 
मूल बताकर गालियां देता हे, कों भाग्यके दोष देता है । 
मतलब यहं कि सव्र ही श्रपनी-श्रपनी समभके सनुसार 
कुठ-न-ङच कहते है । उन्हीं दुखी श्रयोध्यावासियो की उक्ति 
है कि--“का न करै अवला प्रवलः श्र्थात्‌ सिँ क्या नहँ 
कर सकती रहै, मतलब. सब ऊं कर सकती है । 
पुलसीदासजीने तो श्रयोध्याकी जनताका भाष प्रदरित 
किया है, फिर उनपर धात्तेप क्यों? 








र 





9 क ^ का का का, का, श शा का का शा, 


इसीप्रकार-- 
छख कदि कवि नारि स्वमनाऊ \ सय निधि अगम्‌ अपाच्‌ दुराङ \ 
निज प्रतिबिम्ब बुक गहि जाई \ जानि न जाई नारि-गति भाई \\ 
यह भी जनताकी उक्ति हे, गोस्वामीजीकी नहीं । 
बिविहू न नारि-हृदय गति जानी \ सकर कपट अघ अवगुन खानी \\ 
यह भरतजीकी उक्ति हे। ननिह्ालसे अआआनेपर जव 
उन्डनि पिताका मरण श्रौर राम, लच्मण, सीताका वन- 
गमन सुना तब वह शोकसे व्याकुल हो गये । जब मालूम 
तरा छि इन भ्नर्थोकी जड़ रानी केकेयीहीहै, ततो 
बद्ध हतबुद्धि हो माताको फटकारने लगे । माताको 
टकारते-फटकारते नारी-समाजतकको फटकार डाला । 
क्रमे रेषा होतादहीदै। श्राजकल भी किसीसे लङार 
होती है तो एकके श्रपराधपर उसके सारे खानदान भ्नौर 


` द्वातिभरको गालतियाँ सुननी पडती दँ । दो विभिन्न 


श्रातिके लोगे कगड़ा होनेषर दोनों एक दृूखरेकी जातिको 


----- 


& कैसे आङऊद्वार ® 
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भी नङ्ष्ट बता देते हें । इसी तरह भरतजीने मातापर 
गुस्सा होनेके कारण सारी खियोंको कपटिन, पापिन ओर 
्वरुणोकी खानितक कह दिया । इस स्वाभाविक 
बरणंनङे हेतु गोस्वामीजीपर भाप न कर उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये । 
ढोरु मर्यौर सूद्र पसु नारी \ सुकर ताडने अधिकारी \\ 
यह उक्ति भी समुद्रकी हे । श्रीरामचन्दरजीने जब धलुष 
चदाया तब समुद्र॒ 'विप्र रूप आयो तजि माना ॥* उसी 
समयक्ी यह उक्ति है । गोस्वामीजौ यहो भौ बच गये । 
विस्तार-भयसे रौर धिक न लिख यह लेख यहं 
समाक्च करता ह । पर इतना नौर भी निवेदन करता ह 
कि यदि तुलसीदासजी खियोके निन्दक होते तो कौखल्या, 
सुमित्रा, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोदरी भादिसे घच्छौ 
छयचद्धी उपदेशमय वाते न कहलाते मेरी सम्छसे गोस्वासौजी 
महिला-समाजका जित्तना भाद्र करते थे, उतनां शायद 
रेप करनेवाले भी न करते होगे । 


-कड~-ऊ----- 


कैसे आङ दार 


बताओ कैसे आं द्वार 


ष । 
भरकति-दीप रिमि रिम उदोत हे, 
मन॒ वेठा अज्ञान-पोत है, 
रवरी-सा न प्रेम स्रोत हौ, 
काका व्यापार $ 


र्‌ 
लिपटा विषम मोहम यह तन › 
कहता हूँ कु करता ङगु मन ` 
तुम्ही बताओ रघुकुल-नन्दन । 
कैसे हाथ प्रसार 


९९ ५९ = ॥ 
हृदय-देश्नमें मचा वासनाओका हाहाकार । गूं चरण , मागूं किस मुखे कषमा-मील कर्तार 
बताओ कैत्ते जाडं द्वार 2 बताजो कैसे आज द्वार ' 
३ 
स ह्नुसत-सी स्वापि-भक्तिहि , 


न लक्ष्मण-सी त्याग-श्क्ति हे, 
साविक त॒लसी-सम न भक्ति हे, 


कह दो कोन प्रकार; 


गिर्ू<ःचरण-रजमें कर डां जन्म सफल मत्तरि / - 
बताओ कैसे आज द्वार ? 


--श्रा° (तरज्ञीः 








भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी दिनचर्या 


(ल्ेखक-श्रीयुत वी० एच० वाडर, वी० ए० एल-एल० वी ०) 
श्रीरामायण-प्रेमियोके श्चवलोकनार्थं भगवानूके वनदासकी दिनचर्यां श्रभिवेश्यरामायण सौर 


लोमशरामचरित्रके ्ाधारपर उपस्थित को जाती है । 
(८ 9 ) विवाहके खमय भगवान्‌ रामकी ्रवस्था पन्द्रह वपं तथा महारानी सीताकी केवल दुः वषकी थी । (अच्चिन्या) 
८ २ ) वनवासके लिये प्रस्थान करते समय भगवान्‌ सर्ताईस वर्षके तथा भगवती सीत दक्स वषेकी थीं ।& (लोण्यार) 











वन्‌ -वास 
् प्व किनं घटना वपं | दिनि घटना 
प्रधम | ३ रात्रिया ˆ“ जल्दहार । ्वतुदंभा | पौष कुष्ण ७ | भगवान्‌ रामको श्रोसीताजीद्े 
१, | चतुथं रात्रि“ | फलाहार । शद्ध होनेका संवाद्‌ मिलना । 
ध पञ्चम रात्रिः“ | चित्रकूटकी यात्रा । 2 पोपङ्ष्ण य] 
त्रयोदश | †*“ शूषंणखाका श्रपमान तथां उत्तराफल्गुनी | श्रीरामचन्द्रजीका सेनासहित 
नाक-कान काटना । नकतत्र विजय- | युद्धके लिये प्रस्थान । 
, | माव शुद्८ चन्द्‌ | रावणद्रारा सीता-हरण । मुष्टते मध्याह्ध , 
| मुहूतं । ; , | पौष कृष्ण ३० | श्रीरामचन्द्रनीका सेनासहित 
चतुदश | मागंशीषं शङ | सम्पातीने रामे कटा कि ससुद्रतटपर उहरना । 
9२ सीता रावरणके द्वीपं द | , | पौष श्छ ४ | विभीषरणएका श्रीरामचन्जी 
, | माग॑शीषं शद्ध | श्रीदनूमानूजीका कन्या- शरण श्चाना । 

3१ | ङमारीके समीपवतीं मदेन | ,, | , १०से१३तक | सेतु-निर्माण । 
पवतसे दर्जा ग मारकर लद्भामे | ,, , १४ तेनाश्चोको सुवेल-पवैतके उश्च ` 
प्टुचना । यह स्थान मद्रास- समतल  भागका सासं 

9 प्रान्तके तिन्नेवेजी (1111116 दिखलानां । 
४९111) जिले है । „ | पौष शङ्ख १५से] | सेनाश्नोंका समुर पारकर लला 
, | मागंशीवं ङ्ध | वृद्ठपर वेढे इए श्रीदनूमान्‌- माघ छष्ण २ || पर्चना । 
१२ जीका शरीक्रीताजीसे वातालाप। | ,; | माघ क्ष्ण 9| सेना्थोका कर दलोमे विभक्त 
,, | मागं शीषं शङ | श्रीहनुमानूनीद्वारा चक्षय- १० तक क्षिया जाना । 
१३ कमार रादि राकसोका वध तथा | , | माघ द्रष्य ११ | शक-सारणका सेनाम आ मिलना 
श्रशोकवारिका-विध्वंस । 9१ +; १२ | श्रीरामका स्व-सेन्य-निरीकूण । 
92 मारगशीषं शद्ध | इन्द्रजिनूटारा शी्टनूमानजीका 9 माच कष्ण १३ | रावणका स्व-सेन्य-निरीरखं 
१४ बह्मपाशर्मे बंघना श्रौर हनूमान्‌ से ३० तक ।| तथां उनके उस्साहव्धंक युद. 
जी द्वारा लद्काका जलाया जाना। कला-प्रदुशं नका भरवललोकन । 
 ,, | भर्गशीरषं श्छ | श्रीहनूमान्जीका महेन्द्र- | ;›, | माघ श्छ 9 | श्रङ्गदजीका सन्धिकी शतँ लेकर 
१९ | पर लौटना । रावणे पास जाना 1 (अङ्गद्‌- 
 ,„ | पौषङ्ष्ण "““| वानरोद्रारा मधुवनका नाश। | शिष्टा) ! 








ऋ उपयुक्त दोनों वणै्नौसे मी सीताकी अवस्था मेल नदीं दोता. प्रथमके अनुसार सीता श्रीरामे ९ वषेछारीथींतो = 
अनुसार उनका £ वषे छोरी दोना सिद्ध है । भेरी समञ्षसे सीताका वय विवाहके समय १२ वधेसे कम किसी प्रकार ने 
था, इस सस्वन्धमे अन्यत्र प्रकाशित विवाहके समय सीताजीकी अवस्थाः शीर्षक केख ध्यानपूवैक पद्ना चाद्ये । -सम्पादक 




















८ तक ्मारस्भ । 

माघ शुद्ध & रातक्छे समय मेघनादद्धारा 

श्रीराम-लचमणका नागपाश्मे 

बोधा जाना । 

99 १० | गर्डद्धारा नागपाश कारा 
ए. | 





जाना । 

 १०-११ | दो दिन युद्ध बन्द । 

१) १२ | श्रीहनूमानूजी द्वारा धृ्राक्का 
वध । । 

9) १३ | श्रौहनुमानचनौी दारा कस्पनका 
वध । 


माघ शु०१४ से| 


फाररानङ्ष्य 9 नीलद्वारा प्रहस्तका वध । 


फाल्गुन ष्ण || श्रीरामद्धारा रावणका रण 
२ से || मिसे भगाया जाना । 


११ 


फाट्गुन कृष्ण) | चार दिनतक यद्ध॒ बन्द, 


सेम ॥ ऊुर्भकणंका निद्धा-त्याग । 
, & से १४ | भीरासचन्द्रजीद्नारा ऊुर्भकर्का 
वध । 


११ ३० | ऊम्भकणेके शत्युशोक्मे एक 
दिनके जिये युद्ध बन्द्‌ । 


फाल्गुन शङ्ख | नरान्तक एवं चार न्य 
| 
4 


१से. रात्तसोंका वध । 
फाल्गुन श | अतिकायका वध । 
५ से ७ 


फारगुन श्छ ८ | कम्भ तथा निकुस्भका वध । 
से १२ तक 

फात्गुन १२, मकराक्षका वध । 

से चेच्र कष्ण $ 

चैत्र ङृष्ण २ मेघनादका वानर-सेनापर विजय । 
चेत कृष्ण | € दिनतक युद्ध न्द्‌ तथा 
३ से ७ | वानरोंका वयक श्रोषधियों तथा 


बनस्वतियोंका लाना । 
, मसे १३ | भ्रीलष््मणजीद्धारया मेघनादवध । 


०१.५११ ५ 


चेन्न शुक १से९ 

,, &सेत 
ॐ ई 
९० 
१९ 


99 


2 


चैत्र शु्9 रसे 
वैशाख ०१४ 


वैशाख क ०३० 


वैशाख शु १ 


१९ वा | वैशाख शुद्कं ६ 


वषं 


93 


रावणका रण-दीक्ञा हण करना 
रथात्‌ स्वयं सैन्य सज्ालन 
करना । 

रावणका युद्ध लिये राजघानीसे 
प्रस्थान । 

रावणे मन्त्रियोका वध । 
महापाश्वंका वध । 
भीलचमणजीके शक्तिकां खरिडित 
हो जाना। ` 

एक दिनके लिये यु बन्द्‌ । 
एक दिनके लिये युद्ध बन्द्‌ । 
मातल्लिका भीरामचन्द्रजीकी 
सेवार्मे युद्ध-रथ लेकर उपस्थित 


होना । + 4 


लगातार अशरह दिनों तक 


राम-रावण-युद्ध थोर न्तम ` 


रामद्रषरा रावण-वध । युदध- 
। समाधि । 

रावणएका वीरोचित अन्तिम- 
संस्कार । 

श्रीरामका सुवेल पव॑तपर लौ 
जाना तथा युदधक्तत्रमे टिकना । 
लकामे विभीषणका राञ्या- 
भिषेक। | 
श्रीसीताजीकी शुद्धि भौर 
भ्रीराम-सीता मिलन । 


श्रीरामका पुष्पक विमानपर चद्क्छर 


उत्तर दिशकी शरोर जाना; 
 श्रीरामचन््रनीका भारद्{जके 
स्रा्नममे उहरना । वनवा सके 


चौदह वर्षोकी समासि । 


नन्दीम्राममे भीरामन-भरतक्न 


मिलाष। 


ॐ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीके बनवासकी दिनचयां %& ३०३ 
ॐ १, 
हि| शिन | व्वा. . |. |. बि | 0 | दिन | घटना वषं | दिनि | घटनां ~+ 
चतुदश | माघ शङ २ से | वानरों तथा रात्तसोमे युदध- | चतुदश | चेत कृष्ण १४ | एक दिनि युद्ध बन्द, तथा 


अयोध्यामे धीरामचन्द्रजीका 


राज्याभिषेक । 


ज 





ह र्म 





| चैत्र णड &, 


श्रानन्द्‌ नाम 
संवत्सर 

मध्याह कालम 
+ 5 
११ वो ४०५ 


२७ वाँ 
२७ वसे 
४१ वं 

| 
(वनवास-| कणाख शुद्ध 9 
का प्रथम। चवश्णख ० २ 


५५ 


वषं ) 





वैशाख शु ° ६ 





३० 





व्द्रामायणके अनसार रामायणका तिथिपत्र 


( लेखक-श्रीयुत वी०एच ० वाडर वीण, ८०, एल.एलण्वी ० `) 


घटना 






प्रकट होना । 


विद्यारग्भ । 
 घ्रतबन्ध 
श्रीरामचन्द्रजीका, विश्वामित्रके 
साथ उनके श्चाश्रमको जाना । 
स्वयंवरमे श्रीरामचन्द्रजीद्रारा 
शिव-घनुष-भंग अर 
श्रीसीता-पाणि-महण । 
श्रयोधष्या-निबास । 


श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन । 
१४ वपेका वनवास । 


वनवासका प्रथम दिवस । 
श्रीरामचन्द्रजीका चित्र 
पर्टुचना । 

श्रीभरतजीका श्रीरामचन्द्रजीसे 
मिलाप । तदनन्तर भगवान्‌का 
श्रनुमान १२ वषं & मीने 
पर्यन्त पञ्चवटीमे निवास । 


शरूपंणसखाके नाक-कान काटना। 


, | माघ शङ्क १४ , श्रीसीताजीका श्रन्तद्धान होना । 
, , | फाल्गुन कृष्ण७ | रावणद्धारा(माया) सीताहरण । 


| वषं 


दिन 


श्रीगिरिधर-कृत एक दछोरी-सी 'चन्दरामायण' हे । हसर्मे भगवान्‌ रामचन्द्रजीके जीवनकी अनेक रोचक घटना 
वणन ह । पता नहीं गिरिधरने हन धटनाश्रोंका कसि संकलन किया है ! तिथिपत्रके लिये निन्नलिखित सूची देखिये-- 


1.01 | दिनि | 


वटना 


(वनवास-| फाल्युनसे 
श्रीरामचन्द्रजीका भवतारखूपसे | का १३ 


वां वषे ) 


(वनवास | ज्येष्ठ शुद्ध १ 


चछा १४ 


वां वषं ) 


11 


१५ 


श्रावण 
द्राशिन कृष्णा) 
पत्त 

4 


द्याश्चिन शु १० 


कातिक श॒@१० 
मागंशीषं कष्ण ७ 


मागं शीषं शुद्ध 
¶० 

मागंशीषं शुध 
१२ 

पौष छरृष्ण॒ ७ 


पौष ठृष्ण २० 


श्रीरामचन्द्रजीकफा पम्पा नदद 
तटपर पर्हुचकर तीन मास तक 
तपस्या करना । 
श्रीहनूमानूजीका पस्पासर ` 
(दस्पा)के तटपर श्रीरामचन्दली 
से मिलाप । 

श्रीराम -सुम्रीव-भंट । 
श्रीरामद्वारा बाजि-वघ । 
सुग्रीवका किष्किन्धासे 
राज्याभिषेक । 
भीरामचन्द्रजीका माल्यवान्‌ 
पवेतपर जाकर यषाशतुभर एक 
गुफामे निवास करना । 
ल्िगाचन। 


श्रीरामचन्द्रजीका पितृगर्‌ तथां 


|| पिताक सम्मानाथ महालय 


श्राद्ध करना। 
श्रोरामचन्द्रजीका गुफा स्याराकरं 
स्रागे प्रस्थान करना । 
सुम्रीबका सेना एकत्र करना । 
भरीहनूमानूजीका भ्रोसीताजीोदी 
खोजमे प्रस्थान । | 
शरौइनुमानूजीका ससुद्रलद्खन । 


भ्रीष्नूमानजीका सशो क्ष. 
वाटिकामे सीताजीसे मिलाप । 
श्रीहनूमान्‌जीका सपने दलबल्ल- ` 
सहित श्रीरामचन्दरजीके पासं 
प्राना । 

सेनास्ित श्रीरामचन्दजीका 
ससुद्र- तटपर पडाव डालना। 
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भगवान रौराम ओर काकसुरड। इ | 
¢ "चख भागि तच पूप दैखावरहि, । न 
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ॐ अब्द्रामायणङे अज्ञुसार रामायणका तिथिप्र ॐ ३०५ 























दिन | घटना वषं | दिन घटना 
क ।  ---------------]- ब नन ररर--- र-- 
| | लिये समश्राना । 
| १७ वां | फाल्गुण कृष्ण ४| श्रीरामका रावणके सुङुर्टोको नीचे 
| वषं गिरादेना। 
रै 
पौष शङ्ख ४ | आविभीययजीका आरान्नीसे | 9 ङरभकणंका युद्धके लिये भाना 
| मिलाप । ९ से १४ तक | श्नौर॒ उसका श्रीरामचन्दजी- 
पौप श्म से सेतु-निमांण । द्वारा वध। ` 
१२ तक्‌ फाल्गुण ुङॐ७ सहोदर, तिशिरा तथा अन्य 
# | युदधमे 
पौष शुद्ध १४ | सेनासदित श्रीरामचन्दरजीका तक | रावणे सेनापतियोका युद्ध 
| सञुद्र पार करना । मारा जाना। 
| लङ = 
माघ कृष्ण छापुरीका घेरा जाना। तिकाय वघ । 
५. ४/१ 
माघ द्ष्ण ११ | रावणके शुक एवं सारण 
| ॥ि तरासयन ४ | फा० शुर प्ते १२ ङ्स्भ, तिङ्म्भ, जङ्क्‌ तथा प्न्य 
नामक दृतोका श्रीरामचन # 
क रात्तसोंका वध । 
| ल्के फा० श० १३ से | सकर+अक्त तथा अन्त योद्धाश्राका 
माघ कृष्ण १२ | लङ्काकं सुख्य.-दवारका मवरोधकर ” | च दव्य ऽक |.वघ। ं 
१ से नाका पित । 8. त्र कष्ण 
का स्थापित कर देना। „ | चैन छष्ण २ मेघनादका युद्धके लिये ्राना। 
,, | माघ कष्ण ३० श्रीरामका माया-मस्तक रचकर | श्रीहनूमानूजीका दोणणिरि 
रावणद्धारा भगवती सीताको लाना नौर घायल वानरीका 
धोखा देनेकां प्रयल । द्माराम होना । 
४ माघ शद्ध १ | सन्धि (शशिष्ादै)के लिये अङ्गदका | , | चै०छ०रसे३ ६ दिनतक घनघोर यु । 
रावरणके पास जाना । चे शङ्ग ९१ | मातलिका युद-रथ लेकर 1 
1 रामचन्द्रजीकी सेवामे उपस्थित 
+) १) ७-८ | घनघोर युद्ध । . 
(1 ,„ ११ | श्रकस्पनका वध । होना । 0८ | 
„2 १) १३ । श्रंगदद्धारा वज्दंषटरष्छा चध । ,, | खै शः० १ १८ दिनोतक श्रीराम राद्णका 
११ १ १९ नीलद्धारा प्रदस्तका वध । ,, | वैशाख ०१४, घोर युद्ध. । 
, | प्ाल्गुण कृष्णर | मन्दोद्रीका रावणको, भी- ३०. | रावणका वध 4 
र 9१ -‰ . चत ५ 
| रामचन्द्रजीकं साथ सन्धि करनेके वैशाख शङ्क २ | ‰ श 











तुलसी क 
त॒लसीकित रास-कथा जगम, नर-नारिन तारनदूं पूलस । 
पुलसाी भवसागर पारन करू, पा क मन गो गईं सुल-सा ॥ 
सखुल-सी गट गई पापनकी, धुल-सी गह जौ जनता हलसा । 


लसी जनता, हलसा वसुधा, हलसा हृठरता+जानि कर तुलसा ॥ 
ष 1 
| श्रोजवन्तविद्यारी माशुर "अवन्त' 














वनगमन ओओर रावणवधकी तिथिर्यो ४ | 


( ठेखक-पं° श्रीराधा्ष्णजी मिश्र ) । | 

। 

(9) श्रीरामचनद्रजीकी वनवास~यात्रा किस दिन भी निश्चय पसे श्राप होजाता द, क्योकि ज्योतिषद्ी | 
श्रारम्भ होती दहे? गणनाके श्चनुसार पुष्य-नक्त्र चेत्र-मासके शुद्पक्तमे ही आता ॥ 


(२) रावणका वध किस मासकी किंस तिथिको इरा? दै, सो भी केवल नवमी ५५५. ९ इन तीन ` ॑ 
तिधि्योके भीतर ही । नवमी रिक्ता राज्याभिषेक्डे ॥ 
५ 1 भासी किल ठिथिको लिये वजित हे । एकादशी नन्दातिथि होनेसे राज्याभिषेकडे { 





वनवाससे ? 
भयोत्या्म लौ वो पूषि लिये कुं विशेषता नदीं रखती इसलिये धर्थापत्ति-पमाखसे ॥ 
१4 (४) उनके वनवासके चौदह वको पूति किख यह सिद्ध दो जाता हे कि चैच्र-मासके शद्ख-पत्तमे [ । 
भाति इई ! पूरणातियि दशमी राञ्याभिपेकके लिये नियत इई थी । किन्तु | 
उप त विषयं परस्पर बहुत मतभेव्‌ है, इस सम्बन्धे कैकयीकी इच्छसे राज्याभिषेक रुक गया शौर धीरासो ` 
[ हम अपने विचार क्रमशः भ्रकट करते हे । उसी दिन वन नाना पड़ा । ययि चैवर-मास राज्याभिषेक | 
(१) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी वनवास-यात्रा किंस लिये थम्राद्य दै जैसा कि सुहूर्तशाखमे लिखा है- 
दिन आरम्भ इं १ । ल नाभिषेकः शुभे बाच्यो नुपे चेत्रेऽधिमासंके \ 
यह्‌ सव जानते ह॑कि जिस दिन. रामचन्द्जीका न भूसुते प्रसुसे च विष्ण रिक्तासु रात्रि | 
राज्याभिषेक उत्सव था, उसी दिन उनको चौदह वष॑के ज्लिये ४, 0. 6 || 
वनवास-यात्रा करनी पड़ी । इसलिये अभिपेक-तिथिकं निर्णय. ॥। कः “क, | 
के साथ ही उनकी वन-याव्रा-तिथिका भी निर्णय हदो नाता = वक्र "ना चक | 
है । अव देखना चाहिये कि उनका श्रभिषेक किस दिनि सश्रुय श्वीज्य-पोष्णेषु कूयोद्राज्याभिपेचनम्‌ \ 
था : वाल्मीकीय रामायणम ्भिपेकके मास श्नौर नन्रका (कदयप `) | 
तो उज्व ख है, पर पतत श्र तिथिका डच निर्देश नहीं । न अथात्‌ 'देवशयनके समय, चेत्रमास, धिक मास, रिक्त 


ॐ क _ ~~~ 


दो, किन्त॒ मास शौर नक्त्र ही पच्च शरौर तिथिका पता वता तिथि चर मंगलवार्मे किसीके मतम, बुधवारमे भौ राजा 
दते है । महाराज दशरथ अभिपेकते पहले दिन रामचन्द्रनीको न + राजाक् 
4 9 अभिषेक शभ कदा गया है । तीनों उत्तरा, अनुराधा, ` 
| ज्येष्ठा, रोदिणी, शगशीपष, इस्त, श्रवण, श्रश्विनी 

इस समय चेच्रका सुन्दर भौर पुख्य मास द, जिसमे श्मौर रेवती इन नक्तत्रोमे राजाका अभिषेक करना स ॑ 
सव वन जगल कूल गय दँ । राज दुष्यसे पदले नचत्र॒ फिर भी महाराज दशरथे वित चैत्रमास्मे ही रामा. | 
ऽनवसुपर चन्द्रमा भाया है । ज्योतिषी लोग कते हे कि भिपेक कर डालनेके तिथे शीघ्रता कौ । इतनी शौ ` 
कल निश्चय पुष्य ( नक्तरके साथ चनद्रमाका ) योगै, म॒ की करि "कोसल-साज्नाज्यकी आविष्य युवराश्तीके हि 
पुण्यनक्ञत्रमे कल पना अभिषेक करा लो । मेरा श्रन्तःकरण मिथिलाधिपति चपति सीरध्वज जनकको भौर र १1 
मानो सुते शप्ता करा रहा ह ।* (बा० रा० २।२।५ शालिनी तरुणा रानी कैकेयो तेजस्वी पिता प्रबल स 
एवं २।४। २१-२२) केकय राजाको भी खला नहीं सके । योर कह दियं डि ` 
महाराज दृशरथके कथनसे स्पष्ट हो गया कि चैत्र -मासके कोद वात नदीं, श्रभिषेकके भिय संवादको वे पी्धे सुन ` 
इष्य-नत्त्रमे अभिषेक होनेवाला था, इससे पक्त श्चीर तिथिका लेंगे ( वा०रा०२।१।४८ 9 । | 
# श्रीरामे वन जाने ओर लङ्काविजयफे पश्चात्‌ पुनः अयोध्या लोरनेकी तिथिरयोके सम्बन्धे कल्याणे पहडे {दू | 
मिश्रजीका एक विचारपृणे ठेख प्रकाशित दो चुका है । तिथिपत्र सम्बन्धी दो अन्य ङेख इस अकमें छ्पे हे अतएव पाठको | 
अवलोकनाथं उस केखका आवदयक अदा यर्दा उदुधृत किया जाता है । --सम्पादक 
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> दनगमन ओर रावणवशध्की तिथियां 8 
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यद्यपि राजाकी श्स्यु यादि राजनेतिक संकटके समय 
श्रभिषेकङ मुहू तके लिये तादश विवेचनकी ावश्यकता नहीं 
होती, परन्तु महाराज दृशरथने सुह तंक विशेष ्रालोचनको 
उपैचा कर इतनी त्वरा क्यों की ? इसका उत्तर रामायणम 
द्वयं वे ही श्रीरामचन्द्रजीके सामने इसप्रकार दे रहे है 





ह पुत्र राघव ! भौर भी एक बात है कि श्नाज मेने. 
(वदे) श्रशुभ स्वस देखे हें । (श्ाकाशर्मे) निर्घात शब्द्‌ हो 


दे & नौर वहाँसे महानाद करती इद उल्कार्पँ पड़ रही ह 
रैव वता रहे हैँ किं मेरे नत्तत्रपर हे राम ! शक्र, सङ्गल 
श्रौर राह दारुण ग्रह श्राये इए हैँ । एेखे निमित्तो (उत्पातो) 
@ प्रादुर्भाव होनेषर प्रायः राजाकी खल्यु होती है रौर 
(कोद) घोर विपद्‌ ्राती है । श्रतः जबतक किसी तरह 
द्रेरा चित्त मोहित नहीं होता है, उससे पहले ही (तुम 
श्रपना) श्रभिषेक करा लो क्योंकि मलुष्योंकी बुद्धि स्थिर 
नरी रदती । इस तरहके कार्योमे बहुत विन्न आ पडते 
द्र, जवतक भरत शाजधानीसे बाहर है, तबतक दही मेरी 
सम्मति तम्हारे भिषेकके लिये (अच्छा) अवसर हे । 
ब्रह दीक दै कि तुम्हारे भदै भरत (वतक) सत्‌-पुरूषोके 
श्राचरण्म सिथर है । किन्तु मेरी सम्मति मनुष्योके चित्त 
ददा एकरस नहीं रहते । (वाण्या ०अ ०) 


यदह हो सकता दै कि रामायण-युगके किसी सुहृत. 
श्ाखमे राज्याभिपेकके लिये शायद चेत्र-मास वजिंत न हो 
शरीर यहभी ठीक दहै कि श्रीराम-राज्याभिषेकका सुहुतं 
श्रि दुर्नय दवगतिके सामने पराजित दो गया, 
न्न भी उपरके श्रवतरणसे यह तो मानना ही पड्गा 


कि कोशलेश्वरने राञ्याभिषेकके सब रङ्गो पर सन्तोष-जनक 


विषे विचार नष्टौ किया ्रौर न करना चाहा। श्री 
शमचन्दजीके समक्त सशंक-हृदय चद्ध छपतिने जो इद्यका 
द्वार प्रकट क्रिया रौर जो श्रावेग दिखाया, उससे तो यही 
प्रतीत होता है कि उन्दे बद्या सुह तंकी श्चावश्यकता नही 
क्री, श्रभिषेकके किये बहुत भारी तेयारीकी लालसा भी 
ऋ थी । लालसा थी तो एकमात्र यही किं किसी तरहसे 
 जल्वी-ते-जल्दी वे एक बार लोकनयनाभिराम श्रीरामको 

र्ववशके प्रधान श्रौर चिरप्रतिष्ठित राजसिहासनपर 
श्रभिपिक्त देखकर नेत्रोंको सफल कर लें । वे इतने 
श्रध्रीर क्यो इए ? मालूम होता दै कि अ्नयोध्याके सास्राञ्य 
वरह ओ विपत्ति श्चानेवाल्ी थी, उसके विषादकी चछायाने 
नकते हृदयको षेर लिया था । उससे सस्ुद्रगम्भीर वे 








राजपि' इतने विह्वल भौर च्ल हो गये कि भाकाराको 
तरह निष्करंक लोकपावन महात्यागी राजङ़मार भरतजी 
पर भी अक्तम्य सन्देह कर ॒वैडे। शेकसपीयरद्वारा कल्पित 
कलिनायक हेमल्तेटका ज्ान-गभं उन्माद ओर किग लौयरका 
परिणामालुङ्ूल पागलपन भी पढ़ा है, पर त्रेतायुगके 
ऋ पि-परशं सित देव-वन्दित उस पुख्य-्षोक अमर नरपतिके 
मनकी भक्त अ्ननवस्थाका चित्र बडा ही ममेस्पशौ है। जो 
हो, ठेसी दशामे जो ङ होना था वह हो गया । भगवत्‌ 
संङेतसे घटनाचक्र घूम गया । अभिषेक-दिन निवासन 
दिने परिणत हो गया । अयोध्यावासियोके आनन्दका 
सूयं उदय होते ही रस्त हो राया । वह दिन श्रीराम चरितके 
आमोफोनमे रेखा डबल रेकडं है निसके एक तरफ़ रामा- 
मिषेकके भ्ानन्दकी सैरवीका भालाप पूणं होनेसे पहले ही 
दूखरी ओर रामवन-यात्राकी सोहनीका शोक-संगीत शु 
हो जाता हे । जो हो, आ्यजातिके इतिहास-पांगणमं अज 
भी वह दिन एक एेसे उच्च गोपुरकी तरह दण्डायमान हे, 
जिसकी एक दिशापर "सत्यसंध दशरथ भ्रौर रामाभिषेकः 
अर दूसरीपर "पितृभक्त श्रीराम आर उनकी वन-यात्रा' 
अद्धित है एवम्‌ मस्तकपर लिखा हे - 


चित्र शा १० पएष्यनक्त्रं 
शरीरामचन्द्रजीरे वन-गमनकी तिथिका निर्णय हो 
गया । हसे बाद्‌ यह निश्चय करना है कि- 
(र)रावणक्षा वध किस मासकी किख तिथिको हा ए 


रावणवधतकं भगवान्‌की लीलार्चोके समय या तिथिका 
क्रम इसप्रकार है- 


१-- यात्रा-दिनसे चे दिन, अर्थात्‌ चेत्र- 


च्चित्रकृटः पह 

४ शङ्धा १९ को रामचन्द्रजी चिच्रकृट पचे । 

अधिः दण्डकारण्ये विभिन्न सुनियोके 

द्या्रमोमे रामचन्द्रजी दश वषेतक 

इ (न रहे रौर यह सारा समय उनका खुखसे 
ऋ षियोके आश्रम ` क्ष जु 


बीत गया, विराघक्ा वध वे वनवासक 
श्नारम्भमे ही कर चुकं थे । 


तत्र॒ संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु च \ 
रमतश्चानुवूच्येन ययुः सब्र! द्‌ \\ 
(रा० ३।९१।३६) 
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6 ३--वनवासके ग्यारहवें वर्षके श्चारम्भमें गन्धवान्‌ सुरभिमासो जात पुष्पफरुदरुमः \ 
॑ नस श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिके श्राश्रममें ( रा०४।१।१० ). 


दूसरी बार श्राय श्रौर वरहाँपर श्रनुमान 

दृश मासखतक श्र्थात्‌ वर्षाकालकी समाश्चि तक रहे । 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपद पुनरेवाजगाम ह\ 
तत्रापि न्यव्द्रानः किश्चित्कारमरिन्दमः \ 
(रा० ३।११।२८-२९) 

४-- ग्यारहइवं वषे ग्यारह महीने 


कातिक मासमे श्रीरामचन्द्रजी ्गस्स्य 
खुनिके श्राश्चममे पचे । 


पद्विन्यो वित्रिधास्तत्र ्रसच्रसङिराटायाः \ 
हसकारण्डवाकीणीश्चक्रवाकोपलतेमिताः 
(रा० ३।११। ४०) 
बारहवं वषंके मीष्मकालतक वदपर रहे । 
£-- बर हवे वषेकी वषा तुके आरम्भे 
भगवान्‌ श्रीराम पञ्चवरीर्मे श्राये, 
जटायुसे मिले । 
“मयूरनादिता रम्याः” “हरयन्त गिरयः सौम्याः, \ 
(रा०३। १५।१३। १४) 
वह वषं उनका वहीपर समाप्त हो गया । तेरे 
वंके माग॑शीषं मादतकका समय भी वहींपर निवि्रतासे 
व्यतीत दो गया! ` | 
वसतस्तस्य तु 
शरद्व्यपाये 


अगस्त्याध्रत्‌ 


पञ्चवटी ओर 
सीतादरण 


सुखे रववस्य अटात्मनः \ 
टेमन्तऋतुरिष्ट, प्रवर्ततः \ 
( रा०३।१६।१) 
शूपंणखाके कणं-नासिका-देद्‌नके श्रनन्तर जन. 
स्थानके चौदह सस्र राच्तसोंका वध हो लेनेपर तेरहवें 
वंके तीसरे महीने चर्थात्‌ शिशिर तुके न्तिम मास 
फाल्गुनके श्रायपक्तमे रावणने सीताजीका पहरण किया । 
पादपानलयवतंत्‌ \ 
कर्णिकारानललोकाश्च चूतोश्च मदिरेक्षणा \\ 
(रा०३।४२। २०।३१ ) 
६-- खी तान्वेषणकं खमयं कवबन्ध-वध 
प्रीर शबरी-उद्धारके बाद्‌ अनुमान तेरहवें 
वर्षके पां चवं ( वसन्त तुके वेशाख 
मासमे भगवान्‌ क्रमशः पम्पासरोवर श्चौर 
ऋष्यमूक पवंतपर परहच राज्यच्युत सुरीवसे मिले । 


कसमापन्नयन्यम्रा 


प्र्पासरोवर आर 
ऋष्यमूक पवेत 





०-- तेरहवे वपकं सातवें ( ्राषाद्‌ ) 
मासम बालिका वध हुश्रा । पश्चात्‌ 
श्रावणएसे लेकर पौष कृष्णा = अर्थात्‌ 


बाल्िवध ओर 
प्रस्रवण प्यैत 


चौ दहवें वषके आारम्भतक श्रीरासचन्धलौ ` 


प्रवण या माल्यवान्‌ पवंतपर रहे । 
पुर्वाऽय वार्कः नासः श्रावणः स॒हिरागमः \ 
प्रवृत्ताः सोम्य चत्व मासा वाषिकरक्ञताः \\ 
कर्तिके समनुग्रहः त्वै रप्वणदेे यतः \ 
( रा०४।२६।१२- ९६ 3१६ 





ह 
॥8 
षे 


पे 


८--चोददवें वके प्रथम मास सार्गशीष. ` 


की शद्धा ११को महावीर हनूमान्‌ लंकासे 
घुसे । गले दिन द्वादशीको उनका 
श्रीजानकीजीसे संवाद इुभ्रा । 


ठंकाप्रवेद ओर 
सीतासवाद 


दिमव्यपायन च उीतरदिमरम्युत्थितो नेकसरसरदिम्‌ \ 
( रा०५।५।१ ) 


सेना-प्रयाण कः 
नत्तत्रमे मध्याहके समय । 


अस्मिन मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरेत्चये \ 
युक्तो मुहूतं विजये प्रप्ते मध्ये दिवाकरः \\ 
उत्तराफातगुनी हद 
( रा०६।४। ३।६ ) 


सवर शिखरपर 


आरोहण ॥ < 
पर्चा सवयं सुवेल पवेत पर चद । 


ततोऽस्तमगमत्‌ सूरः सन्ध्यया प्रतिरजितः \ 
पु ण्न्चन्द्रप्रदीततः च निरा समभिवर्ेत्‌ \\ 
( ०६ ।,३८॥ + ॐ) 


श्रीरामचन्द्रजीकी समस्त सेना एक मासमे नल-सेतुहवारा ` 


लंकातक पर्हुच सकी । 
( म० भा०३। २८२। ५०) 
११-- इन दोनों कार्यमिं माघ कृष्ण ९ 
से र मावस्यातकके १९ दिन स्यतीत 
हो गये । 


सेना-निवेङ ओर 
दूत-सम्ब्रषण 


&-- पौष कृष्ण श्रष्टसी उत्तरा-फाल्गुनी 


१०--पौप शद्धा चतद॑शी या पौरंमासी. 
को सेनाके श्चग्रभागको चरिकृट पवतपर । 
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वानर -राक्षसाके ५२-- चतुदश वपे चतुथ मास (माघ) (२६) नरान्तकवध स्माधिन ० ७ 
~ की शुक्ला भतिपद्से भाद्पदकी (२६) महोद्र-वध ध. 
पु द्ममावस्यातक, लंकासे बाहर वानर अर (२७ ) महापाश्वे-वध (4). 
सेना-मन्न्रियोसे श्राज्लघ्च राक्तसोंकी साधारण सेनाङे खण्ड ८२८) मेघनादङक्त ब्रह्माख-प्रयोग 4. 
बुद्ध होते रहे । ( २६९ ) संजवनी ध्रानयन १ 
इन युद्धोमे छः महीने निकल गये । (२० ) कुञ्भ-निङ्कम्भ-वध 4 (५ ६, 
= न 
अयन्त | सुमहन. कार शयानस्य मदाबरू \ (द) अतं रात्रिं 
सुस्तवं न जानीषे भम राम-कृतं भयम्‌ \\ ( ३२ ) माया सीता ) , ( समय 
( रा०६।६२ । १३) (३३ ) मेघनाद वध | १९ 
उक्त युद्धोमे प्रमुख योद्धा ओौर सेनापतियोने भाग (५३४ ) मूल सेना-वध । 489; 
नदीं लिया । यागे इन लोगोके जो युद्ध इए उनके विवरण (३९ ) रावण-निर्याख- अश्विन कृष्णा असावस्या । 
नीचे दिये जाते हं । अभ्युत्थाने त्वमेचेव ङृष्णपकष-चतुदेशीम्‌ \ 
[5 9२. माद ~ शड्ा प्रतिषदाको स्वयं कृत्वा निर्ीह्लयमावस्या विजयाय वङेवतः \\ 
दृध तथा भमुख रावणद्धारा भषित भधान सेनाका ( रा०६। ९२ । ६४) 
रोका दन्द्युड वानरा साथ सल युध इरा, इसौ (३६) रावण-वध--ाशिविन शुड्ा नवमी । 
दिनि दोनों योरक्छे प्रञ्ुख वीरोका सबसे व्यतीते समे रात्रे नवस्य रावणे ततः \ 
जडा यड भा । रानेण चातयामास भटामाया जगन्मयः \ 
नियौण स्वसेन्याना = द्रूतमाज्ञापयत्तथा \ ` (काछ्किापुराणं ) 
( रा०६।४२।३२ ) (३७ ) विजयोस्छव--अआारिवन शा ए । 
रक्षौ वानराणा च ल्द्रयुद्धमवतेत \ ततस्तु श्रवणेनाऽय दशस्या चण्डिकः ड भास्‌ \ 
( रा०& । ४३ । ४३) दिसुज्य चक्र लान्यथ बरू-नीराजन्‌ हरिः \\ 
| (काल्कापुराण) 
द्रेधनाद्रका 9४ --भाद्रष्द शंखा प्रतिपदाको व 
नागपार राचिषे समय । श्रीरामचरित्रके साधारण ओर असाधारण सेंतीस 


अदयो निरितान्‌ बाणान्‌ सुमेन्चाङूनिसन्निभान \ 
रामं च रूकमणं चैव घोरनौगमयेः ररः \\ 


( स०६। ४४। ३७-३८ ) 


८ १५ ) धूत्राक्ष-वध भद्र श्ड्ा २, 
८ १६ ) वश्रदंद्र-वघ भं "द्‌ 
८ १७ ) भ्रकम्पन-वध 9४ 2) ४, 
(१८ ) ग्रहस्त-वघ 99 99 € 
८ १९ ) रावणका पराजय तथा पलायन ;; + &, 

२० ) ऊर्भकणं प्रबोधन ” +" श 
( २१ ) दुभकण -चध ह . + „चु इ} 
(२२). ्रतिकाय-वध ्ाशिविन कष्ण 9, 
(२२) त्रिशिसय-वध „+ ,; २, 


( 2 ) देवान्तक-वध 93 9१ २) 


दंशोकी सूची श्नौर उनका यथालब्ध समय भिः 
श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर उपर दिया गया 
हे । कहीं केवल तुका, कहीं ऋतु ञ्रौर मास दोनोंका ओर 
कपर नक्षत्रे आश्रयसे पत्त श्रौर तिथिका भी निश्चयो 
गयां ह । किन्तु रामावतारकी प्रधान घटना रावण-वधके 
समयका स्पष्टतया उद्लेख रामायणम कहीं नहीं क्या 
गया । रतः उनके निखंयके िये महानारत प्नोर राणेकौ 
हो श्चोर अन्वेषककी दृष्टि दौड़ती है, क्योकि पुरे तिहासके 
सबसे बडे कोश यही है । रावण-वधके उक्त अन्धकाराच्छुन 
अंशको "कालिकाुराण' भकाशित कर देता है कि आशिन 
शा & को भगवान्‌ रासचन्द्रजीने रावणका वघ किया 
नैर अगन्ते दिन देवता्ोने सेनाम रोशनी कौ । सम्भवतः 
नवमीको रावण देरसे मरा श्नौर शेष समय भगवती दुगोकी 
महती पूजाम व्यतीत हो गया, इससे द्शमीके दिन देवी- 








त = तः - ~= 
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विसर्जने अनन्तर देवताश्रोने विजयोत्सव मनाया । यदी 
कारण है कि नवमी तिथि दुर्गा-पूजाकी प्रधान तिथि मानी 
रायी भ्चौर दशमीका नाम “विजयाः हो गया। यद्यपि 
रावणका वध श्राधिन शुदा & को हुश्रा, परन्तु विजयोस्सव 
दशमीके दिनि मनाये जानेसे जनसाधारणने रावण-वधका 
वही दिनि मान लिया श्रौर भ्राज भी सारे हिन्दुस्थानकी 
त्योहारी रामलीलाध्रोमे दशदहरेके दिवस ही रावण-वध 
होता हे । रावण-वधके दिन रामचन्द्रजीके वनवासके बारह 
दिन शेष रह गये थे । 
श्रव देखना चाहिये- 
( ४) श्रीरामचन्द्रनी किंस मासकी किंस तिथिको 
वनवासे श्रयोध्यार्मे लौटे 1 
रामायणम लिखा है कि-- 
पूर्णे चतुर्दशो वप पञ्चम्या रक्मणाग्रजः 
मरद्राजाश्रम्‌ प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ \\ 
| (रा०६। १२४1१) 
श्रथात्‌ 'नियमपरायर रामचन्द्रजीने चौदहर्वां वष पूरा 
होते ही पञ्चमीके दिन भरद्राज-च्राश्रममे पर्हुवकर सुनि 
( भरद्रान ›) को प्रणाम किया" य्हपर केवल तिथिका ही 
नि्दश है, मास श्रौर पक्तका नहीं । पर जव यह सिद्ध हो 
गया कि श्राश्चिन शुद्धा १०को रावणका निधन दो चुका 
था, तवं साथ ही यह भी निश्चय हो गया कि रामचन्द्रजी जिस 
पचमीको भरद्वाज भुनिके श्वाश्रमे पर्हैचे वह कातिक ष्ण ९ 
ही थी। कातिक कृष्ण & को वनवासके चौदह वषं षरे 
होते थे, इसलिये उस दिन आातृ-भक्त भरतजीके पास 
रामचन्द्रजोका पर्हुच जाना अतीव चावश्यक था । 
उनके निश्चित समयपर वर्ह दृशंन नदीं देनेसे महान्‌ 
श्रनथंकी आशंका थी क्योकि द्दृ्रत भरतजी चित्रद्टर्म 
रामचन्द्रजीसे कद चुके थे कि- 
चतुर्दशे हि सम्पूर्णं वुर्धेऽहनि रवृत्तम \\ 
न द्रक्ष्यामि यदिः त्वन्तु प्रवक्ष्यामि हुतारनम्‌ \ 
(रा० २। ११२ २५-२६ ) 
रथात्‌ हे रघुश्रेष्ठ ! जिस दिन चौदह वषं पूरे होगे 
उस दिन यदि श्रापको नहीं देख पाञगा तो में च्चे वेश 
ए ~न जाङंगा ।' इसी तीच प्रतिक्तके प्रभावसे कातिक कृष्ण 


को महावीरज्ीने राम-मेघके चातक महात्मा भरतके पास 
उषस्थित होकर कटा कि- 


7 कीर मीम नी मी मी न क ज न मी 


त ल भ ति पो पिः चिः ति जिः पि तिः ति चि ॥ केः पः भि जि किः चिः रः तः जि 





“अविघ्नं पुष्ययोगेन स्वे रामं द्रष्टुमरैसि \ 

'कल पुष्य नक्तत्रके समय बिना वाधाके राप 
रामचन्द्रजीको देख सकेंगे" इस सन्देशके भ्रु सार कालिक 
कृष्ण & को पुष्य नत्ष्रके योगम भगवान्‌ रामचन्द्रजीकां 
भरतजीसे मिलाप इया रौर उसी दिन सब भाइ्योते 
समारोहके साथ अयोध्या प्रवेश किया । कातिक छरष्ख 
सक्तमीको मध्याहकाल ॐ पुष्य नक्तत्रमे ही चौदह वषे 
सुदीघं कालके पश्चात्‌ स्थगित श्रीराम-राज्याभिषेक पुनः 
सुसम्पन्न हुश्रा । यह विषय ध्यान देनेका हे कि रामचन्द्रजीका 
प्रभिपेक पदतले भी पुष्य नक्तत्रमे. ही होनेवाला था स्मौर 
रव दृसरी वार भौ उसी नक्तत्रमे हुश्रा। मालूम होता 
है कि कातिक कृष्ण ६ छो मध्याहोत्तर भौर कासिकं 
कृष्ण ७ को पूर्वाह्मे पुष्य नक्षत्र था । तभी यह हो सका 
कि भरत-मिलाप श्रौर रभिषेक जैसे मषस्वपुणं दोनों कासं 
एक ही नक्तत्रमे हो सके । श्रीरामाभिषेकके उस्छवका ` 
सिलसिला बहुत दिर्नोतक रहा, जिसमे लाख घोड़े, उतनी ` 
ही धेनु,सौ दष श्रौर तीस करोड सुवणसुद्राएं तथा कितने ही 
वबहुमूस्य बख-याभरण व्राह्मणोको दानमे दिये गये । (बा. | 
रा० ६। १३० । ७३-७५ ) चारों शरोर तपोधन | 
दयौर प्रथित राजा शशीव, बधाई एवं भेट देने लिये 
उसमे सम्मिलित इए । सुमीवःविभीपण चादि सुहद्राण तो 
पेम-परवश हो फारगुन मासतक राम-राजघानौ अयोध्या ` 


“] 


| 


श्चभिपेक-भ्रातिश्यका रसास्वादन करते रहे । अभिषेकडे 


उपलक्यम रोशनी भी अवश्य इई, पर कितनी हुई सौर ` 
कितने दिन रदी दस विषयका स्पष्टीकरण महपि वाल्मीकिलीते 
्योध्याकाण्डके शन्ति सर्गम नहीं किया । कारण ` 
संरेपके लिये वहोपर न्वे छोकोमे ही भरत-मिलाप्‌ सौर | 
श्रभिषेकोर्सवका वणन समाप्त कर दिया गया हे | है, | 
श्रयोध्याकाण्डरमे रामाभिषेकके श्रायोजनका वर्णन < | 
समय श्रादिकवि लिखते हैँ कि- 
प्रकाट्िकरणा्थं च निङागमनरकया \ 
दीपवृक्स्तथा चह्घुरनुरथ्यासु स्वैरः \\ 
(रा०२,६१\१८< ) 
“रात्रिके श्रानेसे पहले रोशनीके लिये श्रयोष्याके सब ` 
गली-कृचोमे दीप-वृ्त ( साद्‌ ) बनाये गये । परन्तु दैव. ` 


म ततः प्रभाते विमले मुहूत्तैऽभिजिति प्रमुः । 
वसिष्ठः पुष्ययोगेन बाह्यणेः परिवारितः ॥ 








ॐ वनगसन ओर रावणवधकी तिथियां ® ३११ 


 ुषंटनासे उस दिनकी त्तेयारी ज्यों-की-त्यों रह गयी ! सर्व॑ यथावचचरितं यद्यदोभिः प्रतिश्रुतम्‌ । 
तेशनीके जढ-दीपकोंको कौन पूद्धे, जब अयोध्यावासियोंके सवै चैव महात्मानः स्वै धमीर्थकोविदाः \ 

। श्राय-मन्द्रिके दीपक दही वनै चले गये । जो हो, येषो युधिष्ठिरो राजा कथं धर्मेऽपराघ्नुयुः \ 

 श्रीरामाभिषेकके प्रथम सुह तंपर भरपेट रोशनी करनेका चाव ( महाभारत ४। &२। ३-६ ) 
श्रयोध्यावासि्योके मनम ही रह गया । अभिषेकके दूसरे “छर्थात्‌ हर पांचवें वर्षमे दो महीने वदते हे । ( इस 
ुदरतंपर उन लोगोँने रोशनी करनेसे पहली बारकी कसर हिसावसे ) इन पाण्डवोके ( तेरह वषमिं तो श्ाजतक ) 


भी निकाल डाल्ली होगी, इसमे सन्देह नहीं । उपवासक 
परारयपर चती पुरुष कितने जोरसे भोजन करता ह ? अवरूढ 
जरल बाध टूटनेप्रर केसे वेगसरे बहता ह ? जब देवताकी 
प्रतीक-पूजाके उपचार भी कितने ही दीपक परञ्वलित 
द्धि जाते ह, तव प्रकृति-पुञ्चके परमाराध्य सात्तात्‌ देव चोर 
वंसारविजयी रावणके विजेता भरञु रामचन्द्रके विजय- 
श्रौभित शचभिष्छच्छे प्रथम सप्ताहमे प्रकाश--रोशनीका जो 
प्रकायड योजन इया होगा, उसका अनुमान लगाना 


पाँच मास बारह दिन धिक हो चुके । मेरी यह सम्मति है 
कि इन्दोने जो जो प्रतिज्ञा की थीं, वे सब यथावत्‌ पूरी 
कर दीं । सभी ( पाण्डव >) महात्मा हे चोर सभी धम तथा 
र्थं शाखे वेत्ता हे । जिनका युधिष्ठिर ८ जैसा सत्यवादी ) 
राजा है, वे धमं ८ विषय >) मे केसे पराधी हो सकते हे १ 

भीष्मजीकी उक्त ज्यो तिष-शासखानुकूल व्यवस्थासे यह 
सिध है कि एतादश विषयोमे ३९४ दिनके तिथिबद्ध चान्द्र 
व्पौकां ही उपयोग होता है भोर ३६६ दिनवाले सौर वषौके 
अधिक मास मिलाकर उनकी पूति की जाती है । शतः 


कठिन है थौर यह भ्रव्यत्त है कि वतमान दी पावलिर्मे उसीका 
प्रतिविम्ब है । 


कातिक कृष्ण षष्ठीके दिन श्रीरामचन्दजीका अ्योध्या- 
्रवैश मान लेनेपर यह सन्देह उपस्थित होता है किजब चेत्र 


चान्द्र वषकी पूतिके लिये सौर वंके धिक मासकी गणना 
न्यायसंगत हे भ्रौर उससे धमकी कोद हानि भी नहीं होती 
देसी दशामे म्यादा-घरूषो्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
धिक मासगणनाकी उपेता कैसे कर सकते थे ? सौर 


र्ध दुशमीको वनवासका ध्रारम्भ इश्चा तो कातिक कृष्णा 
ृष्ठीको वनवासके चतुदश वर्षकी पूति किंस तरह हुदै 
धरौद वपम पांच महीने ओर उन्नीस दिनकी न्यूनता न रह 
रती द ? निस्सन्देद, उक्त सन्देष्टके यो चिव्यमें को दै आपत्ति 
ऋं हो सकती । पार्डवोंकी चनयात्रा यौर अल्ञातचयाके 
्रिषयर्मे भी यदी समस्या सामने आयी थी । बिरार-नगरके 
गरौ-्रपदरण-युद्धमें चदन्नला वेपधारी सत्यसन्ध भजनको 
पचान लेनेपर कौरवराज दुर्योधनने दो-दल्ञा मचाया था किं 
प्र्डवोके तेरह वर्षौकी पूतिमे अभी पाँच महीने ओर करं 
्रिकी च्रुदि है, इसलिये प्रतिज्ञात समयसे पटले भ्रकट 
ग जानेके कारण दन्द फिर वनचर्या शरोर भरन्तातवासकी 


न्यायनिष्ठ रामदशंनोस्सुक रामगत-भराण भरतजी भी अधिक 
मासोको शिने बिना क्योकर रह सकते थे १ थवश्य ही 
दोनों रसे समय-संगतिपर पूणं विवेचना की गयी है । 
चौदह वर्षमे पाच मास थौर उन्नीस दिन अधिक मासोंकी 
गणनासे बद़ जाते है-यदी सोचकर श्रीरामचन्द्रजौ कातिक 
कष्ण ॒षष्ठीको ही दशंनोस्सुक सनौर प्रतीक्षमाण भरतसे 
जा मिज्ञे। कार्तिक इष्ण षष्ीमे पांच मास श्रौर उन्नीख 
दिन जोड देनेसे बनवासके चौदह वर्पाकी यथावत्‌ पूति हो 
जाती ह । गणित-शखका जो ्रपरिहायं सिद्धान्त र्राज 
दुर्योधन जैसे हढी राज्य-काञुकने विना श्ापत्तिके स्वीकार 
कर लिया, उसे न्याय शौर स्यागके प्रथम शित्तक कोसल- 





राजङमार महोदार भगवान्‌ रामचन्द्र शरोर भरत किस 


भोति व्याग सक्ते थे { 

उक्त सिद्धान्तसे चतुदश वर्षकी पूतिका समाधान हो 
गया । साथ ही यह भी निर्णीत हो गया किं दशहरा 
क्रीराभ-विजयका स्ति-दिवस है थौर कातिक मासमे टी 
विजय-वैजयन्ती-मरिडित पुष्पक-विमानारूद भ्रीराम अयोध्या 
ज ल्तैटे थे । इसीलिये दीपावलिका उर्व मनाया जाता है । 


प्ति करनी पड़ेगी, उस समय परम धमन्ञ पितामह 
रप्मजीने यह स्यवस्था दी थी कि-- 
पश्चमे पञ्चमे वषै द्वौ मासावुपचीयतः \ 
पषामप्यधिका मासाः पश्च च दाद ङ्षपाः \\ 
त्रयोदशानां वषीणाभमिति मरे धीयते मति; \ 
र > (५ ४, 





न पि 








रामनाम ` 


(रेखक-प ° श्रीवल्देवप्रसादजी मिश्च एम० ए०;एल-एल णवी ०, एम० आर० ए० एस° ) 


कट्यएणानो निधानं कङ्मिरमथनं पाने पावनानो, 
` पथय यन्मुमुक्षो; सपदि परिषद प्राये प्रस्थितस्य \ 
विश्रामस्थानमेकं कवरिव्रवचस जीवनं सजनान 
वीज धमंद्रुमस्य प्रमवतु मवत भूतये रामनाम ५\ 
| ( इनुमन्नरक ) 
राम नाम मणि दीप धरु, ओद्‌ देरी द्वार, 
तुरसी भीतर वारो, जे चाषटसि उजियार \\ 
-तुटसी 


राम रन कते रदो जब ट्यु चट प्रान 1 
-कनीर 


था है किं एकं वार एक सजन सरयू श्रथवा 
गङ्चापार करके गोस्वामी उलसीदासजीके पास 
उपदेश सुनने श्राये । स्ैटते समय देर हो गयी, 
ॐ नदी पूर आ गया श्रौर पासे नाध भी नथी । 
` उल सन्नने ऊख व्य्रता दिखायी । इसपर 
गोस्वामीजीने कहा -- “भाई ! जो भवसागर पार करा देते है 
उनके लिये यष्‌ नदी पार करा देना कौन वडी वातत दै ? तुम 
उन्हीं शमजीकः नाम लेकर नदीको यों दही पेदल पार कर 
जाश्नो | उन सजनने वैसा ही करिया श्रौर नदीके पानीर्मे 
उतरकर श्रागे बढ़ने लगे! च दूर जानेपर जब वह गोते 
खाने लगे तो उन्दने गोस्वामीजीको श्रपनी सहायताके 
लिये पुकारना शुरू किया ! यह देख गोस्वामीजीने चिल्लाकर 
कहा-- “आई कटो कि तुलसीदासके राम इमे पार करे शोर 
देखा कहते इए पार दो जानो ।' उन्होने वेसा दी किया चनौर 
वह सचमुच ही पार हो गये । 


क्या उन सजनके राम च्रौर थे चौर गोस्वामीजीके 
नौर ? अवश्य, बात एेसी ही हे । भरव्येक मनुष्यङे राम 





ञ्नलग श्रलग ड ! अयोध्याके एेतिहासिक राजा रामचन्द्रजी 


सम्भव हे एक ही व्यक्ति रहे हों परन्तु उनका वणंन सबने 
एक-सा नहीं किया है । वाल्मीकीय रामायणम वे मयादा- 
पुरुषोत्तम कहे गये है तो श्चध्यात्मरामायणमे विष्के 
श्रवतार । भवभूतिने उन लोकोत्तर पुरुष माना है तो 
त॒लसीदासजीने साक्तात्‌ परब्रह्म परमात्मा । पेसी 


विभिन्नताका कारण स्पष्ट है । ये महापुरुष कोरा इतिहाखं 
तो लिखने वेढे दी नहीं थे । इनका उदेश्य तो एक आदं 
चरित श्रथवा भगवत्‌-चरितका वणेन करना था । इतिहासच्छे 
अ्रधेरी कोर्रीमे दुंद़ते दूढते उन्हें श्रीरामचरितरूप 
भूमिका मिल गयी । फिर क्या था, जिसकी जरात पच 
इद उसने वहां तक इस चरितद्वारा भगवद्धावकी सअभिव्यत्तिक्यां 
प्रयन्न किया । ऊद लोग इस चरितर्मे 

दी कल्यना कर पाये, ऊं लोकोत्तर पुरुषतक बढ़ गये 
किसी-किसीने मयादा-एुर्पोत्तमकी सीमा द ली, कसोल 
विष्णु श्रवतारकी ्गँकी देख ली अओौर 

तुलसी दासजीके समान ऊं महात्माश्रोने इस चरितसे 
परमात्माहीका श्ाविभाव देखा । रेस स्थितिमे कैसे 

जा सकता है कि सबके राम एक ही समान ये श्रौर सचते 
“रामः शब्दका श्रथं एक-सा ही समा था । 


नदी पार करनेवाले सजन रामका जो ्रथं समसे से 
उससे कदं दजं बढ़कर रथं तुलसी दासजीके रामस था १ 
यदि वह सजन रामस केवल श्रयोध्यावासौ 
श्रथवा साकेतलोकवासी रामका ही श्रथं लेते होगे तो 
तुलसीदासजीके रामका अथं थः--रःम-रोममे सौर परमा. 
परमाणम रमा इश्या खण्ड चैतन्य, जो विश्वास्मा होकर 
भी विश्व-नियन्ता ह । एक टी रज्ञ शाक- 
पेसेका, सामान्य जहरीद्वारा चार सौ कां श्रौर सने 
द्वारा चार अरब या इससे भी अधिक द्ःमोका 
जा सकता दै । ठीक यदी हाल इस^राम-नाम' का है । 
इससे श्रयोध्यावासी रामका सथं ले सकते हँ, को 
प्रवतारका अथं ज्ञे सकते है श्रौर कोड इसे एकदम स 
परमात्माका ही नाम मान सकते हं! इसके अर्थत सो 
जितना गहरा गोता लगावेगा वह उतना ही अधिक फल 
पावेगा । 


को 


६ प * अ 
वैष्णवलोग “राम'का थं शरीरी अथवा अवतारी रास 


समते हँ । कबीर नानक सरीखे सन्त रामका अथं अशरीरी 


परमास्मा ही मानते ह । यह अपनी श्रपनी सममकी बात हे। ` 
नाम तो एक ही है । जिस मनुप्यके मनम पररह्की भावनां 
जेसी-जैसी विशाल श्रौर परिपक्त होती जायगी, बह मनुष्व 


1 | 


1 
यः 2 














रमे चर्थंकी विशालता भी वेखे-दी-वेपे अनुभव करता 
चला जायगा । नामी ( नामके रथं ) बदलते गये परन्तु 
नाम ज्यो-का-त्यों रदा । इसलिये नामकी महिमा बहुत 
दरी-चदी है । 
। सामान्य जगते इम पकी (वस्तुकी) प्रधानता पाते 
ह नामी नदीं । प्यास जुशानेके लिये हमे तो वइ तरल 
पदार्थं जल दी चाहिये । उसका नाम ररते रहनेसे प्यास 
नहीं इक सकती । महस्व तो नासधारी व्यक्तिका देख 
पदता है न फि उसके नामका । परन्तु अरध्यास्म-जगत्म 
छद उलटा ही खेल हे । वात यद हे कि भअ्यात्म-जगत्‌के 
पदार्थोका (द्य, चात्मा, शक्ति यादिका) हम दशन तो 
कर्‌ नहीं पाते, वे प्रव्यक्त विषय तो हही नहीं, इसलिये 
न्दं महण करनेमे हर्मे नामका सहारा लेना पडता हे रौर 
हसी कारण उस क्त्रमे नामकी प्रधानता हो जाती हे। 
श्रध्या्म-जगतकी वस्तुश्रोके लिये नामका सहारा बडा 
त्रबलल ्ोता हे । शब्द्‌ योर श्र्थका बड़ा ही घनिष्टठ सम्बन्ध 
्ै। यदि एक मिलातो दृूखरा भी मिला दही समभ्त्यि। 
वरद नाम कैसादहै जो रूपको न रोक रक्खे भौर वह रूप 
छरा दै जो किसी नामे व्यक्त न किया जा सके! 





¢" जिस नाममे रूपका (अथंका) जितना अधिक समावेश ` 


होगा, वह उतना ही मदस्वपूणं होगा । सामान्य नामोसे 
भगवान्के नाम अधिक महरब-पूणं हैँ मौर भगवानूके स्ट 
(वा शसंख्य) नामो भी यह राम-नाम इसी कारण 
श्रधिक महत्वपूर्णं ह । शङ्करजीका “सदस्रनाम तत्तुल्यं ' 
व्राल्ला वाक्य प्रायः प्रत्येक नाम-प्रेमीको विदित होगा । इसी 
टित विचार करनेपर यदह भी विदित हो जायगा क्कि नदी 
पार करनेवाले उस सखज्ननके रामनाम शौर तुलसीदासजोके 
मनाम क्या श्वन्तर था ! 
हस राम-नाममे एेसी कौन-सी विश्षेषता है जिसके कारण 
ग्रह वृत्रे नामोसि श्रधिक महत्व-पूणं यर चधिक रः 
। अ्रम्भीर्यवाला माना जाता है ? इसका उत्तर करर प्रकार | 


द्विया ना सकता दे । पहली बात तो यह हे कि यह “ॐ | 


त्रे भिलता-ल॒लता नाम है भौर जरा ॐ” केवल निगुण 
द्रधवा अधिक-से-भधिक निराकार बह्छका योतक माना 
गयां है वहाँ राम शब्द्‌ निगुण भौर सगुण तथा निराकार 
श्रौर साकार दोनोका प्रकाशशक है । दूसरी बात यदह है कि 


ल नाममं रमणीयता ( रम्‌ धातुबाली ) ओओोतप्रोत भरी | 
ए ह इसलिये भक्तोको यह नाम विशेष प्रिय है। रमा : 


1 





॥ ॐ भक्त-भावना ॐ २३९१२ 


रौर रामा-दोनों यो दीर्घं स्वरान्त शब्द है, क्योकि दोनोंकी 
रमणीयता विकारशीला है । केवल राम शब्द्‌ ही ठेसा है 
निखते प्रथमरे विकार शन्तम कर लय हो जाते हें । 
तोसरी रौर सबसे महस्वप्णं बात यह है कि जो श्क्तर 
अपने शरीरके षट्‌ चक्रमे विद्यमान है ्रौर जो वास्तवे 
शर भोर मिट शक्तिशाली बने हुए हं उनमें ^रं' भभि- 
बीज माना गया है । जो ्ागकी तासीर है बदी ट बीज- 
मन्त्रो हे । अभि केवल भस्म करनेवाली ही नहीं है, उष्ण- 
शक्ति प्रकट करनेवाली भी हे । इसी प्रकार यह 
न केवल पाको भस्म करता है वरं निबेलोमे 
ात्मबलका सञ्चार मी करता हे । बीजमन्त्रका सस्यद्छ्‌ 
करनेसे त्निहित शक्तिका विभाव टो जाना अवश्यम्भः 
हे । इसी तरह रामनामका टीक-टीक जप करते रहनेसे यद 
हो नष सकता कि यह नाम अपना एल न दिलाषे । 


सहसे रामनाम कह देना ही उस मन््रका सम्ब = । 
नहीं हे । यइ तो वैखरी वाणीका जप इरा । जपकी वपणी 
जितनी गहरारईसे उडेगी, उसका फल भौ उतना ही उत्तम 
होगा । वैखरीसे मध्यमा वाणी श्रेष्ठ है, उससे भौ पश्यन्ती 
वाणी श्रेष्ठ ह भौर पश्यन्तीखे भी बकर पराघाणी है-जो 
मूलाधारे ्भूजा करती है । उस वाणीसे यदि इस नामका 
जप दहो तो फिर क्या कहना है ! यह तो इद पहली बात । 
अव दूसरी बात यह है कि यदि नाम-जपके समय अथंको 
श्चोर ऊद ल्य ष्टी न रक्खा गया तो फिर तोते अथवा 
आमोफोनकी तरह नाम-रटसे वास्तविक लाभषी दाशा 
क्ते की जा सकती ह ? माला अंगुलियोपर धूमे, जोम 
सुखम घूमे रौर मन दशो दिशामि धूमे; इसे असली 










` जप नहं कह सकते । 





भक्--मावना 
[ राम-नामकी महत्ता | 


मयेति प्रभुत्वका प्रभाव क्या पडेगा, जन्‌ 
` मनते समाई प्रमृता है सुख-घामको, 
“रसिकिनद्र, दाम, दंड, भेद, कौ बिसात क्या हः 
प्रात है असड सिद्धि जब सत्य “साम्‌'को \ 
रने कर लेगा प्रतिशोध क्या विरोध,-जब 
प्रिय परीक्षा पूण-त्ेम-परिणएमकी \ 
सन्ता पातकेकी कर्यै न पत्ता-सी उडगी, जञ 
ध्यानम हमरे दै महत्ता रमनामकतौ \ 


--श्री-“रासेकेन्द्र) 











रामलीलामे सुधार 


( ठडक-श्रीयुत राजवदादुरजी लमगोडा, एम० ० ,एल-एल ० बी ० >) 


न महाशर्योने स्वर्गीय लालाजीकृत (दुखी 
भारत' (1111277 17078) नामी पुस्तक- 
वु का श्रन्ययन क्रिया है, उन्दें ज्ञात होगा कि 
“मद्र-इरिडिया (11011 1118) कौ 
नि, बदनाम रचयित्री मिस मेयो (11158 
छ 11 2४0)का हमारे भ्रति एक श्राक्तेप यदह भी है 
किं भारतीय जनताका साहियिक रुचिसे कोद सम्बन्ध नदीं 
है । इस श्रनर्गल श्रा्तेपका उत्तर देते हए श्राचाययं रामसन 
(11011807) ने जो हंगलेर्डके किसी विश्वविद्यालये 
वंगभाषाके श्रध्यापक हें, यह कहा दहै कि "न जाने मिस 
महोदयाका भारतके किस भागसे परिचय दै । श्राचार्य 
महो दयने यह भी कहा है कि प्रत्येक शीत-कालके ध्रारम्भमे 
उत्तरीय भारतम दो सप्ताहां तक “रामलीला! का उत्सव एेसे 
समारोहके साथ मनाया जाता है कि आम-म्ाममे सखुशीकी 
लहर-सी दौड जाती है । भ्रने्ट-उड ( 2171681 ४००१ ) 
सहिबने भी 'मदर-इरिड्याः का उत्तर देते हुए तुलसीक्रृत 
रामायणका उरजेख कर यह कहा ट कि लेखिन ( 1,4{77) ) 
श्नीर मीक ( &1€€]; ) महाकाभ्योके साथ तुलनामे भी 
रामायस॒ ( (01110218 11016 {11811 {8०80 ) 
का पल्ला भारी रहता दै । सर जाजं ग्रियसंन ( 87? ९012९ 
(21.11.801 )ने सत्य ही कषा हे "यदि उस प्रभावपर विचार 
करिया जावे जो महाकवि तुलसी दासने स्वरचित रामायण- 
दवारा उतषन्न किया हे, तो निःखन्देद वह एशिया मदाह्वी पके 
उन दकः चुने हए प्रसिद्ध॒ रचयिता्ोमेसे एक सिद्ध॒दहोते 
ह जिनका प्रभाव ोपदडसि लेकर शाही महलोंतक 
एक-सा दै ।' 
यूनान (८९००९)मे भी नारकीय खेल जनताके शिष्ठण- 
का एकं विशेष साधन समा जाता था 1 सम्प्रति इंगलेरण्ड- 
के सबसे बडे दाशंनिक वर्नाडं-शा ( 8९111270 8118. ) 
का भी कथन है कि कहानी श्रौर विशेषतः नाटक सावेजनिक 
शित्तणके दो बहुत बढ़े साधन है, अन्यथा जो लोग सुक्म 
दाशंनिक बातं सममनेकी योग्यता नहीं रखते, उनके लिये 
मूति-पूजा श्रौर कहानि्योके ्रतिरिक्त कोद दूसरा साधन 
शेष ही नहीं रहता । 
श्रव देखना यह है कि आजकल सुशिकित भारतीथोंकी 





क्या दशा ह ? हमारा श्रभिभ्राय विशेषतः सुशिक्षित हिन्दुसो- 
से है । उनका एक श्रङ्ग तो श्रपनी मलिष्कगत दार्शनिकता 
अभिमानमें रामलीला श्नौर तत्सम्बन्ध च््योंको णाक 
दृषटिसे देखता दै । दुसरा शक्ग छत्रम सहालुभूतिसे 

चन्दा इत्यादि दे देता है, पर उत्सव्मे इससे अधिक भाग 
लेना उचित नहीं समता । उसका विचार हे कि यह्‌ 
भरन्यवस्था ही जनताके लिये पयां है । उसे यह ज्ञान 
नहीं है कि जव वनाड-शा प्रश्ुति दिगज लेखक वतमान 
शताब्दिके विचाराजुसार नाटकोंकी रचनाम संलञ्च हे | 
जव तुल सीरत रामायणके च्रिशतवर्षीय नारकीय 
प्रभावसे हिन्दू लोग श्रव भी जेम्स ( 1211168 ) जैषे 
कौ राय 7116 3016: ( गम्भीर ) की उपाधि पाने 
श्रधिकारी हैँ तो कोद कारण नहीं दीखता कि हम योडा-सा 
ध्यान उधर न दँ रौर इस रिक्तण-विधिको अधिकाधिक 
उपयोगी बनानेका प्रयत्न न करे । 


विद्वान्‌ 


हमारी उपेत्ताका प्रभाव बहत बुरा पड रहा है । 
सखुशिक्षितांका यद कन्तव्य है कि नाटकको उसके उचित 
श्रादशं पर सुस्थिर रखनेका प्रयत्न करे वहाँ हमने षह कासं 
श्रधंशि्तित लोगोके हाथमे ही दे रक्वा है । 
परिणाम क्या हू्ा हे ? 


(१) मूतियोके श्क्गारभे समय अौर स्थानका कारन समय भौर स्ना 


भरासः 





नहीं ङतो 
ख्याल नहीं होता । श्रीरामचन्द्रजी है तो वनवासकी दशे 


पर पांवोमे घुंघरू, शिरपर जगमगाता हु सुङ्ट, 
लटकन इत्यादि बराबर दीख पड़ते हैं । भगवान्‌ पने 
रूपको देखकर दारी मूरखतापर वश्य दी हसते होगे। स 


शक्ञारसे व्याग श्योर वैराग्यका ख्याल तो भूलकर भी नहीं 


राता ! समरभूमिमे रावणसे युद्ध करते हए जहां महाकपि 
तलसीदासने खूनके धब्बोंसे श्रीरामचन्द्रजीके शरी 


अलक्कृत किया है, वहाँ श्राज रामलीला रासे | 


शङ्गारमे धनेक विलायती रंगोकी ही भरमार रहती है ! 
देसी दृशा दृशं कोपर वीर-रसका प्रभाव कसे पड़ सक्तां 
है ? होना तो यदह चाहिये कि वनवा सक्ती दशाम महाराजञको 
वेष-भृषा सुनि्योकी-सी ष्टो, सुखपर उद्गासित गस्भीर 
प्रसक्नतोसे नितेन्दियताके भार्वोका प्रस्फुरण हो, उनके 




















+ + + + + + 
प प 


` श्रये गति एवं सङ्धेतसे व्याग तथा वेराग्य इसप्रकार, प्रकट 
| हेते हाकि दम सभो प्रभावित होकर सत्यपर वना 
` ठन-मन-घन निंद्युवर करनेके लिये प्रस्तुत हो जार्यै । फिर 
| युद्धस्यलके श्ञार एवं दश्य तो से होने चाहिये कि बीर- 
रव मूतिमान्‌ होकर दशंकोंके सामने नाचने लगे ओर 
श्रधने प्रभावह्वारा उनके नस समे वीरत्वक्ा स्वार कर दे। 
(२) तुलसीदासकी पवित्र पदावलियों अथवा राजा 


---~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ 


 खुराजसिद या ललित जेसे कवियोंकी सुन्दर रचनाम 


नौटंकी या न्य बाजारू पदोकी मिलावट होती जा रही हे। 

एक बार मैने एक एेखा गान सुना, जिसमे यह बात 
धी कि म्ारानी उमिला चिककी श्ाडसे हाथोंको हिलाकर 
व्रष्मणजीको श्रीरामके साथ वन जानेसे सना कर रही थीं । 
श्राह, यह कितने चिद्छोरेपनकी वात टे, पर लाचारी हे। प्रत्येक 
क्वि या तुद्कमे तो इतनी योग्यता नहीं हो सकती कि 
वह पुनीत भावनाश्चोंको पूणंतः व्यक्त कर सके। श्रापको 
नौर॑की पसन्द हेतो श्राप कृपया श्चपनी इस पसन्दको 
दूसरे श्रवसररे लिये रख छोड । रासलीलाके पविच्र 
यिक्ताप्रद्‌ वसरपर रासायणके साथ एेसे गानोंकी सिल्लादर 
तो जनताके लिये विष ही हे । अस्तु! 

गत॒ वषंकी घटना दै कि जब मेरे घरके 
कच्चे रामलीलाके बहुत दिनों बाद ्रपनी बालोचित 
रीतिषे धनुषयन्तका खेल खेलते ये तो चाहे श्रौर बात 
वरै भले ही भूल जावे पर उस “ रिली-ली-ली' 
शब्दको कभी नदीं भूलते थे जिसे किसी श्रवूू तुकडने 
परश्यरामजीके ग्रति लक्मणजीके अुखस्रे कहलाया था, 
कारण यह कि बुरी बातोंका अञ्ुकरण तुरन्त ही होता है । 
कटां रामायणम परशराम भ्रौर लच्मणवका वह रोचक 
वाद, जिषे पकर शेक्सपियरके .जूलियस सीजर*८ ¶ "1118 
(४80 ) वाली केसियस ८ 9.88118 ) प्रर बरस 
( 2४४18 ) की पारस्परिक वार्तां व््चोका खेल जान पडती 
% श्रौर कहाँ यह “खिली-ली-लीः की बेहूदी बात ! यदि 
घा टी होता रहा तो किसी दिन लच्मण-जैसे योद्धाकी 
दृशा गली-कूर्वोभि किशनेवा्ते बालकोर्छी-सरी हए बिना 


न र्देगी । 
(३) गति, क्रित संथा वार्तालाय पर भी ऊद ध्यान 





री धिया जाता । बहुधा तो बाल कोको अपना पाट (7211) 


श्री नदीं याद्‌ दोता जो एक न्ुली इर कापीसे षढा जाता 
£, लौ बहुत भद्‌! प्रतीत होता है । 


® रासमखीखामें सुधार ® 


२१५ 


चं 
॥ न न 
च त 


रतः सुशिङित देश-परमियोंसे मेरी विनीत प्राथंना हे 
कि वे तनिक इस ओर भी ध्यान देनेकी कृपां करें । चाहे 
वह्‌ रामको “श्रवतार' मानें अथवा 'मयांदापुरुषो तम”, पर 
सब भिखकर यह को शिश अवश्य करे कि वह पुनीत पाठ, 
जिसने हमे शताब्दियों से डीक-ठीक मागंपर कायम कर रक्खा 
हे, विरत न हो जाय, अन्यथा कु दिनों बाद किसी 
दसरी भिस मेयोके आक्तेपोके उत्तरके लिये भौ हमारे पास 


कु बाकी न रहेगा । 
तुम्हारी बात जृमानेके रूबरू रह जाय \ 


जो नेर है उन्हे हसनेकी भारम रह जाय \\ 

(८ चकवस्त ) 
देखिये, श्रभी २७ माच सन्‌ ३० के लीडर ' मे, 
१७ वें प्ष्टपर ‹राषटीय नाटक' शीषेक एक लेख दपा 
हे । लां ल्लिरनके सभापतित्वमे कोई सभा हदे थी । 
उसमे च्रिटेन ( 3111877 ) के जगत्‌-विस्याप नाटककार 
वनौड-शा महोदयने नाटकके भ्रति राल्यके कतेष्यपर 


जोर देते इए यों कडा था-- 

(21 †11€ 07 प्1€† ५1€ ५068६16 18166071 
28 811 1718 प्र प्ा16€1 0 €प्राघ्पा€ 0८0 ५06 
(0 €111111611६ 7 पऽ 1070४16, € 17 {118 
तपरा गदाश 1€60210161070 छात ०९१ € 
01871160 ए1110ए# 8116116 281 201 &01017161- 
181 ९07810€7810118, 1४ 13 {0 0 16 0681 एणा 
1} {16 068१ शष्छ--1४ 1105६ 1101 &0 11 107 
{€ 10111016 00९» 0{£ &1ए112 †० 16 701011९ 
118 {11€ एप011९ 11]€8 ,....2 12110181 
{1168116 81101 18४€ > ण्ट 110€9] €100 स~ 
111€11{......2€001€ \011त 20 0 116 18101181 
11216 88 € &० 116 ८] प7८॥. अर्थात्‌ 


यूरोपीय महाद्वीपमे नाटकं एक रिक्ताका साधन माना गया 
हे जिखका भ्रवन्ध राज्यकी ्ओोरसे होना चाहिये । परन्तु इस 
देशम उसे सरकारी स्वीछृति नहीं मिल सकी 1" 
व्यापारजन्य लाभका ऊषु भी खयाल न करते इए इस 


सर्वोत्तम कार्यको सर्वोत्तम रीतिसे ही करना चाहिये, उख 
भयङ्कर नीतिको कदापि न श्रपनाना चाहिये कि सावंजलिक 


रचिके ्नुङ्कल ही वस्तु-प्रदानकी योजना हो, उख राष्रीय 
नाकम बहुत बडी ्रपित निधि होनी चाहिये ।""* “लोग 
उस नाटक उसी (पवित्र) भावनासे जार्थैगे जसे वे गिरने 


जाते है ।' 





_ = = ० 


२९६६ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये @ 





[मि 


वहीं मिस लीना-फेशवेल (11188 1.78 ^81ए€]]) ध्यान दिया था । उसी विषयपर हमारा भी ध्यान कषित 
ने भी कहा है कि-116 7071८01 0 € दोना चादिये । रस्तु! 


1210181 {16276 810प]त € {0 88{187 {116 सेरी ना है । 
विशेष प्राथ जो सजन | 
0 पष्टः ०7 0 ए0€071€ {07 ॥1€ 70€् ए 20 पी चिच नाहकिजोस दसू लेखको षदं 


ए९्व्ण् 0 णोः 197022४९. श्रर्थात्‌ शराषट्ीय द कस -से-कम इसे देले लोगोंतक वर्य पर्वा वेदं जो - 
नाटकका कत्य, हमारे देश्वासिर्योकी भाषाके काव्य एवं रामलीलाके कायंकतां ह । शच्ाचारः प्रथमो धमः, की ` 
सौन्दयंसे सम्बन्ध रखनेवाली छधाको निदत्त करना है । उक्तिपर विचार करते हुए यह प्रश्न हमारे जीवन श्चौर मरणक्ष ` 
हम यहाँ अपनी श्रोरसे केवल इतना ही करेगे कि हमारे प्रश्च है, चतः उपेका श्रौर उदासीनता छोडकर हसे इस 
पूवंजोनि रामलीलाको प्रचलित करने इन्दी सव वातोंपर प्रक्को ल करना दी होगा । 





रामायणमें सगुण दश्वर 


“रामचरित-मानस ( रामचरितका सरोवर ) तुलसीकूत रामायण्के नांमसे अधिक प्रसिद्ध है । ॥ 
कविकी सर्वश्रेष्ठ रति यदी प्रन्थ है ओर समयके अनुसार यदी पदा भ्रन्थ है जो सन्‌ १५७४ १०मे जव ॥ 
कविकी अवस्था ७३ वषकी थी, आरम्भ हा था । इसीपर कविकी ख्याति निर्भर है। इसेनौ करोड ॥। 
मयुष्योंक्रा वादविख कहते है ओर वस्तुतः उत्तरीभारतके पत्थेक दिन्दूको इसका जितना ज्ञान है उतना 
मध्य कक्षाके अंगरोज किंसानको वादविलका भी नहीं है । भारतका एक भी हिन्दू, राजा या कुरी निवासी 
णखा न होगा जो इसके प्रचलित दोोको न जानता हो या जिसकी बातचीत इसका रंग न रो । 
भारतीय खसटमानोकी भाषामें भी इसकी उपमां घुस गयी हैः ओर उनके बहुतसे मामूली सृहावरोका, ` 
यद्यपि वे यह नहीं जानते, परे पटर इसी भ्रन्थमें प्रयोग हुआ है । । 





| चरतरेश्वरके अवतार रूपमे रामचन्द्रका चरित इस ॒ग्रन्थमे वर्णित है । इका चिषय वही | । | | 
| | जो वारमीकरिके प्रसिद्ध रामायणका हे । पर लुरुखीद्‌सका अ्न्थ उसका किसी प्रकार अनुवाद नहीं हे, 1 
| | उसी घटनापर नयी कथा रची गयी है पर घटनाओके वणन तथा महत्त्वके विवरणोमे भिन्नता है, | 
ग्रन्थकर्ता स्वयं छिखते दै कि उन्दने यदह चरित अनेक प्रन्थोखे छिया है । उनमेसे वाल्मीकिकी तिक 
| छोड़कर मुख्य ञुख्य अन्थ अध्यात्म रामायणः ( ब्रह्मारुड पुराणका एक खरड >) भुखुरिड रामायण 
"वसिष्ठ संहिताः ओर 'जयदरेवकृतः रसन्नराघवः है 1” 
>< >< >< >< | 
“तुसीद्‌ासने यह भी शिष्चा दी है कि ईश्वर शरीरधारी है । उपनिषट्‌के निगु ण जह्यको मानते हुए | 
जो खभी गुणोंसे हीन है तथा जिश्वके वारेमें केवल यही कहा जा सकत है कि वह यह नहीं हे, बह नह ॥ 
है" । इन्दोंने यही निश्चय किया किं से पुरषका विचार मचुष्योके मष्तिष्ककी शक्तिके बाहर है अतर ॥ 
केवट उसी दैभ्वरका पूजन हो सकता है जो निगु णस सगुण हो गया हो ।" 


जक `" कन्काकन्क चक क चक 


-- ड सर जाजं मियसंन 
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मानचिच्रकार श्री वीशर्णचर्वडेर। 

















च ५६२६ ई० समै अखिल भारतीय 
च, ोरियर्टल कान्फरे सके मद्रास होनेवाले 
| तृतीय श्रधिवेशनके वसरपर सरदार 
>, माधवराच किवे महाशयने एक निबन्ध पढा 
था, जिसमे उन्होने यह दिखल्ाया था कि 
वाल्मीकीय रामाये वणित राबणको 
लङ्का अमरकख्टक पहाड्पर स्थित थी जो 
वरिन्ध्याचलकी एक शाखा हे श्रौर जहांसे भारत महादेशको 
उत्तर श्रौर दक्तिण दो भार्गोमे विभक्तं करनेवाली नसंदा 
नदी प्रवाहित होती द । बान-नगरके प्रोफेसर जैकोबीने 
द्वीकार कियाद किं रामायणीय कथाका जेन रूपान्तर 
^टमचरिश्रः का सम्पादन करते समय जो उन्होने लङ्की 
स्थिति कहीं यासामर्मे बतायी थी उससे किढे महाशयका 
विद्धान्त कीं श्रेष्ठ ह । यह अन्थ बहुत पराचीन नहीं हे, 
श्नौर वैसे ही वौद्ध-रूपान्तर 'दशरथजातक' भी बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नदीं, जिसको प्रमाण कोरिभे रक्खा जा सके ! सन्‌ 
५११६ म प्रथम श्रोरियण्टल कान्स पूनार्मे भी सरदार 





द्वाहेयने हसी विषयपर एक लेख पदा था, परन्तु तीसरे 


श्रधिवेशनके निबन्धके उपसंहारमे उन्होने कतलाया कि 
“छपलन्ध स्थानीय श्ानके यलुसार श्न कुच सन्देह नहीं 
शृ जाता कि रावणकी लङ्का मध्यभारतमे थी ।' - 

श्रासाम शौर मध्यभारत-सम्बन्धी उपयुक्त दोनों 
निद्धान्तेकि श्रतिरिक्त तीसरा एक प्रसिद्ध सिद्धान्त शौर हे, 
द्विसके श्रनुसार (श्राघनिक)) सीलोन ही लङ्का चौर लङ्का 
दी सीलोन माना जाता है । बहुत-से भाच्यविव इसे भुव 
द्र्य मानते ह । तथापि हम पाठकोके सामने लङ्काकी स्थितिके 
विषयमे एक नवीन सिद्धान्त उपस्थित कर रहे द, जिसका 
श्मर्थ॑न हमारे प्राचीन संस्कृत-साहिस्य श्चौर विशेषकर 
्रदमीकीय रामायणसरे उद्धत विशेष महस्वष्ण' तथा 
विश्वसनीय प्रमाणोदवारा होता है । यह चौथा सिद्धान्त 
्रारख्पमे इसग्रकार रक्खा जा सकता है-- 


“लङ्गा दक्षिण-महासागरमे स्थित राक्षस- 
रीष नामक एक विशार द्वीपकी राजधानी थी । 








रावणकी लङा कटो थी ? 


(र्खक-- श्रौ वी ० एच० बाडेर, बौ ० ए०, एल-एरु० बौ ०, एम ° आर ० ए० एस ०) 


यह कङ्खा भूमध्यरेखा (2 ५८२१९०५)पर्‌ या पुथ्वीके 
मध्यभागे स्थित थी। भारतवषेके दक्षिणतटसे 
राक्षसद्रीप अथवा लङ्ञाकी दूरी १०० योजन 


अर्थात्‌ रुगभग ७०० मीरु थी ।' 


खीखोन ओर लङा एक नही रै। 
पषल्ञे हम ्रक्च-प्रमारो द्वारा यह दिखलाना पराहते हें 
कि सीलोन भौर लङ्का दोनों भिन्न भिन्न स्थान थे नोर 
लङ्लानगरीका अस्तित्व सीलोन ( सिंहलद्वीप ) मं नहीं था । 


(१) महाभारत--सभापवेमे चिहलद्कीपका उक्ल ख 
हे । आससुद्र॒ दक्षिणी राज्योपर विजय प्राक्च करनेवाले 
पाण्डव वीर सदेवके बाबत कहा गया हे कि “उन्होने 
"ताञ्रह्रीष" तथा "रामक" पर्वतको विज्य किया था तदनन्तर 
तत्कालीन "लङ्का के राजा पौलस्त्य दिभीषरके समीप कर 
परासर करनेके ल्लिये दूत भेजे थ 1 इस एथक्‌ इ चण नसे 
सिद्ध होता हे कि ता्नदवीप अर विभीषणष्टी लङ्का एक नष्ट 
ओ ) ताग्रदरीप निश्वय ही सिहलच्छा प्राचीन नाम हे । यूनानी 
ज्रखक्धनि सीलोनका ताप्रोवन(1 7००8९ तान्प ) 
के नामसे उरजेख किया है । 

(२) महा भारत-- वनपवङे ५१ दं श्रध्यायमे वणन धै 
कि पार्डव-वनवासके समय भगवान्‌ धीछकष्णा व भिलने 
जाते हे ओर उनकी दयनीय दशा देख कौरदोके परति चख 
होकर धर्मराजके सामने शपने हृदयो द्वार हखभ्रकारं भ्रकट 


करते ह-- 

"राजसूय-यज्ञके खमय तुम्हारी इतनी महती विभूति 
थी कि पथ्वीके सभी देशोके राजा अपनी स्थिति मौर 
सम्मानको भलकर छोटे-से-खोटे कार्योह्ारा तुम्हारी सेवां 
लगे रहते थे, व तुम्हारे शख रौर तेजसे घवराये इए, बंग, अंग, 
पौण, उड्‌ , चोल, दविद, अन्ध,ससुद्‌-तीरस्थ जलमय देश, 
सञुक्रके समीपस्य देश, ` सिहल, ववर, म्लेच्छ, (लङ्का 
छादि देशों डे राजा तारे यडा निमन्त्रित व्यक्तियोको 


द्वीपं ताञ्नाहयज्चेव पवेत रामकं तथा । 
तिमिङ्गख्च् स दपं वशे कृत्वा महामतिः ।। (मन्सभा ०३१।६९) 
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भोजनके समय परोसनेका कायं कर रहे थे, श्राज तुम्हारी 
यद्‌ दशा हे +~ 11& 
महा भारतकार महपि ष्यासके हन श्रवतरणोंसे “सिहल 
रोर "लङ्का" दो भिन्न-भिन्न राज्य सिद्ध होते है। 
३-मारकर्डेय पुराण-कूरमदिभागमे दक्तिण-भारतके 
देशोंकी सूची इसप्रकार मिलती हैः- 
“लङ्का कालाजिनाश्रैव लेरिका निकटास्तथा । 
दक्षिणाः केौरषाये च ऋषिकास्तापसाश्रमाः \\ 
ऋषभाः ‹सिंहराःश्रेव तथा काश्चीनिवासिनः \ 
| ( ५ । २७) 
इन देशो के सम्बन्धे कटा जाता है किये कूम॑से 
दश्ठिण दिशा्मे च्चवस्थित है । इस सूचीसे भी स्पष्ट क्तात 
होता है कि 'लद्भा' श्रौर “सिंहल, दो भिन्न भिन्न देश ह । 
४-श्रीमद्धागवत-र्पाचें स्कन्धमे जम्बूद्रीपके श्राठों 
उपद्धीपोंके नाम इसप्रकार दिये गये ह । 
जम्बृद्रीपस्य च राजन्‌ उपद्रीपानष्टौ उपदिरान्ति । तदथा. 
स्वणप्रस्थरचन्दरटुह्च आवर्सेनो रमणको म॑द्रहरिणः पाश्चजन्य, 
सिंहलो" 'ठद्ेति' ।\ (। १९।२९-३०) 
हे राजन्‌ ! जम्बूद्वीपे श्चाड उपद्वीप हं, उनके नाम- 
स्वणप्रस्थ, चन्ब्रशद्क, शभावत्तंन, रमणक, मन्द्र-हरिण, 
पाञ्चजन्य, "सिंहल धरर "लङ्काः हँ । यरा यह स्पष्ट है कि 
सातर्वा उपद्वीप "सिंहल" चौर धावा "लङ्का" था । - 
(५) महान्‌ ज्योतिषी वराहमिदिराष्ा्य्घत ब्हस्संहिताके 
दभविभागमे दरतिण-भारतके देशोके नामोंका इसप्रकार 
वंन पाया जाता है 


रङ्काकालाजिनः सोरिको्णः का्वीमरुचीपटन-चेर्यार्यक 


सिंहसा ऋषभाः 1. (अ० १४।११) 


ॐ व्रेषयामास् राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने । 


विमीषणाय धर्मात्मा प्रीतिपूवैमरिन्दमः॥ (म समा० ३ १।७४) 


यत्रसवान्‌ मही पालान्‌ शखतेजो भय।दितान्‌ । 
सवज्गा्गान्‌ सपोण्डोडान्‌ स चोल द्राविडान्धकान्‌ ॥ 
सागरानूपकाश्चैव ये च प्रान्तनिवासिनः \ 
सि्लान्ववेरान्‌ म्लेच्छान्‌ ये च लङ्कानिवासिनः ॥ 
(म० वन ५१।२.२-२३) 
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हस प्रसंगे यह वतलाया गया हे कि हन नासो ` 
गणना वायसे दादिने ओर होनी चाहिये । तः सिंहल 
प्रौर लद्भादो द्वीप एक दूसरेसे दूर पथद््‌-ए्थक्‌ थे भ्नौर 
ऋषभ- देश हनके मध्ये था। 

(६) उपयु र्त उद्धरणाके अतिरिक्त संस्छृत-नाटक्ले 
श्नौर काव्यो भी ठेते बहुत स्थल भिलते है, जाँ “सिंहः 
(सीलोन) श्रौर 'लङ्काःको सर्वथा भिन्न-भिन्न देश बसलावां 
हे । कम-से-कम इतना तो निश्चितरूपसे कहा जा सकता 
है कि वतक संस्कृत-यन्थोमसे एेसा एक भी प्रमाण पेश 
नहीं किया गया ह जिससे यह सिद्ध होता हो कि वसमान 
सीलोन ही प्राचीन लङ्का है । चौर यह भी खूब सम्भव हे 
कि शायद्‌ ेसा प्रमाण संस्करृत-अन्थोँमे मिल ही नहीं सङ । 
हम श्चपने सिद्धान्तके समथंनमे यहाँ कवि राजशेखरछ्त 
दालरामायण नामक सस्कृत-नारककां एक स्थल उद्धुत करते 
हँ । राजसेखर कवि ईैसाकी नवीं शताब्दीमे हुए हें । कहा 
जाता है कि उन्होने समस्त भारतका रमण किया था, अततः 
भौगोलिक वणंनमे जो ऊच उन्होने लिखा है उसपर विश्वास 
करना सर्वथा निरापद्‌ ह । उनके बालरामायके तीसरं 
श्रङ्कम लङ्केश्वर रावणे विनोदाथं “सीता-स्वयंवरः नामक | 
भिनयका विवरण प्राक्च होता हे । सीताके पाणि्रहख्छ | 
इच्छासे एकत्रित अन्यान्य राजारोके साथ सिंहलाधिपति | 
राजगेखर भी उस अभिनयमे एक पात्र है। रावण उसे । 
भत्सनापूणं शब्दो कह रहा है-- । | 

रावण -'सिंरपते, किमिदं संदिहोते १ न च सन्देहे | 
वैीर-त्रत-निवीदः \ 

इस श्राख्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि सिंहेश्वर | 
राजशेखर श्रौर लङ्काधिपति रावण दो ष्यक्ति थे तथां "लज्ल 
श्रौर “सिंहलः निश्चय ही दो भिन्न देश थे। | 


पुनः इसी बालरामायणे दशवे शङ्खम लङ्कासे पुष्पस 
विमानपर योध्या जाते समय भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताः 
जीको पहले “ल्ा' रौर युद्धभूमिका पूणं परिचय देते ह 
रौर श्रागे बदनेके वाद्‌ सीताजीके पसा पूषनेपर कि चह 
धलुषके समान कौन-सा भू्वण्ड दृष्टिगोचर हो रहा है, पासं 
वेढे इण्ट विभीषणने "सिंहल'का वणंन किया हे । यथा-- 


सीता-“अखण्डिताखण्डर कोदण्डमण्डलप्रतिरूप, कतरः 
पुनरेष उदर्य. ! 


नि क 7 था शेक 


कौ 
पिः कित सा ~ जका, 9 जि =-= कत 


व्‌ > ` 


क = 


| 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 








विभीषण-- 
पदरयस्यग्रे जरुधिपरिखे मण्डं “सिंहरानाम्‌ 
चित्रोत्तसं मणिमयमुवा रोहणेनाप्चलेन \ 
दू बोकाण्डच्छविषु चतुरं मण्डनं यद्घूनास्‌ \ 
गात्रश्चाम्मो मवति गलित रल्ता शु्तेगभेम्‌ \\ 

यह ध्यान देने योग्य बात हौ कि यहां विभीषणने 
“सिंहले विषयमे वणन करते हए लङ्का कहीं नाम भी 
नही लिया । षास्तवमे लज्ञाको तो वे सब पीडे छोड राये 
द श्रौर उसका परिचय भी श्रीसीताजीको पहले दिया जा 


 चकाहै। 


उप्यक्त छोकोसे यह भी स्पष्ट होता ह कि सिहल» 


| उपद्वीप "लङ्का से छोटा था मौर कविते श्रपना अभिप्राय 
 श्रकटक्यादहेकि लङ्का सिहलसे द्तिण-पश्चिम (नेकस्य) 


त्र सितथी। 


लङ्का का थी 
यहाँ तक तो यह बतलाया गयां कि “सीलोनः श्रौर 
“द्वह्वा'के एक दोनेकी धारणा निराधारं ह । श्व यह निश्चय 
करना है कि लङ्काकी वास्तविक स्थिति कटा थी ? यह पटल 
ढृष्टाजा चुका है कि भारतकी दक्षिणी सीमासे लङ्का १०० 
(खौ) योजनकी दूरीपर थी । इस ह्ीपकी लम्बाई सो 
ग्रौजन भौर चौडाई चालीसे योजन थी । यह परिमाण 
द्रलद्वीपके लिये कभी लागू नहीं हो सकता । “भारतवर्षौय 
श्ूवर्यन' के रचयिता प्रो° एस० बी° दीक्तिति महोवृथका 
धनै कि 'सीलोन दही लङ्का है: परन्तु रामायर- 
वर्त सौ योजनकी दरीका प्रश्न सम्मुख श्राति ही दीक्षित 
भ्रह्नोदय भी चक्रमे पड़ जाते हैँ यौर इस तरह उनका 
निर्णय भी सन्दिग्ध ही रह जाता है। 


श्रीहनूमानच्‌जी सीताष्टी खोजमे लङ्का जाते समय जिस 
श्रमे गये थे उसपर विचार करनेसे पूं यह देखना है कि 
श्रीकोन नौर लक्काकी दृरीको सिद्ध करनेचाला न्य को 
रमाण उपलब्प होता है या नहीं । 


लङ्का भूमध्यरेखा पर अवस्थित थी । 
9. वायुपुराणकं भुवनषिन्यासग्रकरणके अङतालीसवें 


श्रव्यायमे जम्बद्रीपके चारो ओर फे इष, ङ्ग, यम, मलथ, 


र्, कश चीर वराह इन द्वीपोंका वर्णन श्राता है । इसी 
श्रष्यायके २० से ३० शछोकर्मे मलयके वर्णने कहा गया 


& रावणकी खड कहां थी ® 
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है कि “इस द्वीपे सुवणंकी अनेक खाने हँ ओर यहाँके 
वासी विभिन्न प्रकारके म्लेच्छ है । यहां मलय नामका एक 
विशाल पर्व॑त है जिसमे चाँदीकी भी खाने है । इस पवंत- 
पर भ्रत्येक पव॑के अवसरपर स्वर्गीय आनन्द प्राक्च होता है । 
इसी द्वीपे प्रख्यात त्रिकूट पव॑त भी है । यह पवत बहुत 
विस्तृत हे भौर इसमें नेक अत्यन्त रमणीक उपत्यका तथा 
मनोष्ठर शिखर है, इसी पर्वतके उत्संगमं लङ्धाकी विशाल पुरी 
बसी हुई है । इस पुरीम इच्छित रूपधारी, बलगवित, देव- 
शत्रु महात्मा राकस रहते हे। इस द्वीपकी लम्बाई सौ योजन 
सोर चौडाई तीस योजन है। अर इसके पूर्वमे गोकण' 
नामक पवित्र स्थानम एक विशाल शिव.मन्द्र हे 1& 

इस इृत्तान्तसे यष सिद्ध होता है कि जम्बूदधीप इन 
उपद्धीपोमेसे तीसरे अर्थात्‌ मलयद्रीपमें त्रिकूट-पवंतपर 
लज्ञा नगरी बसी थी । यह मलयद्धीप भारतीय महासागर 
स्थित आधुनिक 'मालदिव्वीपपुज् (11101 ९6 18131108) 
के ्तिरिक्त कोई अन्य नहीं ह । यह “मालदिव' दीपपुञ्ज 
भूमध्यरेखापर अवस्थित हे । यह स्मरण रखना राहिये कि 
गोकण' नामक पव॑तका जो यहां उल्लेख श्राया है वह 
भारतवषंके पश्चिमीघाटपर करवार जिलेमे स्थित ॒पविचर 
स्थान भाघुनिक गो कणंनाथसे भिन्न हे । 


मलयद्री पमेवमेव सुसंवृतम्‌ । 
मणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च 


+ तथेव 


आकर चन्दनानाञ्च समुद्राणां तथाकरम्‌ । 
नानाभ्लेच्छगणाकीण नदीपवंतमण्डितम्‌ ॥ 


>< >< >< 
तथा त्रिकूटनिख्ये नानाधातुविभूषिते । 

>< >< >< 
तस्य॒ क्ूटतटे रम्ये दहेमप्राकारतोरणा । 
नियूहवलमीनैत्रा = हर्म्यप्रासादमालिनी ॥ 
रातयो जनविस्तीणो त्रिशदायामयोजना । 


निव्यप्रसुदिता स्फीता लङ्का नाम महापुरी ॥ 
सा कामरूपिणा स्थान राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
आवासो वषदरप्तानां तद्वियादेवविद्विषाम्‌ ॥ 
मानल॒षाणामसम्बाधा द्यगम्या सा महापुरी । 
तस्य॒ द्वीपस्य वै पूवै तीरे नदनदीपतेः । 
गो कणंनामभेयस्य रकरस्याल्यं महत्‌ ॥ 

(वायुपुराण ४८।२ ०-३०) 








२२० ® श्रीरामचन्द्रं शरेणं प्रप्य & 


का का आ का, का का 0 त 


२. गोलाच्याय--कर्णाटक-प्रदेशके दले विड-स्थानके 
निवासी प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ तथा गणितक्ञ भास्कराचार्य के 
वणंनसे जो लङ्काकी स्थितिके विषयमे जान प्राक्च दोता ह 
उससे उक्त सिद्धान्तका पूणं रूपसे समर्थन होता है । 
श्री भास्कराचायंका -जन्म १०३७ शकाब्द या सन्‌ १११९० 
म इश्मा था । उन्होने गोलाध्यायके मुवनकोपषे ल्िखादै-- 

रुद्धा कुमध्ये यमकोटिरस्य। 

प्राक्‌ पश्चिमे रोभकपटन च) 
अघस्ततः ` सिद्धपुर सुभः 
सेप्येऽथ याम्ये बडवानरुश्च \\ 

इस श्छोकसे यह स्पष्ट हो जाता दै कि लङ्का भूमध्यरेखापर 
(ऊमध्ये) स्थित थी । भूमध्यरेखाको ज्योतिष-शाखर्मे निरक्त 
च्र्थात्‌ ° शन्य श्रह्ांश कहते ह इसी श्रध्यायके ४३-४६ वें 

छोकम पुनः वणंन श्राता दै कि लङ्का भूमध्यरेखपर दै नौर 
लङ्का तथा अ्नवन्तीके (उञ्जेनी) देशन्तरमें (1.07 210 €) 
बहुत कम अन्तर दिखलाया गया दै । इस मतम तो 
भीभास्कराचायंका यह द्दृ विश्वास था । श्नवन्तीका 


© ^^ 
देशान्तर ७०, ७९ पूवं बतलाया गया हे । 


३. श्रव हमे यह देखना है कि लद्काके सम्बन्धे 

रामायणम जो वणन श्राये हँ उनसे भास्कराचार्यके उप्यक्त 
मतकी पुष्टि होती हैया नदीं। समस्त भारतका श्रमण 
करनेवाले भ्रीसुग्रीवजी कावेरी नदीके दक्षिण देशोंका विस्तृत 
वणन करते हुए कते हे कि “जैसे ` कोड नवयुवती रमणी 
पतिके पास जाती दै, हसीप्रकार ससुद्रकी च्चोर जाती इई 
महानदी ताच्रपर्णीको पार करनेके वाद्‌ तुम्हें पारड्थ-देशका 
सुवणंमय प्रवेशद्वार (कवार पाण्ड्यानाम्‌ ) मिल्लेगा । इसके 
वाद्‌ समुद्र लघना पदेगा ।* तदनन्तर कषटते दहै कि वहाँ 
एक खां थी जिसके कारण समुद्रम जानेवालोँको बडी 
सुविधा होती थी । श्रतएव श्चरास्त्य सुनिने विचित्र शिखर 
महेन्द्र पर्वतका स्थापन कर उसं खाईको भर दिया । इस 
पवेतका बहुत-सा भाग च्रभी समुद्रम है, यद महेन्द्र पवत 
सर्व॑था सोनेका है । 


#तात्रपर्णीं आदजुष्टा तरिष्यथ महानद्मम्‌ । 
कान्तव युवतीकान्त समुद्रमवगाहइते ॥ 
तता हेममयं ००७ @ 9.9 ००* || 
कवाट पाण्ड्यानां * “° ५ (व 


ततः समुद्रमासाद्य संप्रधायांथानिश्चयम्‌ ॥ 
(वाण्या०४।४१)) 








अगस्त्यनान्तरे तत्र॒ सण दिनिवेशितः \\ 
चिव्रसानुनग. श्रीमान्महेन्द्र, पवैत्तोत्तम्‌ः \ 
जातरूपमयः; श्रीमानवगटाः महाणेदः \\ 
(वा० रा०४।४१।२०-२१) 
इन शछोर्कोसे यद तात होता हे कि महेन्द्र-पवेत कङ्ङ्‌ ¦ 
देशस्थ महेन्द्र-पर्वतसे भिन्न ह । रौर इसका एक भार- ` 
दक्किण्ी शरोर वद्र ससुदरर्मे इबा हा हे । इसङे 
श्मनन्तर २० श्छोक्मे लङ्काके विषये कडा है-- | 






द्रीपस्तस्यापपरे पारे रतयाजनविस्तृतः \\ । 
स टि देरास्तु वध्यस्य रादणस्य दुरात्मनः \\ । 
रा्सर्पधप्तेवासः सदस समु खतः \\ 
(वा०रा०४१४१।२४-२९) | 
"इस पर्वतके पश्चिमकी रोर एकं द्वीप है जिसच्छा | 
विस्तार सौ योजन हे जह इन्द्रे समान कान्तिमान, बध ` 
करने योग्य, दुष्टात्मा रा्तसराज रावण निवास करता है |! 
इससे श्रधिक स्पष्ट प्रमाण रावणके निवासके सम्बन्धे ` 
प्रौर क्या दो सकता दै १ भ्रव यह अ्रलुमान सहज ह 
करिया जा सकता हे किं रारसद्ीप नामक 
देश था नौर ल्का उसकी राजधानी थी । वह्‌ 
दक्तिणतम तट पाण्डथ-देशके प्रवेशद्धार (पाण्डय कवार) से | 
पश्चिम विशम था । सिल श्रथवा सीलोनङे लि यह | 
वंन कदापि लागु नदीं हो सकता । रौर दक्षिण भारतीष ` 
दतिदासका प्रारम्भकाल› ( 286€2111111188 0 §०पछै । 
1118 प्13६01 प >) नामक मन्थे अन्थकत्तौ महास 
प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ डा° एस° के° श्रायंगर महाशयने खी ` 
बुद्धिमत्ताके साथ यह सिद्ध किथा है कि "पाण्डयानो कवादस्‌+ । 
ताभिल-प्रान्तकष्ा प्रसिद्ध कवारपुरम्‌ या कपारपुरम्‌ हो है| ` | 
चाणक्यके अथंशाखमे भी ताश्रपणी नदी श्रौर पार्डय कवाटक | 
वणन राता ह । अथंशाख्रके टीकाकार भीशाम शास्त्री जरे । 
पाण्डय कवाटको पाण्डथ-देशरिथत मलयकोटि पव॑त बतलाया | 
दै, परन्तु य॒ सवेथा सन्देष्ास्पद्‌ ह क्योकि पतर | 
मोत श्रादि सासुद्विक वस्तुर्भोकी उपलब्धि नहीं हो सकती । ` 
भ्रायंगर महाशयने इसपर व्याख्या करते हुए “कवार. 
पाण्डयानाम्‌'को पाख्डयदवेशका प्रवेशद्वारं बतलाया हे। | 
यदह अधिक युक्ति-सङ्गत प्रतीत होता है । रीकाष्णरते ` 
जिसको मलयकोटि बतलाया है बह वही उदुभ्रभूमि हे , 
जहां पश्चिमी घाट समुद्भे निमग्न हो गयाहै। इस 
पाण्डयदेशके प्रवेशद्वारसम्बन्धी उपयु क्त विवरणसे खष्ट हे ' 


| 
\। 
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मिति रि जि 9 


> ताह कि भारतका दक्षिणी कन्याङुमारी अन्तरीय ही 
व स्थान दै, क्योकि इसीके समीप मदेन्द्-पवंत समुद्रम 






[कका 


रन्तदित श्रा है ओर सुमरीवने जो दक्चिण-भारतके 
` भूगोलका निदशंन कराया द उससे भौ यह पता चल्लताः हे 
कि रावणका निवासस्थान राकरुसद्वीप इस पर्वत श्रं णीसे 


पशध्िम था। 
टखंक्ाक्ता स्थान । 





दस कथनके समर्थने इदं रेखे भमाण 
वैश किये जा सकते है जिनसे यह स्पष्ट हो 
ता ह किं वह लंका समुद्रम विलीन हदो गयौ थी । जिख 
स्थानपर इस ससय मालडिव रद्ीप-समूह है । प्राचीन 
कालम यदी रात्तसद्धीप था । इसका विस्तार भूमध्यरेखासे 
£ उत्तर अक्तां तथा ग द्तिण श्रत्तांश के तथा 3 से ९ 
@ पूव देशान्तर वीच विस्तृत था । यह सम्भव है कि जिस 
दमय यह दीप क्रमशः जलमग्न हो रहा होगा, उस समय 
दकि निवासी भागकर प्राचीन ताच्रदरीप (तान्नपण्ि) मे 


ॐ तुखुसी-वंद्ना ® 














न्कन्क्दन्व्कन््कन्कन्कन्यन््व यीं व 


आकर बस गये होंगे, इसी देशका नाम पैसे सिहलद्वीप 
अथवा सीलोन पड गया होगा । 

भृगभ॑विद्‌ परिडितोंकी यह धारणा हे कि ईसाके चार 
हजार वष पूर्वं भारतीय महासागर लेमोरिया (1९118) 
नामक एक सहादीप था । यह भारतवषकी दक्तिण दिशामें 
प्रिकाङे दक्षिण भागसे लेकर पूवको रोर दक्षिण 
द्ममेरिका तक विस्तृत था । कालगतिसे यह मषहादीप 
जलमग्न हो गया ध्चौर वत मान समयके मालडिव 
(11811९९8) , सायचेलिस्‌ (2४१ 11€]])8), रोडिग्स 
(०१1९०९8), शेगोख (14208), मारिशस, 
(71801) धं) मैडागास्कर (1128223६), जावा, 
सुमात्रा, बोनियो (01760), एसेन्शन (4 5९878101) 9 
फाकलेर्ड (78111870), आदम्‌ (78118121), दौर पश्चिमी 
ष्मर्टारिका (*५ ९8५४ 411182८8.) प्रश्ति उसी म्राचोन 
विशाल महादरीपके पव त-शिखर तथा उच्चभूमि भाग मात्र 
ह । मलयद्धीप अथवा माल्लडिव ही भज उस ॒स्थानपर 
वतभ्मान हे जहां प्राचीनकालमें रावणका रा्तसद्रीप था, 


जिसक्षी राजधानी ल का थी ।& 


~+ 


तुलसी-वन्दना 
जयाति जयाति तुलसिदास हिन्दा हितकारी । 





ग्रगटे मुवि मार हरन , विमल राम चरित रचन । 


धनि धनि संसार सरन , असरन दुःख टारा॥ 
कविता नके दिनेश , माषा-केरव 
कवि-सुरगनमं 


निशे , 


गने , लित कलाधारी ॥ 


„. रामायण अतिप्रधान , नवल कमल दल समान 


घर्म अर्थ सक्ति ज्ञान , मक्ष 


देन्य ॥ 


विद्या पीयष खान , कोबिद-जन करत पान ० 


© 


पाप पुञ्जको छद्चान › तिविध 


तापह्यर्य ॥ 


धानि धनि श्रीतुलसिदास , मेर भव फन्द नि । 


मधुप दरण 





{781071९8} वेपरश्पटघृष नामक  पत्रोमें 


इसी विषयमे कलकन्तेसे प्रकारित बंगला मासिकपत्र ' मारतवर्षः की ६ 
` दविद्धनाथ विचामूषणके दो रख प्रकारित हुए दहं । उनमें मी प्राय 


८१ 


गहत आत , 


% टेखक इस सम्बन्धे सन्‌ १९२६ ना वन कर वन पम ("€ 1( $ ६11९ 80९९६ 
अपने विचार प्रगट कर चुके । 


मृक्तन सुखकाररा ॥ 
_ येोगेन्धनाथ शमा 
म ओर {106 11618 





"8 छप] 


सुन १६३६ ओर ज्येष्ठ ५३३७ क सख्याओंने प 


यः इक्ती मतका समथन किया गया है । सम्पादक 





क > 3 


 श्रेष्ठ-रामायण्-सद्रश 





रामायणके रचयिता 


कोन देता जन्म इस सादित्यको? 
नद्‌ बहाता कोन काव्यानन्दका ? 
मानता जिसको सभी संसार रै- 
रघु-सदोदर पूणं -बरह्मनन्दका ॥ १ ॥ 
खष्ि आती द्रष्िमिं ङु ओर दही- 
आदि-कवि वास्मीकि जो होते नहीं । 
प्राकतिक-सौन्दय॑मे वाचाटता- 
- वीजको जो बे भटा. वोते नदीं ॥ २॥ 
अद्भुत महत्ता-सत्यता- 
सन्तजन-उपदेश-वटकी, भक्तिकी । 
ओर महिमा देखिये फिर रामके- 
ठीक उख्टे नामकी भी शक्तिकी ॥ ३॥ 
व्याधसे वाल्मीकिने ब्रह्यपिं बन- 
रम्य-रामायण-सुध्राकी चषि की- 
मानवोंके चित्तमे जिसने मदा- 
शान्तिकी, आनन्दकी दे खष्ि की ॥ ४॥ 
पापियोंका ओर कुटिका कभी- 
रोग आवागमनका मिटता नहीं| 
कर कृपा , कटिकाटरे आते न तो- 
भक्त तुटसीः स्पे वे जो कीं ॥ ५ ॥ 


दैववाणी-सम बनाता कौन जन- 

मातृभाषा-नागरीको , यल्रसे ? 
जो न होते प्रगट 'हुखसी'लानसे- 

दिव्य, तुरसीदासः जसे, रत्रसे ॥ ६ ॥ 
कान्त-कविता-कामिनीके कान्त दहै 

जो सभी सारितव्यके मर्मज्ञ रै। 
विज्ञ दै परिपृणं जो नृपनीतिके- 

ओर जो वेदक है, धर्मज्ञ है॥७॥ 
संसारमे- 

राजपथकी दै न कोई दर्शिनी ।: 
क्षानकी, हरि-भक्तिकी, शुभ-कमकी- 

दूसरी णेखी न कोई वषिणी॥८॥ 
नीतिका यह दिन्य-आदि निधान है, 

गेह है यह ईश-गुण-गण-गीतिका । 
खरोत अता-रीतिका भी है यही- 

ओर हे यह कार भवकी भीतिका ॥ ६ ॥ 


रेखिये 


संसार यह सारा इसे- 
सत्यता-शुचिता-महत्तागार है । 
श्रेष्ठतम-उपदेश-रि्चाका दसे- 
ओर वह कहता महा-भण्डार है 
चारु-चिन्तामणि यदी कलिकाटमे, 
करनिवासी कटपतर यह अन्य है । 
श्र्ठ॒ धमशाख्र रे पहटखा यही- 


मानता 


सव पुरार्णोका यही सूधेन्य है ॥९९॥ 


प्रमसे जो निव्य इसका पाट कर- 

मानता उपदेश भी दै स्वथा- 
आपही मिट जायगी उसकी महा- 

दुःस्द्‌ा-जाचागमन-जाता व्यथा ॥९२॥ 
भक्त-कुट-रूपी ऊमुद-विधुकी यदही- 

चां द्नीकी दहै अनोखी सम्पदा- 
जो खिखाकर मञ्ज मानस-कमरुको-- 

जानती घटना न, पर बढ़ना संदा | ९३॥ 
काट-वेरीको महा-कलिकालमे- 

जालमे यह डालनेका दाव है । 
ओर यह्‌ संसाररूपी सिन्धुके- 


पार पानेको अनश्वर-नाच है ॥ १७ ` 


हार है यह परिडितोंके कण्टका, 
सवं-खौकिक-धमंका यह सार है । 
कष्-पातक न करने रेत यह- 


पक, मानवमाश्रका, हथियार है ॥१५॥ 


जो पुरातन-पुरुष ही साक्षात्‌ रै- 
शरेष्ठ मयादापुरुषके रूपमे _ 
दे उन्दींका चारु-जीवनचरित यह- 
खगमतम-सोपान-सखम भवक्रूपमे ॥ १६॥ 
देहधारी-मुक्ति टै जङ्गम यही- 
जानकी पति-मक्तिकी यह मृतिं है । 
शक्ति है मनमोहिनी यह काव्यकी-- 
ओर 'त॒खसी'की अखौकिक-स्पूतिं है १७॥ 
धन्य है कविराज ! तुमको धन्यै, 
ओर कविता भी तुम्हारी धन्य हैः। 
द्रोणः हो त॒म, शिष्य मै ह 'एकरव्यः-- 
काव्यगुरू मेरा न कोद अन्य है ॥१<॥ 
--ऊु ०प्रतापनारायण कविर" 
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बदा रामनाम रघुबरके \ देतु कसान भानु हिमकरके \\ 
। श्रीराम-नामकी महिमाके सस्बन्धमे गोस्वामी 
` श्रीतुलसीदासजीके उपयुक्त वचन दँ । चौपाईैका अत्तराथं हे 
| कि सानु (श्रि) भानु (सूयं) हिमकर (चन्द्रमा) इन 
 वीर्नोका हेतुरूप जो !राम" नाम दै-उसखकी मैं वन्दना करता 
( द्रं ।' भावुकके सत्संगसे इसका जो ऊ रथं सुरे सात 
श्रा है उसे मे प्रमी पाठकोंकी सवास उपस्थित करता हु । 
प्रथम श्रं तो यहद कि, "राम" इस पदमे तीन 
श्ररोका समावेश देखनेभे राता है । जेसे र-अ-म,ये तीनों 
 श्रद्वर क्रमसे चौपाईैमे कथित- ृसालु-भालु-हिमकर-- 
तीर्न दैवताश्रोके बीज हें । सुतरां "राम" नाम तीनों देवताश्रोंका 
कारण है यदि उक्त तीनों शब्दोंका रथं न करके केवल सालु 
श्रादि शब्दोंका ही स्यवहार किया जाय तथापि उक्त शब्दोमे 
क्रमपूव॑क र-य-म धत्तरोका प्राकव्य दीखता है । यहाँ 
छ एेसा सन्देह कर सक्ते हँ कि, क-म श्चाती 
रै र नहीं भाता है, इसके उत्तरम व्याकरणका सिद्धान्त 
कृं दना ही परया होगा । व्याकरणमे--र-का एक हौ 
श्याव माना है शतः चऋ-रे स्थानमे-र-कह देनेसे रोर 
रोषापत्ति नहीं होती । सुतरां यह निश्चय होता है कि, र- 
श्र-म-तीनों व्णौके एकत्रित होनेषर ^राम' शब्द्‌ हो जाता 
्ै श्रौर दसी नामके कारण तीनों शब्दोंकी प्रधानता भीष्ो 
जाती दै । घ्रन्यथा सानु -भानु-दिमकर तीनों निरर्थक 
टौ नर्येगे । सुतरां "राम' नाम ही सानु श्रादि शब्दोकी 
दल्य्तिका देतु समा गया । 
दृप्तरा धर्थं यह भी होता है कि, “अभिः पाचकरूपसे 
श्रौजरनोकरि परिपक्त करता ह्या भ्राशि्योकि शरीरका पोषण 
छता है । सूर्यके भ्रकाश श्रौर तापसे सुख श्रौर चारोग्यताका 
ब््नार होता है । "चन्द्रमा" वनस्पतियोंका पोषण करता 
दधा प्राणियांको सहायता पर्हचाता है, सुतरां प्राशिमात्रके 
क्रीवनस्वरूप ये तीन देवता ही सिद्ध होते है । परन्तु इन 
रीन दैवताोको शक्ति देनेवाला इनका जीवनस्वरूप- 





श्रीराम-नामकी महिमां 


( केखक--आचायं श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी व° दशंनतीथं भागवतरल ) 
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"राम' नाम है, रामरूप बरह्म$े परकाशसे ही ये तीनों भकाशित 
ह । श्चति कहती है 
'तमेवमान्तमन्‌ माति स्व तस्य माषा सवैमिद बिभाति" 
इसी प्रकार गीतामे भगवानूके वचन है ।-- 
यदादित्यगतं तेजो जगदूखयतेऽखिरम्‌ \ 


~ =+ {~ (५ 


यचन्द्रमसि य्चामो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ \ 
( गता १५। १२) 


र्थात्‌ सर्य, चन्दर, अभिमे स्थित जो तेज सम्पूण 
जगत्‌को प्रकाशित कर रहा है, श्रीभगवान्‌ कहते हे कि वह 
सब मेरा टौ तेज हे । 

तीसरा अथं यह है कि, भि, स्थ, चन्द्रमा इन तीनोका 
प्रधान कारणरूप जो “राम' नाम है यह तीन लोको 
उत्कषं करनेवाला है । देखिये, भ्रधिवंशमें श्रीपरशरास भकट 
इए । सूयेवंशमे द्शरथङ्मार श्रीभ्रीरामचन्द्रजी प्रकट इए । 
चन्द्वंशमे श्रीबल्रामजी प्रकट इए । सुतरां तीनो 
कुलोंकी श्चरामनामसे ही प्रसिद्धि इदे । 

चौथा अधं यह है कि, व्यवहारे भी शरीरमे देखा 
जाता हे कि, अभि, सूयं, चन्द्रमासे ही स्वास्थ अच्छा 
रहता है । मनुष्य-शरीरमें इडा, प्गिला, सुषुस्ना थाव चन्दर, 
सूयं, अभि, ये तीन नादयां हे, इन तीनों नाडियोखे ज 
तक प्राणवायुका सञ्चार होता रहता है तभी तक मनुव्य 
जीता है भौर तभी तक उसका स्वास्थ्य दीक रदता है । 
जिस समय इनकी शक्तिका अभाव हो जायगा, स्वास्थ्यमे 
खराबी उत्पन्न हो जायगी । स्वास्थकी खराबीसे शरीर दुबेल 
हो जाता है, उस समय लोग कहते हे किं, इसके शरीरका 
“रामः निकल गया । सुतरां सिद्धान्त यह हे कि, राम 
नामको भूल गया, इसीसे बल हो गया, यदि राम-नामको 
न भूलता तो शक्तिहीन न होता, चतः राम-नाम हौ सब 
समयमे सत्य है। देखिये खष्युके बाद भी 'राम-नाम ही सत्यः 
रहता है । इसलिये मनुष्य.देह-धारीमात्रको निरन्तर 
शमका नाम कीत'न करना उचित है | 


"न" य ------ 





^ 


एक छत्र, इक मुकटमणि, सव वरननेपै जोय , 
^तुरुसी' रघुबर नामके वरन विराजत दोय \\ 


स्तवर्मे ये दोनों वणं वण॑माला्मे उक्कृषट है । 
६ दी कारण है किये वणं जिन शब्दृकि 
(ब । मस्तकपर रेफ या अनुस्वाररूपमे विराजमान 
‰ हो जाते है, वे शब्द्‌ श्रपने ध्र्थका विशेष मूल्य 
ॐ कूतने लगते हैँ चौर एक श्नोखी छटा 
चटका दृते हैँ । पने इस कथनको विशेष 
स्पष्ट कनके लिये हम यहां कतिपय उदाहरण 
देकर पाठकोका मनोरञ्जन करनेका प्रयत करते हे । यथा सागर, 
श्नागर, नागर,कर्मौ, गर्मी, धर्माधर्मं श्चादिखे यदि र वणं 
निकाल दिया जाय तो शेष साग, चाग, नाग, कमी, गमी, 
श्नौर धमाधम शब्द्‌ बनकर दुगं तिमे पड़ जाते है । इसी प्रकार 
यदि कामना, मदुली, मसाला, सुन्द, सल्लू श्रादि शब्दों से 
रामजीका “मः निकल जाय तो काना, चली, साला, न्द्‌ 
ञ्नौर उल्लू थादि दो-शब्दाथं प्राय हास्यास्पदकी गतिको 
प्राप्त हो जति । नौर यदि ररः श्चौर “म' दोनों किसी 
शब्दर्मेये निकल जार्यै तो पिर कहना दी क्या? जेसे 
'विश्राम' मसे 'राम' जव प्रथक्‌ हो जाते ह तो जो शब्द्‌ 
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'रामरस' न हो तो ^रसोदै' का स्वाद्‌ वेस्वाद्‌ ही है; पसे 
ही हस नर-तनमें “रामरस' न रहे तो यद नर-तन नितान्त 
निरर्थक है । रसना” रामरस न रहनेते रस-दीन ही है; नयन 
नय-हीन हैँ यदि वे ्न्तम्युल होकर श्रपने 'राम' की छवि 
नहीं निरखते; श्रोत--श्रोत नहीं जो श्चुति-कथा सुनकर 
"राम" मय नहीं हो जाते-- वे कौन "कान" नहीं कहे जा 
सकते जो “कान्द '-कथाके इसुक-भिष्ठक नहीं हे । पक 
"प्रज्ञात" कविने भी र “मः की महानता प्रदशित करते 
हए कहा दै-- 
कोऊ बनावत ऊँ अटा, घनघोर चया कमि तस्नु कनति \ 
तामसी कोठ तमाम रच, बहु भूषन सौन सभाक जमति 1\ 
बन्द मृषा मवे यह र्या, महाविकरार घनी उत्पाते \ 
एक “२, कार "म, कार निन! सु धिकार स सेसारकी बतं \\. 
हम यहा “र “म' वर्णका केवल शाब्दिक चमत्कार 





र' ओर "मः की रमणीयता । 


( ठेखक प° श्रीञुखरामजो चैवे “युणाकर, ) 


बच रहता है वह "विष ही रह जाता है । रसोदमे यदि. 





ही नहीं प्रकट कर रहे हैँ । विशिष्ट वर्णके उच्यारणका तो 
भरमेरिका, यूरोप, धनादिके वेक्तानिकोने शरीरके अवयो कड 
दूर करनेका भी श्राविष्कार करिया हे! उन वैक्तानिनलंकां 
कहना है कि कुद वणं या शब्द पेसे हँ जिनके एकज 
( कम्पन ) से शरीरके विशिष्ट भीतरी भागोपर धका पचता 
हे श्रौर परिणामतः उस भागकी स्वस्थता क्रमशः दूर हो ` 
जाती द । एक श्रमेरिकन पत्रमे एक रोगीने पना अजुभच 
प्रकाशित कराया है । उसका कना है कि में कड वर्तेते ` 
मन्दि ( 587९7082.) श्रादि उद्र-सम्बन्धी रोगस 
पीडित था । ्रनेक श्रोषधोपचार कयि, पर विशेष लास ` 
नदीं हुश्रा । एक दिन मैने एक बच्चेको पलनेपर “आ भ्र" 
शब्द्‌ वार-वार चिल्लाते सुना ! उसी षण ओने ध्यानसे देखा 
तो जिस समय बालक इन वर्णोका उच्चारण करता चा. 
उस खमय उसके पेटके उपरका पदां संङ्चित होता 
श्रौर फैलता था, वस, मँ सममः गया किं इन्‌ 
उच्वारणसे श्रवर्य पेटके भीतरी अवयवोपर प्रभाव पड्गा । 
तदनुसार ने नित्य उपयुक्त वणंको जपनेकी क्रिया की 
जिसका परिणाम यह हुश्रा कि मेरे स्वास्थ्यसे क. = 
परिवतंन स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा । ओंधके राज. 
साहेवने “सूयेनमस्कार' पर एक उत्तम पुस्तक लिखी ह ` 
उसमे भी उन्होने वेद्‌-मन्त्रोके वेक्तानिक प्रभावोंकी विशद 
व्याख्या की ड । उजेनके भ्रीशिवदत्तजी श्मनि "शकार. 
जप-विधि' नामक पुस्तके भी “भरो३म्‌' शब्दके जाप करते. 
वालके श्रनुभवोंका उरलजेख करते हुए कहा है कि प, 
के नियमित जाप करनेसे कद मनुष्योका शारीरिक यौर सैति ' 
उत्थान इश्रा । रतः यदि भारतीय वेल्लानिक “रासः शञ्द्डे 
एण वप्०08 "कम्पनः का वै्लानिक विश्लेषण करे तो 
निस्सन्देह उनपर हमारे प्राचीन छषि-सुनियोके उपदेशोक् 
र्स्य प्रकट हो जायगा । | 
न॒ हम स्वयं शराम-जापके पने अनुभवो 
बतलाते हँ । एक कच्रिय जो कफकी बीमारीसे षीदत ` 
थे, जब कद श्रौषधोप्वारसे नीरोग नदीं हए तब वैते ` 
उनके कानमे अश्रृतध्वनि, किरपान शौर चुप्पय जिनमे भाषः ` 
राम, लचमण श्चौर महावीरजीके युद्धका वणन था, शष्ठ 
स्वरम सुनाये जिसका परिणाम यह इघ्ा कि उनश्ध ` 
























ॐ तुलसी.स्प्ति ® 
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करट .रदर कफ धाहर निकल पडा श्मौर दे स्वस्थ हो गये । दूसरे 
महाशय जो "राम" शब्द्से चिदा करते थे, एक बार उद्र-शूलसे 
श्रस्यन्त बेचैन हो गये । वैयोपचारं असफल ष्ोनेपर एक 
भजनानन्दीने उन्हें सलाह दी कि वे जोरसे "राम राम' के, 
उन्दोनि विनोद्‌-वश एेसा ही क्रिया, जिसका परिणाम यह इश्रा 
कि उनकाशूल न जाने काँ छर हो गया ॐ । अब यहां एक 
धार्मिक चसे जप करने्मे हमे जो अरजुभव इश्रा वह 
भी सुनिये- 

एक बार हम जबल पुर जिलान्तगंत सिहोरा आमे 
श्रं । एक दिनि राम-जप करनेकी इतनी घुन समाई कि 
म श्रार्मविस्षरति-सी हो गयी । उस्र दिनि यात्रा भी करनी 
पदी; परन्तु 'राम-जप' कड व्यवधान पड़नेपर भी स्यों-का-त्यों 
ज्लारी रदा । सन्ध्याको घर लौटनेपर क्या दिखायी पडा 
कि श्रीरामनी महाराज श्पने प्रिय बन्धुं भ्रौर गुरुजन 
दहित हमारे इ्वारपर ही खड़े हे । हमारे शरीरमे उस 
मय रोमाञ्च हो श्राया । तदनन्तर हमने सावधान होकर 
चोष्साह दण्डवत्‌ की ध्रौर पने अहोभाम्य माने । जो 
श्रसन्रता इमे उस दिन इई, कदाचित्‌ ही वह जीवनमें भब 
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 ज्ञापसे अथं, धम, काम, मोक्त सबको 








सम्भव हो । यथां बात यह थी कि हमारे गहके भरखुखने 
राम-लीलाके पाचको सादर भरामन्तित किया था, जिसका 
हमे स्वस्मै भी भान नहीं था। तो भी हमारे लिये उन 
पात्रके दशनम ही श्रपने "राम" की प्रतिमूति फलक उटी, 
जिसे हमने केवल अपने राम-जापका ही प्रतिफल समस्ता । 
विकारो तीब्रतस उत्कर्धमे रास-जप हभ श्रत्यन्त 
शान्ति-द्‌ होता हे । इसकी कद अवसरोपर परीच्ला कर ली 
गयी हे ¦! तएव जिनपर `राम" नामको महत्ता प्रकट हो 
जाती है देसे भजनानन्दी पने वातावरणको ही "राममय। 
बना डालते हे , अपने स्वजन-परिवारके नाम भी 'राम' से 
रहित नहीं रखते ¦ कई व्यापारी "राम" नामको फलदायक 
समकर वस्तु्नोको तौलते समय “राम एक `राम दो" कहकर 
गिनती ल्ञगाते हे । यहयँतक कि धोबी जब कपडे धोने 
लगता हे तो थक्षान आदि मिटानेके लिये 'राम-सियाराम' 
कता हे । उपयुक्त वियेचनसे स्पष्ट है कि 'राम' शढ्दके 
प्राप्ति सरलतासे ही 

हयो जाती है! गोस्वामी तुलसीदासजी सच कं गये हैः- 
नहि कलि-कम न मगति-बिजेक्‌ \ रामनाम अवरम्बन ए \\ 





तुलसी-स्मृति 


कितनी उज्ज्वल विमल विभा है, गोस्वामीजक्ि अम्लान 
साक्रपक्षके धवल गगनमेः , सतत दिती वहं 
परम ज्योतिसे बिष्ुड पड़ यै कमी , 
भूल जगतके तुमुल तिमिरमें टकर 


दयुतिमान । 


य्य पर वे मातिमान 
हे ओ उनके प्रान ; 


मायाकी अज्ञान-निद्यामें जब स्वरूपका रहा न ध्वा 

प्रकट हई तब कालनागिर्नी-मायासे मणि-ज्योति महान । 
अद्यो खल गये वही अचानक , हियके दन्य नयन दो कान-- ` 

निखिल छम उन्हे ल्ल गया , सियारामक्ती छेका ज्ञान । 
उसी अतुल च्यकेके कर्प्तिनमे विद्वग्रेमके गकर गान 

अपना पिरजँडा छोड हए वे तियाराममे अन्तदधान । 


>< >< >८ 
पिजडमेः यह सुग्गा भी तो रटता है नित सीताराम 


>^ 


फिर भातो ह्य इसे न मिलती-द्यान्ति, मुक्ते ओ पावन धाम । 


खोटो, खोलो, अन्तयामिन्‌ ‹ 


युक्पक्षकी उज्जलतामे मँ भां द 





----- ~ ---- ~ ---_~ ~ 


# एकवार प्रसिद्ध रामभक्त गायनाचार्ये पं० विष्णुदिगम्बरजी पठस्करने सुद्षस 


मेरे मी ये र्द्ध कपाट 


रसँ रूप विराट । 
--भीशान्तिप्रिय द्िवेदौ 
से कदा था कि जोर-जोरसे लम्बे सुरते राम-नाम 


स 


श्रारण करनेते उवर चला जाता है । उनका ेसा श्रनुभव है । --सम्पादक 

















रामायण ओौर उसकी शाखां 


( ठेखक-ग्रो० भ्रीठल्तिमोदन कार एम० ए०, वी० एल०, कान्यती् ) 


दकि पश्चात्‌ रामायण ही सर्वोच्छृष्ट भारतीय 
मन्थ है । भारतवर्षकी सभी मुद्य-मुख्य 
 भाषारश्रोमं इसका अनुवाद हो गया द । इन 
श्रनूदित अरन्थार्मे मूल अन्थके सुख्य विषयसे 
साम्य होते हुए भी कथा-भागें ऊद परिवर्तन 
पाया जाता हे। जर्दा-जहां भारतीय लो्गोनि 
प्रवास किया ह वर्ह पर वे पने साथ कम-ते-कम तुलसीकरत 
रामायण-जैसे सर्वप्रिय अन्धको श्रवश्य ही लेते गये हे । सुख्य 
सुख्य व्यापारिक केन्द्रोमे भारतीय, दिक कार्योकी 
समाक्षिके वाद्‌ तथा विश्रामके पूर्वं बहुधा तुलसीक्रत 
रामायणके पदांको गा-गाकर पाठ किया करते ह जिससे 
दिनका कोलाहलपूणं वायुमण्डल मध्यरात्रिके समय पवित्रो 
जाता दै । भारतीय गोम इसे बच्चे श्रपनी वदी सम्पत्ति 
समते हँ रौर जिख समय मातार्पँ श्रथवा दादिर्यां भोजन 
बनाने, सृत कातने अथवा श्नन्य गृहकार्यं लगीं रहती ह 
उस्र समय वे उसे पदक र उन्हें सुनाते हँ । रेलगादियोमे प्रायः 
यह देखने श्राता है कि दक्षिण भारतके निवासी खडार्के 
समान काठके दो इकडों (करताल) को वजाते इए द्राविदी 
भाषामे श्रीरामकथाका गान करते हँ । श्रन्य॒तीर्थस्थानोकी 
भोति पुरीमे जगन्नाथजीे मन्दिरमे भी नित्य सन्ध्याके समय 
रामायणका पाड नियमितरूपसे होता है । रामलीलाङे 
हारा भी रामायणके दश्योका वषमे एक बार साक्तात्कार हो 
जाता है । राव्रणके पुतलेके दाह, तथां श्रीरामके सहायकोंकी 
सेनाका सञ्चालन उसी प्राचीन रावण श्चौर विजयी 
श्रीरामकी सच्ची स्छतिको जाग्रत कर देते हैँ । भरतमिलाप-- 
जहां एक वास्तविक राजा एक दृसरेको राञयका भार सौपता 
है- सदा स्मरण रखनेयोग्य आत्मव्यागका एक श्पूर्वं दृश्य 
„ उपरिथत करता है, श्रौर इसप्रकार यह भरतमिलाप प्रति- 
वषं जीवित किया जाता हे । 
रामायणे प्रति सजीव प्रेमका स्पष्ट परिचय 
इस देशके च्रन्व प्रान्तोमे सावंजनिक कथाक रूपमे मिलता 
है । सवंसाधारणको समश्ानेके लिये इस कथाको नाटकीय 
स्वरूप दिया जाता है, जर्हापर कथावाचक सभी पात्रोका 
अभिनय करता है । श्रभिनय इतनी ऊुशलताके साथ किया 
जाता है कि ( एक रामायणी कविके शब्दम ) करूणापूरणं 





स्यलो पर पट्थर भी पिघल जाते हे । इसप्रकार बीते हुए 
दिर्नोकी भावनाण्‌ जाग्रत रक्ली जाती हे । महिं वाल्मीढि 
-- जिनकी श्राय धिक वतलायी जाती है- वास्तव 
चिरजीवी हो गये हें रौर तबतक न मरेगे, जबतक संस्ङृत 
भाषा श्रौर दिन्द-धमंका असित्व इस वसुधापर रहेगा । 


रामायणकते श्रतिरिक्त देशी भाषाके यन्य अन्थोके लगभग 


श्राधरेमे श्रधिक भिचार वाल्मीकीय रामायणसे लिये राये हे। 


दसम अत्युक्ति नदीं कि जो मनुष्य रामायणसे परिचित नह | 
दे उसे भारतकी विभिन्न भाषा्योके बडुत-से भसङ्ख स 


नहीं ्रावेगे । लद्मण, मन्थरा, विभीषण तथा 


श्रादि देसे शब्द हैँ जिनके सममनेके लिये किसी को षङ्ध | 
सहायता नहीं ली जा सकती । भारतके गृहस्य-जीवन । 
रामायणके श्ादर्णोका वडा श्रद्धुत प्रभाव हे। शा भी | 


भारतीय नारियोंको महारानी सीताकी भाँति पतिचता 
श्रीरामके लुस्य पति, श्रीदशरथके समान श्वसुरं अौर न 
कौसल्याके समान सास पानेके लिये श्राशीर्वाद्‌ दिया जाता 
ह । बहुत-से प्रान्तोमे विवाहके श्चवसरपर घाज भौ दिया 


भगवान्‌ राम एवं महारानी सीतारे च्ादशं विबाइसम्बन्धी | 


गीत गाती हे । 


रामायरके अनेक श्चुवाद्‌ पाये जाते हँ च्यौर प्स | 


अन्थमं सम्पादक थवा यनुवादकने ऊच-न-ङ्क् अपनी 
श्रोरसे जोडनेका प्रय किया हे । पाली मन्थो भी हस 


कथाका असंस्कृत रूप "दशरथ जातक'के नामसे पाया जाता | 
दे । कविकुलशिरोमणि कालिदाससे लेकर कविराज प॒रिदतं | 
म््ति-संस्छृत कविर्योने रामायर्के भ्राधारपर जिन्‌.जित | 


अन्थोंकी रचना की है उन्म घटनाकी दृष्टिसे बहुत क्ष 
श्रन्तर पाया जाता है । कालिदासकृत “रघुवंशः, 

“उत्तररामचरित' एवं "महावीर चरित, भरीकतः भहीकास्य' 
राजशेखरङृत “बालरामायण' तथा अन्तिम किन्तु 1 
विद्धान्‌ कविराज परि्डितक्रुत “राघव पाण्डवीयस्‌, खाहि 


संस्छतके मन्थ रामायरके श्राधारपर रचे गये हे । < 
(राघवपाण्डवीयम्' एक पूर्वं अन्थ है । इसके भरव्येक छोक्ष ` 


साथ-साथ रामायण ओर महाभारत दोनों मन्थोकी कथास 


वणन करते हे । इस श्वद्ुत अन्थके अवलोकनसे संस्कृतं ` 


भाषाकी प्रभूत भ्रतिभाका परिचय मिलता है । रामायणे 














घुरन्धर ` 







1 
॥ 
। 
। 








^ = 
। १ 
के 
# ५ 
1 
ज वि 


श्राघुनिक अन्था वाल्मीकीय रामायणसे बहुत ऊं अन्तर 
पाया जाता है। महात्मा तुलसी दासजी तथा श्रीकीतिवासजीने 
रामायणकी घटनाया उल्लेख भक्ति श्र ध्यानसे प्रेरित 
होकर किया है, जिसका भ्र भाव न्य धर्मावलम्बी मनुष्यों पर 
भी पड़ता है। इसका परिणाम यह इया है कि ङ्क 
मुसलमान-कवियोने भी रामायणपर रचना की हे । 


श्रत; भिन्न-भिन्न कवियोद्धारा रामायणम बहुत 
ख्पान्तर हो गया है । स्वंप्रथम दमं इस कथाका उरुलेख 
'ौद्धजातक,भं मिलता है । इस अन्धके ्ञ्ुसार, राजा दशरथ 
काश्ीकछे ८ श्रयोध्याके नहीं ) राजा इ । उनके रामपरिडित 
रौर लचमणकुमार दो लड़के तथा सौता नामको एक कन्या 
ह। इन वकी माताके मरनेपर राजा दशरथ एक स्थिरवित्त 
सुन्दरीका पाणिग्रहण करते ड, जिखके गभ॑से भरतङ्मार 
जन्म क्तेते $ । प्रसङ्कवश एक दिन वह रानी अपने पुत्रको 
युवराज बनानेके लिये राजासे कती हे, राजा सुनते ही 
ननोधिव हो उठते ह ्यौर कषटते दरे इटा खी! तु 
एसा कहनेका साहस कैसे डनभा जब मेरे अन्य दो लङ्क 
्रन्निस्कन्धकी भति दीप्यमान दो रहे है ।' अन्तम राजा 
रतयन्त दुखी होकर दोना नड लढ़कोंको कूटागारमे 
धृज्नाते ईँ चौर उनसे कहते ड कि "दे उतो ! लुमलोग इस 
7ज्यको चोद्‌ दो, नदीं तो ठम्दारो दष्याल भाता तुम्हारा 
पर कर डालेगी ।' पश्चात दोनो ष भार राज- 
मारी उततर दिशा दिमा लायक तर चपकी अवधि 
भरतील करने चन्ञे जाते हे क्यो कि ज ५१ ॐ कथनाजुसार 
7जाक्ी श्व्युके केवल दस ् वर्मे ५२ हे । किन्तु 
ूत्र-वियोगके कारण राजा दो हा क र जाते हें 
्रौर नगरके सब निवासी > ण + ह । » उनको बहिन 
था आयो लौटनेके लिये जा हे राजाको शखप्युका 
टा जाता ह; रामपरिडित तो 


्रमाष्वार जैसे ही उनसे क किन 
¶रथुख्प दोनेके कारण नदीं रोते है, ।अनत अक्ष्मणङमार 


रैर सीवा ्रत्यन्त अधीर ष नही प 
पी श्रकार भी राजधानी निर्मित ७ क 
तिनिधिस्वरूप श्रपनी न कर लौट जाते को 
च देते रह । सब लोग निराश यादुकाको रख देते द ओर 
हि > रक _ वियात रामपरिदितकी चवर कियातेो = 

® दस कथात प्रतीत नि 7 0 
४ दसश्रकारकी असम्भव ओ जनताके सामने रक्खा ५ 
षर प्रक्रासते लोगोने विद्कतरूपस 8 


® रामायण ओर उसकी शाखा ॐ 


द २७ 


भ ति तिः ति पि ति पि ति पि 


चरणपादुका चेतन है भोर जबतक कां न्यायपूर्वकं सम्पादित 
होता है- चुप वी रहती हँ, किन्तु अन्याय होते ही वे एक 
दूसरेपर आराघात करने लगती हे । बनवासका समय बीतने- 
पर रामपर्डित राजा बनाये जाते हें र जनक्दुदहिता 
( सीता ) के साथ विवाह कर लेते हँ। & ` 

उपयुक्त कथाके भौचित्यपर अपनी सम्मति प्रदान 
करनेका भार में पाठकोंके उपर दी छोड देता ह किन्तु 
बोद्धजनश्चुतिके ्नुसार इस कहानीको स्वयं बुद्ध भगवान्‌ने 
कहा था भौर उन्होने यह भी कहा था कि पूरवैजन्ममें 
विपद्मे भौ प्रशान्तचेता रामपण्डित में ही था । 

कवि कालिदासङ़्त रघुवंशमे भी रामायणके सदश 
अदिसे ्न्ततक रघुङलके घाचार र धर्मोके विकासकां 
वंन मिलता है भोर उनकी पराकाष्ठा भीरामके जीवनम 
हो जाती है । रामचन्द्रके उपाख्यानसे पूवं रघुवंशे 
एक महान्‌ राष्यनिर्माणका क्रम दिखायी देता है भौर 
पश्चात्‌ ्रानेवाले राजाओंके वणंनमे उसी राज्यकीो अस्तव्यस्त 
द्शाका दिग्दशंन हो जाता ह । कविने सबसे अधिक 
स्थान अर्थात्‌ २६ राजाश्मोंके इत्तान्तसे पूणं रघुवंशका 
लगभग एक तिहार भाग श्रीरामके चरित-चित्रणम दी 
समाप्त कर डाला है । यहां तक कि महाराजा रघु जिनके 
नामसे काव्यका नामकरण हश्रा है, उन्हे भी उतना स्थान 
नहीं दिया है । महारानी सीताके चरित्न-चित्रणमे कविकी 
कला प्राकाष्ठाको पच जाती है । श्रील्मणजीसे उस 
द्ञात स्थानम वनवासकी बात सुन सीताजी मुदित हो 
जाती हँ चौर चेतना लाभ करनेपर कहती है कि “जब पति 
स्वयं राजगदीपर विराजमान हो उस समय उसङे सन्तानकी 
माताके लिये क्या भिक्तकीका जीवन बिताना उचित 
है ? मेरी अि-परीक्ताके पश्चात्‌ भी मेरा स्याग करना क्या 
ठीक ह १ अथवा कदाचित्‌ यह मेरा दुर्भाग्य है ? फिर भी, 
शिशिपालन ादि मातृस्वसे शवसर पाते ही मेँ पञ्चायि मअहणकर 
अति कडिन तपस्या करूंगी जिससे जन्मान्तरमें उन्हें पतिके 
रूपमे प्राक्च करू चौर मेरा तथा उनका फिर कभी 
नियोग न हो।'' 

साहं तपः सू्ैनिविष्टदष्टि- 
रूध्वं प्ररूतेद चरितुं यतिष्ये \ 


र्खकं श्रीवादमीकिरामायणसे अपरिचेत था, अथवा तो जाननृज्ञकर 
। पारकोको इसपते यह मा 
-- सम्पादक, 


लूम दो जायगा 1 हमार गोरवमय इतिहासको 











ह 
£: ॐ > ` "सषा 
। 
३२८ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
भूयाः यदेव जननान्त पु म ही उपक्रम श्चौर वसान उपस्थित कर दिये गये है । क्योंकि 
तवमेव भक्ती न च विप्रयोगः \\ ्रीरामचन्द्रजी श्रभी-खभी अरपनेको सीतासे भरभिज्न 


मदाकवि भवभूति निन्ोनि पूर्णरूपेण का्लिदासको समम रहे दै श्रौर त्वरण सीता-वियोगका प्रसङ् उपस्थित 
वाणभट्से मिला दिया है, ्चपने पर्वं लेखकोंसे श्रागे बढ़ना दो जाता द । उन्तर-रामचरितके श्नन्य ङ्क इसौ कथाकी 
वाहते हैँ, जो महारानी सीताके चरिन्रको नौर भी सुन्द्र पूति तथा पुनः संयोगका सम्पादन करते हे क्योकि संस्छृत- 
बनानेके लिये भगवान्‌ रामकी नोर ऊद उपेत्ताकी इष्टि साहित्ये दुःखान्तं नाटकका स्थान नहीं हे । इससे ज्ञात 
देखते हँ शौर उन्दे कम सम्मान प्रदान करते दहै, क्योकि दो जाता दै कि भवभूतिने कालकी एकतापर ध्यान 
उभ्डोनि श्रीरामचन्द्रजीके सुखसे सीताजीके विषयमे “अपि नदीं दिया है, जिसका संस्कृते अन्य नाटकोम पूरा निवह 
सवदेदात्‌दृत्यादि वचन कदलाये ह । किन्तु भवभूति उन्दै किया गया हे । उत्तररामचरिते द्वितीय, तृतीय, चतु 
उत्कपं प्रदान करते हें शौर उनके सुखतसे- पन्चम यथा षष्ट श्रद्भाम जिन-जिन घटनाश्भोका उल्लेख 
“वन्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपिः श्राता हवे एक दी दिन घटित होती हँ भौर सातवें अङ्के 
-कहला देते है । यदि वास्तव देखा जाय तो भवभूति-कृत घटना कु दिन वाद्‌ होती है किन्तु प्रथम एवं दवितीय 
"उत्तर रामचरित, केवल एकाङ्क श्रभिनय है । इसके प्रथमाङ्भ- श्द्कके मभ्य बारह वष का न्तर पड़ जाता हे । 





अमर-कान्य 


प्रत्येक मनुष्यके दो रूप होते दै--पदले रूपमे सन्तं ओर योगियोके गुण होते है ओौर दूखरेमे 
एेसी चृत्तियां होती दैँ जो मचुष्यको घृणित ओौर दूषित बनाती रै । श्रीरामचन्द्रजी प्रथम स्वरूप 
अवतार थे ओर रावण दूसरे स्वरूपका था । इससे शिक्चा मिकती है कि हम टछोग सभी इच्छाजुखार 
अपने जीवनको दैवी या आसुरी बना सकते है । हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता है । साधारणतः 
लोगोमे सदुडृत्तिर्योकी अपेक्षा असट्‌चवृत्तियां दी अधिक प्रकट हुआ करती है । अञ्चु नने इस बातका 
अञुभव करके श्रीङृष्ण भगवानसे वह उपाय बतलनेके लिये प्राथंना की थी जिसके द्वारा कामना उर 
आसक्तिसे विक्षिप्त-चित्त पुरुष योगकी स्थितिको प्राप्त दो सकता है । भगवान्‌ छष्णने बड़ ही मनोहर 
छोकोमिं ठेसे विभिन्न साधन वतटाये है, जिनसे मन वशीभूत किया जा सकता रै--मुभे मनलुचि 
ख्गाकर सब काम करते रहो-“मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य # पेखा न कर सको तो सेर 
कममिं लगे रहो, जो कुछ करो सो मेरे लिये करो मत्कर्मपरमो भवः मदथमपि कर्माणि ! यह न हो सङ 
तो कर्मफखकी आशा छोड दो 'सर्कमं फठत्यागं कुर । इस तरद अनेक प्रकारसे अदङ्कारपर विजय 
व्रा करमे तथा योगियोकी परमावस्थातक पर्ैचनेका रहस्य भगवान्‌ने समभ्हाया । 


यह उपदेश श्चीरामचन्द्रजीके आचरण ओर उपदेशका प्रतिफलरूपदहे । > > > ५ 

हम कह सकते टै कि जैखी भावप्रकाशनकी सर ओर चमत्छृत शेखी, उच्च विचार तथा दिङ 
फड़कानेवाटी घटनाओौंसे युक्त रचना वाटमी किकी ह उससे बढुकर सचना साहित्य शाखमं हो ही नहँ 
सकती । यदी कारण है कि यह कान्य वृद्ध-युवा, सज्ञन-दुजंन, आस्तिक-नास्तिक सबके मनको मोह 
डता ₹ै । ब्रह्मान टीक ही कहा था कि जबतक चन्द्र-सूयं चमकते रगे ओर जबतक ससागरा पृथ्वीका 


अस्तित्व रदैेना तवतक यह काव्य जीवितं रहेगा । --स्वर्गीय जश्टिस्‌ टी °वी° ेषगिरि अय्यर । 
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राम-नाम-माहात्म्य 


( जेखक--स्वामीजी भोज्योतिमेयानन्दजी पुरी ) 


गवतादि भक्ति-अन्थोमै नवधा 
भक्तिके विषयमे विशेषरूपसे वण न 
किया गया हे । उन्म स्मरण-भक्ति 
एक अन्यतम द । हस स्मरण-भक्तिका 
विषय प्रखुका नाम-स्मरण हे। प्रभु 
मनन्त अपार हें । इसलिये उनके नास 
। आओ ्ननन्त श्रपार हें । उन अनन्त अपार नामोंके भव्येक नाम 
ठी श्र्ुका वाचक चौर जापकोंके किये अभीष्ट सिद्धिदायक 
हट । इसर्मे ङ भी सन्देह नीं हे । परन्तु उनम राम-नामकी 
द ्ौर टी महिमा हे । भगवान्‌ रामचन्द्र सौर उनके नामकी 
यथार्थं महिमा सामान्य मयुरव्योँक्षी तो बात ही क्या 
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्ै, दैवतागण भी शभ्रच्छी तरह नदीं जानते । स्वयं श्चति ` 


प्राता भगवान्‌ रामचन््रजीके योर उनके पावन नामके 
दिषयर्मे कती हैः-- 
राम प्व प्रं ब्रह्म रम एव प्र्‌ तपः \ ८ 
राम एव पर॑ तत्य श्रीरामो ब्रहप्तारकम्‌ \\ 
( रमरहस्योर्पनिषद्‌ ) 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी परमनब्दयस्वरूप ईहे, रामचन्द्रजी 
परम वपस्वरू¶ है, रामचन्द्रजी श्रेष्ठ तस्व है र रामचन्द्रजी 
च्ाचात्‌ तारक ब्य है । 
रमन्ते योगिने।ऽनन्ते नित्यानन्दे च्चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासो परं ब्रह्मभिचीयते \\ * 
८ रपमतापिन्युपनिषद्‌ ) 
निष्ठ श्वनन्त नि्यानन्द्‌ चिदास्म परनद्यर्मे योगी लोग 
ब्दा रमण करते है वही परब्रह्म रामायणादि मन्थो 


गमनामसे कथन किये गये हें । 


महारामायण श्रौर अरगस्स्यसंहिता्मे भगवान्‌ शिवजीने 
शमनामकी विशेषता बतलाते हुए कदा है--हे देवौ पावेति ! 
दरक्व वेद, शास्त्र, सुनि रौर श्रेष्ठ देवता भी अति महान्‌ 
नामका प्रभाव नदीं जानते दै, चद्धुत राम-नासका अथं 
करावान्‌ श्रीरामचन्द्र ही सम्यक्‌ रूपसे जानते ह नौर उन्हींकी 
यायै मे भी किञ्चित जानता हं । हे पाव॑ति ! समस्त 
रदुषाठ श्रौर समस्त मन्त्रोंका जप करनेसे जो घुख्य लाभ 

८२ 


होता है उससे कोटिगुण अधिक पुणखय-लाभ केवलमात्र 
रामनामसे होता हे । 


अव प्रशन यह है कि वेदाम ॐ मन्त्रकी बहुत ही 
प्रशंसा की गयौ है, वहां कहा गया है छि “ॐ साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्मस्वरूप है रौर वही मन्त्रोका राजा हे ' 

भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रजी भी गीतामे "ॐ के विषयमे 
कहते हे -- 

ॐ इसेकाष्षर ब्रह व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ \ 
य्‌: प्रयाति यजन्देहं ख याति परम गतिम्‌ \\ 
(८।१३) 

हसीप्रकार भगवान्‌ पतञ्जकतिने भी योगसून्रमे तस्व 
वाचकाः प्रणवः, कहकर इसकी महिमा गायी हे । 

उपयुक्त श्रुति, स्ति तथा अन्य भनेकानेक प्रमाणोसे 
यह सिद्ध होता ह छि “ॐ से धिक महस्वपुणं मन्त्र समस्त 
मन्तरशाखोमे दूसरा नहीं है, फिर राम-नाम सब मन्त्रोसे 
विशेषतः *ॐ” से भी बदकर किस प्रकार इभा ! 

इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः “ॐ ओर “रामनाम म 
कलक्ी दिस ङ भी भेद नीं है । दोनों दी परमारमाके 
नाम ह रौर दोनोंका ही फल समान हे । परन्तु एक प्रकारसे 
रामनामक्ी ही ॐकारसे भधिक विशेषता बतलायी जा 
सकती है, वह यह हे कि-- ¦ 

कारके उच्वारणका अधिकार ्रापामर सर्व॑साधारणको 
नहीं हे किन्तु रामनामका उच्चारण उच्च-नीच,विद्वानू्‌-अविद्वान्‌ 
साधु-साधु, चोे-बडे, खी-पुरुष, पापी-एर्यात्मा सभी 


` मनुष्य, सब समय समान-भावसे कर सकते है । इस 


बातको हम एक दृ्टान्तके द्वारा समाते है 


किसी देशक एक स्वामी हे, उनका नाम नटवरसिहजी 
ह । वे उस देशके राजा हैँ अतः उनके नामके खाथ.महाराजाः 
भी जोडा जाता है । उनके पूवंजोकी उपाधि महाराणा थी ` 
इसक्िये उनको भी महाराणा कहते ह । वे बडे शूरवीर है, 
हसलिये उने बहादुर भी कहा जाता है । सरकारसं उनको 
>° सी °एस०श्राईै०की पदवी प्रा हुदै हे अतः उनके नामके 
साथ वह्‌ भी जोद्‌ देनी चखादिये । घब उनका पूरा नाम एसा 




















३३० 
इश्ा “महाराजा महाराणा श्रीनटवरसिदजी साहेव बहादुर 
के°सी ०एस०्ाई । इस नाम उनका सम्पूणं देश्य, 
श्रौर मस्व भरा रहनेसे भी जो विद्धान्‌ है, जो उको टिके 
मनुष्य हँ वे ही इसका उच्चारण कर सकते हँ । परन्तु जो 
्मविद्भान्‌ हे, साधारण आमीण ननद ई, या श्त्य-श्रेणीके 
लोग है वेउस नामकान तो भ्रथंजानते है रौर न उच्चारण 
ही कर सकते है। वे लोग तो केवल "महाराजा सादेव 
इतने सहजसाध्य-सहजवोध्य शब्दसे दही च्चपना काम 
चलाते हैँ श्नौर महाराजा सादेव भी उनकी सरलतापर 
प्रसन्न रते हे । 
इसी प्रकार “ॐ परमात्माका महान्‌ मदस्वपूणं एवं 
पश्वयपूणं नाम होनेपर भी साधारण भ्रेणीके मनुष्य उसका 
न तो महस्व समते हे श्नौर न ठीक-टीक उच्चारण ही कर 
सकते ई । इसील्िये शाखकारोने उस "ॐ दी सारभूत 
अंश !राम' इन दो श्त्तरासे परमात्माको सम्बोधित किया 
जिससे सव॑साधारण उसको उपयोगर्मे त्रे सदं । 
"राम" शब्द्का श्रथं “रमन्ते योगिनो यमिन्‌ योगीलोगं 
जिसमे रमण करते, सा परमात्मा परब्रह्म है। 
(१) एक हिसावसे 'राम' ॐ से भी सम्मान्य है क्योकि 
(रामः इन दोनों श्रततरोको रकार सदा श्रपने मस्तक पर 
धारण किये रखता दै । कारके उध्व्भागमे जो 
भ्रधंचन्द्राकार चिद्व है सो “रकार' का ही चि ह । वह ऊपर 
केसे गया ? (जल्तुभिकान्यायेन रेफेरध्वगमनम्‌ इसी संस्कृत 
कदावतङ भनुसार । श्रौर जो अकारे ऊपर विन्दु है सो 
'मकार' का चि है । मोऽनुस्वारः” हस पाणिनीय सूत्रे 
्ननुसार मकार' का रूप श्रनुश्वार हुश्रा है । ध्रव यदि याप 
पूं किं रामः शब्दम जो च्राकार था वह क्ट गयां ? 
इसका उत्तर यह हे कि ्राकारः श्चकार काही एक भेद 
है “अकारस्याष्टदश भेदाः ।' रामम जो श्चाकार है वह ॐेवल 
उच्चारणे लिये ही है, इसके तिरिक्त उससे कोई विशेष 
प्रयोजन नदीं है, पाणिनि महाराजने कदा ष्टी ह किं "अकार 
उच्चारणाथेः' इति । 


(२ ) "रामः इस मन्त्रम ॐकारका सार श्रानेसे जिस 
वंके साथ राम यह महामन्त्र रथात्‌ नाद्‌ बिन्दु लग 
जाता हे वदी वणं एक श्रद्ुत मन्त्र-शक्तिवाला बन जाता 
है । इस विषयमे तुलसीदासनी कहते है-- 

एक छत्र इक मुकुटमनि सब वणैनप्र जेय \ 
तुरसी रघुबर नामके वणं भिराजत दोय \\ 


® श्रीरामचन्द्र शरणं ध्रपछये & 4 
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सी रीतिसे लं ( पथ्वीबीज ), र ( श्र्निबीज), 
वं (वल्णवीज ), यं ( वायुव्रीज), हं ( ्राकाशबीज्)., 
इव्यादि जिस-जिस वणेके ऊपर राम' ये दो द्रं 
विराजमान हुए हैँ, वही दणं महान्‌ शक्तिशाली बीलमन्शर 
वन गया ह रौर उन वीज मन्त्रोके जप करनेसे उन मन्ड 
देवता शीघ्र प्रसन्नो जातेदहै। 


~ प्राणीमाच्चके नामय (रामः यह दो अक्षर 
मामे सृञ्रकी तरह प्रोत है । 


(राम' शब्द्‌ प्राणीमात्रके नामका सी देतु है, अर्त्‌ 
जीवमात्रके नामि ये दो अक्षर "रामः पाये जाते हे | 
किसी भी व्यक्तिका, कितना भी बडा नामस्योंनहो, 
शन्तम उसमे दो दी अन्तर बाकी रह जाते ह, शेष सब मर 
उड्‌ जाते र्द । इस विपयको गणितकी सहायतासे स्पष्ट 
किया जातः है । भ्स्येक पुरुषको संसारम धमै, थं, काम रौर 
मोच्च ये चार प्रकारके पुरुपायं-साधन करने पते हे, इसलिये 
भरत्येक नामके च्रत्तरोको पहले चार शुरण करना होगा, चे 
यरूषाथं पच्चभूतांकी सदायदतसे होते हँ इसलिये उस 
गुणनफलके साथ पाच रौर जोढ्‌ देना चाहिये । अब सस्ये 
पुरूषको पुरुषा्थं-साधन करते हुए शीतोष्ण, सुख-दुख 
सुतपिपासा चादि इन्दव भी सहन करने पडते हं इसलिये डस 
योगफलको फिर दोसे गुणा करना चाहिये । श्व उस = 
को भगवत्‌ वाक्यानुसार अष्टघा-प्रकरति " भूमिरापोऽनले ` 
वायुः ख मनोवुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्न मकृत्तिरष्टपा, 
दारय विभाग करनेसे वश्य ही वेतनस्वरूप राम्‌) से दो 
अत्तरात्मक पुरुष ही शरवशेष रदेगा । उदाहरणा 
पुरुषका नाम “देवदत्त ह, इस नाममे ४ धत्तर हे, 

४ से गुणा करनेसे १६ होते है, उसके साथ ९ जोड्‌ दनेस 
२१ होतेह, २१ को दुगुणा करनेसे ४२ होतेह, प्िदस ` 
ध्टकोम से विभाग करनेसे वाकी २ रहते है ्ौर ये दो 
शक्र हौ (राम' शब्द्‌ दँ । इसभ्रकार सम्पूणं नार्मोका धार 
राम" को ही समना चाहिये-- 
जीव सवेदा ाम' ये दो अक्षर जयता रहता है 
जीव जो श्वास-्रश्वास लेता है वह श्रलससित भाषसे 
(राम' नामक्रा दी जप करता है, ेसा समना चाये । 
राकरेण वियति मकरेण विङेत्‌ पनः 1 
राम रमति खच्छब्दो जीनो जपति स्वैदा \1 
राकार उच्चारण करता हुश्रा जीव पाण-वायुको होता 











ॐ रम-नामच बहलत्स्य ® 
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` दै श्नौर मकार उच्चारण करता हया पराणखको श्नन्द्र प्रवेश 
करावा है । इसप्रकार जीव श्यहनिश “राम!इन दोनों 


श्रचरोको टी जपता रहता है । 
रामसे रामनाम्ना महस्य अधिक हे । 
एक कविने कहा हे-- 
राम त्वत्तोऽधिक नाम इति मन्यामह दयम्‌ \ 
अ {५ नि 
त्वेका तारेतेऽयोध्या नाज्ना तु सुवनत्रयम्‌ \\ 


हे राम ! पसे ्चापके नामकी महिसा अधिक मालूम 
पडती है, क्योकि आपने तो केवल एक अयोध्याका डी 


उद्धार भ्याहै नौर श्चापका नामतो स्वगं, मत्यं भौर 


प्राताल्न इन तीनों अुवनोँका उद्धार कर रहा है । 


राम नाम सवं पापनाशक रै । 
माहात्म्यं प्रमं तवेव महते हे रम नाखःष्षितो, 
राकारं वदतो जनस्य सकरू नियोति पाप हृद्‌ :\ 
भूयस्तद्िरतीति रोघनवियावास्त मकारस्ततो, 
जिह्वाग्र तव राम्‌ नाम वसतु श्रीराम मत्स्य मे \\ 
हे रामचन्द्रजी ! प्रथ्वी्मे जापकं महान्‌ नामका 
ब्रवा भरी महात्म्य हे, “राः कषते ही सनुष्यके हृद्यस्थित 
मस्त पाप निकल जाते है, फिर वे अन्द्र प्रवेश नहीं 
रने पाते, क्योंकि 'म' कहता हइश्ा सुख बन्द हो जाता 
2 । रसा पवित्र नाम सुरू श्रीरामचन्द्रजीके दासक 
न्िद्वापर सदा निवास करे । 
देनन्दिनन्तु दुरति प्ष्मासुबधैजम्‌ \ 
सर्वं दहति निमेष तुरूत्वरुभिवानक. \\ 
रूईके पदाढको भी जसे अभि बिल्कुल एक देसी है, 
रैर ष्टी रामनाम भी दिन, प्त, मास, एतु श्योर वषं 
श्रा दिके समस्त पापोंको निःशेषतया माश कर देता हे । 
किमे राम्र-नाम ही एकमा आश्रय है 


रमिति वर्ण॑टयमादररेण सदा स्मरन्मुक्ति मुपेति जन्तुः \ 
कलौयुगे कट्मषमानसानामन्यत्रघर्मे खलु निकारः \1 
राम इन दोनों वर्णको श्याद्रसे स्मरण करता इश्ा 
प्राणी य॒क्तिको प्राक होता है । कलियुगे इस राम-नामके 


द्मरणके श्रतिरिक्त श्रौर किसी भी साधनम पापात्मा 
[ि.- अधिकार दी नहींदहे। 





करो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरल्यथा \ 
कलिमें रामनामसे थतिरिक्त गति नदीं हे । 
रामनाम सवं भय तथा खन्तापहारी है 
भक्तराज पह्वाद्‌ पिता हिरण्यकशिषुके भ्रति कहते है-- 


रामनाम जपत कुतो भये सवैतापरामनेकमेषजम्‌ \ 
परय तात मम मात्रसत्तिषै पाकोऽपि सररायतेऽघुना \\ 


रामनाम जपनेवालेको भय कहर ! सर्व॑-ताप शमन 
करनेवाला एकमात्र ्ौषधि राम नाम हे । हे पिता ! देखो, 
मेरे शरीरे समीप अभ्नि भी च जल-सौ शीतल हो गयी हे। 
राम-नाम उदया जपनेखे भी शुक्ति 
उरूटा न्म जप्त जग जाना \ बाल्मीकि भ्ये नहसमन \\ 


घोर पापौ दस्यु रत्नाकर सहपिर्योकी कृपा भास करके भी 
जब उनके दिये इए रामनामका उच्चास्प करने 
असमर्थं हो गया, तब महषियोने एक दत वृत्तकी श्योर 
इशारा करके उससे कहा किं “देख रत्नाकर ! बह सामने जो 
दृह दीखता है वह कैसा ह १" रलाकरने कहा-- "मरा? हे, 
तब छ षियोँने कहा, “अच्छा ! तुम बराबर इसी शब्दका जप 
दिया करो ।' रनाकर उस उलटे “रामः शब्दका उच्चारणं 
करते-करते जगत्पूज्य कवि वाल्मीकि तथा सात्तात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप बनगये । यष राम-नामकी म्मा ह । 

राम-नासका प्रभाव 


एक समय ब्रह्माजी सब देवता्रोसे बोजे कि पहले 
किसकी पूजा होनी चाहिये । यह सुनकर सबं देवता ्चापस्म 
ददने लगे । तब बरह्माजीने कडा कि “आप्‌ लोगोसे जो 
सबसे पहले सारी परथ्वौकी पदक्तिणा करके भेर पास 
अगे बही भ्रथम-पूज्य होगे ! यद सुन सबं देवता अपने 
पने वाहनोंपर चद पुथ्वी-प्रद्षिणाफे लिये निकले, इनमे 
गरोशजी सबसे - पी रह गये, एक तो उनका शरीर 
स्थूल नौर दूसरे वाहन भी चृहा । वह अपना पराजय 
सोचकर बहुत व्याङुल हो गये । इतने नारद्नी आ गये 
प्यौर उनकी यह दशा देखकर बोले-'गणेशजी ! आप 
घबरा नहीं मै भापको एक उपाय बतला देता ह । आ्आप 
पृथ्वीपर रामः नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा करके 
बह्याजीके पास चले जाये, श्रापकी अवश्य जय होगी रौर 
जराप सबसे पहले पनित होंगे  गणेशजीने वेसा ही च्य 
दौर बह्माजीने रामनामका माहात्म्य विचार कर गणेशजीको 








३२२ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


ही सर्व॑-प्रथम पूज्य हराया । इसीसे गो० तुलसीदासजी 
कटते है-- 


मष्टिमा जु जान गनराज \ प्रथम पुजियत नाम-प्रमाऊ \\ 


(२) समुद्र-मन्थनके समय कालकूट नामक जहर 
निकला जिससे सब देव-दानव जलने लगे, तत्र सव मिलकर 
भगवान्‌ शंकरकी शरण गये श्रौर बोले--'हे भगवन्‌ ! टम 
सव भस्म हए जा रहे है, कृपा करके इस भयानक विषसे 
हमे वचादये ।' दयालु शंकरजी राम-नामका उचारणकर 
उस भयंकर कालकूट विषको पी गये श्रौर राम-नामके प्रभावसे 
वह विष श्रषरूत हो गया, जिससे शिवजी सदाके ज्ये 
श्रमर हो गये । इसीलिये तुलसीदासनीने कहा है- 


नाम्‌ प्रमा जान सिव नीके \ कारकृट फल दीन्ह अमीके \\ 


(३) एक समय शंकर भगवान्‌ने पावंतीजीको भोजनका 
समय हो जानेसे भोजनॐे लिये बुलाया, पार्वतीजी कदने 
लगीं कि मने श्रमी तक विष्णुसहख्रनामका पाठ नहीं 
क्रिया है, श्राप भोजन कीज्ियि, म पाठ करके भोजन 
करलू गी । तव शिवजीने कटा-- 

राम रमिति रमति रमे रामे मनोरमे \ 
सटस्ननाम तत्तुल्य राम नाम वरानने \! 


राम-नामके मादाख्यको सुनकर पार्वतीने रामका नाम 
लेकर भोजन कर लिया । 


(४) सेतु-बन्धनकं समय वानर नीलने राम-नामकी 
शक्तित परथरोको जोढ़कर सेतु-वन्धन फिया था श्रौर ससुद- 
पर पत्थर तैराये थे चौर इसी नामकी महिमाको कथा 
सुनकर ग्वालिनी यञ्युना-पार हो गयी थी । राम-नामकी 





रामकथा सुरलोकं नसेनी 
दनि दुखीन अनाथनको कलपद्वम है कलिमे तुख देनी । 
पापन-युञ्ज पखारनको वर-वारि प्रवाह अथाह तिवेनी ॥ 
काम मदादिक काननको जनु जारि उजारत पावक पैनी। 
“श्रोधिय सोच बृथा सव है, जव रामकथा सुरलोक नसेना ॥ 


+ +# + 








महिमा गायी जाय तो कल्पान्ते भी पूरी नहीं ` ॥ 
सं्तेपसे थोडे-से शव्द रोर लिखकर प्रन्वध समाघ्च करता हु । 















तुलसीदासजी कहते ईहै-- 
माव कुमाव अनख आरसटू \ नाम जपत मेगल दिसि द्सहू \\ 


इसीलिये पुरुष श्रापसमे मिलनेपर कहते हँ ‹राम 
राम" । चखियां भी आआपसमे मिलनेपर कहती है रास 
राम'। किंसीका कोद कष्ट सुना जाय तो सुं हसे निकलता 
है “राम राम।' जीभ बिना कषटसे पुकारती है राम 
राम ।' सूर्देके पदे देते हँ “राम राम ।' रुद्रयामल 


4 
तन्त्रम एक शोक हे-- 


^ दिषवे इवे न सु्ारो भेवत्‌ प्रेतस्य कस्यचित्‌ \ 
अतस्तदा पयन्तं रमनाम ज्फो वरस्‌ \\ 


सूर्देमं कोटं प्रेत घुस न जाय, इसलिये 
जप करना चाष्टिये । प्रेतसाधन-तन्तरमे- भी कहा है- - 


“ङ॒वसाघनवेलायो रामनाम विवजेयेत्‌ 1, 


शवसाधन करनेके समय रामनाम नहीं किया जाता 

है । क्योकि इस नामको सुनकर प्रेत, भूत, पिशाच, | 
शाकिनी, बह्मराक्तस मादि भग जाते हैँ । निकृष्ट योनिज ` 
जीव भग जाते ह, इसी कारण लोक शवको ज्ञे लाते ` 
श्रथवा दाह करते समय “राम नाम सस्य हे, पेखा बोलते ` 
ह । इसी संसगं-दोपसे विवाह धादि शभ कायौसे “रात्‌ | 
नाम सत्य है” श्रमंगल-सूचक माना जाता है परन्तु 

राम-नाम सदा सत्य एवं पवित्र है, इसमे कोद भी सन्देह बरौ 
है । भगवानके नाममे जो कोर विद्वष या आक्तेप करेगा ` 
उसको श्रवश्यमेव नरककी प्रापि होगी 1 


लक्ष्मीचन्द्र श्रोत्रिय 








वालिवधका ओओचित्य 


(रेखक -- श्रीजनकसुताशरण शीतलासहायजी सावन्त बी ०८०, एक-एल०वौ०, सम्पादक “मानसपियूषः) 
महेत ् 
धर्महेतु अवतरेह गोसाई । मारे मोहिं व्याघधकी नां ॥ 






डवा 1 लिवधके विषयमे उपयुक्त चोपाईको लेकर कु 
घा 1 समालोचकोने इसे आलो चनाकां विषय बना 
> 2 जिया हे भौर परह्य परमाव्मा मयोदापुरूषो त्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमे इसको एक धव्वा माना हे । 

हस विषयमे तीन पभ्रकारसरे विचार किया जाना 
श्रावश्यक है । (१)भगवान्‌ राम चन्द्रजीको निर्गुण निराकार 
श्रादि विशेषणयुक्त परबह्य परमात्मा मयांदापुरुषोत्तम मानकर; 
क्योकि रामायणके सभी रचयिताश्चँने उनको अवतार 
मानकर ही चरित्र-चिच्रण कतिया ह । (२) राजनीतिकी 
शिते, जिसँ ्रवतारसे कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सते 
ट श्नौर (३ ) शरणागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धताकी 
षवि । उपासक लोग तो श्रीभगवान्‌के "विटप श्चरोट' 
नेमे शरणागत-वस्सलताको ही सख्य कारण मानते 
श्रौर यह वास भी उन्हींके विचारोंसे सहाुभूति रखता हे । 
सीसे इसको सवके न्तमे रक्खा हे । 


श्रव प्रथम दष्टिसे विचार प्रकट किया जातादहै। जो लोग 
भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजीको अवतार मानते हँ ( उनकी 
उपासना करते ष्टो या नीं, इससे हभ सरोकार नीं ) 
उनवे मेरा यष प्र्षे किं क्या याप भगवान्‌के सारे 
कार्योमं दखल रखते हँ, क्या भगवान्‌के जितने चमत्कार 
्वण-तणपर प्रकट होते है रौर जो पूवस ही दिखायी दे 
रे दै, श्रापने उन सबको समम लिया है ? क्या 
पश्चतष्वसे बनी इदं यह कद्ध॒ शुद्धि उस सवेशक्तिमानूके 
कार्योकि कारण खममःने-सो चनेमे समथ हुड हे ? गर्भ॑मे बचा 
करयो उलटा रहता है 2 यह संसार क्यों रचा गया 
श्रमुक श्रे पताम ठेसे चिन्ह क्यो ह रौर असुकरं दुसरे 
्राकार कयो ह ? तारागण कितने है, कष्ींतक हें ? पहले 
रष हरा या बीज 2 इत्यादि इत्यावि जिसकी अद्भुत 


~= 


9 
तिनु पद्‌ चर सुनह बिनु काना \ बिनु कर कमे करइ विधि नाना 
अस सब मति अल्ञोकिक करनी \ महिम! जासु जाद्‌ नहिं बरनी \\ 


क्या उसको समने शाप पनेको समथ पाते है? 
क्रया श्चापने पूर्वोक्त प्रक्नोके उत्तर कभो सोचे रौर ऊच 





निश्चय छया हे ? आज जो एक 1116015 निकलती हे ऊख 
वषं बाद वह पलट जाती हे, जिसे लोग भ्राज एक बातका 
क उत्तर समते ह उसीको ऊ दिन बाद वे ही लोग गृलत 
मानते हे । क्या यह बात ठीक नहीं है ! रेस हालतर्मे 
दासकी कदर-बद्धिमे तो यही आता दै कि भगवान्‌के 
का्य॑मे सन्देह करना उधित नष्टं । उनके कायं समयायुूल 
श्नौर बहुत ही ठीक होते है, वे सदा अच्छा ही करते हें । 
उनके सब कायं यदि हमारी समस्मे भा जार्यै तो उनका 
सर्वशक्तिमत्ता गण ही कषां रह गया ‹ अन्य मतावलम्बियोने 
भी यहौ सत भ्रकट किया ह-- 
हरकि आसद्‌ इमारते नो सख्त । 
रपत मजिरः बदीग्रे परदएर्त \\ 

अर्थाव्‌ जो श्चाया, उसने एक नयौ इमारत खदी को, 
पर चला गया श्नौर मंजिल दसरोके लिये खाली कर 
गया । तास्पयं कि जो ्चाता हे पनी अङ्गल लढाता हे 
ह्लौर चला जाता है, कोड पार न पा सका । 

वही ईसामसीहका शूलीपर चदना, भिसको हसा 
कुछ वषं पूवे कमजोरी श्मौर शषपने मतपर एक धञ्वा समस्ते 
ये, आज अपने लिये एक बड़े भारी गौरव श्रौर बल यानी 
मुक्ति (281९8101) का कारण समस्ते | ॥ 

जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्तात्‌ परमेश्वर आर 
सर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हे, तब उनके चरितपर सन्देह 
ङा ? उनका कोद भी चरित एेखा नही हो सकता जो 
मर्यादा-पुरुषो त्तमत्वपर धड्बा डाल सके । 

द्व यष्टा कु महालुभावोके विचार उद्धुत किये जाते 
हे जिन्होंने इस चरितको धडा मानकर उसकी यथाथंता 
बतायी है, अथवा लो्गोकी हस शंकाकां समाधान 
किया है- 

प° रामचन्द्र शड्ध ८ जष्छचरार हिन्दू-चिश्वविद्यालय ) 
कसे 2--'रामके चरित्रको इस उञ्ञ्वलतारे बीच एक 
धल्वा भी दिखायी देता है । वह हे बालिको चिपकर 
मारना । वारमीकिं शौर तुलसीदासजी दोनोने इस धब्ेपर 
कच सफेद रंग॒पोतनेका प्रयत क्यं है। षर हमारे 
देखनेमे तो थह धम्बा ही सम्पूणं रामचरितको उच्च आदशंके 
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ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 











चि जि 


श्रनुख्य एक कट्पनामात्र समे जानेसे वचाता ह । यदि 
एक यह धन्वा न होता तो रामकी कोड वात मनुष्यकी-सी 
न लगती श्रौर वे मनुष्योके बीच वतार लेकरभी 
मलुष्योके कामके न होते। उनका चरित भी उपदेशक 
महास्मा््रोकी केवल महश्वसूचक फुटकर वातोका संग्रह 
होता, वह मानव-जीवनकी विशद ्रभिन्यक्ति सूचित करने- 
वाजे संबद्ध कान्यका विषय न होता । यह धव्वा भी 
सूचित करता ह कि दैश्वरावतार राम हमारे वीच मारे 
भाई-बन्धु बनकर श्राये ये थौर हमारे ही समान सुख-दुःख 
भोगकर चले ये । वे दश्वरता दिखाने नदीं श्राये ये । 
भूल-चृक या नुटिसे सर्वथा रदित मनुष्यदा काँ हो सकती 
ह ? इसी एक धव्बेके कारण हम ॒उन्द मानव-जीवनसे 
तटस्थ नहीं सममते- तटस्थ क्या, कुं भी हरे इए नहीं 
समते ।' 
भ्रीयाद्वशङ्कर जामदारजी कहते हँ “वाद्धिवध इस 
कारडको एक श्रौर विशेषता ह । विशेषता कटनेका कारण 
यष हौ कि वाजिवधके सम्बन्धे श्रीरामजीपर कपरका दोष 
लगाया जाता हौ । आजकल तो विचारकी यह्‌ एक 
परिषारी.सी टो गयी है । उसके मूलम "विटप न्नोर' श्नौर 
“न्याधकी नादं ये पद श्राधारभूत दिखटाये जाते हें। ाक्तेप 
ठीक है या नदी, इसका श्रव थोढा विचार करं । 


"कपटका दोष सवसे प्रथम वालिने दी लगाया था 
शौर शट उस समय लगाया था जव्र वह पूरा परास्त श्रौर 
मरणोन्युख होनेके कारण वित्ङुल ही कोधमे भसा था । 
याँ मुख्य देखना यह है कि वालि मरता जाता था तो 
भी उसका अहंकार अ्यो-ष्न-त्यों जीता दी जाता था। 
इसका प्रमाण इम वाक्लि-निधन-वणंनके पते छन्दक 
“मोदि जानि अति अभिमानवसः' इन वालिके दी शब्दांसे 
लेते हँ । हस अरभिमानके वश होकर ही "धर्मदेतु अवतेरेहु 

गोसाई । मरेह मोहिं व्याधकी नाई ॥ वालिने यह 
व्क. - ` ` = 
भ्रभिमानी प्रक्रतिकी श्युणाः परं न कुवन्ति ततो निन्दा 
प्रवततते । यह स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति रहती है । क्या हमारे 
लिये भी बालिकी दृष्टे देखना डीक होगा ? 


श््याततेपाहं दो पदमिसे एक (तरप्रोट है। सभी संहितार्पँ 
एक मतसे यी प्रतिवादन करती हैँ । इसलिये इसके 
सम्बन्धे किसीक्ो भी करक करनेका हक नहीं; पर केवल 





पि रि पि पि रि ति" पि पो 


एक इसी बातपर वि्छुल निभेर रहकर कपटका दोष 
धारो पित करना सुविचारका लत्तण नहीं कहा जा सकता । 





दूसरा पद्‌--शव्याधकी नाहं" हे । यथाथ यह षद्‌ 
निघ॑णताका दर्शक हे । क्योंकि व्याधकमं अवश्य ही 
नि्दंयताका होता हौ । पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह सदा कपटे दी भरा रहता हे ¦ इसलिये व्याध शब्दसे 
दयाशुन्यस्व लेना होगा । 


्रा्तेप करनेवाले पश्ठके लोग व्याध शब्दसे कपरटभाव्‌ 
लिया करते हँ । हमारे मतसे जिस व्यवदारकं सम्बन्धे जिस 


विषयका प्रकारा न करना अत्यावश्यक रहता है, उख ` 


व्यवहारक्छे सम्बन्धर्मे उस विषयका आच्छादन जब किसीसे 
जान वृफकर किया जाता है,द भी वह क्रिया कपट कहलाती है । 

"हस व्याख्या नुसार, श्रपनेको जानवूसूकर दिपाकर, 
यदि रामजीने वालिपर वाण चलाया होता, तो उलष्र 
कपटका च्रपराध वश्य दी प्रमाणित हो सकता । परन्तु 
मूल अन्ध ही स्पष्ट कहता हे कि यद्यपि वालि सैदानमे खटा 


इश्रा प्रत्यत सामने खडा था तो भी रामजीने “एकरूप | 


तुम्द राता दोऊ । तेहि अमत नर्हिं मारेखे सोऊ । । एसा 


कहकर तुरन्त ही "कर परसा सुग्रीव सरीरा।* स्मर 
५मेली कंठ खमन माला । पठ्वा पुनि बलू देड विसा |} इस 


प्रकारसे सुप्रीरको पिर भेजा । इस वणंनसे यह सोपपत्तिकं 
सिद्ध होता है कि भरपनेको पाना तो वृर ही रहा, उल 


द्र बालिकी ष्टी दष्ट पनी योर खींचरेका निःशंक. 


्रयरन रामजीने जान-बूफकर किया; सरण रे कि सैं 


“पहचान नहीं सका यद केवल स्मौ पचारिक निमित्त बतलाते ` 


हुए भव्यक्त पत्ता वतलानेके लिये श्चौर वालिकी रषि 


उस तरफ रखीचनेके लिये भीरामजीने सु्रीवको पुष्पम | 


पहनायी थी । 


“याप्ठेप करनेवार्लोका यब एेसा भी व्श॑नेका स्त्व 


होया कि वाकिन रामजीके किसी मौ कार्यको शरोर, सुभव 
गलेकी माःलाकी शमर भी--ष्िक्षेप नक्ष्य । एर 
एक तो यह कहना ही सयुक्तिक नदीं है, क्योकि वालि 
क्च खे मरं दकर नींद श्रथवा समाधिम तो लड़ हौ नहौ 
रहा धा श्यौर दूसरे यदि वालिने देखा ही नीं या देखनेक्ो 
परवान की, तो यह किसका दोष हे ? साफ-साफ 
उसीका दोष है । 
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हन सब वातोंका इसप्रकार विचार करनेपर रामजीके 
उपर लगाया जानेवाला कपटका ाच्तेप हमारे मतसे 
भ्रनुपपत्तिक सिद्ध हाता हे ।' 


राजनीतिकी दशसि विचार 


किसी बातकी डीक समालोचना अर जोँच तभीषहो 
पकती है जव समालो चक श्रपनेको उस समयमे पर्चा दे 
रित समयकी वह घटना हे, जो समालोचनाका विषय हे । 
ब्रह्मी समाज-सुधार-सम्बन्धी बातें जो एक शताल्दिके पू 
शरवासे देखी जाती थो, याज उचित समण्ी जाती हें। 
वधी भनुष्योका बे चना, गुलाम बनाना, बालविवाह आदि 
जनौ पले अच्छे सममे जाते थे आज जुरे समरे जाते हें । 
दैवे दी भ्रज संसारम राप सामने अनेक उदाहरण ह, 
खम लीजिये । जो बात पदलेके समयमे नीतियुक्त समसो 
ती थी, उसीको आज श्नीति कहा जाता हे । हस 
न्थितिर्मे क्या हम अपनेको सद्य समालोचॐ कह सक्ते है 
द्वि हम उस समयकी घटनाकी यथाथंता चत मान कालको 
नीत्रिदे जच 2 मेरी समस्मे से कदापि नहीं । 
हमको वाक्लिवधपर चालो चना करनेके लिये त्रेतायुगकी 
नी विका ्रवल्लम्बन करना पड्गा । उस समयकी नीति 
श्रव्या, वाल्मीकि श्यादिमें सी इस प्रसंगपर दी इद है 
श्रौर मनुस्खटतिका प्रमाण भी दिया गया है। यथा 
धाक्मीकीये कि० स० १८ 
तदेतत्कारणं पर्य यदै स्वे मया हतः \ 
भरातुवतेस्ति भायोय त्यक्त्वा घ सनातनम्‌ \\ 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुम्रीवस्य महात्मनः \ 
माया वतसे कामात्स्नुषाया पापकमंकूत्‌ \ 
नच ते मर्षये पाप क्षत्रियोऽहं करोद्त \ 
भरसीं भगिनीं वापि सार्य बप्यनुजस्य यः \1 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मतः 
= महीपाला व्यं त्वादेरवतिनः \\ 
( ९८-१९ ॥ २२.२३ ) 
(तुमने घमंका व्याग किया, छोटे भारके जीतेजी उसकी 
द्री पनी खी बना लिया । इसके लिये पराणदर्ड ही 
विवेय ४......1 यदी बात गोस्वामीजीने भी कही है - 
श्नुजबघरू मभिनी सुतनारी \ सुन सठ कन्या सम ए चारी \ 
न्द कुदिष्टि निङके जोई \ ताहि बचे कटु पाप न होई \\ 





& वालि-वधका ओचित्यं ®$ 
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वालको श्रीरामचन्द्रजीका इश्वरावतार होना अवगत 
हे ¦ बह जानता हे छि सु्रीवसे उनकी मित्रता ह्यो गयी 
ओर बे उसकी रक्ामें तध्पर है । ताराने वालिको समरूाया 
हे भौर प्राथंना की कि सुभ्रीवसे मेल कर को, वैर छडकट 
उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रक्ताका दूसरा उपाय 
नहीं है -“नान्या गत्िरिदास्त ते (वा०रा०४।१६।२८) । ५२ 
उसने अभिमानवश उसका कषा न माना अर यही कडा 
कि वे धर्जञ हे, पाप क्यों करे, बा (मानसङे कथनानु सार) 
वे समदं हे एवं ‹जो कदाचि मोहिं मारिहाहि तौ पुनि €!< 
सनाथ । प्रसुने वालिको पष्टली बार नहीं मारा । 
बहुत मौका दिया कि वह संभल जाय, सुभ्रीवसे शुमा 
छोड दे, इससे मेल कर लते, पर वह नहीं मानता । 
वार अपना विद्ध देकर क्षिर भी भगवानूने उसे होशियार 
किया कि सुभरीव मेरे भाध्ितष्टो जा उका है यष्ट जानकर 
भी--`मममुज बलू आशित तेहि जानी-उसने श्रीरामचन्द्रजीक 
यरूपार्थकी अवदेलना की, उनका अत्यन्त भ्रपमान किया, 
उनके मिच्रके भाण लेनेपर तज्ञ गया, तब उन्न भित्रको 
त्युपाशशसे बचानेके लिये उसे मारा । इसमे ' विटप भोटसे 
मारनेमें क्या दोष इया ‡ 
यदि इसमे अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न 
कह सकते कि दविपकर मारनेकं विषयमे न सुमे पश्चात्ताप 
हे न किसी प्रकारका दुःख-- 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहैरिपुंगव \ 
(वा०रा०४।१८।२ ६} 
जो श्रीरामजीसे इसक्छा उत्तर मांग रहा ह कि “षम्‌ 
देव॒ अवतरेड गोसाई । मरे मोदिं व्याधकी नाई ॥' वह उत्तर 
पाकर स्वयं कहता है कि मैं निरूतर हो गया, श्यापने अधमं 
नद्धं किया, यथा-- 
न देष रघम द्यो घर्मेऽधिगतनिश्चयः \1 
प्रत्युवच ततो रामे प्राज्सिवोनरेश्वरः \ 
यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संदाय: \\ 
(वा०रा०४।१८।४४-४५ ) 
शर्थात्‌ उत्तर सुनकर उसने धम॑को निश्चय जानकर 
राघवक्छो दोष नहीं दिया श्चौर हाथ जोड़कर बोला किं 
श्मापने जो कहा वह टीक ह इसमे सन्देह नहीं । 


जब स्वयं वालि ही यौ कह रषा है तब, हमको भाज 
श्रीरामे चरितपर दोषारोपण करनेका क्वा हक है ! 
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च्छा श्रव श्राजकलकी नीति भी लीन्यि। क्या जो 


राजा किसी राजासे मिलता हे वद उसकी सहायता छोड 
देता है ? क्या श्राज खाद ( 161९168 ) ब्रादिमे जान 
बुकर दिपकर शनरुपर एवं रात-विरात धिपकर यकायक 
धोखा देकर, छखुल्रकपटके व्यवहार लडाई जायज नहीं माने 
जा रहे द? शन्रुको निस तरह दहो सके मारना यदी 
्माजकलकी नीति है । हस नीतिके सामने तो रामजी 
उत्तरदायित्वसे सर्वथा मुक्त ै। श्चाजकल तो लदा 


घमं श्नर अचधर्म॑का कहीं विचार हौ नदीं है । 


यद्यपि मेरी सममं तो जव वालि स्वयं श्रपनेको 
निरत्तर मानता है तव हमको उसके उत्तरके नुसन्धानकी 
कोटरं ्रावश्यकता नहीं रह जाती? तथापि लोगोकी 
शङ्काश्रोंके समाधान श्रौर तरह भी टो सक्ते है-- 


9-भ्रीरामचन्द्रजौ सव्यभ्रतिक्त ह । यह त्रैलोक्य जानता 

है किं "रामः दो वचन कभी नदीं कहते, जो वचन उनके 
मुखे एकवार निकला, वष्ट कदापि सस्य नहीं किया जा 
खकता । वे मित्र सुप्रीवका दुःख सुनकर प्रतिज्ञा कर घ्ुके 
ककि प्युनु खग्मोव मारि वालिदि कदि वान ।' श्चौर यद भी 
कि “सखा वचन मम मृषा न होई । व्याध भयसे नदीं द्िपता। 
मुख्य कारण यह होता छि करीं शिकार उसे देखकर 
हाथसे जाता न रहे । यषां 'विटप-श्रोट' से इसलिये मारा 
कि-यदि कहीं वालि हमको देखकर भाग गया अथवा दिप 
गया, ८ श्रथवा, शरणमे श्चा पदा-यह वात भ्रागे लिखी गयी 
ह) तो प्रतिज्ञा भंग हो जायगी । सुब्रीवको खी ्ौर राज्य 
कैसे मित्तेगा ? पुनः, यदि सामने चाकर खद होते तो बहत 
सम्भव था कि वह सेना श्रादिको सहायताके किये लाता । 
तो ह श्रापत्ति भ्राती किं मारना तो एक वाल्िको 
ही था, पर, उसके साथ मारौ जाती सारी सेना भी। 
सरणा रहे कि यँ चिपनेमे कपटका लेश नहीं क्योकि यदि 
ठेस होता तो प्रतिक्ता पूरौ होनेके वाद्‌ वालिवे शरणागत होने- 
पर श्रीराम यह कैसे कहते किं “अचल करो तन राखह प्राना ।› 


२-वालि जीसे चाहता था कि मेरा वध भगवानूके 
दायते हो, यथा-- त्वत्तोऽहं वधमाकाह्वन्वायमाणोऽपि तारया? 
यही बात मानसनैके जो कदाचि मोदि मारिदर्हिं तौ पुनि 
होड सनाथ? से भी लकि दोती है ॥ सामने श्नानेपर भला 
उसकी यदह च्चभिलाषा कैसे पूण होती ? भगवान्‌ 
्न्तर्यामी है उन्दने उसकी अ्जभिलाषा इसप्रकार पूणं की । 





_ 


३- यद्यपि भगवान्‌ सव ङु करने्मे समथं हे, उनकी 

इच्छाम कोड वर या शाप वाधक नदीं हो सकता । तथापि 

यह उनका मर्यादापुरूषो ततम अवतार हे । "मानस-मयङ्क'कार 
एवं रौर भौ ऊद सजनोंकां मत ह कि वालिको किसीक्ा 
वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लढनेको वेगा उसका 
राधा बल तुमको मिल जायगा । प्रमु सबकी मर्यादा रखते 
ई, इलीसे तो रावणवधके लिये नर-शरीर धारण किया, 
नदीं तो जो कालकाभी काल हे क्या वह बिना अवतार लिवे 
ही रावणको मार नहीं सकता था ? वश्य मार सक्ता था- 
पर देवताश्रोकी मयादा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहती । उनङे 
वर रौर शाप कोद चीज्‌ न रह जाते। इसलिये तो 
श्रीरासदूतने भी बह्लाका मान रक्खा योर पनेको नागपाशसे 
बेधवा लिया- 


क + का का का +~ 


जन ब्रह्सर मानि महिमा भिदे अपार \ 
तएव ोटसे मारकर वरकी मयादा रक्सी । 


9-पं० शिवरक् श्ण लिखते हँ कि "दृकी शासे 
मारनेका कारण वालिको अकेला पाना था। अर्थात्‌ नियत 
स्थलके उस भरंशर्मे वालि सुभ्रीवसे युद्ध करके लोटता मौर ` 
फिर वेगके साथ सुभ्रीवकी रोर दौढता था । अतएव उस 
स्थानका लच्य वृत्ती योरसे क्ियागयाथाङ्कि जिसे 
भूतलसे भी सुम्रीवके वाण न लगे; क्योंकि उस स्थानप्र ` 
वाजि अकेला था । यही कारण चक्की यओरमे खड़े होनेदध 
है । लोग कहते हँ कि वालि सम्मुख युद्ध ॒करनेवाज्ञे वीर 
योद्धाका श्राधा बल हर लेता था; पर रामचन्बजीके साव ` 
वद एेला नहीं कर सकता था । क्योकि समुद्रका खारा जज्ञ ` 
जसे एक घेम भरा नदीं जा सकता; वैसे ही शक्ति 
रूपी पात्रे सुवनेश्वरका अ्द्धबल भी नदं समा सकता । 
स्तु, यद शङ्का निमूल हे । 

शरणागत-वत्सरुता एवं सत्यसन्धता 

श्रीरामचन्द्रजीके च्वरित्रमै उनका पूणं रेश्वस॑ सौर ` 
परत्रह्धस्व सबसे धिक उनके शरणागत-वस्सल्लता गुणस 
प्रकट होता है । इसी गुणने भक्तोंको रिभ रक्सा हे । भायः 
सर्वत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीने श्चपने एेश्वयंको ्विपाया है। 
पर विभीषणजीकी शरणागतिके समय जब एक श्ीहनूमानूी- 
को खोड सुओीव, जाम्बवान, अङ्गद भादि सभीने उनको 
शरणमे न रखनेका मत दिया, तब सुभ्रीवको परभुने अनेक 
प्रकारसे खमशराया श्चौर श्न्ततोगस्वा उन्दं यह कहना हौ 
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षा कि "तुम मेरे प्रभावको नीं जानते, में ओगुलीके 
्र्रभागङे हशारेसे त्रैलोक्यका नाश कर सकता हू, थोड्से 
गरव तो क्या चीज दहे ? परमे शरणागतको नदीं कोड 
ग्रकता, चाहे मेरा सर्वस्व नाश क्यां न हो जाय 1 वाल्मीकि 
शरदि रामायणम शरणागतिपर प्रसुके बहुत ऊद वचन 
&। प्रमुने यहाँ तक का कि "यह क्या, यदि वह राव्णभी 
च श्रौर मेरी शरण ८ कपटवेषसे > ायादह्ो तो भी में उसे 
श्रय देवा द तुम उसे िवा लाश्रो ।'देखिये, श्री लक्ष्मणएजीको 
श्रछि लगी, पर एसे दार्ण शोकके समय भी उने 
परीवाजी या श्रौर किसीकी चिन्ता नदीं है; लच्मणजीका 
 भ्रीशोकदहै तोदइसी कारण कि विभीषण हमारी शरण 
राया दध्ना है, रव हम उसका मनोरथ कैसे पूरा करेगे । 
गरीतावलिमें श्रीराम कहते है 
मेरे सब पुरुषारथ भाको \ 
विपति वँयबन वधु बाहु विनु करे भरो काको \\ 
सुनु सुग्रीव सचहू मोखन कफेस्यो बदन विधाता \ 
देदे समय समर संकट हो तञ्यो रुषन सो भ्राता \\ 
गिरि कानन ज राखामुग हों पुनि अनुज स्घाती । 
हदे का वि भीषनकी गति रही सेच मरि छाती \\ 
यर्हापर शरणागतिपर जेसा प्रबल ओर द्द्‌ भगवद्‌- 
्रचनाग्रत है, वैसा शायद दी नौर कदी मिल्ते- 
रि विप्र-बध सागि जादू \ आए सरन तज नहिं ताहू \\ 
टनमुख होड जीव मोहि जवर्दी¶जनम कोटि अघ नासं तबहीं \\ 
री पभीत आवा सरनाई \ रखिदड तहि प्रानकी ना \\ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते \ 
अमय सवेभूतभ्यो ददाम्येतदुत्रत॒ मम \ 
मित्रभावेन संप्रा न जय कथञ्चन \ 
दोषा यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगद्दितम्‌ \\ 
हसी तरह भगवानूने अपने ्रीङ्ष्णावतारमे भी कहाहै- 
सर्वघर्मान्परित्यज्य मपमिकं दारणं व्रज \ 
अट्‌ त्वा सर्वपपिभ्यो मर्षयिष्यामि मा डच. \\ 
अपि चलसुदुरात्चारो भजते मामनन्यभाक्‌ \ 
साधुरेव स मन्तव्य, सम्यग्व्यवसिता हि सः \\ 
यष्टी वाक्य राज भगवद्धक्तोंकी श्रनेक समाजो, पन्थो, 
श्ववादियोसि रक्ता कर रहे है । इसी जगह आकर न्य 
्रववादी हिन्दू भाई दाँतकछे नीचे ऊँगली दना ल्लेते है, नीं 
७३ 
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तो अवत।र-खण्डन तो वे करते ही रहे ओर करते भी है । 
सुप्रीव वालिसे बहुत कमजोर है। बह स्वयं कहता हे कि- 
तक्ति भय रघुबीर पासा \ सकर सुवन में फिरेडं विहासा 11 
यही कारण है कि भीसीताजीकी खोजें जब उसने 
वानसको सेजा तब चारों दिशाश्चोकी अन्तिम सीमातकके 
नाम उसने वानरोसे बताये । वालिसे संसारभरमे उसका 
कोट रक्तक न इया । | 
बालि त्रास व्याकर दिन राती \ तन बहु ्रन चिन्ता जर छाती \\ 
ठेसा सु्रीव जव प्रञ्ुकी शरण हुआ, उससे भ्रखुने 
मित्रता की अर उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि 
वालिने उसका सर्वस्व एवं खीको हर लिया, उनसे न रहा 
गया, वालिके अधर्मको वे न सह सङ । यद्यपि वालिने 
उनका कोई अपराध नहीं क्रिया था तो भी सेवक वेर बैर 
अधिकारी ।* मिन्रका शत्रु पना ही शन्न है । यह सोचकर 
उन्होने तुरन्त भ्रतिज्ञा की कि “खल सुभीव मारिहों बाकिदि 
एकि बान । 
 पअरसुका बाना ह गरीवनिवाज, दीनदयाल, प्रणतपाल ! 
इसीसे उन्ोंने दीन, गरीव दयौर शरणागत सुभ्रीवकी र्ता 
उसङे अति प्रबल शत्रुसे को । 
अगवान्‌ने ।विटप-ञ्रोट' से वालिको भारनेका चरित 
वस्तुतः क्यों किया, इसमे क्या रहस्य है-यष् तो श्रीराम 
ही जाने, या वे जानं जिन्हे भ्रीराम जना दं । पर ्री्वधमे 
जो महास्माश्रोसे सुना है, वह यद है-- 
वल्लि जानता है किं रावणवधके लिये प्रसुने अवतार 
लिया हे, ताराने भो जब उससे कहा कि-- 
सुनु पति जिन्दरि भिरड सुरी \ ते दोऽ बेधु.तेज बरू-सीव \\ 
कौसरेस-सुत लक्िमन रम \ काहु जीति सकर सं्रामा \\ 


तब उसने यही कहा कि-- 4; 
-समदरसी रघनाथाजे कदाचि मोहि मरिद तो पुनि हो सनाथ \" 

छतैर मारे जानेपर जबर प्रु समीप धये तब चह एक 
वारगी उड वैश ओर कहने लगा कि-- 
“घसेहेतु अवतेरेड गोसाई । मरह मोटि व्याघकी नाई \७ 

इससे स्पष्ट है कि वह जानता धा किं ये परब्रह्म 
परमावमा ह । 

=>९ गृ 

यदि श्रु सामने भाते तो किञ्चित्‌ सन्देह नरह कि चह 

दुशंन पाते ही वश्य चरणों पर गिर पडत । इसका 


प्रमाण है-- 
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पर! विकर मि सरके सगे \ पुनि उटि वेठ देदि प्रभु अगि \\ 
९११1८ > \ सुफरु जनम माना प्रमु चीन्टा \\ 


तव श्रीराम बालिको कैतवे मारते ? श्रौर न भारते वो 
मिच्रका काम कैसे होता ? एवं सत्यसन्धता काँ रह जाती ? 
शरणमे श्राये हए सुम्रीवको छोड देते तो ब्ह्मार्डभरमे 
द्राज उनकी शरणमे कौन विश्वास करता ? जीव उनकी 
शरणमात्र लेनेसे श्रपने कल्याणका विश्वास भ्रौर निश्चय 
कब कर सकता ? सामने श्रानेपर वे शील कैसे दछोढते ? 
इसीलिये उसे 'विटप-्रोट'से मारा । 
सपर यह कषा जा सकता है कि वालि भक्त था तो 
पहले ही शरणमे क्यों न श्राया, जव ताराने उसको समाया 
थां ? इसका कारण यह कात होता है कि सुन्रीवने जाकर 
उसे ललकारा था । भला रेखा कौन वलवान्‌ पराक्रमी 
योद्धा होगा जो शच्ुकी ललकारपर उलटे उसके सामने 
हाथ जोड़े १-वाटी रिपुवल सदै न पारा ।१ 
दिपकर भी मित्रके शत्रुको मारनेमे कोद दोष नहीं । 
मान भी ल्लिया जाय, तो भी वद कानूनद्टीभ्नौर द श्चौर 
शरणागत-वस्सलताका कानून उन सारे सांसारिक कानूनेसि 
निराला है । यह तो नियमका श्चपवाद्‌ (70९7001) 
{0 € प्पा€) है यह तो भगवान्‌का निजका कानून द । 
द्रपने भक्ताकी रक्ताके लिये प्रमु बक्मर्यदेवत्व श्रादि गु्णोको 
भी ताकपर रख देते ई, उनको यह भी परवा नीं किं हमको 
कों बुरा कहेगा । इसीपर गोस्वामीजीने विनय कहा है 
पसे राम दीन हितकारी \ 
तियनिरदी सुग्रीव सखा रुख ।हत्यो बाकि सहि मारी \* 
श्नौर दोहावली भी कते है 
कटा विभीषन के भिकेउ कट! विगारी बाकि \ 
तुरषी प्रमु सरनागतदहि सब दिन आये पालि \ 
नारि बरी बरुसारि दरि सखा कीन्द कपिराज \ 
तुरुखी रामकृपारको बिरद गरौबनिवाज \\ 
वंधु-बधूरत कटि कियो बचन निरुत्तर नारि \ 
तुरुसी प्रमु सु्रीवकी चितद्‌ न कष्ट कुचारि \ 
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हसी विषयमे बा० ा० स० १० भी प्रमाणम दिया 
जा सकता है । वहां जव महारानीजीने भापसे प्राथंना की 
कि श्रापने राक्तसोके वधकी प्रतिन्ञाकी है, पर मेरी पराथ॑ना 
है कि राप विना अ्रपराधके उनका वधन करं, उस ससय 
प्रसुने यह उत्तर दिया-- 

रष्टकस्त्व सह भ्रात्रा त्वचा हि व्य. वने \ 

मया चेतद्रचः शरुत्वा कात्स्येन प्रिपारुनम्‌ \\ 

ऋषीणा दण्डकारण्ये सृश्रुख जनकात्मजे \ 

संश्रय च न रष्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ \\ 

मुनीनामन्यथाकक्ु सयमिष्ट दहि मे सद! \ 

अप्यट्‌ जीवितं जा त्वा वा सीते सरक्षमणम्‌ \\ 

न तु प्रतिज्ञ संश्रय त्राणेभ्यो विरोषतः \ 

तदवद्यं मया का्यमूषीणा प्रिषारुनम्‌ \\ 

(९६९९. ) 
शर्थात्‌ "दखडकारण्यके पि मेरी शरण पाकः 

सुखूसे बोले कि श्राप ही हमारे नाथ है, आप्‌ ही हमारे 
एकमात्र रत्तक हे । यह सुनकर मेने राक्स-बधकी भतिज्ञा 
को । श्चव उस प्रतिक्ञाको मैं नहीं छोढ्‌ सकता, सत्य सुभे 
सदा श्रिय ह। मँ प्राण छोड सकता ह, तुमको ध 
लचमणको खोड सकता हू पर प्रतिज्ञा नहीं छोड सकता ॥ 
एेसा ही प्रञुने सुन्दरकाण्डमें सुभ्रीवसे कहा ह. 
सरनागत भय हारी । 


तात्पयं किं सत्यसन्धता, प्रतिज्ञारत्ता, 
तथा दुष्टसंहदारके तशव श्रौर भगवान्‌की शरणागत-वस्सलता्ो 
जो नहीं जानते वे दी प्रथुपर अन्यायका लान्हुन 
लगायंगे । कविके शब्दोमे ईश्वरावतार-चरित फेसे होते 
जिन्हें देख-सुनकर- 
जड़ मोदिं बुघ रोहि सुखारी \ 
श्राघुनिक समालोचकोंको चाष्टियेकि पे सहद्यता स्तौ? । 
सद्धावनासे ही ईश्वरावतार-चरितच्रोपर विचार करनेका कर 
उखाया करं,त भी उसके रहस्य उनकी समम खा सकते $ 


आप आप म्मानसपीयूषः नामक भीरामचरितमानसकी पक बत्‌ टीका मिकालनेका वडा ड सरादनान र नामक भ्रीरामचरितमानसकी एक चृदत्‌ टीका निकालनेका वड़ा दी सराहनीय ओर सर्वथा स्तुत्य का 


कर्‌ रे हँ । ्रवतक (मानसः? पर जितनी टकार निकली हैं प्रायः उन सवका सार ओर अप्रकारित यकाभौका रसासवादन करना 
हो तो इस यन्थको जरूर पढना चाद्ये । इसमे काशीनिवासी प्रसिद्ध रामायणी सा० पं रामङुमारजीकृत पूरी टीका दौ जा 
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रट €, इसके सिवा श्रीवन्दन -पाठकजी, महाराज भीरामच्तरणदासजी, पाण्डेय रामदेवसजी, संतसिदजी ज्ञानी पजान, काशि 











पतितोडारक व॒लसीं 


आखर अमोघ अख अतुल अनोखे चोखे , 
छन्दफे अ्रवन्ध जारे अछत बिचारे हे । 
दमि काज मेख राव-रंकनके अंकनपे , 
ठेलबद् कारके गुताईंज्‌ उतारे ह ॥ 
जन्त्रहू है मन्वरहू हँ आयम निगमहू हं , 
कलिकी कराल चाल नासिवे दुधारे हें । 
गाय “ग्रेमः मानसकों अधम उधारे जेते , 
तुलसनि तारे तेते नभमन तारे हें ॥९॥ 
पापी व्यभिचारी भारी कप्य कुचा मृदं , 
जगुनकी खान , पाहि सोचा गति धारे हें । 
चगल चवाह चोर चपल चाक वित्त , 
चाव चौगुनेसो रामनामा उचरारे हं ॥ 
जेते गये चे बटि मानस-सोपानपर , 
धोय मल मानसर कौ बुदहि सुधारे है। 
धन्य तेरी कति श्रेमः तुलतीऽयुसारं इत , 
तेते जीवं तारे जेते नभे न तारे हँ ॥२॥ 
॑ --प्रेमनारायण त्रिपाठी भ्रमः । 
दमी, वावा हरिदरम्रसादजी, पं दिवला्जी पाठक, प० गणपति म प स, लसी, वावा रणवहादुरसिहजी, केलासजी, वावा 
दासी, वावा रघुनाथदास्तजी आदिकी दीकाश्रौसे तथा ना० प्रचारिणी समाकी अन्थावलीसे, विनायकी टीका, वीर काषेजी 
रदवीयकृत यैका, बाबू हयामस॒न्दरदासजीकी टीका, पं ०सखुधाकरजी द्विवेदी, १० सूर्यभसाद मिश्र, तलसी* "साधुर" आदिसे जहा 
च ्रन्दरमाव मिलता दै, उनका संग्रह रदता है । इनके सिवा पू० प° श्रीरामबहभाशरणजा मदाराज, रामायणी बाबा श्री- 
द्वाख्वदासजी, वावा श्रीजानकीदासजी रामायणी इत्यादिकी कथा सुनकर लेखके क वषोतक जो नोट ङ्ख स्यि थे वे भी 
श द । यथावद्यक श्ब्दोके जथ ओर उनकी व्युत्पात्ति देकर फिर सरल अक्षरां किया जाता है । प्रमाणसहितं कथा दी ˆ 
ली द । श्रीरामदासजी गौड ओर ल(तल्म भगवानदीनजीके विचार मी रहते हं । कठेन समस्याजौकी ममास की जाती दे । 


ने व्यि अन्थेकि श्लोक जो चैौपाशयोसि भिक्ते दै, दिये जाति ह । जहा -तदां विवादास्पदं चो पाद्योका खुलासा किया जाता 


†, प्राचीन पाठन्तरो पर विचार रहता दै । इस्त टीकामे प्रायः रुपयेमे चौदष् आना भाग अप्रकारित री काओंका रहता हे । 
[ काण्डके १८५२५ पृष्ठ हे । रामायण- 
स्तक खरीदनी चाहिये ओर 





अवतक चार काण्ड समाप द्यो चुके दै । बालकाण्डे लगभग २२७५ ओर भयोध्य 
र्वकि सावन्तजीसे सम्पादक 'मानस-पीयुष) अयोध्याके पतेसे पत्र-व्यवहार कर प्रकाशित पु 
श्वशित दोनेवाङे भागोके व्यि ग्राहक बन जाना चाद्ये । 

वावू शीतलासदहायजी अपने सव कायौको छोडकर केवर इसी पवित्र रामसेवामे रग रहे दै । भेरी समङ्से इन्दे इस कायम 
धून श उना पड़ता है, ओर धाया दयो रहा है, जो पुस्तके बिकलेसे ही कम दो सकता दै, रामायणश्रेमियोको यद्‌ परम उपयोगी 
#¶ घ्रपदिकर राम-सेवामे सदयोग देना चादिये । -सम्पादक 
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तलसीङृत रामायणकी समीक्षा 


( टेक--रेवरेण्ड एडविन ग्रीन्स, मेकवने, इंगलेण्ड `) 


„. न्दी-भापाके महाकवियोंकी रचनां 
स पर॒ समालो चनात्मक चिते कुच 
लिखना एक विदरेशीके लिये दुस्साहस- 
मात्र होगा । किन्तु मेरे-नेसे व्यक्तिका 
जिसने दिन्दी-भाषाके स्वाच्कृष्ट महा- 
= गुसाई तुलसीदासजीकी 
` ` ` रामायणका सौभाव्यवश वर्पो श्रघ्ययन 
क्रिया दै, उनके चरणोमि श्द्धाज्ञलि उपस्थित करना 
कदाचित्‌ क्षम्य हो सकता है । 
तुलसीदासजीने बहते ग्रन्थ लिखे है श्रौर उन्म कोई 
एेसा नहीं है जो सामान्य दृ्टिते देखा जा सके । किन्तु 
हिन्दीके विद्वान्‌ गुलादै"जीके नामसे प्रसिद्ध सभो अन्थोंको 
उनकी कृति नहीं मानते । सम्भव हे कि कुं निम्नश्रेणीकी 
रचनार्ण जिनमे गुसाई'जीका नाम दै, वस्तुतः उनकी कृतिं 
न हो, श्रतएव महाकविष्े दोष दिखलानेके विचारसे उनको 
प्रमाणरूपते उपसत्‌ नदीं किया जा सक्ता । 






उनके समस्त यन्थोमे रामायण या रामचरितमानसका 
स्थान सबसे अचादै। मुभे स्मरण टै कि दिन्दीके एक 
विद्वान्‌ इस निण यको स्वीकार करने श्रानाकानी करते थै 
क्योकि उनके विचारसे वह स्थान विनयपव्रिकाको प्रदान 
किया जाना चाहिये । निस्सन्देह विनयपत्रिकामे कच एेसी 
विशेषताएं हँ जो रामचरितमानस उतनी नहीं पायी 
जातीं, किन्तु विनयपत्रिका केवल थोडे-से संस्कृत पुरुषों के 
लिये ही पवित्र धरोहर बनी रह जाती है । रामायणको शौर 
रामायणके गुणोको समभनेवालञे एेसे बहुतेरे सञ्जन मिलेंगे 
नो विनयपत्रिकाके विवाद्‌-मस्त पदोंका विवेचन तो दूर 
रहा उनको समभनेतककी भी कमता नहीं रखते । 


श्रीरयामचरितमानसकी एक सव्रसे बडी विशेषता यह 
है कि वह सव श्रेशियोके लोगोको-यदहांतक किं जो लोग 
पढना नहीं जानते, केवल सुन सकते ई, उनको भी समान 
रूपसे श्रिय है । इससे एक मोलाभाला ्रामीण्‌ जितना 
श्रानन्दिति होता है, विद्वान्‌ भी उतना ही नन्द पाता है । 
रामायणकी कथा बदी ही सुन्दरताके साथ की गयी है, 


जिससे पाडकका मन श्रादिसे अ्नन्ततक कहीं नहीं ऊबता । 
चमत्कारकी श्रधिकता, कल्पनाकी प्रचुरता, भाषाक 
सजीवता, मधुर ध्वनि तथा भाव प्रकाशनकी सुन्द्रता तौर 
उपादेयताके कारण यह सबको मन्त्रमुग्ध कर देती हे । सम्भव 
हे किं इसकी उत्तमता सब जगह एक-सी नहीं हो, परन्तु 
लेखकको हम कीं विषयान्तरे जाते नहीं देखते (जैसा डि 
कुं वास्तविक सुकवि कमे आकर कर बैठते हे) । तथापि 
यह रन्ध सर्वाङ्गुन्द्ररूपमे हमारे सामने उपस्थित हे। 
भ्रव सम्भवतः यह भरन उरुता है कि तुलसीदास 
रामायणम कौन-से पेसे गुण हे जिनसे उसने हिन्दी-साहित्यसे 
सर्वाच्च पद्‌ प्राप्त कियादहे? 
लेखक सङ्घो चके साथ इस प्रश्नका संरिप्त उत्तर देनेङौ 

चेष्टा करता ह । 

` (१) मदाकविका मन प्रतिपाद्य विषयत तन्मय हे 
उसने श्रपने ्रापको अला दिया है । उसका प्रयत्न 3; 
प्रवीता प्रदशित करना नहीं है, वह भोरामचन्द्रजीको 
महानता रौर साधुताकी योर टी पाठकोका ध्यान पित 
करता दे । श्रीरामरे प्रति उसकी भक्ति (अथवा उसी - 
रामभक्ति) उसके समस्त पदयो स्वभावसे ही परिग्नावित ह। 
उसकी रचानारपु पने भ्रु ओर भगवान्‌ङे अनन्य पेससे 
परिपृणं हँ । वह कीति कमानेके लिये रचना नहीं करता 
उसका एकमात्र. लघय श्रीसीता-रामकी विमल करि 
स्थापना करना हे । । 


(२) इस लचयको सम्पुख रखकर छवि प्रधानरूपसे 
दस वातपर दषटि रखता है, जिसमे उसकी भाषा सरल सोर 
सवके समममने योग्य हो । वह श्रपनी विद्वत्ता, प्रवीता 
शरीर रचना-कौश्शलकी प्रशंसाके लिये पाख्कोको तिवस 
करनेक इच्छा नदीं करता, वह तो पाडकोंको अपनी वातं 
समाना चाहता हे । निम्नलिखित पद्‌ बड़ा ही मनोहर 
र्‌ च. हिर 
हं जिसमे कविने इस विपयकी विवेचना की है षर 
जिसमे साधारण भाषाः शब्दका प्रयोग कर पती 
श्रभिलाषा व्यक्त की है- | 
भाषा मनित मोर मति मोरी \ दसिवि जोग से नहि सो \ ` 
प्रमु पट्‌ प्रीति न सामुद्चि नीकी। तिन्दहिं कथा सुनि रागिहि फर, ` 
दरि-दर-पद्‌ रति मति न कुतरकी।तिन्ह कर मधुर कथा रघुबर ॥ ` 
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का क मि नि ति पिति ति पि 


निस्सन्देह रामचरितसा नसे बटतसे एेते स्थल है जिनके 
मभनम विदेशी पारकको कडिनाहयोका सामना करना 
पदता हे, पर सम्भवतः उने डं स्थल पसे भी हँ जो 
प्रत्येक भारतीय पाठकके लिये भी सुगम नहीं है, किन्तु 
दस छिष्टताका कारण केवल विपयवकी गम्भीरता ह । कविने 
हस प्रकारकी रचना अपना पारिडित्य ओर गाम्भीयं 
दिलानेके लिये नदीं की हे । इस काव्यकी एक बडी विशेषता 
भाषाकी सरलता है । कवि पनी रचना साधारण जनताके 
दमने योम्य बनाना चाहता हे । उसका उदेश्य तुलसी- 
दराखको विख्यात करना नहीं हे, वह तो पने रामको 


ल्लोकप्रिय बनाना चाहता हे । 
[क क काना चादटता ट । 


(३) एक विशेषता यह दहै करि इसमे बिना वाघा 
विभित्र इत्तान्तोंका समावेश हे । छन्द्‌-योजना भी बहत 
ह्वी चन्द्र हे । यद्यपि कहीं कीं चौपादहयों र दोहोके 
मर्म ऊद भेद हे परन्तु अधिकांशर्मे चार चौ पादयोके बाद्‌ 
यक दोहेका क्रम रक्षा गया हे, बीच-बीचमे सोरटोका 
प्रयोग करके ऋस पर्वितन किया गया है, जिससे 
ग्चना श्रौर भी स्चिकर हो गयी है । पाडकोंके 
मनोरज्ञनाथे नेक प्रकारके न्दोंका भी समावेश किया 
गया है, जिनसे काव्यका सौन्दयं विशेष बद्‌ गयां हे । 
कर्ी-कदीं तो विष्य श्चौर भाषाकी उत्ृष्टताके कारण वे बंडुत 
ही प्रभावोत्पादक हो गये हें ¦ उदाहरणाथं इस छन्दको 
देखिये, जिसका रम्भ इसम्रकार है-- 

जय्‌-जय सुरनायक जन-सुख-दए्यक प्रनत पारु भगवतः \ 





यह बालकाण्डे है । अन्यान्य स्थलों पर ये छन्द्‌ युद्धकी 
आ्रीषणता चौर भयानक योष्धाश्नोंके श्छव्योन्मुख संम्रामके 
मैरव-निनादसे परिपुणं हो रहे हे । लङ्काकाण्डमं इसके 
उदाहरण ्रधिक मिलते हे । 


गुसाद्ट॑नीने रामायरणके पदों की पूतिके लिये ्ावश्यकता- 
नुसार शब्दके स्वरूपोंको बदलकर ,बहुत-से श्रन्यान्य शब्दोको 
श्रपनाकर रचनाम एक श्रौर नवीनता ला दी है । शब्दोको 
डपयुक्त स्थानपर रखने, उनको घटाने-बढाने तथा काटने 
दाटनेकी गोस्वामीजीमें देसी विचिन्न शक्ति थी किं उनके 
देखा करनेपर भी भ्रयुक्त शब्द्‌ सरलतासे पहचाने जा 
लकते है । मैने एक "फेस शब्दके रामायणमे ११ भिन्न रूप 
रवै ह । इसी प्रकारकी विभिन्नता सवैनाम, शब्द्‌ श्रौर 
श्न्यान्य पदमे आ पायी जाती है । स्थान-स्थानपर 


नयक 
तः त ति ति 
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अलुप्रासोंको छटा दीख पडती है 1 कदाचित्‌ उपयु क्त 
छन्दमे यह एक पंक्ति अनुप्रासका सवोंत्तम उदाहरण है-- 
जे भव-मय-मृजन जन-मन-रंजन गंजन बिपति बरूथा 


कवि शब्दों ओर पदोके प्रयो गमे, विषय-रतिपादनके 
लिये इन्दोंकी गतिसे अपनी विशेष रुचिका प्रदशन करता 
हे ओर भाव तथा रसोके द्वारा अत्यधिक विभिन्नताकी छटा 


दिखाता है । रामायणम उक्लिखित विषयों तथा उनके 
प्रकाशनके लिये प्रयोग किये गये रसोंकी सूची बना लेना 
परायः ञ्सस्भव हे । पाके चरित्र-चित्रणकी शैली नाटको- 
की भाति हे। यह सत्य हे कि पाश्चात्य मनोत्तिके ल्यि 
रामायणके बहुत-से स्थल ऊच दुर्बोध या छिष्ट भ्रतौत होते 
हे तथा जिख भाषां श्नौर रसके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति को 
गयी हे उसमे ढ़ अतिभात्रा दीख पडती है, परन्तु इससे 
रासायणक्ते भिन्न-भिनज्न पात्नोके सजीव चरित्र-चिश्रणके प्रति 
पास्कोकी श्रद्धा कम नहीं हो सकती । | 
गुसाहं तुल सीदासजीने सरल शान्त वर्णने, गार्हस्थ्य 
सुख-दुःखोके चित्रणमे ( हा ! दीना कैकेयी ), युके आाघात- 
प्रतिघाते बणंनमे, सन्तान भ्रौर माता-पिताके, माै-भाई 
रोर पति-पललीके पारस्परिक दुल सम्बन्धके अंकित करनेमं 
एक-सी ऊशलता दिखायो हे । सुदीधे वनवासको यात्रासे 
पूवं राम-सीताका जो वातोलाप हे वह तो कदाचित्‌ सम्पू 
रामायणम अत्यन्त उच्ृषट प्रसंग हे । जिस | शूरतासे राम- 
चन्द्रजी वने कष्टमय जीवनका, चित्र खींचकर सीताको 
दुःखोंसे बचने ओर घरपर सबकी देखभालमे सुख-पुव॑क रहने- 
करा उपदेश करते है, उसी वीरताके साथ सीताजी भी प्रत्येक 
दशाम पतिके साथ रहकर उसके बडे-दे-बड़े करटो समान 
रूपसे भागीदार बनना चाहती है । वह यह नहीं दिखलाना 
चाहती करिः कडिन कार्यौ का विनय-पूक करना कवल 
कन्य या भक्तिवश है, वह तो अपना दावा इससे कही 
भावपूणं शब्दोमे पेश करती हे, वह कहती है कि प्रसुके 
साथ वनकी कठिनाइयां भोगना मेरे लिये स्वग-सदशा है 


प्मौर उनके अलग रहनेमे यह राजश्राला भी नरक-तस्य हे । 


(४ > ठुलसीदासजीके हास्य-विनोदपर तो एक स्वतन्त्र 
जख लिखा जा सकता है । साहित्य तथा जीवन दोनोमिं 
विनोदकी बढ़ शावर्यकता है । जीवनके किसी विह्न 
विनोदका श्चभाव एक बड़ा दोष समस्पा जाता है । प्रायः 
हास्योपादक पद्य तत्काल मनम जाग उरते है, उदाहररणथं, 














२५२ 


परश्रामको गजना तथा उनके क्रो धके उत्तरम लचमणका 
विनोदपूणं उत्तर । श्रथवा शषंणखाकी लद्मणको वरण 
करनेकी चेष्टा यरौर उसके उत्तरम लक्ष्मणका श्लेषपूणं हास्य 
देखने योग्य है । लङ्काम राजप्रासादमे हनूमान्‌ रौर उनकी 
पकी कथा दास्यरससे परिपूर्णं है । हसीग्रकार बालकाण्डे 
शिवके बहुसंख्यक विचित्र गर्णोका वर्णन है । लद्काकारण्डसे 
भी पसे वहूतेरे भ्रंश उद्धुत क्रि जा सकते है जिनमे विकट 
तथा प्रौढ हास्यरसका समावेश है । की -क्ीं तो यह 
हास्य-विनोद मर्मस्पर्शा- व्यङ्ग-गर्भित हो गया है । क्या जै 
निन्न्िखित पद्य इसके एक स्पष्ट चिव्रके रूपमे रख सकता ह 
समरथ करट नरि दोष गोसाई \ 
यद्यपि ङ्ध सजन इसमे व्यङ्ग न मानकर इसका 
शब्दशः श्रनुवाद्‌ करना ही उचित सममते है । 
अन्य विपर्योकी भति काव्यं भी लोगोकी श्रभिरचि 
भिन्र-भिन्न श्रा करती है । छद पाठकोंको कवि विहारीलालकी 
रचना विशेष भ्रिय मालूम होती है । शब्दयोजनामे 
वे श्रवश्य ही बडे प्रवीण है, किन्तु उनकी सतस हसे 
भरतिरिक्त कोन.से गु रह नाते हे ? ऊच दूसरे लोगोको 
सूरदासकी कविता वड़ी मनोहर प्रतीत होती है । निश्चय 
हीन तो को भी मनुव्य उनकी सादित्य-सुन्दरता वथा 
मनोरमताको लघुता प्रदान कर सकता है श्रौर न उनके 
पदाकि (प टी सन्देह कर सकता है । हस विषयपर 
ह्मे “मेकाल्े' की निर्दोष श्रमेजीके उपर कार्लाहृलके ये उद्रार 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 





पि ति पिति नि 


स्मरण हो श्रातेर्है-“हे कान्तिमयी सरिते ! बहती जारो 
( 710 011 1.0 81111112 11४९7 ) । सूरदास विचित्र 
फूल श्रौर फलां से भरपूर एक ऊँचे पडारपर स्थित हँ, पर 
क्या नीचेकी समतल भृमि उनकी श्रभिरामता नहीं रख 
सकती ? यद्यपि उनका स्थान बहुत ऊँचा है तथापि डालो ्नौर 
शङ्गे मो मनोहरता होती हे । महात्मा कबीरजीमे पते 
ठंगकी एक महानता है । सम्भवतः कोद भी कवि इतवे 
कम शब्दाम इतने ऊचे भाव नहीं भर सकता । संर 
कथनकी शक्ति तथा र्खे श्रोजपूणं पदोंके प्रयोगमे उनङी 
कोद समानता नहीं कर सकता । उनके पदोंमे बहुत-से 
व्यावहारिक सिद्धान्त कट-कूट कर भरे हें । किन्तु तुलसीदास- 
जी श्रौर कवीरजीमे इतनी समानता नहीं कि उनकी तुलना 
कीजा सके। 


हिन्दी-साहित्यको नेक कविर्योने सष्द्धिशाली बनाया 
ह, किन्तु ठ॒लसीदासका स्थान निश्चय ही उन सबमे ङा 
हे । ्नन्य कवियोमे वुलसीदासजीकी पेत्ता कोर विशेष 
गुण भले ही हो परन्तु तलसीदासजीमे तो अनेक उच मौर 
महान्‌ गुणोका समन्वय हे । उनकी रामायणम कैसे वीरत्व 
रौर विनय पूणं भावोका भ्वाह दीख पडता हे ! वह हमारे 
केवल प्रशंसाङे ही पात्र नदीं, भेमकेभौ हे योर वह मेस 
उन्हें प्राक्च भी दहध्ा हे $ इसका ज्वलन्त उदाहरण यही है 
कि समस्त हिन्दी-सादिव्यमे एसी कोद भी ुखकं नह 
जिसका राजप्रासादसे लेकर एक निधंनकी ऊुरियातक 
इतना श्धिक प्रसार हो । 
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रम 


रामह चराचराभें व्याप्त है अखण्ड बह्म , 

रामका गुणानुवाद, पुण्यका आगार है 
रामसे सर्मा महान हैँ सुखी जहयान बीच , | 

रामके लिये सदा प्रणाम बार बार है| 
रामत्े जुदा कर्मा हया नह किसीका चित , 

रामको कथा सुधा-चिवेणिकाका धार हे । 
रामम रमं मूर्ना, मुनीरवर्रोकं मानसम , 

राम “विष्णुः सर्वथा विलोकका आधार है ॥ 


गंगाविष्णु पाण्ड्य, विद्याभूषण ¶विष्णु! 








रामायण संसारका सर्वत्छृष्ट महाकाम्य हे 


( केखक-- डाक्टर श्री एच ० उन्स्यू० वी ० मोरेनो, एम ० ए ०, पी-एच ० डी०, प्रेसिङेण्ट 'ेगलो इण्डियन लीग ) 









६, ॐ 


> सवातको सभी मानते कि रामायण 
एष॒ संसारम सबसे पुराना महाकान्य हे ; 
किन्तु यह सर्वोत्कृष्ट अौर ादिकाव्य 
है--इसे बहुत कम लोग जानते ह । 
एतिहासिक कालके अरूणोद्यमें रचे 
जानेपर भी यह न्थ सवेथा अद्धितीय 


श्रा है । यद्यपि यूनान, रोम, इटली, इङ्गलेणड, फारस 
तथा श्न्य देशोँमे भी महाकाव्योंके लिखनेवाले समय 
मयपर ाविरभंत दोते रहे है किन्तु सांस्कृतिक सौन्दयं 
तथा सर्वाङ्गीण पूण टोनेके कारण रामायणको वह॒ गौरव- 
युक्त महान्‌ पद्‌ सदा प्राक्च रहेगा जिसका श्तिक्रमण अथवा 
श्रतिस्पद्धां कोर नदीं कर सकता । 


रामायणम महदाकाव्यके लिये आवश्यक सभी नियमोका 

दालन किया गया है । यद्यपि दूसरे मह!कविर्योने भी उन 
नियमोकी श्चवहेलना नहीं की है तथापि हिमालयस्थ उच्च 
यिखरकी भाति यह उन सबसे यागे बढ़ा हुश्राहे। जो 
र{मायणकी महत्ताको हदयङ्गम करना चाहते हैँ उन पुरूषोके 
लिये महाकाभ्यके नियमोका विश्लेषण अधिक उपादेय होगा। 
नाटकके समान महाकाव्ये भी तीन महान्‌ नियमों 

८ विद्धान्तों ) का समावेश होना आ्रावश्यक है--( १ ) 
विषयकी महानता--्रथांत्‌ इतिहास तथा पुराणोके महान्‌ 
श्रित्र-चित्रण, (२) सर्वाङ्गीण चमत्कारपूणं क्रिया 
८ ३ ) भाषाकी उच्छृष्टता । रब देखना है कि रामायण 
ऋँ तक इन नियमोंको पूरा करता है । भगवान्‌ राम स्वयं 
धक महान्‌ सम्राट्‌ दै, उनका जन्म एक एेसे महान्‌ राजवंशे 
छ्ोवा दै जिसकी सीमा देवताथों तक पर्ची इ है । 
प्रद्प्य उन्हे दश्चरका वतार मानते हँ । उनकी पतिन्रता 
द्री महारानी सीताजी उसी प्रकारके दूसरे महाचर्‌ राजवंशे 
द्रन्म लेती है थोर श्रपनी उच स्थितिके अनुरूप, अनुकरणीय 
गयो से विभूषित इस महाकान्यकी नायिका हैँ । भगवान्‌ 
श्रीरामके भाता लक्ष्मणम भी वे सारे सुन्दर गुण वतमान 
‰ ज एक राजकुमारके लिये आवश्यक हैँ । दक्तिणके चादि 
निवासी वानरोके ्राकारवाजे पुरुष, श्रीहनूमानजी 
वता भके भवतार है जो एक बार अतुल शक्तिके अधीश्वर 


मारतिके नामसे प्रसिद्ध थे चौर ( रामायणम ) दक्सिणदेशके 
शासक है । महारानी सीताका अपहरण करनेवाला रावण 
लज्ञका शक्तिशाली राजा हे । यद्यपि उसकी सारी कामना 
पाशविक है तथापि राञ्य.वेभवमे वह किसी भी भारतीय 
नरेशसे कम नदीं हे । | 

इस महाकाग्यका कथानक सव॑तोभावेन हद्य्रादी है ॥ 
ञंमेजी भाषाका प्रसिद्ध कवि पोप रेखा नहीं कर सका हे, ` 
उसके हास्य-वीर-रस-पूणं काव्य “दि रेप याव्‌ दि लोकः 
८ 11€ 18€ ० ४06 10९] ) मेँ सुन्दरी वेलिर्डारे एक 
देशपासके उपर ही सारा बखेडा मचता है । रामायणम 
लक्ष्मण तथा महारानी सीताके सदित शीरामजीका भारते 
दक्तिणी प्रदेशमे प्य॑टन, मागमे एतिहासिक विभूतियोसे 
मिलाप, भयानक लङ्ञाधिराजका पराभव, विजय प्राक्च कर 
छ्मपने राज्यम लौटना यौर वहां स्वतन्त्रतापूवंक ऊच काल 
तक राज्य करना आदि घटनाध्ोका वंन हे । 

रामायणक्धी भाषा चमत्कार-पूणं हे तथा संस्कृते 
शलेक-प्रवाहके कारण इस काव्यकी महत्ता श्रौर भी बद्‌ 
जाती है । महाकवि विल { ४171211 ) के एनिडकी 
( ^ €1116 ) भाँति भीक श्चथवा लेटिन महाकाव्योमे 
चमस्कारप्णं बरणंनके लिये षट्पदी ( प्€21116167 ) 
का उपयोग किया जाता हे । मिल्टनने ( 1111011 ) भी 
सीमित पञ्चपदीका ( ?<71211€1€1) प्रयोग किया है 
किन्तु रामाय णमे इनसे कहीं धिक चमस्कारिक छन्दोका 
प्रवाह हे । इसीलिये इसमे ऊढ भी आश्चयं नदीं कि चाज 
भी श्रीतुलसीदासजीके रामायखको भी जिस्म वाल्मीकीय 
रामायणकी भाषाकी छाया वत्तमान हे, गाँवोमे लोग 
शान्तभावसे लगातार कितनी रातों सुनते द भौर 
मग्डपके नीचे श्रासनपर बडे हृए विद्धान्‌ परिडित श्रीरामके 
पराक्रमपूणं कार्योका सुन्दर वणंन करते रहते है । 


अरस्तूके काव्य-सिद्धान्तके अनुसार किसी अन्थको 
महाकान्यकी श्रेणी लानेके लिये तीन चौर नियमोंका 


पालन श्रावश्यक है। वे हकाल, स्थान तथा क्ियाकी 


एकता, महाकाव्यकी क्रियाश्ोका सम्पादन एक ही कालभे 
होना चाहिये । इतिहासकी भोति इसका विस्तार एक कालसे 
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दुसरे कालतक नहीं जा सकता । उदाहरणाथं रोमका 
श्रागस्टन तथां दृङ्गलैरडका विक्टोरियिन-काल है । रामायणम, 
श्रीरामजीके वनवास तथा केवल उसी श्रवधिमे किये गये 
पराक्रमके थोडे-ते समयको चुनकर कालकी एकताका श्रच्छा 
निर्वाह इश्रा दै। शेऽ्सपियरॐे ओधेलो ८ 0110 ) नामक 
नाटके भी कालकी एकताकी रक्ता दुई हे, ठीक वेनेशियन 
लोगोके साद््रस द्वीपपर श्याक्रमण करनेके पूव श्रोधेलो 
( 00<10 ) श्रपनी सेनाके साथ प्रस्थान करनेके लिये 
विचार करते समय ही मलिनद्दय श्रादगोकी ( {420 ) 
धृतताका शिकार वन जाता ह। अ्रीक नाटके भी 
कालकी एकतापर वहत श्रधिक ध्यान दिया गया ह। 
ग्रधत्‌ जितने समय वास्तविक शोकपर्यवसायी कार्या की 
(112४605) समाधि होती है उतने ही समयमे नाटकका 
च्रभिनय भी समाप्त होता है । सच्रार्‌ हेनरी प्म 
(12 ९111 ४.) नामक नाटकमे काल एवं स्थानकी 
एकताका अतिक्रमण दो जाता है रौर यदी कारण दै कि 
शेक्छपियर काल तथा स्थानकी ए कताकी कमीको पूरा करनेके 
लिये सामूदिक-गान (107८8) उपस्थित करता है । 
रामायणम स्थानकी एकताका श्रच्ुगी तरह निर्वाह किया गयां 
है । इस महाकान्यकी सारी लीलार्पे भारतवर्षं तथा लद्भाष्छे 
मैदानमे होती हैँ । सम्राट्‌ हेनरी पञ्चम नाटक स्थान, 
दंगलेर्डसे छान्स तथा फरान्ससे इंगलैरड परिवर्तित दोता 
रहता है, किन्तु जला उपर कहा गया द-- सामूहिक गानसे 
वह सौम्य बन जाता है । रामायणम क्ियाकी एकताका भी 
पालन दहदोता है, समस्त क्रियार्श्ोका सम्बन्ध केवल 
श्रीरामचन्द्र जीदे वनवास तथा उनके ल्तैटनेके सिवा शनौर किसी 
बातसे नहीं है । लौटनेके वाद्‌ श्रीरामचन्द्रजी शौर महारानी 
सीताकी क्या दशा हुदै ? वनसे किंसप्रकार महि वाट्मीकिने 
लव श्चीर श- इन दोनों कमारोका पालन-पोषण 
क्या? किसप्रकार वे ्रपने राज्ये पुनः लौटकर श्राये ? 
इन सब विष्यो का वणन राभाय णमे दे । महाकवि होमर रचित 
मधाकाव्य इलियड (11120) की समासि, पाटोक्लस 
(72100 59 के हव्यारे हेक्टरके ((प्€८{0") मारनेके 
कारण एचलिजके कऋोध-शमनरमे, हो जाती है । इसप्रकार 
यह दुःखान्त दस्य पूणं हो जाता हे, क्योकि एचलिलुके 
क्रोधसे निकलकर दुःखके च्ननन्त खोत पएूट पडते हँ रौर वह 
उन्हीके गीत गाता है चनौर ऊ नहीं कहता, तथा शतक 
पाटोक्लसके सभ्माना्थं शतक क्रिया-सम्बन्धी खल्ल 
(7 प161४] & 2168) की समाक्षिम महाकाव्यका अवसान 
होता है । एनिडने यथास्थानकथित लकडीके घोडेकी कहानी, 
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टूायनगरका पतन तथा दाह. इनियास (^€1683) हारा 
एञ्चिसेज (4\11८111368) को सहायता देना तथा उनके गृह- 
देवता््रोकी रक्तादि --- घटना यूनानी दन्तक्थाभसे जौ 
गयी ह । 

संसारके महाकान्योंके साथ तुलना करनेमे रामायख्‌ 
वदी सुन्द्रताके साथ उपस्थित किया जा सकता है । महानताडे 
विचारसे “दियड' को रामायणके सामने रख सकते हे । 
परन्तु बहुत-से स्थलों पर वह प्रतिभादीन हो जाता है, जहौ 
रचनाशैली तथा विचारोंकी मनोहरताके कारण रामायखक्छे 
विजय होती हे । इन दोनों महाकाव्योमे उपयुक्त तीनों 
एकता्रोंका अजुसरण किया गया है भ्रौर दोनों इस विषयमे 
श्रपना विशेष चमत्कार रखते हें, किन्तु रामायण विशद्‌ जेल 
तथा सुन्द्र दश्याके चित्रणके कारण एक अनुपम स्थात 
म्रा करता दै । स्वथं महाकवि वजिल स्वीकार करता है ` 
कि एनिड केवल इलियडकी प्रतिच्छाया ह । किन्तु इसे 
दलियडके समान भाषा श्रौर भाव विकसित नहीं हो सङ 
हे, क्योकि इसमे पेसी कोद वात नदीं, नसे होमरकी उन ` 
उपमाश्रोके सामने रख सके जो संसारम अत्यन्त 
हो चुकी हं । महाकवि डार्टे (12816) के काव्यो विचार 
तथा वणं नकी रमणीयताका अभाव नहीं हे । उसके बनाये हए 
हनफर्ना (11116110) परगेटोरियो (८ पहणषण) तथां 
पैरेडाइज (212015९) नामक अन्धो एेसा सुन्द्र चित्रण 
हे कि जिसकी भतिलिपि ्ाघुनिक कलाविद्‌ उपस्थित नही ` 
कर सकता । किन्तु कभी-कभी डारटेके विचारो पर पत्तपातका 
परदा पद्‌ जाता दे, यदी कारण दै कि वह जगतूमे जित 
धरमाध्यत्तोसे घृणा करता टे उन्हें नरकमे पर्चा देता है 
इनफर्नमे रिमिनीकी (11111111) प न्सिस्काके (81166568) | 
एक सुन्दर उपाख्यानके निमित्त वद कितने हौ विद्रोहास्सक 
भावोँकी सृष्टि करता हे । चमत्कारिक वणं॑नके किये सभौ 
उपादान मिल्टनके "पैरेडादज लाष्टमे है, किन्तु 
वंन करते समय वह उसीको लगभग वासविक नायके 
रूपम ला देता है । इस कान्यके निदिष्ट नायक, मनुष्य 
पुत्रका व्यक्तित्व स्यन्त रीण शौर निष्प्रभ हो जाता है जिसे 
हम दैसाई-धर्म"यन्थकी कथाकं कारण शद्धाकी दष्टिसे देखते 
है, मि्टनकी रचनाके कारण नदीं । मनुप्यकी प्रथम अवज्ञाका 
गीत गानेवाल्ते नेत्रहीन प्योरिटन (एप) 
मिर्टनके भाव-प्रकाशनकी पेशलता,न्द-प्रवाह तथा करपना- 
की प्रचुरतामें कोई कमी नहीं ाती । फिरदौसीके शाहनामाे 
फारसके राजा्नोंका इतिहास है-- जिसमे शक्तिशाली 
रस्तमका विशेष वर्णन है, किन्तु यह काव्य केदल कथा सौर 
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उपकथा तथा युद्ध चौर सन्धिके विवरणोसे भरा हुश्या हे, 
जिनके पद़नेसे मन उव जाता ह । फिर भी इनके मध्यमे 
सोषरावक्ी एक ्श्चयंमयी कहानी ह । रुस्तमका अज्‌रवेजान 
(4 2781181) देशनिवा सिनी अपनी पली ताहमीना 
(9 ला 781) के साथ केवल एक रात्रिक लिये शयन 
करना, तदनन्तर उसकी श्रक्ञानतामे सोह रावका जन्म लेना 
था उसी सोहरावका संयो गवश पने पिताक दवारा मारा 
ज्ञाना श्चादि रोमाज्रकारी घटनाध्योंखे भरी इद इस करू 
कद्ानीको पढ़कर एेसा कोई न होगा जिसकी चाँखं सजल न हो 
उदे । वास्तवर्मे, जेसा किं स्वयं कवि फिरदौसी कहता हे 
च्छि यदि शाहनामा-जेसे महाकाव्यकी रचना न हदे होती 
तो रश्तम एक मामी वीर ही रह जाता रौर उसके 
पराक्रमी गाथा केवल आमी भाटोंको जिह्वापर रह 
जाती । फिरिदौसीने केवल इस पूर्वीय देशके महान्‌ वीरके 
च्चस््रिको दी श्रद्धित नदीं किया बल्कि दिलको हिला देने- 
वाली सो्रावकी कहानीको हमारे लिये रख छोढा, जो 
श्राज भो फारसके प्रासाद एवं अन्तःपुरे रहनेवाललेके 
ृदयको श्रर्ञ्वक्लित करती है । 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्दजी, महारानी सीता, 
श्रील च्मणजी, महावीर हनूमानजी तथा रावरका चरित्र भी 
भविष्ये समयके भ्रगम प्रवाहे सवेदा सजीवरूपसे 
दर्त॑मान रहेगा । इसमे सन्देह नदीं किं हिन्दूजनश्चुतिरमे 
व्ावित्री, शकुन्तला तथा दमयन्ती-जेसी पतिव्रता खयां 
श्रा जाती है किन्तु धर्म॑प्राणा सीताके सामने सभी निष्प्रभ 
षने जाती है; जिसे देवता भी प्रणाम करते हँ योर पनी 
्रद्धा्जि अपित करते हँ । सत्यप्रतिष्ठ युधिष्ठिर, भीष्म 
ब्रा प्रह्लादक चरित्र भी प्राक्त होते देँ किन्तु भ्रीरामचन्द्रजीके 
व्रिद्ध तथा कलङ्कहीन जीवन, एवं राजकीय गुण चौर 
श्रीकरे साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती । 
रामायणका सार क्या ? पेरेडादज्‌ लो्टके छद 
ददश एवं इ्ियड कान्य वणित साधारण चरि््रोकी 
श्रवै्ा उसकी महत्ता किस प्रकार साथेक होती हे ? भीक 
इदा नियोमिं वयित वीरा्रगण्य एचिलीज्‌ तो केवल मनेलास 
( 11271] 98 ) बन्दी कन्याके लिये ही अपने शिविरे 
द्विप जाता है; दूसरी शरोर श्रोडसे ( 05886118 ) एक 
्रश्मन्तं कामी पुरुष है जो श्राजकल सज्नन पुरुषो के सम्मुख 
रर णाक पात्र उहर्ता है । अजाक्स भी ( ^12ॐ ) 








केवल शक्तिम भीमके समान है, इसके सिवा उसमे भौर 
कोड गुण नहीं हे । इसे विपरीत श्रीरामचन्द्रजी उस मूल 
सिद्धान्तको सिखलाते है जो चराचरका आधार है क्योकि 
परमात्माका प्रथम विधान “्नुशासन' है । यदि भाज 
सीताजी होतीं तो उनके सामने हमारी बहनें-- चाहे वे 
प्राच्य देशकी हों या पाश्चात्य देशकी हों, लजासे नतशिर ` 


हो जातीं । भ्रीलद्मणजी धम ओर भक्तेसे ओतप्रोत है, 


उनके बाद्‌ उस प्रकारके बहुत ही कम भाई हमारे देखनेमं 
राते हें । तुलनात्मक दृष्टिसे केवल सरल श्नोर सवेभ्रिय 
जोनेथन ( 10721181 ) ओर डेविड ( 12४1 ) की 
ममर कहानी ऊ अधिक चती हे । 

ङ ठेते लोग भी हँ जिन्हे रामायणम ओर भी मशत्व- 
पूणं विषय परा होते हे । ङ भाष्यकारोका विचार है 
कि सोता-शब्दका अथं हलके द्वारा बनायी गयी गहरी रेखा 
हे । इसी आधारपर वे कहते हँ कि रामायणं ्ालङ्ञारिक' 
दगसे आयौकी विभिन क्रियाश्चोका वणेन है । उदाहररणाथं 
किसभ्रकार आ्यौने घूमने-फिरनेवाली जंगलो जातियोको 
खेती करना सिखलाया तथा शखायुद्ल जीवनके लाभ 
बतलाये, जिनका उन्होने पने भादि स्थान मभ्य एशिया 
प्रयोग किया था । यदि इस महाकाभ्यका यह महान इथं 
हो लो भीउसक्धी उपादेयता बद जाती हे । इसकी वास्तविक 
कथाकी गम्भीरता श्रौर मनोहरं वणं नके श्तिरिक्त इसमे 
नोर भी अधिक गूढ़ तस्व भरा है जो विद्वत्ता पूं दन्वेषणके 
लिये बहुत ही विस्वृत कत्र उपस्थित करता है । 

वाल्मीकि भके ही डक रहे हों चिन्तु वह युगोतक 
चमकनेवाज्ते उस रतरकी भांति है, जिसे समीप पडंचना 
सम्भव है किन्तु जिसकी समता तथा अतिक्रमण करना 
ञ्सम्भव है । रामायणकी कथा उन्‌ वृत्तान्तोसे भरी हे 
जिसका जादू राजमहलसे केकर गवो प्रर जंगलोकी 
मतेपडियों तक एक.सा फेला हुशया है । यद्यपि महाभारतको 
भति इसमे कहानियोका ताँता नदीं दील पढ्ता श्मोर 
हस ्रीमद्धगवद्भी ताकी भाँति केवल तत्वपुणं अन्थ भी नहीं 
हे तथापि महाकाभ्यकी द्टिसे यह सवेदा के लिये सवोौस्कृष्ट 
श्नौर श्यादिकाभ्य है। यद्यपि रामायणको श्रीगणेशजीने 
नहीं लिखा श्नौर न महषि व्यासकीो विशद बुद्धिसे इसका 
प्रकाश इश्या तथापि इस धरामे कितने ही वंश ्ार्येगे मौर 
चलते जार्यगे किन्त रामायण ज्यो-की-्यां ही ्रवस्थित रहेगी । 








॥ि , ~ 

















"रामचरितमानस कवि तलसी 


अवच-मचुरिपु-नाभिसरम जो दिर अरविन्द \ 
मत्तिरखका दै भर! जिसमे मधुर मकरन्द \\ 
माव-सैरम पुञ्ञ जिसका उड्‌ रह्‌! सब ओर \ 
दे र! असिवृन्द रससिर्काक! जटा सु-बलेर \\९\ 
कल्-तमोमय कारको जिसने किया सुप्रभात \ 
वह्‌ सु-गमचस्त्रिमानस दै जगद्धिख्यात \\ 
कारि पुके दिव्य-अनुभव-छिदध फक्का रूप्‌ \ 
साघु तुरुकीदासक! दै तप-प्रमाव अनुष \\२\ 
दिव्य-ह्य उदार मार्वेसि मरा भरपुर \ 
मुम्धता-सुविद्ग्चता-सद्‌ सदन रचना रूर \ 
सफर मन्त्र-रमान कोमर-कान्त-पद्‌-सेयुक्तं \ 
गुणातीत-उदात्त-चिन्मय भक्ति-रससे मुक्त \\२।। 
नर-हटयका दिव्य ओर पवित्रतर उद्र \ 
आुरिकत्रा तथा भौ बीज ओर विकार \\ 
सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म मानस-वृत्तिकी भी वात्‌ \ 
दन्द ओर विख्द्ध मार्वोका परस्पर घात \\-८\1 
दोर-वन-निञ्च॑र-नदी-वारीरा-चन्द्रारोक \ 
प्रात कमक-विकास सायम्‌ कोक-दम्पति दोक }\ 
रामक कषिन्लेत ह त्यो करटी नगर-सुहाट \ 
कटं वटकर्की छट दै करटी राज-सुटाट \\५\1 
शुद्ध सूनु तवादिताका दै अपुवै विकास \ 
व्यास ओर समास्का मी देखिए सुप्रयास्‌ \\ 
पुथैम उत्तर कथाको सूचनाका दद्ध \ 
आनुपुर्द माव सङ्गतियुक्त विविध प्रसङ्ग \\६\\ 
दिव्य-दम्पति-परेमका शुद्धत्र ओर महच्च 
दे कटी भ्रातृ त्यो ही दहै कर्हीं मृत्यत्‌ \\ 
राम भक्ति अनन्यता अद्रेततासि मुक्त \ 
अङ्क देर्वेकी तथा आराचना(-सयुक्त \\9\ 
बरही ओदितता अओ जगन्मायावाद्‌ \ 
फिर विशिरे एवम्‌ दवेतका संबाद्‌ \\ 
तज वित्ते माव दो समशरीर हीतरु दन्त \ 
समरित सह्‌ प्रेम चस्ते दँ एमी सिद्धान्त \\८\\ 


विविथ्‌ ऋपि्योके विविध अनु खव तथा मत-पथ \ 
साङ्गवेद सुकाल्य-ददौन ओर भी सदूम्रथ \\ 
दिव्य प्रज्ञा सर्मैगासे ख्व सबका तत्व 
कर दिया कविरत्नने उनका खूप्विर एकत्व \\०\\ 








रामतच्च अतक्यं ओर अचिन्त्य दिव्य उदर्‌ \ 
ञ्य अनन्ताकाद ओर अपार पारावार \\ 
मनो-मति-वान्च! परे दे बह विचित्र अनुष \ 
माव्के सत्पात्रेमे ठरुता है उसका रूप्‌ \\९०१ 
निज सुखाचि-विदवासके अनुकर दै वह्‌ ध्येय्‌ \ 
वस्तुतः वद॒ तच्चस्या है यद्‌ नरीसा ङेय\\ 
तज दुराग्रह्‌-टेष अपने भावके अनुसर \ 
दैदापदको पूणि मत कीजिये तकशार्‌ \\९९१। 
यह्‌ जगत्‌ सब रमी रै, रामरीका खर्‌ \ 
प्रत्येक अणु प्रतिरेणा्म त्यो है उसकी मेर \\ 
दै समस्त॒सु-नाम-रूपम्‌ उसकी रूपाति \ 
दै वही जे कुछ कि दै सब अस्ति एवम्‌ भाति \\९२१} 
यह्‌ विमर मत देए गया जिनसे प्रचारित्‌ पित्रे \ 
स्वामि तुरुसीषदाख दँ वे सेक पुण्य्‌-च्रिब्‌ \\ 
खु शदवत-चमेक! जिनने किया उदार \ 


षण अआगै-शरीरमे सजीव्नीःसब्वार्‌ \\ ९३\\ ` 


कान-रलिकी ज्योतिर्मे कर प्रेम-अमृत-सुयोग्‌ \ 
दिव्य चन्द्र उमा टिया दे, घन्य कवि-चछोग्‌ 
निर्विकरप सखुकटपनायुत क्ति कार्य सुकान्त्‌ \ 
जञानगरिमामय विद्‌ रै उर्षनिषद्‌ वेदान्त्‌ १, द्‌ 
हे! र दे, फिर) कर्हीपर विधि-निषेषःविधान्‌ \ 
हे करीं यो नीतिर्योका सच्िरतर व्याख्यान \\ 
यह सु-रएमचरित्रमानस है सुमनसु-शख \ 


| 


लो रदे जिसके अभित द तच्वजञानौ छात्र \\९५।। ` 


तर म्ये कालो दै जिका पाठ करके सु \ 
स्वतःसिद्धः सुमन्त्र हे जिस उन्थका प्रतिप \\ 
हो ग्ये कितने निरक्षर पट्‌ जसि विद्धान्‌ \ 


रद्कसे हेः र्व कितने दो गये श्रीमान . 
पावके द लेक्मे शुम कीति ओ सम्मान}! 
। विविच मनकी करपनार्ण, कामना शार \ 


॥ 


४ 


ई 
॥ 


पूण करनेके स्मि दै कल्पवृक्ष श्दर ९७ 


आधिदेविक-आधिमैतिक अदि र जे कष्ट 
चे प्रयोग-विघधानसे देति रै इसके नष्ट \\ 
पार्से मानसके मानसम्‌ उपजती भक्ति! 
पुण दैवी ज्योतिसे दोता सुवाचचक व्यक्ति ९८ 
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& रामायणके क राजनीतिक सिद्धान्त ओर शासन-संस्था्ट ® 





वत्तर्यो मुरी टु करती दें सुन्दर दास \ 
उनमे होता है विशद स्वर्मीय-भाव-विकास \\ 
किन सु-रान्दोमे करर उस काव्यका गुण-गान \ 
उन महाकविका करर किख मति हम सस्मन \ \\९९\\ 


१ 


शुद्ध सम्यगज्ञानमय वे सूर्य य निचोर \ 
दिव्य अन्तष्करणम था प्रेम्‌-वर््रे अपार \\ 
हृस्तगत ब्रह्माण्ड हृदिगत ब्रह्म था साकार \ 
कोन पा सकता है उनके विमरू यश्का पार \\२०\) 





न ििगिििकसययययययन्या्वन्या्कन्कन्कान्का्काकन्यान्या्कन्यायान्यान्यान्यान्कानकान्यान्कान्कन्यानकन्कन्कान्कान्कान्कान्कनकन्कान्ककान्कान्कन्कन्क्कन्कानकन्कन्छन्यन्कन्कन्कनकन्कन्कन्कन्कन्छन्छन्छन्कनक छ 
ति मि भि कि 














महाकवि स॒निराज ये, थे भक्तराज महान्‌ \ 
सदय परउपकाररत गतमान वे विद्वान्‌ \ 
कि-उदधिमे विकर भारत-पोतके आधार \ 
हरि-अनु्रह-विग्रही परमा्थके अवतार \२ ९१ 
रम्य रामचरित्रमानस रचित कर आभेराम \ 
स्वामि तुरुखीदासजैने कर दिया वह काम्‌ \\ 
सकर विघसे जा सारा होग्या हित-हेतु \ 
सकेतका सोपान त्यो ससार-सागर सेतु \\२२\ 


शारद के पद्‌ बन्दि निते कविको पट्‌ “बिन्दु, उमाहि चर । 
राब्द्‌ चमत्कृत अथ अरुंकृत त्यो रस-रैति निबाहि र \\ 
मूत प्रभूत भय हदे अजर सरि बागनगाहि अद \ 
केते कवी कविताहि कटं तुरुसीसें तुर कवि तहि करै \\ 


--' भी विन्दु जह्यचारो 





रामायणके कुलं राजनीतिक सिद्धान्त जोर शासन-संस्थाणे 


८ ठेखक-श्रीयुक्त बी ०अार० रामचन्द्र दीक्षितार एम०ए० ) 


चीन हिन्दृशासनके भावों चौर शासन- 
5 पुननिर्माणके लिये 
भ ( र @ महाकाव्य महाभारतके समान 

९. रामायण भी क्ञातव्य विषयोंकी एक 

| न 4 खान हे । यथ्यपि हस दृष्टिसे रामायणका 
५ ^| अध्ययन स्वतन्त्ररूपसे किया जाना 
#, द 1 9 ्यावश्यक था तथापि वतक इस 
1 _ <. विषयर्मे, इधर-उधर ऊद भावोके 
शरीर संस्थाश्रोके साधारण संकेत किये जानेके अतिरिक्त, 
कोर विशेष प्रयज नहीं किया । प्रोफेसर जेकोबी 
प्रो ° एस० ज्ेवी-सद्श परसिद्ध विद्धानोंने रामायणपर दो 





त्तम निवन्ध क्लिखे है, जिनका उरलेख करना ्चप्रासङ्िक 


| ष्टौगा । जेकोषी महाशयका 1288 1९81218. 2118. (5011 
198) श्रोर लेवी मद्टाश्यका 10? 17 11180116010 तप 
1118. 8118. (च 01121 4. 81211 € , 1918) इन दोनों 
निबन्धं भी रामायणकालीन राजनीतिक तथा शसन- 
विधानोके विषय कुद भी प्राश नहीं डाला 

गया है । जेकोबी सहाश््यको पुसतक-परणयन करते समय 
ननो कच सामग्री मिल सकी, उससे. उन्होने वतेमान 
गमायणका निकरतम काल निशंय किया दहे । उन्होने 


रामायणका काल भधिक-से-खधिक सासे पूर्वं पांचवी 
शताब्दी ओर कम-से-कम ईसासे पूवं दूसरौ शताऽ्दी 
निधारित किया हे। प्रो° ए० ए० मैकडोनेलकी सम्मति 
रामायणकां सुर्य भाग ईसासे पूवे पाँ चीं शताठ्दोकं पलं 
प्रणीत हो चुका था । (दशरथजातक' नामक बौदमन्थसे 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि रामायणीय कथाके ऊच भागसे 
जातकका सेखक परिचित था । वेबरकी यह धारणा कि, 
इस कथाम यूनानी संस्कृतका प्रभाव हे, बिल्कुल निमूल 
हे । सी दशाम यह करपना युक्तिसंगत है कि जातकोकी 
रचनाके पव॑ भी भारतीय जनता ईस महाकाच्यके 
शधिकाश भागोसे परिचित थी । यह तो सवसम्मत ट 
कि रामायणका सङ्कलन भी दैसासे दूसरी शताड्दीके 
लगभग या उसके पूवं ही हो चुका था । यदि हम हस 
धारणाद मी स्वीकार कर ज तो रामायण स्वी सनूके बहुत 
ही पल्ेकी रचना सिद्ध ष्टोती है। श्रतः इसमे वणित 
विधान भ्राचीन ह इसलिये वे म्राज्य-विद्या-विशारदोके लिये 
अत्यन्त उपयोगी हे । रामायण धर्म॑, अथं चौर काम इस 
त्रिव्भकी परासिका उपदेश देती हे । (वा ०रा०६।८३।३२- ३६) 
इसमे सामाजिक पदति वर्णाभ्रसधमेके अनुसार स्वीकृत की 
गयी हे । इस षडतिका सार स्वधम पर स्थिर रहना है ओर 
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` णमो 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 





॥ मि 


यदी सभो प्राचीन अन्थोका प्रधान विषय रहा ह। 
स्वघर्म॑का च्रभिग्राय है कि प्रत्येक पुरुप-खी श्रपने कतंव्यका 
पालन करं । यद्यपि महाभारतने राजघ्म॑को सव धर्मि श्रेष्ट 
बतलाया है, किन्तु रामायण इसपर उतना नोर नहीं 
देती । वह धमं श्नौर शअधर्मका मेद्‌ निशित करती है-- 


स्वयं श्रीरामचन्द्रजी कते है - 


राजघम्‌ अहं ॒वक्षये अघर घर्मसंदितम्‌ 
(वा०रा० २) १०९। २०) 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणके प्रणेता 
राजधमके मौलिक सिद्धान्तको माननेके लिये तैयार है, पर 
वे इसीको प्रधान धर्म॑के रूपे नहीं मानते । रामायणम 
राजधमं वही बतलाया गयां है जिसका राजपिं लोग पालन 
करते हे । इस दृ्टिते रामाययामे एक महान्‌ नैतिक श्रौर 
सदाचार-सम्बन्धी सिद्धान्त निहित है । 


रामायणम वयित राजनीतिक परिस्थिति्ोसे यह 
स्पष्ट जान पड़ता है कि उस समय वस्तुतः सम्पूणं भारत 
श्रयोध्या-सच्राट्‌के श्राधिपत्यमे था । श्रीरामचन्द्रजीकी गति 
दक्तिणमे कन्यामारीतक निर्वाधं थी । दूसरे राज्योके 
शासक श्रौर सामन्तगण या तो ह्वाकुवंशीय राजाके 
सहकारी थे या उनके श्रधीनस्थ थे । दर्डकारययमे जदं 
कदं रामचन्द्रजी गये, वहीं उनका स्वागत किया गयां । 
उनका धातिथ्य करते हुए ्रगस्त्य छपि कदतेहै-- 


राजा सर्वस्य रोकस्य धर्मचारी महारथः 1 
पूजनीयश्च मान्यश्च मवान्प्रा्तः प्रियातिथिः \\ 


पुनः जव श्रीरामचन्द्रजीने सुम्रीवसे मैत्री करके उसके 
भाद वालिका वध किया, श्रौर जव वालिने उनके कमेको 
श्न्याययुक्त बतलाया, तव रामचन्द्रजी भःटसे बोल उडे-- 

इश्वाकूना इयं भूमिः सरोरुबनकानना 
| ( वा०्रा०४।१८ 1६) 

“किष्किन्धाप्रदेशा, इ चवाकु साम्राज्यका एक भाग हे शौर 
उस साच्राज्यके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे सुक दुराचारियों 
शरीर अधमिर्योके नाश करनेके प्रधिकार प्राप्ते । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्तिण भारतका सारा प्रदेश 
रि श्रधीन था। 

शासनप्रणालीकां स्वरूप एक राजतन्त्र (01121011) 
था । शाखनतन्त्रके प्रति प्रनामें पेतृक-भावनाका प्रसार था । 





न प 


थात्‌ राजा प्रजाको पनी सन्तान मानकर व्यवहार 
करता श्रौर लोकप्रिय दता था, एवं इसके बदलेमे 
प्रजा भी पूण राजभक्तहोती थी । इतना होनेपर भी 
राज्यप्रणाली निरङ्कुश नहीं थी, यह नियन्त्रित राजतन्त्रास्मक 
प्रणाली थी । नियन्त्रण (मन्व्रिपरिपद्‌'के द्वारा होता था, 
जिसका प्रधान सदस्य पुरोहित होताथा । साथी पपौर? 
श्रौर "जानपद" श्रादि श्न्यान्य समितियाँ मी होती थीँं। 
हन सवसे बदकर ऊध रेखे लौकिक नियम थे, जिनका 
सत्कार करना राजाका घमं समस्ा जाता था । 


तस्कालीन राजनीतिक सिद्धान्तके ्रनुसार नियम-भङ्ख 
किये जानेपर राजाको ्रराजकता ( ^.1191015 ) शौर विश्व 
( ए€श्णपप्ं०) ) का सामना करना पडता था । “श्रेखौ 
प्नौर ' नैगमः सदश ऊद अ्रद्धराजनीतिक संस्थार्प भी थो, 
जिनके प्रतिनिधि देशक शासनमें सुर्य भाग लेते थे (वा ०रा० 
२। १२७ । १६ ) श्रीरामचन्द्रजीके युवराजपदको घोषराद्त 
समय ये सव प्रतिनिधि उपस्थित थे । राजा दशरथद्े 
देहावसानके उपरान्त जब भरतजी रामचण्द्रजीसे 
मतिक्ञापर पुनि चार करानेकं लिये धर्थात्‌ उन्हं लोटा ला 
लिये पाथना करने चित्रकूट गये थे, उस समय भौ चे 
डपस्थित थे (वा० रा०२।८१।१२, ८३। १०) 1 दशरथ 
जीकी शटसयुके अनन्तर पुरोत महषिं वरिष्टजीने हो 
भरतको राजधानी शीघ्र ुलानेकं लिये दूत भेजे घे (< 
रामायणम ्ादिसे अन्ततक घुरो हितका स्थान बड़े महश्च 
हे शौर वद॒ कौरिल्यके इस कथनको स्पष्ट प्रमाशित करतां 
दे कि जो राज्य एक योग्य घुरोहितके चनुभवद्वारा रक्सित 
होता है षह सदा उक्नतष्टोता दहै, उसकी कभी 
नहँ होती । युवराज-निवाचनके प्र्षपर विचार स्थिर करने 
वाले लोगोमें "पौर नौर “जानपद्‌*के प्रतिनिधि भी सम्मित 
थे । (वा० रा० २।२। १६.२०) इसप्रकार इन संस्थाको 
महश्वके धिकार प्राक्च थे श्यौर ये राजनीतिक कायं सि 
करती थीं । | 

एक राजतन्त्र-शासन प्रायः पैतृकाधिकारके रूपमे थ| 
बहुधा युत्रही पिताका उत्तराधिकारी ्टोता था । अभिषेकोरसल- 
मं राजकुमारको युवराजकी पदवी दी जाती थी । ( बा० रार 
२।३ । ६ ) राजकमारोको भान्तीय शासक (7109)71618] ` 
00€111618) बनाकर भेजनेकी प्रथा थी । भरतजीके 
दो पुत्र तक्षशिला नौर पुष्कलावतीके शासक बनाये गये े। 
शचुघ्के दो पुत्र मथुरा शौर विदिशके शासक बने भे तथां 
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नि नि क का का सि 


 ज्द्मणके दोना पुत्रोंको उत्तर ओर दृस्ति कोसल पर शासनका 
श्रधिकार प्राक्त था (बा०रा० ७।१०१।११; १०८।९-११; 
१०२।१; १०७। १७ >) । यहाँ हसं प्रान्तीय शसनप्रणालोका 
प्ता मिलता है, प्रान्तीय शासखनप्रणालीका हेतु यहीथा कि 
श्रीरामचन्द्रजीका सान्नाज्य बहुत दूरतक फेला हया था । 


धत्रिय-राजाश्योद्वारा किये जानेबाल्ते राजसूय भौर 
श्रशवमेध श्रादि यन्तंका चत्तान्त भी रामायणम हे ¦ राजा 
दृलरथने पुत्रलाभके लि रौर रामचन्द्रजीने विश्व-विजयके 
लिये श्रश्वमेघका ्रनुष्ठान किया था (वा० रा० ७।८४७। २) 
शमायणमे प्रसिद्ध सवेप्रिय “कचित्‌ सगः के ध्ययनसे हमें 
` दस्कालीन प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तोका पता लगता 
ट (वा०रा० २।१००) । दो शोकम आ्राय शौर व्ययङ़ बढाने 
धटानेके सम्बन्धर्मे उल्लेख भिलता हे । व्ययकी सुचीमें 
म्रच्िर, संस्कार, व्राह्मण, योस्य अतिथि, योद्धा तथा 
न्नित्रादि-सम्बन्धी व्ययका समावेश पाया जाता है । 


रामायणम सेनिक संगठन शौर शासन-सम्बन्धी प्रचुर 
च्रामघ्री प्राक्च होती है। उस्र समय एक विशेष रणसमन्त्री 
(ष 8" 0101861) होता था जिसका काम अपने ध्चौर 
शरत्रुके बलावलका इान रखना तथा तदनुसार राजाको 
दम्मति प्रदान करना होता था ( &।१४।२२ ) । रण-परिषदं 
( प्र" 0007618 ) भी होती थीं जो युद्ध चिद्नेके पूं 








~~~ ~~ 


बुलायी जाती थीं, जिनमे कार्यक्रम बनाये जाते थे । राक्णने 
जब सुना कि रामचन्द्रजी सुद्र पार कर लङ्का चा गये ष तव 
उसने पने रणए-परिषद्‌'की सभा जुलायी थी । राजदूतोका संघ 
([78प्ाध्प्प्णार & 11098880078) सैनिक नीतिका एक 
प्रधान श्रङ्घ था । धर्मशखका विधान हन सबसे प्रधान दीखता 
हे । रावणसे कहा जाता है कि दूतका वध नहीं किया जा सक्ता, 
इस बातसे पता लगता है कि सदाचार ही सब का्योका 
याधार था (वा० रा०६।९२।१३-१९)। रथःहाथौ, धोदे भरर 
पैदलोकी चतुरंगिणी सेना होती थी । सेन्य-सञ्चालन तथा 
शिविरस्थापन वैज्ञानिक ठंगसे होते थे । यहां रख, रो | 
प्रयोग तथा रण-नीतिके विषयमे विचार नहीं करना हं । एक 
उल्ल खनीय बात यह होती थी कि शबुपर विजय मास करनेके 
वाद्‌ उसीको बहे सिंहासनपर करद्‌ राजाके रूपमे प्रतिष्ठित 
कर देते थे । नौर यदि शमरुराजा युद्धम सारा नात तो 
उसी प्रकार उसे यथाथं उत्तराधिकारीको सिंहासनाख्दं 
किया जाता था। उदाहरणाथं लङ्काविजयके पश्चात्‌ 
विभीषणको राजतिलक दिया गया था। रामायणम 
राजनीतिक संस्थाञ्चोंका जो वणन मिलता हे, उसका यहं 
संचिक्त सार हे । राशा हे कि कोद विद्वान्‌ सन्न रामायणका 
विशेष रौर विस्तृत अध्ययनकर तद्रत उपयोगी 


प्रकाशे लानेकां प्रयत्न करगे ।& 








सबल पहाडपर श्रीरामजीकी भ्णंकी 


तैल सग एक सुन्दर देखी । 
अति उतंग सम सुप्र विसेखी ॥ 

तहं तलह-किसलय-सुमन सहाये । 
लछमन राचि निज हाथ उसाये ॥ 

तापर विर मृदुल मृगछाला । 
तेहि आस्न आसनि कपाला ॥ 

प्रमु कत ससि कपि उछगा । 
बाम दहिन दिसि चाप-निषगा ॥ 


+ इस निबन्धमे जो उद्धरण दयि गये ह वे रामायणके क्ंमकोणम्‌ संस्करणसे ल्यि गये हे । 





हँ कर कमल सुधारत बाना । 
केँ ठकेस मंत्र लगि काना ॥ 
बडभागी अंगद हनुमाना । 
चरन-कमल चोपित विधि नाना | | 


प्रमु पठे लदछिमन वीरासन । 
काद निषे कर बान सरासन ॥ 


टदिबिधि करुनासील युनधाम रान आसान | 
> नर धन्य जे ध्यान एहि, रहत सदा लव्ान ॥। 


-- लेखक 




















यूरोपके सामान्य पाटकोके लिये रामायणका स्वरूप । 


( लेखक-श्रीयुत एच० जी ० ० टनव्ुल + एमन ए०, वन्रिज + इङ्गटण्ड ) 


ङ ) इक्डाजा सकतादहौ कि हस श्रशान्त, 
| य ९ व्यवहार-ग्धान युग्मे, जहाँ उच्च शिचाके 
>| लिये गीकका श्चध्ययन भी परिहाय नहीं 
|2-;/ < ९ || समा जाता, वहां रामायणको- सो भी 
>>| श्रनुवादके रूपम पदनेके लिये काँ ्रवसर 
=---~ ट ? जर श्राज बहुत थोदे-से म्रीक दात्र 
इलियड श्रौर श्नोडिसेका श्रध्ययन करते हैँ वहा संस्कृते 

परिडतों तथा पौराणिक पाठकोंके श्रतिरिक्त रामायण 
` चठनेका सच्चा शौक किते होगा ? 


उपयुक्त भ्रापत्ति उटायी जा सकत ह परन्तु वस्तु- 
स्थितिपर विचार करनेते प्रकट होता हे कि भारतके प्राचीन 





 महाकान्यकी कथाञ्चोके ्रभ्ययनके लिये यूरोप ङ साव॑- 


जनिक रचि वत्तमान दै । यद्यपि दङ्लैर्डमे ्रीफिय भौर दत्त 
महाशयके वाल्मीकि-रामायणके तथा ओन्स महाशयक्रत 
तलसी कृत रामायणके श्नुवादको बहुत कम लोग देखते 
ह, किन्तु बहुत-सी दूसरी एेली पुस्तके ह जो ऊद्‌-न-ऊ 
सावंननिक रचिके श्रनुकूल है शौर जिनके हारा भीराम- 
सीताके धाख्यानसे ्रधिकांश पाठक परिचित हो गये है शौर 
ऊद लोगोने कथागभित भावों श्रौर धादर्शोका भी कषठ 
क्ञान प्राक्च किया है । उन अन्ते उदारणके लिये हम 
भगिमी निवेदिता श्नौर ए० ० कुमार स्वामीक्रत “मीथ्स 
श्राफ दी हिन्दूज्‌ रेर्ड बुद्धिष्टसः (1118 07 {116 
प770पऽ 21 1प्तत 77818) का उटलेख करगे जिसको 
धवनीन्रनाथ शङ्रने बहुत ष्टी मनोहर चित्रोसे सुशोभित 
कर दिया है। 
यद्यपि एक यरोपिवनसे उस नैसर्गिक श्रौर सश्ल 
अद्धायुक्त दृष्टस रामायणको देखनेकी आशा नहीं की जा 
सकती, जिससे उसे एक हिन्दू देवता है । दूसरे शब्दम 
इसीको याँ कह सकते है--जैते हिन्दू बाहवलकी कहानियोको 
वास्तव्मे उस श्ष्टिसे भी नष्टीं देख सकता, जिस 
दष्टिसे उन्हें एक स्वतन्त्र विचारका यूरोपियन देखता है, 
वेले ही यूरोदियन लोगोके भाव रामायणके भरति हो सकते 
ह । तथापि समभार यूरोपियन रामायणीय कथाको 
श्रत्यन्त श्द्धासे देखंगे, क्योकि महाभारतकी भांति यह भी 


तो भ्रायके उसी शौवंभधान युगका भास दहै, जिस 
युगम यूरोपमें दलियड श्र ओओोडिसेकी सषि हुई थी । 
मानव-मस्तिष्क रव भी भसं ख्य ध्रोर अचिन्त्य प्रतिभापूरं 
अरन्थोका प्रणयन कर सकता है, परन्तु श्रादियुगकी उन 
चमत्कारी रचनाश्रोकी समानता इनसे नहीं टो सकती । 
तएव जो मनुष्य ॒विश्व-संस्छृति या संसारकी सर्वोत्तम 
मावनाश्ोँ शौर क्रियाश्रोको सम्यक्‌ प्रकारसे जानना चाइतां 
हे, उसे रामायणसे परिचय श्रवश्य भाक्त करना होगा । 


रामायणका श्रध्ययन कभी निष्फल नहीं होगा । उसको 
पद्नेवाले उसमे राजकलके दैनिक कायं-शङ्कलामे आबद 
एरुषोके मसितप्कसे कीं धिक स्वतन्त्र रौर शअरनियन्न्रित ` 
रूपसे प्रवाहित श्राद्ययुगको कल्पनाश्रोको पार्थैगे उतर 
साय ही उन मदान्‌ एवं निश्चल शौर्यपूणं कायौको 
देखेंगे जो केवल श्रहं-भाव-शून्य जगत टी सम्भव छ । इन 
कारयाम निस्सन्देह, श्रीराम श्रौर सीताका चरित सुङ्मणि 
हे रौर केवल उनको जाननेके ज्ये ट रासायणका अध्ययन 
उपादेय टो जाता है । 

किन्तु हमारे सामान्य पाठक इससे प्रन्यान्य 
रचिकर वस्तु भी प्राक्त कर सकते हे । तुजलनास्मक साहित्यक 
विचयार्थी, जो होमरसरे श्रभिज्ञ है, रामायण पदृतते स 
उसकी तुलना होमरके इलियडके साथ करगे मौर खनके 
प्रतिपाद्य विषय तथा काव्यरचनाकी समीक्ता करेगे । पष्ठ 
तो वे हस भारतीय महाकाव्यके घाकार-प्रकारको 
संभवतः चकित हो जार्येगे, क्योकि पेसी प्रचुर 
युक्त बृहत्‌ मन्थ यूरोपकी अपेक्ता भारतम ही यधिक्‌ पाये 
जाते हैँ । फिर वे रामायणके उन रचना, कालल चया 
कथाश्रोत-सम्बन्धी अनेक मनोरम प्र्ोंका वण॑न देखेंगे 
जिनकी तुलना उस सरस प्रक्नावलीसे की जा सकती हे जो 
“0०16110 ?17011€710› के नामसे प्रसिद्ध ह । 


इसके ्तिरिक्त जातीय मनोविक्ञानके विधा्थाको 
ग्रीक श्रौर भारते इन महाकाव्ये चिन्नित ` कल्पना 
विभिन्न स्वरूपकी तुलनामे बड़ा रस भिज्ञेगा । उसे अनुभव 
होगा छि हन दोनोमे यदि एक समकरिबन्धकी जलवायुसे 
प्रभावित है तो दूसरा क्रान्तिमयडजस्थित जलवाजुसे,-- 








ॐ महाकाव्योमे राक्षसे ® 
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+ ईदा प्रकृति सष्टद्ध ओर चपल दौ । अवश्य ही इस वर्णन- रामायणकी कथा प्रवात होती है। किन्तु हस दशाम भी 


श्रचुव॑का कद्ध भाग उसे अ तिरश्योक्ति या अल्युक्तिके रूपमे 
श्राभाचित होगा क्योंकि उसक्छी रुचि प्राचीन ओक मर्यांदा- 
$्नम्बित यूरोपीय जनश्चुतिके द्वारा निमित इ है । किन्तु 
चायम कल्पना-स्छद्धि. शोर सरसता पाठकोको चकित कर 
दी क्योकि यूरोपके उतम साहित्ये इसकी उपमा उसे 
श्रप् न्दी दो सकती । वड अपने आाञ्जुनिक अर प्रतिदिनके 
 श्रीवनवे होमरकी कथा-भूमिको जितना दूर पाता ह उससे 
दीं अधिक दूर वह स्तत्र, उन्दे दीख पङ्गा, जिसमें 


उसे विशिष्ट चित्रण प्राक्च होगा । 

अव हम सहज ही इस निष्कष॑पर पर्हंच सकते है कि 
सहाभूति तथा आन्तदृष्टिसे अध्ययन करनेवाले समदा 
य॒रोपियन पाडकके लिये, चाहे वह हिन्दी या संस्कृत न भी ` 
जानता हो, रामायणे नैतिक श्नौर बौद्धिक दोनों भकारकी 
सरस अरर बहुमूल्य सामम्री है । हजारों वषं पूवं रचित ` 
किसी विशिष्ट साहित्यके विषयमे चौर क्या कहा जा 
सकता हे प 





महाकाव्यमं रा्तस 


( लेखक -भरीयुत एस ° एन० ताडपत्रीकर एम ०ए०, प्राच्यविच्यालङ्कार ) 


ल्यकालसे ही हमारे हृद्यसमे शात्तंसका 
एक भयानक चित्र खिचा हा हे- 
९ विशाल शरीर, अभिकं सदश बड़ी-बड़ी 
शंखं, भयानक डद, तथा रेखे ही 
दूसरे भय-उत्पन्न करनेषाले उपादानसे 
युक्त एक प्राणी मानो मयुष्यको खाने- 
के लिये द्धी लपक रहा है । रामासख 





रधा महाभारत दोनों महाकाव्यमं रात्तसोके उदाहरण ` 


तरिबते दै । मेद्‌ यदी है किं रामायणे राप्तसोंके आबाद चौर 
श्रासित भ्रदेश्ष भिलते हैँ किन्तु भद्ाभारतसे कहीं-कहीं 
परघङ्गवश्च रा्तसोका उल्लेख श्चा जाता हे । 

रामायणम सनसे पहले हरम ताडकाका वंन मिलता 
¢, जो एक यद्तकी कन्या यी चौर सुन्दसे व्याडी गयी थी, 
वरारीच उसका पुत्र था । ताडका, मारीच, सुबाडु भोर सी 
{करके न्य रात्तसोंको भगवान्‌ रामचन्त्रजी श्रपने वाणोँसे 
त्र डालते ह । यदीं हरमे रा्तसोकी मायाका वणेन 
तरिता दै । हमारे विस्तृत साहिव्यभं रारूसरोकी उस माया- 
श्रकतिका उल्लेख है जिसके ह्वारा वे खुन्द्र-से-खुन्द्र तथा 
्र्टत-से-विङृत मानवरूप, एवं न्य भ्राणि्योके रूप भी 
रारण कर सकते थे, च्रौर उनमें स्वेच्छालुसार अदश्य होनेकी 
ग्रकि भी थी। एक उल्लेखनीय बात यह है कि वै 
्रश्चानुष्टानके बड़े विरोधी थे ओरीर यज्ञभूमिको भ्रश्य रक्त 
्रौर्‌ श्रस्थियां बरसखाकर अपवित्र श्रौर आष्ट कर देते थे । 


मारो चज्ञकर अरण्यकागडमे भी इन खल-जनोंका ` 
उर्लेख है । शूल धारी विराध रास, जिसने दोनों माहयोंको, 
राम-ज्ञच्मणको लेकर भाग जानेकी चेष्टाकी थी, मारा 
जाता है । उसके दोनों क्षाथ तलवारसे काट लिये जाते हँ ` 
सौर वह एक गर्ते गाड दिया जात। हे । उसके विषयमे 
यह वणन मिज्ञता हे कि वह मनुष्य-भक्ती था सोर सिंह, | 
बाघ, सेदिया तथा हरि्णोका शिकारकर उन्हें अपने शूलम 
टँग लेता था। 


इसके बाद्‌ पञ्चवरीके भाश्रममे शूप॑णखाका उपाख्यान 
मिलता हे जाँ श्रीरामचन्द्र जी रा्तस खर, उसके सेनापति 
दूषण तथा रासो की चौदह सहसकी शक्ति शालिनी सेनाका 
नाशकर विजय प्राक्च करते हँ । यह सेना सब भरकारके 
शमसोंसे सुसन्नित थी । खरका रथ सूयक तस्य कान्तिमिय 
था श्नौर उसमे नाना भरकारके धनुष, वाण, तलवार तथा 
शक्तियो वतमान थीं । यहो एक ही स्थलपर बह्ुत-से विभिन्न 
शद्ास्ञोका वर्णान है । उनरादृत्तिसे बचनेके लिये निश्च 
श्लोकोंका उद्टत करना उचित प्रतीत होता है । 
मद्रः पस्वि. शूकैः सुतीकेख्च परदवधेः \ 
लङ्च रथस्येश्च अआजमानिः सतोमैः \\ 
शक्तिभिः पर्िषेिरेतिमत्रिश्च कामुके \ 
मद्‌ सिमुसैसवनभूदतिमीमदरनेः १ 
( वाण रा० ३।२२।१८-१९ ) 
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द्मथत्‌ सुद्र, पटिश, तीष्ण शूल, बरद, तलवार, 
चचक, चमकील्े तोमर रथपर रक्खे थे । शक्ति, भयानक 
परिघ, नेक धनुष, गदा, मूसल श्चौर वञ्नोको जो देखनेमं 
अयानक थे, राक्तस लिये हए थे । 
खरको प्रारभ्भीमे श्चपशकुन होने लगे किन्तु उसने 
उनकी उपेत्ता की श्रौर रणाङ्गणे पर्हुचकर श्रपनी समस्त 
सेनाके साथ श्रीरामचन्द्रजीके उपर श्चाक्रमण कर दिया । 
यद्यपि भगवान्‌ श्रकेले ही लद रहे थे, तथापि श्रन्तमे 
उन्होने उसकी सारी महती सेनाको मारकर विजय प्राप्त की । 
उपयु क्त वणंनसे कोद ेसी वात नदीं ज्ञात होती 
जिसके द्वारा यह श्रनुमान क्षिया जा सके कि रात्तसलोग 
युदधकलामे किसी भ्रकार पिदधे हुए ये श्रौर सम्पृशं 
रामायण पदनेपर भी हम इसी परिणामपर पचते है । वानरके 
उस प्रदेशको छोडकर जिनमे हरम करमशः (श्राधुनिक धारणा 
नुसार) किसी प्रकारको सभ्यताका विकास नदीं मिलता, 
` इमे गे चलकर पठिर राच्तसोंके महान्‌ प्रदेश नौर उनके नित्य. 
कं कर्मौच्ा परस्चिय मिलता हे । राजधानी लंकाकी स्थिति 
तथ! उसके चारा श्नोरकी किलेवन्दीको देख दमे श्राश्चर्यसे 
चकित दो जाना पदता ह । पद्चात्‌ जव श्रीदनूमानजी 
मनोहर चन्दर-न्योस्लासे पृणं लङ्काम प्रवेश करते है श्चौर 
्रसु् लङ्का-नगरीको देखते है, उस घमयका जैसा 
वंन हे वेता उस समयके किसी भी अत्यन्त सभ्य नगर 
लिये सङ्गत ष्टो सकता हे । रौर फिर हमे वहाँ सभी भोग- 
वि्लासकी सामम्मियोसे पृणं सुश्च अन्तः पुरका वणन 
मिलता है । युद्धकार्डके यध््रयन करनेसे रात्तसोकी बुद्धिकी 
प्रबरताका परिचय मिलता है; वे 'युद्ध-परिषद्‌ मै वाद्‌ 
विवादके पश्चात्‌ युद्ध-विषयक प्रश्नोंका निर्णयकर व्यूहरचना 
करके युद्ध करते ये । अन्ततः ह्मे यष्ट सोचकर बडा ही 
द्माश्चयं होता हे कि एसी सर्वतो भावेन उन्नत नाति बानरोके 
शिला भौर वृ्तोके श्ाक्रमणते कैसे पराजित हई ? 


महाभारतकी ओर देखनेसे हमं क्तात होताहै कि 
रारसन्नोग उस समय ब्रान्तिक शासनसे वचित हो गये 
थे चौर संत्रस होकर यत्र-तत्र जीवन व्यतीत करते थे। 
हिडम्ब तथा किरमिर जङ्गलो में रहते थे । केवल बकासुरके 
श्रघीन ही एक समस्त नगर थां । प्रायः इन सभी राक्तसो- 
को भीमने श्रपने पराक्रमसे मार डाला था। इसप्रकार 
यह विदित होता है कि महदाभारतकालके राक्षसो 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


1 1 ११ । 
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रामायणकालीन रात्तसांकी सभ्यताका हास हो चुका था। 
वस्तुतः उनकी जाति नष्प्राय हो चुकी थी, ङ लोग जो 
वचेथे, वे सव प्रकारकी विपत्तियोसखे जण पानेके लिये 
सघन वनमं विपे रहते थे । 


जव हम इसी वातको सामने रखकर वेद्‌ तथा वैदिक 
साहित्यकी श्रोर देखते हँ तो हमें राकसोकी यथां सत्ता 
नहीं मिलती, वहां उन्दं पौराणिक प्राणी माना है । उनको 
वहाँ शत्रु समा गया हे यौर॒मायाद्वारा विभिन्न शरीर 
धारण करनेकी उनकी शक्ति भी स्वीकार की गयी हे। 
मनुष्य उन राश्चसोसे युद्ध करनेकी क्षमता नीं रखते, 
क्योंकि वे पाथिव शरीरम भाते दी नदीं हे । र्वेद्‌ ८।१०७ 
म राक्षसोंके उपद्रव तथा उनके शमनके लिये देवताश्योके 
श्रावाहनका उर्लेख मिलता है । क्रमशः उन्दः यज्ञो 
भाग भी मिलने लगा, श्रौर दसीके अनुसार मैत्रेयी 
संहिता (३-१४, १६, २१) निच्छति भौर राक्तसोङे 
सम्मानाथं कुच यन्तो विधान मिलते हं । तदनन्तर गृदय- । 
सूत्रम भी प्राचीन वैदिक प्रमाणका अनुसरण किया राया 
है नौर गृहस्थोंको दन प्रतिकल शक्तियों ( पिण्ड] € 
171611९८ 8) (राक्तसों) के शमनङे लिये भांति-भाँतिकी 
शिक्तादी गयी हे । 

श्रीमद्गगवद्वीताने, जो मष्टाभारतका एक भाग हे, 
राक्लोकः उपासनाका राजसरूप माना हे । 
रामायणम ( ३। ३०। १२) भी रामचन्द्रजो कहते ङ्क 
खुनियोने भौ खर राच्तससे डरकर उसके सम्मानाथं एक 
यत्त किया था । | 

उपयुक्त विवेचनका सारांश यह है कि रामायणकालसे 
राक्सलोग पूणं समुजत थे भ्रौर यन्तम सम्मानपूर्वक स्थान 
मा करनेके लिये उन्होने षुरोहितोको नीचा दिखाया था । 
अनन्तर षथ्वीसे इस जातिके उड जानेके बाद महाभारत 
कालम इन दु्टोका यत्र तत्र उल्लेख मिलता हे । वैदिक ` । 
साहित्य राक्सोंकी यथाथं सत्ताके विषयमे ऊ नहीं कहता; ` 
उन्हें केवल पौराणिक प्राणी मानता हे । 


किन्तु यदि यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जाय तो 
वेदों ्रीर महाकान्योके सापे कष्य कालगणनाके प्र्षपर हमे 
पुनः विचार करना पड़ेगा । यहां पर केवल प्राच्यविदया- 
विशारदोंकी गवेषणाके निमित्त यह विषय प्रस्तुत किया गया हे। 











माय सुरे सबसे अधिक्‌ प्रभावोस्पाद्क 
श्रीरामजीका तस्वपूणं मनुष्यत्व समालम 
होतादहै । यद्यपि उन्ँं करोढों मनुष्य 
मानव रूपम अवत्तरित साल्लात्‌ भगवान्‌ 
मानते दै तथापि मयुष्यरूपर्मे वे जैसे 
म | प्रतिभासित इए हैँ वैसे ईश्वररूपमे नहीं । 
छछराम, धीक्ष्ण, उुद्ध भर्ति अन्यान्य मानव अवतारोको 
हदये । पष वोम ईश्वरीय तत्वकी प्रतिष्ठा है । बुद्ध 
च्िान्त मनुष्य हँ पर उनके अलुयायि्योँने उन्दं ईश्वर 
श्रववा उनसे भी ऊद बढ़कर बना दिया हे । 

कन्तु बाल्मीकरिके राम पूरणं मालव ह । सम्पण 
हविद्वासरमे हम उन्दं कीं भी सलुष्येतर रूपमे नहीं देखते । 
कवी र्स्य है कि वे हिन्दू-अहिन्दू सभीके हृद्योंको 
द्रोक्धित कते हैं । इम शिश्यरूपमे, बालकरूपर्मे, प्रेमी- 
वयम, वीरसरूपर्म, श्रौर प्रजाका शासन करते इए नरपति- 
श्रयर्म-- प्रत्येक दशाम उनकी उज्ज्वल च्रादृशं मानवताकी 
चऋमगाती ज्योति देख पाते हे । वे भरव्येक त्ेत्रमे भादशं हैं 
चु सभी जगद दमी लोगोंमेखे एक । दम जितने ऊचे 
ध्रदुर्थं मनुष्यकी कपना कर सकते हैँ उन्दें वैसा ही पाते 
६। सम्पूणं कथामें हमें वे कीं भी देवता या ईश्वरके रूपमे 
द्रीं दीखते शौर कीं भौ वे अपने साथी जीवोंसे एथक्‌ 








री ोते। वे मयुरष्योमे एक मनुष्य है यौर मनुष्यकी 


र्ट ष्टी काम करते दहै, बोलते हैँ रौर ्जुभव करते ह । 
ध्वदय टी उनका कर्मसरोत हमलोगोंके कर्म॑स्रोतसे सर्वथा 
र ह, पर दोनोके क्म दँ एक ही भकारके । उनके भाव 
प्व ‡, उनके शब्द्‌ प्रेमपृरणं ईहे, उनके क्म किसी भी 
ष्यते श्रधिक स्यागमय हे । पर जीवनभर वे इसी 
मयडलसे सम्बन्ध रखते है, जिससे दमे अयुभव होता 
| करि वे हमारे दी निज-जन ये । श्चौर हमं भी व्वाहेतो 
रद्रि समान अनुभव कर सकते हे, बोल सकते हँ अौर 
रं श्छर सकते हँ ॥ 

वह एक प्रेमी मचुष्यकी भाँति प्रेम करते प्रौर 
पवाजीके सामने पने हद्यके श्त्यन्त गम्भीर भावोंको 
व कर रख देते हँ । यष्ट युगल-जोडी हमारे लिये श्रादशं 
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दशं पुरुष श्रीराम 
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है । इसप्रकार नितान्त मलुष्य होते हुए॒वे यथाथं भावं 
रोर दिन्द्‌ हे । यद्यपि भवभूतिने उत्तररामचरितमे इन 
दोनोके दशे मलुष्यस्वका गुण-गान बडी सहदयताके साथ 
किया ह परन्तु बह कथा निःसन्देह बारमीकिसि ही ली गयी 
हे । वाल्मीकि या तुलसीदाखकी रामायणम हसे लेसी 
मनोहर परम-कथा पदनेको मिलती हे वैसी संसारम कहीं 
नहीं मिलती । इनमे भावोका मत्कारिक उद्भम, ककेशता ५ 
तथा नाटकीय वाद्य चमक-द्मक नहीं डे । यहाँ हम प्रेमके 
प्रवाहको बहुत दी विस्तृत तैर गम्भीर देखते दै । 
वह इतना गम्भीर हे छि धरातलपर कहीं उसका एक 
तरंग-वि्तेप भी दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रणयकी हमारी 
यह प्राचीन विधि हमे सिखाती हे कि यद्यपि प्रेम प्रथम 
द्शंनसे ही उच्पन्न होता हे तथापि विवाह हो जानेके बद्‌ 
मी अलुरञ्जनका अवसान नही हो जाता । वस्तुतः व 
वहसे आरम्भ होता है । श्रीसीता-रामकी कथाम ६; 
दास्पत्य-परेमका बडा ही उत्त भकाः दीख पडता हे । नौर 
ज्यो .ज्यो समय बीतता हे त्यो -सयों यह अलौकिकः रमभव 
गम्भीरतर होता जाता है । हम इन दोनोमे सवत्र ही 
पारस्परिक समाद्रका भाव पाते है नौर वह केवल वाद्य 
्दु्॑न नहीं ! उनका भरम इतना गम्भीर भौर पवित्र हे कि 
सार्वजनिक भ्रदुशं न्मे वहं कभी चा ही नहीं सकता, इसी लिये 
वह समस्त "नारी-जातिका सर्वस्व" ह्यो रहा हे रौर उसभ 
उनके जीवनका अधिकांश भाग छ्नोत-प्रोत हे। 

हम वर्तमानं युगके जोव ाश्चर्यान्वित होकर कहते है 
कि इसप्रकारके महान्‌ परमका अन्त एेसा शोकपयवसायौ 
नहीं होना चाये या । बीसवीं शताब्दीकी सङ्कुचित 
दष्टिके कारण ही हम श्रीरामको सीताके वनवास या श्रि- 
परील्लाके लिये दोषी उहराते हं । यदि श्रीराम राजा न होते 
छ्रोर पनी भ्रजाको सन्तानवत्‌ न समते तो उनकी 
म्रेम-कथा दूसरे ही प्रकारे लिखी जाती । सीताका जीवन 
तो छेवल प्रेमके लिये ही था, उनके जीवन-धारणम न्य 
कोई देत ही नहीं था, परन्तु श्रीरामको दूसरे भी कमं 
करने थे, उन्हे केवल सीताकी ही नीं सार प्रनाकी चिन्ता 
थी । शासक शरौर राजा होनेके कारण वह तुच्छ-से-तुच्च 
द्मपवादसे भी बचना चाहते थे । यच्पि उनका हद्य- 
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सूत्र विच्छिन्न दहो रहए था तथापि उन्होने श्रपने पवित्र 
कन्तेव्यक्ा पालन किया । प्रजाके प्रति उनका यदी कत्तेभ्य 
था कि जिससे वे श्रपने राज्यपरिवारकी परमोञज्वल 
ख्यातिको अपवादकी इवासे तनिक भी दूषित न होने दं । 
इसीसे उन्होने पनी श्रात्माको टी नदीं वरं उससे भी 
प्रिय--श्रात्माकी भी श्रात्मा-सीताको त्याग दिया । 
दस्मे उनको कष श्रसीम म्मवेदना दद होगी, हम उसका 
श्रनुमान दी नहीं कर सकते । जसे उनका प्रेम श्रव्यक्त हे 
उसी प्रकार उनकी यह सर्म॑-व्यथा भी इतनी पवित्र है कि 
जिसका द्य स्वं साधारणके सामने नटी रक्खा जा 
सकता । इसीलिये उनका वाद्य चित्र श्रत्यन्त शान्त शौर 
प्रायः उपरामतायुक्त चित्रित किया गया है । भ्रवश्य ही 
| यहां भवभृतिने श्रीरामके हृदयस्थ भावांका यथां चित्रण 
किया टै । उनके उत्तररामचरित्रम हम केवल नाय्य 
दश्याको देखते ह, पर उनसे पता लगता है कि सीता व्यागके 
कारण प्रेममयर भगवान्‌ रामके हदयमे कितने गहरे घाव ये 
श्रौर उनसे ढैसे खून वह रहा था ! 





॥ अ + + + + + + + + + + + + + + > + 


श्रीरामचन्द्रं पने न्यान्य विभिन्न कायोकि द्वारा भो 
हमे मनुष्यरूपमे ही प्रभाषित करते ईह । हमने यँ केवल 
उनकी 'ग्रेम-कोँकी' देखनेका ही प्रयास क्ियाहे। वेप्रेमी 
ह किन्तु अ्न्धप्रेमी नदीं । व सदा-सव॑दा एक स्वोचख कन्तव्य- 
निष्ट पुरुषके रूपम दशंन देते हैँ । परिणाम ङ भीष्ो, 
वे सर्वथा कर्तन्यका भ्ुसरण करते ह । केवल परमात्मा 
हसे इसप्रकार प्रभावित नहीं करता । क्योकि म जानते 
हं कि वह मानव-नीवनके गुण-दोषसे परे है । यह श्रीराम- 
सीताकी कथा नित्य नवीन रहनेवाली हे क्योकि वे दोनों 
मानवरूपतनं श्रवतरित हँ । हम उनके समान ही अनुभव 
कर सकते हैँ, प्रेम कर सकते हे किन्तु उनके समान स्यार 
नहीं कर सकते । इसी लिये हम उनका सम्मान करते ङ्क । 
श्रीरामके सद्ण त्यागी दैश्वर केवल ईश्वर हो सकता ह 


किन्तु श्रीरामचन्द्रजी मानव-रूपमें दमारे अन्तस्तलत 
श्रादुर प्राक्च करते है नौर वे हमारे सामने एक परमं दशं 
पुरुपके रूपमे ्चवस्थित हे । 





रामायएके राक्षस 
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= (1 ~ | सभी राम्‌ कथाका श्राधार श्रादि.- 
1 2 ॐ कवि महपि वाल्मीकि-रचित रामायण 
महाकान्व है, इसमे को सन्देह कर ही नदीं सकता । लोर्गोका 
विश्वास तो यहाँतक है कि, श्रीराम प्रभुके जन्म-ग्रहणसे 
पृवं ही यह महाकान्य श्चा गया था। चरतः रामायण 
सम्बन्धी किसी विषयकी श्रालोचना इसी अन्थके आधार- 
पर करना युक्तियुक्त होगा । विस्तारभयसे इस लेखमे 
श्रधिकांश मूल शछोकोंके श्रवतरण न देकर केवल उनका 
अनुवाद श्रथवां सारांश ही दे दिया हे । मूल शोक जिन 
देखने हों, उनके खुभीतेके लिये काण्ड, सर्गं श्नौर शोकोकी 
संख्या लिख दी गयी है । 








प्रथम हम यदह देखना चाहते है कि, 
रात्तसोके रूप, गुण, व्यवहार घ्ादि केसे थे सौर मनुष्यो 
साथ उनकी कुचं तलनाकोजा सक्ती है या नहीं| 
रारसोके रूपोंका पुराणम बडा दी भयानक वर्णन किया ` 
गया है । काव्य होनेपर भौ वाल्मीकीय रामायणे उतनी 
भयानकता नहीं -दीख पडती । राक्सराज रावणका रूप 
चित्रकारों रौर कवियोने श्रव्यन्त विकराल अंकित न्वं 
हे । रामायणम भी एक स्थानपर लिखा है-- 

यशेष नानाविघयारस्पव्यैप्रो्टननेन्दरमुगा.श्चवक्तरैः । 

मूते भृते। माति विवृ नेत्रयाऽसे सुराणामपि द्पैहन्ता \\ 


ध्यही रावण है, जो देवताश्रोके भी ग्वको खं करने. 
वाला है श्रौर जो नाना प्रकारके भयानक रूपों तथा बाघ, 
ऊट, हाथी, हरिन श्रौर घोदेकं सुखोसे युक्त है तथा भूतोंसे 
चिरा हृश्चा शोभापारहाहै। 


यहाँ पञ्चञ्ुली अर कदीं-कहीं दशसुखी रावणका 
उक्ञख है । परन्तु एेसे स्थल रामायणम बहुत कम हे । 
















| श्नौर दो दाथवाले रावणका वणन प्रायः सर्वत्र है। 
घ्टूमानूजी जव रावखकं राजभवने रात्रिकं समय दिपकर 
टचे, तव उन्होने उसे सोया इश्या पाया । उसके दोनों 
रवम सोनेके भूषण थे । दोनों कन्धोंपर इन्दके 
्र-यहारके चिद्व थे । पांच फणोँकं साँपोंकी तरह उसके 
ठनो हशाथ शन्न विच्धौनेपर पड़े घे, इत्यादि, (।१०।१९- 
४२) । हसी तरह गचपर वेठे हए रावरणएपर सु्रीने जब 
श्रमण किया, तव “रावण उरा श्रनौर उसने अपने दोनों 
छवसि उसे उठाकर एथ्वीपर दे मारा । फिर सुभ्रीवने भी 
वदकी तरह उदछुलकर रावणको दोनों हाथोंसखे उञाकर 
दक दिया' (&।४०।१३) । रावणक्छ मर जानेपर शोकाङ्ल 
दरेमीष्य उसका वणेन करता दहै--पर्हैची आदि 
शरषयसि युक्त तुम्हारे दोनो लम्बे हाथ भूमिपर निश्चेष्ट पदु 
द्‌ ।' (६।१०३।३) इससे स्पष्ट है किं, रावणके दो 
प्ति टाथ थे। 

हन््रनितका वध ्ोनेपर रावणकं कऋोधक। इसप्रकार 
वदन क्रिया गया ह-“वृत्रासुरके सुखसे जिखप्रकार अभि 
शर शश्र बाहर निकलता था, उसी प्रकार जभादै देते 
रु रावणके सुखसे (वकूत्रात्‌) लपटं श्र धुश्रोँ निकल रहा 
ब्र । उसकी दोनों लाल अं खें (नेतरे) अधिक लाल हो गयीं 
रीर उन श्रांखोंसे (नेत्राभ्याम्‌) दीपके जलते हुए तेलकी 
की तरह रशासू सरने लगे, (६ । &२र । १८-रर) । 
द सीता रावणसे कष्टती हे 

@ि श्रनायं रावण ! खु देखते इए तेरे ये ऋूर ओर 
काल दोना नेत्र (नयने) क्यो नहीं पथ्वीपर गिर पड़ते 
श॒ धर्माप्मा (राम) की पली श्रौर द्शरथकी पुच्रवधूके 
रय दसप्रकारकी वातं करते इए तेरी जिह्ा (एक दही 
धा ) क्या नहीं गल जाती ° (८।२२।१८-१९) । “सीताकी 
रै शुनकर राक्तसाधिपति रावण दोनों शखिं (नयने) 
कर उसकी श्रोर देखने लगा । उसके दो हाथ मन्दराचलके 
{उद्र शिखरोंकी तरद दीख पडते थे । बाल-सूर्यके समान 
 ्ुन्वुर ङर्डल उसङे कानोमे थे ्चोर पुष्पित वो छशोक- 
रै जिसप्रकार पव॑तपर शोभा पाते उसी भकार वे 
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# रावणेके जन्मसमयके वणेन कहा है किं (्दशथीवः प्रसतोऽयं दशभ्रीवो मिष्यते 
श्रा नाम दशग्ीव रक्खा गया । जव दूरपणखा अपने भई रावणके पास गयी दे उस समय 
्द्रजं दशग्रीव द्दौनीयपारिच्छदम्‌ ।' अथौत्‌ रावणके वीस सुज 


ॐ रामायणके राक्षस ॐ 





णी क क ति, क + का = १ ति तिति नि पि भि नि 


(ऊर्डल) सुशो भित हो रे थे (।२२।२३-२८)1› रावण | 


को रपसङुन जान पड़ने लगे, उस समयके वणंनमें लिखा 
हे--“उसकी बाई आंख (एक ही) ओर बादं खजा (एक 
ही) फडके लगी । उसका चेहरा (एक ही) उतर गया द्रोर 
स्वर धीमा हो गया (६।६९।४६) ।› 
रावण जब युद्धे लिये उपस्थित होता हे तब राम 

उससे कहते हे- “तेजस्वी ङण्डलोसे युक्त तेरा सिर (शिरः) 
मेरे वाणोसे उड़ जाय ओओर उस धूलि-धूसरित सिरको 
राङसगण घसीटकर ज्ञे जां (६।१०३।२०) ।' रावणको 
छ्मशभ विह दीख पडने लगे, उसका वणंन इसभकार ट-- 
'रावणंका सुख देखकर सुखसरे भाग उगते प्नौर शयु 
शब्द्‌ करते हए सियार भाग रहे थे (६।१०६।२ ८) ।' रावणे 
हत होनेपर उसकी खयां विलाप करने लगौ । !एकको तो । 
उसका शव देखते ही मू आ गयी । दूसरीने उसका सिर 
मोद उञा लिया । तीसरी कहती है, राजन्‌ ! पका 
मुखकमल व ही) सुकुमार था, भं सन्दर थी, नाङिका 
उत्तम थी, मुखकी कान्ति चन्द्र माके स । तेज सू्के 
समान थां । दोनों होड लाल थे ्ौर दोनां नेन्न च्ल थ । 
नाना भरकारकी मालाथ्ोसे आपका सुख (वक्त्र) लहत 
हो रहा था नौर उसीसे हस ह सकर अप बातें करते थे । 
वह सुख इस समय रामके वाणोंसे किनञ-भिन्न हो गया है । 
उसकी वह शोभा नदीं रहौ । धूल उडनेसे तो सुख बहुत 
स्त॒ हो गया हे भौर उससे मेद-म्ना॒बह रही है ।* 
(६।११०।६-१०;६।११ 4 ।३४-३य) इन अवतरणोसे स्पष्ट 
हो जाता है कि, सोते, जागते, क्रुद्ध होते, युद्ध करते भौर 
सत वस्था भौ रावणके एकं हौ मुख, दो अखे 
दो कानश्चौरदो दी हाथ थ ^" इसमे सन्देह नहीं कि, 
वह बढ़ा बलवान्‌, ह्ट-पु्ट ओरौ श्रस्यन्त काला था । 


नमै कहाहै कि, 
हनूमानूजीने उसकी सुप्तावस्थाके वणं 
'गोशालास उत्तम गौश्चोरे बीच जैसे मोग-ताजा सद 


सोया हो, वैते ही भ्रनेक सुन्दरी खि्योके बीच, वह पडा 
हुश्रा था' (५1 914 9) । 


वर्णनमे यह स्पष्ट कटा गया हे- 
; ओर दश॒ मस्तक थे । इसप्रकार वादमीकीय रामायण्यके 


न्य खलोभे भी रावणके दश मस्तक आर वीस हाथ होनेका खुले राब्दोम वणेन आता है । असलम कितने सुख ओर हाथ 


श्रौ भगवान्‌ जाने। -- सम्पादक 
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२५द्‌ 


म क. + 


रावरकी तरद ङम्भक्णंका भी रामायणम एकाध 
स्थानम विचित्र विकराल वशंन किया गया है । लिखा दै-- 
घनुःरातपरीणाहः स षटशतसमुच्छितिः \ 
रोद्रः शकटचक्राक्षो मदापर्वतसन्िमः \ 
( ६।८.८।४७) 
धर्थात्‌ ‰कम्भकणं सौ धनुष चौदा श्रौर चुः सौ धनुष 
लम्बा था । उसकी खं गाढीके पदियेके समान थीं । वह 
मदापवेतके सदश श्रौर उग्र था ।' अतिकाय नामक राक्तसका 
मी इसी तरहका रूप बताया गया दै । उसे देखकर “सश 
वन्द्र डर गये श्रौर यष्ट जानकर कि, यदी करभकः टे, 
श्रापस्मे चिपकने लगे (६।७०।७) ।› इसी तरह एक वार 
"काले पहाङ्के समान विभीषणको देखकर श्रौर उसे 
इन्द्रजित्‌ जानकर बन्दर उर गये श्रौर भागने लगे थे 
(६१ ४६।३२) । 

स वित्रेचनंसे पता चल सकता है कि, राक्तसोके 
सभ्बन्धर्ते लोगोकी यदी धारणाथी कि, वे वड़े विकराल 
गनौर उथ्र शेते थे ¡ श्रव भी वदी धारणा है श्नौर कवि तथा 
चित्रकार उनके स्वरूपका इसी भावनाके श्नु सार चित्रण 
करते हैँ । परन्तु बात देसी नहीं है । रक्त भी मनुष्योँकी 
तरह इश्रा करते थं। स्वयं श्रीरामचन्दनीने युद्धके समय 
वानरोको ह्ला दी थी कि, कोटं वानर मनुष्यके रूपर्म 

` युध न करे । अपनी सेनाम केवल जै, लचमण, विभीषण श्रौर 
उसके थनल, श्रनि, हर श्रौर सम्पाति नामक चार मन्त्री- 
जो माली नामक राच्तसके पुत्र है-- ये सात ष्टी मनुष्यरूपर्म 
रहें । इस व्यवस्थासे क्तात हो सकेगा कि, अपने दलके कोन 
है ओर शत्र दलके कोन ?, (६।३७।३२-३९, ७।९।४९) 
सोती इद मन्दोद्रीका हनुमाचूने वणन किया हे कि, 
'ङखका वणं गौर था श्नोर उसने बहुत-से मलद्ार धारया कर 
रक्खे थे । (५।१ ०।९८१) उसे देखकर हनू मानको सन्देह इुश्रा 
कि, येही तो सीता माता नदीं है (1१ ०।९३) ।' ्न्ततः 
मन्दोदरी राच्तसी होनेपर भी उसका स्वरूप मानुषी -जैसा 
ही था । अशोक-वन्ँ सीताको डराने जो राक्सियाँ च्रायीं 
थौ, उनका वडा भीषण वर्णन ह । (कोउ मुखष्टीन विपुर 
. मुख कोऊ )" देसा वणंन तो है ही, किन्तु यह भी बताया 
गया है कि, उनसे किसी-किसीके सुख बाघ, भस, बकरी, 
सियार, कत्त, हाथी, ऊट, घोड़ा शादि जानवरों सदश थे 
(£ । १७; ६ । १२ ) । त्रारिका (१।२६।१२) ्रयोञुखी 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 





(३।६६।१२-१३) ध्र शपंणएखा (३।१७।६-११) के विचित्र 
तथा भयोत्पादक वणन तो मूल अन्धे टी देखने योम्य हे । 
परन्तु ये वणं न श्रादिकविकी रस-निष्पत्तिकी प्रतिभामात्र ह । 


रा्सोके रूपकी उग्र करपना लोगोने उनके नामों 
रौर कृतिरयोसे ही कर ली हे । रावण (गर्जना करनेवाला), 
कुरभकणं,(जिसके कान घङ़ेके समान हों ) विभीषण (भयंकर), 
त्रिशिरा (तीन मस्तकवाला), खर (गदहा), दूषण (दुष्ट) 
श्रादि नाम भयानक हे । परन्तु नामोसे ही डर जानेका कोड 
कारण नहीं हे । 

विद्याधरो यथा मुख जन्मान्धुश्च दिवाकरः \ 
रुधमीघरो दरिद्रश्च त्रयस्ते नाम घारका\ \\ 

यह सुभाषित प्रसिद्ध ही हे । स्वयं रावणने 
सीतासे श्रपने नामकी च्युरपत्ति कही है कि-*मेरे नामका 
थं है--शचरुश्रोसे हाहाकार करानेवाला। यद्यपि मेरा नाम 
रावण दहे, तथापि सुरे पराक्रमी दशप्रीव कहते ह 
(३।४८। २;९।२३।८) ।* रात्तसोकी कृतियाँ बड़ी भयानक 
थीं । त्राटिका मनुव्य-भच्तण करती थी (१।२९।१४) | मारीच 
द्ण्डकारययम् तपस्वी नाद्धरणोको मार खाता था (३।३८।३)। 
नरमांस रावणका ्ाहार था (३।७२।२३)द्‌सरोकी चखि्योँको 
इरणकर उनका सतीस्व नाश करना, रावणने राक्षसोंका 
स्वधम कहा हे (५।२७।५) । तो भी राचसोमे क्क नीतिज्ञ 
भी धे । यह बात मारीच, शपेणसखा, कबन्ध, विभीषख, 
मन्दोदरी ५८८ नीति-वचनोंसे स्पष्ट हो जाती हे । रार 
उन्मत्त, दिसक, अत्या्वारी यौर विचारी होते थे, सीते 
लोगोने उनके रूपोंकी उञ्र कल्पना कर ली है । + 


राकस नर-मांस-भक्तक नौर {हिल थे सदी, किन्तु उनसे 
भी चालवं्यं ज्यवस्था थी । “रावणकी माता कैकसी सुमाली 
नामक राक्तसकी कन्या थी । उसका विवाह पुलस्स्यपुच्र विभषा 
पिस हुभरा था। इसी जोदीसे रावणादि तीन पुच्र उत्पल ` | 
हृषटणजो बाह्मण थे (७।६।२३.)।* हन्‌मानूने इन्दर जितस सदी 
भस्संना करते हए कहा था,--'स्‌ बह्मषिके कलसे रा्सयोभिमें 
उस्पन्न हुश्चा हे (६।८१।१६) । इससे सिद्ध ह कि › राप्तसोमें 
वणंग्यवस्था थी, परन्तु वे श्रासुरौ भङृतिके होनेके कारणं 
रा्तस-विधिसे चाहे भिस जाति या वणंकी खीसे विवाह कर 
लेते थे । हनूमान्‌ने रावणके श्न्तःपुरम रावणकी जो सियौ 
देखीं, वे राजर्षि, ब्राह्मण, दैव्य, गन्धर्वं श्नौर रा्तसोकी 
कन्यार्प थीं (५।६।६८-६&) । ्न्ततः रात्तसोका मनुर्योसे 
शरीर-खम्बन्ध भी होता था । 





6 तपस्वी श्चौर विद्धान्‌ भी हा करते ये । रावणका 

किवभक्त होना प्रसिद्ध दी है । वह रञ्चिहोत्री रौर 
देदषादी भी था। चारों वेर्दोका पदच्छेद उसीने किया 
श्रा । जव वह मरा, तो उसकी चितार्मे अञिहोन्नके पात्र 
क्वे गये थे । इसका उल्जेख युद्धकाण्डमे ह 1 रादणके 
श्रतिरिक्तं श्चन्य राच्तस भी वेदपाठ करते थे। हनूमानूने 
 उच्ररात्रिमे रावणके मासाद बद्छरात्तस्योका षडङ्घ वेदपाड 
दूना था (।१८।२) । विभीषण राकणसे मिलने गया, 
घव उसने देखा कि, पने भारैकी पिजयक्ामनासे रा्ख- 
प्रय युरग्राहवाचन कर रहे हँ । (६११! ८) निङंभिला देवी 
गरवयकी कुल-देवी थी । उसके उदेश्यसे मदय लाने ओर 
द्वन करनेका उल्लेख रामायणमे हे (६।२४।४७)) ! राक्षसो 
@ मद्व होनेका इससे पता चलता दहे। वे उग्र तपस्या 
क्ते थे । विराध (३।३।६) श्रौर रादणने (६।६२।२६) 
धरोर तपस्या की थी! परन्तु उनकी तपस्या ब्राह्णोचित 
निष्काम नही, सकाम हुश्मा करती थो । 


उनके संस्कार वेदोक्त होते थे वि मीषणका राज्याभिषेक 
ब्दोक्त ही दुध्रा था ( &। ११।१४७-१६ ) । रा्तस 
श्रनैक विद्या-कलाश्रोमे निषुख, राजनीति-चतुर, युद्ध-विया- 
विशारद भ्रौर रसिक होतेथे। रावण तो बड़ा अष्छा 
मायक था (६।२४।४६-४७७)) । राप्तसोकि वैभवकी सीमा नहीं 
थी श्रौर उनकी मायाका तो कहनाददी क्या ? उनकी 





ॐ श्रीरामचरितसानसकी नवधा भक्ति § 
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त पः पि ति ति ति ति ति 


रन्तिम क्रिया भी समनुष्योकी तरह की जाती थी। वे 


जलाये जाते भौर गाड भी दिये जाते ॐ (३।४।२२-२३) 1 
कबन्धे तो छन्त समयसे कहा कि, सुमे पहले गाड दो 
्लौर फिर जला दो (३।७१।३५)) । राकस मलुष्य-जेसे ही 
थे, इसका विस्तृत वणन अयोध्याकाण्डे अनेक स्थलों 


पाया जाता हे । 

रामायण-खागरका मन्थन कर रा्सोके सम्बन्धमे बहुत 
ऊक एेसे प्रमाण दिये जा सकते है, जिनसे यह सिडि ष्टो 
जायगा कि, रात्तस कोड कल्पनातीत प्राणी नहीं ये । 
मनुष्यो -जैसे ही थे । किन्तु ऋूर अङ्ृतिके होनेके कारण 
उन्हं राकस पदवी राष्ठ हदे थी । हमार समाजमे वतमान 
समयसे भी राक्तसोंकी कमी नहीं है । परन्तु उनके स्वरूप 
हस-ाप-जेसे ही हं । 

हमारे अन्तःकरणे दिने कितनी टी बार र 
मरक्तियोंका उद्य इया करता हे श्नौर कभी-कभी उन 
वशीभूत होकर हम राक्षसी क्म भी कर बेडते हैँ ¦ परन्तु 
इभे उसका विर नहीं 
एकमाश्र उपाय मर्यादा-पुरुषोत्तम 
पावन पद्-पड्कजोकी शरणागति 


हषोत्तम श्री भगवान्‌ रामचन्दजीके 
तिद्टी है । इसीसे हम हौण- 


करमष होकर अन्त समयमे वालिकी तरह श्रो भगवान्स 


इ्मभिमामपूवेक पृधु सके कि, प्रभो रः 
अज का मै पातकी अन्तकास मति तोर १ 


म ~ = - 


श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति 
¦ -प्रसंगा 1 
प्रथम भगति संतन्ह करः संगा । दूसरि रति मम कथा = 


। 
दो०-गुर-पद्‌-पंकज-सेवा तीसरि भगति अमान 
थि भगति मम गनगन करे कपट तजि गान ॥ 


आरव जथालाभ संतोषा 


नवम खरल खव खन छलदीना । ममभरोख दिय 


मंज जाप मम दढ बविस्वासा । पंचम भज सो 
छट द्म खीर बिरति बह कर्मा । निरत निरंतर खजर 


खातर्व खम मोदि भय जग दैखा । मो तं ध 
, सपनेह नहिं दैखे परदोषा । 


वेद्‌ प्रकासा । 
ज्ञन धमां । 
खंत अधिक करि टखेखा । 


हरष न दीना । 


-------दन्् न 69---- 


रहता । इन प्रत्तियोको दवानेका | 
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रामायणएके वानर-ऋछनक्त 


19 दपि वाल्मीकि रचित रामाय णका अध्ययन करने- 
म सू पर यह स्पष्ट सिद्धिदो जातादे कि रामायख- 
/ वणित ऋन्त-वानर श्राजकलके-से पशय बन्द्र-रीं 
च कदापि नदीं ये । वे चरथ, धर्म, काम श्चौर मोत 
४ चारके धधिकारी ये। विया, वुद्धि, ्ञान, कला, 
एे्चयं,सम्पत्ति,राज्य,भोग, बल, चातुर्य, राजनीति 
श्रादि गुणो्मे किसी भी मानव-जातिषे कम नहीं ये। 
श्रीरामके भ्रति भक्तवर श्रीदनूमाननीके ये वाक्य विख्यात 
दीईै- 
देददष््याततु दासतोऽदं जीवद्ष्य्या त्वदंराकम्‌ \ 
वस्तुतस्तु तदेवां इतिमे निश्चिता मतिः \ 
“शरीर-दष्टिसे मँ श्रापका दास ह, जीव-दष्िसे श्ावका 
ंश द चौर वास्ववम मेरे एवं भ्रापके स्वरूपम को ्रन्तर 
नहीं हे, यह मेरा निश्चित मत है ।› क्या पश बन्दर-नातिका 
कोद्र प्राणी इसप्रकारके विचार कर सकता है या वाणी 
बोल सक्ता ह £ संदित्रूपते वानर-च-जातिके छद 
गुणका दिग्दर्शन कराया जाता है 


विद्या 


जघ श्रीहनुमानूनी महाराज ष्यमूक्छ-पर्वतस्रे उतरकर 
तापस-वेषमें भगवाच्र श्रीरामके समीप च्आकर अपने श्चर्थ- 
गम्भीर मधुर मनोर शब्दांसे रामको प्रसन्न कर लेते ड तव 
श्रीराम-- सवंविद्यानिष्णात्‌ राम--सात्तात्‌ सच्चिदानन्दघन 
राम--भ्रपने भाद लघमणसे कहते “सौमित्रि! तुम सु्रीवे 
मन्त्री इनुमानरसे स्नेहयुक्त सम्भाषस करो, यह इनूमान्‌ 
वाक्यके रषटस्यको जाननेवाला चतुर भौर महाबली है । यद 
शनुश्रोका दमन करने समथं है । इसके भाषणसे मालूम 
होता ह इसने वेदोका पूरणं श्रभ्यास किया है क्योंकि क्‌, 
यजु दौर सामवेदको न जाननेवाला को भी ठेसा उत्तम 
श्रौर स्पष्ट भाषण नहीं कर सकता । इसके श्रतिरिक्ति यह 
न्याकरणका भी पूरा परिडित प्रतीत होता है, क्योंकि तने 
लम्बे भाषणर्म इसके हसे न तो एक भी श्रशुद्ध शब्द 
निकला श्यौर न शब्दोकि उच्चारणमें कीं इसके शङ्को ही 
कोद विकार चाया 1 `ˆ“ ( वा० रा० ४।४) हनूमान्‌_जीका 
सीता श्रौर रावणते जो वार्तालाप इ श्चा, उस्म भी उनके 
पूणं शिकत श्चौर बेदज्ञ होनेका पता लगता द । कदा 





जाता द॑ श्रीदनृमायूजी संगीत-कलामें भी बड़ निपुण थे । 
पुरूषांकी तो वरात दी क्या, वानर-खियां मी पृणं विदुषी थीं । 
वालिके मरनेपर विलाप करती इद तारा श्रीरामसे श्चुति- 
स्तिके प्रमाण देकर खीका पतिसे श्रमेदस्व सिद्ध करती ह । 
(वा० रा० ३।२४।३७-३य८) 
धम ज्ञान 
प्राणघातक राम-वाणसे मरणासन्न बालि लक श्रीरामो 
उलाहना देता ह, तब श्रीराम धर्म॑-त्यागके कारण वधका 
श्रौचित्य सिद्ध करते हुए कहते है--"हे वालि ! त्‌ पते 
निन्दित चरित्रकं कारण दिपरीतगामी हो गयाहै। तूने 
राजधर्मका त्याग कर दिया है, जो पुरुष श्चपनी पुरी, बहिन, 
या छोटे भारैकी सखीके साथ कामवशा होकर व्यभिचार 
करता हे वष्ट वध करने योग्य ही हे । मैने महाराज भरतकछे 
धर्मशासनकी नीतिके च्रजुसार ते मारकर च्छा टी किया 
हे, श्रन्यथा तुते ्रपने पापोंके लिये धमैशखके श्चजुसार 
प्रायश्चित्त करना पडता 1* इसके बाद श्रीरामनी मुस्षतिके 
शछोकोँका प्रमाण देते हैँ । इससे यह सिद्ध है कि वानर-जातिङ 
लोग धर्मशख्से परिचित ये श्रौर ध्म-पालनङे किये बाध्य 


थे, तथा ध्म॑-विरूदढ कायं करनेपर दण्डके पात्र समर जाते 


थे । पशयु-बन्दरोके लिये श्रीराम कभी एसा नीं कह सकते ! 


धार्मिक-सस्कार । 

वानर-जातिमे सभी संस्कार वेदिक विधिके अनुसार 
होते थे । उदाहरथ वाललिकी शत्युके अनन्तर उसके 
ग्रौध्वंदेदिक संस्कारका विवरण पद्यि- ` 

सुग्रीव श्योर अंगद एक खुन्दर पालकीपर वालिके शवको 
रखकर श्मशशान्भ लले जाते दै, शवपर रलोंकी वर्षा को जा 
रदी है, नदीके तीरपर शिविका उतारी जाती है, सूखे काटी 
चिता बनाकर डसपर शव रक्खा जाता है,फिर शोकाङल अंगद 
पिताकी विलाके श्चपसव्य प्रदक्षिणा करता है, तत्पश्चात 
शास्-विधिके श्रनुसार शरभ्नि-संस्कार करिया जातां हे । इसके 
श्रनन्तर वानर पवित्र नदीतटपर स्नान करते हँ ्ौर सुभीव 
तारा तथा ्ंगद्‌ वालिको जलाञ्जलि प्रदान करते हे। 
क्या पश बन्दरोमें रेस किया सम्भव है ? श्रौर देखिये ~ 


भगवान्‌ श्रीरामकी ्ाक्ासे सु्रीव राञ्याभिषेकके लिये 
किक्किन्धा-नगरीमे प्रवेश करता है, उस समयका वणन 
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| अ ॐ रामायणके वानरश्च ® क नः ११. -५.३५६ 
(करर नन न= 
न्नी 4 


--सुप्रीवके राज्याभिषेकङे लिये वानरोने शीघ्रतासे ये 
रय मगवा्यीं थी, सखुवरणालङ्क त रवेत छत्र, सोनेके डडीबाल्ञ 
चर्वैर, सव प्रकारके रल, सकल प्रकारके बीज ओर 
नैवधिर्या, सक्चीर छृ्तके प्ररोह, सुगन्धित पुष्प, सेद्‌ कपडे, 
चन्दन, सुगन्धयुक्तं कमल , नेक प्रकारके सुगन्धित-द्रव्य 
दत, सुवणं, गहै, सदु, उतः, दही, व्या घ्रचमे, बहुमूल्य 
जोढी । इसके बाद्‌ राजाके शरीरम द्ेपन करनेके 
रवे गोरोचनादि खुगन्धित पदार्थोको ज्ञेकर सो लह रूपसी 
विकिर र्यौ । उत्तम व्राह्धणोको भोजन कराया गया मोर 
+ रनर तथा वख देकर प्रसन्न किया गया । णिर सन्त्रज्तातां 
निर्जने कुर्डमे धिकी विधिवत्‌ स्थापना कर हवन 
था, तदनन्तर सुन्दर सुवण -सिहासनपर वैडाकर चारों 
रारि तीर्थोके तथा विविध समुद्रो निम॑ल जलसे 
इर्वपा्ोदारा सुम्रीवका अभिषेक क्छिया गया । यहीं 
श्रंगदको भी युवराज-पद्‌ दिया गया । (वा० रा० 

,,२६ ) क्या देसी विधि पशु-बन्दरोम कभी सम्भव हे १ 


ेर्वये-विलास 


किष्किन्ध(-नगरीकी शवस्थाका किञ्चित्‌ वंन पद़्नेपर 
तोके एेश्वयंका ऊठ अनुमान लग जाता है । जिस समय 
चेतावनी देनेके लिये श्रीलचमणजी सुमीवकी 

रीर गये, उस खमय उन्होने देखा-- 
श्रनेक रलोसे यी इदै उस्र दन्य नगरीमे जगह- 
वद पुष्पित चृत लग रे थे । ऊची-ॐची तोंवाजे 
द्र्दित विशाल भवनोंखे नगरी खचाखच्च भरी थी, 
“शरेक घरक साथ बगीचा था, जिस्म फल-पुष्प-समन्वित 
र लगे थे । विन्ध्याचल श्रौर सुमेर-जेसे ऊँचे ऊचे महलोसे 
नारी शोभित हो रदी थी । आगे चलकर श्रील श्मणजीने 
ज श्रङ्गद्‌, मन्द्‌, दिविद्‌, गवय, गवा्त, गज, 
त्रिध न्माली, सयात, इनूमाच, सुष्ाह, नल, नील, 
-म्विवान्‌ श्रादि श्रेष्ट उद्धिमाचर्‌ बानरोके रमणीय श्योर 
्रुन्दर मष्टल देखे । ये खन महल सेद्‌ बादृल-जेसे, 
्रगन्धित पदार्थो शौर पुष्पमालायोंसे सजाये इए, धन 
व्रन्यादि देश्यं ्नौर रमखी-रलोंसे सुशोभित भे । वानरराज 
्रु्रीवका राजमहल तो श्वेत स्फटिक-मणिकी बड़ी-बड़ी 
धिनार्भरोका बना इश्चा था, सामने दिव्य पुष्प फल रौर 
ग्ीतल चायावाला बगीचा था, दिव्य पुष्प श्रौर सोनेके 
तोर्यासे महल सखजाया इश्रा था । त्यन्त बलवाजे वानर 
्रद्न धारण किये द्रवाजेपर प्रा दे रहे ये | श्रीलचदमखजीने 






महलके अन्दर जाकर एके, बाद एकं सात उधोधयां 
पार कीं, वहा उन्होने भां ति-भांतिके रथ अर विमान भादि 
खवारियां चौर बिकाने योग्य बहुमूल्य आासनोंका ढेर देखा । 
अन्तःपुर सोने ओर चँदीके बडुत-से बे-बद़े पर्गोपर 
अमूल्य विदधोने विद्धे थे । अन्दर खुन्दर स्वरम -गाना- 
बजाना हो रहा था, अन्तःपुरे खुन्दर धाहृतिवाली उत्तम 
कुलम उत्पन्न नेक खियां थीं जो उत्तम वराभूषणोंसे 
सजी इदे सुगन्धित पूलोँके हार गूथ रही थीं । इसके बाद 
उन्होने सुप्रीवके उत्तम गहनों-कपङोसे सजे इए ्रगाशित 
नौकरोको अनेक प्रकारके कायौ लगे देखा !(वा° ० २।२ ९ ) 
इससे वानरके देश्वयं ओर विलासका अन्दाजा लगाये ! 
कला-कोश्चर 

वानर जति कलाकौशलमें खूब उदी-द्दी थी । 
विशेष भमाण न देकर दो एक भ्माण दी दिये जाते ह । 
देखिये- 

बालिका शव श्मशान ले जानेके र 
पर रक्खा गया था, उसका वणन "१ 
रथ-जैसी पालकी त्यन्त शोभायमान थी, उसके मध्यभागे 
उत्तम भद्रासन बनाया इञा था । चारों श्चोर ४ 
प्रकारके पकती ्ौर इ्ोके भाङतिक चित्र चित्रित .॥ 
पालकीके अन्दर जानेके द्रवाजे बहुत ही ५ थ, 
हवाङे जाने-खानेके लिये सुन्दर जाजियाँ रखी इदे थीं । 
निष्ण शिर्पकारो हारा निर्मित वह खुन्दर शिविका बहुत 
ही बढ़ी अर मजबूत थी, देखनेमे देवताञ्ओके विमान-जंसी 
थी । उसके न्द्र नानाप्रकारके काठके पदाड बनाये इए 
से । इसके अतिरिक्त अन्य बहूुत-सी कारीगरी को गयी थौ । 
वड पालको उत्तम सोनेके हारों, रंगविरंगे पुष्पों ओर 
लाल चन्दनसे सजायौ इडे थी । शिविकापर भाँति-भांतिके 
सुगन्धित पल बिखराये इष ये प्नौर प्रभातकालीन सूये- 
सरश कान्तिवाली कमलको मालाञ्योसे वह शोभितं हो 


रष्टी थी 1 ( वाण्या०२।२५ | 


समय जिस पालको- 


यह तो ञुदैको उडानेकी पालकीका वणन है । अन्य 


वस्तुनी कारीगरीका भी इसीसे श्चनुमान कर लोजिये। 
इसके श्रतिरिक्त नलकौ ध्यत्तता्मै वानरोंहारा 
समुद्रपर सौ योजनम विशाल एल बनाना तो प्रसिद्ध ही है । 
वाहमीकीय रामायणसे पता लगता द कि पुल रबोधनेमे 
वानरोने यन्जों ( मशीनों ) द्वारा भी काम लिया था, 
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+. लिखा ऋ १ | जडी शितो 
व. है कि दाथी-जेसी बदी-बदी शिलाश्रों श्चौर॒पवंत- 
..  शिखरोको बानरलोग उपादकर्‌ यन्त्रह्वारा समुद्रतक लाते 


ये । सेतु कदी ्वाकाटेदान ष्टो जाय इसलिये वानरगण 
सूतसे नाप-नापकर पत्थर रखते थे । इसलिये कटै वानर 
हानिं डोरी लिये खद रहते थे { । हसते रामायणर्मे 
कला-कौशल का भी पता लगता द्ै। 


 दसके अतिरिक्त, सुब्रीवका विशाल भौगोलिक श्तान 
उस समय भ्रक्ट होता टै जव वष्ट सीताकी खोजर्मे जानेवाले 
वानरके सामने भूगोलका विस्तृत वणन करता दै । 
रणम वानरोकी शूरता श्रौर युद्ध-निएुणता तो प्रसिद्ध दी 
हे। सुब्रीवकी राजनीति श्रौर रणनीति-पटताका यदी एक 
प्रमाण हे कि श्रीरामने उसे पना मन्त्री श्रौर सेनापति 
बनाया था । भगवद्धक्ति श्रौर परमार्थ॑क्ञानके विषयमे 

` श्रीहनूमान्‌ परम प्रसिद्ध ह दी। छऋक्तराज जाम्बवानूकी 
रणनीति, बुदिङ्शल्रता, जिसने हनूमानूनीको बलका 
स्मरण कराया था, सभीपर विदित दे । 


हन थोडेसे उदाहरणोंसे पता लगता है कि रामायणे 
ऋत्त-वानर साधारण पश रीद-बन्द्र नदीं ये ।! यदह कोर 
विवेक-बुद्धि-सम्पन्न श्ननायं मानव-जाति थी । जो श्रा नष्ट 
या कहीं रूपान्तरित हो गयी है । सम्भव है इनके पुं 
रही हो, क्योकि रामायणम पका वंन प्रायः मिलता 
दै । पूंचके वारा श्रीहनूमानरूनीका लङ्भा-दहन प्रसिद्ध है । यद 
भी ष्टो सक्तादै करि ये उस समयकी ्चपनी जातिकी 
सभ्यताके ्नुसार कपदेकी पूं ु-सी बनाये रखते हों । कदं 
खसलमान-जाति्योमे चौर राजपृतानेमे चाल थी, श्नौर कीं- 
कहीं श्रव भी है, किं ख्ि्या पनी चोटीको उनकी श्चाटीसे 
गूथकर इतनी लम्बी वना लेतीथीं जो पीडे पैसेंतक 
लटकती रहती थी । जयपुरके नागे पूं द-सी बनाये रखते ह । 
स सम्बन्धे ऊच विशेष कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि वेदाध्ययन, यज्ञ-याग, 
दान-पुख्य, स्ान-विन्ञान, ईंश्वर-भक्ति, राज्य-सञ्चालन, 
गायन-वादन, कला-कौशल श्रादि कार्योको करनेवाली 


लाति पश.जाति नहीं हो सकती । सम्भव है इत मानव- 


# दस्तिमावान्महाकायाः पाषाणांश्च महावलः । 
पवेतांश्च समुत्पारय यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ 
(वान्या० ६।२२।५९) 
† सृञ्लाण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ( वाण्रा०६ { २२।६१.) 





तिदित पि भि ति ति पि किः भि जि रि रि ज जि त म क 


संक्िप् विवरण जिखकर लेख समाश्च करता है । 








जातिका नाम "वानरः रहा हो । वानर पश भी होतेह, इस- 
जिये लोग हन्द पश मानने लगे दों। यायहभीो 
सकता है कि इनके रूप-रङ्गमे बन्द्र-जातिसे ऊद समानता 
पायी जाती हो, इनर्मेसे ङं लो्गोकी शकलं बन्द्रोकी- 
सी भयावनी श्रौर ङरूप हों, यद्यपि इनके देवोपम सुन्दर 
होनेका भी उल्लेख मिलता ह । श्रीरामकी सेवामे रहने- 
वाले वानर देवताश्रोंको सन्तान यथे। इनकी उत्पत्तिे ` 
प्रकरणम लिखा हं कि जिस देवताका जैसा रूप, वेश शौर । 
वल था उसके अंश्सेद्दी वेसेदी रूप, वेश शौर बलवाते 
पुत्र उरपन्न हुए, तथापि ऊं लोग बदसूरत होगे, याज- 
कल भी तो मनुष्यो एते बहुत-से भयावनी शकलके उ्यत्ति 
दखे जाते दँ जिनके चेहरेकी योर देखते दी डर लगता हे । 
वानरी ख्ियोके तो सुन्दरी नेका स्पष्ट उर्ल्ञेख मिलता 
द । सम्भव हं यदह जाति कूदने-फोदने श्रौर वनमें रहनेवाली 
होनेके कारण फल-मूल खनेम ्भ्यस्त होनेखे बङे-बं 
शरोके लेग मजाकसे इन्दं बन्दर कने लगे हां, जैवे 
कुचं दिनों पदले दूद्‌-फाँदमें निषुण पीतवणं जापानियोको 
रूसी लोग "पीत-वन्द्र' ( ४८110०५ 170111८6 8 ) कट. | 
कर पुकारा करते थे । रूसी-भालू ( प्रथ) 13८९ ) 
श्रौर॒चरिटिश्-सिह ( 81181 1.01 ) नाम आज जी 
प्रचलित ह । भारतकी श्रशिक्तितं जनतां शरङ्रेजोंको 
श्रव भी वन्दर कदतीं ह । पर इन तीनामेंसे कोई भौ जाहि 
पशु नहीं हे । राजपृतानेके अगरवार्लोमें एक जातिको 
“भूतः कते दं । इसीप्रकार इनके कल्ये भी सम्भव है । | 
पसे दही “ऋषतवानः * पवंतपर निवास करनेक कारण, 
एक जाति ष्ठ कदहाने लगी, जिसमें जाम्बवान्‌ थे । 

देस वित्ररणसे पाटक अलुमान कर सकेगे कि रामायण 
वित वानरऋछच् पश नहीं थे । धन-धान्य रौर ज्ञान-विज्ञान, 
सम्पन्न मानव-जातिके टौ लोग थे, जिनके रहन-सहन शौर ¦ 
ाचार-विचारम घायजातिसे कद बातोमे अन्तर था द्यौः ` 
जिनके वाकार भी यंजातिसे प्रथक्‌ थे, जैसे आज भी 
चीनी भीर जापानियोका कद्‌ छोय चौर सुं ह चिपटा होता रै। 

फिर वे भाग्यवान्‌ "टक्त-वानर तो सब देवताश्ो$ 
धंश थे जो सचिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीरामकी लीला | 
सम्मिलित दोनेके लिये भ्रवतीणं हुए थे । उनकी उस्पत्तिका 










अन्ये छऋल्तवतः प्रस्थानुपतस्थुः सदसः \ 
(वा०रा०१।१७।३१) 
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4 कहनेसे देवताथ्ोँने अप्सराश्च, गन्धवियों, 
क्डकन्याश्रा, नागकन्या, छ्तकन्या्यों, विद्याधरियों, 
ज््िरियां र वानरियोंके द्वारा सब प्रकारकी माया जानने- 
शजञे, शूरवीर, वायु सदश गतिवाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌, 
श्रक्रमी, शत्रविजयी, साम-दानादि, नीति निपुण, दद्शरीरी, 
श्राञ्ल-प्रयोगमे पट्‌, साक्तात्‌ देव-सदश पुत्र उत्पन्न किये । 
्र्ाजीसे (जाम्ब्रवान्‌', इन्द्रसे “वालि, सूयंसे 'सुभ्रीव,, 
इदख्तिसे (तार , ऊृवेरसे “गन्धमादन, विश्वकर्मांसे "नल ', 


# -- >° <> 


रामायण ओर महाभारत 
एकं ठर्ना 
( लेखक-उा० श्रीमङ्गल्देवजी शाली, एम० ए०, डी० फिल० ) 


२ तीय संस्करतिके इतिहासे साहित्यिक 
३,११.@ टष्टिसे “इतिहासः अौर "पुराण" का 
५ महत्व किसी दूसरे मन्थसे कम नहीं है । 
इधर ऊच दिनोंसे नेक पाश्चात्य 
/ विद्धानोंकी देखा-देखी तथा अन्य कारणो 

भ -<९8⁄@ से शइतिहासः यौर “पुराण'कुच उपेत्ता- 

की रशटिखि देखे जाने लगे थे । 
पतु यष्ट प्रसन्नताकी बात दहै किं अव न केवल भारतीय 
करित पाश्चात्य विद्धानोके भी दम विचारोर्मे परिषतंनष्टो 
| श्रव वैदिक साहित्यकी तरह इनकी श्रोर भी विद्भानोका 
ध्यान जाने लगा है । हमारे भारतव्षमे तो रति 
चीन कालसे ही इनका गौरव समस्मा जाता था । यहां 
गक किं दतिदासको "पञ्चम वेद" माना जाता था--'श्तिदासः 
श्वमौ वैदानां वेदः" कौरिल्यने अपने “अर्थशाख' मे कहा 
१--^सामक्रगुयलुवैदास्यखयी । अथर्तरदेतिदासवेदौ च 
वदाः ।› श्रथात्‌ सामवेद, ग्वेद, यजुर्वेद यह त्रयी श्रौर 
्रथर्ववेद तथा इतिहासवेद्‌ ये वेद्‌ है । नाद्यणमन्थोमे श्ननेक 
राह इतिहास ध्ौर पुराणका वरणं॑न हे । पातञजल-महा भाष्ये 







। # यद लेख तक॑की दृष्टिति छेखा गया है । वास्तबमें क्या बात थी, सो भगवान्‌ ही जान । जव साक्षात्‌ श्रीदनूमान्‌जी 
्हवराजकी प्रेरणा ओर सदहायतासे किखित रामचरितमानसने श्रीरामके साथी वानर-कक्षाका बन्द 


8 रामायण ओर महाभारते ®$ ` 


---------------------------------------- भ 8 र 
भसित (नील भरवनीडनाोत (भो चिद, ` 


` किये । इन सबकी उत्ति सुल्यतः -अप्सरा, विद्याधरी 





विद्याम भौ पुराण को गिनाया गया हे । इसप्रकार 
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वर्णसे "सुषेण, पर्जन्यसे शरभ, भौर वायुसे भो -# १८.२१ 
इए, तथा घन्यान्य देवता, महषियों, गर्हों, यतो, ` 
किम्पुरुषो, सिद्धो, विद्याधरो चोर नागोने भो हजारों पुत्र 


उत्पन्न क्रिये । देवोके भार-चारणोने भी सेकडों पुत्र उत्पन्न 


१ 
ह| 
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श्नौर नागकन्यासे इई €! ( वा° रा० ११७) _ 
।  --पमायण-प्रभी 


' 0 


कहा है-- (चत्वारो वेदाः... इतिहासः पुराणम.“ 1 ष्वतुदंश 


भारतवर्षे अष्ययनाध्यापनकी प्रत्येक प्रणालीमं इतिहास 

द्मौर पुराणका समावेश था । 

पुराणे साहित्यमे रामायण प्मौर 

महाभारतका-- जिनका समावेश आयः ध ही क्या 

जाता है स्थान बहुत ऊचादै। इन द्‌ मन्थो 

ापेक्तिक निमाणकालके विषयमे अनेक मत ह १४ यहाँ हम 
उस भगडमे न पड़कर इन दोनोंकी संकेपमे एक-दो 
दियोंसे तुलना करना चाहते ह । साधारणतया यही 
समा जाता ह कि दोनों अन्ध बिल्ल एक हौ प्रकार तथा 
कोच हे । परन्तु यदयं हम इन दोरनोकी तुलनामे ऊच 
उन्हीं बातोको दिखलाना चाहते हेः जिनमे इन दोनोका 
मेद्‌ हे । 

(8) रामायण शौर महाभारतम एक मौलिक भेद, 
जिसकी श्नोर प्रायः बहुत कम ध्यान नाता है, यह है कि 
महाभारतको वैयासिकी संहिता का जाता ई । उदाहरणाय, 
इसके पर्वौके अन्तम समातिसूचक वाक्यम यह लिखा 


इतिहास भौर 


न्दर.भादु बतलाया हे तब मुञ्च सरीखे 


= 
र प्राणीका कुछ मी लिखना धृष्टता ही है, वास्तवंमे भगवानूकी शक्ति अनन्त आर भतकंय ह । बन्दर-भाटु तो चैतन्य राणी हे, 
॥ चां तो जड दृक्त-पाषार्णोको ह्यास आभेक विद्वान्‌ ,काल्से भी अधिक बल्शालौ, इन्द्रस मी आधक पश्वयसुग्पत्त) चहस्मात भ) 
रधक बुद्धिमान्‌ ओर विश्वकर्मासे भी अभिक ककाङुराल बना सकते ह ।- केखक 


छदे 








। 
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इद ® श्रीरामचर्द्रं शरणं रद्य & 
रहता ह--“इति श्रीमन्महामारते तसादल्चिकायां रुंदितायां केवल दो तीन श्रचरोको छोडकर शेष रोको गुर्‌ या 





वैयासिक्या --ˆ ˆ“ ।› पेरन्तु वाल्मीकीय रामायणके कार्डांके 
शमन्त इसको “संहिता! न ककर केवल्ञ "वाद्मीकीय आदि- 
काव्य कडा है । यदि ध्यानसे धिचार किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि न दो शब्दमिं सूत्रख्पते दोनों अन्थोका सारा 
मेदभाव भर दिया है । “संहिता शब्दका श्रं है "एकव्रीट्त 
शर्थात्‌ कटा या संग्रह किया हु्रा । प्रारम्भे ' संहिता'शब्दका 
प्रयोग जिन-जिन म्रन्थोके लिये किया जाता था वे सब इसी 
भ्रकारकं थे कि उनको प्रायः साकव्येन प्राग्वर्तौ सामग्रीसे ही 
संग्रहीत किया गयां था | उनकी स्वतन्त्र रचना नीं की गयी 
थी । वैदिक संहिताश्रोके विषये यदह वातत प्रायः निविवाद 
खूपसे सव मानते ठै । वास्तवे महाभारत भी पेसी ष्टी 
संहिता है । चर्थात्‌ व्यासभ्ुनि दसके वनानेवाले न होकर 
केवत्न संग्रहीता हौ थे। 
इसके विख वाठ्मीकीय रामायण "वाल्मीकीय श्रादि.- 
काश्य" है । अर्थात्‌ वाल्मीकि मुनिने दस प्रन्थकी रचना स्वयं 
स्वतन्त्ररूपसे फी । छथा प्राचीनरही हो तो भी यह रचना 
वाल्मीकिजीकी ही दे। सप्रकार जरं रामायण एक व्यक्तिकी 
कृति है, षहा महाभारतके विषयमे एेसी एकता नटीं है । 
इसी कारणसे जा एक श्रोर रामायणम भाव, भाषा तथा 
स्वनारैलीकी एकरूपता प्रायः समग्र अन्धे देख पडती है 
वहा मष्टाभारतमें यष्ट बात नदीं देखी जाती । नीष्वे यह भेद 
ठं स्यष्ट हो जायगा । 

(२) रामायण शीर म्ाभारतकी तुलना करनेसे 
प्रतीत होगा कि दोनोंकी भाषा ध्चौर रचना-मैललीमे कापी 
न्तर है । सके साथ जहाँ प्रायः समन्र रामायणकी भाषा 
शौर रचना-गौलीपर एक व्यक्तिकी छाप प्रतीत होती है, 
वहां महाभारतके भिन्न-भिन्न चगो भौर भागो ही भाषा 
शरीर रचनारौलीका भेद स्पष्ट दीखता हं । इस भेदसे यदी 
प्रतीत ्टोता हे कि वे भिन्न-भिन्न ंशनतो एक व्यक्तिकी 
ही रौर न एक समयकी रचना हँ । यहाँ इसका विस्तार 
करना धवसर नदीं है । केवल दोनोके चन्दोकी रचनाके 
भेदको दिखलाकर ही इम सन्तोष कर कगे । 

संस्छृत-भाषा्भे वैदिक भ्रौर लौकिक दछन्दोका एक मुख्य 
मेद्‌ थद है कि वैदिक न्दम प्रायः श्रत्तरोकी संख्या ही 
नियत होती है । परन्तु उन सव चत्तरोमि कौन गुर दोगा 
शौर कौन्‌ क्ञघु, यह भायः नियत नहीं होता । एक ही पाद्मे 


लघु करनेकी स्वतन्त्रता होती हे 1 परन्तु लौकिक संस्ङृते 
छन्दारमे मात्राचन्दोको छोडकर यह वात नहीं है यहाँ पादङे 
र्येक धन्तरका गुरत्व श्चौर लघुत्व नियत होता है । वेदोडे 
कालसे कालिदासके समयतक श्ानेर्मे भिन्न-भिन्न अन्थोसि 
छन्दो विपय उपयुक्त प्रदृत्तियोका क्रमिक विकास देखा जाता है। 


प्राचीन अन्यो प्रथम प्रत्त थौर पिच्ते अन्धो द्धितोय 


प्रवत्ति देखी जाती हे । 


उपयुक्त ृष्टिसे यदि हम रामायण चौर महाभारतङे 


छृन्दाकी तुलना करं तो रामायणके छन्द कालिदासङे 
छुन्दोकि सदृश प्रतीत हगि चौर महाभारते द्नेकानेक 
छन्द उपनिषदोंकी तर्के मिलेंगे । दवितीय भकारके छन्द 
रामायणम प्रायः बिल्ल नहीं पाये नावेगे । नीचे कदं 
उदाहरण दिये जाते द । उनके पदनेसे ही दोनों भकार 
छन्दोका भेद स्पष्ट हो जायगा । साथ ही उनके गुरु श्योर 
लघु श्चत्तरंका भी तथा उनके नियत होनेयान होनेका 
भी विचार कर लेना चाहिये । 
प्रथम रामायणको लीजिये ¦ सुन्द्रकाण्ड ७१ । ३-- 
न साम र््ःसु गुणाय कर्पते । 
न॒ _ दानमर्थोपानितेषु युज्यते \ 
न भेदसाघ्या बरूदप्पेता जना 
पराक्रपस्त्वेष ममेद्‌ रोचते \\ 
सुन्दरकाण्ड ४० । «८-- 
स॒ राजपुत्र्या प्रतितदेताथैः 
कपिः कृतार्थः परि्ए्चेताः । 
तद्रपङ्ेष प्रसमीक्ष्य कार्यं 
दिर छदी्ची मनसा जणाम्‌ \} 


इन शछटोकोके साथ महाभारतके निम्नलिखित ोकोकी 
तुलना कीजिये ! सभापवं ५८ । ४-- 
तं वै राजा सयघुतिभेदात्मा 
अजातङलुर्विदुर्‌ यथावत्‌ । 
पूजापुव प्रतिगृद्याजमीटस्‌ 
ततो पृच्छद्‌ वृतया सपुजम्‌ 1\ 
श्रादिपवं €० । १- । 
यदाऽवसो नन्दने कामरूपी 
संवत्सराणामयुतं रतानाम्‌ \ 
किं कारण कातयुगप्रघान \ | 
हित्वा च त्व वलुधामन्वपद्यः 11 
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हते है । परन्तु नीचे लिखे शलोक महाभारते ही होकर 
[माबणके जेसे ही है-- 
ध्रादिपवं १८६ । २- 
कतपेण वीर्येण करेन चय्‌ 
रीपकेन वित्तन च यौवनेन \ 
समनिदधदपी मद्येग्णमेन्ना 
मत्त यथ] है मवत गजेन्द्राः \\ 
श्रादिपवं १८६ । १२- 
तथेव पार्थाः पथु बाहवस्ते 
| वीरो यमे चेव मदनु भवो! 
तौ द्रोपर्दीप्रि्टम तद्‌ स्म स्त 
कन्दपनाणफ्सिहता ब मूवुः \\ 
(३)रामायण श्रौर महाभारतम बड़ा भारी भेद्‌ भावोंकी 
श्रि दहै । इस दृ्टिसे विचार करनेमे सवसे पहली बात जो 
प्म श्राती है यह दै कि जहाँ रामायण श्ादशेकी षटि 
122118९ 700111६ 0 ५1८५) खे लिखी गयी हे, वहं 
ह्वामारत वास्तविक घटनात्मक दि (२८९1181९ 0017 
† $€) से लिखी गयी प्रतीत होती हे । इस भेदका 
शरण कछ ष्टी रहादह्ो, हमारा उससे यहां कोदवे सम्बन्ध 
श । हमें यदा यष्टी दिखल्ाना है कि यह भेद्‌ दोनों 
रधम वतमान हे । पदतले रामायणको लीजिये । रामायण- 
र सारी कथामें उसके सुख्य॒पा्रोंका चरित्र खादशेकी 
(लिखा गया हे । बाज्ि-वधघ जेसी एक दो घटना्थो- 
र च्लोदकर, जो कूछ-क खं मनमें खरकती है, प्रायः सारे 
धर्म यष्टी प्रयत्न बराबर किया गया हे किं उसके नायक- 
‡ पवको सेधा निर्दोष दिखल्ाया जावे यौर उसके विपरको 
प्रधा सदोष । 
महाभारतम यह बात नहीं है। उसकी कथा एेसी 
र वीती जैखी मानो किसी ध्मशाख्को सामने रखक्छर 
व्री गयी हो । उसके कौरव श्रौर पाण्डव दोनों पक्लोमे यच्छे 
प्र रे पातर ई, रामायणम आाठ्‌-मेमको घ्ादशं रक्खा है, 
7 म्ामारतका सारा छ्ाधार आवृदरोहपर है । ब्रौपदीके 
{च परति, कन्तीकी कौमार अवस्था करणकी उत्पत्ति, स्वयं 
षटि, धृतरा ्रादिकी नियोगसे उत्पत्ति, द्रोण, भीष्म 
प्रीं कणंका न्याय या दुलसे वध,- इत्यादि ्नेकानेक 


ॐ रामायण ओर महाभारत ® 


का का का का 


३६३ 


~-~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~-~~--~-~-------------------------~ 








र श्लोक स्पष्टतया उपनिपदादिके छन्दसे भिलते- बातें हमारी षृष्टिकी पुष्टि करती ह । तोपदीढे ्ीरहरणकी 


ही बात लौज्यि। भीष्म, तोण-जैसे वीर थौर धर्मारमा एक 
खीके मति भरी समामे कि गये घोर धपमानको चुपचाप सह 
लेते है । शायद्‌ भाजकलका एक साधारण सस्याम्रही भी 
देखा नीं कर॒ सक्ता । वह अपने लीवन-वानसे भी एक 
 स्ीकी रक्ता करेगा । 111. : ˆ 
इस भेदके मूलम भी वास्तवे उपय पहला भेद हौ 
हे । रामायण वास्तवमे राम+अयन हे । वह एक व्यक्तिके 
हौ गुणगान करनेके किये लिखी गयौ हे । रामको छ्ोदुकर 
हसक श्नौर पात्ोमे उतनी सजीवता तथा व्यक्तिगत रोचकता 
नहं हे । रौर सो सनौर, लद्मण-जैसे विशिष्ट पात्रके 
विषयमे ही अधिकं सजीवता नहीं दिखलायी देती । उनके 
जीवनकी घटना, उनका श्यक्तिगत जीवन सब ऊ 
अन्धकारमे चविपा हे । उमिला-जेसी खीर या सुमित्रा 
सेली माता मानों कभी सुखसे बोलती टी नहीं । 
महाभारत किसी एक व्यक्तिकी गुणगाथा 


सके विरुद स 
ध रकल टो जाता है कि 


नष्ट हे । उसमे यह कहना भौ ख 
उसका सर्वप्रधान पात्र कोन हे । उसके अनेकानेक पात्र, 
भीष्म, ङन्ती, गान्धारी, न्यास, इः युधिष्ठिर, दुर्योधन, 
कणः रादि बिल्ल सजोव भालु होते ह । हम उनके 
जीवनकी घटना साथ-साथ उनके मनके भार्वोकोभी 
स्थान -स्थानपर पर्य देखते ह । यहांतक किं उन सबका 
परथ पथक्‌ जीवनचरित लिखा जा सकता । ` 


क्लौर महाभारतम एक भेद यह भी टे । 
संस्कृतङे प्राचीन अन्धो महाभारतके पाका नितना 
उल्लेख मिलता हे उतना रामायशणके पात्रोका द नहीं । 
वेदिक-संहिताओं तथा ब्राहणोतकमे विचिन्रवीयंे युर 
छतराषट या परीदितके त्र जनमेजय श्चादिक्षा वणंन मिलता 
शिष्ट पात्रोंका उर्लेख एसे प्राचीन 


अन्थोमे कष्टौ नहीं मिलता । पाणिनिकी अष्टाघ्यायीको टी £ 
ल्लीजिये ; उसमे बासुदेव, घन, युधिष्ठिर चादि 
महाभारतीय नामोका तो उल्लेख टै , पर रामायणीय पाच्रका 
कोई उर्लेख नष्टं मिलता । | 

पर एेसा प्रतीत होता टे फि समये गुजरनेक्छे साथ- 
साथ महाभारतके मुकाम रामायणका भाग्य नागता 


(४)रामायण 


है । रामायणे वि 
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गया । उयो-ज्यों इम धागे बदृते हँ रामायणका प्रभाव 
तथा प्रचार बढता हुश्चा दीखता दै श्रौर महाभारतका 
घटता इदा । 

जहाँ प्राचीन समयमे वैष्णव-धर्ममे कष्णका प्राधान्य 
दिखलायी देता ह वदँ पिले समयमे रामका । पिद्धले 


॥ क नि भ व 2 2 


समयमे संस्कृत नाटक श्चादि जितने महाभारतीय कथानर्ो- 
को लेकर लिखे गये उससे कहौं अधिक रामायणके ्ाघार- 
पर । श्राजकल भी जितना प्रचार तुलसी-रामायणका है 
उतना सूरसागरका नहीं । शायद्‌ यहाँ भी हस भेदका 
कारण यष्टी ह किं रामायण श्रादुशंवादको लेकर लिखी गयी हे। 


"~ -अनन्वन>@>ॐ= - 


रामायणकां प्राचीनता 


लकल कुद लोग दसा मानते दँ कि 
रामायणकी रचना महाभारतके वादकी हे, 
यद्यपि निरपेक्तत पूर्वक अन्थोंका श्रध्ययन 
करनेपर इस मान्यतामं हटके श्चतिरिक्त 
द्न्य कोटं भी श्राधार नहीं उदहरता । 
जिसप्रकार भगवान्‌ रामका काल कौरव-कालसे लाखों वं 
पहलेका है उसी प्रकार रामायणएकी रचना भी है । रामायणम 
जि मर्यादापुणं सचवमयी सभ्यताका वणन ह, महाभारतम 
वैता नहीं है, इसीते पता लगता है कि रामायण-कालसे 
महाभारत-कालकी समभ्यताका श्रादशं बहत नीचा था। 
गुर्कुल कांगढ़ीके प्रसिद्ध श्रध्ययनशील श्रीयत रामदेवजीने 
जिला है - “धर्ममय एवं ध्रास्मिक तथा प्राकृतिक सव 
प्रकारकी उन्नतियोसे परिपूणं रामायणके संचि इतिदासको 
वशंनकर तथा उसके परीठेके एक दीधंकालके दतिदासको 
छोढकर शोकमय हृद्ये साथ महाभारतके समयका 
यक्किञ्चित्‌ इतिहास लिखना पढ़ता है । ्रीरामचन्द्रजीके पचिन्र 
श्चाचरणके प्रतिद्रूल युधिष्ठिरके जुध्चा खेलने श्रादि कर्मोका, 
लचमण भरतादिके ्रातू-स्नेदके प्रतिषूल युधिष्ठिरके प्रति 
भीमके श्रपमानसुचक शब्दांका, महाराज दशरथकी प्रजाके 
सम्मुख सी ताको कैकेयीद्रारा तपस्विनीके वख देनेपर प्रनाका 
एक साथ चिल्ला उडना “धिक्‌ लां दशरथम्‌? तथा तराष्टरकी 
राजसभा द्रौपदीकी दुद॑शा होनेपर भी भीष्म, दोणादि 
वीरोका कुद भी न कर सकना, कुटिला दासी मन्थराका भी 
पमान भरतके लिये भरसद्य श्रौर महारानी द्रौपदीकी 
दुद॑ंशामे दुर्याधन-कर्णादिकी प्रसन्नता, सती साध्वी सीताका 
पातित श्नौर धीरामचन्द्रनीका पलीव्त, उसके प्रतिकूल 
सत्यवती ध्रौर ऊुन्तीके कानीन पुत्रोंकी उस्पत्ति श्यौर पाण्डवादि- 





के वहुविवाह, श्रीरामचन्द्र जीके वनक्षी शरोर चल्लनेपर 
श्योध्यावासियों का उनके साथ वनगमनके लिये प्रयल्ञ घौर 
युधिष्टिरके दो वार हस्िनापुरसे निकाले जानेपर सिवा 
थोदेसे नगर-निवासि्योके पाण्डवोके दुःखके साथ खुल्लम- 
खुल्ल दुःख प्रकट करनेमे शरन्योका कौर्वोके भयसे 
मोनावलम्बन, श्रीराम श्रौर भरतका महान्‌ राञ्य-लसे 
पदार्थको धर्मपालनके सम्मुख तुच्छं समफना सोर उसे 
एकका दृसरेके हाथमे फैकना भौर दुर्योधनका यह कहना 
किं “स्त्य नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव युद्धन्े्नसे 
रावणके घायल हो जानेपर श्नीरामचन्द्रजीका यह कहना 
कि घायलका वध करना ध्मविरुढ है श्रौर शख द्ठोदे 
इए भीष्म रौर द्ोणका वध, रथसे उतरे हुए क्ण॑का वध, 
सोते हुए ध्य्‌ न, शिखंडी श्रौर ब्रौपदीके पां चों पुत्रोका 
बाद्वणकुलोत्पन्न वीरताभिमानी च्रश्वस्थामाद्वासया वघ । क. 
तक गिनायं । यह सव घटना हे जो स्पष्टरूपसे रामायण 
रौर महाभारतके समयकी रवस्थाश्चोको प्रकट करती हे । 
यद्यपि महाभारतके समय रामायणके समयकी भोति टी 
थवा उससे भी धिक श्ायावतंमे सम्पत्ति भरी हष थी 
रौर रामायणके समयके वीरोकी भति भीष्म, ब्रोण, 
जैनादि कतिपय योद्धा वायव्याख, पाश्पताख, वारुणाख, 
अन्तधनाख, वरद्याखादि आभ्नेयाखोंकी विद्या भी जानते थे, 
श्रश्वतरी नाम यि-यान जलपर चलता था, श्यायावतंका 
दबदबा सारी प्रथ्वीपर जमा इया था ; परन्तु रामायणे 
समयकी अपेता ख समय धमम॑का बहत हास था! *-. |; 


इस ्वतारणसे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामका रौर 


रामायणका काल बहुत ही प्राचीन,शि्ताप्रद्‌ तथा गौरवमय ह। 
एक रामायण-ग्रेमी 














मानसक्णे महत्ता 
८ के०-विधाथीं ओमदेद्प्रसादजी मिश्र ^रसिकेश' ) 
वर वीरता खौरकौ कायरताकी कलोखिनी मांहि बहा चुके थे! 
करिके करतव्य-पिताकर दाह अधोंकी नदीम नहा चुके थे॥ 
न रच्यो हतो मानस" जौ "ठुखुखी' तौ हयै पापते धमं गहा चुके थे। | 
कट्की मरजाद्‌ मिटा चुके थे अरु क्र कपूत कहा खुके थे ॥१॥ 
हरि-भक्ति-पयोनिधि भक्तनमण्डटी कैसेके आजर ह्या बहती । 
रहती उफनानी खभायपकी सरि कँसेके रोकनमै महती ॥ 
पति-तरेमकी माधवी-मज्जु-कता केहिपे कहौ आस्रयको रहती । 
न भयो हतो जौ 'तुरुखी" तौ कहा “हुरसी' द रुसी-हकसी रहती ॥२॥ 
तुम स्छकियेते खुबचाय _ चियो ख ति-खास्त्र-सरो रुके बनको । 
। तम कारके गाते वारि चयो घुव-धमंके कर्मके मीननको ॥ 
इृतते उतते चुनि मनसः तुम राम चरिति-कनूकन कौ । 
'तुखसी तुम भरी नेया आइबो दीनी नही जलकौ-तनको ॥२॥ 
जव आर्यताकी तरनी कौ चद्यौ ज अनाय ता-अम्बुधि लीलिबिको । 
ठरिकी हरिता कौ रहीमरहीमता -चाहथो पतरम की खिबेको ॥ 
कटमाकी अजंगिनि ओऽम-जरा पर चाद्य गर्छ उगीकिविको। 
रच्यो ता नमै 'तुटसी' तुमने यह “चक्रः मिचिलिरे-खीलिेक ॥७॥ 
चहकाय दियो (तुखसखी' तुमने चिरी-जातमाकी-तपनारतको । 
उफनाय दियो (तुखुखीः तुमने रसकी नदी धोर-ठृषारतकी ॥ 
चिकस्ाय दियो ठकुखीः तमने उरकी कलिका स-आरतकी । 
पनपाय दियो तुरुसखीः तुमने खुचि-खस्यता-बह्री भारतकी ॥५५ 
करहकाय दियो रमनीयताकी पिकी 'मानस"की खरभीमैह प्यारी । 
प्रगटायक्षे "मानसः की नभसी उमडाय दियो रख निकरीन्यारी ॥ 
निज (मानसः की रवि-रस्मिन ते विगसाय दियो भटी-भाव कियारी । 
करि "मानसः की स्ुधा-बृ्टि-घनी लहराय दियो कविता-फुख्वारी ॥६॥ 
लहि दूर"की जओप-अनोखी कियो स्वविकास-परकासकौ 'चन्द' ने ल्यारे । 
उनसै निज जोतिकी जालिनते बगरायो हजारन शोप *सितारे ॥ 
'पटयीजन-जीगनोकी न रही गनना तिनते जो भयो अधिकारे । 
4 पर धन्य हौ मानसः के 'तुरसी' तुम “सरः की आंँखिकौ खोटनिहारे ॥७॥ 
कियो घोर मरूस्थलमे (तुरुखीः तुम नन्दन-कानन कैर विकास । 
कियो घोर प्रखेकी विभावरीमै (तुरुखीः तुम पनोकौ चन्द्‌-पकास ॥ 
कियो बिध्यकी ्ातीपे त्‌ तुरखुसीः निज मानसखकेर अनोखी मिठास। 
कियो सागर गागर "तुरी" कियो राम रावनकेर उजासं ॥८॥ 
'वलमीकि' नै बीज बयो जेहिक तेहिभें कियो अ र (कालिदास । . 
"भवभूतिः विभूति-मई करिके कवि सरः कौ सौ पि चल्यो हरि-पास ॥ 


उननै तदि संचि कियो दल-भृषित पृषित ` पुष्यनते अनयास । 


कचिताकी लताकौ . पक कियो तुरखी' तुमने दी ज्ञु परो {तरू ॥६॥ 


€. 








वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिडि 
(७२ उद्धरण ध्चौर २४० शोक ) 


(टेखक-साहितयाचायै प° भरीरघुवर मिटद्रूललजी शाली, काव्य-वेदान्त-तीरथ, शाखी ,एम ०८०, एम०ओ ० एल० ) 
ह 


नमोऽस्तु रामाय सरक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये \ 


नमोऽस्तु द्न्द्रयमानङेभ्ये नमोऽस्तु चन्द्राकैमसख्दरणभ्यः }\ 
(सुन्दरकाण्ड सगौ १३ शोक ७) 


जिन लोगोने ्ादिकविं ग्रीवाल्मीकिकृत रामायणको 
नहीं पटा दै उनम श्रधिकांश रेते हँ जिनकी उदधि यद्‌ 
वात द्रा दी गयी ह कि वालमीकिजी न तो श्रीरामचन्द्रजी- 
को' विष्णयुका श्रवतार मानते हैँ चौर न श्रवतार-वाद्े 
श्रयुायी ही ह । पेसे भूजे-मटके लोगके हितां तथा श्रीमद्‌ 
वाल्मीकि-सुनि-प्रणीत श्रीरघुवरचरितमे श्रीरामावतारके 
भर्तोकी श्रद्धाके संरक्षणार्थं, एवं तदद्रारा स्वकीय 
अन्तःकरणकी शुद्धिके प्रयोजनसे यह लेख लिखा जाता है । 
इसमे यह सिद्ध किया जावेगा कि वा० रामायणके रचयिताने 
्रवतारवादको भ्रत्यन्त स्पष्टरूपसे माना दै भ्रौर उनकी 
दृष्टम राम सानलात्‌ दिष्णुढे श्रवतार ही थे । 
, श्रवतारवादका सिद्धान्त श्रीढृष्णभगवान्‌के निन्नोद्‌टत 
गीतोक्त वचर्नोपर निर्भर दै- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत \ 
अ्युत्यानमधमस्य तदाऽऽत्मान सुजाम्यहम्‌ \\ 
परित्राणाय साधनो विनाराय च दुष्कुताम्‌ \ 
धमसंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे \ 
(शरीमद्‌ भगवद्‌गीता, अध्याय ४ शछो० ७-८)) 


-- कि “जव-जब प्राशियोके अभ्युदय श्नौर निःश्रेयसूके 
साधन क्णांश्रमादिरूप धमकी हानि श्नौर श्रधम॑का उत्थान 
होता है तब-वब मँ मायाद्वारा पने भ्रापको उत्पन्न करता द 
शरीर सन्मार्गे स्थित जनके परिरसण तथा पापकारियोके 
उन्मूलन एवं धर्मक सम्यक्‌ स्थापनके प्रयोजनोंसे म प्रत्येक 
युग्मे प्रकट होता हँ ।' 


इस ॒सिद्धान्तके चनुसार श्रायंजाति प्रचीनकालसे यह 
मानती चली च्चा रही है कि जगतका परिपालन करनेवाले 
सस्वगुणाटमक विष्ण भगवान्‌ श्रासुरी सम्पत्तिका उच्छेद नौर 


` दैवी सम्पत्तिक्षा प्रसार करनेके लिये तदनुरूप समय उपस्थित 








होनेपर स्वयं तदुपय॒क्त शरीरद्वारा शरवतार लेते हे । एते 
श्रवतारोंकी संख्या दश वा, चौवीस या ्रसंख्य मानी गयी है । 
प्रस्तुत लेखर्म वामन, कच्छप (कमठ), वराह, कपिल ` 
हृत्यादि श्रवतारोंका स्पष्ट उल्लेख वा° रामायणके शोक 
दवारा करके श्रीरामावतारका विशद्‌ वणन करनेवाले शोकोंका 
संग्रह किया जावेगा । 
विविध्र अवतारोक्रा मासङ्किक वणन 
(१) चामनावतार-- 
अथ विष्णुरहातेजा अदिव्या समजायत \ 
वामन रूपमास्थाय वरोचनिमुषागमत्‌ ११९९) 
तरीन पदानथ भिष्कतवा प्रातृद च मेदिनीम्‌ 
आक्रम्य कोकोोकात्मा. सवेलकित रतः \\२०\१ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बरिमिजस \ 
त्ररक्य स॒ महोतजाश्चक्र श्रवो - पुनः \\२९१। 
तनेव पुधमाक्रान्त आश्रमः अमनाङनः \ 
मयापि भक्त्या तस्येव वामनस्योपमुञ्यते \1२२}} 
(बालकाण्ड सगै २ ९१ 


[ ताटकावध अौर मिथिलागमनकी कथाश्चोके मध्ये 
विद्धाश्रमदर्शन छी कथा है जिसमे दिश्वामित्रजी रामजीसे 
कते हैँ कि ] तव (्र्थात्‌ देवकाम नियुक्त होनेके पश्चात्‌) 
मदहातेजस्वी विष्णु चदितिमे उत्पन्न इए श्नौर वामनरूप धारण 
करके विरोचन-पुत्र (बलि)के पास राये ॥१६॥ तपश्चात्‌ तीन 
पद्‌ (थिवी) माँ गकर चौर [समस्त] एथिवीको प्रतिभ्रह 
(दान) रूपसे प्राप्त करके, [उन तीन पदमे सब] लोको 
्राक्रान्त करके, सव लोकोंकं हितम रमण करमेवासे 
लोकात्मा महातेजस्वौ [वामनरूपधारी विष्एभगवान्‌] ने 
[शपनं | बलसरे बलिका नियमन (बन्धन) करके, महेन्द्रको 
पुनः दे डाला , (एवं) त्रेलोक्यको पुनर्वार इन्द्रे षश 
कर दिया ॥२० -२ १।उन्हीं (वामनभगवान्‌) से [यह] श्रमको 
दूर करनेवाला आश्रम पहले चाक्रान्तं (अधिष्ठित) था । 
उन्हीं वामनके भक्तिसे मैं भी (इसका `) [उपभोग] करता 
ह ॥२२॥ 
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& वाल्मीकीये राभाय्णसे अवताश्वादकी सिद्धिः ® । ३६७ 
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वामनावतार का वणन वा० रामायणे अने स्थल 
भी मिलता है। यथा-- 
१- बाख्कार्ड सग २६-- 
इद॒ रम मद्ावादेा चिष्णदैवनमस्कतः \ 
व्षीणि सुबदूनीद तथा युगकतानि च \\२] 
तपश्चरणयोगाथमुवास सुमहातपाः \ 
एष पुवोश्रमेा राम वामनस्य सदात्मनः \\६\ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र मह्‌एत पाः \ 
एतस्मिन्नेव कलि तु रजा वैरोचनिः \\-८\\ 
निर्जल देवतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ सहसरूद्गणान्‌ \ 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु रोकेषु विश्रुतः \\५\\ 
यज्ञ॒ चकार सुमहानसुरेन्द्रो मदाबरू, \ 
बङेस्तु यजमानस्य देवाः साग्नि पुरोगमाः \ 
समागम्य स्वयै चव वि्णुमूनुरिदाश्रमे \\६।\ 
बरिर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्‌ \ 
अस्तमाप्त्रेत तस्मिन्‌. स्वकार्यमभिपद्यताम्‌ \1७\\ 
ये चेनर्माभिवर्वन्ते या्चितार इतस्ततः \ 
यच यत्र यथावच्च सर्वं॒॑तेभ्यः प्रयच्छति \\८\१ 
स त्वे सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्चितः \ 
वामनत्वे गतो विष्णो कुर कल्याणमुत्तमम्‌ 1९11 
` ये छोक पूर्वाद्‌ टत श्छोकोके ऊपर उसी सर्गम वामना- 
 बतारकी आवश्यकता नौर अवसरका विशद्‌ वरणं न करते हे । 
` इनक श्रागे (शछोक१ ०-9 र्मे) विष्ण भगवान्‌ किस भकारसे 
कश्यप अमीर श्रदितिके पुच्ररूपसे इन्द्रके छोटे भाई बनकर 
वामनक रूपमे उत्पन्न हए इसका वर्णन है । तदनन्तर श्छोक 
१६-२२ की कथा द जनो अथंसमेत ऊपरदी जा चुकी है, 
„ १, 
२- प्राप्स्यसे त्व मह प्राज्ञ मेथिसी जनकात्मजाम्‌ \ 
यथा विष्णुमेहानाहुबेरि बद्ध्वा महीमिमाम्‌ 1\(९।६१।२४) 
‰-जानामि वारूण्धोकान्‌ विष्णोसैविक्रमानपि \ 
देवामुरविमद्श्चि दमूतस्य विमन्थनम्‌ \\(४।५८।१३) 
--मया वेरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः \ 
्रदद्धिणीक्तः पूव कऋममाणाश्चविक्रमः 1! (४।६५। १५) 
विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन्‌ किमुपेक्षसे \ 
विक्रमस्व महावेग विष्णुखीन्‌ विक्रमानिव \\(५।६६।२७) 
&-श्रहृ्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । 
त्रिविक्रम कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः \1 (४।६७।२) 





मिनि क 





७-मविष्यति हि मे रूप वमनस्य स्मरम्‌ ॥ 
विष्ण प्रक्रममाणस्य तद्‌! त्रीन्‌ विक्रमानिव \\(४।६७।२५) 
८-तदुरूपमतिसक्िप्य हनुमान्‌ प्रङ्तो स्थितः । 
त्रीन्‌ ऋमानिव्‌ विक्रम्य बर्वीयैहरो हरिः \) (५।१।२१०) 
०--अप्नेष्यति मा भतौ तवत्त, शीध्रमरिन्दमः । 
असुरेभ्यः श्रियं दसो विष्णुद्धिभिरिव क्रमेः \\ (५।२१।२८) 
९ ०-विक्रमेणोपपद्धश्च यथा विष्णमेहप्यशषः \ 
सलयवादी मघुरवाग्‌ देवो वाचस्पतियैथा \(५।३४।२९) 
९९-ते इष्ट्वा राष्षसगरष्ठं॑पवैताकारदरेनम्‌ \ 
ऋममाणमिवाकारौ पुरा नारायणं यथा \\ (६।६१।२) 
९२-त्वया लोकाः कान्ताः पुरा सर्वक्रतेखिभिः \ 
महेन्द्रश्च कतो राजा बि बद्ध्वा सुदारुणम्‌ ।\(६।११७।२७) 


(२)-कपिरावतार [ बारकार्ड खगं ४० | 


यस्येय वसुधा ङत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः \ 
मदिषी माघवस्येषा स एव॒ भगवान्‌ प्रभुः \\२\\ 
कापिरू रूपमास्थाय धारययनिर धराम्‌ \ 
तस्य कोपफिनिना दग्चा भविष्यन्ति नु पाटमजाः \\२\) 
ते तु सवै महात्मानो मी्येणा महरा: \ 
ददशः कपिर तत्र वादेव सनातनम्‌ \\२५\\ 


श्रत्वा तद्वचनं तेषा कपिले रघुनन्दन \ ` 
शेषेण महताविष्टो हंकारमकरोत्तदा \\२०. 
ततस्तिनाऽप्रमेयेण कपिरेन महात्मनः \ 

भस्मरदीङ्ताः स्वै काकुत्स्थ सगरात्मजा; \\३०\\ 


, - [पितामह देवताश्रोसे भविष्यत्‌ कथा कहते हँ कि] जिन 
धीमान्‌ वासुदेव माधव (र्थात्‌ सवैव्यापकं चौर लघमीपति 
विष्णु भगवान्‌) की यह समसत वसुन्धरा (थिवी) महिषौ 
(रानी) है वे ही प्रभु (सवेशक्तिमान्‌). भगवान्‌, कपिलका 
रूप धारण करके नित्य [अपने स्वाभाविक योगबलसे] 
पुथिवीको धारण करते हँ । उनके कोधानलसे राजा (सगर) 
के पुत्र भस्म हो जागे ॥ २-३॥ | 

[ विश्वामित्र भीरामजीसे कहते हँ कि ] उन सब महा- 
शरीरधारी, भयानक वेगवाले, महाबलो, राजयुच्रोने वर्ह 
[जाकर] कपिल [ख्पधोरी] सनातन वासुदेव (अथात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ ) को देखा ॥२९॥ 


हे ककुरस्थवंशो रव रघुनन्दन (सम), तब उन [सगर- 
श्रो ]का बह वचन सुनकर कपिलने बड़े क्रोधके चावेशमे 
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३६८ ® श्रीरामचन्द्रं शरणं घ्रपद्यं ® 


दाकर डुः कार (शब्द्‌) किया । तव॒ उन श्प्रमेय 
( श्चरथौत्‌ मन, वाणी इत्यादि इच्िय सि परे एवं प्रत्यत्तादि 
प्रमा्णोके विषय ) कपिल महात्मा ( श्र्थात्‌ परमात्मा ) 
के द्वारा सभी सगरसुत राखके ठेर (रथात्‌ भस्म) कर 
दिये गये ॥ २६-३०॥ 
३--कमट (कच्छपा) वतार [बालक्ारड सगं ५५] 
[विश्वामित्र मुनि रामजीसे गङ्गावतरण श्चौर सागरपूरण - 
की कथा कहकर गङ्गा पार करके उत्तरतीरस्थित विशाला- 
नगरीके राजवंशके सम्बन्धे पूव॑-टृत्तान्त व्णंन करते है]-- 
पूवे कृतयुगे राम दितेः पुत्राः मदाबसाः \ 
अदितेश्च महाभागा वैयवन्तः सुधार्मिकाः \\१५५\\ 
ततस्तेषः नरव्याघ्र वुद्धिरासीन्मदहात्मनाम्‌ \ 
अमर! विजर प्रिव कथ्‌ स्यामो निरामयाः; \\९६।। 
पत्ते छत (सत्य) युगम महावली दैत्यों भ्नौर 
परम धामिक देवताश्रोँने सोचा किंटम किस प्रकारे 
जरा-मरण-रित हां ॥१५-१६॥ 
तेष चिन्तयता तत्र बुद्धिरासीद्टिपश्चिताम्‌ 1 
क्षीरोदमथनं कृत्या रते प्राप्स्याम तत्र त ।\१७।। 
तते निश्चिय मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्दर॑॑छृत्वा मभन्थुरमितोजसः \\९८\ 
उन्होने विचारते हए यह मत स्थिर किया कि हम 
समुद्र मथकर उस्म [से] रसको प्राक्त करेगे ॥ १७ ॥ तव 
[सञुद्रके] मथनेका निश्चय करके, चौर ॒व।सुकि ( नाग ) 
की मन्थनरज्जु ( जिसे भाषामे उंडिरी वा गेरुदी कहते हँ ) 
एवं मन्द्र ( पवत ) की मथानी वनाकर उन भ्रपरिमित 
धलवालोने [समुदको] मथा ॥१८॥ 

[तब वासुकि सपंके शिर महाविषको उगल्तने लगे, 
जिससे सब जगत्‌ दग्ध होने लगा। तव तो देवलोग 
शंकर म्टादेवजीके पाख शरणकी दृच्छासे जाकर शन्राहि- 
ब्राहि" पुकारे शौर स्तुति करने लगे । देवताश्रोंकी स्तुतिको 
सुनकर देवदेवेश्वर प्रथु ( महादेवजी ) प्रकट दो गये 
तब शङ्क-चक्र-धर €रि (विष्णु भगवान्‌)ने शुलधारी रुढ्रसे 
मुस्कराकर कष्टा कि देवताश्रोके मथनेपर जो वस्तु पहले 
पर्त हद वह हे सुरश्रेष्ठ, श्रापका [भाग] है, श्रतः श्राप 
हस विषको श्रग्रपूजारूपसे अहण करं । यह ककर भगवान्‌ 
्न्तदित हो गये ्चौर शिवजीने देवताद्योका भय देखकर 
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श्रौर शाङ्गघर भगवानका वाक्य सुनकर धोर हालाहल 
विपको श्रखृतके सम¡न ग्रहण किया । देवता्रोको छोडकर 
शिवजी भी चलते बने । देवासुरोने फिर मथना प्रारम्भ 
किया । तव तो मथानीरूप मन्दराचल पातालम प्रविष्ट 
हो गया श्रतः दृवोंने गन्धवा" समेत पर्वतके उद्धरणके ज्िये 
मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) की स्तुति की । (१९-२६) ] 
इति श्रुत्वा हैकेशः कामठं रूपमास्थितः \\२९१। 
पर्वतं पुष्टतः कृत्वा शि तत्रोदघौ ररि, \ 
पैत्र तु लोकात्मा दस्तेनाक्रम्य केरव्‌, \\२०\ 
देवाना मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः \३९। 
यह [स्तुति] खुनकर हषीकेश हरि ( विष्ण भगवान्‌ ) 
ने कच्छुपका रूप धारण करिया श्चौर पर्वतको पीडपर करे 
वटीं समुद्रम शयन किया । फिर पवेतके अभागको 
लोकात्मा पुरूषोत्तम केशवने हाथसे थामकर देवोके स्यसे 
स्थित होकर मथना प्रारम्भ किया ॥२६-३१॥ सहर वर्पो 
पश्चात्‌ [इस सञुदमन्थनसे] धन्वन्तरि (वैय) ६०करोढ 
अप्सरा रौर उनकी च्रसंख्य परिचारिका, रूणकी कन्या 
(खरा) › उच्चैः वाः नामक हय, फोस्तुभ रल भोर अमृत ` 
निकले (३१-२६) ॥ 
(४)--विष्णुका मोहिनी" (मायातचु) को धारण 
करना- 
[वालकायड सगं ४९-- (शोक ०-४१) हस सखतद् 
लिये देस्योने देवता्रोसे त्रिलोकीको कंपानेवाला महाघोर 
युद्ध किया । सभी सुर राक्तसोसे मिलकर एकं (भोर) ` 
ष्टो गये । ] 
यदा क्षय गते समै तदा विष्णुमरहाबरः \ 
अमुतै सोऽदरत्‌ तूण मायामास्थाय मोहिनीम्‌ \\५२॥। 
ये गतामिमुखे विष्णुमष्र पुरुषोत्तमम्‌ \ 
संपिष्टस्ते तद युड विष्णुना प्रमविष्णुना \\- 4३} 
जव सब ष्च यको ्रा् हो गया तव वे महाबलवान्‌ 
विष्णु (भगवान्‌ ) मोहिनी ( धात्‌ काम भौर मोहको 
उत्पन्न करनेवाली ) माया [के शरीर]को धारण करके शीघ्र 
ही उख शतको ले गये ॥४२॥ जो कोद [सुर वा असुर] ` 
प्रविनाशी पुरुषोत्तम विष्णुके सामने [ असतम्रहणष्ी 
दृव्छासे ] गये वे सब महासाम्यंवान्‌ विष्के द्वारा युम 
पीस डाले गये ॥४३॥ 














[देवतांश्नोने दैत्योको खुरी मार समारा 1 इसप्रकारसे 
हद, दे्योका नाश करके, राञ्य पाकर सुदित ष्टो, ऋषि 
श्रारयो समेत लोकोंका शा सन करने लगे (४४-४९) ] 

५--परशुरामावतार [बारकाण्ड सगं ७६ च्छोक 
{६-२४[--रामावतारके प्रसङ्कमं देखिये । 

६--वराहावतार [अयोध्याकाण्ड सग११०]- 


स वरादस्ततो मूत्वा प्रोजदषएर॒ वसुन्धराम्‌ \\ २ \\ 


तव उस [त्रिम्रति विराट के विष्यवास्मक अंश | ने वराष् 
्रीकर वसुन्धरा ( एथिवी ) का उद्धार किया ॥३॥ 
[भ्रद्य० २१।२४ भीरामावतारके प्रसङ्गे एवं युद्धकाण्ड 
५१७ । १३ धाषंस्तवमे देखिये । | 


अ रष्णावतार | बाङख० ४०।२, अरण्य 
‡१।२३ ]- कपिर ओर रामके अवतारोके प्रसङ्कमे 
तरथा युद्धकाण्ड ११७ 1 १५ ] आषंस्तवमें दैखिये । 

८ विष्णुका हयग्रीव-हनन-- 

तत्र॒ प्श्चजनं दत्वा दयस्व च दानवम्‌ \ 

आजहार ततश्चक्रं शङ्ख च पुरूषोत्तमः \\(४।४२।२६) 


वाँ [अर्थात्‌ उस चक्रवान्‌ नामक पव॑ते ] पञ्चजन 

हयप्रीव दानवको मारकर पुरषोत्तम ८ विष्णु भगवान्‌) 
> वहसि [ विश्चकममा-निमित सहस्रार वाला ] चक्र शौर 
रद्धं जे लिया ॥२६॥ 


९-- श्रीरामावतारका विशद वणेन-- 


श्रव म श्रीरामावतारके सूचक श्नौर विविध स्थर्लोसे 
प्रायः समस्त ॒रामायण-वाक्षयोका समावेश यर्दा 


पूर्वापरे मसे करते हे । 


}--( वाखकाण्ड सगं १५ )- 

` तते देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमर्षयः \ 
मआवप्रतिग्रदाथ वै समवेता यथाविधि \\ \\ 
ताः समेय यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः \ 
अद्र्वर्सेककतीरं ब्रहएणं वचने महत्‌ \\ ५ \\ 
भगवंस्त्वस्रसषदेन रवण्ते नाम राकसः \ 
घर्वान. नो बाधेते वीर्याच्छासितु तं न राक्तुमः \\ ६ \\ 


ऋषीन्‌ यक्षन्‌ सगन्धवोन्‌ ब्राह्छणानसुरस्तद! \ 
अतिक्रामति दुधै्षा वरदानेन मोहितः \\°\\ 
४9 
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यय 
॥॥ त त त ति पि प ग त ति प ति गि ति गि भि ति भि भि भ त 


तन्महो भये तस्माद्‌ रासद घोरदशनात्‌ \ 
वधार्थं तस्य मगवन्नुपायं कतुम्ैसिं \\ १९ 
एवमुक्तः सुरैः सरवैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्‌ \ 
हन्ताय बिदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः \\ १२१ 
तेन गन्धवैयश्छणो देवतान च रक्षसाम्‌ \ 
अवघ्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया \\९९ 
नाऽकीतेयदवक्षानात्‌ तद्रक्षो मानुषोस्तदा \ 
तस्मात्स मानुषादूवध्ये! मुत्युनौऽन्योऽस्य बिद्यते \\ १४ 
एतच्छ्रुत्वा श्रियं वाक्ये ब्रहणा समुदाष्टतम्‌ । 
देवा महर्षयः सवे प्रह्स्तेऽमर्स्तद्‌ा 1९५11 
पतस्मिलन्तरे दविष्णुरुपयातो मष्ा्ुतिः \ 
दाङ्कन्व्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः \\ ९६ \ 
तैनतेमसमारुष्॒ भास्करस्तोयदं यथा \ 
तघहाटककेयुरो वन्धमानः सुरोत्तमेः\\ ९७ \\ 
ब्रह्छणा च्च समागटय तत्र तस्थे समाहित\ \ 
तम्बन्‌ सुराः सवे समभिष्टूय संनताः \\ ९८ \\ 
त्वौ नियोक्ष्यामहे विष्णा रेकानं हितकाम्यया \ 
राज्ञे दशरथस्य त्वमयोध्याचिपतेविभो \\९९\ 
घर्मज्ञस्य वदान्यस्य महषिसमतेजसः \ 
अस्य॒ मायोषु तिसषु हीभरीकीत्युपमाु च \\२०\। 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ \ 
तत्न त्वं मानुषो भूत्वा प्रवुड लोककण्टकम्‌ \\२९.१\ 
अवध्ये देवतेर्विष्णो समरे जहि रावणम्‌ \ 
स हि देवान सगन्धवीन्‌ सिद्धश्च ऋषिसत्तमान्‌ \\२२\ 
राक्षसो रावणो मूख वीयद्रिकेण बाघे \ 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धवौप्सरसस्तथा \\२६\\ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः \ 
वधाथ वयमायातस्तस्य वै मुनिभिः सह \\२४६१ 
सिहगन्धमैयक्षश्च ततस्त्वा दरणं गताः \ 
त्व गतिः परभा देव सर्वेष नः परतप \\२.५\\ 
बधाय देवङन्रूणो नृणा रोके मन कुरु \ 
पै स्तुतस्तु देवेशो विष्णुख्िदशपुगवः १२६१ 
पितामह पुशेगंस्तान्‌ सर्वैलोकनमस्कृतः \ 
अब्रवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ चमेसहितन्‌ \\२.७\ 
मये यजत भद्र गो हताथ युपि रावणम्‌ \ 
सपुत्रफौतरे सामात्य समन्त्रकञतिबान्धवम्‌ \\२.८१). 
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` लिया था । इसलिये वह मनुष्यसे मारा जा सकता हे, 


द्त्वा क्रूरं दुराधषं देवर्षीणो भयावहम्‌ \ 
दशावधसदखाणि  द्ङ्वषशतानि च ।\२९\। 
बल्स्यामि मानुषे रोके पारयन्‌ पुथिवीनिमाम्‌ \ 
पव द॑ वर देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ \\ २० \ 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्ममूमिमथारमनः \ 
ततः पदापञाराष्षः ठृत्वाऽऽत्मान चतुर्विचम्‌ \\ ३९ \\ 
पितरं रोचयामास तदा ददारथ नृपम्‌ \\ 
ततो देवर्षिगन्धवीः सख्ट्राः साप्सरोगणाः \ 


सतुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टवु मधुसूदनम्‌ \\ ३२ \ 
तमुदधत रावणभुग्रतेजसे 
परवृदधदपं त्रिदशेदवरद्विषम्‌ \ 


विरावणं साघुतपस्विकण्टकं | 
तपस्विनामुद्धर तं भयावहम्‌ 1} ३३ \\ 
तमेव हृत्वा स्वरु स॒वार्थव्‌ 


विरावणं रादणमुप्रपो षम्‌ । 
स्वर्खछोकमागच्छ गतञ्व्रश्चिरं 
सुरन्द्रगुप्त गतदोषकटमषम्‌ 1 ३८ \ 


[ ष्यश्ङ्द्वारा दृशरथकी पुत्रि प्रारम्भ हो गयी । | 
व्हा गन्धर्व समेत देव, सिद्ध श्रौर परमपि लोग भाव- 
अह णके निमित्त विधिपूव॑क एकत्रित हुए ॥४॥ उस [यल्ल-] 
सभाम वे देवता यथायोग्य एकत्रित होकर लोककर्ता 
वह्माजीसे [ निश्रलिखित ] महच्वपूणं वचन बोजे ॥९॥ दे 
भगवन्‌ ! ापके प्रसाद्‌ ( वरदान ) से [ प्राक्त ] बलसे रावण 
` नामक रात्तस हम सबको पीडित कर रहा है, उसका शासन 
करनेके लिये [हम] समर्थं नदीं हे ॥६॥ ` ˆ“ * -* वरदानसे 
मोहित ह्या [ वह ] महाबली, ऋषियों, गन्धर्वा समेत 
यक्लो,नाह्यणो [श्रौर] श्रसुरोको श्रतिक्रमण कर रहा दै ॥६॥ 
०५०००००. रतः उस घोरदृशंन राक्षससे दमे बदा भय है । हे 
भगवन्‌ ! उसके वधके लिये ्रापको उपाय करना चाहिए ॥११॥ 

` तव सव देवतांस इसप्रकार निवेदित [ बह्याजी ] 
विचार करके बोले कि यह लो उस दुरात्माके वधका उपाय 
विदित हो गया ॥१२॥ उसने यह बात कदी थी (भर्थात्‌ 
वर मोँगाथा) कि मै गन्धर्वा, यतो, देवताश्रों श्चौर 
राकसोका ्चवध्य हँ ( श्र्थात्‌ इनसे न मारा जाऊँ ) । मैन 
[भी] तब कह दिवाथा किसी दो ॥ $३॥ 
उस राक्तसने उस समय तुच्छ जानकर मचयुन्योका नाम नहीं 


® श्रीरामचन शरणं प्रपद्य & 





पि ति 








न्य उसका श्व्युजनक नहीं हे ॥१४॥ बक्लाजीके के हए ` 
हस भ्रिय वाक्यको सुनकर उख समय वे सब देव [ चौर ] ` 
महपि बडे प्रसन्न हुए ॥१९॥ | 
हसी श्रवसरर्म॒श्रत्यन्त प्रकाशयुक्तं जगत्पति चषि ` 
[ भगवान्‌ ] शद्धः, चक्र, गदा हाथमे लिये, पीतास्बर श्नौर ` 
तपे इष्‌ सुवण्के देयुर ( वाजूब्रन्द्‌ ) धारण श्ियि इए तथां 
धरष्ट देवताश्चोंसे नमस्कृत होते हए गरूदपर ष्वद्कर अपे ` 
जसे सूयं ( भगवान्‌ ) मेघपर ॥१६-१७] रौर वहां बहणजीसे 
मिलकर ( श्रवा वब्रह्माजीसे भी नमस्कृत होते हुए 
वहां ध्राकर ) एका्च-चित्त [हो ] बेड गये । भणाम्‌ करते 
इए सब देवताश्च ने सम्यक्‌ स्तुति करके उनसे कहा ॥१८॥ 
हे विष्णो ! लोकोंकी हितकामनासे [ अवतार लेतेडे 
लिये ] हम तुम्हें नियुक्त करेगे । हे व्यापक विष्णो ! तुम इस 
धर्म॑क्ञ, महादानी, महपियोके समान तेजस्वी स्तै 
्रयोध्याके श्रधिपति दृशरथकी ही ( लजा >) भ्र (लदमी) | 
[ श्चोर ] कीति (ख्याति) के सदश तीन भाय, 
अपनेको चार प्रकारका करके, पुव्ररूपसे वतर लनो । 
हे विष्णो ! वयं तुम मनुष्य होकर देवतास अवध्य 
विशाल लोककर्टकरूप रावणएको युद्धम मारो । कयोरि 
वह मूं रास रावण वलकी घधिकतासे गन्धवौ सेत 
देवों + सिद्धां रोर श्रेष्ठ छऋषपियोंको पीडित कर रहा हे । हसं 
( बलाधिक्यके ) कारणसे उस रौद्र ( अथोत्‌ भे-सुरड 
विचारले रहित रावण ) ने ऋषि्योको तथा [ स्वरस 
नन्दनवनमें क्रीदा करते इए गन्धर्वौ ओर अप्सरा 
चिनिपातित क्या दै । निश्चय उसके वध [ क निमित 
प्राना करने ] के लिये | हो | हमलोग खनियोके साध 
शये हे ॥ १६-२४॥ श्रौर इसीसे सिद्ध गन्धव [ तथा ] 
यत्त तुम्हारे शरणको प्राक्च हए है। हे मजुके तपानेवारे 
देव ! लम हम सबकी परम-गति हो ( रथात्‌ हमारी 
्नन्तिम दौड तुम्हीं तक है ) ।॥ २९ ॥ [ अतः ] देवता 
शचरुश्रोके वधके लिये मनुष्योके लोकम | अवतार कनेक | 
मन ( धर्थात्‌ संकल्प ) करो । देवता श्रेष्ट शषौ 
सवंजलोकोंसे नमस्कार कयि गये देवेश विष्णु इसभकारते 
स्तुति किये जानेपर ब्रह्माप्रञुख एकन्रित हुए धर्मसहितं 
सब देवताश्चोंसे बोले ॥ २६-२७॥ तुम लोग भयको 
त्याग दो, तुम्हारा मङ्ल हो, तुम्हारे हितके लिये मैं देवो 
शरीर ऋषरियोके भयदायक महाबली ऋूर रावणको पुन 
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 श्ैत्रो, श्रमात्यों, मन्त्रियों श्रौर भादै-बन्धुश्रोके समेत 
युध मारकर ग्यारह सदस वर्पोतक इस प्रथिवीको पालन 
छता इमा मनुष्यलोके निवास करूगा ।। २८३० ॥ 


इसग्रकारे त्मवान्‌ दिष्णदेवने देवोंको वर देकर 
ददुष्यलोकर्मे श्रपनी [ योग्य ] जन्मथूमिका विचार किया । 
हृदन्तर [ उन ] कमलपत्र-जेसे नयनो वाले [ विष्णु भगवान्‌] 
दे श्रपने श्रापको चार प्रकारका करके राजा दुशरथको उस 
द्रमय [ श्पना ] पिता [ बनाना ] चाहा । तरद्‌ भ्रौर 
श्रन्सराश्रकेि गणो समेत देवों, ऋषियों मौर गन्धोवने 
दिव्यङूप स्त॒तिर्योसे मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) को प्रसन्न 
न्या ॥ ३०-२३२ ॥- 

उक्त उद्धत, उग्र तेजवाले, महाभिमानी, इन्द्रश, 
[ त्रिलोकीको 1] रलानेवषले, तपस्वियोके भयदायकः, 

ग श्नौर तपस्वियोंके उख प्रसिद्ध रावण रूप कण्टकको 
{ समूल | उन्मूलन करो ॥ ३३ ॥ हे देवश्रेष्ठ ( उपेन्द्र ), 


दख [ त्रिलोकीको | सुज्लानेवाल्े, उम पौरूषवाले रावणको 


दना श्रौर वान्धवों समेत मारकर दही चिरकालके क्लिये 
द्न्वापरदिव [ दोते इए तुम श्रपने द्वारा | रष्ता किये गये 
श्रवन [ वैकण्डनामक | स्वगं लोकम [जो रागादि] दोष 
[ख्प] कर्मपों ( मलों >) से रहित [है] श्राश्नो ॥३४॥ 
2--( बालकाण्ड खगं ९६ )-- 

ततो नारयण विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः \ 

जनदपि सुरनेवे ष्ण वचनमब्रवीत्‌ \\ ९ \ 

उपायः को वच तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः \ 

यमद तं समास्थाय निहन्यामूषिकण्ट्कम्‌ \\ २ \\ 

वमुक्ता सुराः सरवै प्रत्यूनु ष्णु नन्ययम्‌ \ 

मानुधं॑ रूपमास्थाय रावण जहे सैमुभे \\३१\। 

घ॒ दि तेपे तपस्तीव्रं दीर्यकारूमरिन्द्मः \ 

श्चन तुधेऽभवदूत्रह्म सोकक्टरोकप्‌ू वेज \\ ८ \\ 

सतु प्रददौ तरमै र्षसषय वरप्रभुः \ 

नानवियेभ्ये सूतेभ्ये मयं नान्यत्र मानुषात्‌ \\ "+ ४ 

श्रयज्ञताः पुरा तेन वरदाने ष्टि मानवाः \ 

दथ पितामहात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गतवित: \\६१ 

उत्सादयति लेकीन स्त्रियट्‌ चःप्युपकषेति \ 

तस्मात्‌ तस्य वधो दष्टो मुषेभ्यः पश्तप\\७\ 

इयेतदूवचनं श्रुत्वा सुरण विष्णुरात्मवान्‌ \ 
पितरं रेचयाषास तद्म दछरथ नुपम्‌\\ ८ ५ 


सि पि पि ति 








स चाप्यपुत्रो नुपतिस्तस्मिन्‌ काञे महाद्युतिः \ ` 
अयजत्‌ पुवरियामिष्टि॒पुत्रेुररिसूदनः \\ °. \\ 
स कृत्व निर्चये विष्णुरामन्व्य च पितामहम्‌ \ 
अन्तधीने गतो देवेः पूज्यमानो महर्षिभिः \\९.० 
ततो वै यजमानस्य पावकादतुरुप्रमम्‌ \ 
्रादुभूत महदमूत महवीयं॑महाबरम्‌ ५\ ९९ १ 
दिव्यपयससपुर्णी पातर पदीमिव श्रियाम्‌ \ 
्रमृह्छ विपुर, दभ्या स्वयै मायामयीमिव \\९५)\ 
सम्देश्यात्रवीदूवाक्यमिद दशरथ नुषम्‌ \ 
प्राजापटये नरं विद्धि मामिहप्यागतं नुप \९स 
इदंतु नुपरदूरु पायसे देव्निपितम्‌ \ 
प्रजाकरे गृहाण त्वं धन्यमारोग्यव्ेनम्‌ \\ ९९ ४ 
भार्याणामनुरूषाणामरनतेति प्रयच्छ यै \ 
तासु त्वै रुप्स्यसे पठान्‌ यद्‌ यजसे ९१ २० \\ 
सोऽन्तःपुर प्रविरधेव कोसर्यामिदमन्रवीत्‌ \ 
पायसं प्रतिगृणीष्व पुत्रीय त्विदमात्मनः \\ २६ 
कोसल्यप्थि नरपतिः पायसा ददौ तद्‌! \ 
अधीदध ददौ चपि सुमित्रे नरष्वेषः \\ २७१ 
केके चाऽबशिष्टाथ ददो पुत्राथकारणात्‌ \ 
्रददो चाऽवलि्ध पायसस्यामूतोषमम्‌ \\ २८ \\ 
अनुत्चिन्त्य सुमित्रे पुनरेव महामपतः \ 
एव्‌ तासा ददो राजा मायीणं पायसं पुथ्‌ \\ २९.\॥ 


~ 


ततस्तु ताः प्राङ्य तमुत्तम्षये 
` मरीपतेरु्तमपप्यस प \ 
 हुताशनादियसमानतेजसे- 


ऽचिरेण गमन्‌ प्रतिपेदिरे तद \\९१। 


तव श्रेष्ठ देवोँसे नियुक्त ( प्राथित वा शाहप्त ) इण 
नारायण विष्णु ( भगवान्‌ ) [ रावणके वधे उपायको | 
जानते इए भी देवतास [ उनङे शविनीतपन रौर ला 


चुडानेके अभिभ्रायसे, अको नाह ] इसप्रकार मधुर चचन 
बोज्ञे ॥१॥ हे देवता्मो, उस राक्तसोके द्मधिपएतिकछे वधम 
कौनसा उपाय हे जिसका आश्रय लेकर में उस छषियोके 


करटकको मारूं ॥२॥ | 

देसे कहे गये सब देवता लोगोने च्चविनाशी (अविकारी) 
विष्ट (भगवान्‌) को उत्तर दिया कि तुम मानवरूपको 
धारण करके युद्धम रावणको मारो ॥३॥ षयोिंः 
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जि भि जि जि भि भे 


ए 





® श्रीराप्रचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


उस शच्रु-दभनक्छारी [ रावण ] ने दी्॑काल्लतक कटिन खाज्ञं। उनर्ये तुम पु्रोंको प्राक्षऽ करोगे । ल्यि हे 


तप क्या था जिससे लोकोकि पूव॑न [तथा] लोकस 
ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ॥४॥ सन्तुष्ट [शोकर] प्रु (ब्रह्माजी) ने 
उस रात्तसको मनुभ्यसे भिन्न न्य नाना प्रकारके प्रायि्योँसे 
भय न होनेका वर दिया ॥॥ क्योकि वरदानर्म उसने पहल 
ष्टी मनुष्योको पुच्डु कहा था। इसप्रकार उन पितामह 
(्रह्ाजी) से [ पाये हुए ] वरदानसे गवित [ हूश्रा वह | 
तीन लोर्कोकछो पीडित कर रहा दै चौर जिर्योकछो भी उरवा 
त्रेता । स कारणसे हे शन्रुको तपानेवाले (भगवन्‌), 
उसका वघ मनुष्योंसे [ होना ] निश्चित हौ ॥६-७॥ 


श्रामवान्‌ विष्गुने दे्घोके स वचनक्छो सुनकर राजा 
दशरथ्रको उस समय पिता [ वनाना ] चाहा ॥८॥ उस 
समय ( जव भगवानूकी श्रवतार लेनेकी दृच्छा हदं तव ) 
उन महाप्रकाशयुक्त श्रौर शतच्रुश्चोंका नाश करनेवाले पुत्र 
राजा (दृशरथ) ने भी पुत्र-प्राप्िकी च्छा करते हुए पुत्रिका 
यजन किया ॥&॥ वह विष्णु ( भगवान्‌ ) [ अवतारविषयक ] 
निश्चय करके श्रौर पितामह ८ वक्षाजी ) को ्ामन्त्रितकर 
(अर्थात्‌ मँ चलता दर फेला कष्टकर ) देवों [ भौर] 
महषियोसे पूजित होते हए धन्तर्धान हो गये ॥१०॥ 


तव ( धर्थात्‌ विष्टटुके धन्तर्धघानके श्ननन्तर ष्टी) 
यजमान ( दशरथ ) के [ यक्तसम्बन्धी] ्रग्निसे अतुल प्रभा- 
वाला ( प्रथा विजली दत्यादिके समान जिसके तेजके 
सामने श्रा न उदर सके एसा जाज्वल्यमान ) महाबल - 
वीयंवाला विशाल प्राणी प्रकट हरा [ यह विशाल प्राणी 
“एको विष्णुमेददभूतम्‌' फे भनुसार स्वयं विष्ण्टष्टीयेजो 
श्न्तहित होकर भने तेजसे सम्पन्न पायसको लिये हुए 
होमाभ्चिसे प्रकट हए, क्योकि भगवान्‌का तेज धारण करनेकी 
शक्ति न्यम नीं है- टीकाकार श्रीरामहृत तिलकव्याखया ] 
॥१ ¶॥ ` "` * “" दिन्य पायस ( खीर ) से पूणं विशाल मायामयी 
पात्रीको, मानो प्रिया परनीको, दोनों बाहु्योसे स्वयं 
ग्रहण करके ॥१६॥ राजा दशरथको देखकर यदह वाक्य 
बोला कि हे राजन्‌, तुम युर यष्टा भ्राया इुध्या प्रजापतिका 
[ भेजा हुश्रा--प्रजापति ८ प्रजापाल ) विष्णुस उत्पन्न 
इा--भर्थात्‌ विच्णुरूप ] पुरुष जानो ॥ १६॥ हे 
राजर्विह, पुम हस धन्य ८ प्रशस्त ) [ चचौर | ्चारोग्य- 
(== न [ तथा ] देव (प्रजापति ) दारा निभित | एवं ] 
प्रजा ( सन्तान ) के देनेवाले पायसको ग्रहण करो ॥१६॥ 
[ श्र अपनी ] श्रनुरूप ( योग्य ) भार्या्ोको दे दो किवे 


रालन्‌ ' यज्ञ कर रटे ठो ॥२०॥ 


वह ( राजा ) श्रन्तःपुरमे जाकर कौसल्यासे हौ यह 
बोल्ने कि यह श्पनेको पुत्र देनेवाला पायस लो ॥२६॥ 
तदनन्तर राजाने चाधा पायस कौसल्याको दे दिया ! सौर 
सुमित्राको भी राजाने [ शेष ] चाघेर्मेसे धाधा ( अथौत्‌ 
पणं पायसका चतुर्थांश ) दृ दिया श्रौर कैकेयीको अवशिष्ट 
( चतुर्था श ) का श्राध्रा ( श्रथोत्‌ सबका श्रष्टमांश ) पुपर 
प्रयोजने कारणसे दिया शौर पुनः महामति ( राजा ) ने 
सुमिनत्राको [ कैकेयीकी पेता बड़ी होने (?) सौर कौसल्या 
पक्वा छोटी होनेका | विचार करके पायसका शमद्ुततु्य 


। 


क = "ण वी ष्क 


४१३ 


रवरिष्टाधं ( न्य चतुर्था'शका कैङेयीसे षचा हुमा सधं ` 
धर्थात्‌ समस्तका घष्टमांश जो बच रहा था) दे डाला । ` 


इसप्रकार राजाने उन भायां्ोंको एय्‌ एथक्‌ [विभाग करे] 
पायस दे दिया । [ कालिदास (रघुवंश सगं १० श्छोक ७ -७) 
त्यादि न्य लोगोंके मतानुसार चरुविभाग इसप्रकार 


इसा 
कि कोौसल्याको जो श्चाधा भाग दिया, उसीके ्ाधेकां 2 


साधा 


| 
॥ 


+ 


सुमित्राको दिलाया अथात्‌ समस षचर्के भार भागोिते ` 


प्रथम चार भागोंका चतुथा श वा समस्तका अष्टमांश सुमित्रा 
को दिलानेपर कौशल्याके पास श्राधेका तीन चौथाई वा 
समस्तका ~ 
दिया जिसर्मेसे ( याधेका ) भाधा 


दिलानेपर कैकेयीके पास भी समस्त चरका 3 रहा । एस- 


॥ 


रहा । इसी प्रकार कैकेयीको दूसरा साधा ` 
पुनः सुमिस्नाद्ये 


प्रकार सुमिव्राके दोनों पुत्र प्रत्येक अष्टमांश ये शौर 


राम तथा भरत प्रत्ये ~> ] ॥ २७-२६ ॥ तञ राजाषी 
[ अग्नि धर ादिष्यके समान तेजाजी ] उन उत्तम 
स्योने उत्तम पायसको प्रथक्‌ एथक्‌ खाकर शीघ्र ही खशि 


शरोर धरादित्यके समान तेजवाने गर्भोको धारण किया । ११॥ 


२-८ बाखकाण्ड सगं १७ ›)- 


पुत्रत्वं तु भते विष्णौ रङस्तस्य महात्मन; । 


उवाच देवताः सवौः स्वयभूमेगबानिदम्‌ \1 ९११ ` 


सत्यसन्घस्य वीरस्य सर्वेष नो हतिषिण, । 
विष्णोः सदहप्यान्‌ बरनि सुजघ्वे कामरूपिणः 1\ २। 
मायाविदश्च शूरश्च बायुवेगसमास्जवे । 
नयज्ञान्‌ बुद्धिसम्प्चान्‌ विष्णुतुर्यपरत्रमान्‌ \\ ३1 














& वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि ® 
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अप्सरःसु च मुख्यासु गन्घर्बणा तनुषु च \ 
यक्षप्नगकन्यासु चऋष्टंविद्ाघरीषु च \\ “+ \\ 
किन्नरीणां च गत्रेषु वानरीणो तनूषु, च \\ 
सूजध्वे दरिखूपेण पुत्रोस्तुटयपरक्र मान \\६\ 
ते तथोक्ता मग्वता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ \ 
जनथामासरेव ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः \\८\। 
ऋषयश्च मदात्मान- सिद्धव्रिखाघसरोरणाः \ 
व्वारणाश्च सुतान्‌ वीरान. ससुजु्वेनचारेणः \) ९\) 
ते सुष्टा बहुसाहस्रा दरग्रीववघोद्ताः \\ ९७ \\ 
अग्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः, \ 
ते गजाचरूसकाषटाा वपुष्मन्तो मह!बसाः \\९८\ 
ऋष्षवानरगोपुच्छाः  क्लिम्रमेरवर्पभिज्तिरि \ 
यस्य देवस्य यद्रूप वेषो यश्च पराक्रमः \\ ९९५१ 
अजायत सम्‌ तेन तस्य तस्य पुथ्‌ पुथक्‌ \\ 


विष्णके उस महात्मा राजाका पुच्रस्व प्राक्च करनेषर 
स्वयम्भू भगवान्‌ ( बह्माजी ) सब देवतांस यदह बोले 
|| १ ॥ [हे देवो ! तुम लोग ] सत्य भरतिन्ञावाजञे, वीर श्चौर 
ह्म सबका हित चाहनेवाजे विष्णु ( भगवान्‌ ) के--बलौ, 
इष्छा॒सार रूप धारण करनेवाजे, मायाके जाननेवाले, शूर, 
वेगम वायुके समान वेगवालञे, नीति जाननेवाले, बुद्धिशलीौ 
ध्मौर विष्णुसदश पराक्रमी-सहायकोंको उतपन्न करो ॥ २-३॥ 
1: मुख्य प्सराश्चो मे, गन्धरव-खियोके शरी रोम, यत्तां 
शतैर ना्गोकी कन्याथ्ोे, त्तो शौर विद्याधरोंकी खियोमे, 
द्मनीर किन्नरियोंके शरीरम तथा वानरियोके शरीरोमे [ त॒म 
दलो ग श्रपने पने ] समान पराक्रमवाजञे पुच्रोंको वानररूपसे 
०००००० ००० उस्पन्न करो ॥ ६-& ॥ भगवान्‌ ( ब्रह्माजी ) से 
देखा के गये उन [ देव | जोगोँने उस शासन ( चाक्ञा ) को 
द्रङ्खीकार करके इस ( श्रागे कहे इए ) प्रकारसे वानरसरूपी 
पर्क उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ऋषियों, महात्मानो, सिद्धो, 
विद्याधरो, नागों भौर चारणोंने वनम विचरनेवाले वीर 
पर््रोको उतपन्न किया ॥ & ॥ `" एेसे अनेकां सहस 
[ वानर ] खजे गये [ जो | रावणके वधे उद्यत [ होगे | 
॥ १७ ॥ वे रमित बल्लवाले, वीर, विक्रमशाली, इच्छाचुसार 
सप धारण करनेवाले, हस्ती तथा पवेतके सदश | श्राकार- 
वाले ], सुन्दर, महाबली, क्त, वानर चोर गोपुच्छ 
८ गोलाङ्गल-जातिके बन्द्र ) शीघ्र ही उतपन्न इए । निस 
[ जिस ] देवका जो रूप, वेष चौर जो पराक्रम है उसीके 
तुल्य प्रथक्‌ एृथक्छ्‌ उस उस | के पुत्र] का [भी रूपादि] 
उत्यन्न इया ॥ १८-२० ॥ -.- --- -----* **॥ 


स त पि भि 
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४--( बारुकार्ड सगं १८ )- 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतुना षट्‌ समत्ययु: \ 
ततश्च दादे मासे चैत्रे नावमिके तिथो \\८\\ 
नषत्रेऽदितिदेवसे स्वोव्वसंस्थेषु पशचसु \ 
अरेषु कर्कटे रमे वाक्पताविन्दुना सह \\९\\ 
पनोखमाने जगन्नाथ सवेरोकनमस्कतम्‌ \ 
कोसलयाऽजनयद्‌ रामं दिव्यरषणसंयुतम्‌ \\९ ०१ 
दिष्णोरघ. महामागं पुत्रमेश्वाकुनन्दनम्‌ \ 
लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥\९ ^) 
कौसल्या शुभे तेन पुत्रेणाऽभिततेजसा \ 
गथा वरेण देवानामदिति्ैज्रपाणिना \\९२\) 
मरतो नाम कैकेय्या जज्ञे सयपरक्रमः \ 
सा्ादूविष्णोश्तुमीगः सवैः समुदिते गुणैः \\९३१) 
अथ रषमणशु्ौ सुमित्ाऽजनयत्‌ सुतो \ 
वीरौ स्ीखक्रारो विष्णोरधैसमन्वितौ १५९८ 
पभ्ये जातस्तु भरतो मीनरगरे प्रस्नधीः \ 
सापे जातौ तु समिती कुरीरेऽभ्युिते रवो \\९.५\\ 
तब यज्ञरे समाप्च होनेपर इः तु व्यतीत हो गये । 
उल समय वारव मासर्मे, चेत्र [ शङ ] नवमी तिथिको, 
छ्यदिति देवतावाले (पुनवंसु) नतन, पांच महो (सू्य+मंगल, 
शनि, इस्पति श्नौर शुर ) के ॐच राशियों (करमशः मेष, 
मकर, तला, ककं ओर मीन ) मं स्थित होनेपर, तथा 
चन्द्रमासष्टित उदस्पतिके ककंट लभ्नोदयर्मे वतमान होते 
इए-- कौसल्याने दिन्य ल्रदणोँसे संयुक्त, जगते नाथ, 
सव जोकोंसे नमस्डृत (८ अथवा--सवेलोकरूप रथात्‌ 
विराट्रूप भ्रौर नमस्कार किये गये -इससे यह सूचित होता 
हे किं रामके परकट दोनेके समय माताने उनके विराट्‌. रूपका 
दृशंन किया रौर उससे विस्मित होकर नमस्कार किया 
था जिससे तरकाल षी भगवानूने बालकका खग चारा. 
कर लिया--तिलकन्याख्या । इसी भावको गोस्वामी 
तुलसी दासजीने-- 
(अप प्रगट कृषासा दषैनदयासा कोसट्याहितकारी + 
हर्षित महतारी सुनिमनहारी अदभुतरूप निहरी \\ 
“कह दुरहकर जोरी अस्तुति तारी के बिधि कर अनन्त \* 
“सुनि वचन सुनाना रोदन ठाना हुई बारुक सुरभूषा \*" 


--हत्यादि छन्दोम दुर्शंया है । ), विष्णुके अधां श, 
महाभाग, रकतनेर््ोवाल्ञे, लम्बी थुजा्ंवाले, लाल धर 
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वाले, ठन्दुभिके समान शब्दवाले, इषवाकु-वंशको श्रानन्दित 

करनेवाले पुत्र रामको जना ॥ ८-११ ॥ उस श्रमित तेज- 

वाले पुत्रसे ऋौखल्या एेसी शोभित हई जैसे देवता्रोमे 
अष्ट इन्द्र से अदिति ॥ १२ ॥ सव्य पराक्रमवाला श्रौर सान्तात्‌ 
विष्णुके सव गुणोंसे युक्त चतुर्था'श भरत नाम [ पुत्र ] 
केकेयी उत्पन्न हुश्रा ॥ १२ ॥ तदनन्तर सुमित्राने विष्ण॒के 
सर्धाशसे संयुक्त, वीर शौर सव श्रम शल लचमण 
श्रौर शच [नामक दो] पुत्रोंको जना ॥१४॥ निर्मल बुद्धिवाले 
भरत युष्य ( नकतत्र ) रौर मीन लस्नमे उत्पन्न हृए । तथा 
सुमित्राके दोनों ८ यमज ) पुत्र सां ८ अर्थात्‌ श्रारलेषा 
नत्र ) मे तथा कक-लस्मे सूर्यं ( की उच्च स्थिति ) के समय 
उत्न्न हुए ॥ १९ ॥ 


[ इसप्रकार वाल्प्ीकि-रामायणमे जन्म-पत्रका विशद्‌ 
वणंन शना इस बातकां सूचक है कि उस प्राचीनकाले 
भौ फलित ज्योतिषका माहाल्य पेखा दी सत्य माना जाता 
था जेसा वतमान कालं है । तिलकव्याख्याकार श्रीराम 
वमाने 'विष्णोररधमू"का अर्थं यह किया दै कि विष्णु भगवान्‌ तो 
शङ्ख, चक्र श्रौर॒श्नन्तसे विशिष्ट द परन्तु रामम शद्ध- 
चक्रादिका श्रभाव होनेसे विष्णुके ङु कम श्राये रामये, 
(पहले भी ्रन्योके मतसे तिलककार कौसल्या भागमे श्राय 

इ९ पायसको र वता चुकेहै)। दसीग्रकार भरतके सम्बन्धे 
चलुर्भागः' का श्रथं च्राधे पायसके चतुर्था" न्यून श्र्थात्‌ 
समस्त चरके ~ के ध्रनुसार ध्चतुन्यूनो मागश्चतुभांगः' किया 
2 । तथा सुमिव्राठे पुत्रो सम्बन्धे विष्णोर्धसमन्वितै' 
का अधं ^रामके एक भागसे युक्त' करते हए दोनोसे 
पत्येकऱे "पायसका चष्टमांश' होनेका समर्थन च्या हे । 
परन्तु यदि खीचा-तानीफे दवारा दी राम थौर भरत विष्णु 
ठ, 2 तथा लष्मण शौर शच्च 2 ,  श्रंशावतार सिद्ध 
कयि जा सकते तो इसकी श्पेत्ता श्रधिक सरलतासे 
पुवं कथनानुसार राम तो ‡ श्रौर लचमण ‡ तथा भरत, 
शचुघ्र प्रत्येक > श्रंशावतार्‌ यह भी सिद्ध होतेह । यथा 
'विष्णोर्थम्‌ का श्र्थं रामके सम्बन्ध्मे स्पष्ट श्रंश दै । 
भरतके सम्बन्धे साक्षाद्धिष्णोश्वतुमागः' का श्रथं दोगा 
सात्ताद्िष्णु ( च्र्थात्‌ राम? ) का चतुथौंश ( शर्थात्‌ 2 )। 
एवं लचमण श्रौर शत्रु लके सम्बन्धरमै '“विष्णोरधसमन्वितौ' 
के प्रथमे र्ध" शब्दकी ्ावृत्ति करके विष्ण ( राम >) ऊ 
धे ( धर्थात्‌ समस्तकरे ‡ ) लष्मण श्रौर "तदध" ( उसके 





न्त 
कि 


ग्राधे श्र्थात्‌ समम्तके > ) शत्रु्च । सवेथा वारमीकि 
रामायणते सिद्ध है कि चारों भाई विष्णुढे ( न्यूनाधिक 
चार रूपमे ) श्रवतार थे । | 

५--(वाटकाण्ड खगं २६)- 


[ इस लेखे सर्व्॑रथम वामनावतारके सम्बन्धमे इसी 
सर्गके जो श्छोक (२-& श्रौर १६-२२ ) उद्शटत क्षयिजा 
चुके द उनके श्नन्तर्मे विश्वामित्रजी रामसे कह चुके है कि 
इस सिद्धाश्चममे पहले वामनावतारधारी विष्णु तपस्या 
करके सिद्ध हो चुके थे उसीमे राजक मँ रहता ह । 
शर्थात्‌ यह सिद्धाश्रम प्रथम विष्णु भगवान्‌ ( वासन ) का 
ग्रौर॒श्रनन्तर उनकी भक्तिसे मेसा है । उसीके आगे कहते 
ई] 

णनमाश्रममायान्ति राक्षछा विन्नकारिणः \ 

अव्रते पुख्षव्यात्र हन्तव्या दुष्टचारिणः \\२३\ 

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ \ 

तदाश्रमपदं तात तवाऽप्ेतद्‌ यथा मम्‌ \२-६\\ 

इस श्राश्रमर्मे [ यत्त ] विघ्कारी रारुस घाते ह । 

टे पुरषो त्म । यहं उन दुराचारियोंको मारना चाहिये ।॥२३॥ 
[कारण यद दै कि] हे राम ! श्राज दम उस सवसुन्द्र आश्रम. 
को चल रे हे, यह श्राश्रम जैसे मेराहैवैसे ही हे तात! 
तुम्हारा भी दे ॥२४॥ 


[इसपर तिलककारने भी उचित दी लिला है कि -'हे तात, 
तदेतदश्रमपद यथा मम स्वमूते तथा तवापि पिष्णवतारत्वादिति 
गृढाऽभिसन्िः ।' श्रथात्‌ हे तात ! इस श्राश्रम स्थानम जैसी 
ममतामेरीहै वेषे ही तम्हारीभी दै; क्योकि तुम उन्हीं 
विष्णुके श्रवतार हो जिन्होंने वामनरूपसे इस भाश्रमको 
श्रपनाया था-यद गृढाथं है । ] 


[यदि यह कटा जाय कि योध्या राज्यके दन्तगत 
दोनेसे दी सिद्धाश्रमे रापकी भी ममता विश्वामित्रको हट 
थी जिससे उसे अपवित्र करनेवाले रात्तसोका विनाश करना 
रामके जिय श्चावश्यक था । तो उत्तर यह है कि चक्रवती 
होनेसे दशरथ भले ही इसं सुदूरवतौ सिद्धाश्रमके भी 
स्वामी दो सकते हों परन्ठु राम जो अमीतकं युवराज भी 
नदीं हुए थे चौर जो वनवासकी वस्था्मे बालिवध इत्यादि 
समरतं ्रवसरोपर सदा यही का करते थे कि राञ्य भौर 
पृथिवी भरतकी है श्रौर में सेवत उनके श्रादेशमे वतमान 








ॐ वादमौकीय रामायणसे अवतारवादक्ी सिद्धि ® २७०५ 
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ह्योकर दुष्टोका शासन श्चौर रि्टांका रक्षण करता ह, वे किसी कोद लजाकी वात नहो होनी चाहिये [तिलककारकी व्याख्याङे 
युक्रितिसे श्चभी तक सिद्धाश्रमे “स्वामी ' नहीं उहर सकते। श्रतः शअजुसार--इससे परशरामने अपनेको भगवानू्‌का अंश होना 
विष्यववतारके ही सम्बन्धसे विश्वामित्रके वाक्यकी सङ्कति श्रोर रामजीका पूणं भगवदवतार होना सूचितं क्रिया । भाव 
ग सकती हे, श्नन्यथा नहीं ।] यह है कि श्रपनेसे भिन्न द्वारा श्रशक्त क्रिये जानेमें लज्जा 


[ होती दहे न कि श्रपने श्राप मायाकेद्वारा वैसा हो जानेमं । 
बह कथा असङ्गत चा भदित भी नहीं हो सकती, हस व्यवहारका प्रयोजन यह प्रतीत होता ह किं द्या करके 


वः पिले सगं रे८ के निम्नलिखित प्ररनका दशरथादिके भरति स्वरूपका बोधन हो तथा रामम पूं 
ध ह ~ ॥ तेज श्रा जावे । क्योकि यदि विष्णुका तेज किसौ अंशम 
सवं मे दास भगवन्‌ कस्याश्रमपद पलिदस्‌ \ भी अन्यत्र (बिखरा) रहता तो रावणका वधः दुष्कर होता । 
सम्प्राप्ता यत्र॒ ते पापा त्रह््ना दुष्टचारिणः \\२०\\ इखीललिये (मूलमे) पूवं ही कहा जा चुका है कि रावणएका 


हे अगन्‌ ! सरु कसे सव कटो कि यह आश्रमस्थान किंसका वध चाहनेवाज्ञे देव-गन्धर्वादि लोग देखने ्ाये थे | ॥ १६॥ 
है (ओर वह कौन स्थल है) जहाँ वे वेदृविनाशक `" तज जमद्ग्नि-सुत [परश-| राम भ [स्वयं भी] 
दुरागरी पापी श्चाते हँ ।॥२०॥। | प्रपूजित होते हए द्शरथ-पुत्र रामक प्रदक्सिरण करङे अपने 
स्थानको चलते गये ॥२४।) 


--(बाटकण्ड सग ७६)- । 


तेजो निर्म त्वल्जबद्‌ रर स्‌! जड {कतः ए 

िरनीनेतवाज्नानद्रन्य त कणन परशरामके भगवदंश होने, ओर इसी कारणसे परशुराम 

` ननौ वियः - (रूप भगवानूरे अंश) का पराजय पूण भगवानूकी 
अक्षय्य मधुहन्तारं जानामि त्वा सुरेश्वरम्‌! लजाका हेतु हदोनेमे रासायणकारका अभिप्राय न साना 
पिल म स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप \\ ९७} जादेगा तो यह वाक्य ही असंगत हो जावेगा क्योकि दूसरेकछे 
एते सुरगणाः सर्व निरीक्षन्ते समागताः \ कारण दूसरेको ललना होना बिल्कुल उल्टी बात हे । 
त्वामप्रतिमकर्मणमग्रतिद्धन्टमाद्वे 1*८।\ श्वत: श्लोक ५६ के अभिप्राये नौर श्लोक २४ में राये 
न॒ चेयं तव काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमईति \ इष्ट श्रु" पदसे परशुरामकषा अंशावतार होना सूचित 


त्वया त्रेरोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ९९१ होता है । श्नौर परशराम ब्राह्मण होकर भी स्त्रिय रामक 


र्म दारारथिं रमो जामदग्न्यः प्रपूजितः । प्रदक्तिणा करते हे इससे भी | श्रीरामजी विष्णुके अ्रवतार 


ततः प्रदक्छिणीकृत्य जगामाटमगतिं प्रभुः 1२.८1 सिद्ध होते हं । | 

[श्रपने वैष्णव] तेजो [के रामभ जाकर प्रविष्ट होने] के 9-(अयोध्याकाण्ड सग १)-- 
कारण वीयंरदहित हो जानेसे जडसमान इए जमदंम्नि-पुच्र सब एव तु तस्याश्चत्वारः पुरुषषमाः \ 
(परश्टयम),कमलपत्र-सदश नेनच्रोंवाले रामसे धीरे-धीरे बोले स्वशाशरद्विनिभत्ताश्चतवार श्व बाहवः \\५)\ 
(14 २॥**“ "“" *“ "हे शतु ख्ोको तपानेवाले (विष्णुरूप राम), तेषामपि महातेजा रमो रतिकरः पितुः\ 
ख धनुषके परामश ( जद, श्राकपैण, इत्यादि) के स्वमम्भूरिव भूतान बभूव गुणवत्तरः १६१ 
करारणसे तुम्हे, य न हो सकनेवालते, (आदि चौर अरन्तसे स॒टि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधाथ; \ 
शित), तथा मधु (नामक राक्तस) को मारनेवाल्ते, एवं अर्थितो मानुषे रोके जज्ञे विष्णुः सनातनः \9:} 


दरवकि परम स्वामी ( अर्थात्‌ साक्तात्‌ विष्णु भगवान्‌ ही >) ~ छ 
#) तहे = कासे ्योध्याकार्ड- 
त्रान गया ह । तु्हें स्वस्ि (मङ्गलकी भासि) दो ॥१७॥ [श्रीरामके यौवराज्याभिषेककी भूमिकासे श्रयोध्याका 


भ्रनुपम कमं करनेवाले, एवं युद्धम प्रतियोद्धारहित का भरार्य करते हए, श्रौर तत्सम्बन्ध भरत श्रीर शतुध्नङे 
तमको ये सब्र श्राये हए देवगण देख रहै है ॥१८। श्रपने मातुल (मामा) अश्वपतिके यहां जाकर च्रद्ध पिताका 
रै कङरस्यवंशोदव (राम), श्रौर जो नरिलोकीके नाथ स्मरण करने, श्चौर पिताे पुत्रका स्मरण करनेकी सूचना 
तेते इए तुमने मुभे अशक्त कर दया, यह तुम्हारे लिये देकर, श्रीरामायणकार लिखते ह कि] 
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& श्रीराभेचन्त्रं शरणं प्रपंदं ॐ 
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उन (राजा दशरथ) को पुरूषो श्रेष्ट सव चारों दी [पुत्र] 
रेखे भ्रिय ये जेसे [विष्णुको | श्रपने शरीरसे निकली इं 
चारों युजार्पं ॥६।। उन (चारं) मे भी मष्टातेजस्वी राम 
पिताको [विशेष] आ्आनन्ददायक (श्रत्यन्त श्रभिमत) श्चौर 
[खव] प्राणियकि मध्यमे स्वयम्भू ( बद्यानी ) के समान 
अधिक गुणवान्‌ थे ।।६॥ क्योकि वे द्प॑पूणं रावणका वध 
चाहनेवाले देरवोसे प्राथित हए सनातन विष्णु [ थे जो | 
मनुष्यलोके जन्मे थे ।७॥ 
(अयोध्याकाण्ड सगं ५४) 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पदयाम्यहमुपागतम्‌ \ 
रुते तव॒ मया चैव॒ विवास्नमकारणम्‌ २१ 

[ प्रयागे भरद्वाज सुनि रामसे कहते ह कि- | हे 
काकुस्थ ! मे निश्वयदी तुमह बहत कालके पश्चात्‌ [मेरे | समीप 
श्राया इुश्रा देख रहा हँ श्रौर मँ तुम्दारे ्रकारण विवासन 
(घरसे निकाल दिये जानेकी वार्ता) को सुन चुका हर ॥२१॥ 

[ तिलककारने “बहुत कालके पश्चात्‌ राया श्रा 

देखने"के दो श्रथ निकाले हँ (१) कदाचित्‌ राम पहले भी 
प्रयागर्मे भरद्राजका दशंन कर चुके थं (२) थवा पूवंकल्पके 
रामावतार उनका भ्रयागागमन मन्म रखते इए भरद्वाजने 
एेसा कहा ष्टो । हमारी दिम वाल्मीकि रामायणकारको 
रामका इस जन्मर्मे कभी पटले प्रयाग श्चाकर भरद्वाजञुनिके 
दृशंन करना श्चभीष्ट नहीं हो सकता, क्योकि रामायण 
वा करिंसी न्य मन्थर्मे एेसे पूर्व॑ श्चागमनका कोड प्रयोजन 
श्रथवा सङ्केतमात्र भी नदीं मिल रदा है । श्रतः रामायण- 
कारने सूर्याचन्द्रमसौ धाता य्था पूर्वमकल्पयत्‌? के 
सिद्धान्तानुसार पूव॑कल्यसम्बन्धी रामावतारके प्रयागागमनको 
चिरजीवी भरद्वाजुनिके मुखस स्वीकार कराया है यदी 
प्च शेष रष्ट जाता दै । श्रतः यह प्रसङ्ग भी रामाययाकारके 
माने हए ्चवतारवादका पोषक हे । ] | 


६ --( अयोध्याकाण्ड सगं ११० )-- 
इमां रोकसमुत्पत्तिं सोकनाथ निबोधमे \\ २५ 

[ जावाजिके वचनोंसे रामको छ हुश्रा जानकर वसिषठ- 
जी रामको समते है] हे लोकोंरे नाथ ! इस जगदवुस्पत्ति- 
को मुखस समो [ यहाँ "लोकनाथः का अथं ्रजा-जरनोके 
स्वामी" वा 'राजाः नहीं हो सकता क्योकि (१) दृशरथके 
मर ॒जानेपर पिता-माताके ्रादेशानुलार राजा तो भरत 
होते, न कि राम, (२) (लोक-ससुस्पत्तिम्‌' पदमे “लोक” 
का अथं 'भूभुवःस्वरादि' है वदी 'लोकनाथ' मे भी इस 


लिये होना चाष्टिये कि जो !लोकोंका नाथ हे उसे लोको 
की उत्पत्ति जाननी चाहिये, (३) तिलकन्यास्याकारनें 
भी लिखा है-"लोकनायेत्यनेन लोकनाथावतारत्वं ध्वनयति 
कि (लोक-नाथ' पदसे जगत्पति (विष्णु) का भवतार होनां 
सूचित करते हँ | ॥ २ ॥ 

१०--( अरण्यकाण्ड सगं २७ )- 

खरच्निदिरसा तेन मृत्युर मात्‌ प्रसादितः) \६\\ 

[ खर रामसे लदने जा रहा था । परन्तु त्रिशिराने जो 
विभीषणके समान ही राप्तसोके स्वभावसे विपरीत भगवद्धक्त 
था श्नाकर खरसे कहा कि तुम न जायो किन्तु सुरे सेजो । 
यदि सुकूसे राम मारे गये तो हष॑पूवंक जनस्थान (पञ्चवटी) 
को लौट जाना, परन्तु यदिर्मँ मारा गया तो तब तुम 
रामसे लटने जाना । इख प्रकार ]- 


उस त्रिशिराने [ अन्तकाले भगवत्तस्वको पहचानकर 
उन्दीके हाथसे | रखल्यु पानेकं लोभसे खरको प्रसन्न त्र्‌ 
लिया [ रौर खरस चाज्ञा पाकर घोरो वाल्ञे सुन्द्र रथपर 
त्रिशिरा युद्धम श्रीरामजीके श्रभिमुख गया ] ॥ ६-७॥ [हसी 
सगंके श्छोक १७ मे रामे लिये '्प्रमेयात्मा, विशेषण 
भी दिया गया दै । ] 
९१-( अरण्यकाण्ड सग ३९ )-- 
[ श्रकम्पन नामक राक्तसने लङ्काम जाकर रावणस 
जनस्थानस्थित खरादि राक्तसोंकं रामद्वारा मारे जाने र 
श्रपने बच श्रानेकी वातां की जिसपर रावणने जनस्थान 
जाकर राम-लचमणको मार डालनेका निश्चय किया । ्कस्पनते 
निन्नजिखित शब्दाम यद बात श्रसम्भव बतलायी नौर 
रामके त्युका एकमाच्र उपाय सीताहरण शौर तदियोग- 
दुःख वतलाकर रावणको सीतापरणके किये मेरि किया] 
असाध्यः कुपिते रमे विक्रमेण महायशा, \ 
आपगायास्तु. पुणीया वेगं॑परिदरेच्छेर, \२३१। 
सताराग्रहनक्ष्त्र  नमद्चप्यवसादयेत्‌ \ 
असो रामस्तु सीदन्ती श्रमानभ्युद्रेन्मरीम्‌ 1२.८१ 
भित्वा वेर समुद्रस्य रोकानाड्कावयेद्धिम॒ः । 
वेगं वापि समुद्रस्य वायुं बा विघमेच्छरः, \\२५1\ 
सेदत्य वा पुनर्संकान्‌ विक्रमेण महायसा, \ 
रक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः खष्टुं पुनरपि प्रजाः \\२६। 
न हि रमे दरग्रीव शक्ये! जतु रणे त्वया \ 
रक्षसा वापि केोकेन स्वै, पापजनैरिवि \\२७]\ 
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नतं वध्यमदहै मन्ये स्वैर्दैवासुरेरपि \ 
अये तस्य॒ वघेपायस्तन्मभेकमनाः णु \२८\ 

3 राम कुपित होनेपर [ यमकं समान 
संहारमें भ्वरत्त होते हए किसीकं भी ] विक्रमसे [ बह्मादि- 
हप्र भी ] रोके नष्टं जा सकते । किन्तु वे वाण-वर्षां करके 
ध्यं नदीका वेग रोक सकते हें [ इससे ऊष्ण-वल्लभद्रके 
श्रवतारको सूचित किवा]॥ २३॥ यद श्री-संयुक्त राम 
ताराश्रो, अ्रहों श्र नक्तत्रां समेत अआकाशको भी श्रवसन्न 
( शून्य ) कर सकते हे [ जेस ति विक्रम (बामन) श्रवतारमें 
करिया था, तथा जलम इवनेते ] कष्टावस्थाको प्राक्च होती 
ददं एष्वीका भी उद्धरण कर सकते है [ जैखा यज्ञवराहा- 
बतारे किया था ] ॥ २४ ॥ विसु (व्यापक भगगन्‌ राम) 
चश्नुदरकी वेला ( मयादा >) को तोड-फो इकर [ सब ] लोकां- 
करो इवो सकते हं [ जैसा प्रलयकाले करते हे ] अथवा पने 
श्राति समसुद्रके वेगको [इससे सञरुद्रपर सेतु बांधनेका 
व्रामध्यं दिखायादहे] वा वायु [ इत्यादि पञ्भूतों] को 
डा सकते हँ ॥ २६ ॥ श्रथवा महायशवाल्ञे वह श्रेष्ठ पुरूष 
श्रयने विक्रमसे लोकोक्ा संहार करके फिरसे प्रजाश्चोका 
घरजन करनेको भी समर्थं द [ यदाँ-“पुनःः ओर "चपि" 
+फिर भी"-इन शब्दोंसे सवदि श्यौर संहारके व्यापार 
छन्दीकि श्रधीन वतलाये हें । इससे यह व्यङ्घ्य होता है किं 
व्र जगतकी स्थिति यौर संदारके कतां ह । अकम्पन रा्ठसको 
भी पसा न्ञान भगवानूहीकी पासे था ]॥२६॥ हे 


र्चत्रीव ! तुम वा राक्तसांका समूह भी रामको रणम नहीं 


श्रीत सकते जैसे पापी लोग स्वगंको नहीं [ पा सकते | 
॥ २७॥ सब देवासुर [ मिलकर ] भी उनका वध नहीं कर 
द्रकते [पेखा] मँ मानता हू [ श्र्थात्‌ तुम्हारे पुत्रदारा 
श्रीते इए इन्द भी यदि तुम्हारा साहाय्य करेंतो भी राम- 
शनो नदीं जीत सकते | उनके वधका [ केवल | यह ( श्रागे 
दा इश्चा ) उपाय है इसलिये मेरे [ सुख ] से [ तम |] 
एका्रमन होकर सुनो ॥ २८ ॥ 
१२--(अरुण्यकाशूड खगं द७)- | 
[ जेसा राशय कम्पन राक्तसके वाक्य (सगं ३१ 
क्रक २३-२६) का है वैते स्वयं श्रीरामजी भरपने विषयमे 
श्यते ह| 
यथा जरा यथा मृ्युयया काले यथा विधिः \ 
नित्ये न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु रधमण \\ 


तथाऽ करोघसयुक्तो न निवार्योऽस्म्यसङयम्‌ \\ ७५411 


८८ 


जि ति पि तिति 





पुरेव मे चारूदतीमनिन्दितो 
दिशन्ति सीतो यदि नाद मेथिरीम्‌ \ 
स-देव-गन्घवेमनुष्य-पन्नगे | 
जगत्‌ सशेरु परिवर्तयाम्यहम्‌ \\७६। 
ह लद्मण ! जैसे जरा (दाप ), खस्यु, काल, विधि 
( मास्य ), समी प्राणियोमे कभी रोके नहीं जा सकते वैरे 
हीमं मी क्रोधसंय॒क्त इया निःसन्देह रोका नष्टं जा सकता 
॥ ७९ ॥ यदि मैथिली सीताको पले जैसी सुन्द्र नहीं 
ल्लौटाते हं तो सं देवों, गन्धवौ, मनुष्यो, नागा सौर पर्वतो- 
समेत जगवको नाश करनेको तैयार हँ [ य मायुषदेह 
धरे लीलासात्र कऋोधका प्रकाशन है सही, किन्तु अपने 
विषयमे असम्भव बात बोलनेकी शा रामले नीं कौ 
जा सकती । अतः जगता नाश करनेके सामथ्यसे वे 
द्मवश्य भगवदवतार करङे दी रामाथणकारको हृष्ट हं | ॥७६॥ 
१३-- (अरण्यकाण्ड सग ६६)-- 
[सीताहरणपर शोकाङ्ल हए रामको प्रलयाभ्िङे समान 
लोको विनाशक लिये उद्युक्त, चौर जेते कमी पहले नही 
देखे गये थे वैषे संकरुडध होकर, युगान्तकालमे शिवजीके 
समान, सव॑ जगत्‌को भस्म क्रनेके लिये सन्नद्ध देखकर 
लमदणका तो लोकविनाशके भयसे मुख सूखने लगा । 
लदमणने विनयपूव॑क राससे प्रकृतिस्थ होनेकी प्राथ॑ना करने 
शौर बहुत ऊ समानक पश्चात्‌ यह निवेदन किया 
कि पहल्ते हमलोग सवै लोकंको तव्तक द.८ जबतकः 
लीताऽषहारीका पता न लगे । फिर भौ यदि साम(शान्त उपाय) 
से देवता लोग सीताको न फेरेगे तो समयाजुसार लोकनाशके 
लिये शरसन्धान कीजियेगा (सगं ६९) । (सगे ९६) इतनेपर 
भी जब राम प्रकृतिस्थ न हृषु तब बहुत बहत समश्राते 
हृष लक््मणजी अन्तमे बोले--| 
ममिवै हि पसा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान \ 
अनुकिष्याद्धि को नु ल्याम साक्षाद्‌ बृहस्पतिः \\९.०\ 
बुद्धिश्च ते महाप्रा् देवैरपि दुरन्बथा \ 
लोकिनभिप्रसषे ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्‌ \\९८\\ 
दिव्यं च मानुष चवमात्सनश्च पराक्रमम्‌ \ 
इक्याकुवुषमाऽवेकष्य ` यतस्व द्विषतः वधे १९०} 
किं ते समैविन्रेन शृतेन पु रषधम्‌ \ 
तमेव तु. रिष पध निज्ञायोढतमरैसि)\२०\ 


` हे वीरं ! भुभको ही सुमने पहले बहुत ऊच समस्तया 
है । दुमद भजा कौन शिक्षण देगा, साक्तात्‌ बृहस्पति भी 








३७८ ® श्रीराम्रचन्द्रं शरणं श्रपद्ये & 


+ पि नि 


[ नहीं सिखा सकता, तव अन्यकी कौन गिनती हे ]।। १७॥ 
हे महाप्राज्त, थौर तुम्हारी शुद्धिको तो देवता भी नीं प्च 
सकते [ इससे ईश्वरता सूचित की । तवर्मेतो केवल | 
शोकके कारण सोये हुए तुम्हारे [ ही ] ज्ञानको [ मानो | 
जगा रदा हूं ।१८। हे दृश्चवाङ्कुलश्रष्ट, भ्रौर श्रपने दिव्य 
तथा मानवी ( दीनां ही प्रकारके ) पराक्रमको देखते हए 
[ अर्थात्‌ दिन्य परक्रमके लिये यह उपयुक्त समय नरह है 
इसका विचार करते हुए केवल मानवी-पराक्रमका उपयोग 
करके | शनुवधमं भ्रयत्र करो ॥।१६।। हे पुरुषोत्तम ! तुर्हँं सवं 
[ लोकों | का विनाश फरनेसे क्या [ लाभ दोगा ] ? चनन्तु 
देढकर केवल उसी परापरीका उन्मूलन करना चाहिए ।।२०॥ 

[ सवं लोकोके विनाश्का सामथ्यं चौर दिव्य पराक्रम 
मनुष्यमात्रमे होना श्रर्रमभव दै । हससे रामजी अवश्य 
विष्ण्ववतार दही थे | |] 

१४-(किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ )- 

[ सगं १६ मे रामकेद्भारा वाणविद्ध ्टोनेपर सगं १७ 

वालीने रामपर नेक कटु ्राष्ठेप कयि थे श्रौर उत्तर 
मगिकर चुपदहो गयाथा। सर्गं १८ जवश्रीरामजीने सव 
श्राक्तेपोका समुचित उत्तर दे दिया तव (शोक ४४) वाल्लिको 
श्रीरामजीपर मिथ्या शभियोग लगानेके कारण वदा पश्चात्ताप 
उत्पन्न हूश्रा धीर ध्म॑विषयमे निश्चय हो जानेसे जव 
उसके मनमें रामका एक भी दोष न रहा तव वड हाथ जोद्‌- 
कर रामसे बोला--| 


त्वत्ताऽदं उधमाकाडक्षन्‌ वायैमाणोऽपि तारया \\५७\\ 
सुश्रैवेण सह॒ भरात्रा दृन्दयुद्धमुपागतः \\५८\ 


दरामितपेन विचेतसा मया 
प्रमाषितस्त्वं यदजानता विमे । 
दद॑ मदेन्द्रोपमर्भमविक्रम 
। प्रसदितस् क्षम मे हरीवर \\६६\\ 


तुमसे [ श्रपना | वध ॒चादता हया मँ ताराके दारा 
रोका जाता हुध्ा भी [ भ्रपने ] आता सुभ्रीवसे इन्दरयुदध 
[ करने ] याया ॥4८॥*"" -“"॥ हे महेन्द्रके समान भयानक 
विक्रम्वाले, हे सर्वव्यापक, हे हरीश्वर ( देवराज इन्द्रके 
भी स्वामी भगवन्‌ विष्णो ), बाणसे पीडित धीर विरिक्- 
चित्त होते हए ध्तानवश ( घर्थात्‌ शाप भगवान्‌ है इस 
बातको भूलकर ) मैने ध्रापको जो कुच कह डाला, प्रसन्न 
होकर घाप मेरा बह [ दुव॑चन ] मा करे ॥ ६६ ॥ 






























१५--( किष्किन्धाकाण्ड संगं २७ )- 
[तारा वा्लिवधसे यत्यन्त ध्यातं होकर, इन्द्रसदश 
श्रौर दुरासद एवं वि्युद्धसत्ववाजे महानुभाव शीरामजीके 
समीप जाकर वोत्ौ -- | 
त्वमप्रनयश्च दु रासद्श्च 
जितिन्द्रियश्चोत्तसधमेकश्च \ 
अष्धीणकीहिश्र विचद्षणश्च , 
{हित्मवान्‌ क्तजोपमाष्ः ३९१, 


तुम अप्रमेय ( अर्थात्‌ देश अरर काल्तके परिञ्छेदसे 
रहित तथा गुणोकी इयत्ता करके दुर्घेय >) ओर ॒दुरासद्‌ 
( शर्थात्‌ यो गियोको भी प्राक्च होनेके लिये अशक्य > प्लौर 
जितेन्द्रिय ( श्र्थात्‌ हृषीकेश वा इन्द्रियातीत ) [ यहाँ तक 
रामका निगुण व्रह्म होना प्रतिपादन करके आगो उनके 
सगुण रूपकी स्तुति करती है ] ौर उत्तम ( अरथौत्‌ पुरषोत्तम 
विष्णु अगवान्‌ ) के धर्मो | को पारय करने] वाले हो । तुर्हारी 
कीति [ सदा ] भरत्तीण [ बनी रहती है भर्थात्‌ किंसौ ठेते 
क्म॑से भी, जो पापके समान थाभासमान हो, कभी रीण 
नहीं होती ] हे नौर [ठम] विचत्तण ( विशेष ज्ञानवान्‌ >, 
प्रथिवीके सदश मावान्‌ तथा रक्तनेत्रोवाले हो । ३१ ॥ 


मारुति ( हनूमाच्‌जी ) ने रामको क्या माना है 
१६--(खन्दरकारड सगं १३)-- | 
[ सीतान्वेषणके लिये लङ्काम पर्हुचे इए हन्‌मान्‌ अशोक. 
निकामे मनसे भी परटचनेके पूवं इष्देवतादिको प्रणाम 
करते ै--| 
नमोऽस्तु रामाय सरश्मणाय 
देव्ये च तस्थे जनकात्मजाम । 
नमोऽस्तु रुद्रन्द्रयमानङेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकेमरुदूगणेभ्यः 1} ५ 
स तभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः \\९८।। 
[ यहाँ हनूमान्‌जी सुद्रादि देवतास भी पूव राम, 
लचमण धनौर सीताको नमस्कार करते दै, जिससे स्पष्ट है 
कि वे इनको स्द्रादि देवोके भी ऊपर ( अथात्‌ साकताद्‌ विष्ु 
शरीर लचमीके ्रवतार ) होनेसे पना इष्टदेव मानते हे । 
श्रौर क्रम भी हसी बातका सूचक है क्योकि सबसे प्रथम ` 
[ राम-लकच्मणरूप ] भगवान्‌ भौर उनकी मायाको, फिर 




















उनसे दछोटे श्नन्यान्य देवताश्रोको, पिर उनसे भी छोटे अपने 
राजा (स्वामी) सुम्रीवको नमस्कार किया । यदि वे रामम 
मनुष्यत्व-बुद्धि रखते होते तो देवताश्योके पश्चात्‌ उन्हें 
नमस्कार करते । यह बात भी विशेष ध्यान देनेके योग्य हे 
कि उक्त देवताया कडीं विष्णका नाम नहीं लिया- यद्यपि 
रामायणके मतानुसार विष्णु ही इन्द्र्‌-रुद्रादि सबसे बदे 
गिने जाने चादिए थे । यदि रामको नमस्कार करनेसे ही 
विष्णुके लिये भी नमस्कार गताथे न ष्ोता तो सुस्य दो- 
तीन देवताश्रोंकी भी गणना विष्णका नामन छोड़ा 
न्ना सकता । | 
१७-( खन्दरकारड खगं ३० )-- 

यथा तस्याऽग्रमेयस्य सव॑सत्वद यावतः \.६\\ 
[ यहां भी हनूमान्‌जी रामके लिये “श्प्रमेय' शब्दका 
( श्र्थात्‌ जिनका स्वरूप शओौर गुण देशकाल वा हयत्तासे 
परिच्छेय नहीं हे ) प्रयोग करके रामका सा्ञाद्‌ बह ्टोना 
सूचित करते हैँ । | 
१८--( खन्दरकाण्ड खगं ५९ )- 
[ तथापि यदि सन्देह दहो तो हनूमानूजीके रामरिषयक 


धर्णनसे जो उन्होने रावणकं समक्त किया था रामजी स्वयं 
री जगते र्थिति-उत्पत्ति-संहार-कतां श्चरौर सव॑लो कोके 
श्वर सिद्ध होते है| 


सत्य र्ष्राजेन्द्र णुष्व वचन मम्‌ 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विरेषत. \\३८११ 
सर्वाटरोकान्‌ सुसह्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ \ 
पुनरेव तथा चख शक्ता रमे महायर्तः \\२९\ 
सर्वसोकेर्वरस्ये छत्व विप्रियमीदशम्‌ \ 
रामस्य राजसिंहस्य दुरम तव अवितम्‌ \\*८२) 
देवाश्च दैयाश्च निश्चन्द्र 
गन्घवैविखघरनागयश्षाः \ 
रोकत्रयनायकस्य 
स्थातु न राक्ता, समरेषु स्वे \\ ८३१ 
तरह्ा स्वयम्भश्चतुराननो वा 
सद्रखिनेत्रिपुरन्तको वा \ 
न्द्रो महेन्द्रः सुरनए्यको वा 
स्थातु न शक्ता युर्घि रण्चवस्य \}>८४\ 
हे राक्तसराजोके राजा ( रावण तू ) सुरू रामजीके दास 


रमस्य 


( यद विशेषण इस कारणस दिया हे किं समीप रहनेके 








® वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादक्षी सिद्धि ® 
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३७६ 





 -. - "~व 
कारण दासको अपने स्वामीकी स्िमाका ठीकोक ज्ञान 
होता हे अतएव उसकी वात विश्वासे योग्य हे ] विशेषतः 
दूत [ इस विशेषणसे यह सूचित किया कि दृतका अधिकार 
हिते उपदेशे होता हे भौर वह विपदीकी बातको ज्यो -का- 
त्यों दुहराता है जिससे उसके के इए समाचारे शङ्खा 
करनेका अवकाश नहीं ] (आौर एक) वानरके [. इस 
विशेषणसे यह सूचित किया कि मँ न तो रामको (मनुष्य) 
जातिका शौर न तुम्हारी (राकस) जातिका द किन्तु एक 
तीसरी जातिका होनेसे पदपातरषित होकर न्याथ्मी बात 
करहगा । तीनों विशेषणोंसे अपना सत्यवक्ता होना प्रमाणित 
किया है ] सस्य वचनको सुन ॥३८॥) म्ायशवाले राम 
[ समस्त | चराचर भूतों (भर्थात्‌ सब जा तियोँके 
सहित सब लोकोंको सभ्यक्‌ संहार करके फिरसे उसी प 
सजनेको समथं हँ [ इससे ४ 6 | उत्पत्ति प 
कता ष्टोना बतलाया | 
मी चोड एवं राजश्ेष्ट रामका इस लोकमे एेसा 
अपकार करके तेरा जीवन [ बचना | असम्भव हे ॥४२॥ हे 


गन्धव, विध्याधर 
निशाचरोके राजा (सवण), देव, देव्य, ग ( 9 
नाग, यक्त सभी लोग 'तीनों लोकोंके नियन्ता भ्रीरासजी- 


नहीं उहर सकते है ॥४२॥ ब्रह्माजी | जो ] 

दप्ति (स्वादि हिरण्यगभ) [ तथा | चार 
युखोंवाले (अधौत सव) [हे], अथवा द्व ष 
[जो ] तीन नत्रोंबाज्ञे (अर्थात्‌ तौसर 4 
ज्ञानजनित कामाविको भस्म करनेवाले) [ तथा ] तत्रिपुरका 
अन्त करनेवाले [ हे ], अथवा इन | जो ] महारेश्वयंवाजे 
[ तथा ] देवता्ोके नायक [ हे ] (अथौव्‌ जगत्‌की उत्पतति 
था संहार करनेम समधं भौर महाबली देवता भी कोद) 
रामजीके [ आगे ] युद्धम नहीं उहर सकते ॥४४॥ ` 

[ हनूमानूजने जैसे यह रावणे सामने शपनेको “तीनों 
लोको ईश्वर भगवान्‌ रामः का ` दासः काहे वैसे ही 
(सीताजीके सामने सुन्दरकाण्ड सगं ९६ शोक २०, इत्यादि) 
छमन्य स्थलोमे भी चपनेको उन्दीका दास कटा है । परन्तु 
लौकिक दष्टिसे तो हनुमानजी पनेको सुप्रीवका दी दास 
कह सकते थ । रामके दास तो उनमें ्मवतारदष्टि रखनेके 
ही कारण अर्थात्‌ परम वैष्णव होनेके हौ कारण थे । इस 
उद्धरणमे भी बह्मा, सद्‌ छलौर इन्द्रका तो नाम है परन्तु 
विष्णका नाम केवल इसलिये नहीं हे कि राम स्वयं टौ 
विष्के अवतार थे । | 
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त भ भ चं 


जि मिः भि णिः पि णि चिः ति भिः भिः चि पि कि दि नि" छ कि तकि तिः ति पिः भ तिः भिः चः चि चिः भिः भ 


युद्धकाण्डके प्रमाण 
२६--(युद्धकाण्ड सर्ग १७)-- 

 रावका पन्त छोडकर श्राया हा विभीषण अपने 

्ानेका समाचार रामके पास पर्हुचानेके जिये कता दै- |] 
सोऽ परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः 
त्यक्त्वा पूत्राश्च दाराश्च राघवं शरणं गतः \\ ५६ 
निवेदयत मौ प्रं राघवाय महाटमने । 
सवरोकश्रण्याय ` विभीवणमुपस्थितम्‌ \\ ९.७) 

[ मेरौ वात न माननेवाल्ञे ] उस (रावण) से कठोर 

वचन कडा शरा श्नौर दासके समान श्रपमानित श्रा मे 
वह (विभीषण श्रव) पुत्रं श्रौर खी [सव ] को द्ोढकर 
श्रीरामजीके शरण श्राया दँ [ इससे विभीषणने एक सच्चे 
वष्णवके समान श्ाव्मनिवेदन' को दर्शाया है ] ॥१६॥ सव 
लोकोके शरयय [ तथा जगते ] मदान्‌ त्मा रामसे शीश 
खर विभीषणको उपस्थित हुश्रा निवेदित करो [ (महास्मने" 
श्रौर 'सर्व॑लोकशरख्याय' पर ॒तिलकन्याख्याकारने लिखा 
है कि विश्रवाके द्वारा कैकसीको दिये गये--"मम वं ानुरूपश्च 
(पः स) धर्मात्मा च भत्रिष्यत्ति (च न संरायः)*--हृत्यादि 
(उत्तरकाण्ड सगं € छोक २७) वरदानके श्रनुसार "साशिकः 
होनेके कारण चौर बह्याजीसे भी उसी प्रकारका वर पाये 
होनेके कारण विभीषण रामके विषयमे यह जानता था कि वे 
सर्वलोकस्ष्टा रौरं सर्वलोकाऽन्तर्यामी भगवानूका चचवतार 
है एवं सब जोकोके शर्य श्रौर महान्‌ श्रास्मा हैँ ] ॥१७॥ 


यहा “महास्मने' का च्थ॑-- 
२०- किमात्मानं महात्मानमात्मानं नावघुद्धथसे ॥ 
(वा० यु०का० | ८३४३) 


शर्थात्‌ [मायामयी सीताको वास्तविक सीता जानकर 
इन्द्रजितसे श्रा्त इदं देखकर हनूमानने जब यह प्षंवाद्‌ रामसे 
निषेदित किया तव 2 शोकसे श्रत्यन्त विदल हो गये । उन्दं 
समष्ाते हुए लच्मणजीने का कि हे दीर्घ-सुनारोवाजे रौर 
राक्षस यका चत-धारण-करनेवाले नरश्रेष्ठ (राम) उरो] क्या 
तुभ श्पनेको महान्‌ आस्मा (शर्थात्‌ "परमाप्मा--तिलक- 
व्याख्या) नदीं जानते [ जो पेखा शोक करते हो |-- इस 
स्थलके समान “परमात्मा ही लेना शोगा | तथापि यदि 
कोटं हस्वश न मनि, तो 'सख्वंलोकशरस्याथः का न्य 
अथं नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमारे प्रदशिंत अनेक 
स्थलोमे (लेकः का अथं एथिव्यादि' जिया गया है 


न कि ्रजाजन ।: श्रतः हन विशेषणोंसे पेते स्थलमभि 
रामायणकारको रामजी भगवद्वतार करके ष्टी इष्ट है । 

२१- (युद्धकाण्ड सग १७)- 

[ विभीषणके भावकी परीत्ताके सम्बन्धर्मे वानर लोग 
रामते कदते है-- 

अज्ञात नास्ति ते किश्चत्‌ त्रिषु रकेषु राघच्‌ \ 
आत्मान पूजयन्‌ राम पुच्छस्यस्मान्‌ सुह्छत्तया \\३१५\\ 

हे राम, तुमका तीनों लोकमि ङ भी यज्ञात नहीं 
हे (शरथात्‌ तुम “सर्व्॑त' भगवान्‌ हो) तथापि हे राम ! तुम = | 
श्रपने श्रापको टी वड़ा बनाते हुए (अर्थात्‌ पने टी बद्प्पन- 
के कारणसे) हमे सुहृ्धावसे पूते हो ॥३९॥ 

२२ (युद्धकाण्ड सग १८)-- 

[ विभौषणके विषयमे जब सुभ्रीवने कहा कि यह कुटिल 
राच्चस रावणका राता दै चौर इसलिये राया है रि राप 
या लचमण या रमँ जब इसकी भोरे विश्वस्त हो जावेंतो 
यद दमपर प्रहार करे, तव रामने इसपर बिचार रे 
श्॒श्रतर उत्तर दिया--] । 
सख दुष्ट वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः \ 
सूक््ममप्यषितं कुं मम शक्तः कथचन \\२.२। 
पिदात्चान. दानवान्‌ मक्षन्‌ पुर्िवयं चैव राक्षसान्‌ । 
अ्गुटयग्रेण तान्‌ दन्याभिच्छन्‌ हरिगणेश्वर \२३। 
सष्देव प्रपन्नाय तवाऽस्मीति च यात्चत \ 
अभये सवभूतेभ्यो ददाम्धेतदुत्रते मम 11३३}! 


षह चाहे दुष्ट हो धथवा चदुष्ट, [ परन्तु ] श्या पह 
रास किसी प्रकारसे मेरा अमात्र भी दित कर॒ सकता 
दै १ ॥२२॥ [क्योकि] हे धानरराज [यदि र] 
चाहं [ तो सभी | पिशाचो, दानवो, यत्त श्नौर 
फथिवीभरके उन ( रावशादि समसत ) राक्तसोदो 
[केवल] शज्गुलीके यग्रभागसे ही मार डालुं [इससे राम 
भगवान्‌ने अपने विषयमे 'सङ्कस्पसिद्धि"रूप॒ईश्वरताका 
चिह्ध दशाया है । यद्यपि जुभे पने थतिरिक्त किसी दूसरे 
सायक श्रावश्यकता नहं हे तथापि मेरे ्वतारका योजन 
मचु्यांको संसारकी मर्यादा सिखाना षी हे अतएव जञ 
माजुषम्यांदामे स्थित होकर तुम-जेसे सहायकी प्राति 
इत्यादि व्यवहारकी शपेक्ता रखता हं -- यह तिलकब्याख्या- 
कारका चाश्य है | ॥ २३॥*"ˆ""*““॥ मेरा यह 
घते कि जो एक ही ८ स्वास्मरूपा अनन्य) इृत्तिसे 





¶ 


के भा होता हे यथवा ८ श्यौ पाधिक भेदका अवलम्बन 
के सेवक-स्वामी, रशिष्य-गुर, र च्य-रक्क इत्यादि भावसे 
यना करता इश्चा >) में तुम्हारा ह इसप्रकार याचना 
ता है उसे सब्र प्रारियोंकी ोरसे अभय प्रदान करतां 
& [सपर भी व्याख्याकारने यल्युत्तम विस्ठृत व्याख्यान 
है जिससे रामर भगवदवतार होनेसे कोड सन्देह 
रह जाता हे ] ॥३३॥ 
२३-८ युद्धकाण्ड खग १६ )- 
[विभीषण चार राच्सों समेत जाकर रासे चरणोमे 
„मि करके स्वयं भआस्मनिवेद्न करता हे] 





ॐ वाल्मीकीय रामःयणसे अवतारबादकी सिचि & ` 





अनुजे रावणस्यादै तेन चास्म्यवमा॑नेतः \\*८\\ 
भवन्तं सवेभूताना शरण्ये इरण गतः \ 
परित्यक्ता मया रङ्कु मित्राणि च घनानि च \\५\ 
भवद्रत हि मे र्यं जीवित च सुखानि च \\६\ 
त्र रवणका छोटा भाद ओौर उससे अपमानित हया 
शरण श्राया ह क्योकि श्राप सब अरूतोंके शरणके 
्। [ यषां ‹लोक' शब्दके स्थाने “भूतो र्थात्‌ 
+ सिया? का नाम लेनेसे शधिकतर स्पष्टरूपसे रामका 
-दवतार होना सूचित किया हे ।] मेने लङ्का मौर भित्र 
कौट धन [समी] को [पके लिये] छोड़ दिया है ॥४-९॥ 
यकि मेरा राज्य, जीवन, रौर [सभी] सुख श्ापहीके 
ह [ इससे स्वंज्ञ भगवान्‌ राम वश्य र{वणका 
भध करेगे यद निश्चय व्यङ्गथ हे ] ॥६॥ 


२९--( युद्धकाण्ड खगं २४ )-- 

[रावणकी जननी भौर चद्ध मन्त्रीकी रावखसे की इद 
पिको उन्दी शब्दम सरमा सौतासे कषटती ह कि (श्लो ” 
११) मैथिली (सीताजी) को सस्कारपूवंक रामके समपंण 
की क्योकि जनस्थान्मे उनका जो श्चद्ुत (अलोकिक) 
देवा गया है वह्मी उनके पराक्मका पर्याप्त निदर्शन 
(ता) है 

स्ब्रनं च समुद्रस्य ददोन ष्च हनूमतः ‹ 
वघ च र्सां युद्ध कः कयोौन्मानुषो युधि \\२२\ 

[बल्कि रामका एक अनुचर ्रकेला हनूमान्‌ हौ सब 
छो को जीत सकता हे यथा] हनूमानूका समुदको लोँघना, 
(्ीवाको] देखना, श्रीर [ रामका खरादि] रक्तसोको 


दम मारना, यह खव युद्धम कौन मजुच्य कर सकता है ? 


1 ------------------------------- व=~ 
पककर पकक व क्क क कक क्कन्ककक कक का कक कका 


चः 


३८१ 














[इसक्लिये न तो हनूमान्‌ वानर हँ योर न राम सलुन्य 
हँ, किन्तु सव देवादतार है--(तिलकव्यास्या)] ॥२२॥ 


२५-(यद्धकारड संगं ४०)-- 

[न वल हनूमान्‌ ही किन्तु सुम्रीव भी रामको 
"लोकनाथ ओर अपनेको रामकी रके भावानुसार 
“िन्र' होता हा भी पनी ओरके भावाजुसार रामा 
दास' मानता था जैसा उसने शावणको ललकारते हप 
कहा है| 

ल्तेकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि रास \ 
न मया मेश्ष्सेऽद त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसष \\९०।१ 

हे रास ! मेँ "लोकोके नाथ' रामका सखा ञ्मौर दास 
हर । मैं राजानक राजा (राम) क तेजसे (वुृहयत इ) 
प्याज तुरून छोड गा ॥१०॥ ~ 

२द- (युद्धकाण्ड खगं ५०)-- 

[राम ओर लक्मणको शरविक्षत तथा मोहापञ्च देख 
कर जब विभीषण निराश होकर विललाप करने लगा तब 
सुभ्रीवने कहा किं हे धर्मज्ञ विभीषण ! लज्ञामे सपुत्र रावणका 
मनोरथ पूरा होनेका नष हे लकत्कि तूहो लङ्का राजा 
होगा भौर--] | 

गरुडायिष्ठिततरेतादुभो - राघबरकष्मण \ 
त्यक्त्वा मों दधिष्येते सगणे रावणे रणे \\२२)) 
गरूढसे अधिष्ठित इए ये दोनों, राम अर लदमण्‌, 
मोह दोदकर रणम अलुयायियों समेत रावणको मारेगे 
[ विभीषणको सान्स्वना देनेवाले हस वाक्यसे सुीवने 
छ्मपना, रामजी के सम्बन्धमे भगवदवतार होनेका, ज्ञान 
सूचित किया | ॥२२॥ 

[(श्लो° ३६) तब एकं मुहूतं पश्चात्‌ वानरोने 
विनता पुत्र महाबली गरुडको प्रज्वलन्त अग्निक सश 
देखा शौर (श्लो ३७) गरढको श्राया दखकर वे नाग 
जिन्न शर बनकर राम -लषमणको बध रखा था भाग 
खे हए । (शलो ° ३८-३६) तब गरुडके हस्तस्पशसे उनके 
सब घाव (रण) भर गये भोर (श्लो० ४०) उनका रूप, 
बलादि पहलेसे दूना निखर भाया । (श्लो० ७४-७९) 
रामक पूनेपर गरुडने अपना परिचय इसप्रकार दिया- | 


अह सखति काकुत्स्थ श्रियः प्राणे बहिश्चरः \ 
शस्ानिह संप्रा युवयेः साह्यकारणात्‌ \\४६\ 











# ^} १. 
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मः सि को भि श क भि क श आ स स आ ज ज क भ भ जि जो कि नि जि जि 


नने तुम्दारा वादिर सञ्चरण करनेवाला प्राण एवं प्रिय 
मित्र गरूड तुम दोनोंकी सहायताके हेतु यहाँ श्राया ह्र 
[बहिःसच्चारी प्राणः कहनेसे गरुढने विष्णववतार राम- 
लक्ष्मणके साथ विष्णुवाहनके रूपसे ्रपना घनिष्ट सम्बन्ध 
प्रदशित क्रिया है । चन्यथा श्लोकके पूर्वाद्ध॑का श्रध 
श्रसंगत होगा | ॥४६॥ 

२७--(युद्धकाण्ड सग ५६) -- 

[रावणने लदमणके शक्तिवाण लगनेपर, स भयते 
कि पूर्वसदश कहीं फिर भी न जी उठे, रामको श्रसहाय 
कर देनेकं श्रभिप्रायसे, लचमणको समुद्रम फंक देनेके ज्िये 
उठाना चाहा । परन्तु--| 


हिमवान्‌ मन्दरे मेर्खेलेक्य वा सदह मरः \ 

टाक्यं मुजाम्यामुद्धतु न दक्यो भरतानुजः \\९०९।१ 
शक्त्या ब्राह्या तु सैमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे । 
विष्णोरमीमास्यमागमात्मानं प्रत्यनुस्मरत्‌ \\१९०\। 
तता दानवदपैष्नं सोमि््रिं देवकण्टकः । 

तं पीडयित्वा बाहुभ्या न प्रभकड्घनेऽमवत्‌ \\ ९१५१ 


हनूमानथ तेजसी ठक्षमणं रावणार्दितम्‌ ।९९६।। 
आनयद्राघवाभ्यारं बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌ \ 
वायुसूनोः सुष्टलेन भक्त्या परमया च सः \ 
रात्रूणामप्रकम्प्योऽपि रघुच्चमगमत्‌ कपेः 1९९७०) 
आखस्तश्च विशल्यश्च स्ष्मणः रात्र मृदनः \ 
विष्णोर्मांगममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ \\९२०\\ 
गिरा गम्भीरया रामो रक्ष्येन्द्रमुवाच ह \\ १२६११ 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्व हि कृत्वा विग्रियमीदराम्‌ \ 
क नु रक्षसशादूर गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि \\५२७1\ 
यदीन्द्रैवस्वतमास्करान्‌ वा 
स्वयम्भु-वेटवानर-शद्भरान्‌ वा \ 
गमिष्यसि तं द्राधा दिशो वा 
तथापिमे नाद गतो विमाक्ष्यसे\\१२८। 


राघवस्य वचः श्रुत्वा र्षसेन्द्रो मदाबरः \ 

वायुपुत्र मदवेगे वहन्ते राघवे रणे \\९२९१ 

रोषेण महताऽऽविष्टः पैवैरमनुस्मरन्‌ \ 

आजघान ररत, कालानरुशिखोपमेः \\ ९२२} 

[ जिस रावणे लिये ] हिमालय, मन्द्र, मेर ( ये 
पवंत ) श्रथका देवतानं सहित तीनों लोकका ( दो ) 
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भुजा्रोसे उदा लेना सहज था [ वह ] भरतके छोटे भाद 
( ल्च्मण ) को न उठा सका ॥१०६॥ [ क्योकि ] सुमित्राके 
पत्र ( लचमण ) ने वत्तःस्थलके मध्यमे ब्राह्मी शक्तिद्वारा 
श्रादत होते इए भी, अपने श्रापको, निःसंशय विष्याके ्ंश 
होनेका ( अधवा चिन्तन न किया जा सकनेवाला विष्णुका 


भाग श्रपने प्रति ) थनुस्मरण किया [ तिलकव्यास्या- 


श्रपनी ही वस्तु श्रपने भाप ( अर्थात्‌ स्वामी ) को नहीं 
मारती ह इस श्राशयसे लदमणने बह्यशक्तेमूलक ्रापत्तिसे 
श्रपना रक्तण करनेके लिये “मेँ भगवान्‌के तेजका भ्रंश ही 
ह" एेसा ध्यान किया । माया-माुष-शरीर-घारीका एेसा ` 
ध्यान करना श्रौरोंकी दद प्रतीतिके लिये है, परन्तु सर्वदा 
नहीं होता । इसप्रकार लचमणने भँ ब्रह्म ह एेसी 
भावनाके द्वारा श्रपने शरीरको भारी कर दिया था, यह 
स्पश हे | ॥११०॥ तव ( श्र्थात्‌ लचमणके पनी महिमाका 
श्मनुसन्धान करनेपर `) देवांका कण्टक ( रावण ›) दानवो 
दुपंका इनन करनेवाले सुमित्रापुच्र ( लचमण >) को ( दो ) 
वाहश्रोसे दवाकर हिलाने-डलानेमे भी समथ न हो सका 
[ तवर उठा लेनेमे तो क्या समथं होता ] ॥१११॥----.. 
नि ॥ तदनन्तर रावणसे पीडित उन लदचमणजीको 
तेजस्वी हनूमान्‌ अपनी सुजाश्चोसे परिग्रहण करके रामे 
समीप ले श्राय । वह॒ ( लकषमणजी >) शचुश्चों ( अर्थात्‌ 
रावण तथा उसके सहायभूत अनुचरो ) के क्तिये ्परकस्प्य 
( दिलाने-डलानेको अशक्य ) शोत इए भी वायुपुत्र वानर 
( हनुमान्‌ >) के लिये मित्रभाव च्यौर परमभक्तिकं कारण 
लघु ( हलक ) हो गये [ भगवान्‌ वा भगवद्वतारोका यह 
केवल भक्तकि सहज वश होना स्वाभाविक दी है ] ॥११६. 


११७" ` “` “"* "ˆ ॥ शच्रुविनाशक लच्मण पने विषयमे ` 


विष्णुके निःसंशय वा अचिन्त्य रंश [ होने ] का ्नुखरण 
करते हुए ्ाश्वस्त ( शान्तियुक्त ) रौर ॒विशर्य ८ घाव. 
रदित अर्थात्‌ सब गात्रो नीरोग ) [ हो गये ] ॥१२०॥ 
क क्रुध इण्‌ | राम गम्भीर वाणीसे रात्तसोके 
राजा ( रावण ) से बोले ॥१२६॥ हे रात्तससिह, उहर रहर, 
त्‌ मेरा ही ेला अपकार करके भला कहां जाकर दुटकारा 
पावेगा २॥१२७॥ यदि तु इन्द्र, यम अौर सूर्ये अथवां 
स्वयम्भु ( बह्माजी ), अभ्नि भ्रौर शङ्कर ( शिवजी ) ॐ 
शरण वा दृश प्रकारकी दिशां [के न्तो ] म भी जावेगा 
तो भी [ वहम | गया इभा [ भी ] श्राज कसे नहीं छट 
सकता ( धर्थात्‌ च्राज मं तुके न छोदूगा ) [ यहाँ भी 


। 
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| शङ्करादि देवोंके साथ विष्णुका नाम नहीं हे क्योकि 
म स्वयं ही विष्णु थे | ॥१२८॥ रामक्षा वचन सुनकर 
गृहाबलवान्‌ राक्तसराज (रावण) ने महारोष ( अरतिक्रोध) 
बै राविष्ट होते हए श्रौर "पूर्वं वैरका ्रजुस्मरण करते इुए्‌,' 
बावेगवाले वायुसुत ( हनृमान्‌ ) को [जो] रणम 
तमको [ श्रपने ऊपर ] चदराये इए [थे ], ्रलयकालकी 
्र्िञ्वालाश्ों सरीखे दीक्ष शरोंते मारा [ यहां रावणका 
धूववैर' या तो हनुमानसे या रामसे होना चाहिये । वतमान 
कीरिं दोनो उसका वेर नवीनदहोथा जो "पूवं नहीं 
ष्टा जा सकता । हनूमान्‌जीके वतमान शरीरसे पूवं 
दवखका वैर उनसे तो ऊ नदीं था किन्तु उनके पिता 
द्युते इसलिये था कि वे भो उसके शत्रु देवोर्मेसे एक थे। 
शन्तु यह वैर भी कद विशेष तीतर नहीं हो सकता । अतः 
ददयके श्रपने हिरण्यकशिपु आदि पूवजन्मोमे जो वैर 
रिद्ा्व्रतारधारी विष्णुसे था उसीसे यहां रामायणकारका 
च्र्भिश्राय प्रतीत होता है ] ॥१३१-१३२॥ 

२८--( युद्धकाण्ड सगं १०८ )-- 

[ इन्द्रके भेजे इए रथके सारथि ( मातलि ) ने राम 
रौर रावणके युको रात-दिन मुहू त-स कभी न सुकने- 
श्रा देखा, श्रौर रामके जयको श्रवतक न देखा-- ] 





अथ सर्मारयामासर मातर रवै तद्‌! \ 
अजानन्निव किं वीर त्वमेवमनुवुर्तसे \\९\\ 
विसुजाऽस्मे वधाय त्वमद्ं चेतामरै प्रमो \ 
विनाङकारः कथिते यः सुरैः सोऽ वतैते 11२11 
ततः संस्मारितो रमस्तेन वाक्येन मातरः \ 
जग्राह स रार दीप्तं ॒निःदवसन्तमिवोरगम्‌ १२१ 


तव तो मातलिने उसी समय रामको स्मरण दिलाया 
षै वीर ! तम क्यों एेसा व्यवहार कर रहे ्ो, मानो जानते 
# न हो ॥१॥ [ इसे ] मारनेके लिये हे प्रभोः तुम 
(ताम्टका ( बाह्य ) यख इसकी श्योर चलाश्मो । देवताश्चोने 
सके ] विनाशका जो समय कलहा था वह अब चालू 
॥२॥ तब मातल्लिके उस वाक्यसे स्मर दिल्ाये इए उन 
व्रिष्यववतार ) रामने निःश्वास लेते इए सप॑के समान 
प्र शर ( बाद्याख् >) को ग्रहण किया ॥३॥ 


[ यँ देवेन्द्रका सारथि देवलोकनिर्णीत बातोंका 
ख रामको विष्णववतार होनेके कारण ही दिला सकता 
{ मनुष्यमात्र होकर राम मातल्िके कहनेपर भौँचक-से 
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देखते रह जाते भौर मातलिका स्मरण दिलाना भी बिल्कुल 
असङ्गत होता । | | 

२६--८ युद्धकाण्ड सगं १११ )- 

[ रावणकी ्येष्ठ पत्नी मन्दोदरी परतिको रामके ्ाथसे 
मरा हा देखकर विलाप करने जगी ( श्लोक १-२ ) । 
उसे विश्वास न हा कि देवादि सवं जगत्को दहलानेवाले 
रादणको मानुषमात्र रामने स्योकर मारा (श्लोक ३-८ )! 
अथवा स्वयं यमराज रामरूपसे मायाका प्रयोग करके 
राये होगे ८ श्लोक ३ ) । थवा इन्द्ने ८ रामरूप धारण 
करके > तुम्हे मारा ्टोगा, परन्तु तुम-नेसे महाबलीके सामने 
युद्धम खड़े होनेकी भी शक्ति तो बेचारे इन्द्रम नँ ह 
( श्लोक १०-११ ) । अतः-- |] | 

व्यक्तमेष सहायोगी परमात्मा सनातनः \\१९॥ 

अनादिमध्यनिघनेः महतः प्रमो महन्‌\ 

तमसः प्रमो घाता राङ्खचक्रगदाघ्रः \)९२\ 

श्रीवत्सवश् नित्यक्ीरजय्यः शावतो धुव, \ 

मानुष रूपमास्थाय विष्णुः, सत्यपराक्रमः ॥९२॥ 

सवैः परिवृतो देवैवीनरत्वमुपागतेः \ 

सर्वरेकेरवरः श्रीमल्सेकानां हितकाम्यया ॥९.६॥ 

सराक्षसपरीवारं देवरात मयावहम्‌ \ 

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जिते त्रिभुवन त्वया ॥९५॥ 

स्मरस्व तद्वैरभिन्द्रिेरेव निर्जितः । 

यदेव हि जनस्थाने र्षसेबेहुभिवैतः ॥९६॥ 

खरस्तु निहतो भ्राता तद्ारामो न मानुषः । 

यदैव नगरीं रङ्ौ इषपरेशा सुरैरपि ॥ १७॥ 

प्रविष्टो नुमान्‌ वीयोत्तदैव व्यध्थेता बयम्‌ । 

क्रियत(मविरोधश्च राघवेति यन्मयः ॥९८॥ 

उच्यमान न गृह्णासि तस्येयं व्यु्टेरागता ॥९९॥ 

पतिन्रतायास्तपसा नून दग्बोऽसि मे प्रमो ॥२२॥ 


यह ( राम >) प्रकटरूपसे ( सचमुच ही ) महायोगी 
( भर्थात्‌ स्वाभाविक सर्वशक्तियुक्तं भगवान्‌ योगेश्वर ) 
सनातन (सदा रहनेवाले) परमात्मा (अथात्‌ सवं भात्मां- 
के भी ्न्तर्यामी यात्मरूप ईश्वर ) ॥११॥ आदि ( जन्म ) 
मध्य (बृद्धि ) श्नौर निधन (नाश ) से रहित, महतसे भी 
परम महान्‌ [ "महतो महीयान्‌" शरुतिके लुसार ], तमः 
( क्ञान ) से परे [ "तमसः परस्तात्‌" श्रुतिके अनुसार |, 
धाता.( सब भूतोके सजनेवाजञे) [ "यतो वा इमानि भूतानि 
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जायन्ते" श्रतिके श्रनुसार ], [ श्रव उनके विग्रहगुरणको 
कहती टै--] शद्ध, चक्र रौर गदाके धारण करनेवाले ॥१२॥ 
हृदयम श्रीवस्स [का चिद्व धारण करने ] वादे, जिनसे 
लचमी कभी एथक्‌ न्ष होती, जो जीते नदीं जा सकते, 
शाश्वत ( भपय नामक भावविकारसे रदित), ध्रुव 
( परिणामरष्ित ) [ यां तक भगवान्‌को श्रो भावविकाररो- 
से रहित वतद्धाया ], मनुष्यका रूप धारण कयि हुए श्नौर 
सस्य पराक्रमवाले विष्णु द्वी हँ ॥१३॥ [ जो ] वानररूपको 
प्राक्च इए सव देर्वसे धिरे है ( भर्थात्‌ एेसे देवांको श्रपना 
सहाय बनाये इए ह । लोर्कोकी दितकामनासे [ पेसे ] 
धीमान्‌ सवलोकेश्वरने देवोके भयानक शत्रु [ रूप तुमको | 
राक्षसपरिवारसमेत मारा दै । तुमने पले इन्दिर्योको 
[ कठिन तपस्याद्वारा ] जीतकर [ तव ] त्रिलोक्ठीको जीता 
था । मानो उसी वैरका स्मरण करते हुए दन्द्रर्योने तुर 
जीत रक्ला था [ जिससे तुम॒सीताऽपदरणमे प्रवृत्त इए 
श्नीर अन्तरम मारे गये ] । ठीक उसी समय जव जनस्थान 
( पञ्चवटी ) म बहुत-से राक्तसोंसे संयुक्त भ्राता खर मारा 
गया था [ यह सिद्ध हो चुका था किं] राम मनुष्य नदीं 
(किन्तु साक्ञात्‌ श्वर ) है । ठीक उसी समय जव देवताश्र- 
को भी श्रगम्य लङ्कानगरी्मे हनूमान्‌ घुस श्राए थे [ उनके | 
वलस हमलोग ध्यथित हो चुके थे | मेरी कटी हुई इस 
बातको कि रामसे सन्धि करलोजो तुमने अष्टण नहीं 
किया उसीका यह फल प्राप्त हुश्रा टै ॥१४-- १ &॥." -**॥ 
हे ! मेरे स्वामी तम निश्चय पतिव्रता ( सीता ) के 
शापसे दग्ध इए ्ो ॥२३॥ 
३०--( युद्धकाण्ड सग ११७)-- 


[ ( शोक १-- ›) सीताके श्रभ्िग्रवेशके समय लब 
राम खिन्नचित्त हुए तव ऊुवेर, यम, पिकृगण, १००० नेर््रो- 
वाले न्द्र, जलेश्वर वरूण, त्रिनेत्र वृषध्वज महादेवजी, 
स्व॑लोककरतां बह्याजी, हन सव देवाने विमा्नोहारा लङ्काम 
रामके समीष श्राकर कशा-) 

कतां सर्व॑स्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदो व्रिमुः \ 

००००५५० अ 9 ५०५०००७ । 
कथ देवगण्रेष्ठमात्मान  नावबुदूध्यसे \\६\\ 
ऋतधामा वसुः पुर्वं॑वसूना च प्रजापतिः \ 
त्रयाणामपि कोकनामादिकतौ स्वर्प्रभुः, \\७\\ 
शद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः \ 
भश्चिनौ चापि करणो ते सूर्याचन्द्रमसो ददो \\८\ 
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अन्ते चादौ च मघ्ये च टदटयसे च परंतप \ 

उपेक्षसे च वेदेदं मानुषः प्राकृतो यथा \\९\\ 
इत्युक्ता लाकपकस्तेः स्वामी रूकस्य रघवः \ 
अब्रवीत्‌ व्रिदराग्रष्टान्‌ समनो घमेमृतौ व्रः \\९.०\ 
आत्मान मानुष सन्य रम दङरथात्मजम्‌ \ 

साष्टं यश्च यतश्वाद्‌ मगवास्तद्‌ ब्रवीतु मे \\९९\ 
इति ब्रबाण काकुत्स्थ ब्रह ॒ब्रहएविदा व्र; \ 
अब्रवीच्छृणु म॒ वाक्य स्त्य सत्यपराक्रम \\९२११ 


४५१ 
( अे-स्तव ) 
भवान्नारायणो दवः श्रीमाश्चक्रायुचः प्रभुः \ 
पकश्द्ला वरादृस् भूतमग्यसपदनित्‌ \\९३१\ 


अक्षरे ब्रहम सय च मध्य चान्ते ष्च राघव्‌ । 

काकानो त्वपरो धर्मां विष्वक्सेनश्वतुभज्‌; 11९६1} 
दादङ्खषन्वा हृषीकेशः पुरूषः प रुषोत्तम्‌ः | 
अजितः सङ्ग घृष्वष्णुः ङृप्णश्चेव नृदद्ररः १६९११ 
सनानीग्रोमणीः सर्व त्वं बुद्धिस्तव क्षमा दम्‌; । 
प्मवश्चाऽन्ययश्च त्वामुपेनद्रो मधुसूदनः \\१६१। 
इनदरकमौ मदेनदरस्त्वे प्ननामेः रणान्तकृत्‌ \ 
टरण्य॒ शरण च त्वामाहुर्दिव्या महषयः \\९७, 
सदखशज्ौ वेदात्मा रातक्ीषो महरम; । 

त्व त्रयाणो दि कोकानामादिकतो स्वयंप्रमुः \\९८१} 
सिद्धानामपि सा्मानामाश्रयश्चासि पूैजः । 
त्व॒यज्ञस्त्वं॑वषट्‌कारस्तवमोद्कारः परात्परः \९५॥} 
प्रसवे निधनं चापि ने विदुः को मवानिति \ 
दद्यसे सवभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु वच्च \\२०\। 
दिष्ष सवषु मग्ने पवैतेषु नदीषु च। 
सदख्त्चरण. श्रीम! जू शातीषैः सदसक \\२९।। 
त्वं धारयसि भूतानि पुथिर्वा सवैपर्वतान्‌ \ 

अन्ते पुथिव्याः सिरे द्दयसे त्वे महोरगः \\२२११ 
त्रीरलकान्वास्यन्म _ देवगन्धर्वदानान्‌ \ 
अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती \\२३\ 
देवा रोमाणि गात्रेषु, ब्रह्णा निभिता; प्रमो ! 
निभेषस्ते स्मृता रत्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा \\२.४१\ 
सस्कारास्त्र मगन्वेद! नैतदस्ति त्या चिना\ ` 
जगत्सर्व दशर ते स्थेर्यं॑ते वसुघातरूम्‌ \२५ 








ॐ वाल्मौकीय रामयणसे अवतारवोादकी सिद्धि ® 


३८५ 








अश्रिः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सरष्णः \ 
त्वया लोकाख्यः ऋन्ताःपुर, स्वेर्विरमेखिभिः \\ २६ \ 
महेन्द्रश्च कृतो राजा बिं बद्‌ध्वा सुदारूणम्‌ \ 
सीता रक्मी मवान्विष्णर्देवः कृष्णः प्रजापतिः \\ २७ \\ 
वधार्थं रावणस्येद्‌ प्रविष्टो मानुषौ तनुम्‌ 
तदिद्‌ नस्त्वया कार्ये कतं धभैमूर्ता वर्‌ \\ २८ \\ 
निहतो रावणे राम ्रष्टष्टो दिवमाक्रम \ 
अमोघ देव वीरयते नते मोचा. पराक्रमाः \\ २९ \\ 
अमोच ददने राम अमोघस्तव संस्तवः \ 
अमोचास्ते मविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि \\ ३० \\ 
येत्वादेवं ध्रुवं भक्ताः पुराण पुरुषोत्तमम्‌ \ 
प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह रोके परत्र च \\३९\ 
दममाषंस्तवे दिव्यमितिहासं पुरातनम्‌ \ 
ये नराः कीतैयिष्यन्ति नास्ति तेषा प्रामवः \\ ३२ \1 





[ यहाँ सवेप्रथम यदह समरं लेना व्वाष्िये कि उक्त 
दैवकि साथ विष्णुके यानेका कोद प्रसङ्ग इसीलिये नहीं 
रै किराम स्वयं डी विष्ण हें । ] ( ठम ) सब लोकके कतां 
[ शमके मयुष्यं शरीरके विषयमे सवैलोककतां इत्यादि 
विशेषण उनके मूल ( विष्णु ) स्वरूपे अभिप्रायसे दी 
दिये गये दै -तिलकव्याख्या । ] ज्ञानिरयोमे रेष्ठ, नौर 
व्रि ( सवंव्यापक ) [ होते हुए भी ] क्योंकर भपने यापको 
[ दृन््रादि ] देवगणो श्रेष्ट नीं समते [ क्योकि 'विष्णु- 
गला वै देवाः” यष श्रुति भी विष्णुको ( थर्थात्‌ पुम्हे ) ही 
रव देमि प्रसुख बताती है ] ॥६॥ [ कतकव्याख्यार्म 
"छतधामाः इत्यादि तीन शछोक ( ७-- 8 > स्वीकार नहीं 
क्रि गये है । तीर्थव्यास्यामे इनका व्याख्यान अधोलिखित 
प्रकारसे किया गया है- ] पूवं ( अर्थात्‌ पूर्व॑कल्पर्मे अथवा 
बृष्टिसे पूवं त॒म ) वसुर [ के मध्य ] म ऋतधामा नामक 
रु श्रौर प्रजापति [इए थे तथा] तीनों दही लोकोफे 
भ्रादिकतां ( अर्थात्‌ अर्ड श्चौर श्चण्डाधिपतिरूप शादि 
मृिके कर्ता, एवं >) स्व्यं प्रथु ( यर्थात्‌ सबक्छे नियन्ता होते 
रु स्वयं किसीसे नियमित न होनेवाले ) ष्टो ॥७॥ र्दरोमें 
श्राव रुद ( श्रथांत्‌ महादेवजी >) यौर साध्योमे पांचवें 
( श्र्थात्‌ वौयंवान्‌ नामक) मी [ तुम्हींहो] ¦ [ विराद्‌- 
बर्यका वणन करते है--] दोनों शअधिनीकुमार तु्ारे 
(दोनो ) कान है, सूयं श्चौर चन्द्रमा [ तुम्हारी दोनों] 
प्रं है ॥८॥ दे शच्ु्चोको तपानेवान्ञे ( भगवन्‌ विष्णो >) 

८६ 
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[ तुम्हीं तुम | अन्त, भादि भौर मध्यमे दिखायो पडते हो 
[ इससे यह सूचित किया कि सवंभूततस्व ुम्हीं हो ] ¦ यर 
[ अरनिप्रवेशके समय | सीताकी उप्ता साधारण मनुष्यकी 
भांति कर रहे हो ॥३॥ 

[ इन्द्रसे लेकर व्रह्मा पन्त ] उन ( पूवोक्त ) लो कपालो - 
द्वारा देखा कहे गये लोकस्वामी रघुङ्कलोतन्न धमेधारियोमें 
श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ देबोसे बोल्े-- ॥ १० ॥ मेँ अपने थापको 
मनुष्य ८ एषं ) दशरथका पुन्न राम मानता ह । एेसा 
( मनुष्यशरीरमे अहंडुद्धिवादा ) में जो ( परमाथंस्वरूप ) 
श्लोर जहास ( जिस कारणसे ) हँ उसे आप ( भगवान्‌ 
ब्रह्माजी ) सुम्रको बतावें [ यदी, शिष्यकौ जिज्ञासा होनेपर 
गुर्दवारा बह्मविद्याका उपदेश दिया जानेक्ा, मागं सवत्र 
श्रति.-स्छतियोमिं प्रसिद्ध है । इसी कारणसे रासने श्रपते 
भक्तोको अपना स्वरूप बोधन करानेके लिये अन्न शिष्यकी 
भाति जिक्ञासु बनकर सवंक्ञ गुर बह्ाजीसे भभ क्िया- | 
तिल्कव्याख्या | ॥ ११॥ बह्मक्लानियोमं श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
देा पूते इए काङ्सस्थ (रम) सं कषा, हे सत्य 
पराक्रमबाले ( विष्णो ) मेर सत्य वाक्ष्यको सुनो ॥ १२॥ 

[बह्माजीने रामके मश्चके उत्तरम शोक १९ से ३२ तक्रका 
'द्याष॑स्तच' नामक दिष्य पुरातन इतिहास सुनाया । इसमे 
रामको-नारायणदेव, चक्रायुध, एकन्व्वराह न्तर, 
विष्वस्सेन, चतु, शाङ्गघन्वा, हृषीकेश, पुरषो तम उरुप, 
विष्ण, कष्ण, सषटि-म्रलय [-कारण], उपेन्द्र, मधुसूदन, ` 
पद्मनाभ, तीनों लोकोका दिक्ता, स्वयं प्रसु, यज्, 
वषटकार, अङ्ञार, दिनान्तमं णृथ्वीके जलपर महोरग 
( सनन्त वा शेषनाग ) के उपर सोनेवाला, (२१.२६ ) 
विराटस्वरूप, भ्रौवत्सलब्ण, वामनावतारमे तीन डगोसे 
तीनों लोक नापकर भोर बलिको घोँधकर महेन्द्रको राजा 
बनानेवाला--बतलाकर ( शोक २७-२६ म ) स्पष्ट कदा 
गयां है कि-| ¦ ॥ 

सीता [ सात्तात्‌ ] लचमी है चौर घाप विष्णुदेव 
एवं छृष्ण ( घथवा श्थामवणं ) प्रजापति ह ॥२७॥ राव णक 
वधक लिये हसलोकमे मनुष्य शरीरम राये हे । हे धर्मधारियोनि 
रेष्ठ! तुम इभारा वही कायं कर खक हो ॥ २८ ॥ रावेण्‌ 
मारा गया, [ अब ] तुम [ ङं कालतकं महाराजपदसे | 
प्रसन्न होते इए ब्रह्मलोकको [ लौट ] चलो `" ***॥ २९ ॥ 


[ रामर नह्यस्वका प्रतिपादन करनेवाले इस ब्रह्चोक्त 
वाक्यको सुनकर लोकसाक्ी अभ्निदेव सीताजीको गोद 
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थ नि जि 


लिये चितासे निकल श्राये श्चौर सुरूपवती सीताको रामके 
अपण करके वोले किं यह तुम्हारी सीता है जिसमे कोट 
पाप नहीं है ( सग ११८ छो०१-५ ) । इसे अरहण करो 
( १०) । रामने एेसा ही किया । इसके श्रनन्तर सर्ग 
११३ म॑ महेश्वरने रामसे काष्टे किष्टषंदहैकि तुम यह 
कमं कर चुके (शछो° २) श्रव श्रपनी माताथो, मादो तथा 
सुद्टलनोको श्रानन्दिति करके, ्रयोध्याका राज्य पाकर एवं 
जंश स्थापन करके तथा श्रश्वमेध-यत्न करके व्रद्यलोकको 
जाना चा्िये ( ४-६ ) । देखो तुश्दारे दवारा तारित इण 
यह राजा दशरथ जिन्हें इन्द्रलोक प्राप हुश्रा है विमानपर 
विराजमान ई, ठुम श्रौर लकमण न्दं प्रणाम करो (७-म) 
प्रयुने वैसा टी किया धौर पिताको देखा ( ६-१० >) । 
विमानस्थ राजा दशरथने ्रत्यन्त हित होते हए रामको 
गोद्मे विगकर श्रौर गलेसे लगा कर कहा (११-१२)। 
तुम्हारे वनगमनके षिरदसे स्वगं भी मुके श्रच्ा न लगा, 
किन्तु कैकेयीकी बातें मेरे हृदयम गदतीं रहीं ( १३-१४)। 
श्ाज तुर्हँ यर लचमणको सङुशल देख श्रौर छातीसे 
लगाकर मँ दुःखसे एेलाट गया द्र लेसे कृहरेसे सूय 
( १६ ) हे पुत्र ! वुम-जैते महात्मा सुपुत्रने मुके तार दिया 
जैसे थष्टावक्रने धम्मि कोल वाद्यणको ( १६ ) | 
३१-( यु्काण्ड सगं ११६ )- 
इदानीं च विजानामि यथा सोम्य सुरेदवेरैः , 
वधार्थं रावणस्येह पिहितं पुर्षेोत्तमम्‌ \\ ९.५।\ 


पते सेन्द्राख्चयो कोकाः सिद्धाश्च प्रमयः \ 
अभिवाद्य महात्मानमचैन्ति पुर्षोत्तमम्‌ 1) २०. \\ 
एतत्‌ तदुक्तमन्यक्तमष्षर ब्रह्मसंमितम्‌ \' 
देवाना दृदयं सोम्य गुष्ै रामः परंतपः \\ ९० \ 
यौर हे सौभ्य ! व र्मँने जाना है किं जिसप्रकार 
रावणके वधके लिये सुरेश्वरों (देवों ) सें [ पराथित | 
पुरूषोत्तम (भगवान्‌ विष्णुरूप त॒म) यषां [मेरे पुत्रके शरीर- 
| ] चिपे थे (8. | ष्रनन्तर राजाने 
लचमणको रामकी छश्रूषामे दही परम-कल्याणकी-प्रासिका 
उपदेश करते हए समाया रौर कदहा-- ] ये इन्द्रसषित 
तीनों लोक तथा सिद्ध॒च्यौर परमपिल्लोग [इन | महात्मा 
( परमात्मा ) पुश्षोत्तम (विष्णुरूप राम) को प्रणाम करके 
अचंन कर रहे हैं॥२६॥ हे सौम्य ( वरस लचमण ) 
शब्रुश्योको तपानेवाले राम[ रूप त्व ही | वह ( प्रसिद्ध >) 
बरह्स॑मित ८ वेदप्रतिर्पादित >) चब्यक्त धरत्तर है जो देर्वोका 








हृदय श्रौर गुद्य [ देवान हयं बरह्माऽन्वविन्दत्‌, तथा “पतदे 
महोपनिषदे दवान युष्यम्‌" हव्यादि श्चुतिवाक्षयोमे ] कहा 
गया ह ॥ २० ॥ 
३२--८ युद्धकाण्ड अन्तिम सगं १२८ )-- 
[शन्ते समस्त रामायणके श्रवण वा पाड करनेवालेको 
सदा जो फल मिला करता है उसके प्रसङ्खमे 
गया ह कि-| 
प्रीयते सतत रान: स हि विष्णुः सनातन्‌; \ 
आदिदेवो मदवहुरेरिनारायणः प्रमुः \\ ९९७} 
एवमेतत्पुराद्‌ तमाख्यान भद्रमस्तु व; । 
प्रव्याद्रत विख्ये बङं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ \\ ९१८ \) 
राम निरन्तर प्रसन्न होते हे [ यौर ] निश्चय करदे वे 
[ ही ] सनातन विष्णु ध्चादिदेव म्टावाहु हरि नारायण 
परयुदें॥ ११७ ॥ इसप्रकार इस रेतिहासिक अाख्यानकदो 
निःशङ्क उच्चारण किया करो, तुम्हारा [ सदा | कल्याण हो 
यर विच्णुका वल वदे ॥ ११८ ॥ 
सूचमेक्तिकासे तथा व्यास्याकारोंके अभिप्रायाजुसार, 
निन्नलिखित रामायण-वाक्यार्मे तथा देसे ही अनेक 
श्रनुद्‌शत स्थलोर्मे भौ भ्रवतार-वादका सङ्केत भिल्तेगा 
जिनका भ्रधिक विस्तार यहां लेखदृद्धिके भयसे नहं किया 
जा सकता-- 
२३२ उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता बाचस्पतिर्यया । 
सु्रूरायततान्नाक्षः साक््धिप्णुरिव स्वयम्‌ 1\ ( २।२।४३ ) 
३०-टतेएऽहे पुरुषव्याघ्र राक्रतुरयबसेन चे \ 
मया तु पृ ठं मोहान्न ज्ञातः पुरषषेम \ 
कौसल्य सुप्रजास्तात रामस्तव विदितो मया \ 
बेदेटी च महामागा रक््मणश्च महायरा; \\(३।४।९७ ९५) 
३५.-अदमेवाहरिष्यामि सवीरंरोकान्महएमने \ 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने \\ (३।५।६२) 
३६ त्वभिक्षाकुकुरस्यास्य पुथिन्याश्च महारथ, । 
प्रघानश्चापि नाथश्च देवाना मघवानिव \\ ( ३।६।८ ) 
३७-अदभवाहरिष्यामि स्वयै रोकान_ महामुने \ 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने 11 (३।७।१ ४) 


३८ सवै तु विदितं तुभ्यं त्रेरोक्यमपि तत्वतः 1\ (२।९।३२) 
३६ तानह समतिक्रान्ता राम्‌ त्वाऽपूवेदरौनात्‌ 1 
समुपेतासिम मवेन मतरं पुरुषोत्तमम्‌ \(२।१७।२३) 



















| भि ति त 


रेति होकर कालिदासको भी एेसी रचनाक्ी सूम्ही थी- 
राममन्मथरारेण ताहित। दुःखेन हृदये निङ्ाचरी \ 
गन्वद्रूधिर चन्द नोक्षिता जतितेदरावसतिं जगाम सा \\ 
3 ( रघु ११।२०) 
परन्तु कालिदासके पद्ये *अमत-परा्थता' नामक 
दाक्य-दोष ह जिसकी अपेता आदिकविका शोक नितान्त 
नि्दष ह । 
‰०-इति राजषयः सिद्धाः; सगणाश्च दधिजप माः \ 
जातकोतु हरास्तस्थुवरिमानस्थाश्च देवतः \\ 
अव्रिष्ट तेजसा रा्म॑सग्रामशिरसि स्थितम्‌ \ 
दष्ट्वा सरवौणि भूताने मयाद्वित्यधिरे तदा \ 
( ३२।२७।२४-२५ ) 
‰१-अदहा बत महत्कभे रामस्य विदितात्मनः \ 
अहो वीयैमदो दार्ढ्यं विष्णोरिव हि टर्यते \\ 
 पतदर्थ मदतिजा महेन्द्रः पाकर्सनः \\ 
ठारमङ्लश्रम पुण्यमाजगाम पुरन्दरः \\ 
आनीतस्त्वभिमं देशमुपयेन महषीभेः \ 
पषा वधाथ रात्रूणा रकस पापकरमेणाम्‌ \\ 
तदिद्‌ नः कृतं कार्य त्वया दशरथात्मज \\ 





रामं चेवाऽव्ययै रष्ट्ठा ततोष जनकात्मजा \\ 
( २।३ ०।३२,२४१२५,३ ६१४० ) 
‰२-ददह सं भव संनद्ध यन्त्रिता रष मेथिरीम्‌ \ 
अस्यामायत्तमस्मकं यत्कृ रघुनन्दन \\ 
(३। ४३ । ४६९-४७) 
‰-ततच्िविनते चापमादायाऽऽत्सविभूषणम्‌ \ (३।४४।२) 


‰-अस्कृत्‌ संयुगे येन निहता दैयद्‌एनवाः \\ 


न चिराचीरवासास्त्व रम्मे युधि वाघेष्यति, \)(३।५०।२४) 


‰५-प्रधर्षिताया वेदे बमूव स्न्वरा चरम्‌ \ 
जगत्सवेममयीद तमसाऽन्येन सवृतम्‌ \\ 
न वाति मारुतस्तत्र निष्प्र मोऽभूद्दिगाकर, \ 
दष्ट्वा सीतं, परामृष्टा देवे दिव्येन च्ठुषा \ 
कृतं कथमिति श्रीमानः व्याजहार पितामहः \ 
प्रहा व्यथिताश्चासन्‌ स्वै ते परमर्षयः \\ 
दष्ट्वा सीत परामृष्ट दण्डकारण्यवारिनः \ 
रावणस्य विना च प्राप्त बुदूध्वा यडच्छया \\ 
( ३ । २ । ९-१२ ) 


ॐ वाल्मीकीय रामायणसे अवतार वादकी सिद्धि ® ३८७ 


वाल्मीकिकरत इस शो कू जो भवनि ह कदाचित्‌ उसीसे 


७६ इति रामे महात्माने विरपन्तमनाथवत्‌ \ 
उवाच रूक्मणो भ्राता वचन युक्तमव्ययम्‌ 11 
(४।१।११.६,१२३) 
यञ्यतो काम वृत्तत्वं शोक सन्यस्य पृष्ठतः \ 
महात्मान कताटमानमात्मान नाववुदूध्यसे \1 
83 -जगतिपतेः प्रमदासवेषमाणः \ ( ५।३०। ४४) 
कुष ष्यास्याकारोंकी दष्टिसे रावण भी बालि, त्रिशिरादि 
भगवद्धक्तोके समान रामके हाथसे खल्यु चाहता था । परन्तु 
तिलकव्यास्यामे ( अरख्य० ९४। & दृष्यादि स्थलोमं ) 
हस मतका युक्तियुक्त खण्डन किया गया हे । अतः इस 
विषयक परमाणोका समावेश भस्तुत लेखमे नहीं किया गया 
हे । तथापि अन्योके मतसे थोडे एसे भ्रसाण भी अवतार 
वादके पोषक होनेसे यहाँ अन्तम दिग्दशंनरूपसे उद्धृत 
किये जाते हँ-- 
७८- प्रसह तस्या हरण इटं मनो 
लमथयामास दधाय रावण, !\ (३।४६। ३७ ) 
६-क्ारान्ती रामरमिति रामेण रदितौ वने \ 
जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकरसनिमः \ ( ३।४२।८ ) 
५०-तौ जहार सुसं रावणे मृत्युमात्मनः \\ ( २।५।७ ६) 
५१- तदेषा सुस्थिरा ुद्धिभैतयुेमादुस्थत। \ 
भया शक्तस्तव मेक्तुमनिरस्त, स संयुगे \\( ६।२४।२५) 
५२-बघाय सीता सानोता द्राश्रीवेण रक्षसा \\(६।९४।१ १) 
युद्धकाणडमे सगं ३५ के अन्तिम छोकसे प्वे-- 
रामं स्याम विष्ण मानुष रूपमास्थितम्‌ \ 
न हि मानुषमात्रोऽसै राघवो च्टविक्रमः \\ 
येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमादूमुतः \ 
कुरुष्व नरराजेन सन्धिं रामेण सवण \\ ण 
ये दो शोक भी किन्दौं रमायण-पोथियोमे थे, जिनमे 
थमन्ने स्पष्टतया राम विष्णुके अवतार बताये गये ह । 
परन्तु रामवर्माके तिलकसे पता चलता है कि (कतक! 
व्यास्याकी चन ये दोनो शोक भर हे, इसी कारणसे 
पराचीन व्याख्याकारोने इनका व्यास्यान नहीं श्या । इसी 
विचारसे हमने भी इस लेखे प्रमाणो इसप्रकारके 
प्रसाशोका समावेश नहीं किया हे । 
यद्यपि उत्तरकार्डकी प्रामाणिकता भी युद्धकाण्ड सगं 
६० श्लोक ९-१२ तथा सग ११० श्षोक १२-१३.दत्यादिसे 
ही सिद्ध है कि जह सुत्ररूपमे उन-उन कथाञ्चोका संकेत 
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विद्यमान ह जो उत्तरकार्डके सगं १०, १६, १७, १६. 
२१,२४, २९ इत्यादिमे विस्तारसे मिलती है रौर जिनके विना 
य॒द्धकण्डपरयंन्त रामायणकी श्रथंवत्ता भी पूणं ही रहती 
ह क्योकि उत्तरकारडके अतिरिक्त श्चन्यत्र रामायणभरे 
कटं इनका दिशद्‌ वण॑न नहीं किया गया है । ( ध्ौर 
इसप्रकारसे उत्तरकारड एक प्रकारका परिशिष्ट है जो स्वयं 
श्रादिकवि वां उनके ङु ही कालके पश्चात्‌ होनेवाले 
किसी पेते महापुरुषका रचां प्रतीत होता है जिसने 


युद्धकाण्डपयंन्त रामायणकी चपृणं बातोको ही पृणं 
करनेका सफल प्रयव्र किया दै) तथापि ध्चाधुनिक 
पुरातस्ववेत्ता््रोकी दष्टिर्मे उन्तरकाण्ड वात्मीकिङत रौर 
श्रतएव प्रामा णिक नहीं समस्मा जाता हे । इसीसे ` उत्तर- 
कार्डस्थ प्रमाणांको मनि इस लेखे स्थान नहीं दिया हे, 
यद्यपि उनकी एक बडी संख्या हे । इसम्रकार यष्॒ज्ेख 
यहीं समाक्च करके भगवदपंण करता हूं । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1}! 


उदासी साधु भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक--स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन महन्त, श्रीसाधुबरेला ) 


व्यन्त प्राचीन कालसे- भारतवषं ही 
संसारकी सभ्यताका ्रादिस्रो्त 
रहा है। यद्ीते संसारके समस्त 
विभागमे धमरे, सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या, कल्ला, कौशल श्रादिके प्रचारक 
महात्मा, साघु तथा धर्मगुर्‌ जाया 
करते थे । साधुका स्वरूप ही धम 
उपदेश, जाति-रत्ता श्रौर देश-सेवाकी निशानी है। यही 
कारण हं कि सृषटिके श्रादिकालसे श्रालतक ध्म॑-रक्ता, 
देश-सेवाकी बागडोर साधु-मदाप्माश्रोके हार्थो रही है 
श्रीर्‌ घ्चागे भी रहेगी । 





भगवान्‌के ध्रवतार धारणका प्रण भी साधु-रत्ता ही 
है--“परित्राणाय साधूनां ।' यही नदीं मर्यावा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रासचन्द्रजीने च्रवतार धारणकर श्ननेक बाल-लीलाप्‌ 
करते हश जव जनकपुर जाफर धनुष तोडा तव परशरामजीने 


उदासी साधुकरे वीर-बानेमे ही श्राकर बातचीत की थी-- 


मोर सरीर भूति भरु भ्राजा \ मार बिसर त्रर्पुड विराजा \\ 
सीस जटा ससि बदन सुदा \ 
कटि मुनि बसनतूण दु नोचे \ धनु सर्‌ कर टर कठ कोचि) 
संत भेष करनी कडिन बरनि न जाय सुरूप \ 
धरि मुनि तनु जनु वीररस अपि जद सब मूष \\ 
श्रीपरश्रामजीको देखकर सब राजाश्चोने खड़े होकर 


पितासमेत श्पना-्पना नाम लेते हए उनको प्रणाम 
किया । यह साघु-स्वरूपका ही प्रताप था । 





तदनन्तर श्रीरामने ्रपनी चौदह वषकी दनयाच्रामे 
उदासी साधके रूपमे रहकर देश-हित, नीति-उपदेश, लोक- 
मर्यादा, वद्चयंनतद्वारा॒वेदप्रतिपादित साघु शब्दको 
चरिताथं करके दिखा दिया । भगवान्‌ त्रिकालदुरशौ ये, 
ऊंचा-नीचा सब जानते थे, उन्दे यह प्णंतया विदित था 
कि यदि हम साधुरूप धारण क्रिये विना षी प्थ्वीका भार 
उतारेगे तो श्रागे महात्मा साधु लोगोमे साहस सञ्चार 
दोकर देश श्रौर धमै-रन्ताके पुय कार्योमि उनको कैसे प्रवृत्त 
करेगा ? जवे देश चौर धर्मरत्ताका कायं नके हाथसे 
निकल जायगा तो साधुश्रांकी महत्ता लु हो जायगी सनौर 
ठेसा हौनेपर इनं अनेक कष्ट उठाने पड़ंगे । जघ्र साध्यो को कष्ट 
होता हे तव सुभे श्चवतार लेना पदता है ¦ इसलिये भगवान 
पटलेसे ही साघु-खूप धारणकर सवका कल्याण किया । 


दस गृढु रहस्यका पूणं षान श्रीमती महारानी कैकेयी- 
लीको भी था, तभी उन्होने पने पति महाराजा शशरथजीसे 


चरदान मांगते समय श्रीरामजीके लिये चौदह वेके वनवासङे ` 
साथ-साथ उनके लिये उदासी-साधु-मेष श्रौर सपस्वी- ` 
 ब्रृत्तिसे रहना भी मांगा-- 


तापस्‌ भेष निसेष उदास \ चोदह बरस रम बनबासी \! 


महाराजा दृशरथजीको यह नात वच्राघातसे भौ धिक 
कठोर प्रतीत हृद, पर इसके भीतर जो गृढु रहस्य था. 


उसको वे नहीं समभ सच्छे । यह भगवान्‌ रामकी इष्छा थी । 


|) 
† 


। 


उसमे माता सहायक दहो गयी । जिख समय श्ीरामने 








| 








रामायण द्म नौमि रामरश्चा नवांङकरम्‌ । 
गायत्री बीज स्नाय मूलं मोक्ष महाफलम्‌ ॥ 


[+9]8 1111112 118.5 121-685 [,८१., (५. 











[कि न 





ह ३ + क्ष न्वत =, क + गक "र क शि रे ह "क हि `क `, ¢ ` ` ˆ 4 १ का 
॥ 
५ 


1 ^ 


ॐ उदासी साधु भगवान्‌ श्रीराभे $ ३८६ 


रड्वेष धरकर वन जानेकी बात सुनी उस समय उनका सुख- 
शद विल्र गया, उनकी सनमानी दहो गयी । वे वोल्ले-- 
मुनि गन मिरून विसेष बन सबहि भति भरू मोर \ 
तेहि महं पितु अप्यसु बहुरि सम्मति जननी तोर \\ 
 श्रीरामचन्द्रनीक्ी प्रसन्नताका कारण माता-पिताकी 
 ल्नासे उनकी मनोकांत्ताककी पूति होना था} भगवान्‌ 
न्त ष्टी राजोचित वैभव, अलङ्कार आ्रौर निवास-स्थान 
द्रायकर वनको चलते, घरक्ते रमणीय पदाथोक्ाएक षार 


दडकर भी ्वलोकन न किया । 


| # बोरी † 
| (दुनि पट भूषन माजन आनी \ अतति घरि बोरी मृदु बानी }\' 


"राम तुरत मुनि भेष बनाई \ चले जनक जननी सिर नाई \\ 
मावा कैकरेयीके दिये सुनि-(साघु)-पट धारणकर श्रीराम- 
2 दनक्ष सीधा मागं लिया । उनका उदासी साघुमेषमें 
छद जाना सुन धमेपनी महारानी सीता कव रुक सकती थीं ? 
छ्धनि श्चपने मन्म निश्चय कूर लिया-- 


री तनु प्रान क्िकेवलः प्राना \ प्व करतच्‌ कठुर जात न जाना \\ 


श्रीरामने वनके यनेक दुःख सुनाकर उनकी परीत्ञाली, 
ॐ वह पतिव्राणा वीर-पली धर्म॑से कब पीके पैर रखनेवाली 
कर, चाफ कह दिया-- 

राखिय अयच्‌ जे अवरे स्मे रहत न जानिय प्रान \ 

सीताने रामजीकछे साथ समस्त वनयात्रार्मे तपस्विनीरूपमे 
कर उनका साथ विया । यह है हमारे भारतवर्षका 
शरैःवपूणं सच्चा पतिव्रत-घमे ! इन दोनोंको साघुरूपर्मे 
जाते देख लचमरण--रामजीसे एक रण भी पृथक्‌ च 
छव्रैवाले लदमण-- कत्र हर सकते थे १ उनके तो जीवन- 
र्व प्राण-घन श्रीरामजी दी थे । यह है भातृस्नेहके पणं 
पक्ता एक उज्ज्वल चिच । 

श्रीराम, सीदा शौर लक्मणने ष्वोदह वर्षौोतक वनम 
-र्वक उदासी साघुभेष धारणकर तदूनुकरल व्यवहार दयौर 
प्रयोदारा साघु शब्दको ष्वरिताथं कर दिखाया । उन्होने 
= धारण की, (अलुजसहित सिर जटा बनाये) अन्न नहीं 
श्रा, केवल कन्व्‌-मूल-फलका भजन किया-- 


समत जाता सहित कवक खाय 1 न सुमत भ्राता सहित कंद्‌-मूरु-फलर खाय \ 


"मभ भि भीमौ 





तः प ति पि गि ति भि 


जब भ्रीरामचन््रजी वनम ऋषि-सुनियोके धाश्रमोमिं 

मिलने रये तब नेक जगह षि भौर सुनियोने उनको उदासी 
साघुरूपमे देखकर ही प्रथम प्रणाम किया । श्रीरामजी छृध 
सहात्मा्चोको प्रथम प्रणाम किया करते थे । साघुको साधु 
श्यापस्े प्रणाम किया करते हँ । ्रगर॒भीरामचन्दजी 
चत्रियरूपसे गये होते तो उनको ब्राह्मणसाधु प्रणाम नहीं 
कर सकते । यदि कहा जाय कि राजा या बलिष्ठ जानकर 
किया ष्ोगा तो यह नीतिके विरु होगा । जब्र रामजीके ` 
पिता महाराजा द्शरथजीको कोद ब्राह्यणए-साछ भणाम नहीं 
करता था.बल्कि वे ही सुनियों ओर साघु्ोका अगमन सुनक 
श्रागे जाकर प्रणाम कर उनको सादरं साथ लातेथे-- 

मुनि आगमन सुना जब राजा \ मिरून गयउ रे बिभ्र समाजा \\ 

करि दंडवत मुनिहि सनमानौ । निज आसन बैरे आली \\ 

चरन पखार कीन्ह अति पुजा \ मो सम धन्य आ नहिं दूजा \\ 


तव भला रामजी सत्नियरूपमे होते तो उनको कौन 


। 

खाघु ्रथस प्रणाम कर सकता था छ्मौर 0 द 
यह कब स्थीकार होता ! भगवान्‌ वेद्‌ तथा लोक-मयादा- 
क्यो सेते ! वह॒तो स्वयं 


ं कलंक अपने शिरपर क 
१६ जब वे उदासीन युनि सु 


म्यादा-पुरूषोत्तम थे । 
द्मा्रमसे गये तब सुतीच्णने उनको उदासी साधु ¦ या 
तपस्वीके वेषमे देखकर हौ प्रथम प्रणाम किया था--'परञ 


लङुट इव चरननहि लागी ॥' 1५८. 
श्रोहनूमानूजीने विभ्ररूपमे होते हए भी भगवानूको 
प्रथस्‌ प्रणाम किया, इसका कारय भी रामजीका साधुरूपम 
होना था, क्योकि साघु सर्वं वर्तका गुर होता है । इससे 
हनूमानूजीने कोई हानि नदीं सम्भे । यदि रामजी सत्रिय- 
रूपमे होते तो हनूमान्‌-जेसे पण्डितं कब ठेखा कर 
सकते थे ! 
जब श्रीशङ्करजीने रामको वनम देखकर सन-हौ-मन 
प्रणाम किया था, तब भी रामजी उदासी साधुक हौ 
रूपमे थे- 


^ 
पिता बचन तजि राज उदासी \ दडकं बन (चरत अनिनासी \\ 


नारदजी 
रूपम बेड देखकर ही प्रथम प्रणाम किया था- 


करत दंडवत स्थि उरई 1 र बडी बार उर रूर \\ 


ं ्रयुरह --लेखकं 
८ष्चन्द्रजीने गीताम बताया हे, सुनानामप्यहं व्यासः? (१०।३६७) (महर्षीणां युर! (१०।२५) !- रेख 


+ 


| 


क क काकि ~ => 





> अगवान्‌ रामको पम्पासरपर उदासी साघु- 


4 [ॐ भ षिते, त भगवान्‌ 
नोट-सुनि नाम साधघुका ओर ऋषि नाम विद्यान्‌ तपस्वी ब्राह्मणक होता है। सुनि ओर ऋषिके परथकूत्वको न्‌ू 














३६१ 


~ च् 0 


--भगवान्‌ श्रथवा राजा जानकर नहीं किया था। 
पेखा करना तो धमै-मर्यादाके विरुद होता । तव अाजकलका- 
सा मनमानी घरजानीवाला समय नहीं था; गोसार्ह 
तुलसीदासनी उस समयकी मर्यादा दिखाते हए लिखते है 

वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ रोग \ 
चरं सदा पावहि सुख नहिं मय सोक न रोग 


यदि कोटं कहे किं नारदजीने भगवान्‌ या राना जानकर 
प्रणाम क्ियाथा तो उसका उत्तर यहद किं जव वे 
योध्यामें रामचन्द्रजोके पास वरह्माजीकं भेजे गये थं उस समय 
रामजी शत्रिय राजकुमारके वेषर्मे यथे, इसलिये उन्होने 
नारदजीको देखते ही सहसा उठकर प्रणाम किया- 
देखि राम सदसा उदि धाए \ करत दंडवत्‌ सुनि उर साए \, 
सादर निज आसन येठारे ! जनकसुत्‌। तब चरन पखपि \\ 


इससे साफ प्रकट है कि श्रयोध्यारमे रामनीने साधुरूप 
नहीं धारा था इसलिये नारदजीको प्रणाम किया था श्चौर 
पम्पासरोवरपर नारदजीने साधुरूप जानकर ही प्रथम प्रणाम 
किया था । वालिने शन्त समय श्रीरामनीकं जटाधारी 
साधुरूपका ही ध्या किया था-- स्याम गात सिर्‌ जटा 
वनाये । 


हसी प्रकार महारानी भगवती सीताने भी %्रपने पतिक 
स्वखूपका समस्त वनयाघ्रामें नुकरण कया है । लव 
हनूमान्‌जीने लङ्काकी श्रशोक-वारिकार्मे सीताजीका दरशन 
क्रिया, तब सती-शिरोमणि सीताका शरीर त्यन्त कृश 
था श्रौर उन्होने जटाजूट धारण कर रक्खा था-- 


कस तनु सीस जट इक बेनी \ जपति हृदय रघुपति गुन-श्रनी \\ 


रावण श्रीरामजीको उदासी साधु ही जानता था सीसे 
करई लगह ्रपने वचरनोमिं रामजीके लिये तपस्वी शब्द्का प्रयोग 
क्रिया है-- "मम पुर वस तपसिन सन प्रीती? “कटु तपस्िन 
कर बात वहोरी ।' इत्यादि 

यदि किसीको संशय हो कि उदासी भेष तो पहले था 
ही नहीं फिर भगवान्‌ रामचन्द्रजीका तपस्वी, उदासी, 
साधु भेषमे रहना लिखकर करीं गोसादं तुलसीदासजीने 
गल्तो तो नदीं की ? प्रिय पाठको ! गोसाद्रनीने कोट 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


क का का श श त श का श क 


गलती नहीं की हे । उन्होंने उपर्युक्त प्रसङ्ग श्रीवाल्मीकि 
रामायणे श्राधारपर श्रत्तरशः सत्य लिखा है । देखिये- 


नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यम \ 
चीराजिनधरा घीरो रामा मवतु तापसः \\ 

( २।११।२७) 
एताश्चान्याश्च सुद्टदामुदासीनाः जुभाः कथाः \ 
आत्मसम्पूजनीः श्रृष्वन्ययौ रमो महापथम्‌ \\ 

(२। १७1१२) 

वेदप्रतिपादित सनातनधमौ उदासी मेष अनादिकालसे 
चला श्ारहा हे | १०८ उपनिषदो ४६ वां निर्वाण 
उपनिषद्‌ तथा गरुदपुराण ्ाचार-खर्ड ४६ । ६-१० प्मौर 
म॑पुराण २। ७६-८०-८१ देखनेसे यह ॒ बात स्पष्ट हो 
जाती हे । 

द्नन्य कद पुराणो तथा महाभारतादि इतिहासो 
उदासी साधुश्राकी कथा दहत प्रकारसे श्ाती हें सेख 
वद नानेक भयसे उद्धृत नहीं की गयीं । गोसादं तलसीदासजीने 
पनी रामायण श्रीरामजीको छोडकर अन्य कड जगह 
उदासी साधुश्रोंका वणन किया ह । जैसे भरतजीके प्धनेपर 
भरद्वाज सुनिने ्पनेको उदासीन तपस्वी बताया है- 


सुनहु मरत दम मृषा न कटर्ही \ उदासीन तापस्‌ बन्‌ रहीं \\ 
श्नागे चलकर श्यौर भी लिखते है 


“साघक सिद्ध विमुक्त उदासी \ कनि कोबिद्‌ बिरक्त सन्यास) ।\9 
प्रमुदित तीरथराज निवासी \ बेखानस बट गृ उदास \\' 
“मिरहिं किरात कोर बनासी \ बेखानस बटु जती उदासी 114 
“कर करट सरिता तीर उदासी \ बसहिं ज्ञानरत मुनि सन्यास \\* 


क्या भ्राज भी साघु लोग भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उख 
श्रादशं जीवन शरीर उपदेशका श्रनुसरण श्चौर धारण कर 
त्याग एवं तपस्याका परिचय देंगे, जिखसे समस्त | 
कल्याण होकर पूय साधु-खमाज फिर पूर्ववत्‌ श्राद्रणीय 
होकर भारतकी विमल कीतिकी गगन-चुस्बी पताका फहराता 
इभा संसारम भगवान्‌ रामचन्द्रकी भक्तिका भचार करकं 
स्वयं कृताथ होकर श्नौरोंको भी कृताथं करेगा ! 


भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजीके श्राशीवादसे देशका कल्याण हो। 


- ~ 


सलसमानोंके राज्यकालसमें भारतम हिन्दूसे 
& सम्बन्ध रखनेवालञे अनेक मन्थोका अनुवाद 
॑ खु) फारसीम इध्ा था श्रथवा यह कहना 
"वाहये कि अनेक ष्ारसी अन्थ संस्छृत- 
पुस्तकोकछे ाधारपर लिखे गये थे । हिन्द्‌- 
@ समाजसे रामायणको जो स्थान प्राक्च है 
| सभी जानते हँ । यही कारण है किं फारसीमे भी अनेक 
दमाय पायी जाती हें । 
रामायणको पारसा जामा पहनानेका पता सबसे पहले 
प्रछवरके समयमे मिलता ह । एक हतिहाससे पता चलता 
हैकरि सन्‌ १८८२ ई०्मे "महाभारतः का फारसी अनुवादं 
दमराक्च ्ोनेके बाद सन्‌ १८८५ ई०्म सल्ला अन्दुलकादिर 
इायूनीको रामायणके फारसी श्चज्ुवादके लिये श्रात्ञा इं । 
छन १५८६ इई°म वह ्जुवाद्‌ समास इ श्रा । इसके पश्चात्‌ 
प्रावश्यकतानुसार उसकी सचित्र श्चौर सुसजित 
दरति शाही पुस्तकालय रखी गयी । यह युवाद्‌ फारसी 
र्मे था । इसकी कोड प्रति करी है या नष्टी--इस विषयमे 
दै श्रवतक ऊच नीं जान सका । परन्तु षारसीमे जो 
वरमायर्णे मेरी दश्िसे गुजरी हँ उनका संक्िक्च विवरण नीचे 
दर्वा जातादे। 
(१) 


कगभग १२ वषं गुज॒रे, ओने “नद्वतुल उलमा' नामी 
ह इस्लामी संस्थाक्छे पुस्तकालये एक हस्तजिखित 
द्ररसी रामायण देखी थी, उसपर लिखा इुश्रा है-“रामायण 
पैनी ।' यह सन्‌ १३२४ दैन्की लिखी इद है । यह 
रधिकांश फारसी गद्ये है योर इसमे प्यका अंश बहुत 
0 थोदादहे। 

सच्राद्‌ श्रकबरने जो अनुवाद कराया था, उससे यह 
न्थ विदल प्रथक्‌ प्रतीत होता ह, क्योंकि सभ्नाट्की 
(मायया सवंथा पद्मे थी । उक्त रामायण्मेसे कुर य 
प्रकार दै-- 
कग ्शकरे रावन वाजे जृषर मौजे श्ीरामचन्द्‌ 
 शिकस्त खुर्‌ दन व कुश्तः शदन षटौजे रावन बद्‌ करदार। 

सदर गाहां कि शाष्ंशाद खावर ल्िवाय जफर द्र 
रा मशरिछ्‌ बर प्ट्राश्वत, खबर रप्र्तन हयुमान व 











फ़ारसीमे रामायण 


( लेखक--भ्री महेचप्रसरादजी मोक्वी, आङ्मि-फाजिक ) 


छ्यावुरदन स्याह संजीवन व॒ सहीडलबद्‌न व ॒तन्दुरुस्त 
दन बहादुराने टौ श्रीरामघन्द सुफस्सल ष सुशरंह 
बरावन जाहिर शद विस्यार गमगीन्‌ गर्‌ दीदुः लते अन्‌ 
गायत क्षिक नक्गश दीवार ैरत मान्द्‌, बाद भन्‌ साश्रते ` 
दक्ञराने फौज स॒द्रा ्ामादा पैकार नमूदा बदौं ईस 
तरतीब दाद्‌ ॥ 

दूसरी रामायण फ़्रारसी पद्मे सरला मसीह-हत हे । 
सुल्ला साहवको बहुतेरे लोग यह समते ह कि वह 
पानीपत (करनाल) के निवासी थे पर द्र असल चह कराना 
(जिला सहारनपुर) के निवासी थे । उन्होने जहांगीर 
बादशाहके जमानेमे अपना मन्थ रचा था । 


उक्त मन्थ “रामायण-मसीही' के नामसे संशी नवल- 
किशोर साहबके यन्त्रालय लखनउसे सन्‌ १८६२ द° मे 
प्रकाशित हो चुका है । वह मले श्माकारके ३३० पष्ठोम 
हे । उदाहरणाथं ऊ धंश हसप्रकार है-- 
ङकरे गुफतार ई शीर फसाना \ 
ब्दी आहग बसरूद ई तराना \\ 
कि रे बृद्‌ अन्द्र किरबरे दन्द । 
बरे खतम जङ्गारु ता सिन्द \\ 
रे अवध नामर राजा जसरत्‌ । 
ञे तचत आसम मीबुदे हरत \\ 


पन्द दादन कुरभकरन रावनरा व एराज्‌ छदन रावन 
ज्‌ ओमो- 
ज्म बोसीद 'व गुप्त प शाह दौब \ 
दिस मन मान्दा अस्त इमरोल्‌ हैर \\ 
कि अज खानम्‌ चर बेदार करद \ 
` शिरे आदतम्‌ आजर करद \\ 


मग्र कारे दर उफृतादः बढुश्मन \ 
$ शोपरदी चुना ख खान बरभन \॥ 


बगुफता राम र्कार कृतर कदं \ 
सराखर शहर देवार खरूरु कदे \\ 


(३) 
तीसरा न्थ श्रीमान्‌ चन्द्रभान 'बेदिल' छत पद्मे है । 


यह अन्य भौर्गजेबके राञ्यकालमे किसौ समय रचा गया था । 
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यद भी मुंशी नवलकिशोर साहवबके यन्त्रालय खनसे सन्‌ 
१८७९ दै° मे प्रकाशित हो चुका दै । केवल ११४ पृष्टोमे टै । 


इस प्रतिस ेसा भी प्रतीत होता टै कि श्रीयुत 
'वेदिल' जीने रामायणको पले फारसी ग्यम लिखा था। 
परन्तु आपकी गद्य-रामायणका कदं पता नहीं लगता । 
बरिक उसका सर्वथा ्चभाव प्रतीत होता है । श्रतः फारसी 
पद्य-रामायणका ही ङ थश उदृष्त किया जा रदा दैः-- 


मस्लहटत्‌ वर भ्रंगेय्वतन्‌ रावन वामहोद्र व्गीर धाज्ञम 
श्वुद्‌ व क्ररार ददन्‌ बर जंग । 
बरोजे दिगर शदे ठंका बतख्त , 
बर आमद्‌ वसद्‌ आव व तावे ञे वख्त \\ 
बारयावाने दरगाह ऊ, 
सतादन्द्‌ बर जे खद सूबरू \\ 


द्मः 


ज्ञे रहजादहा अन्दर मजि , 
नीदस्तः बजादाय खट्‌ दर कसे \\ 
(४) 
लाला श्रमरसिह नामक सज्जन जातिके कायस्थ ये, 
दन्न संवत्‌ १७८३ वि० (१७०९ द°) म एक रामायण 
्रारसी ग्म लिखी थी । यह रामायण पं० माधवप्रसादजी- 
के उद्योगसे सन्‌ १८५७७ दै" मे युंशी नवज्ञकिशोर 
साहबके यन्त्रालय लखनउसे प्रकाशित हो चुकी है । इसका 
नाम रामायण श्रमर-प्रकाश' हे। वदे घाकारके ५४४ 
ष्टोम है । 
नमूनेक रूपमे कुद घंश नीचे है- 
दानायान पेशीन चुनीं गुष्टतः श्नन्द्‌ किं द्र शहर प्राग 
(प्रयाग) श्रन॒॒मुलद्िक्‌ दन गङ्गा व जमुना व सरस्वती 
त्रिबेनी नाम तीथं अस्त हर कस द्र उमर एद्‌ यक मरतवः 
-गुसुल युमायद्‌ अनावहाय जन्म जन्म शारा बरवद्‌ व 
श्ांकि बनाम माह मकर -गुघुल्ञ चुमायद्‌ मरातिब उ चिः 
तवां गुष्त ? ज्‌ र्थं व काम व मो्त व धम दमः 
हासिल शवद्‌ । 
(£) 
पांचवें ग्रन्थके लेखक ला० अमानतरायजी ह । यह 
जातिके स्रिय व लालपुर नामक ग्रामके निवासी थे। 
उस आमे श्रधिकांश प्त्रिय ही थे जो वस्तुतः रणसेवी 
थे । पर यहं विया-कत्रके एक शर थे । 
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दैवयो गसे बाढ़ ्चायी । लाल्तपुरकी दशा बिगड़ी । ला 
रमानतरायजी देहली पर्हचे । इनके विद्धत्ताकी चचा चारों 
श्नोर फली । नवाव श्रमजद्‌ अली साहबने इन्हें अपने यहाँ 
नौकर रक्खा शौर जब नवाव साहव स्वर्गलोक सिधारे 
तब उनकी बहिन रदीमुन्निसा बेगम लालाजीकी जीविकाकी 
सद्ायिका वनीं ¦ लालाजीने पदले “धीमद्‌भागवतः को 
फारसी पमे छ्िया था । देशम जब उसका अच्छा सत्कार 
ह्या तो ापने रामायणको सन्‌ १७९४ ई०म फारसी 
पद्यका जामा पहनाया । 
यद श्रपूवं मन्थ भी सशी नवल किशोर साहबङे 
यन्त्रालयसे सन्‌ १८७२ ई०मे प्रकाशित हो चुका है । ६७८ 
ष्टम दै । नमूने रूपमे चारम्भका ऊद्‌ अंश नीचे 
जा रहा है केवल इसौसे मालूम हो सकता ह कि स 
रामायणके पद्य फिरदौसीके शाहनामाके समान जोरदार ह । 
फसाहत बयाननि दिन्दी जनो , 
दुनन्द इ चर्म करदे ई दास्ता \\ ` 
कि द्र नस्क राजा मनू कामगर , । 
नसे राजा गुद जनते रोजगार 11 
हम; सहने जुमरा स्ये जर्मीं, 
कटीद्‌ः जहा जेर सत्ते न्मी \\ 
जबरदस्त व फैयाज॒ व्‌ भारीहिमम्‌ , 
चर्‌ बहर चरू अत्रे सख्ावत अङम्‌ \\ 
अर्जी हा यके ऊ सगर नाम्‌ बद्‌ , 
चरू सुर चद ऊ द्र जह आम चद्‌ 1 


(६) 

एक घ्रन्थ लादौरके एक परिडत श्रीवेलीराम मिशन 

पुत्र परित रामदासजी कृत है । इसके रचे जानेका समय 

सन्‌ १८६४ द° है । मँ से भी तक स्वय नहं देख 

सका, इस कारण इसकी वावत रौर श्धिक नही 
लिख सकता । 

>< >< >< 

सम्भव दै कि उक्त रामायणोके सिवा कुदं न्य 

घौर भी रामायण फारसी हों, किन्तु उनके विषयमे 

नतो मुभे अभी ङु पताही चल्ला है न उनके देखने- 

की नौबत ही श्रायी है । यदि किसी सज्जनको कुच थर 

पता हो श्र वह कृपया मुभे सूचित करनेका कष्ट करे तो 

मे उनका श्चाभारी हंगा। 





@& 7 त्र-भारतर्मे गुसाहं सुलसीदासजीकी 
रामायण जेसी लोकप्रिय है, दक्ञिण अथात्‌ 
महाराष्ट ज्ानेश्वर महाराजकी स्तानेश्वरी- 
९ || भी वेसी ही हे । ज्ञानेश्वरी भ्नीमद्धगवद्‌गीता- 
| क| पर एक द्वितीय टीका अन्थ हे, वह स्तान- 
श्धिध्रधान है। इसमे 'धद्धेत-्ञानका भक्तिके साथ उत्कृष्ट सम्मेलन 
१ तया श्ञान-भक्तिकी एकरूपता हे । मराठी साहित्यके सभौ 
च्छट अरन्थ क्ञानेश्वरीके ठंगपर ह लिखे गये हँ । ज्ञानेश्वरी, 
च्छनाधजीकी भागवत श्योर रामदासजीका दासबोध इन तीन 
क्योको महाराष्ट वेद्‌-सद्य मानता है । नामदेव रौर 
कक्मरामके श्रभंगभी हसी प्रणलीके हें । शिवोपासकोंके लिये 
शिवनीलाद्त' शौर दत्ताच्रेयके भक्तोंके लिये 'गुरूचरित्र 
‡ दोनों सभ््रदृय-मन्थ भी महाराष्ट लोकभ्रिय है। 
वदाराष्टीय श्चन्तःकररणकी स्थिति स्तानप्रधान है परन्तु 
ध्य न्ञानके साथ भक्तिकी एकरूपता हे । निरे वेदान्त- 
शन श्चौर कोरी उपासनाका महाराष्टमे विशेष आद्र 
री । श्वान रौर उपासना, ्ान ओर भक्ति, सगुण श्र 
चर्म य, एवं मुत्तं रौर अमूत्तं इन सबमे महाराष्टीय मन 


प श्रमेद्‌ मानता दै ओर महाराष्ट्‌के समस्त सन्तकवियोंका 
ददश भी यदीदहै। 


मरादी साहिव्यका यष रहस्य समभ सेनेरे बाद मराठी 
प्मकथाको किसने कैसे गाया है, यह जानना विशेष श्रानन्द्‌- 
- हनोता दै। यद्यपि महाराष्टूमे राम श्योर ष्णको सब एकरूप 
र मानते हैँ तथापि स्वामी रामदासने राम यौर हनूमान्‌की 
श्रा्नाका विशेष प्रचार किया ; न्य अनेक सत्पुरुष अौर 
वि श्रीकृष्ण श्र्थात्‌ विटहलके उपासक है । 'भीराम जय 
ष्म जय जय रामः यह रामदासका मन्त्र है शौर "रामङ्ष्ण 
रै" छष्णोपाक्षकका मन्त्र है । सारांश यह है कि राम- 
रत्र श्रौर राम-नामका महर्व सर्वन्न मान्य है । श्रीङ्ष्ण- 
शत्र श्रीर श्रीराम-चरित्र दिन्दूमाच्रके किये सर्वथा पूज्य 
¢ प्रिय है, रौर किसीकी किसी भी उपासनासे श्नविरुदध 
¦| राम श्रौर रामनाम सकल लोकमिय ह । 

मरार भाषास च्नेक सन्तो सौर कवियोंने रामचरितका 


प्न किया हे रौर रामचरितसम्बन्धी थक्‌ उपाख्यान 
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मरा्ठीमे रामायणं 


( केकः -पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर बी०८०, सम्पादक सुसुकष) 


तो असंख्य है । राम-नामका गौरव-गान अपनी पनी 
उुडिके अनुसार सभीने किया हे । 


मरादी भाषामे रामचरित्रका सवीशमे सुन्दर वणन 
चार-्पाच कवियोने किया ह । इन सबमे सबसे बडा त्यन्त 
सरस, विद्वत्ता, प्रतिभा रौर प्रसाद्गुणयुक्त, भ्ाध्यास्मिक 
तन्तु्योसखे निमित होनेपर भी श्रीरामश्थाके माधुयंको 
त्यन्त बदानेवाला अन्थ एकनाथजीका भावा्थं-रामायण 
हे । यह चालीस हजार ओबियों ( मराठीका एक छन्द )का 
प्रकाण्ड अन्थ भावुकोंको रस्यन्त भिय हे । वाल्मीकि, 
छमष्यारम, ्रानन्द्‌ नौर योगवाशिष्टं रामायण इत्यादि अनेक 
संस्कृत-अन्थोमे वणित कथाश्रोको श्पनी इच्छानुसार 
सुनकर कविने स्वतन्त्रताके साथ उनका सविस्तर वणन 
किया है । भ्रीएकनाथजी महाभागवत माने जाते है भोर 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धपर लिखी इर उनकी 
मराठी टीका भी ज्ञनेश्वरीके समान टी लोकप्रिय रौर ` 
सर्वमान्य हे । मेरे निणेयके अनुसार एकनाथजीका काल 
वि० सं० १९८९ से १६९४ हे । भावाथं-रामायण उनका 
द्मन्तिम अन्थ होनेके कारण उसका रचनाकाल वि० सं० 
१६७९से १६९९ तक उहरता हे अर्थात्‌ यह मन्थ भी गुसाइं 
तुल्लसीदासजीके रामायणके समकालीन दी हे। श्रीएकनाथजी 
कशी गये भे । उनका भागवतग्रन्थ काशी ष्टी वि° सं° 
१६२० मे पूरा इभा था । इसके सिवा उनके “रक्मिणी- 
स्वयंवर नामक अन्धको पूति भी काशीम वि०सं०९६२८की 
रामनोमीके दिन हुदै थी । इससे उनका करीब तीन वषं 
काशी रहना सिदध होता है ¦ इस बीचमे एकनाथजी थोर 
तुलसीदासजीका काशौ परस्पर प्ेम-परिचय अवश्य इया 
लेगा क्योकि दोनों ही महाभागवत थे । अवश्य ही 
दोनोमिसे किसीके मन्ध इस बातका उरलेख नदीं मिलता । 


$ 


एकनाथजीकी रामायणम रामकथा भ्नौर॒ब्रह्मज्ञानका ` 
उच्छृ एकीकरण है । अतएव उसङे ्ष्ययनसे सगुणप्रेम 
द्मौर श्ष्यार्मन्ञान दोनोकी साथ टी प्राि हो जाती है। 
“श्रीराम सुभसे वरवश पना चरित्र गान करवाते है,› हस 
बातकां उन्होने बदी ही मनोहर रीतिसे वणन किया है। 














३९४ 


पि पि ण च 


“जायति माजी वतेता। पुं प्रकद्रो रामकथा \ 
दुश्चितप्णे ववो जातौ रामतच्वता\ 
रामायण दादी \\ 
श्रीराम पनी सत्तासे बलात्कार कथा कला रहे 
ह । जागते राम, सोते राम, मनमे राम, मौनमे राम, माम्य- 
चर्चामि राम इसप्रकार-- 
रमि परविली पाठी िरिटठी दष्टी रामायणो \ 
-- राम मेरे एसे पीद्धे पदे कि मेरी श्ट श्रीरामायणपर श्रटकं 
गयी । श्रीरामके द्वारा इसप्रकार वलात्कार निन गुण- 
गान करवानेका दुद्धैर प्रसङ्ग विरले ही अन्थकारोंके भाग्यर्मे 
होता हे । श्रीराम सर्वथा श्रज-्नजन्मा है । नसे दशेन्दिय 
दशरथरूपसे श्चवतरित हए, उनकी चार रानियाँ हे । 
कौसल्या-सद्विया, सुमित्रा-श॒द्धमेधा, कैकेयी-्विद्ा 
श्नौर उसकी दासी मन्धरा-कुविद्या । लष्मण श्चार्म-बोध 
है, भरत भावार्थं हँ, श्रीराम पूं ्रानन्द्‌-विग्रह ह । हस- 
प्रकार एकनाथजीने रामायणका वहत दी सुन्द्रर रूपक 
बोधा हे । श्माध्यात्मतस्वकी श्योर एेसी निर्मल द्टि रखते 
हए भी उन्दने समस्त कथा-मागका स्यन्त रसभूर्णं श्चौर 
मधुर भाषामे सविस्तर वणन किया ह। हनुमान्‌जीकी 
रामभक्ति इतनी श्रसीम थी, एकनाथजी कषे है-- 
रामा वाचन ब्रहज्ञान\आद्धासी न कमे न कगे जाण । 
मुचं ब्रहम रघुनन्दन \ बे गर्जुन हनुमन्त 1\ 
रथात्‌ श्रीहनूमानूजीने गरजकर कहा कि राम ष्टी मेरे 
बह्म हँ, उनके श्रतिरिक्त मुभे कोद दूसरा बह्मन्ञान नहीं 
चाहिये । इस एक ही श्रोवीसे कथाकं वणं नकी सरसताका 
पता लग जाता है, विस्तार-भयसे श्रयिक नद्यं लिखा जाता । 
एकनाथजीके नाती सुक्तश्चरने भी एक शोकबद्ध 
रामायणकी रचना की है, उसकी शछोक-संख्या १७२९ 


है । महाराष्ट्रे छोे-कछोटे गाँवोमे श्ननपद शौर पदे-लिखे . 


लोगोको-सभी शची पुरुपोंको श्रीराम-कथा भौर श्रीकृष्ण. 
कथाका श्रमृत पिलानेवाला व्यन्त रसिक श्रौर लोकप्रिय 
कवि धा श्रीधर । उसने विण०्सं० १७९६ मे हरिविजय ध्ौर 
१७६० मे रामविजय एवं १७६६ मं पार्डवप्रताप इन तीन 
` सुन्द्र अन्थोका निर्माण कर श्रीराम-कष्णके ष्वरित्रका 
_मदहाराष्टके कोने-कोनेमे प्रचार कर दिया । 

महाराष्टमे रामोपासखनाका प्रचार बढानेवाले महा पुरुष 
थे श्रीशिवाजी म्ाराजके मोक्षगुर समथं श्रीरामदास । इनका 
सम्य वि०्सं० १६६९ से १७३८ है । दन्होने रामायणके दो 








 & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदयं ® 


पि णि ~ भ जि 


कारड लिखे हं, जिसमे शरीहनूमान्‌जीके चरिन्रका सविस्तर 
वणंन हे,पदला सुन्दरकाण्ड श्रौर दसरा युद्धकाण्ड । रामदास- 
जीने इन्दं दोनां कार्डां पर रचना की, तथापि उनकी इस 
रामायणकी अपेच्ता महाराष्टूमं उनके लिखे हुए राम-नामके 
शरभंग, पद्‌, करुणाटक., स्तोत्र, सवेया धादि स्फुट कविताधोंका 
श्रधिक प्रचार है योर उन्हीसे लोगोमे रामभक्ति रिकीहे। 
ध्रीरामदासजी रामके भरनन्य भक्त थे । हन्होने भरीराम भौर 
धीमार्तिजीकी उपासनाका प्रचार क्षिया थोर रामनषमीके 
उव्सवको लोकप्रिय बनाया । 

मराठी रामकथापर लिखनेवाज्ञे एक विख्यात कवि 
र मयूर-परिडत श्थवा मोरो पन्तजी । इनका काल वि०सं० 
१७८६ से १८८१ द । इनकी जीवनी काव्यविवेचनासहित 
श्रवसे २४ वषं पूरव मैने प्रकाशित कीथी। उसमे इस 
कविकी रामायणके सम्बन्धे दो-तीन प्रकरणोमे करीब 
८० पमं मेने सविस्तर विवेचन करिया था । इस कविने 
१०८ रामायणं लिखी हँ, जिनमे ऊद तो बहुत छोटी दस- 
बीस श्टोकोंकी दहं यौर कृद दो-चार हजार श्छोफोंतक 
पर्ची हँ । इनके ये मन्थ बड़ श्रद्भुत है, इन सबकी श्छोक- 
संख्या जोडनेपर १६ हजारसे यधिक होती हे। इन्होने नाना 
प्रकारके छन्दोम र्ना की है । श्राया-रामायण, अनुष्टुप 
रामायण, विद्य॒त्‌माला-रामायण,दिण्डी-रामायण, प्रहषिणी- 
रामायण, सवाया-रामायण, स्ग्विणी-रामायण इत्यादि । 
हन रामायोंके नाम छन्दोके श्रनुसार ही रक्खे गये ह । 

कवि मोरोपन्त बड़ विद्धान्‌, साित्यन्ञ, छखन्द्‌-२1 स्मे 
निष्णात्‌ श्नौर व्यन्त रामभक्त थे । इनकी रामायणोमे कं 
प्रसङ्ग तो बहुत ही मज्ञेदार है । मोरोपन्ती-रामायण 
मानो विश्वकर्माकी एक शद्धुत सृष्टि है । 


र्भ्‌ 


रामके ही चिन्तनमे मनको खगाता रह 

रामके गुणोंका ही श्बुदुख गान गाधैमैं। 
रामको निहारा करू अनिमेष चक्चुओंसे 
रामको पुकारा करू रामको ही ध्या मै ॥ 

रामके ही पद्‌-पङ्कजोका षटपद बनू 

रामके ही प्रमका प्रसाद निव्य पाड तै। 
आशा अभिलाषा आर यदी खासा है मेरी , 
राच-नामसे ही रामम हो मिट जार मे॥ 

---भगवती प्रसाद नरिपाटी विशारद एम० ए०्एरु-एल ० बी० 








गालकी जनता सबसे अधिक तीन ही अन्थो- 
का प्रचार है, जिनकी कथाश्चोंको भक्तिपूं 
हदयसे सेका नर-नारी एकन्र होकर सुनते 
(वं, दै कत्तिवासक्रत रामायण, काशीरामदासकृत 
%) महाभारत शौर कृष्णदा सकृत श्रीचैतन्य- 
षवरिताख्त । सो पडीसे देकर राजमहलोंतक 
नकी वाधित गति हे । कृत्तिरासी रामायणके 
कर संस्करण निकल चुके दे । इसके रचयिता 
ॐ छत्तिवास ई ० सन्‌ १४३२ की वसन्तपञ्चमी रविवारको 
कालके नदिया-जिलान्तर्गत फलिया नासक गावे पेदा 
द थे । यह गाँव वतमान राणाघाटसे सात मील दक्सिण- 
दृश्रिम है। कृत्तिवासके पितामह सुरारी श्चोश्ा अपने 
द्वम्यके एक सर्वमान्य प्रधान परिडित थे । इनके पिताकां 
द्रम वनमाली श्चौर माताका मालिनी था । ये ब्राह्मण थे । 






गौद-नरेशके शमा देशस कृत्तिवासने हस अन्थकी र्वना 
क्म थी । रचना इतनी सुन्दर द कि भाबाल-बद्ध-वनिता 
दवभीके लिये परम श्च।दरकी वस्तु हे ¦ हस अन्थने बंगालकी 
कृनताको श्रीरामचरित्रसरे परिचित कर ध्मभाव श्चौर 
द्रामाजिक श्रादशंको बहुत ऊँचा उठा दियादहे। 
छरत्तिवासने वाल्मीकि श्यौर अध्यास्मके सिवा अन्यान्य 
काभीश्राश्रय जिया ह । सारी रचना बंगलाके पयार- 
दर्म ह । भाषा बहुत सरल दै । कहीं-कहीं अद्भुत कथा 
¢ । श्रीहनुमानूजी जब द्रो खाचल-पवेतको लेकर आये, तब 
नकी कोखमे तेजपुञ सूयदेवको देखकर श्रीरामको बडा 
श्राश्चयं इश्रा । उन्होंने पा कि हनूमान्‌ , सूयंदेवको तुमने 
कल केसे दवा रक्ला है ११ हनूमान्‌ बोले--"नाथ ! मै 
दपर सजीवनी खोज रहा था, सुर यह डर था कि कहीं 
रेरा न हो जाय । मैं सू्यैके पास गया ओौर हाथ जोडकर 
दनवने प्राथंना की कि ापके वंशज श्रीराम इस समय कष्टे 
४, श्रतएव जबतक श्रीलच्मण न जी उड, तषतक 
श्राप उदय म हों । परन्तु सूयेने मेरी बात नहीं सानी । 
नै सोचा कि सूयं उद्य हो जार्येगे तो बहुत हरा होगा । 
चरतः म उन्हें पकड़ लाया, इससे श्रव रात नहीं बीतेगी ।' 
यके वाद श्रीरामने सूयको छुंडा दिया । मूल वणंन इस- 
कार है । 


--------~-चछ अन उछ ~क पोर +~ 





बंगलामे रामायण 


कशत ताहार देखिया दिनकरे 
जिज्ञासा करेन राम पवनकुमरे 1 


कि अद्‌भुत देखि, 'वापू पवननन्दन \ 

तेमार शररे केन रबिर ,किरन \\ 
हनूमान बोरे श्रभु कर अव्गति \ 

आनिवदे ओषघ्‌ गेसम्‌ राताराति \\ 
ओषधि सजया आमि हिषे बेडार्‌ \ ` 

दिके दिनपति देखिया डराई ॥ 
प्त हरते गन्‌ भास्करेर ऊर \ 9. ,४. 

जोड ह्य करि स्तव कारेनू गाखाई \\ 
तमार सन्तान अति कातर श्रीराम \ 

कषणेक कदयप-पुत्र करहं विश्राम \\ 


यावत रक्ष्मण वीर नपन जीवन \ 
तावत उदय नाहि दङओ तपन \\ 


आमार ए वाक्य ना शुनेन दिनपति \ ( 

धरिया प्ते छि ताइ नः पोहप्य रात \\ 
राम बलेन, बापू पकरि चमत्कार \ _ 

ना पाय रजनी ना पूचे अघकार \\ 
ूर्थैर॒ उदय-अन्य संसार-प्रकारे \ 

ऊाडह भास्कर इनि उदन आकाशे \\ 
रामेर वन्चने वीर तोरे दूर दत \ 

बाहिर हरु ते जगतेर नाथ \\ 
सूर्ये प्रणाम करे एवन. नन्य \ 

यतेक वानर करे चरण-वन्दम \\ 


आदिकतौ आपन वशेर॒ दिवाकर \ 
कत रात प्रणाम करेन रधुवर \ 
उदय-प्धेते मानु करेन गमन ॥\ . 
सोर विमावरी प्रकाशे भुवन \\. 
इसप्रकार बहुत रोचक वशंन है । इसके अतिरिक्त 
श्रीराजङ्कष्ण राय महाशयने भी वाल्मीकिके ्ाधारपर बगला 
पने रामायण-रचना की हे । माहकेल मधुसूदन दन्तका 
मेघनाद-वध काम्य बड़ा ही रोचक श्रौ भोजस्वी हे । 
हनके सिवा बंगलामें वाल्मीकि, श्रध्यात्म भौर गुसादइजीङकत 
लभी रामायणोके धुवाद्‌ हो चुके है तथा रामायण रौर 
रामायणके पात्रों पर नेक मदष्वपूे पुस्तके लिखी गयी है। 


चक 











उत्कल-रामायण 


{ केखक---प० श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


@ बन्धावली' के लेखक पं° श्यामसुन्दुर 
रायगुर वी° ए० ज्िखते हैँ--दिन्दी- 
भाषी प्रान्तों जिस भाति गुसादंजी- 
क: छत रामचरितमानसका प्रचार श्रौर 

< श्नादर है, वक्घालमे जिस भांति 
८41 स कृत्तिवासं परिडत विरचित रामायण" 
का मान हे, दकिण-देशमे (भास्कर-कवि' करत रामचरित्र 
जेसा श्रा द्रे, उसी भांति उत्कल-मान्तमे बलरामदास 
कविद्वारा रचित ‹रामायण' का प्रचार द्ै। इन्दं यदि 
“उत्कल-वाल्मीकि' कहा जाय तो श्रव्युक्ति न होगी ।ये 
उड़ीसाके राजा प्रतापर्द्रके समयर्मे धर्थात्‌ ईसा की 
सो लवी सदीम विमान ये । ये जातिके करण ८ उत्कत्लीय 
कायस्थ ) थे । घर्‌ इनका श्रीपुरपोत्तमचेत्र ( पुरी ) म था। 
हनके पिताका नाम महापात्र सोमनाथ था। इनकी जननीका 
नाम था मनोमाया। रामायण-रचनाके समय इनकी 
च्चवस्था वल ३२ वर्ष॑की थी । वाल्मीकि-रामायणके 
भाधारपर इन्दनि श्रपनी रामायणकी रचना की । पर स्थान- 
स्थानप्र बहुत-सी वाहरी श्रौर नयी वातं भी जःदी गयी है | 
हम हनकी रामायखको मूल संस्कृत-ग्न्थका च्नुवाद्‌ नहीं 
कह सकते | ३२ वषे युवक लिये इतने बड़े अन्थका 
प्रणयन बड़े साहसका कायं कहा जायगा ।उन्हीके शब्दों 
सुनिये- 








@ .-& 













( उडिया भाषा ) 


सामवेदं सम्भूत पए सात काण्ड कटि, 
कृष्णरूपं . अनन्त॒ अपुवे तनु बहि \ 
तादा प्रसदे मेते सारदा दया कलर, 
रामायण ग्रन्थ मोर मुखे उच्चारेखा\\ 
चोनिस सहख श्ोक ए गीत रस, ` 
नारमीक मुनि याहा करेक प्रकारा । 
विद्रनन मुख ये सुनिरद॑ तादा , 
दया के भोति ये कमला देवी नाहा! 
तेनु एहि महाकाव्यकु ये वाक्य ककि + 
रुक्ष पद टिक करि भीते बसादरि \ 





जन्मस मुरुख मोर अक्ष्‌ बयस , 
ग्रन्थकरा काले मेति बरस बात्तिस्‌ \ 
दारा सुत धन जन सुखमोग शिरी, 
अरूपे आपने दद्‌ अन्ति ता दरि \\ 


हन्होने श्रपनी रामायणकां नाम 'जगन्मोहन-रामायण' 
कष्टा हं । उसमे एक लाख पद्‌ हे । 
“जगन्मोहनः बलि प रमायण नाम \ 
तत्थ करि भजेले पाइव विष्णु स्थान \1 
>< >< >< >< 
्रीजगच्नाथङ्कु चरित मुरि कहि \ 
रामायण सात काण्ड रुद्षि पद रोई \\ 
ाद्यणेतर जातिके एक व्यक्तिद्वारा रचित अन्थ उचेक्लासे 
न देखा जाय, इस भयसे कविने लंकाकायमे जिखा हेः - 
मुर्दिदीन पापी ये व्िदिषे रद्र योनि, 
सुर जने कोप न करिव इह! सुनि\\ 
हनी भाषा शत्यन्त सरस ओर सरल है । सरलताढे 
लिये इन्दोने माम्य शब्दों को सादित्यगत करने शानाकानी 
नहीं की हे । शरपने समयको लोक-प्रचजित भाषाका नमूना 
इनके अन्धभरमे देखा जाता है । वणंनामे भाडम्बर-शून्यता 
दे । छन्दर्मे भी स्वच्चन्दता दै । किसी पद्के क्षर १२ 
किंसीके १३ वा १४ भ्रौर क्टी-कटीं १५ शौर १६ श्र 
भी मिलते है । 
परसिद्ध विद्धान्‌ रौर समालोचक पं० विजयचन्दर 
मज॒मदार मदोद्य िखते है-- 
5811871 1238 18 1107 28118116त 0 पड 
11086 ७0708 {76615 फ 11611 80011 216} 1183 {7716 
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मजमदार महो दयके एसा लिखनेका कारण है । 
बलरामदासनजीने ठेकानाल राज्यान्तगंत कपिलास परव॑तको 
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ति 


विदध कैलास पवत माना ह । उदीसाके कद स्था्नोमे 
्रीराम-लक्मणको विचरण कराया है एवं 'वामण्डा' भौर 
इयाई' राज्योंका भी उल्लेख किया हे । 


बल्रामदास पने समयके प्रसिद्ध भक्छसेसे थे । 
इनश्रुति है कि एक बार रथयाच्राके अवसरपर पण्डे भौर 
षनत्यिनि पसे यभक्रताका व्यवहार किया था । भाप 
दव ्रपमानको न सहकर सहो दधिके निकट “बाँकी सुहानः 
रजा कातर होकर भगवन्नामोचारणपूवक रोने लगे । इधर 
प्रीजगन्राध महाप्रञ्चका रय आगे न बदा-ल्लोग खींच खींच 
क्र थक गये । पीे स्वसमे तस्कालीन गजपति महाराजको 
द्श्रादेश श्रा कि मेरे भक्तका सपमान किया गयाहे। 
द्वे मा मांगी जाय सौर उसे आआदुरपूवैक आमन्त्रित किया 
द्य, तव रथ चलेगा ।वेसादही किया गया । तवसे 
देवको गणना पुरीके प्रधान हरिभक्तोमं होने लगी । इसी 
द्टनाको ल च्यकर किसी वज्ञीय कचविने लिखा था-- 





बन्दे ओडिया वरूरामद्ास मद्छाय \ 
जगत्ता वरूराम्‌ व सर हय \\ 





नको यह कथा उडिया-भाषाके भक्त-माल कवि 
7्मदासक्रत (दाढथ ता-भक्ति-रसाख्तः मे दी गयी है । 





हनके रचे हुए न्यान्य मन्योके नाम है-- 


(१) कान्त कोदली (२) अज नगीता (३) बेदा परिक्रमा 
(४ ) शगुणीस्तुति ( € >) बह्लाण्डभूगोल ( & >) गुस्षगीता 
(५ ) दुगांस्तुति । 


कदा जाता दे किं आपने प्रौढावस्था्मे प्रसिद्ध चैतन्यदेव 
रष्ठाराजवे वेष्णवधर्मकी दीत्तालज्तेलो थी । लोग इन्दे 
्रत्त वल्ररामदास' भी कहा करते ये, क्योंकि ये सदेव 
एरिनामाश्त पानक्रर मत्त रहा करते थे। 





 उदादरणाथं २०-२५ पंक्तियां हम 'आदि-कार्ड, से 
र्ण उद्धुत करते है-- 
नमे नारयण प्रमु कमस्रपति \ 
नीरूणिरि-शिखर ये अपु मूरति \\ 
सुन्दर श्रीमुख नीरूभिरि पाप शोभा \ 
कि जाणि कि पटान्तर शरत्‌ रार प्रमा \\ 
नयन-युगरु किंवा रतदक पद्‌ \ 
जगत्‌ जीवन नाथ प्रम्‌-आनन्द्‌ \\ 


® उत्कर-रामायण ॐ 
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सर्व॑ जन निस्तारण सुरगण साह! \ 
सवदा ये रेख चक्र गद्‌! पक बा! \\ 
>< >< ८ 
्रीजगन्ाथङ्क आज्ञा शिरेरे मु घरि \ 
अन्य बखाणिवा इच्छा आदि अन्तके \\ ~ ` 


कविने भीनीलाचल्ल या नीलगिरिकी वणंना तथा 
श्रीदास्नह्य जगन्नाथ महाभ्रसुके श्रीपुरूषोत्तमधास(एरी नगर) 
ढे खुन्दर शब्द्‌-चिन्र अङ्कित करते क्लिखा है कि भीजगन्नाय 
महाप्रुको भआक्ञासे मे इस रामायण-रचना-कायमे भवृत्त 
इरा हं । 

कविने पुरीधामहीमे मन्धकी रचना को थी । उस 
समय पुरीका नाम पुरषो त्तसपुरी था । पुरूषो त्मका उड्यिा 
अपञ्चंश नाम (पुरस्तम' होता हे। पाटना नगर विशेषतः 
राजधानीको कडा जाता है। इसका समथन ईन दो 
पक्ति्योसे होता दै-- | 

पाटना-नगर नाम्‌ पुरस्तम्‌ पुरी\ 

ज्मा सृजि अछि जाहा अति यले करि \\ 

श्रीरामनासकी महिमाका वसेन करते इष कवि 
वलरामदास क्लिखते है कि पावेतीजी श्रीसदाशिवजीसे 
जो-नो अश्च करती ह उन्दको लेकर रामायणकी द्धतरूपी 
कथां बनी हे । एकः बार 'कपिलास कन्दर भ जवं विश्वनाथ 
शिवजी विराजमान थे तव उनसे चौ-माथ. ( चतुखंख ) 
ब्रह्माजी मिले । कुशल-निल्ञासाके पश्चात्‌ रिवजीने बदह्माजो- 
ते कका कि मेरा शरीर इन दिनों ' बलीन दुबेल' हो रहा 
ह, इसका कारण क्या है लोर यह दु्ैल्ता क्योकर दुर 
हो । ब्ह्माजीने उत्तर दिया कि आपने दक्त-महायन्ञके 
वि्वंश करनेमे जो (तामस भाव धारण किया उसी पापसे 
यह्‌ श्रस्वस्थता उत्पन्न इ है । इसके दूर करनेका एकमान्र 
उपाय "तारक बह्य' का जप करना हे, सो श्राप वही करं । 
कविके शब्दम ब्रह्माजी कहते है-- 


पटिङा तेति से महापाषर ये भोग \ 
। लरीर असुस्थ साधि न पारि योग \\ 

फे सदिव तु मोहर नोरुकर \ 
तारक बह्म नाम तु जपि पाप हर \ 

राम्‌ नाम जपि ये छाडि जिब पाप \ 
चिश्वामिद मुनि ऋषि छन्द अनुष्टुप \ 
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सान कर हे दिव रामनाम पद्‌) 
दुवेरुता नारा जिब सुब आनन्द \\ 
दोडव प्राप्त तेते सकठ पदाथ \ 
सवै खेडा नादा जिब दोव सामर्थ्यं \\ 
प्ते हो व्रह्मा मुख सामवेद घोषि 
खरु हि “राम पद्‌ कटिके विदोषि \\ 
छृताजरि होई ररे से सदारिव \ 
ब्रह्मद्कुर कल्याणे देह सुस्थ देव \\ 
इत्यादि । 
‰4 >< >< 
` वनवासे जानेके लिये उद्यत श्रीरामचन्द्रजी सीताजीसे 
कहते हे 
, कारि स्ङ्गते तुगोन करिव कीरः \ 
तेति वष्टि रक्षा करिव मदि \\ 





गुजरातीमें रामायण 


( ले०--श्रोयुकत प्रहार चन्ररेखर दीवानजी ) 


पी 4 धनिक गुजराती,पश्चिमी राजस्थानी रौर 
1 = > प्राचीन गुजरातीसे निकली है । ईसाकी 
22.८८ तेरहवीं १ 
> <-> |` तेरहवीं शताब्दीके श्रन्ततक तो श्रपञ्नंश 


£ >= ~न 


~ थ 


सौरशेनी ष्टी गुनरात शौर मालवा 
८ श्रादि प्रान्तो प्रचल्लित थी । तदनन्तर 
ॐ लगभग सोल्वीं शतान्दीके न्तत 
१)" पश्चिमी राज्स्थानीका . बोल-बाला 
रहा । भधुनिंक गुजरातीकी उत्पत्ति सतरहटवीं शताब्दीके 
प्रारम्भिक चतुर्थाशते पूवं नहीं हई थी, उस समयसे ्म्रेजी 
शासनकी शिक्ञाकी नवीन पद्धतिके प्रारस्भकालतक यानी 
१९वीं शताब्दी के पूर्वाद्धंके श्रन्ततकके समयमे जिस गुजराती 
साहित्यका निर्माण हश्रा वह॒ श्नन्य भाषाश्चोकी तुलनामें 
नगण्य था । हसे सिवा श्रीकृष्णके चरिध्रसे सम्बन्धित 
महाभारतका रंश गुजरातके व्यावहारिक भौर कौतूहल- 
प्रिय चाव्माको जितना खींच सका उतना रामायण खींच 
भी नहीं सकी । गजराती साहित्यक श्रजुशीलनसे यह 
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वात सहज ही समम था सकती ह तथापि रामायणके 
सम्बन्धरमे मुके जो ङु जानकारी प्राक्त इद हे वह 
निन्नलि खित हं । । 

सोलदर्वं शताब्दी गुजरातर्मे भालण नामक एक अचे 
कवि हो चुके है । उनके उद्धव नामक एक पुत्र था। 
सतरह्वीं शताब्दी सवसे पहल्ञे उसने रामायणकी 
रचना की ¡ इसी शताब्दीर्म महाकवि प्रमानन्दका शिष्य 
रलेरवर दुध्रा । यह संस्कृतका अच्छा परिडित था, इसने 
भी लङ्काकारडकी रचना की, इसका निवास-स्थान 
उभोदं था। 






















भगारहर्वी शतान्दीमे भ्रीतमदास नामका एकं साधु 
खेड़ा जिलेके सन्देसर ग वम एक मठ्मे रहता था । इसको 
वेदान्तका श्रच्छा भ्रभ्यास था । गुजराती भौर हिन्दी 
इसने अनेक मन्थां रौर परयो की रचना की । इन्हमेसे एक 
चभ्यात्मरामायण भी दे । 
उन्नीसवीं शतान्दीके पूर्वाद्धंके अन्ततक शित्ताकी 
प्राचीन पद्धति ही प्रचलित थी । जिसके कारण छने अक्त. 
कवि पेदा हुए दनमेसे एकका नाम॒ गिरधरदासर थां । 
यह बडौदाके निकट किसी रगोवके लाड-बनिया घे। 
दन्दोने एक जेन-यतीसे संस्छृत ओर हिन्दी सीखी थौ छर 
उसके भ्रतापसे इन्दोने अनेक पद्य-अन्थोकी रचना की । 
इनमे रामायण सख्य हे । गुजरातीमे इन्टोकी रामायय 
सवसे छच्छी मानी जाती हे चौर वह लोकभ्रिय भी है | हस 
कविके न्य अन्थोके नाम तुल्रसी-षिवाह, गोकुल-लीला, 
अश्वमेध श्रौर मधुरा लीला दै । इसके अतिरिक्त हसी 
सदीर्भे एक रामायण रणच्धोदभक्त नामक किकी बनायी 
इदभीहे। 
हस शतानब्दीके प्रथम चतुथा शमे शिक्ताकी नवीन 
पद्धतिका श्चारम्भ इुश्या नीर दूसरे चतुर्थांशे उसकी जई 
गुजराते भौ चारों चोर फलने लगी श्नौर उसके फलस्वरूप 
तथा भारतम सुद्रणकलाके प्रवेश श्चौर प्रचारणे कारणं 
गुजराती सादिस्य भी विभिन्नं नूतन दिशा्रोमे विसित 
होने लगा । प्राचीन सादिस्यपर भी विशेष ौर गभीर 
अध्ययन चारम्भ श्रा भौर उसके परिणामस्वरूप वतक 
स्वतन्त्र ्रन्थों चौर भाषान्तरोके रूपमे रामायण-सम्बन्धी 
लगभग तीस मन्थ प्रकाशित हो चुके है । 


दसद / ह 








जपूतानामे कोटा, ददी यौर ालावाड 
र) रियासतं हाढोती नामसे प्रसिद्ध हँ । इस 
| भ्रान्त ( हादोती) की बोली बडी ही 
खुन्दर, रसीली, चित्ताकषंक हे । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीको लौलाका गुणाज्ुवाद्‌ जब 
विभिन्न भारतीय भाषाश्चोमे हया तो यह 
प्रान्त भी एसा अभागा नहीं था कि 
भगवान्‌ रामके गुण-गानसरे शून्य र्ता । 
धस्तु, इस भाषामं भी वडा ही खुन्दर अजुवाद्‌ ह्या हे । 
ध्य श्रनुवादकी कं पंक्तियां पाठकोंके सम्मुख रक्खी 
शती ि। पाठकगण इनको पढ़कर र्हैसं नहीं, क्योकि 
द्येक प्रान्तकी आषा निराली होती दहे। 


श्रीपावेतीजी ीशिवजीसे भगवान्‌ रामके यवतार- 
शरण करनेका कारण पती है 
सदादिव पद्ध, रपम अवतार , 
पुथ्वीको वनि केसे उतास्यो भार 
तान ( सदा शिन पुरत जी ) 
निगुण ब्रह्म सगुण स्यः होया, मनुष्य देको धार 
भूप द्ङारथके कर्यो ह्यि अवतार 
कई तपस्या कश छी भूपने, जी सु जनस्य आर 
( सद्‌ा शव पूर्ती ) 





श्रीशिवजी कहते है-- 
पेरीख्मा मस्‌ पया समन्चार 
रामका ष्च॑रेत्र कटू अवतार \\ 
जब जन्‌ दुख पडङ्यो रौ भक्तनपर्‌ 
दयो धमेको नार ; 
भसुर जब जरन्म्यो पुथ्वीपर आर 
दुखी हो ग्या गऊ ब्राह्ण देवता 
जन्‌ रभेनो अवतार \\ 


जिस समय रामलीला होती है उस समय इसे आम- 
धरम पेस्ी तज से गाते है किं दुशंकरखण मुग्ध हो जाते दहे, 
परन्तु समते हँ केवल हाङोतीवासी हो । 


भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी महाराज ताराको विलाप 


राक्षस-कन्यासे विवाह हो 





हाडोती भाषा रामायण 


( च्खक--श्रीनन्दकिञ्चोरजी सक्सेना ) 


करते इए देखकर समते रै, बह भी सुनिये-- 
जीव अविनाशी पडी या देह 
फेरी तारा फसपर करती सेह, 
प्व अभ्भि गगन जर वायु यो कर रच्यो शश्र 
बीच मरु मूत्र मरीरौया देह \ 
जीव अमर छ सुन जे रौ तारा, सप्र घारथे नेह ॥ 
परमभिय पाठकगण ! हस भाषाक रामलीला 
वह अनन्द आता है जो अवणंनीय ह । रामलीला 
हो जानेके बाद भी जोग वारहों महीने रामचरितको बड़ 
परमके साथ गाते है । वास्तवमे भगवानूकौ लीला जो 
दयानन्द हे वह किसी वस्त्मे भी न है 


अच्युतं केशवं रामनारायणं 

कुष्ण-दामोदरं वासुदव हरिम्‌ , 
श्रीधरं माघव गोपिकाव्छम्‌ 

जानकीनायकं रामचन्द्र मजे \ 


द्रविड रामायण 

ॐ ऊ विडी माषा एक रामायण हे । इसमे बहुत 
€। € नयी-नयी घटनाश्चोका समावेश हे । पाठकोंङे 

द्रा मनोरञ्जनाथं उसकी कुद वातं संक्तेपमे यष्टा 
६: दी जाती है- 

द्विढदेशके राजाका नाम जीमूतवा्न था । एक बार 
इसने शलुशोसे भयभीत होकर लङा सौर पाताललङ्काे 
महाबली भौर प्रतापी रा्सराज भीमकी शरण अहण की । 
रासराजके कोद पत्र नीं था, नौर बह नूढा हो चला 
था | उसते जीमूतवाहनको सव सुलकषण-सम्पन्न सममकर 
गोद्‌ ( दत्तक ) ले लिया । जौमूतवाहनका वहीं एक सुन्दरी 
गयां ! महाराज भीमने लङा 
सौर पावाललङ्काके राजसिहासनपर जीमूतवाहनको वेश 
दिया। हसी जीमूततवाहनके वंशम माजौ, सुमाली तरं 
माल्यवान नामक तीन बलवान राजा इए थे । परन्तु 
विया धरद्वेशके राजा इन्द्रने उनसे लङ्काका राज्य छन किया | 
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जिते उन्दं भागकर पाताललङ्कामे जाना पडा! हन तीनि 
खुमालीके पुत्रका नाम रल्रवा था। प्रतापवान श्रौर 
दिभ्विजयी राच्तसराज रावण इसी रत्रश्रवाका पुत्र था। 
रावणने विद्याधर-देशके राजा इन्द्रको पराजितकर लङ्काम 
पुनः श्रना राज्य स्थापित किया । तदनन्तर किष्किन्धा-राज्य- 
को जीतकर वां छक्तन श्रौर सूरयंजको राजा बनाया । 
सूर्ंनके वाजि थोर सुम्रीव नामक दो लढके थे । रावणने 
किष्किन्धा-राञ्यके बदलेमे वालि श्रौर सु्रीवकी सुन्दरी 
बदिनके साथ विवाह करना चाहा ! वालिको यष प्रस्ताव 
श्नच्छा नहीं लगा शौर इस विषयमे सुग्रीव श्रादिके साय 
ठसका मतमेद्‌ हो गया । कगडा बढाना उचित न समकर 
वालि राजसिदासन सुप्रीवको सौपकर चत्वा गया श्रौर 
सुग्रीव श्रपनी बदहिनका विवाह रावणके साथ करके निविघ्न 
राज्य करने लगा । एक वार सुभरीवका पनी सजी “सुताराः 
से उद्व मनयुटाव दो गया। जिससे घवराकर सुभ्रीव 
राजधानीसे दूर किसी एक स्थानम दिपकर रहने लगा । इधर 
मौका पाकर किसी एक दुष्ट मनुष्यने सुग्रीवका रूप धारणकर 
किष्किन्धा श्राकर राज्यपर श्रधिकार कर लिया । पीदेसे 
जव सु्रीवको इस श्रग्रिय घटनाका पता लगा, तब वह 
घबराकर श्रपने प्राणोपम मित्र इनुवर-देशके राजा 
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हरकर ले गया हौ । रास्तेमे सीताका रोना-चिञ्ञाना सुनकर 
राजा जटायुने उसे दुष्टे च॑गुलसे चुडानेका प्रयन्न किया था, 
परन्तु वह॒ सफलमनोरथ नहीं हो सका, रावणने उसको 
मार डाला । 

सीताका पता लगनेपर यष्ट प्रक्न उखा कि सीताको 
रावराके पैसे केसे चुडाया जाय । इसपर सव 
सम्मतिसे यह निश्चय हुश्रा कि राजा हनूमान्‌ सीताको जौरा 
देनेके निमित्त रावणको सम ्ानेके लिये लङ्का जार्ये । हनूमान्‌ 
को भेजनेकी यह योजना बहुत ही युक्तियुक्त थी । क्योंकि 
हनूमान्‌ रावणएकी भांति रात्तस वंशके राजा चौर रावणे 
दूरसम्पर्कीय सम्बन्धी थे । कारण, सुग्रीवकी बहिन रावणको 
व्याही थी । इसके अतिरिक्त हनूमान्‌ परम बुद्धिमान्‌. 
असाधारण शूरवीर श्रौर ङशलवक्ता तो यथे ही । हनूमान्‌ 
श्रीरामके पाससे ऊद वस्तुर्पँ चिद्धस्वरूप सी ताको देनेके ज्िये 
साथ लेकर महेन्द्र चौर दधिमुख-प्व॑तके मागंसे ल्ल गये 
श्रोर रावणसे मिलकर उसको सब तरहसे समाया, परन्तु 
उसने एक भी बात नदीं सुनी । दनूमान्‌ लौट श्राये । चव 
युद्धके सिवा अन्य कोद्र उपाय नहीं रह गया । अब श्रीराम, 
सुमीव श्चौर हन्‌मान्‌ युद्धकी तैयारीर्मे लगे । सुभ्रीव भौर 
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हनूमानने अन्यान्य दा विढी नरेशोंका सहयोग प्ाक्षकर बदी 
सेना इकटी की । तदनन्तर लङ्कापर चदाह करनेके लिये भीराम 
सेनासदित चले। हस यात्रा उन्हें वेलान्धपुर, सुवेलाचल 
प्रौर ्ंसद्ीप शादि राज्योंसे होकर जाना पड़ा । उस समय 
वेलान्धपुरमे सञमुद्रनामक राजा राज करता था। उसने शमकी 
सेनाको श्पने राज्यर्मेसे होकर जानेके लिये मागं दिया । 


इ सभ्रकार द्राविडी रामायणम कर अद्ुत बाते' हे । यष 
वंन पुराने “वंगाल्लीः नामक बंगला-मासिक-पन्न स्र 
मराठीके "केसरी" नामक पत्रमे प्रकाशित लेखके ्राधारपर 
किया गया हे । 

-- “न अट वड प~~ ~ - 
शरीरामका आद शे विजय-रथ 
स्रज धीरज तेहि रथ चाका \ सल सीर टद्‌ ध्वजा-पताका \! 
बरु निनेक दम पराहत घेरे \ छमा कृषा समता रिजु जेरे \\ 
दैख-मजन सारथी सुजाना \ निरति चमे संतोष कृपाना \ 
दान परसु बुरे र्ति प्रचंडा \ बर विज्ञान कठिन कोदण्डा\ 
अमर अचरु मन त्रोन समाना\सम यम नियम सिलीमुखनाना\। 
कवच अभेद निप्र-गुख-पुजा\ यदि सम विजय उपाय न दूजा \ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके \ जीतन करट न कतहु रिपुताके 1\ 


पवनजयके पुत्र हजुमान्‌के पास उनकी सलाह लेने गया । 
राजा हनूमान्‌को श्रपने चराद्वारा यह संवाद मिलाहीथा 
कि कोसलदेशके सूर॑वंशी रामचन्द्र नामक एक चति वल्वान 
वीर रानकुमार श्रपने शूरवीर भाद लचमणसदित किसी 
कारणवश वनम श्राये हँ श्रौर समीप टी कहीं विचर रहे 
ह । हनूमान्‌ स्वयं श्रीरामके पास गया धौर श्र्चिकी साक्ती 
बनाकर सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता करवा दी। राम 
सुग्रीव दोनोनि परस्पर सहायता करनेकी प्रतिश्ला की । यह 
निश्चित हश्रा कि राम नकली सुप्रीवको मारकर मित्र सुम्रीव- 
को उसका राज्य वापस दिला देगे श्रौर सु्रीव राम-मष्टिषी 
सीताका पता लगाकर उसे रामके पास लानेके कार्यम 
सहायता पर्चावेगा । नकली श्रौर ्रसली सुम्रीवका चेदरा 
हूत ही मिलता-जुलता था + इसलिये श्रीरामने पहचानने- 
के लिये श्रसली सुम्रीवको माला पहना दी रौर नकली 
सुम्रीवके साथ युद्धकर ्नुमानकी सहायतासे उसे मारकर 
श्रसली सुभ्रीवको उसका राज्य वापस दिला दिया । तदनन्तर 
सीताकी खोजके किये सु्रीवने चारों शोर दूत भेजे । इन 
वूर्तोनि लौटकर खबर दी कि लङ्काका राजा शवण सीताको 
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अजे य-रथ । 
संयम नियम शिलीमुख नाना । अमल अचर मन जण समाना ॥ 
कवच अभेद विप्रगुख पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
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दान परशु वुधि शक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कटिन कोदण्ड ॥ 


ति चमं संतोष छृपाना ॥ 


ईशा भजन सारथी सुजाना । 














रामायण ओर राजनीति 


( डेखक-- काव्यतीथं प्रो० लौटूरिहजी गौतम एम० ए०, एल० टी०, एम० आर० ए० एस ० ) 
क) 


न्दू धम-प्रन्थोमे रामारणका स्थान 
| षडत ऊँचा हे । सखचसुच यष रलोका 
भर्डार हौ । इस निराज्ञे महान्धका 
नाम (पञ्चम वेद्‌" रखना सब तरसे 
ठीक ह । यह धम-नीति, राज-नीति 
रौर समाज-नी तिके उपदेशोसे पणं 
। हस्म वे सुलभ सधन बतलाये गये हैँ जिनसे मानव- 
क्ीवनका पणं विकास शौर शेषम अन्तिम लचयकी प्रासि 
न्न सकती है । 


अगवाच्‌ व्यासक्त अध्यात्मरामायण योर भादि-कवि- 
गचित वाल्मीकि-रामायण वार्नो ही मन्थ संस्कृतम हे । 
ददी दोरनोके भ्राधारपर भारतकी विभि भाषाथ अनेक 
गमाय्णोकी रचना इद हे । उने गोस्वामी तुलसीदासङ्त 
गम्रचरितिमानसका स्थान सर्वोच्च माना जाता ह । 


रामायशने मचुष्य-जी वनकी समस्या्चोंको बड़े च्छे 
द्गते इल कियाद । गुहस्थर्मे रहते हुए भी हम अपने 
श्रन्विम ध्येयको प्राप्त कर सकते है । हसी विषयका 
रामायणम विशद विवेचन किया गया है । ब्ह्मन्लानको 
मराननेवाले वेदान्ती, बौद्ध यौर जैन श्रादि दाशं निकोने गहस्थ- 
धर्मी श्रपूण॑ता सिद्ध की थी ! पर रामायर्मे ह्न माया, छाया 
रौर वैराग्यवादियोंको च्छा उन्तर दिया गयां है। मनुष्य- 
ब्रीवनकी सफल्ताके लिये ऊं सद्गुणोकी श्ाचश्यकता 
| जीवनम किसी एक विशेष सछुकावकी पत्तिमे निवत्तिकी 
परावश्यकता है । यथाथ श्रारमस्याग शौर श्राध्यास्मिकताकी 
ररत है जो घर रौर वन दोनों ही स्थानों सम्भव हे। 
7 मायके प्रधान नायक भगवान्‌ श्रीरामका पदायुसरण 
प्नना द्धी प्रधान साधन है, क्योकि भ्रादश गुदस्थ नौर 
प्ारष्छे समस्त यति तथा वनवासी पुरूषोत्तम श्रीरामकी 
धररणा-पादुका दछुनेमे अपना धहोभाग्य समते हे । 





ऊपर का जा चुका है कि रामायणम धमं, राञ्य मौर 
धरमाजकी नीतिका उपदेश भरा है । भ्रस्तुत जेखर रामायणकी 
| गज्जन तिपर ही दो-चार शाब्द लिखने हँ । ऊचु लोगोँकी 
| ¶रणा दै कि हिन्दु-सभ्यताभम राजनीतिक र सामाजिक 
प्रस्था कभी विकलित नदीं इं । यहां तो जन्मसे अवसान 
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तक शौर जाःगनेसे सोनेतक ेवल्ल धममंका ही अखण्ड 
सा्राज्य छाया रहता है । इसके तिरिक्त दिन्दुभोके पास 
सौर रक्वा ही क्या है १ वही एकलन्त्रवाद्‌ (400८7६0 ) 
नोर वही राज्ाको ईश्वर बतलानेवाली मेङ्‌-सदश प्रजा 
इतना ही नदीं हिन्दू-राजाश्ों शौ क्षा रूसके शत्याचारी 
जारके समान ही निरङ्कुश होती हे । इनम पश्चाच उदा 
राजनीतिकी कल्पना तो भाकाश-ऊुसुमवत्‌ हे ।' इस निराधार 
उक्तिका पूं उत्तर स्वतन्त्र लेखमे दिया जा सक्ता हे । 
इसके सिवा इनके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ इसकी सारहीनता 
सिद्ध कर ही चुके है । यहांपर इतना हो कह देना श्रलम्‌ 
होगा कि रामायणम उस मरुष्यस्वहीन कठोर राजनोतिका 
या शासनकलाका वणं न वश्य हौ नही है जिसके कारण भ्राज 
सभ्य श्नौर सभ्य संसारम हाहाकार मच रहा दे । 
रामायणकी राजनीति मनुष्ये भरम, भातमत्याग श्नौर सर्व 
भूत-हितकी भावनापर प्रवलम्बित है । इस राजनीतिक 
उदेश्य लोकसंमरह है । दूसर शब्दोमे यो कहा जा सकता हे 
किं हिन्दुश्चोकी राजनीतिका भाधार धमं है । रामायणे 
रावणकी राजनीति भी है, पर वह्‌ जघन्य होनेके कारण स्याञ्य 
हे । ्रीरामकी राजनीति ही धर्मानुमोदित भौर आद्य हे । 
नाहिन राम रजके भूखे \ घरमधुरीन तरिषय-रस सूखे \\ 
श्रीरामङी यह भावना हौ उच्छृष्ट राजनीति दे । 
श्राव्य देशो राजनीतिको ही धम समस जाता ह । 
४ कायं करनेपर भी किंसीको राजनीतिक 
लाभ द्योता हो तो भी वे उसे धमं ही मानते है। पर श्रीराम- 
कधी राजनीतिमे यह बात कदापि नहीं र जिस राजनीतिका 
विकास यूरोपकी पिद्धली चार शताब्दियों हा है, सर्भवतः 
उस राजनीतिका उज्ञेख रामायणम न हो । उसके न 
होनेमे कोई हानितोहे ही नहीं, मानव-समाजका लाभ 
शवक हे । पाश्चात्य राजनीति (70110108, या शासनकला 
यूरो पके लिये भले ही कल्याणक्ार + हो, हमारे लिये तो 
वह घातक ही है । हमारी राज तीति तो मनुष्यता, समता, 
द्या रौर प्रेमकी गोदमे फली-पूती है । रामायणम देवि 
नारदने वारमीकिजीके प्रति श्रीरामकौ गुरणावलिका वशंन 
किया हे । वह्यं अन्य गुणोके साथ दी भ्रीरामको अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌, वाग्मी श्नौर दयालु बतन्ञायां हे । मेर 
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विचारसे तो श्रीराम निख ग्रन्थक नायक है व रामायण 
भारतीय राजनीतिका एक श्रना भ्नन्थ है । (अप्रमत्त प्रजा 
रक्षेत) प्रमाद षठोढकर प्रजाकी रक्ता करना टी राजाका 
कर्तव्य हे । स कर्त॑न्यकी रक्षा रामायणम श्चादिसे ्न्त- 
तक की गयी ह । मषटपि वाल्मीकिने चादर्शं राजा, धादशं 
राजकृमार श्रौर ्ादश्तं राजनीतिका वर्णन किया ह । 


महाराज दशरथकी उन्न ठल रही है । कार्यकी शक्ति 
तीण होती जा रदी है । उन्दं मालूम होता कि क्षमता न 
रहनेपर राजधर्मम विश्टःखल्रता श्रा जायगी । उनके श्वेत 
केश श्रीरामको युवराज बमानेका परामर्शं दे रहे | इसी 
विषयको गोस्वामी तुलसीदासजीने यो कष्टा दै-- 
राउ सुभा मुकुर कर कन्द! \ बदन विरोक मुकुट सम कीन्द\\ 
वन समीप भये सित केसा \ मनहु जरठ्पन अस रणप्देसा \\ 
नुप युवराज रामकं ॒देटटरू \ जीबन जनम राट्‌ किन रेदटू \\ 
महाराज दशरथने ख्सके जार, इटलीके सुसोल्िनी 
थवा अ्रभागो भारतके कऋरुर शासकं श्चौरंगजेवकी भाँति मन- 
माना फरमान नहीं निकाला । उन्दने राज्य-परिषद्की 
वैटक्मे सवके सामने कहा-्राप लोग जानते ड 
कि हमारा राज्य कैसा उत्तम है ? हमारे पूर्वजोनि पुत्रके 
समान प्रनाका पालन क्षयाहे, मेने मी यथाशक्ति भ्रालस्य 
त्यागकर सेवा कीदै, व नै वृद्ध दो गया, भरना- 
पालनका धमं बड़ ही दायित्वका है । श्रतः मँ श्रीरामको युवराज 
बनाकर प्रजापालनका भार सपना चाहता ह । श्राप लोग 
विस्संकोच श्रपनी सम्मति दीजिये । उपस्थित व्राह्मण, 


सामन्त, राजा, नागरिक एवं राज्य तथा प्रनाके प्रतिनिधियोने 


मिलकर परामशं क्रिया श्नौर सबने एकमतस्ते रामको 
युवराज बनानेकी सम्मति दी । महाराजा दशरथको इसपर 
भी सन्तोष नदीं हश । प्रजा कहीं मेरे दबावसे मेरी रायमें 
राय न मिना दे, अतएव महाराज दशरथने उनसे फिर पूा- 
कथं नु मभि धर्मेण पुथिवीमनुखशासति \ 
भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावरम्‌ 1\\ 

“मे धर्म॑पूरवक राज्यका शासन कर रा ह, फिर भाप- 
लोग महाबलवान्‌ युवराज क्यों चाहते हैँ ?' उन लोर्गोनि 
मुक्तकरण्डसे कहा, “महाराज ! शमे गुणोको देखकर दही 
हम एेसा चाहते द, अतएव आप शीघ्र ही उनका श्रभिषेक 


करवाहये 1 दृशरथकी राजनीतिका नुमान पाक दइसीसे 
कर सकते है । 
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श्रीरामके राजनैतिक जीवनका श्रीगणेश होनेवाला है, 

राज्याभिषेककी तैयारियां हो रही है । सब लोग बङ्‌ प्रसन्न 
है, पर श्रीरामको जव यह शुभ समाचार मिलता है तब 
वे सहसा कह उठते 

जनमे एक संग सव मद \ सजन समय केङि रूरिकार\\ 

निमर बस यद्‌ अनुचित पुः \ सनं निहए३ बडेदि भभिपिक्‌ \\ 

भ्ीरामकी त्यागमूलक राजनीतिका यह एक भादशं 

है । भाज भार्यो ज॒रा-सी भूमि भौर तनिक-से स्वार्थं 
लिये खून-खराबी हो जाती दै । इतिष्टासक्ञ जानते ३ 
कि ौरंगजेवने श्रपने वड़े भाई दाराको कत्ल करवाया, 
बेचारे सुरादको घुला-घुलाकर मार डाला, श॒जाको जङ्गलोमे 
भटकाया च्रीर सगे वापको कैद किया तथा सुगल-सास्नाज्य- 
के विनाशका बीज वोया । यह सव क्यों हा ? उसकी 
अवृक राज्यलिप्सा अ्रौर वच्-स्वाथंके कारण । यह राजनीति 
रामकी राजनीति नदीं हे । वह तो संसारके इतिहासमे एक 
भदश वस्तु हे । रामने प्रममूलक र!जनीतिसे गु निषादको 
पने वशम कर लिया। उसकी दशा मन्त्र-सुर्ध 
नागराजकी-सी हो गयी । जरा देखिये-- 

लिय फल मूर भट भरि भार! भिरन चरेउ हिय दरष्‌ अपार \। 

कारे दवत भर घरि अगि प्रमुहि निरोकत्‌ अति अनरणि \\ 


जां कोद इसप्रकार अनुराग-रसित होकर मिलता ` 
दे चहँ क्या राजनीतिक सिद्धान्ते अञ्चसार शङ्करो 
किसी भ्रकारकी चे्टाकी श्पेत्ता है ? 
राम-वनगमनके पश्चात्‌ भाद्रं भरतको यही चिन्ता 
लगी इदं थी कि कीं राज्यकी कोद पराचीन प्रथा ट्ट न 
जाय श्रौर वदे भाद रामके रहते उनसे छोरा होनेके कारण 
समको राज्य-शासन देना देश रौर समाजके क्लिये हानिकरं 
सिद्ध न हो । भरतकी गहरी राजनीतिक शिष्टतां शयौर 
नन्रता दशं हे। वह कते है-- 
कर सच सब सुनि पतिया \ चाहिय धघरमसीर नरना \\ 
मोहि रान हटि देहु जनी \ रसा रसातर जादि तब 
भरतने भावी राज्यक्रान्तिका विारकर भीरामसे 
मिलनेकी इच्छा की श्रौर सेनाके साथ अयोध्यासे भरस्थान 
क्रिया । गुह निषादको भरतपर सन्देह हृश्रा था भौर उसने 
उनसे लोहा लेना चाहा था । परन्तु भरतकी साघुतारूप 
विमल गंगाकी धाराम स्नानकर वह निष्पाप हो गया । 
भीरामने जब भरतको ससैन्य श्राते हए सुना तो उनकी 



















® रामायण ओर राजनीति ® 
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राजनीतिक पटुता क्रोधके सामने विलक्ष नीं हो गयी । सूषनखा राबनके बहिनी \ दुष्टहृदय दारुन जसि दिनी \। 


दै्वमूतिं राम अपने मन्म किसी भी राजनीतिक चालकी 
श्रारंकासे विचलित न हए । श्नीरामङी यह राजनीतिक 
परीच्वा थी नौर वे हस्म उत्तीणं हो गये । 


{ {~ 


मरत-सु भाउ समुदि मनमार्दीं \ प्रमु-चित षटेत-धिति पावत नाही \\ 
समाघान तव भा यद्‌ जनि \ भरत कटे मह्‌ साघु सयान \\ 


लचमणको वड़ा क्रोध प्राया । वे युद्धके विचारो 
निमश्च ष्टो अनेक कड्ो बातें कहने लगे 1 चौर भरत, शच्ुश्चके 
वरधकी भ्रतिज्ञातककी नौवत अ गयी । किन्तु राजनीति-कुशल 
श्रीरामचन्दजीने उन्हें समशूाया- 
खनहु रुषन मरु भरत-सरीस \ विधि-प्रप्चमदह सुना न दौखा \) 
भरतहि दोड्‌ न राज-मद्‌ निषि-दरि-हर-पद्‌ पाई \ 
कर्कि कोजी-सीकरन्हि ऊीरसिघु घ्निनसाद्‌ \\ 
यद तो थी रामकी राजनीतिक गम्भीरता, सौर 
कृत भरत-गुन-सीरु-सु मार \ प्रेमपयोध्धे मगन रचुराऊ \\ 
यदह थी श्रीरामकी सच्ची आवना । भरत श्राये यर 
श्ररणपादुका लेकर ष्वल्ते गये । श्रीरामके सम्त अरखर्ड 
श्रान्राज्यका वडा प्रलोभन था ! किन्तु उन्होने अपनी 
श्रतिं्ञापर स्थिर र्ते इए भरता प्रेम निबाहा । भ्रीराम 
श्रागे बढ़कर भुनियोंसे मिले । उनके साथ-साथ सुनि-बृन्द 
श्री चल पडा । एक स्थानपर- 
अस्थि-समृह देखि रचुरया \ पा मुनिन सागि अति दाया प 
मनिगणने उत्तर दिया -- 
निसिचर निकर सकरू मुनि खये \ सुनि रघुनीर नयन जरू छथि \\ 
यद था श्रीरामका भाव यौर यह थी उनकी सहद्यता! 
कया राजा या राजकुमारके लिये पनी प्रजाका दुःख देखकर 
श्री उसके निवारणकी चेष्टा न करना राजनीति्मे कीं 
न्निखा है 2 यदि न्दी, तो भला क्या राम हस ादशंसे 
परीव पैर रखनेवाले थे ? उन्होने उसी समय प्रतिन्ञा की-- 
निसिर हन करो महि भुज उठाद्‌ प्रन कीन्ह \ 
सकर मुनिन्दके आश्रमन्हि जाद्‌ जाइ सुख दीन्ह \\ 
यही है उस राजनीतिककी शक्ति, जिसके भरोसेपर 
शान किया जाता ह । 
श्रीराम गोद्ावरीके तटपर पञ्चवटीमे रते थे । उस 
प्रमग्र-- 





पचबटो सते ग्र एकं बार!। देखि निकर भ्‌ जुगरु कुमारा \\ 


शपंणसखाने श्रीराससे विवाहका प्रस्ताव किया । 
श्रीरामने लचमणको मौर लचमणने श्रीरामको संङेत किया । 
अपनो इच्छा पूणं न होते देख श्पणसाको क्रोध भाया 
शरोर उसने विकराल भेष धारण किया । लचमणने उसके 
नाक चौर कान काट किये । तदनन्तर खर, दूषण, त्रिशिरा- 
समेत चोद हजार निशाचरोंको श्रीरामने धराशायौ 
किया । शरषणखाके अपमानका बदला लेनेके लिये रावणने 
जगद्म्बा श्रीजानकीजीको हरनेका निश्चय किया आर 
मारीष्के पास जाकर सष्टायता मांगी । भीरामचन्द्रजीका 
नाम सुनकर मारीच कोप उडा रौर रावणको भ्रीरामचन्दरसे 
वैर न करनेकी सलाह देने लगा । वह एक बार भगवानका 
प्रभाव देख चुका था । भीरामके भयसे कह उगा-- 
रम्मेव हि परयामि रदिते र्टसेश्वर \ 
टष्ट्वा स्वक्नगते रासमुद्भ्रमामीव चेतनः \\ 
रकारादीनि नामानि रमत्रस्तस्य राण \ 
रलानि च रथार्चेव वित्रास जनर्यन्ति मे \\ 
न ते रामकथा कायौ यदि स द्रष्टुभिच्छसि \ 
( वा०रा० ३। ३९1 ¶१७-१८-२० ) 
'हे रावण ! जिस स्थानपर रामचन्द्रजी नहीं दँ वहो भो 


` ओँ उन्हीको देखता हँ । स्वघ्मे रामचन्द्रको देखकर मेरा 


मन घबडा जाता है र मै बकने लगता हँ । हे रावण ! 
रामचन्द्रसे डरे हए सुरूको रथ, रन आदि रकारसे ारम्भ 
होनेवात्ते पदां भी भयभीत कर देते हे । यदि सुरे देखना 
चाहते हो तो रामचन्द्रकी बात मेरे सामने न कहो ।' 
वाटसीकि-रामायणके अ० का० ३६९, ७०, ४१, ४२ 
समनं रावण नौर मारीचका वाद-विवाद सब राजनीतिल्लोके 
ल्लिये विशेषतया शाधुनिक शासकोंके देखने योग्य है । 
मारीच रावणको समाता है-- 
वध्या. खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण \ 
ये त्वामुत्षथमारूढं नानुगृदणन्ति सवैश: \\ 
(वा० रा०३।४१ 1६) 
षे रावण ! जो मन्त्री ऊुागमे जानेसे तुर्हं नहीं 
सेकते वे वध्य है । तुम उनको क्यों नौं मार डालते ? 
परन्तु रावणने तो पक्के शासकका चत ले लिया था । वह 
था च्ाजकलकी भाषामे 11101081 ^ 6111111181807 
शअरथात्‌ 'पू्ंशासक । राषणने घडे चभिमानसे कष्टा था-- 














4 
1 






अव्छ्य॒तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 
प्रणेः प्रियतरा सीता हव्या तव सलनिधौ \\ 
वे मे निश्चिता वुद्धि मारीच बिद्यते \ 
न व्यावतेयितु, राक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः \\ 

( वा० रा०३। ४० ¡ ६-७)) 
अर्थात्‌ 'खरको मारनेवाल्ने रामचन्द्रके भराणोसे प्यारी 
सीताका मँ श्रवश्य हरण करंगा, सो भी तुम्हारे सामने 
दी 1 मारीच ! यह मेरा निश्चित विचार है । इसको इन्द्र, 
देवता या श्रसुर कोद नदीं वद्लल सकते ।› रावणने 
जिस दिन सीताहरणका निश्चय किया या, उसीदिन 
उसको श्वीका नाश होना प्रारम्भ हो गया था । 

श्रीरामकी राजनीतिका पूणं परिचय सुग्रीव-मैत्री शौर 
विभीषणकी शरणागतिसे मिलता द । उनकी संगठनात्मक 
शक्ति बहुत दी प्रौढ़ थी । समय पडनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
सु्रीवसे कते है-- 
त्वद वीना वय सर्व वनेऽस्मिन्‌ङरणं भवान्‌ \ 
तस्मा्ुन्यस्व भूयस्त्वे मा म्छदङ्कीश्च वानर \\ 
(वा०्रा०४। १२।३द६) 
(म सव हस खमय तुम्हारे श्रधीन हँ । हस वने तुम्हीं 
इमलागोके रक्तक हो । तुम शंका न करो, पुनः युद्ध करो ।' 
सुग्रीवको सममभाद्वुफाकर श्रीराम उसे वाक्लिसे लदनेके 
लिये प्रेरित करते हैँ चौर अन्तमं वालिका वध करते ह । 
राजनीतिपर भरीराम श्रौर वालिका वाद-विवाद श्रनुशीलन 
करने योग्य है । बालिका राजनीतिक तकं वडा ष्टी मर्मस्पर्शी 
है । इसके उत्तरम श्रीराम यह कहते है - 
तदेतत्कारण पढ्य यदर्थं त्वं मया हतः \ 
भ्रातुवेतसि मायाया सक्ता धर्मं सनातनम्‌ \\ 
(वा०्या०४। १८ । १८ ) 
श्र्थात्‌ 'सनातन-धमेको व्यागकर तुम छोटे भा्ईैकी 
ख्ीका उपभोग कर रहे हो हसी कारणते तुमको भने माय 
है 1" इस उत्तरसे बालि निरत्तर शो जाता है । श्रीरामका 
सुम्रीवको राजा बनाना उनकी राजनीतिपटुताका उत्तम 
उदाहरण है । सुगीवका विंषयासक्त होकर विलम्ब करना, 
फिर लक्मणद्वारा उसको उचित भागंपर लाना तथा सीताकी 


खोज करवाना रादि विषय श्रीरामकी राजनीतिक चतुरताके 


द्योतक है । 

यहा एक बात विश्वेव विचारणीय ह । मेरे तुन्द भतस 
ऊपर कथितानुसार रामायण एक राजनीतिक न्थ है परन्तु 
भगवा वेद्व्यासजीषा अध्यामरामायण श्चाध्यास्मिक 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रयये ® 


न------------------~-------------------------------------------------- + का मी + का का तिपि तिति क ते 





दृ्टिसे लिला गया ह । चतः वह ाध्यात्मिक गौरव 
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हे। मौर महामा तुलसीदासजीका रामचरितमानस भक्ति- 
रसते श्रावित ह । वाल्मीकि-रामायणम राजनीतिका अच्छा 
विवेचन ह । हस मदाय्नन्धरमे पद्‌-पदपर राजनीतिक उपदेश 
दिये गये हँ । वास्तवे कोद भी रामायणं भ्ीरामका विषय 
होनेसे राजनीतिसे शून्य नहीं हो सकती । यदि हस 
विपयकी गम्भीर एवं विस्तृत विवेचना की जाय तो धिक 
स्थानकी ध्रावश्यकता पदृगी । भरतः सूषमरूपसे हौ हसडे 
सम्बन्धे ङु लिखा जाता हे 1 
भगवान्‌ रामने महारानी सीताके अन्वेषणे लिये 
श्रीहनूमानजीको भेजा । श्रीहनूमान्‌जीने षषी बुद्धिमत्तासे 
मावा सीताका पता लगा लेनेके वाद्‌ अपने श्रु राक्षसोंढे 
हदय पर श्रपने प्रवल प्रञ्ुत्वका सिषा जमाना चाह] । 
उन्होने राजनीतिके चार श्रंगोर्मे साम, दान सौर भेदके 
उपयुक्त श्ेत्रन देख दण्डकी च्ायोनना की । अशोक 
वाटिकाको उजाढा, .रामकाज' ॐ लिये बंघ गये, लंका 
जलायौ श्रौर न्तम पूणंमनोरथ होकर स्तर एवं 
सीताका सन्देश रामको सुनाया । 
श्रीरामकी वानरी सेना समुद्रपर हे । राचणका छोरा 
भाद विभीषण राचणले परकर भगवानूसे मिलने जाता हे। 
वानर उसके च्रानेके रहस्यको सम नष्टं पाते । युपर ` 
श्रीरामचन्द्र जिस उदार राजनीतिका षणंन करते है उसे 
देखकर शयु भी मित्र हो सकते हे । भगवान्‌ कहते ह "तवसे 
पहली वात तो यदह हं कि विभीषण शरणागत है दतः 
रक्षणीय हे । यदि मान भी लें छि वह दशाननकां भाई है 
तो भी हे सखा !-- 
नगम सला निसाचर उते \ रिमन हन निमिषमरह तेते) 
जो समेत आव्‌! सरना } रख ताहि प्रानकी नेष \\ 
्प्रतः-- 
उभय भौति ठे आवद, हंसि कह कृषानिकेत \, 
जव विभीषण श्राया तो रामने "सुज विसाल 
लगावा' श्रौर बड़ी नन्रतासे पूा-- 
"खल मेडकी बसहु दिन-राती \ सखा \ चमे निब केरि मतौ 
एक श्योर श्रौरामका आप्मविश्वास, दूसरी शोर 
लचमणको भरोत्साहन, तीसरी भोर सच्ची सहद्यता चौर 
उदारता ! इन सब सुन्दर गुणोके सम्मिश्रणसे भीरामकी 
राजनीतिमें भ्नौर भी सौन्दयं श्रा जाता है। आगे चलकर 
भगवान्‌ कष्टते ईँ - 


गहि हृदय 














सखा तव्‌ इच्छा नाई! \ मोर दरस अरे जगमा \\ 
जसु कटि राम्‌ तिरक तेहि सारा \ सुमन वष्टि नम्‌ भई अपारा \\ 
हन चौपा हयोमे केसी राजनीति सनौर कितना शआात्म- 
विश्वास है। वानर्योमं कोड भी एेसा न था जिससे धीरामने 
छशल-प्रश्न न पृ्धा हो । यह ्चादुशं ड नेतृत्वका । नेताका 
कर्तव्य है कि वह सबकी सम्मति ले शौर सबके कल्याण - 
मार्गको स्थिरकर कायंन्तेत्रमे उतरे । भ्रीरामको विनयद्वारा 
ससुद्रसे पार जानेका कों मागं नहीं दिखलायी देता, अतः 
यहाँ उनको राजनी तिष्ठा रहस्य बतलाना पडा । 
विनय न मानत जरू जड़ गये कीनि दिन बीति \ 
बोले गाम सकेप तव धिनु भय होड न प्रीति \\ 
शक्तिसे भय शौर भयसे भरीति,यह राजनीतिका उचत 
उपदेश है। भीरामने हसीके अनुसार कायं कर ससुदरको 
श्रपने वशम सिया । 
संसारके इतिहा समे राजनीतिका वणेन किसने न एदा 
ष्टोगा। श्चाज् भी राजनीतिका पालन होता हौ। पर 
श्रीरामकी राजनीति इम सबसे निराजी हे । उन्होने युद्धे 
समय रावणके साथ पद्‌ पद्परं राजनीतिक्ा पालन किया 
2 । उन्होने वि भीष का उचित उपयोग किया हे । रामने 
रावणका नाशकर सुवर्णमयी लदा विभीषणो दी घौर 
श्रार्य॑.संस्कृति-सभ्यताक्ा र्डा फहराया । तदनन्तर सती 
सीताको लेकर अयोध्या श्राये । अयोध्यामे शपने बानरोंको 
1 वरिष्ठका परिचय इन शब्दो करवाया-- 
पुनि रघुपति सब सखा बोरायि \ मुप्नेषद्‌ गहु सकर सिखाये \\ 
गुख वसिष्ठ कुरु पुञ्य हमारे \ इनकी कृपा दनुज्‌ रन मरे \\ 
श्रौर गुर वशि्टसे चानरोके विषयमे कहा-- 
चे स्व सखा सुनहु मुनि मेरे \ भ्ये समर-सागर करं बेरे \\ 
मम हित सागि जनम इन हर्रे \ भरतहुं ते मोहि अधिक पिये \\ 
सनि प्रभु बचन मगन सन्‌ भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये\\ 
एक ध्रोर पनी विजयका श्रेय गुरुको नौर दुसरी नोर 
श्रपने सहायक वानरोंको देकर राप तटस्थ रह गये । विजय- 
श्री श्चापके द्री मस्तकशो सुशोभित कर रही थी, परन्तु 
श्रापने उसका सारा श्रेय दृूसरोको ही दिया । हा! 
राजनीतिक पटुता, सजनता, शिष्टता, कृत्ता, नम्रता चौर 
निरभिमानताका कैसा अलौकिकं उदाहरण है! इस 
शल्ननीतिमे आाजकल्की राजनी तिकी चृशंखता नौर प्ता नीं 
। दस्मे मदान्धता, नासिकता, स्वाथ परता शौर धहम्मन्यता 





नरष है । दण्ड तो इसलिये दिया जाता है कि वह- 





® रामायण आर राजनीति ® 


त प तः पि ति पिं तिति तिति 


८०५ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवौ दण्ड एवाभिरष्ति \ 
दण्डः सुतेषु जागर्ति दण्ड ध्म विदाः \\ 
( मनु ७।२८ ) 
भगवान्‌ रामने लोककल्याणथं रादणके प्राण अवश्य 
ले लिये । परन्तु उन्होने उसष्ठी अ्तत्माको शपनेमे मिलाकर 
उसको शभ गति दी । तभी तो कहा है-क्रोधोपि देवस्य वरेण 
तुल्यम्‌ । मारकर भी मोक देना, अपराधीको भौ भोतिक 
बन्धनोंसे चुडाकर सुक्ति देना, भगवानूकगो विश्ववन्धुताके 
एक ्ंगका सुन्दर परिचय टै । रामायण -रामकी सी 
भावनापर अवस्थित राजनीति नित्य लोक-कल्याण 
कारिणी हे। | 
यह शंका हो सकती है कि जिस आधुनिक राजनीतिको 
हेय समकर उसकी निन्दा कौ गयौ हे वह भी 
तो रामायणम पायी जाती ह । रावणकी एकान्तनीति 
“भक्तण-भक्य' (€87 07 06 ९8{€ा') हौ थौ । जिसका 
पालन श्राजकल् पाश्चात्य राजतन्त्रमे किया जाता हे । 
क्षीरामने भी बालिवध क्यों किया था! 
सका उत्तर यष्ट है कि रावणकी नीति रामायखकी 
दिस ष्याल्य होनेके कारण वह रामायणकी राजनीति नहीं 
की जा सकती । भ्रीरामका बालि-वध संसारके कल्याणके 
हेतु अथवा श्रायं-संस्छृतिकी उन्नतिके लिये भौ घावरयकः 
था जतः उसमे स्वाथंका दोष देखना आान्तिमात्र हे । इस 
विषयपर स्वतन्त्र लेख श्जिखा जा सकता है, स्थानाभावसे 
यहाँ विशेष वणन नहीं किया जाता । निस्सन्देह भ्रीरामकी 
राजनीति लोकसंग्रह भौर कल्यााके लिये टौ थी । 
श्राजञ भीरामकी राजनीतिसे संसारका पुनः उद्धार- 
कल्याण हो सकता है । इस प्रजारञजनी राजनीतिसे सेनाकी 
बढ़ती हदं संख्या रुक जायगी । इससे द्बे इए छोे-खोये 
देशोके साथ न्याय होनेके कारण अनेकं भावी विश्रवोका 
छन्त हो जायगा । इसके भवलभ्रनसे समवयव-विगलितं 
जाति पना स्वरूप पषवामेगी । सीसे सत्य, धमे, दया, 
न्यायादि मनुष्यो चित भावोंकी रक्ता होगी । इससे मानव. 
समाजक्ते विकाश पूणं सहायता मिदेगी । रामायणे 
व्रेमिर्योका-रामके भक्तोका कतव्य हे छि वे श्रीरामकी 
राजनीतिद्धारा मदान्ध भौर जडवादुभरस्त मनुष्योको ही 
नहीं, वरन्‌ राल्योंको सुधारकर सन्मागंपर लानेका प्रयत 
करं । यह कायं धामिक उस्थान भौर संसारके कल्याणक 


है । बोलो राजा रासचन्द्रकी जय ! 
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( ठेखक--पं० भ्रीराजेन्द्रनाथजी विाभूषण ) 


= । वल्ल सीतादहरणको लेकर ही रामते 
८ 0 र -रावणका वैर था, सो बात नहीं हे। 
1 ध : हच्वाङ्वंशीय राजाश्रोंसे रावणकी 
‰ शत्रुता वत दिनो चली भ्राती थी । 
र द 8 दृष्वाुसे नीचेकी. पांचवीं पीके 
= 7/ राजा श्रनरण्यके साथ रावणका भयानक 
संग्राम इश्रा था, जिस्म रावणके हाथसे 
श्रनरण्य मारे गये थे । इस युद्धके 
बहुत दिनो वाद्‌ दृच्वाकुसे दसवें राजा मान्धाताके साथ 
भी रावणका युद्ध इश्रा था ( उत्तरकाण्ड सगं ५६।२६ ) । 
राजा दृशरथ भी रावणके पराक्रमसे भली भाति परिचित थे । 
इतना ही नदीं, वह रावणके नामस उरते भी थे । रावण 
कभी छोटे मोटे उपद्रव नदीं करता था । हन ब कामो 
लिये तो वह श्रपने सेवर्कोको ही नियुक्त रखता था । जिस 
कामको दूसरे नहीं कर सकते, वेसे वड़े कामम वह स्वयं 
लगता था। विश्वामित्रने जव यज्ञ श्रारम्भ किया, तव रावण 
ने उसमे विघ्र डालनेक लिये मारीच श्रौर सुवाह नामक दो 
मावली राक्तसोको नियुक्त कर दिया । यन्ञ-रत्ताका न्य 
कोटं उपाय न देखकर विश्वामित्र दशरथके द्रवारमे रामको 
मांगने गये । विश्वामित्रने तपोवलसे यह जान लियाथाकि 
रामक अतिरिक्त दूसरेसे मारीच-सुबाहर नहीं मर सकते । 
रावण दक्षिण समुदके उस पार लङ्काम था श्रौर विश्वामित्र 
यज्ञ करते थे उत्तर ॒हिमालयके अन्तःपाती सिद्धाश्रमे ! 
वां रावण-प्ररित सुबाह् श्रौर मारीच यक्ते विघ्च करते थे 
घमौर उनको मारनेके लिये विश्वामित्र श्राये ये श्रयोध्याके 
राजा दशरथके पास रामको मोगने ! मानो सारी प्रथ्वी्भ 
किंसी एक इल चलका सूत्रपातत हो रहा था । विश्वामित्रके 
मुखस "रावर-प्रेरित' शब्द सुनते दी दशरथ सष्टम गये 
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श्रौर उन्होने कपट दछोड़कर कटा-- 
नहि रक्तोरिम संग्रमे स्थातुं तस्य दुरात्मनः \ 
देवदानवगन्थवा; यक्षाः पतगपन्नगाः }\ 


न सक्ता रावण सोद किं पुनमौनव्‌ा युधि \ 
सतु वीयैवता वीर्यमादत्ते युधि रावण \\ 


ते न चाहं न सक्तोऽस्मि संयोद्‌ धु तस्य वा बे; \ 
 (वा० रा० १।२० ) 


(रावणको तो वात ही दुर है मँ तो उसकी सेनाके साथ 
भी युद्ध नदीं कर सकता । फिर मेरे पुत्रतो दैह्यो किख 


-मिनतीर्मे ?, जो कुच भी हो वशिष्टकी पेरणासे दृशरथने 


रामको विश्वामित्रके हाथ सप दिया । लक्ष्मण भी बढ़े भाईके 
साथ चल दिये) 
मारीच-खुबाहुका वध हो चुका । रावणके कार्नोतक यष 
संवाद्‌ वश्य ही पर्टुचा था शरोर इस संवादसे मारी च-हन्ता 
रामके प्रति रावणके मनम केसे भाव पेदा इए, आदि. 
कविकी भाषा इस सम्बन्धे स्पष्टरूपसे ऊद्‌ अवगत न 
दोनेपर भी रामायणएकी घटनाश्नोपर विचार करनेसे उस 
मनोभावका रूप बहुत कं समा जा सकता हे । करमशः 
इस विषयपर विचार कोजिये । 
रामके वनगमनके वाद्‌ जव भरतने ननिहालसे ल्लौर 
कर सारी वातं सुनीं श्रौर सव लोगोंको साथ ज्ञेकर रामकी 
सेवामे उपस्थित हो वापस लौटनेके लिये उनसे अत्यन्त 
्राग्रह किया । तव नेक प्रकारसे समशाकर अन्तम रामे 
स्पष्ट ही कह दिया कि “भाई, मेँ नहीं लौट गा । पिताजीने 
जिस प्रकारसे विभाग कर दिया हे मँ उसी प्रकारसे रास्य- 
भोग कख्गा- 
त्वया राज्यमयोघ्यायो प्राव्यं रोकसत्कृतम्‌ \ 
वस्तव्य दण्डकारण्ये मया वरकरूबासस्त \\ 
एवमुक्त्वा महाराजे विभाग रोकसनिघौ \ 
व्यादिदय च महराज दिवं दङरथो गतः \\ 
(वा० रा० २।१०१) 
तुम अयोध्या जायो श्रौर मँ द्ण्डकारख्य जाता हं । तुम्हारे 
सहचर शु है तो मेरे साथी लदमखण है । (वा०रा० २। 
१०१) भ्रनेक प्रकारसे समस्रानेपर भौ जब भरत किसी तरह 
नहीं माने तव रामने चौर भी चदतासे कहा-'भरत,तुम जाकर 
मनुव्योपर राज्य करो चौर मँ वनचर पद्श्रोका राजा वर्नुगा । 
तुम श्रसन्न-हृद्यसे नगरको लौट जा्ो, इधर मेँ भी सहं 
दण्डकारण्ये प्रवेश कर गा । सू्य॑-किरणोंका निवारय करने. 
वाला छुच्र तुम््ारे मस्तकपर शीतल छाया करेगा ! हरसे भी 
वनके वृत्त-समूष्टोकी घनी छायाका च्ाश्चय लूंगा। भाई, 
कशलवबद्धि शच तुम्हारे सहायक है, इसी प्रकार सौमित्र 
लचमण यहाँ मेरे प्रधान भित्ररूपसे रहेगे । हम चारों ही 
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खं महाराजके चार सुपुत्र हैँ अतएव चाञ्चो,हम सब मिल- 
इ महाराजको सत्यपर स्थिर करें । तुम इसमे किसी 
 त्छरकी न तो श्रापत्ति करो पौर न विषादष्टौ करो । 
 श० रा० २, १०७। १७ से ९8) 
| | रामकी इस उक्तिसि यह प्रतीचदहोता ह कि दृश्शरथ 
( ग्रनो सवके सामने राज्यका वंटवारां कर गये थे । एकक 
` चवि योध्या प्मौर दृसरेके लिये दण्डक-वन । भीरामचन्दर 
` ताके कयि हुए वेटवारेको शिर चदाकर भ्राज दण्डक 
र्मे नवीन राज्यकी स्थापनाकं लिये चले । 
| राम-वन-गमनके बहुत पहत्तेसे ही रावरकी विधवा 
विन शप॑णखा द्ण्डकवनमै रहती थी । मद्गवित, 
 प्रैषान्ध रावणने प्रमादसे श॒ पैसखाके स्वामी अपने बहनोै- 
श्रे मार डाला था । तदनन्तर पने मौसेरे भार खर 
ग्रमरक रात्तसको चौदह हजार सेनाका स्वामी बनाकर सौर 
। दको सेनापति वनाकर शपणएखाकी रत्ताकं लिये उसके 
श्रथ दण्डक वन भेज दिया था । खर-दूषरणकं शत्याचारसे 
। इ्टकारण्यवासी ऋषियोंके नाकोंदम हो गया था 
प्री उनके सारे कर्मकाण्ड प्रायः मिट चुके थे । रावण 
ध्रवं लद्कामे रहा रौर विधवा युवती ब्िनिको भेज दिया 
श्मद्रक उस पार घोर दण्डक-वनमें । श्रौर फिर उसकी खोज 
` वर भी नदीं रक्खी, एेसा क्यों किया 2 उत्तर श्रागे मिसेगा । 
रावण कितना बडा पराक्रमी ओर भयङ्कर पराजेय 
था, इस बातको दशरथ भलीभाँंति जानते थे । दण्ड- 
 ध्ररर्यरमे रावणका एकाधिपत्य था, यदह बात हसीसे सिद्ध 
7 है कि बहिन शुपणखाके रइनेके लिये रावणने द्ण्डक- 
न्कोष्टी चुना था। जब विश्वामिच्र रावणपक्तीय सौर 
शत्र रावणके द्वारा ही नियुक्त यन्ल-विध्रकारी सुबाह़ श्चौर 
| पीचको मारनेके लिये भीरामचन्द्रको मांगने गये थे, तब 
णके नामसे ही राजा दशरथ कितने अधिक उर गये थे, 
ष्ट व्रात ऊपर कटीजा चुकी है। राजपरिवारकी प्रधान 
पैर भ्रथम सन्तान रामको लचमणसहित विश्वामिन्न ज्ञे 
ध थे । उस समय बालक राम-ल चमणके भ्रति कौशल्या, 
पित्रा श्रीर केकेयी तीनों ही रानियोंका समान आकर्षण था। 
्धोक्रि युवराज्याभिषेककी बातसे पूर्व॑तक केकेयी रामको 

श्व चाक््ती थी, शौर बडे स्नेहकी दष्टिसे देखती थी, इस 
तको सभी जानते हैँ । देसी अवस्था रावणके दलके 

ए रावणके द्वारा दी नियुक्त दोनों राक्तसोके वधके लिये 
श्रामित्रके साथ राम-लचमणके जानेकी भ्नौर साथ दही 

पन्न पराक्रमी राणके बल-विक्रमन्धी चर्चां राम-माताभोमे 
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अवश्य ही दुद होगी, यह सहजक्षीमे समसन जा सकता है । 
प्रसङ्गतः दण्डकारण्यम रावण-सोद्रा शुरप॑णखाका सेना- 
सहित निवास करना, वहां राव्णका एकाधिपत्य होना, ` 
रावणसम्बन्धी अन्य नेक विषयोंकी ालोचना होकर, खी- 
स्वभाव-सुल भ अनेक. दन्तकथा्भोसे उसका एक रूप बन 
जाना भी सम्पूणं स्वाभाविक है । अब देखना यह हे कि इस 
नुमानकी साथंकता कहां तक ोती हे । 
मन्थराने अपने कपरामशंमे कैकेयीको केवल दो ही 
वर साँगनेकी बात सिखायो थी-एकमें रामको चौदह वषका 
वनवास शमर दूसरेमे भरतका राज्याभिषेक । इसके सिवा 
उसने रौर ऊद भी नहीं सिखलाया था । पर जब केकेयीका 
मिजाज विगडा तब वड मन्थराके द्वारा ङडद्धिरूप जदरकीो 
घुट पिलाये जानेसे पूं जैसे सो लहो धाने अच्छी थी, देसे ही, 
बल्कि उससे भी भौर अधिक खुरी हो गयी । इसलिये उसने 
मन्थराके "वनवास शब्दके साथ' "दणडकारण्य' शब्द्‌ रौर 
जोड दिया । देशे भयानक जंगल तो ओर बडतसे थ, उसे 
दण्डक ही क्यो याद आया ? निश्चय ही दण्डकारण्यके 
सम्बन्धे पहज्ेसे ही उसके मनम कड संस्कार बद्ध मूल थ । 
यह नहं कि वह स्थान सुखोपभोगके लिये सुन्दर है किन्तु 
इसके विपरीत उसकी धारणा यष्ट थौ कि दृण्डक भयङ्कर 
रा्तसोंसे पृं रावणशासित होनेके कारण विपत्तिपूणं चौर 
सल्युरुषोंके रहनेके लिये सवथा अयोग्य है । उसने सुखसे 
रहनेके लिये रामको वहाँ नहीं भेजा था । पिता दृशरथके 
विभागके श्रलुखार राम दण्डक लें रौर भरत श्रयोध्यामे 
राज्य करे, यष्ट बात भरतको समशानेके समय स्वयं 
शरीरामके सुखसे हम सुन ही चकं हे । 
दण्डकारण्यम शूपणखाको भेजकर रावण 
निश्चिन्त था । क्योंकि उसके समुद पार लङ्काम रहने- 
पर भी उसका भिन्नहदय मिन्न वीरशरष्ठ बालि तो 
द्ण्डकके समीप ही राज्य करता था। बालिकी जानकारीमें 
रावणकी अर रावणकी जानकारीमें बालिकी कोटं एति 
नहीं हो सकती थी या उनपर कोद भरापति नहीं शा सकती 
थी । चे दोनों रभ्निको सान्ती देकर (017671819€-1)€{ा- 
31४ © >) सन्धि-सूत्रमे ध चके थे। इस पार बालिका 
साश्राज्य था नौर उस पार रावणका, बीचमे था विराट्‌ 
समुद्र । इस पारसे रावणके राज्यपर भाक्रमण करनेवालेको 
सबसे पहले बालिके साथ युद्ध करना होगा भौर उस पारसे 
ब।जिक्छे राज्यपर आक्रमण करनेवालेके साथ सर्वप्रथम 
रावणका युद्ध होना निवायं था । इस सन्धिका प्राव 
रावणने ही पहले किया था । बालिके साथ धल्ल-परीसामें 
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हारकर रावणने उससे कहा हे व।नर-श्रष्ट ! मेने ्ापका वल 
श्पनी खों देख लिया, श्रव मेँ भग्निको समने रखकर 
्यापके साथ चिरवन्धुत्व स्थापन करना चाष्टता हं । हे वीरराज !- 
राजसे हमारे भौर श्चापके खली, पुत्र, घर, राज्य, भोग, 

श्राच्छादन, भाजन सव श्रविभक्त हो गये यानी एक दहो 
गये ।' यइ ककर उसने ग्नि जल्ला दी श्रौर दोनोनि परस्पर 

दयसे लगकर स्नेहपूणं श्रातृ्वकी स्थापना की । इसके 

दाद्‌ दोनों मित्र परस्पर हाथ पकढ्कर मदम गये , ८ वा० 

रा० ७।३४। ४०से४३ ` 

्रतएव शुपंणखाके विदाएचेत्र दयढक-उनपर दी 

नहीं, रावणराज्यके किसी भी श्रंशपर किसी प्रकारसे मी 

यदि कों भारतवष॑से श्राक्रमण करने जाता तो उलको 

सबसे पटले वरश्रेष्ठ वालिसे लना श्रनिवार्यं था । 


श्रीराम च्रपने पिताकी श्राक्ञासे दर्डक-वनमें श्चाये । 
वनवासे दस वषक्ा लम्बरा समय श्रनेक धाश्रमोमे घूमकर 
श्नौर तीन वषंका समय पञ्चवटी रहकर भ्रापने विताया । 
रव केवल एक.वषं बाकी है, इसी समय रावणने सीताको 
हर लिया ¦ । 


रावणके सदश दुद्धंषं रास दसरा नदीं । लकाम उसका 
निवास ह । देते शन्रुको दमन करनेके लिये जो कुद 
च्रावश्यक है सुग्रीव सवसे पष्टले वही कर रहे है- ह 
लचमण ! श्राप शान्त हां, सुम्रीव राक्तसाधम रावणका 
वधकर रोष्िणीके साथ चन्द्रमाकी भांति सीतासदहित 
रामको लावेगे । रावणके साथ युद्ध करनेके क्तिये दी सुभ्रीव 
करोढां वानरोकी सेना एकत्र करने लगे है ।' ( ° सर ३५) 


ताराकी इस उक्तिसे प्रतीत होता टै कि रावणके साथ 

युद्ध करनेकं लिये द्यी सुभ्रीव भीषया श्रौर बृहत्‌ भ्रायोजनमें 

लगे हुए है । रावणने सीताको हर ल्िया,हस बातको सभी 

नान गये हैँ रौर उसके समुचित प्रतिकारकी च्टाभीष्टो 

री है, यष भी ताराकी बातोँसे स्पष्ट है । परन्त॒ याँ एक 
विकट प्रश्न उपस्थित शता है किं सारी बातं जाननेपर भी 
सु्रीवने नेक स्थानोंकं नाम बतला-बतलाकर उन देशे 
जाकर सीताके -श्रपहरण करनेवाले रावणका पता लगानेके 
लिये बानरांसे क्यों कहा ? रावण सीताको लद्भाम ले गया था, 
यह बात तो ताराने लच्मणसं पहले टी कह दी थी, किर 
हतिहा्ष-भुगोलकं इतने लम्बे व्याख्यानकी क्या श्रावश्यकता 
थी ? सीधे शब्दाम लङ्का कहनेसे ही काम चल सकता था। 
हस शङ्धाका समाधान किसी अगे ज्ेखमे किया जायगा । 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं धरपद & 
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प्राज्ञ तो हमे यदह देखना ह कि रःमने फेवल्ल सुभ्रीवकं साथ 
मित्रता करनके लिये ष्टी बालिको मारा या समं 
कोद रौर भी कारण था । 


श्रीरामे जब भरतको धयोध्या लौट जानेके लिये जोर 
देकर कदा था । तव यष्ट भी स्पष्ट कट दिया था कि पिताके 
कयि हुए विभागक ्नुसार तुम अ्रयोध्यामे जाकर मनुष्यो के 
राजा वनो धौर रै दण्डकारययमे जाकर वनचरोंका 'राज- 
राज' वनता हं । राजा श्रौर “राज-राज' र्यात्‌ राजाके राजामें 
बहुत अन्तर द । दण्डक-वनर्मे शूपंणखाके नाक-कान काटने 
रीर खर-दपणको मारनेसे रावणके साथ घोर शच्रुताहो ही 
गयी थी । हस बातस्रे राम-लदमण ्रपरिचत नहीं थे। 
शूपणखानेही रामके पूष्धुनेपर यदह साफ कह दिया थां कि 
रावण, कुम्भकरण, विभीषण श्रौर दूषण आदि मेरे भार 
हं । पेसी श्रवस्थाे महाबली रावणकी बहिनके नाक-कान 
काटनेका कितना भयङ्कर परिणाम हो सकता हे, राजनीति. 
विशारद श्रीरामके लिये दस बातको समना बाकी नहीं 
था ¡ रावणके साथ किष्किन्धा -नरेश महावीर बालिकी सेत्री 
श्रौर सन्धिकी वात पहले की जा चुकी हे। अब यही 
मालुम होता है कि सीताहरणके बाद सष्टायताके ह्लिये 
श्रीराम सुग्रीवके साथ मैत्री करनेके लिये तेयार न भी होते 
श्नौर बालिको मारकर सुम्रीवको फिरसे राञ्यगरीपर वैडानेकी 
प्रतिज्ञा न भी करते तो भी उन्हें बालिकोतो मारना ष्टी 
पदता ' सञुद्रके उस पार लङ्कापति रावणपर आक्रमणं 
करनेके लिये सारा उद्योग इख पार बालिके राज्यमे हो करना 
था । रावण-बन्धु महावीर बाक्ति मित्रके विरु रणसजाको 
कभी सन नष्टं कर सकता । सन्धि-सूत्रके नु सार रावणका 
शच्रु वाक्िका भी शच्रु था । चतएव रावणके साथ युद्ध करनेसे 
पूवं टी रामको बालिके साथ युद्ध करना पड़ता । दुण्डकमें 
राज्यस्थापन चौर लङ्कापति रावणके साथ विवाद्‌ यष्ट दोनों 
टी बातं बालिके जीवित रहते सहज नीं थीं । अतएव 
रामका सवप्रथम कत्तव्य हो गया था--बाजिको पराजित 
करना । न्यथा सीता-उद्धार एक भरकारसे असम्भव था । 
हसीलिये श्रीरामचन्द्रने एक दम्त राजनीतिन्तकी भति 
श्ागे-पीदेकी सारी बातोको सोच-समश्चकर सु्रीवके साथ 
मत्री चौर बालि-वधकी प्रतिज्ञा करके करोड़ों वानर-सेनाकी 
सहायतासे कतव्य-सम्पादुनका निश्चय किया था । वश्य 
दी बालिका प्रतिद्वन्द्धी सुभ्रीव इतना गहरा नहीं जा सका । 
राज्यश्रष्ट सुभ्रीव तो केवत्र बालिका बध ध्यौर स्वराञ्यका 











॥ "+ 


ही चाहता था । ्रपने ये दोनों ही उदेश्य भ्रीरामद्वारा 
विद्ध शोते देखकर उसने सेनासहित श्रपने ्चापको रामकी 
खहकारितामे लगा दिया । रामचन्द्र धमां पाजेनके लिये वनमें 
बी गये थे । जीवनके प्रारम्भे राजपुत्र राम श्रपनी प्यारी 
न्मभूमिको चछोद्कर जानेको बाध्य हुए थे । प्रकृतिके 
ज्ञीलानिकेतन निविड दखडकारण्यर्मे नवीन ओर विशाल 
चान्नाज्य स्थापनके लिये ही कतसङ्कल्प होकर श्रीरामने 
इुवडकरमे प्रवेश किया था । वे वीर थे । उनके लिये कोड भी 
द्यं दुष्कर नदीं था । वे प्रसन्नचित्तसे श्रानन्द्के साथ अपने 
दिन विता रहे ये । इसी बीच्मे सीताका पहरण होनेसे 


है 
ॐ रामायण ओर श्राद्ध-तपण ७ 


च ति पि ति ति प ति 


४०६ 
रावणके साथ युद्धका उद्योग करना पडा ध्रौर उसीके 
ध्गीभूत वश्य कतव्योमे वालिवध भी एक कत्तव्य था । 
तएव रामपर किसी प्रकार भी दोषारोपण नहीं किया जा 
सकता । सीतःक उद्धारक लिये बालिके राऽ्यमे रहकर बालिके 
जीते समुद्र पर एल बधना भौर रावणके सवेनाशके लिये 
विपुल उद्योग करना असम्भव था । सीताे उद्धारके लिये 
सबसे पहले बालिका दध अत्यन्त आवश्यक था । प्रसङ्गवश 
इस बालि-बधके उपलघ्यमें सुपरीवके साथ मत्री हो गयी । 
जिससे ससुद्-बन्धन शादि कठिन कायं बहत ऊ सहज- 
साध्य हो गये । यह भी बालि-वधका एक र्स्य हे । 





रामायण ओर श्राद-तपण 


( लेखक-पं ° श्रीआद्यारामजी शाखी ,साहित्यभूषण, व्याकरणाचायै, बेदान्तपथिक ) 


यांदा-पुरुषो त्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र॑की दिव्य 
लीला ओर उनके। द्वारा स्थापित दिव्य 
र श्रादर्शोका तथा उनके ्चजुकरणीय भ्राचरणणो- 
॥/ का वर्णन जिसभ्रकार श्रीमद्वाल्मीकिजीने 


(म्‌) = 
~ 


--- ~ 
~ 


ॐ) अपनी रामायणम किया है, वैसा वणेन 
करनेका सौभाग्य किसी दूसरे अन्थकारको 
प्राक्च नहीं हो सका । यही कारण है किं इस 
अन्थमे सब सम्प्रदायोंकी समान श्दधा हे। 
श्रौर श्रायः सभी ्रास्तिक पुरूष ्रजुकरण करनेके विचारसे 
री इसका श्रध्ययन करते हँ । इसी अन्थसे प्रसङ्वश श्राद्ध- 
तर्पण जैसे जटिल विषयपर ऊच दिग्दश॑न कराना अनुचित 
नर होगा । आाजकल श्राद्ध-तप॑ंणपर ऊ लोगोंकी श्रद्धा 
बदरी है । इस बातक्तो भी दिम रखकर यह प्रसङ्ग उपादेय 
टी श्रतीत दोगा । 
रामायणम सर्वं प्रथम, शअयोध्याकार्डके ७६ वें रौर 
५७ वर॑ सगि, श्राद्ध-तपंणादिका वणंन श्राया है, जहां 
श्ररतजीने महाराज दशरथका शओध्वंदेहिक संस्कार कर 
श्रैसल्या रादि रानि्योके सहित उद्कदान दिया दै-- 
ततो रुदन्त्यो विवा विरूप्य च पुनः पुनः \ 
येभ्यः सरयूतीरमवतेखनृ पाञ्चनः, \\ 
कृत्वोदकं ते भरतेन सार्थ नुपाङ्गना मन्तिपुरोहिताश्च 1 
पुर प्रविदयाश्रुपरीतनेत्रा मूमः ददै व्यनयन्त दुःखम्‌ \\ 
(वा० रा० २।७६।२२-२३) 
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५२ 





दम्थात्‌ 'रोती-रोती वे ख्यां सुर मग गयीं । उन लोगोने 
बार-बार विललाप किया, फिर वे राजख्ियां सरयुके तीरपर 
सवारियिोंसे उतरी । उन रानियोने तथा मन्त्री ओर पुरोहित 
शरादिने भरतके साथ राजाको जलाजजलि दी । अनन्तर वहाँ से 
रोते हए वे नगरमे भये चौर दस ॒दिनोको भूमि-शयन 
श्रादिके हारा दुःखपू्वक बिताया ।' तथा-- ` 
तते दरेऽतिगते इतशोचो नुपाटमजः \ 
दादरोऽहनि संप्राप्ते श्रादकमोष्यकारयत्‌ \\ 
ब्राह्ण्तम्यो धर रं ददावन्न च पुष्करम्‌ \ 
बास्तिकं बहु शुङ्ग च गार्चापि बहुशस्तद्‌। \\ 
। (वा० रा० २।७७।१-र) 
समर्थात्‌ "दस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने स्यारदहवं 
दिनके ्रास्मशद्धि करनेवाले कमं किये! बारहवें दिन उन्होने 
राजाके सव श्राद्धकमं स्यि छ्मौर बाह्यणोको धनरल, बहुत-सा 
न्न, श्रनेक प्रकारके दामी वख, बकरी श्नौर श्यतेक गौ 
प्रदान की । 
हस भरकरणमे तर्पण, द्वादशाहादि, सपिरश्डीकरणके 
शर्त श्राद्ध श्रौर पितरोके उदेश्यसे दिये गये बाह्णोके 
दानका भी स्पष्ट प्रतिपादन भिल्लता है। जो लोग .शङ्का 
करते हे कि "दान न्यो दिया जाता है नीर प्रा्च होता है 
श्नन्यको१, यह बात श्रसङ्गत-सी हे । उनको उपयु क्त उद्धरण 
पर भासिक-भावसे विचार करना चाहिये । रागे श्रीरामचन्द्रजो 
वारा किये इए पिवृ-तप॑णादिका उन्ञेख पाया जाता हे-- 




















७१० ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


पिनि ति तिः ति पि ति रि रि रि च ति ति ऋ सः ति ज 


ते सुतीर्थ ततः छृच्छादुपगम्य यजस्विनः \ 
नदीं मन्दाकिनीं रम्यो सदा पुष्पितकाननाम्‌ \ 
दीघ्रदोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकर्दमम्‌ \ 
सिषिचुस्तदकं रज्ञे तैतत्ते मवलिति \\ 
्रगृह्ध तु महीपारो जरपुरितमन्जङिम्‌ \ 
दिदान्याम्यामभिमुद्धो स्टन्वचनमन्रदीत्‌ \\ 
एतत्ते राजशार्दूरु विमठं तोयमष्यम्‌ \ 
पितृलोकगतस्याघ मदत्तमुपतिष्टतु \\ 
(वा० रा० २।१०३।२४-२७ ) 
शर्थात्‌ "वे यशस्वी सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तीरपर वड़े कष्टसे गये । मन्दाकिनी नदीके पासका 
वन सदा पुष्पित र्ता ट । शीघ्र चत्नेवाली मन्दाकिनीके 
सुन्दर ध्रौर विना कीचदके धाटपर जाकर उन लो्गोने 
पिताको यह कहकर जल दिया कि यह जल श्रापको मिलते । 
श्रीरामचन्द्र पनी श्रञ्जलिको जलसे भरकर द्क्चिण॒ 
दिशाकी ्रोर सह करके रोते हए वोले-दे राजसिंह, यह्‌ 
विमल भौर कय मेरा दिया हुश्रा जल पितृलोकमे श्रापको 
पराच हो । | 
इसप्रकार जलाजक्जिके पश्चात्‌ दृङ्गदी भौर वषेरसे 
पिर्डदानादिका भी विधान है-- 
पेड्गुदं ॒बरदररमिश्र पिण्याकं दर्भसंस्तरे \ 
न्यस्य राम; सुदुःखा रुदन्वचनमत्रवीत्‌ \\ 
दं क्ष्व महाराज प्रीतो यदङाना वयम्‌ \ 
यदन्नः पुखषो मवति तदन्नास्तस्य देवताः }\ 
(वा० रा० १।१०३।२९.-२०) 


अर्थात्‌ उसपर इङ्गुदी भौर वेरके फल रखकर, दुखी 
रामचन्द्र वोलते- “महाराज ! प्रसन्नतापूर्वक यष्ट भोजन कीजिये, 
क्योंकि हमलोगोंका यदी भोजन हौ । मनुष्य जो अन्न खाता 
है उसके देवता भी वी अन्न खाति है ।' 

हस प्रसङ्गके पश्चात्‌ रामजीके द्वारा नगयुके तपैणका 
वयंन धाया है- 

दाख्र्ेन विधिना अङं मृध्राय रचत \ 
स्नात्वा तो मृघ्रराजाय उदकं चक्रतुस्तद! \\ 
(वा० रा० ३।६८।४६ ) 

इसका अभिप्राय स्पष्ट ष्टी हे । जटायु देवांश, दिव्य 
बलशाली पक्षिराज था तथा राजा दृशरथका मित्र था। 
हसलिये उसके ति्य॑ग्योनिम उत्पन्न होनेपर भी भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने उसका तपंणादि किया । दसी प्रकार किष्किन्धा- 
कार्टके २९ वे सगं्मे सुग्रीवद्वारा सम्पादित बालिके 
श्राद्धादिका तथा युद्धकाण्डे विभीषणक्रत रावणकं 
तप॑णादिका बण॑न चाया है । इन धरवतरणोंको देखकर स्पष्ट 
स्तात होता हे कि श्राद्ध-तपणादिका विधान सनातन हे भौर 
साष्रन्थोकं श्राधारपर स्थित सनातन क्स्य हे । 

जीवित पुरूषके श्राद्धसे इन अवतरणोंका ऊष सम्पदं 
दी नदीं है चीर न श्रासिक पुरुष दनम अनाषं भावनाकी ही 
करपना करते ह । तपए “मातु देवो भव, पितृ देवो भव, 
ाचायं देवो भव' इस श्वुतिके अनुसार इस निस्यकर्ममे 
श्रद्धापूर्वकं भाग लेकर पना कत्तव्य पालनकर सनातन 
मर्यादाकी रत्ता करना प्रस्येक धमेभ्राण हिन्दुका परम कलतम्य है। 


ध अ 
राम अटरु रहै | 

रामचन्द्रकी माता केकेयीने रामचन्द्रके बनवाख जानेका वरदान मांगा । दशरथको यह छुबरूल 

करना पड़ा । मामरूटी तौरपर तो यदी कद सकते दैः कि दशरथ पागल तो नहीं हो गयै थे १ पर 

रामचन्द्र क्यो डिगने कगे ? उनसे कहा गया, तुम्हारे वियोगमें पिता रो रोकर मर जार्यैगे, अयोध्या 


विधवा हो जायगी । वर उन्दने सब बातोंको तुच्छ खमभा- 
रघुकुरु रीति सद्‌ा चङि आद्र \ प्राण जाद्‌ बस बचन न जू \\ 


अयोध्या निस्तेज हुई, दशरथकी ख्व्यु इई, पर रामर अटल रहै 1*-* "“ 


- महात्मा गांधी 











रामायणम सत्य यर प्रेम 


(रेखक-भीसदानन्दजी सम्पादक ^भेसेज,४) 


मायणका महश्व  श्ीरामचन््रजीके 
ड वनव [सरमे निहित रै । श्रीरामचन्दजीे 







| केकेयीको उसकी हच्छानुसार दो वरदान 
44 देनेकी भतिश्ता की थी । जव रामचन्द्रूजीके 
(, ><: राज्याभिषेककी तेयारियां टो रही थो, 


4 राज्याभिषेकके लिये चुने जानपर इष्यां 
छते हए राजासे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको कषा । एक 
ररव उसने श्रीरामचन्द्रके लिये चौदह वर्षका वनवास भौर 
खरेसे ्रपने पुत्र भरतके लिये अयोध्याका राज्य सोँगा । 
रह सुनते ही राजाके शिरपर मानो वच्नपात टो गया ! इस 
छर श्चवसरपर ाकस्मिक देला वरदान रमागनेसे वे 
शखमग्न षहो गये । पनी श्ल्युके समयतक भी उनके 
गुवसे स्वीकृति-सूचक शब्द्‌ न॒ निकल्ल सके । किन्तु उस 
गरम प्रतिज्ा-पाल्न श्रत्यन्त पवित्र कमं समा जाता था, 
्तरिश्वाकी श्रवमानना श्रक्तम्य श्रपराध था । भौर दशरथजी- 
श्र चाह कितना ही कष्ट क्यो न सहना पडे, प्रति्ञाको प्रा 
दना उनका धमं था । 
श्रीरामचन्द्रजीने पनी बिमातासे जब श्रपने पिताके 
मक्का कारण सुना तो वे राजाको शोकसुक्त करनेके जिये 
्रचापूर्वक श्रास्मस्याग करनेको तैयार हो गये । सच पुचिये 
५ परिताकी भरतिन्ञाके लिये रामचन्द्रजी उत्तरदायी नष्टं ये, 
पैट न राजासे दी उरन्े कोद ेसी स्पष्ट चाज्ञा मिली थी । 
कन्तु उनकी सत्यक भ्रति एेसी महान्‌ श्रद्धा थी कि उन्होने 
श्राको सत्यके धायं पथस गिरते नदीं देखना चाहा, चाहे 
सके क्जिये पभ्राण मी क्यों न देने पड़ ! यद्यपि सारी 
आने उनते भ्ाञह फिया, भरतने भी स्वयं उनसे पाथना 
¢ श्रीर ऋषिर्योने समाया परन्तु श्रीरामचन्द्रजी सपने 
श्रयपर सुच्द रहे, क्योकि वह सस्यको ही परमधमं 


समते थे। जब भरतने राज्यशासन ग्रहण करनेके लिये 
प्रबल युक्तियाँ पेश कीं, जब सारे नगर-निवासी प्राथना 
करने लगे तब श्रीरामने कदा-“सत्यसे बकर ऊद नीं ह, 
सव पदार्थो सत्यको ही परम पुनीत बस्तु समना चाहिमे । 
सत्यपर ही वेदं अवलम्बित ह । पिताकी आश्लाका अनुवत्तेन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ॒लेनेपर, ब भँ लोभे, भमादसे या 
्मन्तानसे कभी सत्यकी म्यादाका उर्लङ्कन न करू गा ।' 


वे हस आत्-त्यागकी कडिनाहयोसे पुणं परिचित थे, 
वे पते सिरपर भानेवाली ्ापद्‌-विपद्‌को देखते थे, किन्तु 
सत्ये निमित्त उन्होंने उनकी कु भी परवा न की । भ्राघुनिक 
कूटनीतिन्ञ उनके इस कायंको विवेकशून्य सममेगे, किन्तु 
भ्राजकलकी गित कूटनीति जो अद्धंसस्य या अरसस्यके आधारः 
पर उहरी इद हे, उस युगम किसीको मालूम ही नदीं थी । 
ष्याजकी भाँति भीरामचन्द्र सत्यको, अपनी घात्माको लूट 
छ्नौर परस्वापहरणङे बाजारमे बेचनेके किये तैयार न ये। 
सांसारिक लाभे लिये श्रासक्ति, लोभ श्चौर स्वाथंपरताके 
द्वारा चन्धे होनेके कारण, ्राधुनिक युगमे,हममेसे अधिकांश 
मनुष्य इसकी महन्ताका चनुभव नहीं कर सकते । सत्यकी 
महिमा चाज जडवादके चकाचोधमे, लोभ भौर लूट- 
खसोटके कूे-करकटमे, हङ्ार भौर दग्भकी धूलमें लुक्त- 
प्राय हो गयी है । प्राचीनकालके यहदियोने सत्यके किये 
हैसाको सूलीपर चदा दिया, पर आधुनिक कालके यहुदियोने 
सष्यको ही सूलीपर चढ़ा दिया है । श्ीरामचन्द्रजीका 
युग एक दुसरा ही युग था । भ्ाधुनिक कालके हीन मतवाद्‌ 
उस युगके सरल चित्त नौर दैश्वरसे डरनेवाल्ञे लोगोके 
हृदयको स्पशंतक नहीं कर सके थे । किन्तु उस समय भी 
सत्यफे निमित्त ध्रीरामकी महती बिष्ठाने आत्मत्यागी 
'षियोंको भी चकित कर दिया था । सष्यकी रल्ताके लिये 
उनके प्रिय भाद ल्मणका--जो उन्हं प्राणसे भी प्रिय 


®"दी मेसेज (116 1068882९) अंभरे्जाका सवधमेसमन्वय कारक ओर प्रमका प्रचारक बहत अच्छा मासिकपत्र है, समे 
श्रु वास्वानीजीके ओर सदानन्दजीके बहुत ही महत्वपूण रेख रहते ह । सदानन्दजी बहुत पवित्र भावसे य कायै कररदे हं । ञभरजी 
+ननैवालेकि यष्ट पन्च अवइय पढना चाये । इसका वार्षिक मूल्य सिफं एक रुपया हे । यह गोरखपुर “आनन्द-आश्नमः से प्रकाशित 


शर! दै-- सम्पादक । 
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ये--वन जाना चास्मत्यागका एक दृसरा उदाहरण दै । यह 
सत्य-प्रेम ही उनके सर्व॑प्रिय दोनेका जीवन-सूत्र ्ै, जिसके 
काररए वे श्रवतार माने गये है । 


दृस्के श्रतिरिक्त दम रामचन्द्रजी्मे उन दलितो, 
नार्यो श्चौर परहादी तथा जङ्गली जातियों के प्रति श्गाध 
परेमकरा पस्विय पाते है, जिन्दं लोग छोटी नज्रसे देखते, 
घृणा करते श्चौर पशुवत्‌ व्यवहार करते थे तथा जिन्दं बन्दर, 
भालु, निशिचर श्रौर रात्तस प्रश्रति ना्मोसे पुकारते ये। 
यतद्थं इसध्रकारका साहसिक काय॑ करनेके लिये एक 
राजङमार्मे वहत वड़े उस्साहकी श्रावश्यकता थी । 
अन्त्यज राजा गुहको मित्रवत्‌ श्रालिङ्गन करना, शवरीके 
जू वेर खाना, वानरराज सुग्रीवके साथ मद्री, रात्तसराज 
दिभीषणके प्रति प्रेमभाव, जटायुका दाह-संस्छार करना, 
शतु रावणके मरणोपरान्त उसकी थन्त्ये्टि प्रखधति कराना, 
श्रीरामे ये कायं लोर्गोको दने प्रिय लगे कि वे उनके 
लिये प्रत्येक प्रकारका व्याग करनेके लिये तैयार हो गये । 
वस्तुतः वे लङ्काके युद्धे हन्शं दलित, धातं तथा उपेदित 
लोगोके ग्रति श्रन्यतम प्रेम रखनेके कारण ही विजय प्राष्ठ 
कर सके थे । वे उस समय राजा नहीं ये श्रौर उनके पास 
सेनाको देनेके लिये-- यतक किं भोजन प्रदान करनेके 
लिये भी-- दं न था ! किन्तु प्रेमके कारण ही उन्होने एक 
विशाल वेनाका सङ्गन कर जिया, लोग उनके प्रेम श्रौर 
सद्न्यवहारसे इतने मुग्ध हो गये कि उनर्मसे प्रव्येकने 
भ्रीरामके लिये श्रपना जीवन उव्सगं करना श्चपना पवित्र धमं 
समा । हमारे नवयुवकोको ससे शिक्ता व्रहण करनी 
चाये । 


श्रीसीताजीके रावणद्भारा हरे जानेपर श्रीरामने उनके 
ज्िये शोकाङुल दोकर जो विलाप किया है उसीसे उनके 
पली-पेमका पता लगता ह । बाल्मीकिकी र्ना यहाँ बडी 
सुन्द्र हो गयी है । 

श्रीरमकां प्रजाके प्रति प्रेम लोक-प्रसिद्ध है ही। 'राम- 
राज्य" सुन्दर शासनके लिये एक पयांयवाची परम्परागत 
नाम पड गयां है । आधुनिक सरकार इस शासनकल्लासे 
कब्र शिन्ता महश करेगी ? 


श्मपनी प्रजाकी सम्मतिके प्रति भरीराममे इतना श्राद्र 


न तातन काणा कनन क जि 





प्रीणीते 
व 


था कि पक तुच्छं धोवीके विचारसे उन्होने पनी प्राण- 
प्रिया सीताको वनवासके लिये मेज दिया । 


धीलचमणजीके चरित्रमे आतृभक्ति तथा आतृप्रेमङे 
पत्रित्र माव पृणंरूपसे परिकसित हे । वे रामकी विपत्तिसे 
स्वेच्छापूवेक भाग लेते हँ रौर ॒रामायणके पाठक अच्छी 
तरद जानते हैकि राम-प्रेमङे कारण उन्होने दैसे-कसे 


कष्ट प्रसन्नतापूवंक सट थे। 


भीसीताजी एक श्चादशं दिन्द्‌-मदिला थी, खी-सलभ 
गुखोंकी अवतार थीं । पार कष्टों श्रौर विपत्ति्योँकी परवा 
न करके श्रपने पतिके साथ वने गयी थीं । उन्होने पते 
पतिके साथ वन जानेके लिये धाज्ञा मांगते समय जो तद॑ 
उपस्थित किये थे, वे उनके स्वामी भौर भ्रसुके प्रति श्चनुपम 
भक्तिसे श्रोतप्रोत थे । दमारे थाघुनिक सखी-समाजको 
सीताजीका थनुकःण करना चादिये श्मौर उससे यथेष्ट 
उपदेश प्राघ्च करना चाष्िये । 


शरीदनूमानका परेम भरौर प्रञुभक्ति, जिसने उनके नाम- 
को अमर वना दिया दौर जिसके कारण वे देवस्वको प्राष्ठ 
इए, मानव-जीवनदः इतिदास्मे एक विलक्षण बात है । 


सारांश यह दे कि रामायण आादिसे अन्तत सत्य 
दर प्रेसकी विजयका श्माख्यानमात्र है । सस्य-परेम, पती. 
प्रेम, पति-प्रम, आातृ-परेम, भित्र -प्रेम, शतरु-प्रेम, पञु-पेम, 
दीन नौर दलितोके प्रति प्रेम, गिलदरीके समान होट 
जीरवोके प्रति प्रेम, चारों भ्रोर प्रेम-दी-मेम ह! श्रौर 
प्रेम हौ एकमात्र मुक्तिका मागं है। जो लोग इख बातका 
धनुभव नहीं करते, वे रामायणको स्यथ ही पदृते है । 
रामायणके प्रणेता, श्रमर यशस्वी षि वाल्मकिने डीक 
दी कहा हे-- 
इदं पिल पापप्े पुरण्यं वेदैश्च संमितम्‌ \ 
य्‌ः पठेद्रामचरितं स्वपाः प्रमुच्यते \)} 
एतद्ाल्यानमायुष्यं  पठन्यमायणें नरम्‌ \ 
सपुत्रपोत्रः स्ग््ठ प्रेय स्वर्गे म्रीयते \\ 


जो मनुष्य इस पवित्र, पुण्यमय, वेदार्थ प्रतिपादक, 
भ्रायु-प्रदाता (जीवन प्रदान करनेवाले) रामायणका पाई 
करता है, घ्ययन करता है, वह सब पापोंसे छूटकर पते । 
पुत्रपौत्रादि सम्बन्धियःसदहित स्वगंको प्राक्च होता है । 


न~~ - 














रामायणी-प्रजा 


| ( केखक--भीदत्तात्रेय वालङ्ष्ण कालेकर ) 


रामचन्दजीने लोकालुरञ्ज नकाञ्चसिधारा- 
रत रहण किया था वष्ट भी भी 


करनी पड़ी । तुलसीदासजीने उस 
रामायण-कथा्मे दहत ऊ परिवतंन 
किया । श्रीरामचन्द्रजीको बह भी मंजूर 
स्वना पड़ा । ध्यात्मरामायण, यद्धुतरामायण, श्चानन्द्‌- 
शमायण, भावाधेरामायण इत्यादि अनेक प्रासादिक मन्थो- 
र श्रीरामचन्द्र जीको नये-नये रूपमे अपनी लीला दिखानी 
पृढती है । भक्तवत्सल प्रख्ु भक्तोंकी इच्छा पूणं करनेके 
विये सभी ऊद सहन करते हे । 
रामायणम भारतीय जीवनका श्ाद्शं चिचित हे । 
नारदजीका उदेश्य यादृशं राजाका चित्र प्रदृशित करना 
धा | वाल्मीकिने यह चित्र तेयार करणे मनुष्य-जातिके 
सामने अनन्तकालके ज्ये रख दिया हे। रामायणम 
श्रादशं राजा ८ रामचन्द्र ), यादशं पुश्र ( रामचन्द्र ), 
श्रादशं भाद्र ( लचमण शरीर भरत), श्रादृशं सेवकं 
८ हनूमान्‌ 2), श्रादश्शं भक्त ( शबरी >), आदश पुरोहित 
( वशिष्ठ ), श्राद्शं मित्र ( गुहकं भौर विभीषण ), 
श्रादर्शं सदाय (जटायु), श्रादशं सचिव (ञ्रंगद्‌), ्रादशं 





रवी (कौसल्या, सीता श्यौर उमिला तथा मन्दोदरी), यादशं 


शत्रु ( रावण >, इत्यादि कड सुन्दर यादशं बताये गये है । 
श्या हम कह सकते हे किं रामायणी.-प्रजा भी ्रादशं है ? 
रामायणने बताया है कि राजा परम्परा ओर प्रजाकी 
च्छराके चजुसार राञ्यके उत्तराधिकारीका निणंय कर 
रकता था । राजा दशरथने प्रजासे पङ्का कि राम 
रे पसन्द ह १ लोगोने श्रानन्दित होकर कहा, वश्य 
गमचन्द्र दी ह्मे पसन्द ह ।' परन्तु कैकेयीने लोगोकी 
पर्न्दगीको नहीं माना । बस, लोग चुपचाप बैड गये । 
्रचारे क्या कर॒ सखकते थे 2 रामचन्द्रजीको चौदह वका 
ब्रनवास हुश्रा, लोग उनके पीडे चले । रामचन्द्रजीने 
इनको वापस लौटा दिया । वे रोते-रोते वापस लौट श्राये । 
दृशरथजीका देहान्तं ह्र । कैकेयीने राजसून्र श्पने 
्राथरम लिया । भरजाने चुपचाप उसे मंजूर कर लिया । 


फिर भरतजी भये । उन्होने रजधानी बदल दी । यहं तो 


प्रजाको संजूर ही करना पडा । 

शरीरामचन्द्रजी जंगलमे कदय गये? उनका क्या इधा * 
इस बातकी तो प्रजाने कभी इष्ठ सखोज-खबर नहीं ली । 
सीताका हरण इया, जटायुका वध इञा रामचमद्जीन 
वानर नौर री्धोकी मदद ली, सयुद्रपर सेठ बधा, लंकापर 
हमला किया, दुनियाका साधारण युध इभाः लेकिन 
रामायणी-प्रनाको उसका इद्ध भी पता नहीं था । 
हनूमानूजी उत्तरसे दरोणागिरि ला सके, लेकिन रासायणौ- 
प्रजा दक्तिणसे रामचन्द्रजीकी खबरे मालूम नहीं कर 
सकी । रावणका वध हरा, लंका विभीषणको दौ गयौ, 
लीताने ्भ्ि-परीक्ता दी, इन बातोकी भ ईय लोगोको 
कोद खबर नहींथौ। | 

त्यन्त लोकमय राजा रामचन्दरजीके प्रति श्चनुरक्त 
प्रजाकी इतनी उदासीनता क्यो थी? ङं समस्मे नहीं 
ञाता । क्या प्रजाको सुधडध नदीं थी { क्वा धर्म॑का 
खयाल दही न था? मानो इस तोहमतका निराकरण 
करनेके लिये टी रामचन्द्रजी जब सीता प्नौर लष्मणके 
साथ विजययान्ना पूरी करके अयोध्या पधारे तब भरनाने 
सपने हकका सवाल पका कि सीता माता रावण-जंसे 
दुराचारीके घरमे रहकर कसे द्ध रद सकीं १ अभ्नि-थद्धि 
तो हम लोगोने देखी दी नहीं है। उसका इतवार कैषे 
करे 2 रावणरे घरमं सीताजी रही थी, इतना शायद ये सब 
लोग देख श्राथे होंगे ! इसलिये उस वातप तो विश्वास 
कर जिया, पर॒ अश्षि-परी्ता नहीं देखी थी, उसपर विश्वास 
केसे करं ? शाखोने हौ कहा है, “चद्व सलम्‌ ।' 

देसी प्रजाको लेकर रामचन्द्रजीने राज्य किया । 
सीताका स्याग करे सीताकी सव्णमयी प्रतिमा पास रखकर 
दरवमेध-यज्ञ किया । फिर तो वारमीकिजी स्वयं सीताको 
दोनों पुत्नोके साथ वापस जं घ्याये। तो भी क्या इया- 
“शान्तमथवा किमिहोत्तरेण १' 

क्या रेसी प्रजाको प्रथ्वीपर भारभूत समकर ही 
श्रीरामचन्द्रजी पते साथ निजघाम ते गये ? 


रमायणकालसे यह भ्रावर्यकता मालूम होती हे कि 
इस देशम तेजस्वी धमेण प्रजाकां चवतार हो । 
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रामायणी शङ्गे 


(लेखक-धी नलिनौकान्त गुप्त, अरविन्द श्रम-पाण्डिचेरी) 


>>> £ वित्वकी दटिसे च्रतुलनीय ष्ोनेपर भी रामायय 
¢ केवल एक काव्यमात्र ही नहीं है;. रामायण 
<< हे एक शक्ति 
यह रामायणी शक्ति, भारत-शक्तिका एक प्रधान श्रंग- 
एक मुख्य स्वरूप ह । जिन मन्त्र-शक्तियोँने भारतकी रि्ता- 
दीक्षाको , भारतके धमं-करमको एक महान्‌ वैशिष्ट्य 
प्दानकर निमित किया ह , उन सवम वाल्मीकिकी यष्ट 
गाथा एक विशेष श्नवदान है । 
भयम वेद श्रौर उपनिषद्‌, इनके वाद्‌ रामायण श्रौर 
महाभारत, तीसरे पुराण वं चौथे ध्म या स्टृति-शाद् 
हे । भारतकी समस्त शिच्ता-दीक्ना इन्दं वार प्रस्थानोके दारा 
इदं दे । इन्हीं चारोने भारतीय जीवन-परतिभाक ध्राकरति 
धीर प्रकृति- स्वख्य शौर स्वभाव प्रदान किया दै। 
भारतको श्रादिमूल मातृ-शक्ति हे वेद्‌ । भारतकी 
थन्तरात्मा यष्टी हे । दृषरे चछोरपर, भारतके देहिक 
भायतनका विधान हे स्ति । यह वारी स्थुल करमचेतरकी. 
व्यवहारिक जीवन-यात्राकी ग्यवस्था है । हन दोनों छोरोंके- 
इस श्रन्तराव्मा शौर देके वीच जो श्चन्तःकरणकी 
एर्‌. एद्‌ भूम्या है, उनका निर्माण क्रिया है रामायण, 
महाभारत श्चौर पुराणोनि । 
वेद्‌-उपनिषद्‌ भारत-मरतिभाकी वुनियाद्‌ हँ , पर वद 
बुनियाद बहुत श्नन्द्र, वहत गरी श्रौर लोक-दृष्टिसे परे 
है । उसके सत्य, शाश्वत, अव्यय, स्थागुने गुसरूपसे पीेसे 
समस्त भारतजीवनको धारण कर रक्खा है नौर वष्ट स्वम 
शक्तिकां सञ्चार कर रषा है । दृसरी श्रोर स्ति केवल 
उसकी प्रशाखा-पत्रमाच्र ष । वह उसके केवल ॒वहिरंगका 
विकास है । स्स्रतिका सध्य,देश,काल चनौर पात्रके नियमाधीन 
है, वह नित्य परिवतनशील है। रामाय ण-महाभारत भारतीय 
जीवनके प्रधान काण्ड है, श्रीर पुराण दँ इनक्धी कतिपय 
मुख्य शाखां | 
चन्तरात्माके सत्यको, वेदिक श्रौपनिषदिक सिद्धिको 
रामायण श्रौर मश्टाभारतष्टीने जीवने प्राणोके स्पन्दन- 
रूपमे सच्ल मूत्त करके धारण करनेकी चेष्टा की है श्चौर 
पुरा्ोने उसी प्राणलीलाणो विशद विवरणद्वारया व्याख्या 
करके विशेषरूपसे स्वष्ट॒श्चौर विशेषरूपसे निष्य-नैमित्तिक 


व्यवहार बनाना चाहा है । चारख्यक्म साधकमण्डलीके 
मध्यमं वेद्‌-शक्ति छिपी हृं है । परन्तु जनसाधर णमे, समाजके 
जीवनम जो शक्ति प्रकट ह वह प्रकाश्यमे निकल्रती है 
रामायण, महाभारत तथा पुराणेंसे । भारतके चिन्तको, 
मूलग्राणको-जो कायंकारिणी भ्रकृतिकी प्रतिष्ठा है- निर्माण 
क्रिया ह रामायण श्चौर महाभारतने ! पुराने उस चित्त 
धर्मंको श्रौर भी गो चर चौर श्रलंकृत करके अहण किया है 
श्रौर तदनुसार स्थुलतर मन उुद्धिको उसी सा चेमे ठालकर 
तेयार करनेकी कोशिश की हे । 

रामायणने भारतकी चित्तवृत्ति, प्राणोकी धाराको स्पशं 
किया ह, उसका निर्माण किया हे हदयके थवदानसे, तथा 
सरल सुकुमार थच समथं भावशीलनके कल्याणसे । 
परन्तु महाभारतने उन प्रा्णोको बंध लिया है स्थिर बुद्धि- 
स्थित इच्छाशक्तिके- सुद् मानसिक शक्तिके दबावसे । कट 
जा सकता दै कि रामायणका मूलमन्त्र है “सस्य, श्लौर 
महाभारतका टे "धमे" । सत्ताकी सहन स्फूति ही सत्य है । 
एक सदन बोध, सरल श्चनुभव उसे म्यक्त करता है । परन्तु 
धमकी उत्पत्ति टै सम्यक्‌ बुद्धिस, क्तव्यत्तानसे योर चाद. 
परायणतासे । धमकी स्थिति हे न्यायसंगत श्यौ युक्तियुक्त 
विचारके ध्रा धारपर, परन्तु सस्य तो स्वतःसिद्धे । वह्‌ एक 
नेसगिक श्रौचित्यके श्ाधारपर स्वयं प्रकाशित है । 

रामायणकं दशरथ, राम, सीता, लष्मण, भरत, 
हनूमान्‌ , सुभ्रीव, विभीषण भावि सभी पात्ननि 
कन्तन्यके निर्धारण शौर सम्पादनमे विचार-विवेचनपर 
विशेष निभ॑र नहीं किया है । यदि वहो मस्तिष्क पटहदकर 
तौल-माप करना चाहता तो कदं पात्रोंकी एकाधिकं क्रिया 
सम्भवतः दूसरे ही प्रकारकौ होती । परन्तु ये तो नुप्राणित 
हए द सहजात स्वभावसिद्ध॒विवेकसे । इनके कम॑ १ 
धन्तरकी एक महत्ताकं, उदारताके, विशालताके शौर 
उन्मूलताके परिभ्रव ! य्टातक कि कैकेयी, मन्थरा एव 
रावण-सरीखे पात्र भी पने विकमके पथपर जितने 
उर्साहके साथ चले है उतने बुद्धि, युक्ति अथवा किसी 
उदेश्यका श्राश्रय करकं नहीं । इसके विपरीत महाभारतके 
वीरगण युधिष्ठिर, जुन, भीष्म, दोण, छतराष्‌, दुर्योधन 
यादि कमंका प्रवाह सीधे प्राणोँसे उत्सरित होकर महीं 
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4 वह मानों घूम-फिरकर मस्तिष्ककं अन्द्रसे होता 
इश्ना बाहर निकला हे । महाभारतकं महापुरुष श्रीकृष्णे 
बृद्धियोग विशेषरूपसे विकसित ह । उनकी गीताका प्रधान- 
मन्त्र ही है "इद्धियोग' । परन्तु श्रीराम सरल निर्मल 
्रार्योको सष्टज गतिके विग्रह दहै । पाञ्ञाल्लीके प्रत्येक 
पावनिच्छपर्म एक परिणत, भात्मप्रतिष्ठ, मनका स्थिर 
। स्ङ्कटप, इच्छा-शक्तिकी कल्पना परिस्फुटित दहै । परन्तु 
म्रीताकं कर्मके साथ है एक सरल भावगभं प्राण । उसमे 
मरन, बुद्धि यथवा युक्तिकी खाद्‌ नीं हे । 

महाभारतकी शक्तस मानो तपश्चयांका, कच्डुताका 
यम्भीर, उदात्त रौर कठोर ताप निकल रहा है । रामायण 
शक्ति मी शक्तिमान हे किन्तु वह एक उदार, महाच्‌ प्रसन्न- 
श्नन्त-गुणसे मरिडित है । महाभारत उत्तङ्क शैलशिखर हे 
छौ रामायण विशाल जलधि । म्ाभारत सान्रगुणका 
ध्राधार हे, कृप धर द्रोण वाह्य टोते हुए भी सत्रियधरमं 
भ्रीर भराचारको हण कयि इए है । रामायणके हावभावमें 
श्राह्चण-गुणका परिचय विशेष द । रामायणके नायकके 
त्रिय ्ोनेपर भौ शम, दम, शुचि, भन्तरात्माकी सरल 
शन्रवा , भार्णोकी सहज महत्ता ्ादि सच्चे ्राह्मणके 
रानि उनको भ्रङृतिका वैशि््य रच दिया हे । वाल्मीकिके 





® श्रीटष््मण सौर दैवी उमिलाका महस्व ® 


४१५ 





हाथो से जिस खष्टि्ी रचना इई है उसका स्वगुण रजोगुणको 
अतिक्रम कर गया हे । व्यासकी सष्टिम सस्वकी अपे 
रजोराणकी ष्टौ अधिक प्रधानता हे । मष्टाभारत 
दिन-दुप्टरीका प्रखर प्रकाश हे तो रामायण हे पृणिंमाकी 
स्निग्ध ज्योस्स्ना । 


भारतके प्राणोमं रामायणी शक्तिने तारुण्य, 
खुङ्मारता, सहज महानुभावता, नेसगिंक गरिमा, 
अनायास सौव , भयलप्राक्च परिपश्य सरल्लता भौर 
आजेव चादि गुण भर दिये ह । व्यासदेवका भाषिभाव 
दवापरे अन्तमे हश्रा था। उनको हमारा निमाण 
करना था कलियुगके लिये । सम्भवतः इसी हेतुसे उन्होने 
हमलोगोंको विशेष सजग , सावधान, ष्द्‌ , कुं खूद्‌ 
घौर रूखा बनाना चाक्षा । परन्तु सौम्य सहास्य वाल्मीकिको 
इसकी थावश्यकता नटीं थी । षे हमारे प्राणम जिस 
शक्तिका सल्चार कर रहे ह उसर्मे कोद जबरदस्ती प्रयास 
सौर खुद्धिका सङ्कल्प नहीं हे । वह शक्षि ह वद्धंनशीक शिशु 
या तरुलताकी अटूट अव्यथं अथच प्रशान्त अन्तःसल्लिला 
जीवनी शक्ति, जो हदयके श्न्तस्तलमे प्रतिष्ठित है । 

महाभारतका प्रयास हे सत्ताका ( गीताकी भाषा ) 
"उजित' करके निर्माण करना; रामायण चाहती षै सत्ताको 
“श्रीमान्‌ करके प्रकाशित करना ! 


= न~ ~ 


श्रीलत्मण ओर देवी उमिलाका महत्व 


( रेखक-“उर्भमिला-पद-रज-कणः ) 


माये रामसेवा-बती भीलकच्मणजीका चौर 
उनकी धर्म॑पल्ी श्रीडमिलादेवीजीका चरित्र 
बढ़ा ही ्नुपम है । लोग करेगे कि उमिंलाके 
चरिच्रका तो रामायणम कटं वणन दी 
नहीं हे फिर वद अनुपम कैसे ष्टो गया ? 
वास्तचम उनके चरित्रकं सम्बन्ध कविका 
परौनावलम्बन दौ चरित्रकी परम उच्चताका सूचक 
¢ । उनका चरिच्र--इतना मान्‌ त्यागपूरणं ह कि कविकी 
लनी उसका चिच्रण करने चषपनेको असमथ पाती हे । 
्रीचाजी श्रीरामकं साथ वन जानेके लिये श्राग्रह करती है, 
रीर न जे जानेपर प्राण-परित्यागके लिये प्रस्तुत हो जाती है । 
दपि एेसा करना उनका धिकार था रौर इसीलिये 
श्रीराम अपने पष्ट चचनोंको पलटकर उन्हें खाथ जे गये । 
्रीरामने जो सीताजीको घर-नेदरमे र्नेका उपदेश दिया था, 





सो तो लोकशिक्ता, सती पतित्रताके परम घादशंकी स्थापना 
घौर पत्रीरे प्रति पतिके कतभ्यकी सष्शिक्ताङे लिये था । 
वास्तवे सीताको भीरामजी वनमे ले जाना ही चाहते थे, 
क्यों कि उनके गये विना रावण अपराधौ नहीं होता भौर पेसा 
हए विना उसकी शव्यु भ्रसस्भव थी जो अवतार धारणका 
एक प्रधान कायं था । श्रीसीताजी साक्तात्‌ जगन्नायिका 
स्मर श्रीराम सच्चिदानन्दघन थे । षह उनसे कभी भलग 
रह भी नष्टं सकती ! केवत पातित्रतकी बात होती तो 
सीताजी भी शायद्‌ उभिलाकी भांति योध्या रह जातीं । 
उर्भिल्ला सीताजीकी छोटी बहिन थीं, परम पतिव्रता थीं । 
बडी बहिन सीताजी जैसे पने स्वामी भीराममे अनुरक्ता 
श्नौर उनकी सेवात्रतधारिणी थीं, वेषे दी उमिला भी थीं । 


क्हभी सीताकी भंतिष्टी साथ जानेके किये प्रेमाब्रह 


कर सकती थी, परन्तु उनके घर रहनेमे ही भीरामक्ाजमे 
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सुभीता था, जिसमे सेवक बनकर रहना उनके पतिका 
एकमात्र धमे था श्रौर जिसके लिये उमिला पूं 
सहमत श्रौर खदहायक थी । इन्द्रजित्‌ मेघनादको वरदान 
था किजो महापुर्ष लगातार बारह वषंतक फलमूल 
खायेगा, निद्राका त्याग करेगा शौर श्रयर्ड व्रह्मचर्यका 

` पालन करेगा, उसीके इाथोंसे मेवनादका मरण होगा । 
इसलिये जैसे रावण-वधमे कारण बननेके किये 
सीतानीका श्रीरामलीला्मे सहयो गिनी बनकर वन जाना 
आवश्यक था, वैसे दी लच्मणजीका भी रामलीलामें 
शामिल दोनेके लिये वीच महात्रत-पालनपृवंक मेना द्‌-वधके 
लिये बन जाना श्रावश्यक था श्रौर ठीक इसी तरह उ्मिलाजी- 
का भी राम-जीलाको सुचारुरूपतसे सम्पच्च करानेके लिये ही, 
जो द्म्पतिके जीवनका रत था, घरपर रहना श्चावश्यक था । 
उमिलाजी साथ जातीं, तव भी लच्मणजीका मदात पालन 
होना कडिन था श्चौर वे घरपर रहते तव तो कठिन था द| 
यह वात श्रीलदमणजीने उमिलाजीको अवश्य समा 

दी होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वह इस वातको 
समती ही हागी । इसीसे उन्हांने पतिके साथ जानेके 
लिये एक शब्द्‌ भी न कहकर शाद पातिच्त-घर्मका 
वेसा ही पालन किया, नैषा श्रीसीतानीने साथ जानेके 
लिये प्रूमाग्रह करके क्रिया था। घर रहनेमे दी पति 
लघचमणजीका सेवाधर्म सम्पन्न होता है, जिन रामकी सेवाके 
लिये लद्मणजी श्रवतीणं इए ये वह सेवाकायं इसी 
सफल होता हे । यदह बात जाननेके वाद्‌ श्ादेशं पतिता देवी 
उमिला कैते छु कह सकती शीं ? वह ्राजकलकी भाँति 
भोगकी भूखी तो थीं दी नदीं । पतिकी ध्मरक्तामे सहायक 
होना ही पलीका धमं है, इस वातको वह खूव्र॒ समती 


थीं श्नौर यही उमिलाजीने करिया । 


लोग कते हँ कि "लकमण बढ़ निष्ठुर ये, राम तो 
सीताको साथ ले गये, परन्तु लदमणने तो उमिंलासे बात- 
तक नहीं की ।› पर वह क्या बात करते, वह इस ब।तको 
खूब जानते थे कि मेरा श्चौर मेरी पनीका एक ही धमं है । मेरे 
धर्मपालनं मद्रतप्राणा कर््तन्यपरायर म्रेममयी उमिलाको 
सदा ही बड़ा आनन्द है । वह ध्म॑के लिये सानन्द्‌ मेरा 
विद्धोह सह सकती है । जनकपुरसे व्याहकर आानेके बाद 
बारह वौ लक्ष्मण श्नौर उनकी श्रनुगामिनी सती उमिलाने 
श्पना राम-सेवा धर्मं निश्चय कर लिया था, उसी निश्चयके 
शनुलार पतिको रामसेवा्े मेजनेके क्लिये वीरांगना उमिला 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये 


भी उसी प्रकार सम्मत भौर प्रसन्न थीं, जेसे लचमण-माता 

वीरप्रसविनी देवी सुमित्राजी प्रसन्न थीं । धर्मपरायणा 

वीरांगनार्पं श्रपने पति-पुर््राको दसते-हं सते रणाङ्गणमे भेजा ही 
करती है,वेसे दी यहाँ सुमित्रा ्ौर उमिलाने भी किया । भवश्य 

दी उमिला ङद्ु बोली नदीं, परन्तु यहाँ न तो बोलनेका 
श्रवकाश ही था योर न धर्मम नित्य हाडिक सम्मति होनेके 
कारण बोलनेकी आवश्यकता दी थी, चौर न मर्यादा 
ही एेसी श्राज्ञा देती थौ । सेवा-घममे तपर निःस्वाथं 
सेवकको तुरन्त करने योग्य प्रबल मनचाह१ सेवाकायं सामने 
श्रा पदनेपर सलादह-मशविरेके ल्यि नतो अवकाश ही 
रदता है श्रौर न उसकी सहधमिणी पली भी इससे दुःख 
करती है, क्योंकि वह पने पतिकी स्थितिसे भल्तीर्भाति 
परिचित दाती द भ्रौर उसके भरव्येक का्य॑का नुमो दन 
करना ही ्चपना धमं समती हे । 


एक वात श्रौर टै, सेवक परतन्त्र होता हे । स्वामी 
श्रीराम तो स्वतन्त्र थे, वे पने साथ जानकीजीको ज्ञे गये । 
परन्तु परतन्त्र सेवापरायण जदमण भो यदि उरभिलाको 
साथ लेजाना चादते तो यह धनुचित होता,उन्ं रामजीकी 
सम्मति लेनी पडती, जहाँ वनम श्रीरामजी सीताजीको 
साथ ज्ञे जानेमें दी श्चापत्ति करते थ वहाँ उभिलाको साथ 
जे जाने तो जरूर यापत्ति करते । जो कायं स्वामीकी रुचिरे 
भ्रतिद्ूल हो, उसकी कट्पना भी सच्चे सेवकङे चित्ते 
उस्पन्न नदीं दो सकती । दसीभ्रकार पतिकी रुचिके प्रतिकूल 
कल्पना सती पतिव्रता पलीके हृदयम नहीं उड सकती । 
उमित्ा परम पत्ति्रता थीं । लष्मण उनको जानते भे। 
धमेपालनर्मे उनकी चिरसम्मति उन्हें प्राक्च थी । एक बात 
यह भी द कि लक्ष्मणजी सेवाके लिये वन जाना चाहते धे, 


सेरके लिये नदीं । पत्लीको साथ ले जानेसे उसकी देवभालमे ` 


५ 
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प्ण 


भी इनका समय जाता तथा दो चिर्योके सम्हालनेका 


भार श्रीरामपर पड़ता। सेवकं अपने स्वामीको संकोचमे कभी 


नदीं डाल सकता, ल्मणजी रौर उमिल्लाजी दोनों ही इस ` 


घातको जरूर समते थे । अतएव उन्डोने कोर निष्ठरताका 


बतांव नहीं किया, प्रव्युत इसीम लचमणजी शौर उमिलाजी 


दोनोंकी सच्ची महिमा हे । 
वनवासे श्रीलचमणजीके चतपालनका महश्व देखिये । 
वे दिनरात श्रीसीता-रामके पास शते हें । कन्द्‌-मूल-~फल 


ला देना, वूजाकी सामग्री जुग देना, श्राश्रमको काडना-' 


बुहारना, वेदिक्ापर चौका लगा देना, भ्रीसीता-रामकी रचिके 
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श्रो सौताजोकं गहने | 


नाहं जानामि केयूरं नाहं जानामि कुण्डलम्‌ | 
नपुरं चेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । 
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रनुसार उनकी हर प्रकारकी सेवा करना भौर दिनरात 
प्न्य रहकर वीरासनसे बडे राससै मन लगाये रास-नाम 
चयते इप्‌ पहरा देना ही उनका कायं है । चे पने काये 
इदे ष्टी तत्पर हैँ । वरह्यचर्यत्रतका तो पता इसीसे लग जाता 
कि माता सीताकी सेवां सदा प्रस्तुत रहनेपर भी उन्होने 
ठ्न्के चरणोको छोडकर अन्य किसी धंगका की 
द्॑न नक्ष किया । यह बात इसीसे सिद्ध है कि लचमणजी 
सतानीके गहनोंको पहष्वान नदीं सके । जब राषण 
्रीसीताजीको अकाश्मागगसेलेजा रहा था, तब उन्होने 
द्वापर बेटे इए वानरोके दलम ङं गहने डालदिये थे। 
्रीरम-क्रदमण सीताको खोजते इए जब हनूमानूजीकी 
त्यास सुग्रीवके पास पर्हचे तब सुञ्ीवने श्नीरामको 


३ गहने विखलाये । श्रीरामके पूद्धनेपर लच्मणजी बोलते-- ` 


नाहं जानामि केयरे नाह जानापि कुण्डले \ 
1 नपुरे त्वभिजानमि नित्ये पादाभिवन्दनात्‌ \\ 
॥ (वा ०रा०४।६।२२) 
“स्वामिन्‌ ! मेँ इन केयूर चोर कुण्डलोंको नहीं पडइचानता । 
रने तौ भ्रतिदिन ्रखवन्दनके समय समाताजीके नूपुर देखे 
श्रत उन पष्ट चान सकता ह । माजकलके देवरोको इससे 
| धि्ा हण करनी चाहिये । भरी ल चम णजीके हस महान्‌ घरतपर 
श्रीरामा बडा भारी विश्वास था, इस बातका पता इसीसे 








(१) 
| कहके गए थे पर आते हो न लाड्ले स्यो, 
वयस व्यर्ता्त होती जा र्यी विषहे ; 
| चाह करती हूं , भरती हू आह दिनरात, 
| 
। 





स्वासा चलती हे सदा आद्रा बन रोहे | 
कान खड़े ध्यान हैँ लगाए व्योम वाणी जोर , 
अखं थक बैठी अंत श्वर खोहमे ; 
` हूत ओ अद्ूत--अंग-अंग हो रहे है दूत , 
जाने करा पूत / सो रहे हो किस गोहमे। 
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जानकीजीको लचमणजीकी संररकतामे गिरिगुहामे मेज ` ११. | 


धरम नीति उष्देसिभ तादी \ कीरति-भूति सुगति श्रिय जादी \\ 


रामजन्मकी प्रतीता 





लगता हे कि षे मर्यादपुरुपोत्तम होनेपर भी लघमणनीके ` 
पास सीताजीको अकले बेधडक खोड ठेते थे। जब 
खर-दूषण भगवानूके साथ युद्धे लिये भये थे तच भीरामने 





दियाथा- ~ ४ 542 
# 
राम बोसाई्‌ अनजस्न कहा ` ` 


हि जानक्गिहि जाहुगिखिंद्र!' = 


मायामगको मारनेके समय भी सीताके पास भाप 
लच्मणजीको छोड गये थे । ओर निवांसमके समय भी 
लचमणजीको ही सीताङे साथभेजाया।  , ` ` 
 लचमणजीका सेवात्रत तपपूणं था । उन्दने बारह 
सालतक लगातार श्रीरामसेवामे रहकर कठिन तपस्या को 


इसी कारण वे मेघनादको मारकर राम-काजमे सायक बन 
सके थे । तपस्या उनका उदेश्य भी यी था, क्योकिवे 


श्रीरामको द्ोडकर दूसरी बात न तो जानते थे छौरन 

जानना चाहते ही थे । उन्होने स्वयं कश है-- ` + 
गस पितु मातु न जानञ काद्‌ \ कहु सुभाउ नाय पतिआहू \\ 
जट सपि जगत सनेह सगाई \ प्रीति प्रतीति निगम निज माई \\ 
तरे सहि एक म्ह स्वामी \ दौननेधु उर-अतए्जामी \\ 








>~ „+ 


(२) 
अपक विदेह देह तोड जौतते हे भूमि 
तो मी चस्य-ल्यामला न सीता कर परती है ; 
लनके घडे अरे । गड ही गड़े जाते सड 
लेमे पडे सोचते-यही तो मपि आती ह| 
आतुर निषाद भूज-भर भटनेको यहा , 
उसकी न, तात, तुम्हे सुष ही सताती है; 
आश्चा-जभिलाषा उपजाती छोड ताती याद 
जाती रामनौमी पर्ता रह जाती है। 


मातादीन शु साहित्यशास्ञी; काम्यभूषण 











` प्शय-पक्षियोका रामप्रम 


ॐ 


पाटन पयु बिरप बिग अपने करि रौन्दे 
चरित ्रगाध कल्यारा-र्नोकी खानि 
दे । उस्म जीवनको देसे सुन्दर सीघे सवं- 
@ मान्य पथपर लानेकी क्ति कि जिसते 
सहज ही सुख-शान्ति भौर भक्ति-युक्ति प्रा 
= की जा सकती हे । इसीसे वह सदासे सवका 
+ श्रादशंरूप धौर प्रिय रदा हे, श्नीर है । जिसमें 
अपना परम हित सूता है उसी कार्यको सव किया करते 
ह । वह परमित भगवस्ेमका प्रत्यच्च थनुभव होता ह । जग- 
मङ्गलक्तां जनसुखदायक भगवान्‌ श्रीराम साचतात्‌ दशवर ये, 
परम-पिता ये, इसमे कूटं भी सन्देह नदीं । वे प्रत्येक चराचर 
प्राणीके दुःख-सुखका, हिताहितका सवदा ध्यान रखते थे । 
हसी लोक-हित, इसी जन-कल्याणके ल्यि ददी तो वे अपनी 
परतिज्ञानुसार ्चवतरित हु थे, फिर भला उनके चराचर- 
प्रिय होनेर्मे चश्वयंही क्या? वे केवल उनको साष्ठात्‌ 
भगवानररूपसे जाननेवाले वशिष्टादिके ही प्रिय नये वरन्‌ 
प्रम-मुग्ध॒माता-पिताके भी शत्यन्त प्रिव थे । यहं 
एसा भी का जा सकता है किं जव माता-पिताको ्रपना 
पूत पूत भी च्छा लगता दै, तब फिर राम तो श्राज्ञाकारी 
मातृ-पितृ-भक्त थे, ह ससे उनका प्रिय होना स्वाभाविक दी 
है । यह ठीक है, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी तो पुर-जन-परिवार 
सभीके श्रतिप्रिय थे । सारी प्रजा सदा उनको देखती 
रष्टना चा्टती थी, सदा उनके पास रहना चाहती थी । 
उसको उनसे विदयुडनेका नाम भी सुनते ही प्राणान्त 
कटका अनुभव होने लगा था । इसका वणंन वन-गमनके 
प्रसंगे सभी रामकथाच्योमे भाता है। उसे पकर कौन 
सहृदय पाडक उनकं कषटकी सहानुभूतिसे रो नदीं उठता । 
भगवानूकी रष्टिमें मनुष्य सर्वाच, सर्वश्रेष्ट प्राणी समा गया 
है, अपने हितैषीके भ्रति छतश्तता अर श्रद्धा प्रकट करना 
उसका स्वाभाविक कत॑न्य है, धमं है । परन्तु खिल भुवन - 
्रिय रामको पश-पद्ठी नौर लता-दुम भी कितना प्रेम करते 
थे, यह कद भ्यानसे मनन करनेका विषय दहै । यहाँ इसी 
विषयका ऊद वणंन करना है । 
सांसारिक जीवोके सुखे लिये भगवान्‌ श्रपनी लीला- 
दारा माता कैकेयीसे प्रेरित महाराज दशरथकी चाज्ञा पाकर 











 (च्खक-श्रीरामेश्वर वाजोरिया ) 
\ महाराज दहारथक रंक राय कीन्हे \\ 


वल्कल -व् धारणकर सीताजी श्रौर लचमणसहित वनको 

जा रहे हँ । सुमन्तजीको उन्हें रथमें वैठा वन दिखलाकर 

जल्दी वापस लोटा लानेकी यक्ता इई हे । पुर-नर-नारिवोडे 

दुःखका तो भ्राज कटना ही क्या हे, पर जरा पशु-पश्ठी शचौर 
पेद-पौर्घोका भी हाल देखिये । | 
ततस्त्वयोध्यार हिता महात्मना पुरन्दरेणेव मरी सुपश्ता \ 
चचाठ धों भयरोकदीपिता सनागयोचाश्वगणा ननाद्‌ च्‌ \ १ 
(वा० रा०२।४ १।२० ) 


सारी श्रयोध्या भाज भगवानूके वियोगमें कौप उदी 
घोडे श्रौर हाथी चिग्धाड्‌ मारने लगे, सर्वत्र शो क-सास्राज्य श 
गया । सभी भक्तिमान्‌ जङ्गम शौर स्थावर भाणौ भगवानूको 
वनमें कष्ट होनेकी श्राशंकासे दुःखित ह शरौर भगवानूसे अपनी 
मूक भाषा, निश्च ट चेष्टामें लौट चलनेकी भार्थना करते ह। 


मक्तिमन्तीट मतानि जङ्गमाजङ्गमानि च \ 
याचमानेषु तेषु त्यै भक्ति भक्तेषु दय \\ 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वा मूरैरुटधतवेगिनः \ 
उन्नता वायुपेणेन विक्रोशन्तीव पादपा; \\ 
निश्व्टहारसचारा वृक्षैकस्थाननिश्चिताः \ 
पक्षेणोपि प्रयाचन्ते सर्व॑भूतानुकम्पनम्‌ \\ 
दददे तमसा तत्र॒ वारयन्तीव राघवम्‌ \\ 

(वा०रा०२।४५।२ ९-३२) 

भगवाचरकी लीलार्मे उसके दिये रूपसे शामिल रष्टनेवाजे 


अचर चरत्तादि चल नदीं सकते, बोल नहीं सकते परन्तु श्रीराम 
तो उन्हें भी च्त्यन्त प्रिय है, इसीसे तो वे भी भाज टुखी 
ह । स्वयं भगवान्‌ इन जड़ जीर्वोकी दशाका वर्णन करते 
इए लक्ष्मणस कहते है-- । 

प्य शून्यान्यरण्यानि स्टन्तीव समन्ततः \ 

यथा निस्यमायद्भि्निदीनानि मुगद्धिजेः \1 
॑ (वा०रा०२।४६।३) 

हमारे दुःखोसे दुखी होकर दिपे हुए पश-पर्तियोके 

शब्दस विहीन दसं शून्य वनके रुदनको देखो ।' 


॥ 
नै 







॥ 


 छपालु करुण {मय श्रीरामने सुमन्तको भाक्ञा दी-- 
अप्रमत्तस्त्वमन्येघु भव्‌ सेम्यित्युदाच ह \\ 
(वा०्रा०२।४५६। ११) 
"हे सौम्य ! त॒म सावधानीसे घोडोंकी देख-भाल 
क्रो ।' भावुक भक्तगणोंका उन पश्यु-पर्चियोको, इन 
ब्दू-नदि्योको शौर लता-टृत्तोंको कृतपुख्य- धन्य धन्य 
बना ठीक ही हे; जिनके लिये स्वयं भगवान्‌- 
कदा पुनरागम्य सरय्वा पुष्पिते वने \ 
मृगयं पयैषटेष्यामि मात्रा पित्रा च सगत: \\ 
(वा०रा०२ 1 ४९।१४) 


- कहकर उनसे पुनमिलनकी उस्कण्डा दिखलाते देँ । 
करिाद्राज् गुहका गुण-गानकर कोन अपनेको पवित्र करना 
री चाहेगा । नगर-निवासी शक्तित, सभ्य जनसमुदायसे 
दृ विकट घोर जंगलर्मे रहकर हिसाच्रत्तिसे जीवन-निरवाह 
करनेवाले दुयामाया-दीन मचुष्य भी परम न्न शौर सेवा- 
भ्राववाले बनकर रामके दासों उच्च गिने जानेवाल्े बन 
ते है, यह सारी लीला श्रपने भगवत्‌-चरणोमे प्रेम 
धरौर उनकी ( चरणोकी >) दीन दयालुताकी हीदहे। एक 
श्रनावश्यक मीर हानिकर एवं निन्दनीय पर रूदिगत 
वाचार वातको भी जहां हम चछोढनेभें असमं होते हैँ 
वां उन भीर्लोका--जिनको हम जंगली कहते ईहै-- 
द्वया बदलकर पने अतिधिकी सेवा हाथ जोड़कर 
धकृ इए उसकी श्रा्ञाकी प्रतीत्ता करना कितने आआश्चयेकीो 
द्रात है ? जिनपर “उसकी, कृपा हो उनका देवता-- नहीं 
नरटीौ--स्वयं बद्धा, बन जाना भी कोद अनोखी बात 
नरी, "मसतकर्दिं करद विरोचे सम ।' वह प्तो कत्त द्मकत्त 
श्रन्यथा कन्तु" समर्थं? हे । 2८0 





श्रव भगवान्‌ गुहराजके साथ गंगाको पारकर आगे 
केना चाहते है, सुमन्तको यासि लौट जानेके लिये 
वरमा रहे हँ । परन्तु सुमन्तको राजा सौर राजमाताश्रोके 
व्राध-ाथ उन पशुश्च रौर घोडोंका भी दुःख स्मरण हो 
ग्राता हे श्नौर वष्ट कदता है- 

मम॒ तावन्नियोगस्थास्त्वद्वनघुजनवाहिनः \ 

कथ रथे त्वया रीनं प्रवान्ति हयोत्तमाः \\ 

(वा० रा० २।५२।४७) 


/हे राम ! ये घोडे निनष्ी देख-भाल मेरे श्रधीन हे, 
श्राप बान्धर्वोष्छो ही ले चलते ह । जव याप लोग कोद 


ॐ पशु-पश्षियोका राम-प्रेम ® 


ति ति पि का का का 





पक्कान्कान्कन्कन््ानकन्कन्यनक नीं "वका दिशिं त 








इस रथपर नहीं रहेंगे तव ये घोडे रथको कैसे ले जार्यगे £" 

सचमुच रामङे जानेके वाद्‌ उनके वियोगं घोडोंकी बड़ी 

बुरी दशा इद | 

देखि दषठिन दिसि हय हिना जनु बिनु पेड विरह अक्खा ५५ 
नहिं तुन चरि न पिअं जल मेवं सचना \ 
व्याकर भयेड निषाद सब रघुबर-बाजि निहारि \॥ 


>< >< @ 


त्र फराह मग चर न घोरे \ बनमुग मनहु आनि रथ जारे \\ 

अकि प्रहि पिरि हरहि पके \ रामनियोग परिकरु दुख ते \\ 

ज कह रामु लषन बेदेही। करि दिकरि हित हेर तेह \\ 
नाजि-बिरहसति कटि किमि जाती बिनु मनि फनिक निकरु जेहि भाती 


सयेड निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरण \ 
जोकि ससेवक चरि तब दिए सारथी संग \ 


बे बेचारे जिधर राम गये थे उधर देख-देख पख-कट 
पत्तीकी तरह विकल हो बार-बार हिनहिनाने लगे । दुःखक 
मारे उनका खाना-पीनातक छूट गया । ्मँखोसे अजस 
द्मश्नघारा बहने लगी । राम-विरहाङ्ल धोडोंकी दशा 
देखकर उपस्थित लोग भी विषाद-मर्न हो गये । वे उन 
पश्यंको कतङ्ृत्य समने लगे, जो श्रीरामको इतना भम 


करते है कि उनके वियोगमे अपने शरीर-प्राणएकी भी 
परवा नहीं । 

घोडे यष्ट देखनेके लिये बार-बार कनौरी उशकर 
इधर-उधर देखते है कि कहीं किषी च्रोरसे रामचन्द्रजी 
द्या तो नहीं रहे है या पासही कहीं बोल तो नहीं रहे 
ह । वे उनके दशंन पाने भौर उनके वचनात सुननेको 
ग्याङुल हो रहे है । अरशि्तित जंगली जानवरोंको लाकर 
स्थने जोडनेसे उनकी जो दशा होती है वही इन चतुर 
घोडोकी हो गयी है । चलते-चलते बार-बार अर (डहर) 
जाते ह , श्र गदेन घुमाकर पीठेकी रोर देखते ड कि 
एक बार किर रामजीके दशन हो जार्यै । रामक 
वियोगजनित उनका दुःख अपार हे । य दि वे किसीके हसे 
राम, लचमण श्नौर सीताका नाम सुन पाते तो हकारकर 
उसकी चोर प्रेमसे देखने लग जाते & । उन घोडोकी 
विकल दशका वणंन केसे हो सकता है? वे मणिहीन 
सर्पैकी तरह व्याल ह । जब निषाद उनको दशा देखकर 
त्यन्त दुःखित हए रीर यह सोच्छर कि रेषे घोदोके 








ॐ२० 
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रथम वेट सुमन्तके साथ कुच श्रादमि्योंका होना च्त्यन्त 
श्रावश्यक दे, न मालूम रास्ते इन घोदोंको क्या हो जाय, 
उन्होने रकं साथ पने चार दमी मेज दिये । 


पाठको देखी अपने इन पश््ोके विमल प्रेमकी दुर्लभ 
रकी । दम सनुत्य क्या हन पशु कषटलानेवाते घोर्दोकी 
बराबरी कर सकते हैँ ? वे परम धन्य हँ जो रामके वियोग 
इसप्रकार अपनी सुधि-वुधि खो देते है | 


श्रस्तु, किसी प्रकार गिरते-पदते वो्ोनि रथको 
सयोभ्यानीतक पचा दिया । सुमन्त मदो चने गये । 
फिर, बेचारे घोडे रामवियोगको ध्यौर अधिक न सष 
सके । उनकी इस करुणापू्ं दशाका ध्यानकर श्रागोकी 
वातका जिखना-पद़ना कञ्नि दो नाता है, इसीसे वादका 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 
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कुदं पता नदीं मिलता । न-जाने उन घोडाने भो महाराज 
दुशरथजीकी तरष्ट॒वियोगरमे पने प्राण खो दियिया 
पुनरदंशंनकी द्माशाते भरत श्रौर कौसल्याकी तरष्ट किसी ` 
प्रकार जीवित रे । 

छत्त-वानरोके प्रेमकी बात तो भगवान्‌ने स्वयं सपने 
धीसुखसे कटी है, उसके विषयमे हम क्या कं । विष्गवर 
गीधरानकी क्था तो प्रसिद्ध ही दहे, उनका रामपर 
ध्रत्यन्त प्रेम था | 

यदि वे सबके परमप्रिय प्राणाराम न होते तो 
“जीव चराचर याचत जही" क्यों कहा जाता । वे तो सर्य 
ष्टी सवके श्यात्मा होनेके कारण सर्वप्रिय दै । 


जय ! सवंपिय श्रीराम ओर उनके प्मियोकी । 


"न्ध 


रामायणके कुल रत 


(रेखक~श्रीयुव रामायणदरणजी रामायणी ) 


मगल. भवन अमगल-टारी । द्रवहु से सरथ अजिर-बिहारी \\ 


५ र रामायणका महव श्रनिरवचनीय ह । इसकी 
त्रा (|  मद्िमा जितनी गायी जाय उतनी ही थोदी 
र ¢ हे । मै दस रामचरित-रताकररमेसे कुद र 
रामायणाङ्के पाठको भट करता ह । कृपया स्वीकार करें । 
उवष्टार प्रभोत्तरके रूपमे हे । 
 १--श्रीरामचरितमानस किंस मन्त्रा्थपर रै, 
श्रीमद्धागवत दादशाश्चर मन्धरपर है ओर 
श्रीवाल्मीकीय रामायण गायश्रीके चौबीस अक्चरो- 
पर हे ?" 

'भीमानसरामायण (शभीरामाय नमः'-इसर षडाप्तर 
तारक मन्त्रराज पर हे । परन्तु गु है । 'वर्णानां” एस प्रथम 
छोकमे रकार श्र'कार विन्दुसदित रामध्रीज दै श्रौर पाँच 
द्र्तर पाँच कार्ठोमे ह, चौर न्तका विसगं उत्तरकाण्डके 
श्रन्तमे हे ।> 

२--श्रन्थकारने इख अन्थको श्वः कारसे क्यों 
प्रारम्भ किया? 

“न्थके श्यादि श्रौर अन्तम भी वकार ही है। वकार 
छन्त बीज है, इससे ्ीरामचरितमानसको “प्रमियमयः 
सूचित्त किया । जैसे घच्रुत पान करनेवाक्लेको दुसरे रस-पान 





करनेकी पेकता नहीं, वैसे ही श्रीरामचरिताश्त पान कर. 
वालेको वसरे साधनकी धावश्यकत! नहीं हे । 


३२--'तुखसीकृत रामायणका श्रीरामचरितमानस 
नत (1 | 

नाम केसे पड़ा { 
“इसको श्रीशिवजीने रचकर बहुत समयतफ श्रपने 


मानसम रक्खा, फिर सु्वसर पाकर श्रीशिवासे का | एसी- 
से रामचरितमानस” नाम पड़ा ।' 


४--श्रीरामचरितमानसमे गीतोपदैशका वर्णन 
कटां हे £" 

“श्रीरामचरितिमानसमे गीताका भाषान्तर या समानाथंक 
वंन हुत जगह मिलता है । विस्तारभयसे ओँ यहं नहीं 
लिखता । केवल मानसर किंतनी गीता है उनके नाम 
मात्र यहाँ लिखे जाते दं, सजनगण रामायणम पद़कर देख 
ले । अयोभ्याकागड ९१ दोदेले ९३ दोदेतक निषाद 
प्रति भ्रीलकचमणजीका उपदेश ‹श्रीलचमणगीता” है | 
शयोध्याकाण्डमे दोहा १२९ से १३१ तक “शीवालमीकि- 
गीता है । ्रारस्यकागडरम पञ्चवटी दोहा १४ से १८ दोष 
तक भीलदचमणजीके प्रति धीरघुनाथजीका उपदेश “धीराम- 
गीता" है । लक्काकार्डमे ्रीविभीषशके प्रति श्रीरघुनाथजीने 

















| मि के ति तेः भे ति धि भि ज 


ले धर्ममय रथका रूपकर्मे वणं न फिया हे वह ‹धीभगवद्रीता 

ह । उत्तरकाग्डमं ४२ दोहेसे ४६ दोदेतक श्री्ययोध्या- 

बासिर्योके प्रति श्रीरघुनाथजीका उपदेश “पुरजनगीता' हे । 

पुनः उन्तरकाण्डके अन्तर्मे ११६ दोहेसे ११८ दोहे तक 
श्ञानगीता+यौर १ १९ दोहेसे १२० दोहेतक.श्रीभक्तिगीता'है।' 
५--'मनरूपी द्पणसें मर च्स्या है 
“कार पवेषय मुकुर मन लागी \ 
६--'मनरूपी द्पणक्े साफ करनेका उपाय 
क्या? 
“श्री गुरुद्रेवके चररकमलकी रज ।› यथा- 
“जन मन मन्जु मुकर-मरू हरनी \ 
ॐ--"परमेश्चरका रूप हृदयमें केसे आ सकता है 
“पुमिरिय नाम रूप चिनु देख \ आवत हृद्य सनेह बिसे \\ 
<--श्चरीरामजीको वश करनेका उपाय क्या हे? 
ओर किसने उन्डं दश किया ? 
“सुमिरि पवनसुत पावन नामू \ अपने बस करि रखेहु रामू \\› 
६--श्रीरामजी केसे रभते रै ? 
'रोद्चत राम स्नेह निसेते \› 
“तुम रीद्च् सनेह सु थेरे \› 
“रोत्तञ दोखि तोरि चतुर \ 
१०--"पापोंसे मुक्त होनेक्के विषयमे श्रीरामस्तरित- 
प्रानसमं च्या कहा है ? 

!विबस्हु नासु नाम नर कदर \ जनम अनेक सन्निति अघ ददी \\› 
(तीरथ अभित कोटिसखत पावन \ नाम अखिरु अच -पुञ्ज नसावन \\' 
धराज कि रहै नीति बिनु जति \ अघ कि रहे रि-चरित बखाने \\› 

(सनमुख होय जीव मोहि जबहीं \ जनम कोटि अघ नासो तबीं \\* 
'एरदातप निसि ससि अपरद \ सन्त-दरस जिपि पातक टर \\ 

११--श्रीरामायणमं सहज स्वरूप किसको 
बते? 

“स्थूल, सूचम ध्ौर कारण-शरीर तीनोंसे परे या 
दरक शादि तथा तीनों गुणोंसे परे भिल्ल, अथवा जायत्‌ 
छ, सुषि अवस्थाथोसे अतीत श्चौर ठेरीय वस्था 
प्र विमल च्ानन्दद्धी राशि शुद्ध सचिष्ठानन्दधघनस्वरूप 

} सल स्वरूप है । यथा-- 
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"ह्वर अस जीव अबिनासी ! चेतन अमरु सहज सुखरासी \\› 
“मम्‌ द्रसन फरू प्रम्‌ अनूपा \ जीव पाव निज सहज सरूपा 1) 
‹संकर सहज सरूप समार \ रूगि समाधि अखण्ड अपारा ।\* 
१२--वेदमें फरमधमं किसको. कटा हे ¢ 
“शति कह प्रम्‌ ध्रम्‌ उपकारा।१ 
“परम्‌ घ्रम्‌ सति विदित अहिंसा \› 
“सिर घरि आयस करिय तुम्हारा \ परम्‌ घ्रम्‌ यह नाथ हमार \\' 
१३-“सखन्त किसकी प्रशंसा करते है ?" 
"परहित सागि तजे जे देही । संतत संत प्रसंसहि तेही \\' 
१७--!ईश्वरका प्रण क्या है ¢ 
"प्रन हमार सेवक हितकारी \ “मम्‌ प्रन सरनागत भयहारी \\› 
१५-- कोन मचुष्य भवसागरमे नहीं पडता ^ 
‹भय्‌ कि प्रहि परमतम्‌ दिन्द्क \› 
१६--भवसागरमें कौन रोग पडते है ¢ 
“भर्वसिन्धु अगाघ प्रे नर ते पद-पकज-प्रेम न ज्‌ करते \\" 
१७-“संसारमें यश केसे मिता है ओर अपयश 
केसे £ 
'पाबन जस कि पुन्य निनु हें \ बिनु अघ अजस कि पावि कोई 1)" 
१८--संसारमे किसकी भक्ति बिना सुख नही 
मिरुता £ 


“छ्ति पुरान सदग्नन्य कहा \ रघुपति-भगति बिना सुख नाही \\› ` 


१६--'जीव किसके विमुख होनेसे खुख नहीं पावा? 

‹राम्‌-बिमुख सुख जीद न पवि \! 

‹जीव न रुह सुख हर-परतिषूरा \:' 

"जिमि सुख रूहे न इकर द्रोही \\' 
२०--+जगत्‌मे किसको कोई पदाथं दुलभ नहौं हे! 

‹परहित बस जिनके मनां \ तिनकर्ह जग दुररूम कदु नारी \\' 

"हरिप्रसाद दुररम कटु नाही \\ 
२९-जगत्‌मै सबसे दुरखंभ क्या हे £ 

“सबसे दुररुभ मनुज सरीरा \' 

"सत्संगति दुररुभ संसारा \, 


२२--'मनुष्यको संसारम सबसे बडी हानि क्या हे १ 


(हानि फ जग यहि सम कटु भार \ 
मजिय न रामह नर तनु पाई \\' 








1. 


क का ^, 


२२-"परायी निन्दा करनेका क्या फट टे ?" 
“पर-निंदा-सम अघ न गरिसा \ 
“सवक निन्दा ज नर करटी \ ते चमगादुर दद्‌ अवतरं \\" 
२७--*शोक करने योग्य कौन मचुष्य द ?" 
“सो चनीय सवी बिधि सेद जो न छडि छर हरिजन दई 1\" 
२५--श्रीरामजी कव कृपा करते टै £ 
'मन क्रम वचन छदि चतुराई \ भजत कृपा करि रघुराई \ 
र्द-श्रीरामजीको स्वप्रमें भी कोन अच्छा नहीं 
रखगता 
“किव पद्-कमङ जिन रति नारीं (रामर्दि ते सनेहु न सोदारदी \\› 
२७--श्रीरामभक्तके लक्षण क्या दै ? 
“बिनु छर विश्चनाथ-पद्‌-नटू \ राम मगतकर रकषुण ष्ट \\ 
२८--'किस उपायसे जीव शोक-रदित दो सकता है? 
“चहु युग तीन कार तिहुँ रोका \ भये नाम जपि जीव असोका ।\: 
२६-संसारमें अभागी कोन रै £ 
“सुनहु उमा ते रोग अमागी । हरि तजि होदि विषय-अनुरागी \\› 
३०-"वडमागी कोन टै £" 
“सोह गुनग्य सोई बड़ मामी । जे रधुवीर चरन अनुरागी 1\" 
“रमा विलास राम अनुरागी \ तजत बमन इव नर बड़मामी 1\ 
३१--श्रीरामजीका स्वभाव केसा है ? 
“अति कोमर रघुवीर सुभाऊ । जद्यपि अखि लोककर राऊ\\ 
“सुनहु रामकर सहज सु भाऊ \ जन अभिमान न राधं काऊ \\› 
“उमा सुमाव राम जिन जाना \ ताहि भजन तजि माब न आना 1\2 
“अस सुभाव करट सुनौ न देखो \ केटि खगेस रघुपति सम लेखे \\ 
म जानौ निज नाथ सुभाऊ\ अपरायिहुपर कोह न काऊ \\ 
“राम सुभाव भुमिरि बेदेदी \ मगन प्रेम-तन-सुधि निं तेदी \\" 
“जासु सुभाव अरिहुं अनुकूका \\› 
१२-- खोक ओर परखोकमें खुखका क्या उपाये £ 
जो प्रलोक इट सुख चद्‌ \ 
सुनि मम बचन हदय दद्‌ गहट्र \\' 
“सुरुम सुखद मारग यदह भाई । 
मगति मेरि पुरान श्रुति मई \\ 


-----्कतततोकिठिल्वक---- 
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® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ॐ 


क क क क क क क कीर 


केवरका अतल प्रेम 


(लेखक -पं० भरीरामनारायणजी ड साहित्य -रत्न) 


न, श्राश्यो ! परम मनोहर भगवती भागीरथी 
तटपर देखो केसी रमणीयता हैट क्याद्टी 
छुबीली छटा दिटक रषौ हे। कपागार › परम 
उदार श्रीरामजी श्री मिथिलेश-किशोरी नौर प्यारे 
लपणलालजी सहित पधार हे । चलो, उनका 
पावन चरण-रज मस्तकपर धारणकर जन्म- 
जन्मान्तरोके अनन्त कट्प-पुञ्को धो डलं । सम्भव है 
कि श्राज इस तापस वेषमें ‹ विनु सेवा जो द्वै दीनपर राम 
सरिस काउ नां" से भी विशेष उदारता हो। 


वह देखो, वही हँ हमारे प्यारे राम! वही हें हमारे 
हदय-धन !! जीर्मे रा रहा है कि चरण पकड्कर जीभर 
रोल श्रौर उन कोमल श्ररुण चर्णोको प्रेमाश्चश्रोसे ही 
धो डां ! पर नहीं, उदरो । इनका उचित अधिकारी बदु 
उत्कण्ठासे वाट जोह रदा है, उसका इटीला मन मनमानी 
करनेको ्रातुर वे हे ! चलं उसकी सीधी-सादी असमृतमयी 





वाणी सुनें यौर उसीके कर-कमलोद्वारा प्रेमसे धोये हुए 


चरणाग्धतका पान करं ! ध्रा प्रेम-पारावार भ्रु मले 
हए भक्तके वश हो प्रेमका पाठ पदायेगे ओर अपने भव्य 
भाव प्रकटकर भवसागरसे भी पार लगा्येगे । 
वाह रे मनचले बड़ भागी केव ! धन्य तेरा ्नन्य परेम ! 
धन्य तेरी निष्कपट भक्ति ! धन्य तेरा अनूरा हट ! त्‌-- 
रक वेद सन माति नीता \ जासु छट छु ठेइहि सचा ।\ 
-इस चौपादैको चरिताथं करता हुप्रा भी सरकारसे खुले 
अलपमे सीनाजोरी कर रहा है । जिन्दोने सुर-असुर सबको ` 
श्रवल्ल कर्म॑की डोरीर्मै' बाँध रक्खा है, उन्दीको च्राजतूने 
बातो दी बातोर्मे बांध लिया, चौर बधा भी पेसा कि सपने 
पिता-पितामह तकका बन्धन सुक्त करवा जिया ! धन्य हे ! 
मामी नाव्‌ न केवट आना \ करे तुम्हार मरम भँ जाना \ 
नाव मोँगनेपर खुले शब्दोरमे साफ इन्कारी दयौर 
फिर एकं तुरां तानाजनीका भी (तुम्हार मरम्‌ म जाना ।' 
क्या .खूब ? कैसा सौम्य रौर सरल भाव हे ! जिस प्रसुके 
भृकुटि-विलाससे ही सुष्टिका लय-विकाश होता है । जो अखिल 
ब्रह्मण्डका नायक है,राजराजेश्वर है, उसपर यह ाक्तेपकि 
मैं तुम्हारी नीयत . खूब जानता हँ । सहजे तुम्हारी बात नहीं 
भ्रा सकता । फिर इतने पर भी चुप नहीं रा । कने जगा-- 












एटि धाटतं भोरिक दूर अदे 
कटि जर थाह दिखाइहों जु \ 
प्रस पगधुपरि तरे तरनी 
घरनी चर क्या समञ्चाइदे। ज्‌ \\ 
तुरक्षो अवलंब न ओर कल 
रूरिका केष्टि भति जियाइटौ जू \ 
वस मारिप मोहिं विना पम्‌ घोण 
टं नाथन नाव चढ़्इहं जू \\ 
| ! गं गाजीमे जलकी गराई कमरतक ही हे । 
ह्व, म निकटका मार्ग दिखता दू । श्राप उसी मारग॑से 
च्छत्र जाये, नावकी जरूरत ही क्याहे ? जै तो सरकार 
श्म दीन ह, नाव ही मेरा रोजगार है- 
यहि प्रतिपाला सब परिवारू ! निं जाने कलु ओर कबारू 1\ 
यही मेरी जीसे प्यारी जीविका है ! न जाने भाप 
शीखे कितने राजा-बावृ हससे उतर गये हे । हमे किसीसे 
वय तो करना नहीं है,“खरी मजूरी चोखा काम, आपका 
च्छा काम होगा, थोड़ा बहुत इनाम-श्चकराम दे देगे। 
न््रभर तो इसीसे काम हे, महाराज ! 
शनि मुनि-घरनी होई्‌ जाई \ बाट षरे मोरि नाव उड़ाई \\ 
पूसा काम मै नहीं करना चाहता । चल्लिये जल्द्‌, 
भषको बह मागं बतला दू, सुमे तो अपना काम करना हे 
रर भ्रापको भी विलम्ब होता होगा । पर सरकार, में 
#षको यों ही नावपर नहीं वडा सकता । 
पात भरी सरी, सकर सुत बारे बर, 
केवटकी जाति कद्र बेद्‌ ना पट्ादृहौ । 
सब परिवार मेरो यादी राणि राजाज्‌, 
टं दीन वित्तहीन कैसे द्‌ सरी गढ्हौ \\ 
गोतमकी घरनी ज्यो तरनी तरस मेरी, 
्रभुसो निषाद हक बाद्‌ न बढाइ्हौँ \ 
तुकसीके ईस राम रावरेस सोत्वी करौं 
विना पग धोए नाय नाव ना चढ्ाइौं 1\ 
श्राप जानते ही है, ्रापके चरणकी धूलि चरते टी मेरी 
न्नी वन जायगी । फिर बाल-बन्चोंको दो रोटी कँसे 
¢ हा, एक उपाय है सुते चरण धो लेने दीजिये । 
। पदपदुम घेई चदृइ नाव न नाथ उतराई चहो, 
। मोहि राम रङरि आन दसरथ सपथ सब सची कत्ते ।। 
ववं तीर मारहु रूषनु चे जबरगि न पार्य पलरिहौ , 
` तवरगि न तुरसषीद्ास नाथ कषाल्‌ पार उतार \\ 
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शरीर क्या कटं १ बड़े सरकारकी सोगन्ध करके कहता 
ह-- नाथ, पर धोये बिना तो पार नरह उतारनेका । छोटे 
सरकार टेढै-टेढे ताक रहे है, भजे ही वे वाण मारकर मेरे 
प्राण जे लें । में मारा जगा, पर बाल-बचोंके लिये नाव तो 
बच जायगी । 


जं प्रमु पार अवसि गा चद्‌ \ मोहि पद्‌-पटुम पखारन कहू ॥ 


वाह रे "पद्‌-पदुम'क सच्चे पुजारी ! क्यों न हो, भाज 
तेरा प्यारा नाम प्रत्येक राम-भक्तके रोम-रोमर्मे रम गया 
हे । धन्य तेरा प्रेमाम्रह ! जिन चररणोको भीविदेहजीने 
पनी लाडली कुमारी सीताको भपित करके पखारा था,जिन 
चरणोंकी धूलि जन्मजन्मान्तर तपश्चर्यां करके महषिगिण 
करिनतासे भाक्च कर सकते हे । भाज तूने अपने सरल 
परमस उनको प्राक्त कर लिया । 


श्रानन्दकन्द्‌ भीकोसलकिशोर राम अपने जनको्रम- 
पेटी खटपटी ' वाणी सुनकर मन्द्‌-मन्द्‌ सुसकराते हए बोजे- 
बेगि आनु जरू पाय पखारू \ होत बिरुब उतारहि पारू \1 


बस, भब श्या थां । भक्तने मनमाना पदाथं पाया । 
वह प्रेमे विह्वल हो चरर्णोपर गिर पड़ा रौर लगा 
प्रमाशरुश्चोसे ही पावन चरणोंको पखारने । उसके भानन्दका 
पार नहीं रह्ा-- “जन्म रक जनु पारस पावा ॥ 

शरीरामजीने कहा--“भाईै, हमे देर हो रही है । यह 
कष्या कर रहे हो । जर्दी पार उतार दो ।' प्रथुकं बार-बार 
कष्टनेपर केवट दौडकर कडोता ले धाया रौर बोला कि 
'नाथ ! जल्दी न कीजिये । जल्दीका मागं तो मैने पको 
पहले ही बतला दिया था । जरा शान्ति रखिये। मे भापको 
जलाने तो गया ही नहीं था, अनेक घाट थे, जल्दी थी तो 
इधर न आते । धब तो जक्तक मेरा काम न होगा, तब- 
तक आपका भी नहीं होनेका । मँ जब रजके एक-एक 
कणको चरणसे चुडा लूगा, तब नाव मिलेगी ।' भरु 
सुसकराये भौर वह- 

अति आनन्द उमगि अनुरागा\ चरन-सरोज पखारन रागा \\ 

केवट परमानन्दमे मग्न हो धीरे धीरे व्यारेके चरण धो 
रहा है । अनन्य प्रेमभाजन केवट, श्न तेरे सौभाग्यको 
देवगण भी ललचा रहे ट ! जिन चरर्णोकी पादुका- 
माग्ने ही भरीभरतलालजीने नन्दीभ्राममे पणंकुटी बनाकर 
१४ वष॑दी अवधिपार कीथी। जो चरण श्रीशंकर 
भगवान्‌के हृदय-मानसमे सदैव निवास करते है, भाज 
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तूने उनको इतन! वशम कर लिया कि वार-षार क्नेपर 


भी नदीं छोढता 
देवगण श्ानन्दमग्न पुष्प वर्षां करते हुए मुक्तकणठसे 
पुकार उडे- 


@ शरीराय शरणं प्रपद्य @ 





उतारी ।› सरकार केवटको उतरारई देने लगे, पर 
केवट बड़ा चालाक था, उसने कहा- 
नाथ आजु काद्‌ न पाया \ भटे दोष-दुख-दारिद-दाब्‌ \\ 
बहुत कारम कन्द मजरी \ आजु दीन्ि निधि बनि मरि भूरी \\ 


ध्यहि सम पुप्यपु्ञ को; नाहीं \' 
केवटने खूब रगढ्-रगड़कर चरण धोये ्ौर फिर-- 
पद्‌ पट्वारि जरपान करि आपु रात परिवार \ 
पितर पाद करि प्रमुटिं पुनि मुदित गयरठेड्‌ पार \} 
पार ले जाकर केवटने पुनः प्रणाम किया ¦ प्रभु सकुवाये। 
देना चाष्टिये, फिर क्या द ? ्गन्माता श्रीजानकीजीने 
प्रखुकं मनका सद्कोच जानकर--मनि-मुदरौ मन सुदित 


न क द ~~~ 


. रसने 
| मक्ति-गान | 
भजन कर छे, अरी रसना ! सरख हो, भजन कर ॐ! अरी रखना०। 
| रामकी सुनके कथा, उससे कछ सवक पा रे 
तू भी भूतले गुणसि मदा सुयश छा रे। 
चख चुकी खुब तो विष्योके विपेखे भोजन , 
| दे खुधा जिसमं भरी अब वही भोजन खा रे ॥ 


भक्ति-भावोसे प्रथुका इदय हर छे। 

अरी रसना ! सरस हो, भजन कर छे । अरी ०॥१॥ 
पञ्य ृतियोंका पण मान करनेके लिये ; ज्ञान गुरू-गोरवका गान कर रसने ! 
रसिकेन्द्र' पवंजोकी आन, बान, शानपर; भक्तिभरी भावनाका दान कर रसने | 
मुक्ति मिट जायगी, वु पायगी अमर-पद्‌; सत्य, धम-धारणाका ध्यान करः रसने | 
सरस खधाकी धार बरख रही रै, वख; रामकी कथाका रस पान फर रसने ! 


व्याप रही संसारम रामायणकी शक्ति , 
पाता सिद्धि अभीर वह, करता जो वर-भक्ति । 
रामरटके त्‌ सागर अगम तर खे। 
` अरी, रसना, सरस हो भजन कर ठे । अरी० ॥२॥ 

जब-जब भमि-भार भारी भरपर होता , भतटमे पापों भरे घडे भरजाते है 
तब-तब हरि अवतार ठे पसार प्रभा , दानवोको भार भार भमिका दरातेरै । 
तरेतायुगका पवित्र रामका चरि , मित्र, अबतक सखुन-सखुन भक्त खख पातं है 
राजनीति-ममं, न्याय, धम, वुणएय-कमं भरे, वीर, रणधीर राम-राज्यमें दिखाते है ॥ 


 रातनचन्द्र बर-धामके बरू-विक्रमका गान , 
बरख वीररस, डार दै-बेजानोमें जान । 


भव्य भारत भी पहिली प्रभा भर छे। 
अरी रसना , खरस दो , भजन कर ले । भरी ° ॥३॥ --रसिकेन््र 


अबकद्ु नाथ न चादिय मेरे \ दीनदयारु अनुग्रह तेरे \\ 
फिरती बार मोदि जोद्‌ देवा \ सो प्रसाद मे सिर धरि केव! \\ 
'फिरती बार मोष्टि जोह देवा ।' देखा, जाल बिद्धाकर 
कैसे फमल लिया सरकारको । चौदष्ट॒ वषं वाद्‌ भीश्चवध 
ल्लौटते समय पिर सी घाटपर च्राना ्टोगा ! 
चोखो भक्त ओर भक्तवत्सरु भगवानकी जय। 














रामचरितमानस 


( ल्खक- महात्मा गाषीजी ) 


भिन्न मिच्च मित्र पृते दै 
'रामायणको शाप सर्वोत्तम अन्थ मानते, परन्तु 


| महीं शाता, स्यो 2 देखिये, तुल सीदासजी-ने खी- 
दतिकी कितनी निन्दा की हे । वाल्लि-वधका कैसा समथंन 
च्या 2। विभीषणके देश-द्ोहकी किस कद्र प्रशंसाकीहे। 
कौताजीपर घोर अन्याय करनेवाले रामको अघतार 
बनाया है । पेसे मन्थरे आप कोन सौन्दयं देख पाते हँ? 
चसीद।सके काव्य-चातुयंके लिये तो, 
घमायणको स्बोत्तिप अन्थ नहीं समते होगे 2 यदि एेसा 
¢ दै तो, कहना पदेगा कि भापको काम्य-परीक्ताका कोद 
श्रधिकार ही नहीं ।: 


शायद्‌, श्राप 


उपयुक्त सब सवाल एक ही मित्रके नदीं हे, परन्तु 


दरिद्र-भिन्न मिन्नोँने भिज्ञ-भिन्न समयपर जो क कषा हे 
भ्रौ लिखा दै, उसकासारदै । यदि एेसी एक-एक टीकाफो 
रैर देखं तो सारी-की-सारी रामायण दोषमय सिद्ध की 
च सकती है । सन्तोष यही है कि इस तर भ्रस्येकं अन्थ 
ध्र प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता हे । 
+ चित्रकारने श्रपने टरीकाकारोंको उत्तर देनेके ज्ये 
प्नं चिन्रको प्रदशिंनीमे रक्खा चौर नीचे इस तरद ल्िखा- 
मी चिच्रमं जिश्ठको जिस जगह 
र उस्र जगह अपनी कलमसे चिह्ध कर दे ।' परिणाम 
दभ्रा किं चिच्रके श्रंग-प्रत्यंग दोष-पृणं बताये गये। 
र वस्तुस्थिति यह थी कि वह चिन्न अत्यन्त कलायुक्त था । 
काकारोने तो वेद्‌ , बाइबल शौर ऊरानमे भी बहूतेरे - 
ब॒ बताये हँ , परन्तु उन मन्थोके भक्त उनमे दोषोका 
नुभव नहीं करते । भरस्येक अन्थकी परीत्ता परे मन्धके 
व्यको देखकर दी की जानी चाहिये । यह वाद्य परीक्ता 
| श्रधिकांश पाठटकोंपर 
्रा है यद देखकर ही अन्थकी आन्तरिक परीक्ला की जाती 
| किंसी भी साधनसरे क्यों न देखा जाय रामायणकी 
ना दी सिद्ध दोती है । अन्थको सर्वोत्तम कहनेका 
 ध्र्थं कदापि नीं कि उसमे एक भी दोष नहीं हे । 
न्व रामचरित-मानसके क्तिये यह दावा वश्य है कि 
श्रे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है।जो लोग 
र-विंभुख थे वे दैशवरके सम्मुख गये है रौर रान भी 


दोष प्रतीत हो, 


गन्थविशेषषा क्या श्रसर 
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जा रहे हैँ । मानसका प्रस्येक प्रष्ठ भक्तिसे भरपूर है । मानस 
अनुभवजन्य ज्ञानका भर्डार ह । 
यह बात ठीक है कि पापी पते पापका समधेन करने 

लिये रामचरितमानसफा सहारा खेते है, इससे षह सिदध 
नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानसमेसे अकेले 
पापका टी पाठ सीखते ह । मैं स्वीकार कशता ह 
कि तुलसीदासजीने लियो पर अनिच्छासे अन्याय किया हे । 
इसमे भौर एेसी ही अन्य बातोमें ठल्सीदासजी पने युगकी 
प्रचज्ित मान्यताश्नोसे परे नशी जा सके थे स्थात्‌ 
तुलसीदासजी सुधारक नहीं , बल्कि भक्त-शिरोमणि ये । 
इसमे हम तुलसी दासजीके दोषोका नहीं परन्तु उनके 
युगके वोषोका वुशंन अवश्य करते है । 

ठेसी दशामे सुधारक क्या करे १ क्या हमको तुलसीदासजी- 
से ऊध सहायता नीं मिल सकती १ अवश्य मिल! 
सकती हे । रामचरितमानस खी-जातिकी कारो निन्दा 
मिलती है, परन्ु उसी अन्धद्वारा सीताजीक पुनीत 
चरित्रका भी हमें परिचय भिता ह । बिना सीताके राम 
तेते 2 रामका यश सीताजीपर निर है। सीताजी- 
का रामजीपर नष्टं । कौशल्या , सुमित्रा भादि भी मानसके 
पूजनीय पात्र हैँ । शबरी शौर अहल्याकी भक्ति राज भी 
सराहनीय है । रावण रा्षस था, मगर मन्दो व्री सती थी । 
देखे थनेक दान्त इस पवित्र भण्डारमैसे मिल सकते ह । 
मेरे षिचारमे इन सब द्टन्तोसे यही सिद्ध होता है कि 
तुलसीदासजी क्ञानपूक खी-जातिके निन्द्क नहीं ये । 
कञानपूर्घक तो वह खी-जातिके पुजारी ही ये । यह तो 
खियोंकी बात इद । परन्तु बालि-वधादिके बारेमे भी दो 
मतोको गंजादश है। विभीषणम तो मै कोद दोष नहीं पाता 
हर । विभीषणने अपने भादैके साथ सत्याग्रह किया था । 
विभीषणका रष्टान्त हमे यह सिखाता हे कि अपने देश 
या पने शासकके दोषोके भरति सहानुभूति रखना 
या उन्हें द्विपाना देशभक्तेके नामको लजाना है , इसके 
विपरीत देशे दोषोका विरोध करना सच्ची देशभक्ति हे । 
विभीषणने रामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया 
था । सीताजीके प्रति रामचन्द्रके बर्तावम निदयता नहीं 
यी, उसमे राजघमं श्र पति-प्रेमका इन्द्रयुड भा । 
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जिखके दिले इस सम्बन्धकी शंका शद्ध भावसे 


उरे, न्दं मेरी सलाह हैकिवेमेरे या किसी श्रौरे 
रथंको मन्त्रवत्‌ स्वीकार न करं । जिस विषयमे हृदय शां कित 
दो, उसे छोड दं । सत्य, श्रहिसादिकी विरोधिनी किसी 
वस्तुको स्वीकार न करे । रामचन्द्रने छल किया था, इसलिये 
हम भी छल करं, यह्‌ सोचना श्चौँधा पाठ पढ़ना ह । 
यह विश्वास रखकर कि रामजी कभी छल कर ही नहीं 
सकते, हम पृं पुरुषका ही ध्यान करे रौर पणं अन्यका 


~न ग च्छ -७६~-- -- -- 


५०१ © ॐ 
केवटका सवागपूण प्रेम 


( लेखक--प० श्रीराधेदयामजी द्विवेदी ) 


रम पुनीत श्रीरामायणजीमे भक्तराज 
केवटका प्रेम-प्रसंग एक श्रलौकिक घटना 
ह । यह प्रसंग क्ञान एवं भक्ति.रस-सुधासे 
पूणं हे । भक्तिसे श्राकपित होकर दही 
मयांदा-पुरूषत्तम भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रने 

यह चरित्र प्रदशित किया, श्नन्यथा श्रीभगवानूको तो 

नौकापर चदुनेकी ्ावश्यकता भी नहीं थी, परम भगवद्भक्त 
श्रीगोस्वामी तुलसी दासजीने कवितावलीर्मे तो केवरके 
खसे दी यह बात खष्ट करा दी है कि यदि श्रापको पार 
जाना श्रभीष्टदै श्चौर चरण धुलाना चरभीष्टनहींदहैतो 
"एहि धाटते थोरिक दूर अद कटिं जल धाह देखाददौँ जः 
धर्थात्‌ 'नौकाके पीये श्राप क्यों पड़ रहे है, इस घाटे 
समीप ही भगवती भागीरथी केवल करिपर्यन्त ही हँ, यह 
केवल कहनेकी ही बात नहीं है, मँ स्वयं श्चापके श्रागे 
श्रागे चलकर वता दगा इत्यादि । किन्तु श्रीभगवानूको 
तो भक्तको विमल भक्तिके रससे तृक्ष करना था, चतएव यह 
भ्रसंग उसके ननोखे भावों को प्रदर्शित कराकर प्रकट किया है। 





कुड सजनोंकी यदह धारणा दहै कि निषादराज 
श्नौर श्री चरणाद्त पान करनेवाला केवर दोनों एक ही 
व्यक्ति हँ । यह धारणा श्चसंगत-सी प्रतीत द्योती दहै । 


# अध्यात्मरामायण्मे यह प्रसंग वाल्काण्डमें अदल्योडारके बाद दी जनकपुरके रास्ते 
अदहल्याका पाषाणसे ऋषिपली दो जनिके कारण आसपास वड़ा दो-दला मच गया धा, गोवोके रहनेवाले सरल रोगोने यही 
ल्या था किरामके .चरणा-रजसे पत्थर दी खी वन जाता रै, अतएव वहां केवर कता दै-- 

क्षालयामि तव पादपंकजं नाथ ! दार्टृषदोः किमन्तरम्‌ । मानुषीकरणनचूणंमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 

पादाम्बुजं ते विमल दि कृत्वा पश्चात्परं तीरमदं नयामि । नोचेत्तरी सच्ुवती मङेन स्याचादेभो † विद्धि कुडम्बहानिः ॥ 





ही पठन-पाठन करे । परन्तु (सवारंभा दि दोषेण धूमेना- 
चिरिवावृताः न्यायानुसार सव अन्थ दोषपृणं ह, यह 
सममकर हंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल कड रौर 
गुण-रूपी कीर दी गहण करं । इस तरह च्पृणेमे 
सम्पृणकी प्रतिष्टा करना , गुणदोषका पृथकरण करना , 
हमेशा व्यक्तियों गनौर युगोंकी परिस्थितिपर निभैर रहेगा । 
स्वतन्त्र सम्पृणंता केवल दैश्वरमे ही है चौर बह 
श्रकथनीय ह । (नवजीवनसे) 






वट.प्रसंग तो श्रीभगवान्‌ श्रीरामेचन्द्रजीसे सुमन्तके बिदा 
होनेके पश्चात्‌- 
(बरबस राम सुमन्त पठाये \ सुरसरि तीर आप्‌ चि अपि \\ 


मारत नाय न कवट आन्‌ \ "° "०" 


इत्यादि स्थानसे श्रारम्भ होता है यौर-- 
बहुत कीन्ट प्रमु कखन सिय, नहिं कच्छ केवट सेद्‌ \ 
बिद्‌! कीन्ह करुनायतन, मर्गते निमरु बर दे \\ 
-पर समाप्त होता है । "बिदा" शब्द्‌ भी इस बातका 
ऽ्वल्ञन्त उदाहरण दै । यौर निषाद्राजका प्रसंग-- 
"यद्‌ खयि ग्‌ (निषाद ज पद"-से प्रारम्भ होकर 
तब रघुवीर अनेक बिधि सखदहि सिखावन दीह । 
राम रजायस सीस धारे गवन मवन तिन्ह कीन्ह \\ 
-पर समाप्त होता है । पुनः दूसरे स्थानपर भी- 
उरि उट्‌ मये सुरस रेता \ सीय रम गह्‌ रुखन समेता 
केवट उतरि दण्डवत्‌ कीन्ह! \ "41१ 
हव्यादिसे भी यही प्रमाणित होता है कि केवट भ्रौर 
गुह दो व्यक्ति हँ । कारण कि पांच व्यक्ति नौकासे उतरते 
सीता, राम, गुह, लचमण भौर फेवट । केव तो गुह 
( निषाद्राज > की प्रजामात्र है । € 


मे गंगापार होनेके समय आता है । 
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उच्च भक्तिका पर्यायवाची शब्द्‌ “प्रेमः हे, अतएव 
स प्रसंगे भक्तिके स्थानम प्रेमका दही विवेचन किया 
बाना उचित होगा । प्रेमसें अतुल, अकथ, श्रलौकिक शक्ति 
इसी कारणसे यदह प्रसंग अलौकिक हे ! सच्चिदानन्दघन 
रयु प्रेमके वशीभूत होकर दही नाना अवतारोद्वारा 
रमित विचित्र लीलां करते है । कभी पुत्र भ्रौर कभी 
माता बनकर सेवा-्श्रुषा करना, कभी अपने प्रेमिर्योके 
दश होकर चत्य करना, कभी विनय-निहोरा कर हा हा 
दवाना, कभी भीलनीके जडे फल खाना, कभी खरका 
श्राद्ध करना, कभी मानवतीके मनानेको परम सुन्द्र वपु धारण 
कना, कभी उखलमं बंध जाना, कभो रुदन उनना, 
कमी रथका पिया ज्ेकर दौड़ना ओौर कभी अरपनेको परम 
छरतद्रत्य मानना इत्यादि सभी लीला्ँ भगवान्‌ पने प्रेमी 
बनकट मरेमवश होकर ही करते हे । वेद्‌-शाख-पुराण सभी 
गुण बह्यके प्रेमकी गाथा गाते द । ठीक ही कहा है-- 
जाकी मायावसर निरंप्च किव न्चत पार न पायो \ 


= (५ 


करत तारू बजाई ग्वार -जुरवतिन तेहि नाच नचाये। \\ 


भगवान्‌ नारदजीने भी प्रेमके विषयमे यही कहा हे 
द -^अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌) ( ना०म०सू० ५१ ) 

देवा जाय तो समग्र नारदभक्तिसूत्र श्रेम' शब्दपर ही 
क पुरा निबन्ध हे । देखे अनिर्वचनीय शब्दपर तो अन्धके 
न्थ भी श्रपर्याक्च ह, उस प्रेमकी महिमा कहकर कौन पार 
धा सकता है ? भरेमका स्वरूप, प्रेमकी शक्ति, प्रेमकी प्रधानता, 
रमकां साधन, म्रेमकी दृशा त्यादि प्रत्येक विषय ही गहन 
रीर लिखने योग्य हैँ { किन्तु इन सपर यष्टा थोड़ा थोडा 
श्िखना भी कठिन दहै तथापि केवटके प्रेमको उपयुक्त 
ध्रैप्यो्मखे एक-ाघपर घटाना असंगत नहीं होगा । 





'केवटका प्रेम ' ज्ञानमय है, केवट ओर स्षानके सादश्यका 
त्रैचार करनेसे इसप्रकार तुलना होती है कि क्ञानका 
देषय, भवसागरसे पार तथा बह्य-जीवकी एकरूपता होना 
) | छेवटका यह कथन कहा जाता है-- 

त॒म्‌ केवट भवसागर केरे \ नदौ नावके हम्‌ बहुतरे \\ 
दुम्री मरौ कस उतरारनापित_नापितकी बनवार १ „_ भार्म व न -------- हमरी कस उतर!६\नापित नापितकी बनवाई 1\ 


€ अ 


वास्मीकौीयरामायणमे “चरण-पखारनः प्रसग नदीं हे. 


५ वही श्रीरामको पार उतारत दह । निषादराज वही रह जाता हे । इस 


& कैवटका सर्वगपूणं प्रेम ® 


मि ति 
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हन शब्दोमे तरण-तारण शरोर सादश्यताका भाव 
भरा है, केवट शब्द्‌ ही ज्ञानका बोधक हे-केवरके प्रममे 
छ्मशंकता, निभेयता, उदासीनता ठीठता, निष्ठुरता 
श्यादि गुण अनुपम सादश्यताकं योतक हं । सुतरां 
वटका परेम ्ञानमय है जो भक्तिका प्रधान काण्ड हे । 

केवटका-सा सखुहावना मंगलमय सुश्रवसर भौ संसारके 
इतिहासमे इने गिने व्यक्तियोंको ही नसीब इभा हे। एक दिन 
महाराज बलिको मिला था, जब सोनेकौ करीम जल भरके 
उन्होने श्रीभगवान्‌ पद्‌-पड्ज पखारे थे। फिर भगवान्‌ 
कमलयो नि विधाताने इन्हीं चरणोका प्र्तालन करके लोक- 
हितां उस पावन चरणाृतको निज कमणडलुमे भर लिया 
था, तदनन्तर यो गिराज विदेहको भी वह दिन दिखायी 
दिया था, जब उन्होने- 

बहुरि राम पद्‌ पकज घेये \ ज रर-ह्दय-कम्रूमर्ं गेये \\ 


इन सब भाग्यनिधि महापुरषोने प्रसु-पद-सरसीरुह धोये 
वश्य थे परन्तु इख केवटकी तो धोवनि कुड ओर ही हे । 
वतक चरण धोनेवाल्ते ही चरण धुलानेवालेसे चरण 
धोनेका निष्टोरा करते भये है । किन्तु यहाँ तो चरण धुलाने- 
वाले ही धोनेवालेका विनय-निहोरा कर रहे है । सत्य है 
प्रेम या भक्ति क्रियासाध्य नहीं है, श्रीराम-कृपासाध्य है । 


परेमकी दशाँ भक्तमालमे भावानुकूल, मित कहकर 
प्रधानतः बारह बतलायी है । भक्तशिरोमणि महात्मा 
गोस्वामी भ्रीतुलसीदासजीने केवट-प्रसंगमे प्रेमकी बारहा 
दशाँ वणन की हे । सबसे पहली प्ेमकी “उप्त, दशा कटी 
गयी है- | 

सोद कृपाल केवटहि निहोर \ जेटि किय जग तिह परते थोर \\ 

यहाँ केवटके प्रेमकी “उक्षः दशाका वणंन है । “उत 
दशाम साधक जब शगुण-्राम-भवण-+रूप बीज बोता है तब 
वह सात्तात्‌ नयनगोचर होकर साधकको इतङृप्य करता 
हे । भ्रपते पूर्वं संस्कारे बलपर केवटने स्वथं भगवान्‌को 
वह पा ज्लिया रौर देखते ही उसने पहचान लिया, जिससे 
चरण धोनेके मिससे उसने श्री भगवानूसे प्रम-विनोद्‌ 
म्ारम्भ क्रिया । प्रेमकी दूसरी "यत्‌! दशा है “यत्‌, शब्द्‌- 


पर निषादराज शुकी आाक्षासे नाविक (केवट) लोग नोका लाति इं 


तत भी यदी सिद्ध होता है कि गुह ओर केवट दो व्यक्ति थे । 


¶ प्रेमके सम्बन्धर्मे विशेष जानना दोतो गौताभेससे श््रेमयोग? नामक अरन्थ मेगाकर अवदय पदिये-- सम्पादक ` 
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का श्रयं दे जो अर्थात्‌ जो वस्तु वाच्दित है उसीकी चर्चा 
करना, उसीकी प्रासिका उद्योग करना “यत्‌, दशां द । 
जे प्रमु अवति पार गा चद \ तो पद्‌-पदम पखारन कटू \\ 
इसमे “यत्‌ वाचक “जो” शब्द्‌ द, उसका निर्वाह यहां 
केसा सुन्दर किया गया है धर्थात्‌ जो शब्दम परेमकी 
यत्‌" दशा समाय इ ह । तीसरी "ललितः दशा-मनको 
प्रसन्न करनेवाल्ली दशा है, जिससे गुर-जनादिसे लजना भय 
शादि दूर होकर प्रीतममे परायणता होती है । पी सुधि 
होनेपर लजा श्रौर भय प्राप होता हे । 
जासु नाम सुमिरत इकवारा उतरदि नर मव-सिन्घु अपारा + 
तथा-- 


पद्-पव्र॒ घेद्‌ चटृाइ्‌ नान नाथ स्तरा चरं । 
मोहि राम राउर भानि दसरथ सपथ सब ्सौची कँ , 
बस तीर मारि रुषन चै जनमि न पब पखरिहय , 
 तबटगिन तुरुसीदास नाय कृपालु पार उतारिद \\ 
इन शब्दाम प्रेमकी कितनी मनोष्ठर वशा वरत की 
गयी है,यहां केवट श्रपने व्यवसायकी वरावरीका दावा रखता 
ह्या बरावरका व्यवष्टार निभाना चाहता ह । श्रीलच्मणजी- 
का भय भी मानता है, रौर श्रपनेको टर एवं सद्यध्रतिश्न 
भी सिद्ध करता है । चौथी दशा (दलितः दै- यह दशा 
विकलताप्ूचक टै । यथा-- । 
(अमित कार मं कन्द मलूरौ \) 
तथा-- 
मिटे दोष दुखदारिद पावा \) 
यहां केवट श्रपनी विकलित दशाको प्रञुके सम्मुख 
वणन करता है। षाँ व्वीं "मिलित" दशा है, श्र्थात्‌ प्रीतमके 
संयोगका परमसुख "मिलितः दशा है । 
अति आनन्द उम्रगि अनुरागा \ चरन-सरोन पारन कामा \\ 
 चरण-कमलोके पखारनेके श्रयुरागर्मे केवटको गोस्वामीजीने 
कितना श्रानन्दिति चित्र क्रिया है। यह उदाहरण 
छुही "गल्लित' दशान भी घटित होता है जिस्म कि भक्त 
श्रपनेको भूल-सा जाता है। सातवीं "कलितः दृशा है जिसको 


प्राकर भक्त प्रेममे मघ ष्ठो शनपनपा षिसारकर तन्मय ष्टो 
जाता हे । 


केर कृपालु लेड उतरा \ केवट चरन गहे “अकरुराई \\ 
कहा तो बरावरीच्ता वावा था कि दम दोनों नाविक 


® श्रीराम्रखन्द्रं शरणं परपदे ॐ 





ई, व्यवहार णद्ध रहना चाहिये, कां उतराई जेनेकी पृषते 
दी ्रङ़लाकर चरण गह लेता द । यह प्रेमकी. कलित दशाका 
ही चित्रे ! धाठवीं िकितः दशा है जिस्म स्म्की 
रगढड़से कभी-कभी भक्तका हदय दिल जाता हे 1 यथा- 
कटे तमार मर्म॑ मे जाना \ 
तथा-- 
“सुनि केवटके बेन प्रेम रपट अस्पटे \> 
तथा-- 
फिरतीवारजाकटुमाटिदेवा) सो प्रसाद्‌ म्‌ सिर्‌ घरि सेवा \\ 

रादि वास्य स्वटरके प्र मको चिलित-द्शां सूषित 
करते दँ । सव कुदं पा लिया किन्तु वक्त नहीं इष्या। पुनः 
लौटतौ बार श्राकर जव दुगे तब सिरपर धरकर महण किया 
जायगा । इतनेमे तो स्नेदकी बृद्धि इ है, परमक नित्य नाता 
जोड्‌ लिया गया ह । भगवान्‌का पूना केवर स्तेन 
हृद्यको छीलता हे जिसका कि थाद्रम्रेमी उत्तर दे देताहै। 
न्वं “चलित' दशा दै, यहां चलना पारलौकिक याघ्रासे 
सम्बन्ध रखता द । 

पद्‌ पठार जरपान करि आपु सहित परिवार \ 
पितर पारकर प्रमुहि पुनि मुदित गय कते पुपर \\ 

द्र्थात्‌ प्रेमका नाता जोड़कर उसने पुरूषो सहित 
्रपनी परलोकयात्रा निष्कगटक कर ली है| दसवीं 'क्रान्त' 
दशा ह जिसर्मे वृत होकर प्रेमी भ्रियतमभ शरषना मनोरथ 
पूणं समभ्ता है चोर श्रपने भाग््रकी सराहना करता है । 


अव कट्कु नाथ न चाहिय मेरे \ दीनदयारु अनुग्रह तेरे \\ 
भाव स्पष्ट द । ग्यारहवीं "विहतः दशा हे जिसमे मनहरण- 
को प्राक्च करके भी मान न स्यागनेपर उसे वियोगे मन 


विशेष दरण हो जानेसे पतावा होता है । यथा- _ 
पद्‌ नख निरखिदेव सरि रषी) सुनि प्रमु बचन मोहमति करकी) 


भगवानूको केवरके प्रमे मन्न देखकर श्रीगंगाजीको भी 
पच्ठतावा इचा । नारवीं संतप्त" दशा है जिसने रं 
तृच होकर प्रेमी प्रेमरसरमे सम्यक्‌ तृक्ठ होकर मञ्च बना 
रहता ह । यथा--'नाथ आज हम काद न पावा ॥ हृत्यादि - 


केवटके श्रमित भाग्य श्रौर छपालुकी श्रतु कृपालुता 
दोनोँकी महिमा ही श्रकथनीय है । धन्य फेवर ! जिनकी 
अपार मायाका पार विधि-हरि-हरने भी न पाया, उन्हें पार 
करना तुम्हारे टी जिभ्से च्राया । 














छ लोगोंको प्रायः यह कहते सुना 
दे कि कविता काश-कलाधर कविवर 
गोस्वामी तुलसीदासजीके.रामचरित- 
मानसम व्याकरण-बिरुूड मयोर्गोकी 
भचुरता दै । उसमे लिङ्ग-वचनङे 
= 3 व्यभिचारङॐ श्रतिरिक्त 'ने' विभक्तिका 
धदिष्कछार पद्‌-पदपर दशिगोचर होता है! गोस्वामीजीने 
भूल्लकर भी कहीं 'ने' विभक्तिका प्रयोग नहीं किया हे ।' पर 
यथार्थे एेसी बात नहीं हे। निन्दे हिन्दी व्याकरणका 
तनिक भीक्ञानदहे, याजो उसकी बारीकियों समस्ते ह 
चै रेखा कभी नहीं कह सक्ते । हाँ, केवल पाशिनिका 
पाठ करनेवाजे जो चाहें सो कह सकते हें । सुरे तो 'रामचरित- 
मानस! मे व्याकररणानुकूल प्रयोग ही ्रधिकतासे मिल्ञे हे । 
उन्म न तो लिङ्ग-वचनका व्यभिचारी हु्रा है भौर न "नेः 
विभक्तिका विष्कार दी । कीं -कहीं एकाध स्थानम शिथिल 
श्रयोग श्रषश्य हे, पर उसे गोस्वामीजीके मव्थे मदना कदापि 
उचित नदीं, क्योंकि रामचरितमानसकी बड़ी द्ठीालेद्र 
द है । लेखकों श्योर प्रकाशकोंकी कपास ही गोस्वामीजी- 
धर ठेसा भाक्तेप होता हे । जिन लोगोँको गोस्वामीजी पर 
व्याकरण न जाननेका खन्देष् है उनका सन्देह दूर करनेके 
नये म यथाशक्ति भ्रयल करता ह । 
सबसे पले में यष्टी दिखानेका प्रयत्न कर्गा कि 
ग्नेस्वामीजीने "ने" विभक्तिका प्रयोग किया हे श्रौर श्छ 
क्रिया दै । जिनका यष्ट अनुमान है कि गोस्वामीजीके समयमे 





हिन्दी भाषा "ने" का व्यवहार नदीं था, वह नीचे लिखी - 


श्रीपाद जरा ध्यानसे पदं चौर विचारे । बस, यही सेरी 
्ार्थना दै । अच्छा देखिये- 
“चतुराई तुम्हार म जानी' 
शसम न्नेः का प्रयोगदहै या नदीं 2 यदि कोर कष 
(नर्टी" तो मै उसे दयाका पात्र समःगा, क्योंकि इसमे “ने” 
क्रां श्रयोग है, पर उद्य टै । कविर्योको एेसा करने्ा पूणं 
श्रचिकार है । यदि गोस्वामीजी लिखते- 
चतुराई तुम्हारि मे जाना \ 
--तो वश्य ष्टौ "ने, का चभाव रहता, पर यषां यह 


मानस ओर व्याकरण 


( लेखक -पं० आजगन्नायप्रसादजी चतुर्वेदी ) 





बात नहीं है । यहाँ 'ने' साफ मालूम होता है । इसका 
सन्वय होगा- 
म ( ने ) तुम्दारि चतुराद जानी । 
इसी तरदह-- 
“करौ जनक जस अनुचित बानी' | 
--को समना चाहिये । कोद कहे किं एेसा शुणाषर- 
न्यायसे हो गया ह तो चौर भी उदाहरण लीजिये । यथाः - 
सत्छात महिमा निं गेईै\ 
निज निज मुखन कटी निज रोनी \ 
मसे पोच सन्‌ बिधि उपजाय \ 
राय सभाय मुकुर कर लीन्हा \ बदन बिसेकि मुक्‌ट सम्‌ कोह \\ 
कष्टं छुरी उर पहन द्दे\ 
कारन कवन कुटिरुपन्‌ ठाना 
संहे धरम-हित कोटि केसा \ 
मरन कार निधि मति हर सैन्टी \ 
परय॒राम पितु आज्ञा राखी \ मारौ मातु रोक सन सखी \\ 
प्रभु करि कृषा पाव दन्द \ सादर भरत सस धरि लीन \\ 


रछिमन हू यह मरम्‌ न जाना \ जो कटु चरित रचा भगवाना \\ 
सो मोसइ विधि गति जो छेकी \ सके को टारिटेक जो रेकी \\ 
इत्यादि इसके प्रचुर रमाण हे । विस्तार-भयसे केवल 
अयोध्या रौर बालकाण्डसे ही ङं चने इण उदाहरण दिये 
ह । रेष पाँच काण्ड अभी चुए भी नहीं ह । जिन्हे विरवास 
नष्टो वह एक बार मानसरामायण ध्यानसे पद्‌ जाये तो 
श्राप ष्टी विश्वास हो जायगा । 
श्रव लिङ्-वचनका प्रयोग देखिये । वह भौ बावन तोल 
पाव रत्ती ठीक ही मिलेगा । 
‹मति. अति नीच ऊँचि रु आदी \ 
ची अच्छी रुचि, क्या अच्छो प्रयोग दे । ओर सुनिये- 
कटि बार आस सब पओ \ अन कटु कहन जीम करि दूजी \\ 
छमब देनि बि चूक हमारी \ 
चोर नि जिमि प्रगट न रोई \ 
चटी न्व॑ग जनु सच सिरर \ 
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सीय मातु कट विधि-वुधिर्बोकी । 
बरसा बिगत सरद रितु आई \ 
भूमि प्रत मा डावर पानी \ जिमि जीवि माया रपटानी \\ 
इनमे रास पूजी, जीभ करि दूजी, चूक हमारी, चोर 
नारि रोद, चढ़ी चंग, विधि-वुधि बाँकी, सरद रितु श्रा, 
भा डादर पानी श्रौर माया लपटानी, ये प्रयोग लिङ्गकी द्धि 
डंकेकी चोट वता रहे हँ । ध्रव वचनकी शुद्धि देखिये- 
तेपितु मातु कटु सखि कैते \ जिन पठे बन वारक पेसे \\ 
माता-पिताके लिये कैसे श्नौर वालक (राम + लद्मण) 
- के लिये से, कैषे व्याकरणसम्मत प्रयोग हे , ग्रच्छा 
ओर भी सुनिये- 
सय मूर सव सुकृत सुहये । 
प्रोर 
जानि सरद रितु खेजन अये \\ 
` “सव सुकृत खुदाये' श्रौर “खंजन श्रायः देखकर 
भी क्या कोद गोस्वामीजीपर व्याकरण न जाननेका दोष 
लगा सकता है ? 

ङ लोगोका कहना हे कि गोस्वामीजीने “का, की, 
कं" का व्यवहार न कर केवल कर' से ही काम चलाय हे। 
प्रर यह वात भी रमसे खाली नहीं है । रामाययामे दोनों 

भकारके प्रयोग मिलते है, यथा-- 
मोह-मगन मति नरि विदेहक \ महिमा सिय रघुबर सनेटकी \\ 
सुर नर मुनि सबकी यह रती 
मूतर प्रे कुटकी नाई \ 
इसपर टीका-रिप्पणी व्यथं है । ह†, एक चिन्तनीय प्रयोग 
भी मिला है, पर मे उसे गोसवामीजीके मस्थे नदीं भँदना 
चाहता, क्योकि यह निश्चय ही लेखकोकी भूल हे । यथा- 


खर-दु षनपंह गद्‌ बिरुखाता \ धिक धिक तव पौरष बरु भ्रात \\ 
यहा “गहं बिलखाता' न होकर विलखाती होना 


चाये था । इसी तरह एक स्थानपर श्रौर सन्देह इश्रा 
था, पर शव दूर हो गया 1 क्या कोद सजन “बिलखाता' 


काभी सन्देह दूर कर देंगे ? 
मित्रवर पं०अम्बिकाध्रसादजी वाजपेयी“स्वतन्त्र' सम्पादक 
ते प्रार्थना हे कि वह श्रपने सूत्रोके दारा इसका निय 
कृपाकर कर द। हां वह सन्देहवाली चौपाई यह है- 
मरम बचन सीता जब बोरा \ दरित्रिरिति रुकिमन मन सा \\ 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


पर एक दूसरी रामायणम नीचे लिखा पाठ मिलनेसे 
सन्देह दूर हो गया । 
मरम बचन सीता जब बाकी \ हरि प्रित रेमन मति डोरी \\ 
लेखकांते 'मति' का समन दहो जाना श्सम्भव नहीं । 
मतिका मन होनेसे डोली का डोला" भौर "बोली" का 
'बोला' हो जाना भी स्वाभाविकी हे। 


राशा दहे, गोस्वामीजीके व्याकरण-क्ञानपर सन्देह 
करनेवाले सजन इतनेहीसे सन्तुष्ट हो जार्येगे भ्चौर फिर 
सन्देह न करगे । 


--~~< >~ +“ ^~ - 


रामायण-सम्बन्धीं यत्‌ किञ्चित्‌ 


( लखक-प° श्रीञ्ावरमछजी रामौ ) 
८ १ ) प्राकथन 


न्दृ-नातिके परमाराघ्य मर्यादा- 
(८ ॥ पुरुषोत्तम भ॑गवान्‌ भौरामचन्द्रका 
१ | उख्य-चरित चित्रित कर रामायरङ 
५) ॥ ८ | | रूपमे महपिं वास्मीकि जगत्‌के 
लिये शि्ताका अक्तय्य एवं विपुल 
भण्डार छोड गये हे । रामाय 
क ५4 केवल राम-रावण-युद्धकी मारकाट- 
| का शण्क इतिहास नहीं हे, प्रत्युत 
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वह सर्वोच्च मानव-समाजका कतंम्य-शाख है । दूसरे शब्दम 
यों कड सकते है किं रामायण भारतव्ष॑की धर्मप्राण॒ रय. 
जातिका सर्वस्व है । रामायणका विशेष माहारम्य लिखकर 
समस्रानेकी श्यावश्यकता नहीं । कोरि-कोटि लः) 





` इिन्दुर्के हदय-पटलपर श्तिप्राचौन कालसे वार्मीकि- 


रामायणकी महिमा शङ्कित है । वर्ह रामायणका पन. 
पाठन श्रौर श्रवण पुण्यभ्रद एवं ्रभीष्ट-फलदायक सभा 
जाता है । रामायणके प्रति हिन्दु्ोंकी जो यह श्टूय 
श्रद्धा हे, वह धम-बुद्धिसे हे, कोरे इतिहास या काव्यकी 
दष्टिवि ही नहीं । रामायणकी महिमाका घोतन करने 
लिये निन्नाङ्कित कुद वचन ही पर्या है- 

वाटभीवििरिसम्मूता रम-सागरगाभिनी \ 

पुनातु अखने पुण्या रामायणमहानदी \\ 

>< ~< >< 
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वेद; प्राच्चतसदासीत्खश्छद्रमायणात्सना \\ 


>< >< >< 
रामायणमाददिकात्यै सर्ववेदाथंसंमतम्‌ \ 
सर्वपापहरं पुण्य स्वदु-खनिवदेणम्‌ \\ 
समस्त पुण्यफरूदं सवेयज्ञफसप्रदम्‌ \ 

>< > ५ 9 
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जो महापुरुष रामायणकी रचनाकर धन्य हो गये हे, 
निस्सन्देह वह स्युनिश्रेष्ठ वाल्मीकि हमारे प्रणस्य एवं 
श्रद्धासमन्वित भक्तिके पात्र दें । 


( २) महपिं वास्मीकि 


वाल्मीकि शति प्राचीन महपि हैँ । प्रचेता-तनय होनेसे 
उनका नामान्तर प्राचेव भी हे । बह तपोनिष्ट त्रिकाल्त 
छपि-श्रेष्ट महापुरुष थे । भरद्वाज-जेसे प्रस्यात इषि उनके 
त्रिष्य-समुदाय-सुक्त थे । लञ्ध-राज्य भगवान्‌ रामचन्दरका 
दमस्त चरित प्रशस्त अथं-समन्वित विचित्र पदोमे उन्होने 
यन किया दहै । आरम्भे उन्दोंने पञ्चशतसर्गात्मक शुः 
क्राख्डाकी रचनां की । सक्षम उत्तर कार्ड महषिने पीदे 
प्रनाथा । 

जिस समय लो कापवाद्‌-भयसे भगवान्‌ श्रीरामने सगभां 
वीताका व्याग किया उस समय रामान्ताचुसार लदमणजीने 
द्रतीशिरोमणि सीताको गङ्ाके पर-पारवतौ तमसा- 
गदी-तीरस्थ पुख्यकमां मह षि वार्मी किके स्वगं -तुल्य आश्रम 
ष्टी चोडा था। वह वहीं मह्षिकी रक्ता रही। उसी 
श्राश्रम्मे जन्मग्रह णपूवंक लाजतित-पालित होकर सुस्वर- 
परम्यन्न परम मेधावी ऊुश सौर लवने महिं वाल्मीकि 
ह्वारा रामायण-गानकी शक्ता लाभ की थी | वाल्मीकिके 
ध्राश्रमर्मे दी शचरुञ्चको रामचरित श्रवण करनेका सौभाग्य 
व्रा हश्या था। 

श्राघुनिक अन्वेषणकारियोंका मत दै कि 0718 
रामक एक नदी जो उन्देलखण्डसे होकर भ्रयागसे थोडी 
हषर गङ्गाम मिलती है, वही तमला नदी है र इसी 
धङ्गम-स्थानके पास वास्मीकिजीका तपोवन था। 


मषिं वाल्मीकिके सम्बन्धे यह प्रवाद्‌ भी प्रचलितं 
† कि उनका पूवं नाम रलाकर शौर दस्यु-चत्ति थी । राम- 


8 रामायण-सम्बन्धौ यत्‌ किञ्चित्‌ § 
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का उलटा भूलसे “मरा “मरा जपनेके प्रभावसे उन्होने 
महषि-पद्‌ पाया । किन्तु यह बहुत पीदेकी कल्पना मालूम 
होती है। इसका कोद प्राचीन प्रामाणिक भ्राधार भी 
नहीं हे । | 

(३ ) रामायणकी शिक्षा 


रामायणकं साथ संसारके किसी अन्थकी तुलना नहीं 
हो सकती ! इसका कारण यह है किं महषि वाल्मीकिने 
पने हृदयके सत्यको रासायणके भ्रष्येक शोकके साथ 
विजडित कर दिया हे । इस विशेषतासे रामायणकां मह 
वहत बढ़ गया है । वाल्मीकि-रामायणपर मनोनिवेशपृवेक 
विचार कीनिये । वह विविध रस समन्वित काव्य है, सत्य- 
घटनावलम्बित इतिहास हे रौर है कतन्यविधायक सोदाहरणं 
स्ति । रामायणके द्वारा ही हमारे समन्त मयादा-पुरूषोत्तम 
भगवान्‌ भीरामका श्ादशं उपस्थित होता है, रारसराज 
रावणकी दुदान्त भृतति शौर का्प्रणालीका परिचय मिलता 
हे । राम श्चौर रावणकी कायं-पद्धतियोका परस्पर मिलान कर 
हम भिन्न-भिन्न परिणामोकी शि्ता रामायणसे पा सकते 
हें । पिताक प्रति पुत्रका क्या कतव्य हे, भारे भाईैका ` 
परस्पर क्ष्या सम्बन्ध हे, क्या व्यवहार हे, प्रतिज्ञाका पालन 
कैसे करना चाहिये, प्रजाके प्रति राजाका क्या धमं है, एक- 
पलीत्रतकी क्या महिमा है, लो कापवादसे किंसप्रकार डरना 
चाहिये, धमे-विरोधियोंका शमन किंस तत्परतासे किया जाय 
इस्यादि बातें हमे भगवान्‌ रामके श्रादशंसे मालूम होती है । 
इसके अतिरिक्त रामायण-वणित दशरथ ओर कौसल्या 
प्रतिका श्चपव्य-स्नेह, कलदगप्रिय मन्थराकी परोत्कषं- 
्सहिष्णता, सीताका पातित्रत, लदमणकी निःस्वाथं सेवा, 
भरतका आतृ-भक्ति-प्रधान स्वा्थ-त्याग, सु्रीवकी मैत्री, 
इनूमान्‌की एकान्त भ्ुभक्ति ओर विभीषणकी शररणागतिके 
उदाहरण मानव-समाजके लिये शिक्ताके उक्छृ्ट साधन हे । 
रामायणसे जिन आादर्थोकी शित्ता मिलती है उन दर्शि 
से यदि कोड एक भी आआदशंका पालन कर सके तो उसके 
जीवनके धन्य होने ऊद भी सन्देह नहीं । बह अपने लिये, 
श्मपनी जा तिके लिये- सभीके लिये उपयोगी हो सकता 
हे । वह्‌ स्वयं आ दशं बनकर श्चपने समाजको शआदशं बना 
खकता है । जननी रौर जन्मभूमिको स्वगंसं भी अधिक 
गरीयसी बताने बाला-- जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि 
गसेयसी'--यह महामन्त्र महषि वार्मीकिके हदयकी ही 


मधुर ध्वनि है । 
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ग: । 
(४ ) रामायणमं वणाश्रम-धम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समयमे व्णाश्रम-धमं पणं रूपसे 
प्रतिष्ठित था । ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य श्रौर शरद्र--चारोवणं 
द्मपने-श्रपने घमंके दद्‌ ध्रनुयायी ये । वथा- 





त्र ्रह्ममुखे चासीदधदयाः कत्रमनुत्रतः \ 
द्राः स्वकर्मनिरताम्रीन्व्णानुपचारिणः 1 
( वा०रा०१।६।९६ ) 
श्रपने धर्मसे विपरीत शृद्र शम्बृक तपस्या करने लगा 
था, उसका श्रीरामचन्द्रजीको वध करना पदा । यद नही, 
बराह्मण लोग शद्रको मन्त्र दान करनेपर पतित हो जाते थे । 


सुन्वरकाण्डके ८ वे सर्गके ‰ वे शोकम इसका उरत्तेख 


द। ब्राह्मणक किये यान श्रौर भासनादिकी स्वतन्त्र 
व्यवस्था थी । | 


(५ ) रामायणो विवाह-विधि 


रामायणम स्वयंवरका उर्लेख होनेपर भी कन्याको 

पति स्वयं वरण ॒करनेका श्रधिकार नीं था । वे स्वेच्छा- 
चारिणी नहीं थीं। वीयंश्ल्का सीताजीके स्वयंवरका 
श्रायोजन भी सीताजीने स्वयं नी, किन्तु राजा जनकने 
श्रपनी प्रतिज्ञाकी पृत्तिंके लिये क्रिया था । जब 
श्रीरामचन्दरका प्रवल पौरष उन्होने देख ज्िया-उनको शौर 
उनके भर्याको उपयुक्त पात्र समर ल्िया-तब राजा 
दशरथको दूतद्वारा सन्देश भेजकर बुलाया । राजा दशरथ 
भरत-शब्रुघ्रको लेकर वसिष्ठादि सित जनकपुर धराये । 
वहां वर-प्तकी शओओरसे इचवाङ-ऊल-पुरोदहित भगवान्‌ 
वसिष्ठने वंशावली सुनायी श्रौर वभू-पत्तका वंश.कीर्त॑न 
स्वयं राजा जनकने किया । इसके पश्चात्‌ जनक दशरथको 
गोदान एवं पितृकायं ८ नान्दीमुख श्राद्ध ) करनेके लिये 
कहते है । यह त्य विवासे प्ले विन सम्पन्न हुए । दुसरे 
दिन समस्त कतंन्यकर्म॑समाधानपुवंक राजा दशरथ 
ऋषियोको अग्रणी बनाकर राम, लचमण, भरत, शत्नु्रसदहित 
राजा जनकके द्वारस्थ हए । उसी समय वसिष्टजीने रागे 
बढ़कर जनकको विवाहकी तैयारी करनेके साथ-साथ 
दृशरथादिको यन्तागारमे आानेकी ्नुमति देनेके लिये कहा | 
जनक पदलेसे ही कन्या््रो सहित तैयार बैडे थे । ऋषियों 
श्रौर पुरां सहित राजा दशरथके यज्ल-मरुडपमे परहचनेषर 
राजां जनकने वसिष्टजीसे कष्टा---श्राप ऋषियों खदित 


# + + 
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लोकाभिराम रामका विवाह-कायं कराहये । हसके पश्चात्‌ 
विश्वामित्र चौर शतानन्द ने मणडपमे विधिपुवंक वेदी-रचना 
की धरौर-- 
अरश्वकाप त वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः \ 
सुव्णपाटिकामिश्च चित्रकुम्मैश्च सावुरैः \\ 
भूकुराद्यैः करेश्च धूपपत्रेः सधूषकै, \ 
श्घ पत्रः खुयैः सुरभिः पत्रेरष्यौदि पूजिते; \\ 
साजच्णैश्च पात्रीभिरदूतेरपि संस्कृतेः \ 
दर्मैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्तरपू्वैकम्‌ \\ 
अभ्निमाघाय त वेद्या विधिमन्तरपुरस्कृतम्‌ \ 
जटावाम्नो मटतिजा वसिष्ठो मुनिपुङ्कव्‌ः \\ 
ततः सीतौ समानीय सवौमरणमूषिताम्‌ \ 
समक्षमञ्नेः सैस्थाप्य राघवाभिमुखे तद्‌! \\ 
(वा०्ा०१।७३ । २१-२६) 
इसे बाद राजा जनक कौशल्यानन्दवद्ध॑न भीरामसे 
कते है-- 
ट्य सीता मम सुता सहधर्मचरी तव \ 
प्रतीच्छ चना भद्र ते पणि मृह्धीष्व पाणिना \\ 
पतित्रता महाभागा छपिवानगता सदा ! 


यह कहकर राजाने मन्त्रपृत जल छोड दिया । इसी 
तरह लचमण,भरत रौर शच्रुघ्रके हाथमे क्रमानुसार उमिला, 
माण्डवी एवं श्रुतिकीतिके उदेश्यसे जलनिक्तेपपूर्वक राजा 
जनकने सबको श्राशीर्वाद्‌ दिा-- 


सर्वै भवन्तः सोम्याश्च सवै सुचरितव्रताः , 
पलिनामिः सन्तु, काकुत्स्था ममूत्काएरूस्य पर्ययः \ 


तदनन्तर कन्यागरही ताश्मोँ ने तीनवार अ्रभिकी प्रद्तिणा 
करके राजा तथा पिर्योकी परिक्रमा की श्रौर यों विवाह- 
विधि समाप्त इई । यह भी रामायणसे सिद्ध है कि राजा 
जनकने बडा दहेज दिया थां। इस विवाह-विधानको 
कन्याश्रोका स्वेच्छ¶समभ्मत स्वयंवर नहीं कहा जा सकता । 
रामायणम यह भी देखा जाता है कि विवाहके सम्बन्धर्मे 
कन्या स्वतन्त्र-- स्वेच्छाचारिणी नहीं, भरस्युत पने पिताक 
सवंथा ्चधीन थीं । इसका उदाहरण-- जहा वायु,ऊ्शनाभकी 
कन्याश्रोसे भायां बन जानेकी प्रार्थना करता है बहो वं 
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कन्याएं उसको बद कंडी फटकार बताती है भौर 
म! भूत्स कारो दुर्मेवः पितरं सत्यवादिनम्‌ \ 
अवमन्य स्वघर्गेण स्वर्यवरमुपास्मटे \\ 
पिता हि प्रनुरस्माकं दैवते परमै च स: \ 
यस्य नो दास्यति पिता सनो मतौ भविष्यति \\ 


( १।३२।२१-२२ ) 


हे दुुंद्धि वायु ! अपने सत्यवादी पिताका पमान 
हके इम पनी इच्डासे स्वयंवर करे, एेखा समय कभी 
३ श्रावे। हमारे पिता कशनाभ दी हमारे प्रयु ओर परम 
श्रत है वे जिस पुरूपके साथ हमारा विवाह करेंगे वही 
हरमारा पति होगा । 
(६) रामायणकी कख पुःटकर बातें । 


प्रायः चौवीस सहस श्छोकात्मक सक्तकारड रामायणके 
दित विषयों री चचां किसी एक लेखमे नहीं हो सकती । 
दका तान मनोयोगसे पढ़ने या सुननेपर ही हो सकता हे। 
हमायणमे राजा दुशरथकी जिस राञ्य-व्यवस्थाका वंन है, 
वक साथ सञ्ुनतसे ससुत राज्यकीो व्यवस्थाकी तुलना को 
र सकती है । विपुल वैभवशाल्िनी अयोध्याकी मनोहरताका 
व्र भी रामायणम अनुपम हे । इसके घरतिरिक्त रामायणम 
रोके तपण श्चौर श्राद्धका भत्तीभांति प्रतिपादन हे। 
योपवेशन (धरना) का भी उल्लेख भिलता ह । भरतजी 
(अरचन्द्रजीको वापस लानेके लिये धरना देकर बैठ गये थे 
न्तु रामचन्द्रजीने धरनेको त्तत्रियोंके लिये थनुचित बताकर 
मना कर दिया था। सीताको खोज जाकर जब 
दादि वानर ऊच पता नदीं चला सके तव उन्होने भी 
ब्र पवेशन करनेका विचार किया था । रामायण-कालमें 
त वोज चालकी भाषाके रूपमे प्रचलित थी । इल्वल 
णका रूप धारणकर संस्कृत बोलकर ही बाद्मणोंको 

न्त्रतं करता था। इनूमाचूजीने भौ सवेभ्रथम श्चशोकवनमे 
चकर सीतानजीसरे किसखभ्रकार वातालाप किया जाय--हइस 


रयम बदा सखोच-विचार किया प्रौर यन्तम संस्कृतम ही ` 


करना निश्चित क्रिया । उस समय वेदशखमोंके पठन- 

नकी सुन्यवस्था थी । वेदशासख-सम्पन्न ब्राह्मण विद्वानों 

समाद्र था, उन्हें दान-द्क्तिणा भौ खून मिलती थी । 

त लोग सभाश्चोमे पर्हुचकर विजय पानेकी इच्छासे 

क्ना्थं भी किया करते थे । हवन एवं यन्तानुष्ठान भी बड़ी 
> च" 





ॐ तुरुसी-कव्थिं ® 
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त त ति ति त 


धूम-धामसे षिषिपूेक सम्पन्न होते थे। देवताश्चोके उदेश्यसे 
कामना-सिद्धिके लिये खयां पूजा, प्राथना भोर रात्रि-जागरख 
( रातीजगा ) भी किया करती थीं । 


तुलसी-काम्य 
( लेखक -श्रीदामोदरसदहायसिंहजी, एल० टी०, “कविर्गिकर' ) 
२.) 
जानि परे मारगं न छाये कुस कास उहां 
इहाहं न सभे कडु मारग खुावनो । 
सर सरितानको रतानको वितान उदां 
हर हरे सुभे इहां अन्ध-जस सावनो ॥ 
'वामोद्र' दीननको गहत विहीननको 
एक दुखदाई दूजो दुजन दुखावनो । 
नातो साधुसजनके हैत सब भातिन ही 
काव्य तुखसीके कैधो सावन खुहावनो ॥ 
(२) 
रामको जनमसो संजोगिनको आनंद है 
राम बनबाससो बियोगिन दुखावनो । 
दादुरको सोर चहुओर राम जस सोई 
रावनक्षो जद्ध रेन-रूपसो भयावनो ॥ 
भायप भरतको अनूप हरियाली भरो 
खेतनमे नाज राम-राज मन भावनो। 
पावनो मनोरथ नसखावनो दियेको सोक 
काव्य तुरसीके कैधो सावन सुहावनो ॥ 
(३) | 
राम रस अमल अश्तकी विसद बरद | 
भक्तसालि ऊपर सदाही बरसावनो । 
मरुभूमि माखवपै बाय दाहिनेपर सम 
जोग जुक्तिकों ह भक्ति-भावन भुखावनो ॥ 
राम स्यामताके छाये घन घनघोर सिया-- 
'दामोदर' दामिनी दमंक दमक्षाचनो । 
हिय इकसावनो नसावनो हियेको पीर 
कान्य तुरखीके केधौ सावन सुहावनो ॥ 


न~ 

















रामायणमें आदशं भातु-परेम 


( छ्लक--भीजयदयाङ्जी गोयन्दका ) 


अनुज-जानकी सहित प्रभुं चाप-वान-चर राम \ 
1 मम दिय-गगन इन्दु इव बसहु सद्‌ निष्काम \\ 


7 गवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादा 
रत्तक धाजतक कोद वुसरा नदीं 
इश्रा, एला कहना अत्युक्ति नदीं 
होगा । श्रीराम साक्ञात्‌ परमात्मा थे, 
वे धर्मकी रक्ता चौर लोको उद्धारके 
लिये दी भ्रवतीणं हए थे} उनके 
(> श्रादशं लीत्राचरित्रको पटने, सुनने 
ग्रौर सरण करनेते हृदयम महान्‌ पवित्र भावोंकी लर उशने 
लगती हे नौर मन युग्ध हो जातां ह ¦ उनका प्रत्येक कार्य 
परम पवित्र, मनोयुग्धकारी ्रौर अनुकरण करने योग्य ह ! 
एसे नन्त गु्ोके सुद्र श्रीरानके सम्बन्धे सुर्ू-सरीखे 
ज्यक्तिका ऊद लिखना एकप्रकारसे लदकपन है तथापि 
पने मनो विनोदके लिये शा्खोके ध्ाधारपर यक्किद्धित्‌ 
लिखनेका साहस करता ह, विज्ञनन क्षमा फर । भराम 
सर्वगुणाघार थे । सत्य, सुष्दता, गम्भीरता, घमा, दया, 
ख्दुता, शूरता, धीश्ता, निभ॑यता, विनय, शान्ति, तितिा, 
उपरामवा, नीतिक्षता, तेज, प्रेम, मर्यादा-संरच्चकता, एक- 
पल्लीव्त, प्रजारञ्चकता, वद्यखयता, मातृपिवृ-भक्ति, गुरुभक्ति, 
भ्रातप्रेम, सरलता, न्यवहारङुशलता, प्रतिष्ठा-तत्परता, 
शरणागत-वत्सलता, व्याग, सघु-संरल्ण, दुष्ट-विनाश 
निरवेरता, सख्यता, लोकप्रियता श्रादि सभी सद्गु्णोका 
श्रीरामर्मे विलघ्तण विकास था। इतने गणका एकत्र 
विकास जगवमे कहीं नदीं मिलता। माता-पिता,बन्धु-मिच्र, 
खी-पुत्र, सेवक-प्रना ्रादिके साथ उनका जैसा चाद्श्ं 
वर्तव है, उसकी नोर खयाल करते ही मन सुग्ध हो जाता 
हे । श्रीरम-जैसी लोकप्रियता तो भाजतक कटी नहीं 
देखने आयी । कैकेयी श्रौर मन्थराको छोडकर उस समय 
ठेसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्रीरामके व्यवहार श्रौर 
म्रेमके वर्तावसे मुग्ध नहो गया हो । वास्तवे केकेयी भी 
श्रीरामके प्रभाव श्चौर प्रेनसे सदा ग्ध थी । राम 
राज्याभिषेककी बात सुनकर वह मन्थराको पुरस्कार देनेके 
लिये प्रस्तुत इद्र थी, भीरामके गुणोपर उसका बडा भारी 
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विश्वास था । वनवास भेजनेके समय शत्रु बनी हुँ 
केकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्वार निकल पडते ह - 


तुम अपराध्‌ जोम न्दी ताता \ जननी-जनक-बन्धु-सुख-दात \\ 

राम सत्य सब जो कटु कद्र \ तुम पितु-मातु-बचन-रत्‌ अहर \\ 

` ककेयीका रामके प्रति ध्रप्रिय भौर क्ठोर वर्तव तो 
भगवानूकी इच्छा भौर दृवतार्थांकी प्रेरणसे लोकषितारथ 
हु्ा था । ससे यदह नदीं सिद्ध दोताकि केकेयीष्ठो भरीराम 
प्रिय नहीं ये । देव,मनुल्य,राषस धौर पशय॒-पत्ती किसीका भी 
राससे विर नदीं था। य्तविध्वंसकारी राक्तसों भोर 
शृपंणखाके कान-नाक काटनेपर खर, दूषण, त्रिशिरा रावण, 


छर्भकणं, मेवनाद्‌ आदिके साथ जो चैर-भाव भौर युद्धका 


प्रसंग आता दे, उसमे भी रहस्य भरा हे) षास्तवमें 
रामके मन्जे उन्मेसे किसके साथ वेर था दही नहीँ। 
रा्तसगण भी च्रपने सढ़टुम्ब-उद्धारके स्थि टी उन्हं वैर. 
भाषसे भजते ये । रावण श्रौर मारी्वकी उक्तियोंसे ह 
स्पष्ट ह॑-- 
सुररजन मेजन महि मार \ जे जगदीसु सन्द भवतार \\ 
तो मे जाद्‌ बैरदटि करि \ प्रमु-सरते मबसागर तरिर \ 
दोर्‌ भजन नहि तामस देद्य \ मन क्रम बन्न मन्त्र रट्‌ पएह्‌\\\ 
--रावण 
मम पछि घर धावत, घरे सरालन बान \ 
फिरि फिर प्रमुद निलोकिद \ घन्य न मोखम्‌ आन्‌ ।। 
- मारीच 
बरससे यष्ट सिद्ध टै कि श्रीरामके जमाने चराचर 
जीवांका श्रीरामे भरति जैसा च्रदशं प्रेम था, वैसा आजतक 
किसीके सम्बन्धे भी देखने सुनने नहं श्राया । 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति केसी आदं है । स्वमाता श्ञौर 
न्य माताध्नोंकी तो बात टी क्या, कटोर-से-कटोर 
म्यवहार करनेवाली केकेयीक भ्रति भी श्रीरामने भक्ति नौर 
सम्मानसे पूणं ष्टी बरताव क्रिया । 
जिस समय कैकेयीने वन जानेकी धाज्ञा दी,उस समय 
भीराम उसके म्रति सम्मान प्रकट करते हपु बोजे, भाता, 
समे तो सभी तरह मेरा करयाण है-- 











्‌ मिरन निदोष बन सबहिं मेति हित मोर \\ 
तेदिमहं पितु आयलु बहुरि, सम्मत जननी तोर \\ 
















भ्रीरामने कुपित इए भाद्‌ लक्मणसे कश्ा-- 
यस्या मद्भ्िकार्थे मानस परितप्यते \ 
माता नः सा यथा न स्यात्सविरङ्ा तथा कुरू \\ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मू दू्तमपि नोत्सहे \ 
मनसि प्रतिसजातं सोमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ \\ 
न बुद्धिपुवै नाबुद्धं स्मरमीद् कदत्वन \ 
मातृणां वा पितुवोदं कतमट्प च दिश्रियम्‌ \\ 
( वा०रा०२। २२ ६-८ ) 


"हे लचमरण ! मेरे राज्याभिषेकके संवादसे अस्यन्त 
ईरिताप पायी इदं माता केकेयीके मन्म किसी प्रकारको श्ल 
ष्टो पुम्दं वेसा ही करना चाहिये । मँ उसके मन्म उपजे 
दृ शंकारूप दुःखको एक घदीके लिये भी नहीं सह 
दता । हे भाई ! जहँतक सुरे याद्‌ हे, मैने अपने जीवनम 
द्नर्मे या अनजान माताश्रोंका शौर पिताजीका कभी कोष 
दासा अग्रिय कायं नदीं किया 1' 

हसके वाद्‌ वनसे लौरते हुए भरतजीसे श्रीरामे कडा- 


कामाद्वा तात \ रोमादा मात्रा तुम्यमिदै कृतम्‌ \ 
न तन्मनांसि कर्तव्ये वत्तितव्ये च मातुवत्‌ \ 
( वान्या०२। ११२।१९) 

“माता कैकेयीने (तुम्हारी हित-) कामनासे या (राज्यके) 
छने मसे जो यष्ट काये किया, एसके लिये मन्मे ङ भी 
रिया न कर भक्तिभावसे उनकी माताकी मति सेवा करना ।' 
रस्ते पता लगता है कि रासकी अपनी माता्ोके प्रति 
भक्ति थी । एक बार लचमणने वनम कैकयीकी 
निन्दा कर डाली । इसपर मातृभक्त ओर आतृप्रेमी 
जो कुचं कहा सो सदा मनन करने योग्य है-- 


न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन \ 
तामेवेश्चवाक्रुनायस्य भरतस्य कथा कुरु \ 
( वाण्रा० ३ । १&।३७ ) 

| हे भद ! बिचली माता ( केकेयीकी ) निन्दा कभी 
न किया करो । बातें करनी हों तो इश्वाद्टुनाथ भरतके 
 ऋवन्धमें करनी चाहिये । ८ क्योंकि भरतक्धी चर्चां सु 
टूल ह्ीभ्रिय है) - 
 शसीप्रकार उनकी पितृभक्ति भो अद्भुतं है । पिताक 
श्र्रीको सव्य करने लिये श्रीरामने श्या नटीं किया । 





® रामायणमें आदश श्राव-परेम 


त तः ति ति तःप ति तिः ति भि रि ति 


७६५ 
पिताको दुखी देखकर जब भरामने केकेयीसे दुःखका 

कारणं पठा तब उसने कहा कि ^राजाके सन्मे एक 

वात ह परन्तु वे तुम्हारे डरसे कहते नदीं है, त॒म 

इन्दे वहत प्यारे हो, तुम्हारे भरति इनके सुखसे अग्रिय 

वचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाकी श्रा्ञापालनकीौ 

प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते ह, तुमको वह कायं अवश्य 

ही करना चाहिये जिसके लिये इन्होंने सुञ्षसे प्रतिज्ञा 

की हँ ।› इसके उत्तरम ्रीरामने कहा- 


नाहसे = {५ 


अहा धिङ्‌ नार्हसे देवि वक्तु मामीडरो वचः \ 
अह हि च्चनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके \\ 
मक्ष्येवै दिषं तीक्ष्णे पतेयमपि चाणेवे \ 
(वा०रा०२े! १८।२८-३९ ) 
“अहो सुभे धिक्कार हे, हे देवि ! तमको पेसी बात 
नष्ट कनी चाद्ये, मै महाराजा पिताकी आक्ञासे श्चागें 
ङ्‌ सकता है, तीण विष खा सकता हँ, समुदं कद 
सकता ह ।* ल्मणने जब यह कषा कि पसे कामासक्त 
पिताङी ्ाक्ता मानना अधमं हे, तव॒ श्रीरामने सगरयुत्र 
शौर परशरामजो आदिका उदाहरण देते हए का कि 
"पिता भरत्य्ठ देवता है, उन्होने िसी भी कारणस चखन 
दिया हो, भे उसका विचार नहीं करना हे, मैं विचारक 
महीं हम तो निश्चय ही पिताके वचनोका पालन करूंगा ।° 
विलाप करती हई जननी कौसल्थासे भीरामने स्पष्ट 
ही कहदिणथाकि- 
नास्ति शा्षिः पित बौक्यं समतिक्रभितु मम \ 
प्रसादये त्वा शिरसा गन्तुभिच्छास्यह बनम्‌ \\ 
(वा० रा०२।२१।६०) 


चे चरणो चिर देककर प्रणाम करता हं, खु वन 
जाने लिये आ्ञा दो, माता ! पिताजीके वचनोको दालने- 


_की युकम कति नही 


भ्रीरामष्छा एकपलीघ्रत भादशं है, पल्ली सीताके प्रति 
राका कितना मेम था, ्टसका ङु विग्दशंन सौताहर्खकं 
पश्चाच्‌ शरीरामकी दशा देखनेखे होता हे । मदान्‌ शौर 
दौर राम विरहोन्मत्त होकर शश्रुपृणं नेत्रोसे कद्र, बेल, 
अशोकादि शृते नौर हरिणोसे सीताका पता पृते है । 
यहम भगवान्‌ भीरामने पने ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌” कै वचनको मानो चरिताथं कर्‌ दिया है । वे विलाप 
करते हे, प्रलाप क्रते हे, पागङयकी भति छ्ावणशुन्म-से हो 
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जाते है, मृदित हो पडते है,र "हा सीते हा सीते' पुकार 
उख्ते ई । 
श्रीरामका सख्य-प्रेम भी श्रादशं है । सुमरीवकं साथ 
भिच्रवा होनेपर श्राप मित्रके लक्षण वतलाते है 
जन मित्र दुख दोह दारी ! तिन्दरहिं बिसोकत पातक मारी \\ 
निज टुख भिरि सम रज करि जाना।मितरके दुख रज मेर समाना 1\ 
देत ठेत म॒न संक न धरं \ बर अनुमान सदा टित कर \\ 
विपतिकारु कर सतगुन नेहा । सुति कट सय भित्र गुन पड! \\ 
फिर उसे ्ाश्वासन देते हए कहते है-- 


सखा सोच यागहुं बरु मेरे \ सब विभि करव काज मे तेरे 1\ 


हसी भकार राका आ्रातूप्रेम भी श्रतुलनीय है, 
रामायणम हरे जिस आतूप्रमकी शित्ता मिलती हे, ातप्रेम 
का जेसा उचातिच श्र दशं प्राप्त होता है वैसा जगते 
इतिहासे कीं नहीं है । पाण्डवम भी परस्पर वडा भारी 
मरम था । उनके ्रातूप्रेमकी कथार्पँ पद-सुनकर चित्त 
्रवित हो उठता है श्रौर हम उनकी महिमा गाने लगते 
है, परन्तु रामायणके ातृप्रेमसे उसकी तुलना नहीं हो 
सकती । रामायणकालसे महाभारतकालके भ्रातृप्रेमका 
भरादशं बहुत नीचा था । इस कालकी तो वात ही क्या 
हे, जहां बात-वातरमे लढाद्याँ होती हँ श्रौर जरा- 
जरा-से सुख-मोगके लिये भादरयोकी हत्यातक कर डाली 
जाती हं ! भ्राज इस लेख श्रीराम प्र्रृति चारों भादयोके 


=+ सम्बन्धमे यथामति किञ्चित्‌ दिग्द्शन कराया 
जाता हे। 





श्रीरामका भात्प्रम 


लडकपनसे टी श्रीराम श्रपने तीनों भादयोके साथ वदा 
भारी प्रम करते थे । सदा उनकी र्ता करते श्रौर उन्दें प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करते थे । खेल-कृदमे भी कभी उनको 
दुखी नहीं होने देते थे । यहाँ तक कि श्रपनी जीतम भी 
उन्हें खुश करने लिये हार मान लेतेथे श्रौर प्रेमसे 
युचकार पुचकारकर दवि देते थे- 
खेरत संग अनुज नारक नित जोगवत अनट अपा \ 
जीति हारि चुचुकारि दुसारत देत दिवावत दाउ \ 
शीराम तीनों भाह्योको साथ लेकर भोजन करते,साथदही 
खेलते रौर सोते थे । विश्ामित्रजीके साथ उनके यक्ञरष्ताथं 
श्रीराम-लक्ष्मण वनम गये । श्रनेक विद्या सीखकरं श्चौर 
राक्तसोंका विनाशकर मुनिके साथ दोनों भाद जनकपुरमे 


त न ण 0 


व न त मि भ त प प 


पहुचे । धनुप भंग हुश्रा । परशरामजी राये ्नौर कोप करके 
धनुष तोढनेवाेका नामधाम पृष्धने लगे, श्रीरामने बदी 
नन्रतासे श्रौर लचमणजीने तेजयुक्त वचनोंसे उनके प्रश्चका 
उत्तर दिया । लच्मणजीके कथनपर परश्य॒रामजीको बडा कोध 
श्राया, वे उनपर दांत पीसने लगे। इसपर श्रीरामने 
जिस॒ चतुरतासे भाद्रके कायंका समथंनकर आतृप्रेमका 
परिचय दिया, उस प्रसंगके पद़नेपर हृद्य सुग्ध हो जाता है । 


तदनन्तर विवाहकी तयारी इदे, परन्तु श्रीरामने 
स्वयं वर्म विजय प्राक्च कर श्रकेले ही श्रपना विवाह नहीं करा 
जिया । लद्मणजी तो साथ थे ही, भरत-शच्रुचचको जलाकर 
सबका विवाह भी साथ दी करवाया । 
विवाहके ्चनन्तर श्रयोध्या लौटकर चारों भाई प्रेमपू्वक 
रहने लगे द्रौर पने द्रा चरणोसे सबको मो हित करने 
लगे । कु समय वाद्‌ भरत-शत्रुघ् ननिहाल चस्ते गये । 
पीदेसे राजा दशरथने मुनि वरि्टकी भाक्ता चोर प्रजाकी 
सम्मतिसे श्रीरामके श्रतिशीघ्र राञ्याभिषेकका निश्चय किया । 
चारों श्रोर मंगल्-बधादर्या वटे लगीं रौर राज्याभिषेककी 
तेयारी की जाने लगी । वशिष्टजीने जाकर श्रीरामको यह 
द्प-संवाद्‌ सुनाया । राज्याभ्िककी वात सुनकर कौन 
प्रसन्न नहीं होता परन्तु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप 
करते इए कहने लगे “अरहो ! यह केसी वात है, जन्मे साथ 
खाना-पीना, सोना-खेलना साथ इुश्रा, करण॑वेध, जनेड श्रौर 
विवाद भी चारोके एक साथ हुए, किर यह राज्य ही सुम 
श्केल्ेको क्यों मिलना चादिये,हमारे निम॑ल कुले यहो एक 
प्रथा अनुचित है किं छोटे भादयोंको छोडकर शेते 
वद़ेको दी राजगदी मिलती है- 
जनमे एक सेग सब माई \ भोजन सयन केलि रिका \\ 
कर्मबेध उपवीत निबाहा \ संग संग सब भयउ उ्ाहा ॥ 
बिमरु वेस यह्‌ अनुचित एका \ अनुज निहा ड़ अभिषेका \\ 
श्रीरामको श्चकेल्े राज्य स्वीकार करने बड़ा श्चनौ चित्य 
प्रतीत इध्मा । मनकी प्रसन्नतासे नहीं, परन्तु पिताकी धाज्ञासे 
उन्हें राऽ्याभिषेकका प्रस्ताव स्वीकार करना पङ । परन्तु 
उनके मनमे यदी था किमे सिफंयह प्रथा भर पूरी कर रहा 
ह, वास्तव राज्य तो भाद्योका ही हे । भरत शत्रु तो 
उस समय मौजूद नहीं थे › अतः भ्रीरामजीने लक्मणसे कहा-- 
सौमित्रे भुदष्षच भेोगौस्त्वमिष्टान्राञ्यफसानि च \ 
जीवितं चापि राज्यं च ठवद्थमभिकामये\ 
| ला० सा० २४ | ४४ `) 











क क क 


¦ भाद सौमित्रे ! तुम (लोग) वान्त भोग भौर राज्य- 
छल्लका भोग करो, मेरा यह जीवन शौर राज्य तुम्हारे 


हौ लिये दहे) 


इसके वाद्‌ ही इस लीला-नाटकका पट परिवतंन हो 
गया । माता केकेयीकी कामनाके श्ननुसार राज्याभिषेक 
वनगमनके रूपमे परिणत हो गया । प्रातःकालके समय 
जव श्रीराम पिता दशरथकी सम्मतिसे सुमन्तके द्वारा केकेयीके 
महलर्मे बुज्ञाये गये ्ौर जव उन्दं केकेयीकं वरदानकी बात 
मालूम इदं तब उन्होंने बडी प्रसन्नता प्रकट की, वे कहने 
ब्नगे कि माता ! इसमे बात ही कोन-सी हे, सुरे तो केवल 
धक ही बातका दुःख ह कि महाराजने भरतके अभिषेकके 
निये सुकसे ही क्यों नौं कहा-- 
गच्छन्तु चेवानयितु दृता, शीघ्रजवेैथेः \ 
भरतं मातुरूकराददेव नुपरासनात्‌ \\ 
द्ण्डकारण्यमेषोऽद्‌ गच्छास्येव्‌ हि सत्वरः \ 
अविचाय पितुवौक्य खमा वस्तुं चतुदश \\ 
(वा० रा ०२।१९।१०-११) 


मष्टाराजकी याज्ञासे दूतगण श्रभी तेज घोडोंपर सवार 
दनोकर मामाजीके यहाँ भदै भरतको लानेके लिये 
ज्नार्थं । यै पिताजीक्छे बचन सस्य करनेके लिये बिना ऊ विचार 
करिये चौदह वर्षे लिये दण्डकारण्य जाता हू । भराणभ्रिय 
भाद भरतका राज्याभिषेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे 
लिये नौर क्या होगी 2 विधाता भाज सब तरहसे मेरे 
श्रजुद्धल दै-- 
भरत प्रानश्रिय पावि राजू \ निधि सब निधि सोहं सनमुख आजु) 
ज न जार बन पेसहि काजा \ प्रथम्‌ गनिय मोहि मूट्‌-सुमाजा \\ 


धन्य है यह त्याग, श्चादिसे न्ततक कहीं भौ 
राज्यलिप्साका नाम नहीं, खौर भाहयोंके लिये सवदा सवसव 
त्याग करनेको सैयार ! इस प्रसंगसे हमे यह शिक्ता ग्रहण 
करनी चाहिये कि छोटे भादयोंको दोडकर राज्य, धन 
रा खुखका अ्केल्ञे कभी महण नहीं करना चाहिये । योम्यता- 
ब्रश कीं महण करना ही पडे तो उसमे भाइयोंका ्रपनेसे 
 श्रयिक अधिकार समस्ना चाहिये, बल्कि यह मानना 
चाहिये करि उन्हीं लोगोँके लिये मं हसे हण करता हँ 
 श्रौर यदिषेला मौका या जाय कि जब भादयोंको राज्य, 
। धरन, सुख मिलता हो श्रौर इसलिये अपनेको स्याग करना 


 प्रवृताष्टो तो बहत ही ्रसन्न होना चाहिये । 


 „ "कन्नगे 
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इसके बाद श्रीराम माता कौसल्या ओर पी सीतासे 
विदा सागने गये। श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी 


` श्मपशब्द्‌ या विद्वेषमूलक शब्द्‌ नहीं कहा । बल्कि सीतासे 


प्रापने कहा- 


वन्दितव्य्‌ाश्च ते नियं याः. शेष मम्‌ मातरः 

सनेहप्रणयसमेेः समा हि मम्‌ मातरः \\ 

भरातुपुत्र समो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः \ 

त्वया भरतशचुशनो प्रणि. भ्रियतरो मम 1) 

(वा० रा०२।२६।३२-३३ ) 

“मेरी माता्ोको नित्य प्रणाम करना, सुपर स्नेह 
करनेमे रौर मेरा लाड-प्यार तथा पालन-पोषण करनेमे 
मेरी सभी माता समान हैँ । साथ ही तुम भरत-शचरुघ्तको 
भी अपने भाई र वेटेके समान समस्ना, क्योकि वे 


दोनों सुभे प्राणोसे भी अधिकं प्यारे हैँ ।› 


यहां विशेष श्राग्रह रौर प्रेमे कारण सीताजीको भी 
साथ चलनेकी शनुमति भ्रीरासको देनी पड़ी,तब लचमणजीने 
सी साथ चलना चाहा । राम एेसे तो पुरुष थे टी नहीं, 
जो अपने भारामके लिये लदमणसे कहते या उसे उभारते 
कि "एसे न्याय राज्यमें रहकर क्या करोगे तुम भी साथ 
चलो ` उन्होंने लदमणको घर रहनेके लिये बहुत समस्ाया, 
नेक युक्तियोसे यह चेष्टा की कि किसी तरह लच्मणं 
छयोभ्यामे रहं, निससे राऽप-परिवारकी सेवा-सम्हाल हो 
सके, शौर लष्मणको वनके कष्ट न भोगने पड़, परन्तु जब 
लद्मणने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
पर चानेके लिये श्रीरामने साथ ले जाना स्वीकार किया । 

भरीराम छोटे भाई लद्मण ओर सीतासहित वनको 
चलते गये । वनम लचमणजी भ्रीराम-सीताकी हर तरह सेवा 
करते ह श्रौर भीराम भी वही कहते श्र करते है निससे 
श्रीसीताजी रौर भाद लदमण सुखी हों । 
सीय-सषन जेहि बिधि सुख रुददी सेद रघुनाथ करां से कहर 


{~ =. 


जुगवहि प्रभु सिय-भलुजहि कैसे \ परक बिलेतचन-गोरक जसे 1 

इससे यह सीखना चाये कि पनी सेवा करनेवाले 
छोटे भाई भौर पलीको जैसे सुख पचे वेसे ही कायं करने 
चाष्िये तथा उनकी वैसे ही रक्ता करनी हिय नेसे पलक 
छ्रखोंकी करती है । 

9१. + ' >< >< 

भरतके ससैम्य वनम आानेका समाचार प्राप्तकर जब 

श्रीराम-परेमके कोरण लचमणजी क्ुञ्ध होकर भरतके भति 
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ने 





न कहने योग्य शाब्द्‌ कह वैे, तब शीरामने भरतकी प्रशंसा 


रते इए कटा, “भाद ! भरतको मारनेकी वात तुम र्यो 
कडते हो, सुम श्रपने बान्धर्वोके नाश करनेसे प्राक्च होनेवालला 
धन नष्ट चाहिये, वह तो विषयुक्त त्रके समान दै-- 


वमेमर्थ च काम्‌ च पुथिवं चापि ठक्ष्मण । 
इच्छामि मवतामर्थे पएतत्रतिदणोमि ते \ 
मातणा संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि र्ष्मण । 
राञ्यमप्यहमिच्छामि स्येनायुधमारमे \\ 
यद्विना मरतं त्वा च दाव्ुन्न वापि मानद्‌ । 
मेवन्मम सुख कित्िदरस्म ठक्कुयत दिखी \\ 
मन्येऽहमागताऽयेध्या मरतो भ्रातुवत्सरः \ 
मम प्राणात्‌ प्रियतरः कुरधमममनुरमरन्‌ \\ 
श्रुत्व प्रव्रजिते मौ हि जटावरघारणिम्‌ \ 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुखोत्तम्‌ \\ 
सदेनाक्रान्तदहृदयः शोकिनाकुतितेन्द्रियः, \ 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः \\ 
अम्बो च केकर्यीं सष्य भरतश्चा्रियं वदन्‌ 1 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः)1 
(वा०र।० २।९७।९-६ एवे ८ से १२) 


हे लदमण ! मै सत्य श्रोर धायुधकी शपथ करके 
कहता दकि धम, अथं, काम यौर सारी प्रथ्वी तथा 
ग्रीर जो ङ्ध चाहता ह, वह सव चु्हीं लोगोके लिये ! 
रज्यकी इष्ट तुम्हीं लो गोके धन श्रौर सुखके लिये करता 
द्रं । भरत, तुम श्रौर शबरुघको दछोढकर यदि सुक कोद सुख 
होता हो तो उसमे ध्राग लगजाय। हे भाई! नैतो 
समता हँ मेरे प्राणप्यारे भ्रातृवत्सल भाद भरतने जव 
अयोध्या चाकर यह सुना होगा कि मँ जटा-चीर धारणकर 
तुम्हारे श्रौर जानकीके साथ वनम चलागया ह तब वह 
कुलधर्मको सरण करके भ्रति स्ने्के कारण व्याकुल शोकर 
कातर श्चौर प्रिय वचनोसे भाता कैकेयीको प्रसन्न रौर 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हृश्रा इम लोर्गोके दशं नके 
लिये तथा सुभे लौटाकर राञ्य देनेके लियेहीभ्रार्ाहै। 
वह मनसे भी कभी विपरीत आ्ाचरण नदीं कर सकता । तुम्हं 
राज्यकी इच्छाहो तो मैं भरतसे कहकर दिलवादुंगा । 
तुम भरतके सम्बन्धर्मे भूल समम रहे हो ! भां भरतको 
कभी राजमद्‌ नहीं हो सकता- 


सुनहु रुषन भरु भरत सरीखा \ बिधि प्रपचमहं सुनान दीखा \\ 





® श्रीरामचन्त्रं शरणं व्रपद्य % 





ति निनि 


भरतहि हाई न राजमद्‌, बिधि-दहरि-हर पद पाह \ 
कबहु कि कौजी सीकरन्दि, ऊीरसिधु निनक्षाई्‌ \\ 
ठषन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबघु नहिं मरत समाना \ 
सगुन छीर, अवगुन जर ताता मिले रचे परप निधाता \\ 
मरत टंख रविवस तड्ागा \ जनमि कीन्ह गुणदोष विभागा \\ 
गहि गुन-पय तजि अवगुन-बारी \ निज जस जगत कीन्ह उजियारी \\ 
कदत भरत गुन सीर सुभाऊ\ प्रम-पयोघि मगन रघुराऊ\\ 
भीराम भरतका गुण गान करते हुए प्रेमके ससुवरमे 
निमघ्न दो गये ! लचमणजीको पनी भूतन मालूम हो गयी ! 
यहां भगवान्‌ श्रीरामने लचमणके भ्रति जो नीतियुक्त 
तीखे शौर प्रेमभरे वचन कदे, उन प्रधान श्भिप्राय तीन 
समने चाष्टिये । प्रथम. भरतके प्रति ्रीरामका परम विश्वास 
प्रकट करना, दूसरे, लचमणको यह चेतावनी देना कि 
तुम भरतकी सरलता, पेम, त्याग च्यादिको जानते इषु भी 
मरे प्रेमवश प्रमादे बालककी तरह पेखा ज्यों बोल रहे हो १ 
श्रौर तीसरे, उन्दं फटकारकर रेखे ्रनुचित मार्गसि बसाना | 
भरत ये रौर हे नाथ ! रक्ता करो ' ककर दरडफी 
तरह एध्वीपर गिर पड़ । सरलहदय श्रीलक्षमणने भरतकी 
वाणी पहचानकर उन्हें श्रीरामके षचरणोमे प्रणाम करते 
देखा हदयमें भ्रातृप्रेम उमड़ा, परन्तु सेवा-घ्म बडा जघरद्स्त 
ह । लचमणजीका मन करता दै कि भाई भरतको हृदयसे 
लगा लू परन्तु फिर ्मपने फतेव्यका भ्यान स्राता है सख 
श्रीराम-सेवामे खड़े रह जाते हँ, इसप्रकार-- 


भिरि न जाद्‌ नहिं गुदरत बन \ सुकवि रुषन-मनकी गति भन! 
रहे रादि सेवापर मार \ चदु चग जनु खैनच ससार \) 
प्राखिर सेवार्भ लगे रहना ही उचित समभा, परन्तु 


धीरामसरे निवेदन किये बिना उनसे नहीं रहा गया-- 
लचमणजीने सिर नवाकर प्रेमसे कदा-- 


भरत प्रनाम्‌ करत्‌ रघुनाथा । 


भगवान्‌ तो भरतका नाम सुनते हौ बिहल ष्टो गये 
थर ममम अधीर होकर उन्हें उठाकर गल्ञे लगानेको उर 
खड़े हुए । उस समय श्रीरामकी केसी दृशा इद-- 


उठ राम सुनि प्रेम अधीरा \ कहं पट कहं निषग धनुतीरा \1 
रब स्यि उठा उर कयि कृपनिघान \\ 
भरत रामकी मिरूनि ठद्ि लिखरे सबदि अपान }1 











ॐ रामायणमे आदश श्रात-मेन & 
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जि ति भि ति पिरिनि 


यहां चारों आहया परस्पर प्रम देखकर सभी सुग्ध 
हे गये 1 भरतक्ी विनय, नञ्रता, साधुता ओर राम- 
भक्ति देखकर तो लोग तन-मनकी सुधि भूल गये । श्रीरामको 
पताके मरखण-संवादसे वडा दुःख हुश्रा । यथोचित शास्ोक्त 
विधिषे क्रिया करनेक्छे बाद्‌ समाज जुड़ा । भरतने भांति भांतिसे 
भ्रनेक युक्तया दिखलाकर श्रीरामको राजम्रहणके लिये 
प्राना की । वशिष्टादि चपि्योने, मन्त्री, पुरबासी ओर 
मावा्रोनि भी भरतका साथ दिया । जब भगवान्‌ भ्रीरामने 
क्रिसी प्रकार भी स्वीकार नहीं छ्िया तो भरतजीने 
कृशा कि में नशन बत रखकर प्राणदे दुगा । इसपर 
श्रीरामने उन्हें पले तो धरना देनेके लिये फटकारा, पिर, 
प्रिविध् भांँतिसे समसाकर शान्त किया भौर अन्तमं 
चरणो पड़े रोते हुए भरतको पते हाथोंसे खींचकर 
गोम बेडा लिया श्नौर प्रेमवशश कहने लगे- 

हे भरत, सुमे वनवाससे लौटाकर राञ्याभिषेक करानेके 
विये तुमको जो बुद्धि इई ष्टे सो स्वाभाविक ही है, यह 
गुव्येवा द्वारा प्राक्च विनय-विवेकका फल है । इस श्रेष्ठ बुद्धिके 
कारण सुम समस्त एथ्वीका पालन कर सकते हो 1 परन्तु - 

र्ष्श्चन्द्रदपेयाद्व! हिमवान्वा दहिम त्यजेत्‌ \ 
अतीयात्सागसे वेल न प्रतिज्ञामहं पितुः \\ 
( वा० रा० २।११२।१८ ) 

“चन्द्रमा चादे पनी भी त्याग दे, हिमालय हिमको 
रोब दे, सुद्र मयांदाका उल्लंघन करदे पर मे पिताकी 
प्रतिक्ञाको सस्य किये बिना घर नहीं लौट सकता ।' 

रीगुसादजीने लिखा है कि भरीरामने धन्त प्रेमविवश 
षरे कर भरतजीसे कहा कि- 


मैया ! पुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराधीन है, हे 
मां ! मेरी समस्सरे तो तीनों काल थौर तीनो लोकोमें 





त्रितने पुरयश्छोक पुरूष हैँ वे सब तुमसे नीचे है। तुमकोजो ` 


म्रनर्मे भी ऊटिल समभगा, उसके लोक-परलोक बिगड़ 
्ार्य॑गे, माता कैकेयीको बही जोग दोष दंगे जिन्होने गुर 
प्रीरं साधु्चोका संग नहीं किया है । सै शिवको सादी 
कर सत्य कडता ह, कि भाद ! श्व यह एथ्वी तुम्हारे रक्खे 
¢ रदेगी । उम अपने मनम कुं भी शंका न करो । 
१ ष्यारे ! देखो ! महाराजने सुरूको व्याग दिया, प्रमका प्रण 
निवाष्टनेके लिये शरीर भी छोड दिया परन्तु सत्य नदीं 
रोदा । इसलिये शूको उनके वचन गलनेभे बड़ा संकोच 





हो रहा है, परन्तु उससे भी बढ़कर सु तुम्हारा संकोच है, 
गुरूनी भी कहते है, अतः चव सारा भार तुमपर है, तुम लो 
ऊ कहो, मे बही करनेको तेयार ह- 
मन प्रसन्न करि सोच तजि कहु करो सो आज \ 
सत्यसिनधु रघुबर बचन सुनि मा सुरी समाज 

सोच छोडकर प्रसन्न मनसे शाज तुम जो ङ्‌ कह दोगे 
वही करनेको तैयार ह यानी सुमे सत्य बहुत प्यारा ह 
परन्तु उससे भी बढ़कर तुम प्यारे हो । सम्हारे लिये सव 
ऊ कर॒ सकता हूः ।* इससे अधिक आत्‌परेम भौर क्या 
होगा ? जिस सत्यके लिये पिता-माताकी परवा नहीं को, 
भ्राज थनायांस वही सत्य, लौटानेके लिये आए इए, मादे _ 
भरतके प्रेमपर डोड दिया गया ! 

वश्य ही भरत भी श्रीरामके ही भाई थे। उन्होने 
बड़े भाई श्रोरामका अपने उपर इतना प्रम देखकर उन 
संकोचमे डालना नहीं चाहा योर बोले कि- 

जो सेवक साहिब संकोचची \ निज हित चेहे तासु सति पोची \\ 

'जो दास पने मालिकको संकोचमे डालकर पना 
कल्याण चाहता है उसकी उदधि बड़ी ही नीच दहै । मँ तो 
श्रापक्े राजतिलकके लिये साम्नी लाया था परन्त॒ भ्रब- 

रमु प्रसन्न मन सक्‌च तजि, जो जेहि आयस देव \ 
सो सिर घरि धरि करहि सब भिटिहि अनट अवे \\ 

प्रयु निःसंकोच होकर भरसन्नतासे जिसको जो धाक्ञा 
देगे वह उसीको सिर चदाकर करेगा, जिससे सारी उलन 
श्प ही सुल जायगी ।' अन्तम ्रीरामने फिर कहा "मेया १ - 
तुम मन वचन कर्मसे निम॑ल हो, तुम्हारी उपमा तुम्हीं हो, 
बदोके सामने छोटे भादेके गुण इस ऊसमयमें कैसे बखान्‌ १ 
भाई ! तुम अपने सूंवंशकी रीति, पिताजीको कीति शौर 
परीति जानते हो, भौर भी सारी बातें तुमपर विदित हे । 
स्लवश्य चौदह व्ष॑तक तुमको बूत कष्ट होगा-- 

जानि तुमहि मृदु कहो केरा \ कुसमय तातन अनुत्चित्‌ मोर\\ 


, होहि कुर्द सबंध सहाये \ आड हाथ असनिके धा \\ 


ङे प्यारे ! मँ तम्दारे हृदयकी कोमलता जानता इमा 
भी तुश्हें यह कोर वचन कह रा ह परन्तु क्या करूं १ यद 
समय टी रेखा है, इस समयके क्लिये यही उचित है, 
जब बरा समय नाता है तब भले भाद ही काम श्राति 
तलवारके वारको बचानेके लिये षने दही हाथकी चाड 
करनी पडती है ।' 




















&&9 


भगवान्‌के इन प्र मपूणं रदस्यके वचरनोंको सुनते ही 
आरत भरीरामकी रुखको भली भां ति सम गये । उनका विषाद्‌ 
दूर हो गया । परन्तु चौदह साल निराधार जीवन रहेगा 
केसे १ श्चतः 

सो अवरम्ब देव मोष देवा \ अवधि पार ्पोवड जदि सेवा \ 

भगवानूने उसीस्षमय भरतजीकी इच्छानुसार भ्रपनी 
चरणपाटुका परम तेजस्वी महात्मा भरतजीको दे दी ! भरतजी 
पाटुकार्श्रोको प्रणामकर मस्तकपर धारणकर श्रयोध्या 
लौट गये। | 

>< >< 

श्रीरामने कुष्ट समय तक चित्रकूटं निवास 
किया, फिर छषिययोके ध्राश्र्ोमि धूमते धृमते पंचवटीरे 
श्रये । वहाँ द्धं समय रहे । वनम रहते समय भगवान्‌ प्रति- 
दिन दी लदमणजीको भाँति भांँतिसे प्तान-भक्ति-वैराग्यका 
उपदेश किया करते। एक दिन उपदेश देते हए 


॥ # # 





& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


व + ॥ 





विलाप-प्रलापकी लीला की, उससे पता ल्रगता है किड्धोटे 
भादरं लचमणकं प्रति श्रीरामका कितना श्रधिक स्ने था। 
श्रीराम कहने लगे-- 
किंमेरज्येनकिप्राणे युद्धे कार्यन विद्यते \ 
यत्राय नितः देते रणमूचेनि र्ष्मणः \\ 
यथव मा वन यान्तमनुयाति मदादयुतिः \ 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवेन यमक्षयम्‌ \\ 
(वा० रा० ६।१०१। १२-१३) 

“भ्व युद्धसे, राज्यसे या जीवनसे क्या प्रयोजन है जब 
कि प्यारा भा लचमण रणभूम्मिं सो चुका है। भाई । 
जिसग्रकार महातेजस्वी तुम मेर साथ वनम राये थे उसीप्रकार 
मे भी तुम्हारे साथ परलोकमे जाऊंगा ।' गुसार्दजी लिखते है- 

श्रीराम प्रलाप करते इए कहते है-- 
सकहु न दुखित देलि मे का ! वधु सदा तब सुदुरु सुमाऊ \ 


उन्दने कहा- 
सत-चरन पकज्‌ अति प्रेमा \ मन-करम-बचन भजन दृट्‌ नेमा! 
गुरु पितु मातु बन्धु पतिदेवा \ सब मोहि करट जाने दद्‌ सेवा \ 
मम्‌ गुन गावत पुरुकि सरीरा \ गद-गद्‌ गिरा नयन वह्‌ नीरा \\ 
कामादिक मद्‌ दभन जके! तात निरन्तर बस मै ताके \। 
बन्न कर्मं मन मोरि गति, मजन करदह निष्काम । 
तिनक्रे हृदय कमर मर्ह, करं सद! विखाम \\ 
इसप्रकार सत्‌ चर्चां श्रौर परम रदस्यके वार्तालापे टो 
समय बीतता था। भादपर इतनाप्रंम था क्किश्रीराम उन 
हृदय खोलकर श्रपना रहस्य समस्चाते थे । 
>< >< >< 
सीता-हरण इश्रा, लङ्कापर चदा की गयी श्रौर 


जो जनते बन बन्धु बिदोदू \ पित्‌ बचन मनतेड नरि ओहू \\ 
सुत नित नारि भवन परिवारा \ दोहं जाहि जग बारहिं बारा\\ 
जथा पेख बिनु खग अति दीन! \ मनि चिनु फनि करशिबर करीना! 
अस्‌ विचारि जिय जागहु ताता \ भिर्‌ न जगत्‌ सहोदर भ्राता \\ 
अस मम निवन बेघु बिनु तेदी\ जे जड दैव जियावहि मोही \\ 
जेदऊं अवघ कवन मुट्‌ साद \ नारि हेतु प्रिय बन्धु रबा \। 
अब्‌ अपलोक सोक सुत तोरा \ सहिटि निडर कठोर उर मोरा \ 
निज जननीके प्क कुमारा\ तात तासु तुम प्रान-अघारा\\ 
संपेसि मोटि तुम्ददिं गहि पानी \ सबनिधि सुखद परम हित जानी 
भयानक युद्ध रम्भ हो गया । एक दिन शक्तिवाणसरे उतर काट देहऊँ तेहि जाई \ उ8ि किन मोहि सिखावदु भाई \\ 
श्रीलवचमणके घायल हो जानेपर श्रीरामने भाैके लिये जैसी वह्‌ विधि सेचत सोच निमोचन \ खवतसरर राजिव-दरु-सोचन))* 
# यह भगवान्‌ श्रीरामकी प्रराप-लीला मानी जाती है, प्रलाप कुछ्का कुछ कदा जाना दी स्वाभाविक दै । ्रमुप्रकाप सुनि 
कान, आगेके दोहे इस वाक्यसे मी प्रलापी सिद्ध होता दै । भगवान्‌ दरिवके इन बच्नोसे कि, ““उमा एक अखड रघुराई । 
नर॒ गति” भगत-कृपाट देखाई” से भी साधारण मनुष्यवत्‌ प्रलाप ही ठहरता हे । इससे अन्तर करनेकी आवर्यकता 
नदीं, परन्तु यदि दृक्षरा अर्थं किया जाय तो उप्यक्त चोपाहयौम--“जो जनते वन-वंघु निछोह्र । पिता बचन मनते नर्हिं ओहू ॥' 
इस चौपा्का अर्थे यद करना चाद्य कि यदि मँ जानता किं वनभ वन्धुओंतसि विछोह दोगा तो मं (पिता बचन मनते) 
पितके वचन मानकर वनम तो आता, परन्तु ( “नाहि ओह" ) कदमणका आग्रह स्वीकार कर उरते वनम साथ नदीं रता | | 
दसी प्रकार “निज जननीके एक कुमारा । तासु तात तुम प्रान अधारा इस चोपार्ईका अथे यों करना चाद्िकिमे 
जेते अपनी माताका प्यारा इकरोता नेद हू, वैसे दी अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाधार दो । 1 
इस चौ पक्का अथं यह मी किया जा सकता दै कि "मे अपनी माताके एक ही र्डका हू ओर तुम उसके (मेरे) प्राणाधार हो । 
भर्थात्‌ तुम्हारे जीवनसे हय मेरा जीवन हे ।' । 


| 
| 
मम हित सानि तजेहु पितु माता \ सेड निपिन ददिम आतप्‌ बाता \\ 
सो अनुराग करं अब म्र \ उरु न सुनि मम्‌ बच निकर \\ 

| 


| 
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राम-बिलाप | 
प्रभु-बिटाप सखुनिकान, विकर भण वानरनिकर । 
आई गयेड हनुमान, जिमि करना महं बौर रस ॥ 


[48] 5111)11121|:5 [71055 1.{त्‌., (ण. 
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बो भाद अपने लिये घरद्धार छोड़कर मरनेको तेयार 
` उदके लिये विलाप किया जाना उचित द्धी है परन्तु 
दमने तो विलापकी पराकाष्ठा कर आतृप्रेमकी बडी ही 
शिक्षा दीदे । 

्रीहनूमान्‌जीके द्वारा संजीवनी लानेपर लद्मणजी 
च्छो गये। राम-रावण युद्ध समाक्च इभ्रा। सीता- 
शङ श्रनन्तर श्रीराम सवक्छो साय लेकर पुष्पक विंमानके 
चर श्रयोघ्या लौटनेकी तेयारी्मे हे । इसी समय विभीषण 
क्न करने लगे-- 

“भगवन्‌ ! यदि सें श्रापकछे अनु्रहका पात्र हँ, यदि भाप 
चर स्नेह करते हतो मेरी प्राथंना है भाप ङ्‌ समयः 
8 वर्श रहे, लष्मण थोर सीता सहित भापकी में पूजा 
त्व चाहता हँ ।! राप च्चपनी सेना तथा मित्रों सहित 
{वार कर उसको पविच्र करे योर यत्किंचित्‌ सत्कार 
मर करं । में श्रापके प्रति याता नहीं कर रहा ह, परन्तु 
धखम्मान श्रौर भित्रताके कारण एक सेवककी भांति 
च्छ प्रसन्न करनेको अभिलाषा रखता ह । (वा० रा० 
। १२१ । १२--१९ >) विनयका क्या ही सुन्दर सीखने 
तरीका हे! 

श्रीरमने उत्तरम कहा- 

न॒ खल्वेतन्न कुया ते वच्चनं रष्ुसेद्वर ! 
ततुमे भ्रातरं द्रष्टुं भरते त्वरते मनः \ 
मां नेवतेयितुं योऽसौ चित्रकूट मुषागतः \ 
शिरसा यत्वतो यस्य॒ वन्चने न कृतं मया \। 
(वा० रा० ६ । १२१। १८-१९) 

ह राषूलेश्वर, मं इस समय तुम्हारी बात नदं मान 
त्रा, मेरा मन भाद भरतसे भिलनेके लिये दटपटा रहा 
तरिघने चिच्रकूटतक श्राकर सुरे लौटानेके लिये विनीत 
ताकी थी श्नर मैने उसको स्वीकार नहीं किया था । 
प्रर, ठम मेरी इस प्राथंनापर दुख न करना । 

तोर केस गुह्‌ मोर सव, सल बचन सुनु तात । 

द्ठा मस्तक सुमिरि मोहिं निभिष करूप सम जात \1 

तापस वेष सरीर कुस, जपत निरंतर मोहि \ 

रेखा बेणि सो जतन कर, रखा ! निहो तोहि \\ 

ञी जदो नीते अवधि , जियत न पां बीर । 

्ीति भरतकी समुदि प्रमु, पुनि पुनि पुरुक सरीर \\ 

९९द्‌ 





विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चले । 
भगवान्‌ने पने भआनेका संवाद हनूमानूके द्वारा भरतजीके 
पास पहलेसे ही भेजकर उन्हें खुख पडंचाया । 
तदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पडंच- 
कर ्षणमे लीललासे ही सवसे मिल लिये । 
प्रमातुर स सग निहारी \ कोतुक कौन्ह कृपाहु खरे ।\ 
अभित रूप प्रगट तेहि कारा) जथजे्य मिरि सबं ङषारा 
कृपाटष्टि सब लोग बिलेकी \ क्रिय सकर नरनारि बिसोकी 1) 
ऊन महं सबहि भिर मगवाना \ उमा मम यह काहु न जाना ॥। 
भरतके साथ भगवान्‌का मिलन तो पूवं आनन्दमय ` 
हे । फिर शश्रु्से मिलकर उनका बिरह.दुःख नट किया ।राज- 
तिलककी तैयारी इई । जान-माजंन होने लगा । श्रीराम भी 
भाहयोकी वात्सल्य-भावसे सेवा करने लगे। भरती उलाये 
गये, श्रीरामने पने हाथोंसे उनको जगा सुला । तदनन्तर 
तीनों भाणप्रिय भादयोको भीरामने स्वयं अपने हाथसे मल- 
मकर नहलाया । भरत लदमण शतु पितृतुल्य श्रीरामके 


इस वास्सल्य-भावसे सुग्ध हो गये । 


( $ ~> 
पनि करूनानिनि भरत रकररे \ निजकर राम जटा नस्या \) 
` अन्टवाये श्रम तीनि माई \ भगत-वछर इषा रघु राई \\ 
भरत भाग्य प्रम्‌ कोमरताई ! सेष कोटिसत सकरिं न गाई \\ 
शिवजी कहते हे कि भरतनी ( धादि भा्टयों ) के 
भाग्य श्रर प्रमुकी कोमलताका बखान सौ करोड रोषजी 


भी नहीं कर सकते । धन्य आत्प्रम { 


भगवान्‌ श्रीराम तीनों भादयोसे सेवित होकर राज्य 


करने लगे । रामराल्यकी महिमा कोन गा सकता है ? 
भगवान्‌ समय समय पर अपनी प्रजाको इका कर उन्हे 
विविध भांतिसे लोक-परलोकमे उन्नति श्नौर कल्याणे 


साधनों सम्बन्धमे शिचा देते हे । एसा न्याय भौर दया- 
शासन, सुन्दर बरताव, प्रमभाव, लोक-परलोकमे 


सुख पटंचानेवाली तथा मुक्तिदायिनी शित्ता › सबप्रकारके 
सुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक न्य किसी भी 
राज्यम कभी देखे, सुने, या पदे नहीं गये ! 
< < >< 
समय समय पर भादैयंको साथ लेकर धीराम वन- 
उपवनोम जाते है भांति भां तिके शित्ताप्रदं उपदेश करते है 
एक समय सब उपवनमे गये । भरतनोने श्रीरामके लिये 


पूणं 


श्नपना हपट बिदा दिया, भगवान्‌ उसपर विराजे, तदनन्तर 


कैः $ । 
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2८२ 
श्रीदनूमानजीके हारा भरतजीके प्रश्न करनेपर श्रीरामने सन्त- 
ससन्तके लक्तण बतलाते हुए श्रन्तमं बदा दी सुन्दर 
उपदेश दिया- | 

परद्दित सरिस घरम निं मां \ परपीडा सम्‌ नरि अघमाई \\ 
निरनय सकर पुरान वेद्‌ कर\ कद्‌डं तात जानि केविदवर \\ 
नर-खरीर धरिज प्रीरा\ करसि ते सदिं मह-मवभीरा \\ 
कर्य मोदवस नर भव नाना \ स्वारथरत परलोक नसाना \\ 
काररूप तिन्टकर्ह मँ भ्रात घुम अख असुम्‌ करम्‌ फरुदात्‌। \\ 
अस विचारि जे प्रम साने \ भजि मोटि सं दूति दुख जने \। 
त्यागं कमे सु मादुभ-दायक \ मर्जी मोदिं सुर-नर-मुनिनायक 
केसा सुन्दर सवके अहण करने योस्य उपदेश है ! 
एसे बड़ भाद्र अनन्त पुरयवलसे दी प्राक्च होते है !! 
>< >< >< 
रागो चल कर लवणासुरको मारनेके लिये शटश्चके 
कहनेपर श्रीरामने न्दं रणाङ्गणे मेजना स्वीकारकर कष्टा कि 
“वरहा राज्य तुरं भोगना पदेगा । मेरी शरान्ञाका प्रतिवाद न 
करना । श्रु ्को राज्याभिषेककी वात वहत वरी लगी परन्तु 
रामाक्ता समकर उसे स्वीकार करना पडा । न चाष्टनेपर 
भी छोटे भाद्रंको वचर्नोमिं बांधकर राजसुख देना, राम 
सरीखे वड़े भारका ही कायं ह 
इसके वाद ल॑च्मण-त्यागका प्र श्राता है, कद 
लोग इसको श्रीरामका बदा दी निष्ुर कायं सममते है । जिस 
मादने राज्यको श्रौर राजाको दारुण इपि-शापसे वचाया, 
उसके ज्िये पुरस्काररूपमें भी प्लेका विधान वदल देना 
उचित था, परन्तु एेसा कहनेवाले लोग इस बातको 
भूल जाते हँ कि श्रीर।म सत्यप्रतिन्ञ है, इसी सत्यकी 
रक्ताकं लिये उन्होने लष्मणका त्याग कर दिया परन्तु 
प्यारे भाद्रं लक्ष्मणका वियोग होते ष्टी शाप भी भरत 
शनरुघ्र श्रौर प्रना-परिजर्नोको साथ ज्ञेकर परम धामको प्रयाण 
कर गये ! 
श्रीरामके आतुप्रेमका यह नति संचिष्च वणन हे। 
श्रीरामकी आतृवत्सलताका इससे ऊद श्रनुमान हो सकता 
है । भारईयोके लिये ही राञ्य अहण करना, भादईको राज 
भिलनेके प्रस्तावसे श्चरपना हक दछोदकर परम 
श्रानन्दिति होना, जिसके कारण राज्याभिषेक रुका 
उस भाद भरतकी माता केकेयी पर भक्ति करना, 
भरतका गुणगान करना, धरना देनेके समय भरतको 
प्रौर भरतपर कोध करनेकं समय लक््मणएको फटकार 
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दताकर श्चन्याय-मागंसे बचाना, भरतकी इच्छापर श्रपने 
सस्यत्रतको भी छोड देना, ल चमणजीके शक्ति सगनेपर उनके 
साथ प्राण त्याग कःनेको तयार हो जाना, समय समयप्र 
सदु पदेश देना, स्वाथं छोदकर सबपर समभावसे पृं प्रम 
करना श्मौर लवणासुरपर श्राक्रमणके समय जबरदस्ती 
राज्याभिपेकके लिये शच्रु्से स्वीकार कराना भादि श्ीरामके 
श्रादशं ्रातृ-प्रमपृणं कार्यासे हम सबको यथायोम्य 
ग्र्टण करनी चाहिये ! 


श्रीभरतका भ्रातप्रेम 
कषिय-राम-ग्रेम-पियूष पुरन टोत जनम्‌ न भरतक\ 
मुनि-मन-अगम जम नियम सम दभ विषम्‌ त्रत आचरत को \\ 
दुखदाह दारिद दम दुषन सुजस मिस अपरत को, 
करिकार तुरुषीसे सटान्ह ठि राम सनमुखे करत को \ 
भरतजीकी श्रपार महिमा हे । रामायणम भरतजीका ही 
एक ेसा उज्ज्वल चरित्र हे जिसमे कीं ऊख भी दोष 
नहीं दीख पदता । भरतजी धर्मक ज्ञाता, नीतिज्ञ, त्यागी 
सद्गुणोंसे युक्त, संयमी, सदाचारी, प्रेम श्रौर विनयकी मतिं 
शरद्धा-मक्तिसम्पन्न ओर बड़ बुद्धिमान्‌ थे । वैराग्य, सत्य, 
तप, त्तमा, तितित्ता, दया, वात्सल्य, धीरता, शान्ति, सरलता 
गम्भीरता, सौम्यता, समता, मघुरता, अमानिता, सुहृदता 
श्रौर स्वामीसेवा यादि गुणका इनमें विलक्षण विकास था । 
आरातृभ्रेमकी तो आप मानों सजीव मृति भे । 


श्रीराम-वनवासर यच्छा ही इश्रा, जिससे भरतजीका 
उच्च प्रेम-भाव जगतू्म प्रकट हो गया । राम-वियोग न होता 
तो विश्वको स तुल प्रमकी सुधा-घारामे ्रवगाहन 
करनेका सुश्चवसर शायद ही मिलता । 
तरेम अभ्निय मन्द्र बिरह मरत पयोधि भैभीर \ 
मथि प्रण्टे सुर-साधु ददित कृपासिन्घु रघुबीर \\ 
गम्भीर ससद्ररूप भरतजीको श्नपने वनवासरूपी 
मन्दराचल-पवतसे मथकर कृपासिन्घु रघुनाथजीने सुरः 
सन्तोके दिताथं प्रेमरूपी चमूतको प्रकट किया है । ` 
श्रीराम-वनवास श्चौर दशरथजीकी मृत्यु होनेषर 
वशिष्टकी श्रान्तासे भरत-शचु्चको बुलानेके लिये केकयदेश 
को दूत जाते है । उधर भरतजीको दुःस्वप्न होता है, 
जिससे वे व्याकुल हो जाते है रौर माता-पिता तथा न 
भौजादईकी मङ्लकामनासे दानपुण्य करते दहै । दूतोने 
जाकर गुरुका सन्देश सुना दिया । भरतजीने शल पृद्वी, 
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उत्तरम दुतोने भी मानो व्यङ्गसे दही कडा कि श्राप हे पिता, सुक रामर हाथमे सोपि बिना ही भाप कहां 
ङशल पूञ्धते हँ वे ऊुशलसे हें ।' भरतजी उसी दिन चले गये । कैकेयीने विलाप करते हुए भरतको उखाकर 
| = ढ़ । योध्या पर्हुचकर उसे श्रीदीन देख बड़े उसके भांस्‌ पोंके भोर कहा कि बेटा, धीरज रक्खो, मैने 
हए, उनका वय परिवारको अनिष्ट भाशंकासे भर॒ तुम्हारे लिये सब काम बना रक्खा है समाश्वसिहि भद्रं ते 
+न तो किसौसे कड पूञ्धनेकी हिम्मत हूं प्रौर न किसी. स्यं सम्पादितं मया। (अ० रा० २।७।६८) परन्तु भरतजीका 
क कडाद्ी। लोग तो उस्र समय भरतजीको रामवनवास रोना बन्द नहीं इभा, उन्होने कहा-- 


दृशरथकी द्व्युमं हेतु समसूकर ब हुतदी खुरी दृष्टिसे देखते 
उनसे कोड अच्छी तरह बोलता दही केसे अरो 
प्रजाने साफ कटा ह- 










मिथ्या प्रन्राजिते रमः समायै. सदह रक्ष्मणः \ 
मरते खन्निबद्धतः स्म॒ सनेके परयो यथ्‌ \\ 

(बा० रा० २।४८।२८) 
चकरठा बष्टाना करणे केकेयीने भ्रीरामको सीता 
त वनसरं भेज दिया ह । रब हम लोग उसी 
छर भरतके अधीन ई, जेसे कसार्ईके अधीन पशु होते 


१ छ्लोग सामने अते हें श्रौर दूरसे ही जहार करे सुह 
छर चले जातेर्हे-- 


धुरजन भिरं न कदि कटु गवर जोहर हि जाहि \ 


यह तो शीघ्र बता छि मेरे पिता-तल्य बड़े भाद सरल- 
स्वभाष वह श्रीरघुनाथजी कहँ है, जिनका मँ भ्रिय दास हं । 
मँ उनके चरण-वन्दन करगा, क्योकि ववे ही मेरे 
अवलम्ब हे । आर्य॑-घ्मङे जाननेवाले लोग बड़े भादेको पिताके 
सदश समते हे । माता,यह भी बतला कि घमेक्ञ, ष्दत्रत 


यो मे भाता पिता बन्घुयैस्य दसेऽस्मिसमतः\ = ` 
तस्य मो सीघ्रमाख्याहि रामस्याङ्षि्टकमेणः \ 

पिता हि भवति ज्येष्ठो घमेमायैस्य जानतः \ 

तस्म पादे) गरीष्यामि स हीदानीं गतिमेम \\ 
घर्मविद्संरीरुश्च महाभागो दट्व्रतः \ 

आये किमन्रवीद्राजः पिता मे सत्यविक्रमः \\ 

पश्चिम साघु सन्देरमिच्छामि शरोतुमात्मनः \ 

(वा० रा० २,७२।३२-३५) 


सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरथने अन्त समयम क्या 


र कहा था. मै उनका अन्तिम शुभ सन्देश सुनना चाहता हं ।' 
धवरागये हुए भरतजी पिताकी खोजभे माता केकेयीके उत्तरम ककेयीने कहा -- 


भरत कुखरु पृच्छिन सकर मय विषाद्‌ सनम \\ 


र्मे पर्हचे भौर “पिता काँ है" ठेसा पने लगे, केकेयी 
दन कियेपर एूली नटीं समाती थी, वह समती थी कि 
घ्र भी मेरी कति सुनकर राजी होंगे, अतः उसने कठोर 
च्छर्‌ ग्पटसे कद दिया-- 
या गतिः सवै भूताना तं! गतिं ते पिता गतः 
राजा महात्मा तेजस्वी सायजुकः सतौ गतिः \\ 
( वा० रा० २,७२९.५) 
‹सब भूत-प्राणियो की अन्तम जो गति होती है षी 
ररे पिताकी भी इद, महात्मा तेजस्वी अर यज्ञ करने- 
रै राजाने सस्पुरुषोंकी गति प्राक्च की है ।› 


यद सुनते द्री भरत शोकपीडित दहो षहाय!्ममारा गया. 


शकर सदसा पाड खाकर षथ्वीपर शिर पङ्‌ । भांति- 
श्रिते विलाप करते इए कहने लगे,“हाय पिताजी । सु 
कमार छो दकर काँ चले गये-- 


अस्मरप्यैव रम्य रक्तिमा क गतोऽसि मो\ 
( अध्यात्म रा०२१\७\६७) 


“बेटा ! बुद्धिमा नोभे भे तेरे पिता छन्तकालमे "हा राम! 
हा सीते! पुकारते हुए परलोक सिधारे है । हाथी जिसप्रकार 
पाश दैधकर विवश टो जाता ह उसी प्रकार कालत-पाशसे 
धकर तेरे क्तिने केवल यही कहा था कि "अहो ! 
सीता साथ लौटकर आये हुए भ्ीराम-लचमणको जो मनुष्य 
देखेंगे, वही छतां होगे ।› यह सुनते दौ भरतजीके दुःखको 
सीमा न रहौ । 


रमिति राजा षरिरुषन्‌ टा सीते रूधमणति च \ 
स महात्मा परं सकं गतो गतिमता व्रः \\ 
इतीमा पश्चिमा वाच ब्याजहार पिता ठव । 
कारधभ्र परिक्िषः पाेरिद महागजः \\ 
सिडा्थस्तु नरा राममागतं सह सीतया \ 
लक्षमणं च महाबाहु द्रद्यन्ति पुनरागतम्‌ ५ 

( वा ०रा०२। ७२ । ३९-३८ ) 


तामाह मरते देऽ्ब रामः सत्निहिते न किम्‌ \ 


तदानीं कष्षमणो वपि सीत द्‌ कुत्र ते मताः )\ 
( अध्यात्म रा० २\ ७। ७१ ) 
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भरतजीने पूषा “माता ! क्या उस समय श्रीरामजी, "ररी क्रे ! त्‌. राज चाहनेवाली माताके रूपमे मेरी शत्रु 


लचमण या सीताजीर्से कोद्र भी नहीं था, वे सव कहां ह, तू पतिघातिनी भौर कुल-घातिनी है,त्‌ धर्मात्मा श्श्वपतिकी 
चल्ञे गये थे ? श्रव वच्र-हदया केकेयीने सारी कहानी सुनाते कन्या नहीं हे, उनके कुलका नाश करनेवाली राक्षसी पैदा 


इष काकि हुदै । तू जानती नीं कि श्रीरामके प्रति मेरा कैसाभाव 
रामस्य यौवराज्याय पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः \ है हसीसे तने यद ॒श्नन्याय कियाद, मै राम-लचमणको 

= 
^ नमत्‌ 1) छोढकर किसके बलपर राज्य करूंगा ? तूने मेरे ध्मौव्मा 


राजञा दत्तं हि मे पूवे वरदेन वरद्रयम्‌ । 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ।\ 
राज्ये रामस्य चकेन वनवासो मुनिग्रतम्‌ । 
ततः सत्यपरो राजा र्यं दच्च तवैव टि \\ 
राम सृ्त्रषयामास् वनमेव पिता तव, 
सीताप्यनुगता रामे पातित्रत्यमुपाश्रिता \\ 
सोभ्रात्र दर्दायन्राममनुयातोऽपि रमणः; 
यनं॑गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ 1\ 
प्रलपन्‌ रामरामेति ममार ॒नुपसत्तमः । 
(अध्यात्म रा०२। ७। ७२--७६) 
(तुम्हारे पिताने रामके राज्याभिपेककी वदी तैयासी की 
थी, परन्तु दुण्ें राज्य दिलानेके श्रभिप्रायसे जैने 
उस्म शरि उल दिया, वरदानी राजाने पूर्वम यमे 


पिताका नाश कर दिया ध्र मेरे भाद्रयोँको गली गली 
भीख माँ गनेके लिये भेजा है, एकपुत्रा माता कौसल्याको पुत्र 
वियोगका दुःख दियादहे, जा तू नरकर्मे पड़ ! तु राञ्यसे 
तरष्टहो जा। ररी दुष्टे ! तू धमेसे पतित है, भगवान्‌ करे जँ 
मर जा श्रौर त्‌ू मेरे लिये रोया करे ! मँ इस समस्त 
राज्यको भार्दके प्रति पण कर दगा, जात्‌ अनिमि ` 
प्रवेश कर जा, जंगलमे निकल जा या गले रस्सीकी 
फांसी लगाकर मर जा । मेँ सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर ही 
पना कलद्धं घोगा शौर श्रपनेको कृतकृत्य समरूगा । 
(वा०्रा०२ 1७४) ॥ 
भरतजीने राम-रममे नीति भूलकर शत्रुघ्रसे य्टातक ` 
कह डाला कि-- 
दन्यामदमिम पापौ केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ \ 


| 


दो वर देनेको कह रक्वा था, उन्मेस एकसे मन यद्धि मो घा्मिको रामो नासूयेन्मातुचातकम्‌ \ 
तुम्हारे किये सम्पूणं राज्य मांगा ्रौर दसरेते (वा० रा० २।७८।२२) 
रामके लिये शनि-वरत-धारण-पु्वक चौदह सालका "हे भाद्र ! इस दुष्ट श्राचरणवाली कैकेयीको मै मार 


वनवास रागा । तु्हारे पिता सत्यपरायण राजाने तुश्ं डालता, यदि धर्मास्मा श्रीराम मावृदत्यारा सममकर 
राज्य दे दिया, श्रौर रामको वन भेज दिया । पतिबतां यमले धृणा न करते + 


सीता भी रामके साथ वन चली गयी, भ्रौर सचा श्राखिर भरतजीने माताका सुह देखना तक पाप समा 
भातृष्व दिखाकर लच्मण भी उन्ीके पीष्धे चल वियि। श्रौर बोले कि-- 

उन लोगोके वन जानेपर उन्दीका चिन्तन करते हु जोदसि सोहि मुद मसि र \ अखि ओट उछि बेरु जार \' 
शरोर "हा राम, दा राम” पुकारते हुए महाराजा भी परलोक न > ५९ 


सार गये ॥; > | इतनेमे ऊबदी मन्थरा हनाम पानेकी यराशासे सजघजकरं ` 
कैकेयीके इन वच्नोते मानो भरतजीपर वच्पात हो श्यी । उसे देखते ही शनुत्ननीका कोध बदा, वे लगे उसे 

गया । वे पिताकी श्ृघ्युको तो भूल गये भ्रौर अपने हेतुसे इनाम देने, परन्तु दयालु भरतजीने चुडा दिया । सके 

श्रीरामका वनगमन सुनते ही सहम गये, पके ए घावपर बाद्‌ भरतजी माता कौसल्याके पास पचे भर उनकी 


4८ 





मानो श्रागसी ५७ 9 | . द्यनीय दृशा देखकर व्याकुल हो उडे । कौसल्याजीने भी 
भरतहि बिसरेड पितु-मरन सुनत राम वन गोन । केकेयी पुत्रके नाते भरतपर सन्देष्ट करफे कुं कटु शब्द्‌ कटे । 
हेतु अषनपर जानि जिय थकरित रहे धरि मोन \\ कौसल्याजीके कटु वचनोंसे भरतका हृदय विदीणं हो गया, 


सुनि बुटि सहमेर राजकुमारू \ पके छत जनु रागु अगारू\\ श्रौर वह भूरधित ह्येकर कौसल्याके चर णोंभे गिर पड़े, जब 
भरतजी व्याकुल हो उदे श्चौर दाह शोकम सारी होश आये तब ेसी-एेखी कठोर शपथं खाने लगे, जिनसे 
सुध. भूलकर माताको धिक्तारकर चिल्लाते हए कहने लगे- माताका हृद्य पसीज गया । भरतने कहा-- 














7. 11 


++ 
= ५ दम. 


= 


ल अय 


1 0 * 


क" कैक + ++ १ 


कौशल्या भरत । 


माता भस्त गोद वैठारे! आंख पंक शबद वचन उचारे ॥ 





ककि ` ककः ॐ 
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® रामायणमें आदशं भ्राठपेम ॐ 


पि मि कि ति क श शि अ च, „क यिनि 


केञष्या यत्कृत कभ रामराज्याभिषेचने \ 
अन्यद्वा यद्विः जानर्णने सा मया नोदिता यदि \\ 
पाप मेऽस्तु तदा मातन्न्धहत्याङतोद्धवम्‌ \ 
हत्वा विष्टं खद्धैन अरन्घत्यासमन्वितम्‌ \\ 
(अध्यात्म रा० २।७।८८-८९) 
“माता ! श्रौरामङे राज्याभिपेकके विषयमे कैकेयने जो 
क्कमं किया हे, उसमे यदि मेरी सम्मतिदहोया मैं उसे 
 शनता भी होऊ तो सुक सौ बह्महस्याका पाप लगे, शौर 
वह पापभी लगे जा गुर्‌ वशि्टजीकी अरन्धतीजीसदहित 
दन्वारसे हस्या करनेर्मे लगता हे ।* 
कौसल्याने गद्वद्‌ होर निर्दोष भरतको गोदमे बिडा 
बनिया भ्रौर उसके सू पोंचुकर कहने लगी -- बेटा ! सेने 
लोकम विकल होकर तुकपर आाक्तेप कर दियाथा। म 
बानती ह 
एम प्रानते प्रान तुम्रे \ तुम्ह रघुपति प्रानते प्यरि \\ 
विधुनिष चवे स्त्रे दिम आमी \ दोड्‌ बारिचर बारिनिरामो ,\ 
मप ग्यान बस्‌ भिरे न मेह \ तुभ्द रामह ्रतिकूर न दोह 
मत तुम्टार यदह जे जग कटह्‌\ सते सपनेहं सुख सुगति न रहर) 
अक्क मातु मरतु हिय राप (थन पय सबहिं नयन जर छाए \\ 
भरतजीक राम-म्रेमका पता कौसल्याकं इन वचनोँसे 
धरूव लगता ह । भरतका चरितच्रवल रौर चिर श्राचरित 
्ातृप्रेम ही था जिसने हस अवस्थार्मे भी कौसल्याके द्वारा 
मरतको श्रातश्रेमका एेखा जोरदार सर्टिफिकेट दिलवा दिया। 
>< > >< 
पिताकी शाखोक्त श्यौ््वदेहिक क्रिया करनेके बाद 
ग्जसभामे गुर, मन्त्री, प्रजा श्रौर माता्ोने यहाँतक कि 
माता कोसस्याने भी भरतको राजसिष्टासन स्वीकार करनेके 
निय भ्नुरोध किया परन्तु भरत किस प्रकार भी राजी नहीं 
ए । उन्होने टल रूपसे कड दिया-- 
आपनि दरून दीनता कौ सबहिं सिरनाई 
देधे भिनु रघुन्य-पद जियके जरनि न जाई \ 
आन उपाड मोदि नदिं सद्धा \ को जियकौ रघुबर भिनु बुद्धा \\ 
एकि ओक इहै मनम \ प्रातकार चरि प्रमुपाीं \। 
जद्यपि भे अनमर अपराएवी \ मई मोहि कारम सकर उपाधी \\ 
तदपि सरन सन मुख मोहि देखी\ मि सब करदं कृषा बिसेखी।\ 
पीर सकच्च सुखि खरक सु भाऊ \ कृपा-सनेह-सदन रघुराऊ \\ 
अरिदुक अन भरू कीन्ह न रामा 1 मे सिस सेवक जद्यपि बामा \\ 
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भरतके प्रेम भरे वचन सुनकर सभी सुध हो गये । 
रामदृशषंनके लिये वनगमनका निश्चय इश्चा । सभी चलनेको 
तैयार हो गये । रामदशंन छोड़कर धरम कौन रहता ? 


जहि राखहि घर रहु रखवारी \ सो जाने गरदन जनु मारी \\ 

कोड कह रहन कहिय नहिं काहू \ को न चै जग-जीवन राहू ।\ 
जरो ससम्पति सदन-सुख , सुद मातु पितु माई 
सनमुख होत जे रामपद्‌ › करई न सज सरटा६ \\ 


भरतजीने भगवान्‌ रासकी सम्पत्तिकी रा करना 
कतव्य समकर जिस्मेवार कर्त्यपरायण रककोंको नियुक्त 
कर दिया भौर अयोष्यावासी नर-नारी चल पड़ । उस समय 
भरतके साथ नौ हजार हाथी, साठ हजार धलुरधारी, एक लाख 
घुदसवार थे। इसके सिवा रथो, माताथो रौर ब्राहमणिर्योकी 
वालकियों एवं सदाचारी बराह्मणोकी तथा कारीगरों एवं 
सामानकी बैलगाडियोकी गिनती ही नही थी । 

भरतजीते वन जाते इए मनम सोचा“ भ्राम, सीता 
स्ते लचमण पैदल ही नंगे पांव वनवन पूते ई 
सौर ओँ सवारीपर चढकर उनसे मिलने ना रदा है र 
चिष्कार हे ।" यड विचारकर भरतं श्नौर शत्रुश्च पेदल हो लिये । 
दोनों आातृभक्त भाइयोको पैदल चलते देखकर अन्य लोग 
भी मुग्ध होकर सारियोसे उतरकर पैदल चलने लगे- 
देखि स्नेह कोण अनुरागे \ उतरि चरे हम गज रथ त्यि \\ 


यह देखकर माता कौसल्याने श्मपनी डोलौ भरतके षास 


ज्ञे जाकर मधुर वचनोमें कहा-- 
क्‌ | स 
तात चद्हु रथ बरि महतारी \ होडदि श्रिय परिवार दुखा \\ 
| ् (~ धव 
तुम्हरे चरत -चसिहि सन कोग्‌\ सकर सोक कप नाहे मग-जो ग्‌\\ 


माता कौसल्याकी आन्ञा मानकर भरतजी रथपर वद्‌ 
गये ¦ चलते-चलते श गवेरपुर पहुचे । यहां निषा दराजने 
ओ अरतपर सन्देह किया परन्तु परीत्ता करके भरतका 
श्राचरण देख वह मन्त्रयुग्धकी भांति भरतकी सेवाम्‌ लग 
गया । द्ंगुदीके पेडके नीचे जहा श्रीरामने कुश-किसलय'की 
शय्यापर ज्ञेटकर रात बितायौ थीः गुहके द्वारा उस स्थानको । 
देखकर भरतकी विचित्र दशा हौ गयौ वे भाँति-भोतिते 
विलापकर कहने लगे हा ! यह बिखरी इदं पत्तंकी शय्या 
क्या उन्हीं भीरामकी है जो सदा भाकाशस्पशौ राजप्रासादे 
रहनेके अम्यासी हे । जिनके महल सदा पुष्पों, चित्रं रौर 
चन्दनसे चित रहते है, जिनके महलका ऊँचा चूडा 
नृत्य करनेवाले परियों शौर मयूरो का विहारस्थल है, जिसकी 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 








हा! हस अनथका कारणर्मष्टीरदरु- 
॥ > ह! टतोऽस्मि नुदसोऽस्मि यत्समार्यः कृते मम। 
ईटदीं राघवः राय्यामधिरेते ह्यनाथवत्‌ ।। 
सावैभोमयुले जातः सर्वलोकसुखावहः , 
सरव्रियकरस्त्यवत्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ \\ 
कथमिन्दीवरदयामो रक्ताक्षः प्रियददीनः \ 
युखमागी न दुःखाः शयितो मुवि राघवः \\ 
(वा० रा०२।८८।१७.१०.) 
हाय! कितनाकरद्ैः हा! मँ मारा गया, क्योंकि 
मरे दी कारण श्रीरघुनाथजीको सती सीताजीके साथ एसी 
कठिन शय्यापर श्ननाथकी भति सोना पडा । श्रहो! 
चक्रवर्ती कल्म उत्पन्न हुए. सवको सुख देनेवाजञे, सवका 
प्रिय करनेवाले, कमनीय-कान्ति, नील कमलके समान 
कान्तिवाले, रक्तात्त प्रियदृशंन श्री रामचन्द्रको , जो सदादही 
सुख भोगनेके योग्य तथा इस दटुःख-भोगके श्योर 
हँ, मेरे ही कारण हस जमीनपर सोना पदा ।' 
तदनन्तर भरतनीने उस कुश-शय्याकी प्रणाम- 
प्दक्तिणा की- 
कुस-साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई \\ 
चरन-रेख-रज ्ओाखिन्ह साई । वनद्‌ न कटत प्रीति अधिका \\ 
केनकविटु दुद्र चारिक देखे रे सीस सीय सम क्ख), 
यह से भरतजी फिर पेदल चलने लगे, जब सेवकोंने 


षोड्ेपर सवार होनेके लिये विशेष श्राह किया तव शाप 
कहने लगे- 


रामु पयदेषहि पाय सिघाए । हमक रथ गज वाजि बनाए \\ 
सिरमर जां उचिक्त अस मोरा \ सते सेवक घरम कठोरा \ 
भार ! फे तो सिरके बल चलना चाहिये । क्योंकि 
जहा राभके चरण टिके हैं बहाँ मेरा सिर ही टिकना योग्य 
है । सीता-राम सीता-रामका कीतंन करते हुए भरतजी 
प्रयाग प्च । उनके पेरोके छाले कमलके पर्तोपर ओोखकी 


बू दंड समान चमकते है-- 
द्रका द्यसकत पायन्ह कैसे \ पकजकोष ओस-कन जेसे 1 
तदनन्तर महाराज भरतजी मुनि भारद्वाजके च्राश्चममे 
पटच । परस्पर शिष्टाचार के उपरान्त अभरद्वाजजीने भी भरतके 
हृदयपर सानो गदरा च्राघात करते इए उनसे पृडा-- 


॥ +# + + ++ + + + ~ + ~ + 


सोनेकी दीवाररोपर विचित्र चित्रकारीका कामकिया हुश्रा 
हे, वदी स्वामी राम क्या इसी दंगुदी पेदके नीचे रहे द ? 


फचिन्न तस्यापापस्य पापे करतुमिदेच्छि \ 
अकण्टकं मक्त मनः राज्यं तस्यानुजस्य च \\ 
(वा० रा० २।९०।१३) 

“क्या तुम उन पापष्टीन श्रीरामचन्द्र र लक्ष्मणका 
वधकर निष्कण्टक राज्य भोगनेकी इृच्छासे तो वनम नौं 
जा रहे टौ ?' भरद्वाजजीके इन वचनो से भरतजीका हृदय 
टुकड़े -टुकढं हो गया । वे कातर-कर्टसे रोते इए बोज्ञे-- 

हताऽस्मि यदि मामेन्‌ मगवानापि मन्यते \ 
(वा० रा० २।६०।१६ ) 

(भगवन्‌ ! यदि त्रिकालदर्शी होकर आप भी रएेसा 
ही मानते तवतो मेँमारा गया । एसा कठोर दच्न नहं 
कट्ना चाहिये ।' 


कैकेय्या यत्कृतं कमै रामराञ्यिवातनम्‌ \\ 
बनदासादिके वापि नहि नाभि किञ्चन्‌, 
मवर्पदयुनै मेऽ प्रमाण. मुनिसत्तम्‌ \\ 
द्युक्वा पादयुगं मुनेः स्पुष्टव्तंमानस; \ 
सतुमसि मौ देव शुद्धोवा शुद्ध एव बा \\ 
मम राज्येन फर स्वामिन्‌ रामे तिष्टति राजनि \ 
किद्भुरोऽदहं मुनिश्रेष्ट रामचन्द्रस्य शवतः \\ 
(अध्यात्मरा०२) ८। ७६- घ ९) 
"हे सुनिश्रेष्ट ! कैकेयीने श्रीरामचन््रजीके राज्याभिषेक 
विन्न डालनेके लिये जो कुचं किया या राम-वनवासादिे 
सम्बन्धे जो ङक इया, इस विषयमे में चं भी नहीं 
जानता, हस सम्बन्धर्मे ्रापके चरणयुगल् दही मेरे ज्लिये 
प्रमाण हँ ।' इतना कह सुनिके दोनों चरणोको पकद्कर 
भरतजी कने लगे, हे देव ! मे शद्ध हू या अशुद्ध, स 
बातको चाप भलीर्भांति जान सक्ते है । हे स्वामिन्‌ ! 
श्रीरामजीक राजा रहते, सु राज्यसे क्या प्रयोजन हे, सनै तो 
सदा-सर्वदा श्रीरामका एक किकर ह ।, 
इसपर भरद्वाजजीने प्रसन्न होकर कहा भजँ तुम्हारी 
सब बाति जानता था, मेने तो तुम्हारे भाव षद्‌ करने 
प्नीर वम्दारी कीति बढ़ानेके लिये ही तुमसे रेखा पलं 
लिया था । वास्तवमे तम्हारं समान बड्भागी दूसरा कौन 
ह, जिसका जीवन-घन-प्राण श्रीरामके चरणकमल हे - 


सो तुम्हार जीवन-घन-प्राना \ भूरि माग को तुम्ट हिं समाना \ 
सुनहु भरत रघुबर मनम! प्रेम-पात्र तुम सम कोउ नारी \\ 
रखन रम्‌ सीति अति प्रीती \ निसि सब तुम्दाहं राहत बीती \\ 








मे जानता दह तुम रास,सीता, जचमणको व्यन्त प्यारे 
| जब यहाँ उहरे थं तो रदातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर 
ष्ेथे। तमतो भरत! मानो भ्रीराम-परेमके शरीरधारी 
्वतार हो । 
तुम ते भरत मर मत पद्‌ \ धरे देह जनु रमस्नेदू \\ 
हे भरत ! सुनो, टम तपस्वी उदासी वनवासी हे, तुम्हारी 
खातिरसे स्ूड नहीं बोलते, हमारी समशसे तो हमारी 
समस्त साधनायोंके रूलस्वरूप ष्टम श्रीराम-सीता भौर 
लच्मरणके दशन सिज्ञेये मौर शव श्रीरामदक्षंनके फल- 
स्वरूप तुम्हारे दरशन हुए है, सारे प्रयागनिवासियों सहित 
हमारा बढा सोभाग्य है- 
भरत घन्य तुम जग जस स्य ऊ \कहि अस्‌ ग्रेममगन सुनि मयऊू \\ 


इसके अनन्तर भरद्व(ज सुनिने सिद्धियोँके दवारा परम 
सम्मान्य श्रतिधि भरतजीका आआतिथ्य-सस्कार किया, सभी 
प्रकारकी विलास-साममी उत्पन्न हो गयी ; सब लोग अपनी- 
श्रपनी इच्छाचसार खान-पान यौर भो गादिे लग गये परन्तु 
भरतजीको रामकछे विना कहीं चेन नहींहे, वे किसी भी 
प्रलो भनमे नहीं या सकते । 
सम्पति चकै मरत चक मुनि आयस खेरवार \ 
तेहि निसि आखम पजर रखे मा भिनुसार \\ 


भरद्वाजजोकी सिद्धियोंद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चकदं 
है, श्नौर भरतजी चकवा हैँ, सनिकी ज्ञा बहेलिया हे, 
जिसने उस रातको भरतजीको श्रमरूपी पिजरेमे बन्द कर 
रक्खा भौर इसी प्रकार सवेरा ष्टो गया। चकद-चकवा 
रावको नदीं मिल सकते । इसी तरह विलास-सामभी पनीर 
भरतजीका (आाश्रमरूपी पिजरेमे) एक साथ रहनेपर भी 
मिल्लाप नष्ीं इश्ा ! धन्य स्यागपूणं आतप्रेम ! 

>< >< >< 


रास्ता बतानेके लिये निषाद््ष्छो रागे करके महाराज 
भरतजी चिन्रद्ुटकी शरोर जा रहे हैँ मानो साक्तात्‌ अनुराग 
ही शरीर धारण करके चल रष्टा हो । यहांपर गुसा्ईजीने 
यदा दी मनोहर वणन किया है । भरतजीकेन तो पैरो 
जते है रौर न सिरपर छत्र है । वे निष्कपट भावसे प्रेमपूर्ंक 
नियम-चत करते हुए जा रहे हैँ । भरतजी जिस मागंसे 
निकनते है उसने मानो प्रेमका समुद्‌ उमङ पड़ता है 
प्रौर वहांका वातावरण इतना विशयद्ध हो जाता है कि 
वदकठि जड्-चेतन जीव भरतके भवरोग-नाशक वशेन 
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त ज क त 


पाकर परमपदको प्राक्च हो जाते है । जिन रामजीका एक 
बार भी नाम लेनेवाला मनुष्य स्वयं तरता श्रौर दूसरोंको 
तारनेवाला बन जाता है वे भ्रीराम स्वयं जिन भरतजीका 
मनम सदा चिन्तन किया करते है, उनके दशंनसे लोगोंका 
बन्धन-सुक्त हो जाना कोन बडी बात हे? 


भरतजीके दर्शनसे आातृप्रेमके भाव चारों रोर फेल रहे + 


हे, जव महाराज भरतजी श्रीराम कहकर सांस लेते है तब 
मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पडता हे, उनके प्रेमपूणं वचन 
सुनकर व्र रौर पत्थर भी पिघल जाते हँ, फिर मनुष्योकी 
तो बातदहीक्याहे ? 
जबहिं राम कटि लेहि उसासा । उमगत प्रेम मनहुं चहुंपास \\ 
द्रवहि बचन सुनि कुङिसःपखाना । पुरजन प्रम न जाइ बखाना \\ 
मार्गे नर-नारी भरतजीको पैदल चलते देख-देखकर ` 
न्योको सफल करते हं ओर भां ति-भां तिकी चचां करते हें । 
वनकी नारि भरतजीके शील प्रेम भौर भाग्यको सराहना 
करती इद कहती है-- 
चरत्‌ पयदिहि खात फर पिता दीन्ह तजि राज \ 
जात मनावन रघुबरहिं भरत-सरिस कः आज \) 
मायप मगति भरत आचरन्‌ \ कदत सुनत दुष-दूषन हरन्‌ \ 
“श्रहो ! पिताक दिये हए राज्यको छोडकर आज भरत 
फल-मूल खाते इए पैदल दी श्रीरामको मनाने जा रहे हैः 
नके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कौन होगा १ भरतजीे 
भादईैपन, भक्ति ओर भाचर्ोका गुण गाने रौर सुननेसे 
दुःख श्नौर पाप नाश हो जाते है ।' 
भरतक्षा एेसा प्रभाव पड़ना ही चाये था ! 
आरतजीसदहित सबको शभ सकन होने लगे, जिससे 
मेम श्चौर भी बदा, परेमकी विह्ृलतासे पैर उलटे-सीधे षड़्‌ 
रहे ह; इतने रामसखा निषादराजने शैलशिरोमणि ` 
चिनत्रकूटको दूरसे दिखलाया । अहा । हसी पुण्यवान पवेत- 
पर मेर स्वामी रघुनाथजी रहते ह, यह॒ सोचकर भरतजी 
प्रणाम करे लगे चौर सियावर रामचन्द्रजौकी जय -ध्वनि 
करने लगे । उस समय भरतको जेसा प्रेम था, उसका 
वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते । कविके लिये तो 
यह उतना ही किन है जितना शं ता-ममतावाले मलिन 
मनुष्यके लिये ब्रह्मानन्द्‌ । 
भरत भ्रमु तेहि स्मय जस तस कटि सकै न सेषु \\ 


कनिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखं अह-मम-मरिन-जनेषु, \\ 
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भरतजीने सारे समुदायसहित मन्दाकिनीमे स्नान किया 
शरीर सब लोगोको वहीं छोडकर वे केवल शच श्रौर गुदको 
साथ लेकर रागे चरे । यर्हाँपर भरतजीके मनकी दशका 
चित्रण श्रीगोस्वामीजीने वहत ही सुन्दर किया टै- 


समुद्चि माठुकरतव सकुचारही ¦ करत कुतरक कोटि मनमादीं ।\ 
राम-रष्न-पतेय सुनि मम नाऊ। उटि जनि अनत जां तजि ठरॐँ1। 


मातु मत महं मानि मेहि जो कुट कदि सो थोर \, 

अघ अवगुन छमि आद्रहिं समुद्चि भपनी ओर 1\ 
जा परिदरदि मरिन मन जानी \ जौ सनमानहि सेवक मानी \। 
मोरे सरन रामकी पनी \ राम सुस्वमि दोष सब जनदी \\ 


धन्य भरतजी ! जानते हैँ किरम निर्दोष द, परन्तु जव 
थयोध्याङे दूत, सव नगर-निवासी, माता कौतल्या , निषाद 
शरीर त्रिकालदर्शा भरदाजजी तकने एक एक वार सन्देह किया 
तो यहाँ भी लचमण-सीता सु कपर सन्देह न करेगे या 
श्रीराम दी सुर मन-मल्िन समकर न त्याग दुगे, इसका 
क्या भरोसा हं १ यह कौन मान सकता दै कि माता मतके 
साथ मेरा मत नदींथा। जो ऊद हो, राम चाहे त्याग द, 
परन्तु मे तो उनकी जूतियोकी शरण पदा टरंगा । माताके 
नातेर्मतोदोषी हं ही। एर श्रीराम सुस्वामी है, वे 
श्रवश्य कृपा करेगे । | 


फिर जव माताकी करतूत याद्‌ ा जाती तो वैर पी 
पड़ने लग जाते है, पनी भक्तिकी नोर देखकर ऊद रागो 
बढते हँ श्नौर जव श्रीरघुनाथजीके स्वभावकी श्नोर वर्ति 
जाती हे तो मागम जल्दी-जददी पाव पड़ते हे । इस समय 
भरतजीकी दशा वसी दी है जैसे जलके प्वाहमे भवरकी होती 
है, जो कभी पीठे हरता है, कभी चकर खाता हे श्रौर कभी 
फिर श्ागे बद़ने लगता दै । भरतके इस प्रेमको देखकर 
निषाद्राज भी तन-मनकी सुधि भूलगया । 
फेरति मनहिं मातुकृत खोरी \ चरुत मगति वरू धीरज घोरी \। 
जब समुद्यत रघुनाथसुमाऊ\ तव पथ प्रत उताउक पाऊ \\ 


भरतदसा तेहि अवसर केषी \ जस-प्रवाह्‌ जरु-अलि-गति जेसी।\ 
देखि मरत कर सोच सनेद्रू \ मा निषाद तेहि समय बिदिू \\ 


भरत-शात्रु् प्रममे विह्वल इषु चले जा रहे हँ-- 


स तत्र वर्जाकुरावारिजीचित ध्वजादि चिह्नि पदानि सरतः 
दद्र रामस्य भुवेतिममसान्यचेष्ट यत्पादरजः डुसानुजः 11 


अहो ! मुधन्योहममूनि रामपादारिन्दाङ्कित मूतसानि \ 
पदरयामि यत्पाद्रजेविमग्ये ब्रह्मदिदेतेःश्रतिभिश्च नियम्‌ \\ 
( अध्यात्म रा० २।९।२-३ `) 
जाँ श्रीरामके व्र, अं कुश, ध्वजा चौर कमल श्चादि 
चिन्होसे श्रंकिंत शुभ चरण-चिद्व देखते हैँ वदां दोनों भदै 
उस चरणरजमे लोटने लगते हँ रौर कते है कि अहो ! हम 
धन्य हँ जो श्रीरामके उन चरणंसे चिदह्धित भूमिका दुशंन 
कर रहे ह, जिन चरणों ष्टी रज ब्रह्मादि देवता नौर वेद सदां 
खोजते रहते हं । 
भरतकी इस वस्थाको देखकर पश, पच्ठी यर छच् भी 
मुग्ध दहा गये । प्यु-पर्ती जड़ पाषाणकी भाँति एकटकी 
लगाकर भरतकी शरोर देखने लगे रौर इ्तादि द्वित ्टौकर 
हिलने-डोलने लगे- 
दातन मतर माठ भरतक \ अचर सचर चर्‌ अचरकरतको \ 
भरत-शच्रु्ठकौ यहं दशा देख निषाद्राज प्रेमे तन्मय 
होकर रास्ता भूल गया।दो पागलोमे तीसरा भी पागल 
हानेसे कैसे बचता ? तीनों ही मतवाले ष्टो गये । देवताश्रोने 
फूल बरसाकर निषपादको सावधान करते हुए रास्ता बताया । 
बलिहारी प्रमकी ! 
>< 4 >< 
इधर लचमणजीको सन्देह हुश्रा, उन्होने समा 
कि भरत उरी नीयतसे श्रा रहे ह, श्रतः वे नीतिको भूलकर 
कहने लगे, श्रान मेँ उने भलीभांति शिक्ता दुंगा-- 
राम निराद्र कर फर पाई \ सोवदु समर सेज दोर माई \\ 
श्रीरामने लच्मणजीकी नीयतकी प्रशंसाकर उन्दं 
भरतका महस्व समश्ाया, लच्मणजीका चित्त शान्त हो गया ! 


भरतका जीवन बड़ा ही माभिक है । सर्वदा साधु भ्रौर 


निर्दोष होते इए भी सबके सन्देहका शिकार बनना पडता 


हे । भरतके सदश सवथा राज्यलिप्सा-शन्य धर्मात्मा त्यागी 
महापुरुवपर इसभ्रकारके सन्देहका हविहास जगते कहीं 
नदीं मिलता । हृतनेपर भी भरत सब सहते है, उबकर 
श्रात्महत्या नहीं कर लेते । शान्ति, प्रेम श्रौर सहिष्णतासे 
अपनी निदाषताका डंका बजाकर जगरपूज्य वन जाते हे । 


ऊुच्छ दी समय बाद्‌ श्री भरतजी वहां श्रा पर्चे नौर 
दूरसे ही बतोपवासोके कारण कृश हुए श्रीरामको तृणके 
्ासनपर बडे देखकर दौड श्रौर पएूट-एुटकर रोते हए यों 
कहने लगे-- 











॥ 


य: संसदि प्रकृतिभिभेवेदयुक्त उपासितुम्‌ \ 
बन्येमुभेरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः \\ 
वासरो भहु सादसेर्यो मदात्मा पुरोचितः \ 
मृगाजिने सोऽयभिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ \\ 
अधारयच्च विविधाश्चत्राः सुमनसः सदा \ 
सोऽय जटानारमिमे सहते राघवः कथम्‌ \\ 
यस्य॒यज्ञेमथादिष्यर्युक्तो घर्मस्य संचयः । 
ररीरङ्ञेशसभूतं स धर्म प्रिमफते \\ 
चन्दनेन मदार्हण सस्याङ्गमुपसेवितम्‌ 
मलेन तस्यागमिदं कथमार्यस्य सेव्यते \\ 
मन्निमित्तमिदं दुःख प्रासो रामः सुखोचितः \ 
धिग्जीवितं नुदोसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ 1\ 
(वा० रा० २।६६।३१से३६) 


मेरे बड़ भाई राम, जो राजद्रबारमे प्रजा श्रौर मन्त्रियों 
प्रग उपासित होने योग्य दे वे, श्राज इन जंगली पश्रोसे 
व्पासित हो रहे हें । जो महाप्मा ्रयोधष्याजीसे उत्तमोत्तम 
श्टमरूल्य वखरोंको धारण करते थे वे श्राज धर्माचरणरे लिये 
ध्व निर्जन वनम केवल श्टृगच्ाला धारण कयि इए हँ । जो 
शरघुनाथजी एक दिन श्रपने मस्तकपर अनेक प्रकारकी 
प्न्धित पुष्पमाला धारण करते थे श्राज वे इस जटाभार- 
र कसे सह रहे हैँ 2 जो ऋख्विनो-द्वारा विधिपू्वक यज्ञ 
ग्राते ये वे श्चाज शरीरको श्रस्यन्त इ्छेश देते हए धम॑का 
बन कर रहे हँ । जिनके शरीरपर सदा चन्दन लगाया 
पता था ्राज उनके शरीरपर मेल जमी हद है। हाय! 
श्ृन्तर सुख भोगनेवाल्ञे ये मेरे बडे भार श्रीरामजीको 
त मेरे लियेषह्ी इतना सद्य कष्ट सहन करना पड़ 
गै, खू क्रूरके इस लो कनिन्दिति जीवनको धिक्तार हे ।' 
विलाप करते मौर ्ाँखु्रोंकी रज्र धारा बहाते हुए 
चजी श्रीरामे समीप जा पहुंचे, परन्तु स्यन्त ॒दुःखके 
ख्य उनके चरणोतक नहीं पर्हच पाये । बीच हीमे (हा ्चायं, 
प्रकर दीनकी भांति गिर पडे । शेकसे गला रक गया । 
युं बात नहं कह सके । इसप्रकार--- 
जटिरु चीरवसनं प्राञ्जलि पतिते भवि, 
ददद रमो दुदर युगान्ते मास्करं यथा \\ 
(वा० रा० २।१००।१) 
(जटा वल्कलधारी भरतको हाथ जोड हए जमीनप्र 
ध्रीरामने देखा, भरतजीकी कान्ति उसी प्रकार भल्िनि 
द्री थी, जैसे प्रलयकालमें सूर्यकी होती है । श्रीरामने 
८.8 








त तो म त मि रि 
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विवणं भौर दुब॑ल्ल भरतको बहुत ही कषिनितासे पहचाना 
श्नौर बड़े भ्राद्रके साथ जमीनसे उडाकर उनका सिर सूघ 
गोदे बेडाकर कहा ! "भाई ! तुम्हारा यह वेश क्यो ? तुम ` 
जटा-वल्कलर धारणकर राज्य त्यागकर बनमे कैसे श्चाये 
इसपर भरतजीने पिताकी खत्युका संवाद सुनाया शरोर कहा 
कि “मेरी मा कैकेयी विधवा होकर निन्दाके घोर नरकमे पड 
है, सै आपका दासानुदास हु, भाई है, शिष्य हु, भाप 
सुकपर दया करे । 
एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया \ 
ऋतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतुमहंसि \\ 
(वा० रा० २।१०१।१२) 
पताका मरणसंवाद्‌ सुनते ही भ्रीरामकी अंखोमं 
सू भर याये । मातां रौर गुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणोको 
प्रणामकर तथा सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान किया, तपंणकर पिरडदान दिये । उस दिन सबने उपवास 
किया । दूसरे दिन सबलोग एकत्र हए, तब भरतजौने 
 राज्याभिषेकके किये श्रीरामसे प्राथंना की भौर कहा कि-- 
` राज्यं पारय प्यं ते ज्येष्ठस्त्वे मे पिता तथा \ 
क्त्नियाणामयं घमो यस्रजापरिषारनम्‌ \\ 
इष्ट्वा यजञर्बहुविधेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे \ 
राच्ये पुत्रे समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ \\ 
इदान वनवासस्य कालो नैव प्रसीद्‌ मे \ 
मातुमें दुष्कृते किञ्चित्‌ स्मतु नासि पाहि नः \\ 
(अण्रा० २।९। २३२५६) 
श्राप सबमें बडे है, मेरे पिताजीके समान हे, चरतः श्राप 
राज्यका पालन की जिये। प्रजा-पालन ही त्तभरियोंका धमं हे । 
श्रनेक प्रकार यल्न करके एवं कल-इृदधिके लिये पुत्र उत्पन्न करके 
पुत्रको राजसिहासनपर बैठनेके बाद्‌ आप वनम पधारियेगा । 
यह वनवासका समय नहीं है । सुकपर कृपा कीन्यि, मेरी 
मातासे जो ककम बन गयां है उसे भूलकर मेरी रत्ता कीजिये। 
इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणो 
गिर पडे, श्रीरामने स्तेदसे उटढाकर गोदमे वैडाया शौर 
श्रम चांसू भरकर धीरेसे श्री भरतजीसे बोले--“भाद ! 
पिताजीने तुश्हं राज्य दिया रै, घ्रौर सुभे वन भेजा दै-- 
अतः पितुर्वचः कायैमावाभ्यामतियकतः\\ 
पितु्ैचनमुङ्घय स्वतन्त्रो यस्तु वतेते \ 
स जौवलञेव मृतको देहान्ते निरये व्रजेत्‌ \\ 
(अण रा०२।९)\३१-३२) 














७५० 
'नमतएव हम दोनोँको यन्नपू्व॑क पताके वचनानुसार 
कायं करना चाषिये । जो पिताके वच्नोंकी श्रवहेलना कर 
स्वतन्त्रतासे बतंता दै बह जीता ही मरेके समान है मौर 
खल्युके वाद नरकगामी होता ह । इसलिये तुम चरयोध्या- 
का राज्य करो 1 भरतने कडा-^पिताजी काञुकतासे खीके 
वश हो रहे अ, उनका चित्त स्थिर नहीं धा, वे उन्मत्त-से थे, 
उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नदीं मानना चाषिये ।' इसपर 
 ओीरामेजीने कदा; “प्रिय भादरं ! एेसी बात खसे नदीं कनी 
चाहिये, पिताजी न तो स्रीकेवशर्मे थे, न कामुक ये श्रौरन 
मूखं थे, वे वङ़ ही सत्यवादी थे श्चौर श्रपने पदलेके वचनो 
को सत्य करनेके लिये ही उन्दनि एेसा किया । दम रघुवंशी 
उनके वचनोंको कैसे श्रसस्य कर सकते हैँ ?› भरतजीने कदा- 
यदि पेसादहदीहैतो्मेँं भी श्रापके साथ वनम रहकर 
लच्मणकी भांति श्रापकी सेवा कस्तगा, यदि श्राप मेरी हस 
बातको भीस्वीकारन करेगेतो मँ श्रनशन चत लेकर 
शरीर त्याग कर दूंगा ।' श्रीरामने उनको उलाहना देकर 
समाया परन्तु जब्र किसी प्रकार भी भरत नरी माने तव 
श्रीरामने वशिष्ठजीको इशारा किया । श्रीरामका इशारा पाकर 
गुर वशिष्टजीने भरतको एकान्तम ले जाकर कहा- 


. एकान्ते भरते प्राह वरिष्ठो ज्ञानिना व्रः, 
वत्स ! गुषठ श्रणुप्वेदं मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ ।\ 
रामो नारायणः वाक्षादुत्रह्णा याचितः पुर! \ 
रावणस्य वधाथीय जता ददारथाटमजः \\ 
योगमायापि. सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
देषोऽपि रुक््मणो जाते राममन्वेति सर्वदा 1 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संरायः \ 
तस्मात्यजाग्रहं तात \ रामस्य विनिवतेने \\ 

( अध्यात्म ०रा०२।९। ४२-४६ ) 


"बेटा ! मँ तुमे एक निश्चित गुष्ठ बात बतलाता 
हर । श्रीराम सात्‌ नारायण है, पूकाल्म ब्रह्माजीने इनसे 
रावण-वधाथं प्रार्थना की थी तदनुसार ये दृशरथजीके यहां 
स्रवतीणं हुए है, जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैँ सौर 
लचमणजी शेषजीके श्रवतार है जो सदा रामजीके पी 
पी उनकी सेवामें लगे रते हैँ । श्रीराम रावणको 
मारनेके लिये वनम ्नवश्य जार्यैगे, इसलिये तुम इन्द 
लौटा ले जानेका हड छोड़ दो ।' 


श्रीरामका श्रपने प्रति ्रसाधारण प्रेम, भवने सेवाधमं 
प्मौर गुरुके इन गुद्य वचनो पर खयाल कर भरतजी वापस 
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® श्रीतभ॑चन्धरं शरणं प्रवद्य 


का त क ता का, का 


्रयोध्या लौटनेको तेयार टो गये श्चौर श्ीरामकी चखरण- 
पादुकाश्रोको प्रणाम करक बोले कि-- 
चतुदैरा हि व्षीणि जटात्चीरधरो दहम्‌ \\ 
फरमूकादानो वीर भवेय रघुनन्दन \ 
तवागमनमाकाडक्षन्वसन्वे नगरद्रहिः\\ 
तव्‌ पादुकयोन्यस्य रज्यतन्त्र प्रन्तप्‌ \ 
चतुदश हि सम्पूर्ण वर्षानि रघुत्तम \\ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वा तु प्रवे््यामि हुताङ्नम्‌ \ 
तथति च प्रतिज्ञाय त्वे परिष्वज्य सादरम्‌ \\ 
( वान्या०२। ११२ । २३२६) 
हे धायं रघुनन्दन ! में जग-वर्कल धारण करूगा, 
फल-मूल् खाङडगा, सारे राज-कानका भार ापकी चरण. 
पाटुकारथोको सोपकर चापी राह देखता हा चौदह 
साल्लतक नगरके बाष्टर निवास करू"गा । चौद्टवर्षदे पणं 
हो नेपर पन्द्र्टवें वैकं पते दिन यदि श्यापके दशन न 
होगे तो श्रि प्रवेश कर जागा |” 
श्रीरामने भरतकी दद प्रतिज्ञा सुनकर स्यन्त प्रेमसे 
उन्ं हृदयसे लगा लिया श्रौ ठीक श्रव धिपर अयोध्या 
लौरनेका वचन दिया । धमं भरतजीने भीरामजीके प्रति 
प्रणाम-प्रदङिणा करके स्वणंजडित पादुकार्भोको पहले 
मस्तकपर धारण किया भौर तदनन्तर उन्हे हाथीपर 
रखवाया ! वनसे अयोध्या लौटकर नगरसे बाहर 
नन्दिग्रामे पर्हुचकर कष्टा- | 
एतद्राज्यं मम्‌ भ्रात्रा दत्त सन्यासमुत्तमम्‌ \ 
योगक्षमवदे चम पादुके देममूषिति\\ 
छतर धारयत शिप्रमायैपादाविमो मतै, 
आम्यो राज्ये स्थिते घमेः पादुकाभ्यां गुरोर्मम \\ 
भ्रात्रातु मि संन्याते निष्षिघसेष्टदादयम्‌ \ 
तिभ पारयिष्यामि राघवागमने प्रति \\ 
/2प्र सयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ \ 
चरणो तो तु रामस्य द्रक्यामि सह पादुकौ \\ 
ततो निक्िवभसेऽ्दं रचेवण समागतः । 
निवेद गेवे राज्य भजिष्ये गुसवुर्तिताम्‌ \\ 
राघवाय च सन्यास दस्ेम बरपादुके \ 
राज्ये चेदमयेध्या च घूतपापो भवाम्यहम्‌ \\ 
(बाण्रया० २।११५।१४-२०) 


"सहो ! मेरे पूज्य भाने यह राज्य मुके धरोहररूप 
सोपा है, रौर इसके यो गक्तेमके लिये ये स्वणं-पादुकाष दी 








। ये पादुका भगवानूकी प्रतिनिधि ह, रतः इनपर छत्र 
धारण करो, सेरे गुर श्रीरामकी इन्हीं पादुकाश्रोसे धमे 
राञप्रकी स्थापना दोगी । मेरे भाईने प्रेमके कारण सुरे यह 
राज्यरूप धरोहर दी हे, जबतक वे लौटकर नदीं भावेगे 
तवतक मै इसकी रन्ता रौर सेवा करूंगा । मेरे ज्येष्ठ बन्धु 
ध्रीरघुनाथजी जवर सङ्कशल यषां पधारेगे तब इन दोनों 
परादुका््रोको उनके चरणो्मे पहनाकर आआनन्दसे दशन 
कगा । पादुकार्चोँके साथ ही यह धरोहररूप राज्य उन 
सौपकर राञ्यभारसे छटकर में निरन्तर उनकी श्याज्ञामें 
वहता इश्या उनका भजन करूगा । इसप्रकार दोनों पादुका, 
रज्य, रोर अयोध्या उन्हें पुनः सौं पकर मे कलङ्क-मुक्त हो 
जाऊंगा । 

तदनन्तर पा्ुकाश्चोंका श्रभिषेर5 किया गया, भरतजीने 
स्वयं छत्र-चामर धारण क्ये । भरतजी राज्यका समस्त 
घासन-सम्बन्धी कायं पादुकासे पू्धुकर करते थ । जो ङ्च 
भी कायं होताथाय। सेंट ्राती थी सो सबसे पहले 
शादुकाको निवेदन करते, पुनः उसका यथोचित प्रबन्ध 
कते शरीर वह भी पादुकाको सुना देते थे। इसप्रकार 
पादुकाके अधीन होकूर भरतजी नन्दिमाममे नियमपूषेक 
छने लगे । उनकी रष्टनी-करनी' के सम्बन्धर्मे गुसादहंजी 
ननिखते दै- 
जटाजूट सिर मुनिपट धारौ) महि खनि कुस-साथरी सर्वरी \\ 
असन बसन बासन ब्रत नेमा \ करत कठिन रिषि-घरम स्प्रेमा 1 
पूषन नसन भोग सुख भूरी \ तन मन बचन तजे तिनु तरौ \\ 
भवधराजु सुरज स्िदार्दीं \ दसरथ-घन सुनि घनद्‌ जां) 
तेहि पुर बसत मरत बिनु रागा \ चचरीक जिमि चपक-बागा\) 
गमानिरसासर राम-अनुरागी \ तजत नमन जिमि जन बड़ मामी \) 


~< ~< ~< >< 


द्ष् दिनि दिन द्बरि हई) घटः न तेज बरु मुख-ऊछनि से \\ 
नित नव रम-ग्रेम-पन पीना) बदृत घरमदक मन न मरन \ 
त्रिमि जक निचटत सरद प्रकासे \ बिरूसत बेतस बनज निकासे \\ 
एम दम सजम नियम्‌ उपासानखत भरत हिय निमरू अकासा 11 
रब जिस्वास अवधि रका-सी \स्वामिसुरति सुर-बीथि निकासी) 
एमग्रेम-निधु अचर अदोखा \ संहित समाज सोह नित चोखा \\ 
परत रटनि-समुद्धनि कर तुती \ भगति निरति गुन निम निभूती \। 
¶नत सकरु सुकन सकु चार्ट \ सेख-ग्नस-गिरा गम नां \) 


तिः ति पि पि ति त तिः पः भि तिं" 
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नित पूजत प्रमुपोवरी प्रीति न दय समाति \ 
मागि मभि आयसु करत राजकाज बहु भोति \\ 
पुरुक गात हिय सिय-रघुबीरू! जीह नाम जप रोचन नीरू} 
सखन रम्‌ सिय कानन बसी मरत भवन बसि तप तन्‌ कसरी \ 
भरतजीकी हस वैराम्य-व्यागमयी मन्लल मूतिका भ्याम 
श्नौर उनके आचरणोका अनुकरण कर कताथ हो जाये ! 


इस प्रसंगसे टम लोगोको यह ॒शि्ा अहण करनी ` 


चाहिये कि छोटे भारक बड़े भाईके साथ कैसा व्याग भौर 
विनयपूणं बतांव करना चाद्ये । 
>< >< >< 
रावणवधे शनन्तर श्रीराम सीता, लदमण, मित्रों भौर 
सेवको सहित पुष्पक-विमानपर सवार होकर शयोभ्या जा 
रहे हे । उधर भरतजी महाराज अवधिके दिन गिन रहे । 
एक दिन शेष रहा है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं ह । 
वे सोचते है-- 
कारन कवन नाथ नटि आए \ जानि कुटिरू प्रमु मोहिं बिसराए। 
अहह धन्य रछिमन बडभागा \ राम-पदारनिन्द अनुरागी 
कपटी कुटि मोहि प्रमु चीन्हा \ तति नाथ सग नि सीन्ह \\ 
ज करनी समुञ्चहि प्रभु मोरी \ नहिं निस्तार कटपसत कोरी \\ 
जन-अवगुन प्रमु मान न काऊ \ दीनबन्धु अति मृदुर सुभाऊ \\ 
मेरे जिय मयस द्द्‌ सोई । मिरिहदिं राम सगुन सुभ देए \\ 
जैत अवधि रहि जे भ्राना अघम कवन जग मोहि समाना \\ 


श्रीरघुनाथली क्यों नहँ चाये ? क्या सुभे करल समभ 
कर भुल्ला दिया १? धन्य है बदभागी भया लचमणको, 


जिसक्षा रामके चरणकमलोमे इतना अनुराग है । सरू तो 


कपटी भौर कुटिल जानकर ही नाने वनमें साथ नहीं रक्ला 
था (असलम केकेयी-प्रके किये यह टीक ही हे ) । मेरी 
करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ कल्पोंतक भी उद्धार नदीं हो 
सकता । परन्तु भगवान्‌का स्वभाव बदा ही कोमल है वे 
श्मपने जनोंका श्रवगुण नहीं देखते । मेरे मनम भगवान्‌के 
इस विरदका र्द भरोसा है, सगुन भी शभ हो रहे हं, इससे 
निश्चय होता है भगवान्‌ पापूवंक भवश्य दशन दंगे । परन्तु 
यदि श्रवधि बीतनेपर भी ये धम प्राण रहेंगे तो मेर समान 
जगत दूसरा नीच श्नौर कौन होगा ? 

भरतकी हस व्याल दशाको जानकर उधर “ये यथा 
मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ की प्रतिन्ञाके नुसा 
भगवान्‌ भी ष्याङ्ल हो गये, उन््ोने सन्देश देमेके लिषे 
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हनूमानूजीको भज दिया । रामवरिरटके श्वथाह समुद्रम भरतजी- 
का सन इव रहा था, इतनेटीरम बाह्यणका स्वरूप धारणकर 
श्रीहनूमान्‌जी मानो उद्धार करनेके लिये न्ाजर्प होकर 
श्रा गये । हनुमानजी रामगतप्राण, रामपरायण भरतजी- 
की स्थिति देखकर मुग्ध हो गये, उनके रोमाच्च हो श्राया 
शरीर शां खोस रश्राँसू वहने लगे । भरतक्षी कैसी स्थिति थी ? 
बैठे देखि कुसासन जटामुकुट कस गात । 
राम राम्‌ रघुपति जपत स्वत नयन जक जात \\ 
हनूमानूने भरतकी रासु वहाती इदं नाम-जप-परायण 
भ्यानस्थ मूतिको देखकर परम सुखसे भरकर कानि श्रत 
बरसानेवाली वाणीसे कदा- 
जासु बिरह सोचहु दिनरात । रट निरन्तर गुनगन पौती \। 
रथुक्रु-तिरुक सुजन-एुखदाता। आयु कुसठ देव-मुनि-त्राता \\ 
रिषुरन जीति सुजस सुर गावत \ सीता-अनुजसटित प्रम आवत) 


यह वचन सुनते ही भरतजीके सारे दुःख मिर गये । 
प्यासेको श्रत भिल्ल गया । प्राणने प्राण श्रागये । 
भरतजी हर्षान्मत्त होकर पृश्ठने लगे- 


को तुम तात } करति आये 1 मोदि परमप्रिय बचन सनि \, 
हनूमानूजीने कहा कि- 
मारत-सुत मे कपि हनुमाना \ नाम मोर सुनु कृषानिधाना । 
दीनबन्धु रघुपति कर किंकर । > > >< 
भरतजीने उठकर इनूमानूजीको हदयस लगा लिया- 
सुनत भरत भटेउ उदि साद्र 1 
प्रेम हृदयम नहीं समाता है, नेतरोते प्रमाश्रु्योकी धारा 
बह रही है, शरीर पुलकित दो रहा है । भरतजी कते हँ 
कपि तव दरस सकर दुखर्बाति ¦ भिरे आज मोहि राम पिरते \\ 
बार बार व्ली कुसराता \ तोकं दे काह सुनु भ्राता \\ 
यहि सन्देरा सरिस जगमा \ करि बिचार देखे कटु नाहीं \\ 
नार्दिन तात! उरिन मे तोद \ अन प्रमुचरित सुनावहु मों \\ 
हनुभाचजीने चरण-वन्दन कर सारी कथा संक्तेपमे 
सुना दी । तदनन्तर भरतजीने फिर पृठा- 
कहु कपि कनर्हु कृषाठ् गोसाई सुभिरहिं मोहि निज दासकि नाई, 
निज दास अयो रघुबेसमूषन कबं मोहि सुभिरन कस्थो , 
सुनि भरत बचन निनीत अति कपि पुरुक तनु चरनानि पस्य \ 
रघुबीर निज मुख जासु गुन-गन कत अग-जग-नाथ जो + 
काहे न दोद्‌ निनीत परम पुनीत, सदगुन-सिथु सो\ 
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श्रीहन्‌मान्‌जीने गद्गद्‌ होकर कहा-- 
राम प्रानग्रिय नाथ तुम्ट सत्य बचन मम्‌ तात \ 
पनि पुनि मिरुत मरतक्षन हरष न हदय समात्‌ \ 
भरत ध्चौर हनृमान्‌ बार-वार गते लगकर मिलते है । 
हपंका पार नदीं हे । हनृमानूजी वापस लौट गये, इधर 
सारे रनिवासमें श्रौर नगरमे खधर मेजी गयी । सभी श्रोर 
हषं छा गया । सारा नगर सजाया गया ! 
भगवानका विमान अयोध्या्मे पर्चा । भरतजी, 
शच्र्जी श्रगवानीके लिये सब मन्त्रियों भौर पुरवासियों 
सष्टित सामने गये । विमान जमीनपर उतरा, भरतजी 
विमानमे जाकर श्रीरामके चरणो लोट गये; श्नौर 
ध्रानन्दाश्रुश्रोसे उनके चरणंको धोने लगे । श्रीरघुनाथज्ीने 
उन उठाकर छातीसे लगा जिया । तदनन्तर भरतजी भाई 
लचमणजीसे मिले रौर उन्ठोँने माता सीताको प्रणाम किया । 
श्रीरामने भरतको गोदे वैडाकर विमानको भरतके श्वाश्रम- 
की श्रोर जानेकी श्रान्ता दी । तदनन्तर नगरमे श्चाकर सबसे 
मिल्ञे । श्रीरामने भरतकी जटा अपने हाथोंसे सुल्ाई । 
फिर तीनों भाद्र्योंको नहलाया । इसके बाद्‌ स्वयं जया 
सुल माकर स्नान किया 
तदनन्तर भगवान्‌ राजसिहासनपर वेढे । तीनों भाई 
सेवामं लगे । समय-समयपर भरतजी अनेक सुन्दर प्र 
करके रामस विविध उपदेश प्राक्च करने लगे । चौर 


. न्तम 
श्रीरामके साथदही परमधाम पधारे। 


र का कच्ता का्काककयााााााा क~ 


शरीभरतजीका चरित्र विलक्षण चौर परम श्ादृशं हे। ` 
उनका रामप्रेम च्रतुलनीय है, इसीसे कहा गया क ~! 


मरत सरिस को राम्‌ सनदी \ जग जपु राम, राम्‌ जप जही) 
वास्तवे भरतजीका आीत्‌-प्रेम जगते इतिहासे एक 
दी दै । इनका राज्य-स्याग, संयम, चत, नियम श्यादि सभी 


--- ~ ------ -- ध 


सराहनीय श्रौर श्रनुकरणीय हे । इनके चरिच्रसे स्वार्थव्याग, ` 


विनय, सहिष्णुता, गम्भीरता, सरलता, मा, विराग ध्यौर 
प्रधानतः आातृभक्तिकी बड़ी ही धनुपम शिन्ता लेनी षचाहिये। 
श्रीटक्ष्मणका भातप्रेम 
अदृट्‌ धन्य रुछ्िमन बड़मागी राम-पद्‌ारबिन्द्-अनरामी \। 
राम-मेघके चातक लचमणजीकी महिमा श्चपार है । 


लचमणजीका अवतार श्रीरामके चरणोर्मे रहकर उनकी सेवा ` 
करनेके लियि दही इश्राथा। इसीसे भ्राज रामी श्याम 


मूतिके साथ लचमणकी गौर सूति भी स्थापित होती है भौर ` 


रामके साथ तचमणका नाम लिया {जाता है । राम-भरत 


कल्याण - ( सेतुबन्ध रामेश्वर ) 
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या राम-श्रन्न को दै नहीं कहता, परन्तु राम- लचमण सभी 
कते दँ । श्रीलचमणजी धीर, वीर, तेजस्वी, बह्यचयंचतौ, 
हन्व्ियविजयी, पराक्रमी, सरल,सुन्दर, तितिक्ता-सग्पन्न, 
निभेय. निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान्‌, पुरुषार्था, तपस्वी, 
, सेवाधर्मी, नी तिके जाननेवाते, सत्यव्रती भौर रामगतप्राण 


े। उनका सवसरे सख्य धमं श्रीरामके चररोमे रहकर 
उनका भनु सरण करना था । वे श्रीरामसेवासें श्रपने ्ापको ` 


भूल जातेथे । भरतजीका विनय शौर मधुरता युक्त गम्भीर 
प्रम जेते छनोखा है, वैसे ही श्रीलचमणजीका वीरंतायुक्त 
सेवामलक यनन्य प्रेम भौ परम श्चादशंहे। 
लड़क पनम साथ खेलने-खानेके उपरान्त पन्द्रह वषेकी 
उच्रम ही लवमणजी अपने बडे भारै श्रीरामजीके साथ 
विश्वासित्रके य्ञिरक्ताथं चल्ञे जाते हँ । वहाँ स्र भकारसे 
भादंकी सेवां नियुक्त रते हँ । इनकी सेशे दिग्दशेनमं 
जनकपुरका वह दश्य देखना चाष्टिये, जहां रातके समय 
विश्वामिनच्रजीके साथ श्रीराम-लचमण महाराजा जनकके 
श्रतिथिरूपमे उरेपर उहरे हें । गुसाहंजी उनके ब्तावका 
हसश्रकार चरणन करते दह 
समय सत्रेम निनीत अति सक च-सहित दोउ भाई \ 
गुरु-पद-पकज नाई सिर वेठे आयस पाड \ 
निसि प्रेस मुनि आयस दीन्हा \ सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा \\ 
कत कथा इतिहास पुरानी \ रुचिर रजनि जुग जाम्‌ सिरानी \\ 
मुनिवर सयन कीन्ट तब जाई \ रगे चरन चोँप्न दोउ भा \\ 
जिन्टके चरनसरोखुह रागी \ करत निबिघ जप जोग बिरामी \\ 
ते दोउ वेध प्रेम जनु जते) गुस्-पद-पदुम परोटत प्रीते \\ 
वार बार मुनि अगम्या दीन्दी \ रघुबर जाई सयन तब कौन्टी \) 
नचँपत चरन रूषन उर कए } समय सप्रेम परम सन्वुपाए \\ 
पुनि पुनि प्रमु कह सोवट ताता \ पो घरि उर पदजरूजाता \\ 


उठे रषन निसि विगत सुनि अरून-सिखा-धुनि कान 

गुरूतं पिरद जगतपति जगे रम सुजान \\ 

शहा, क्या ही सुन्दर ादशं दश्य है ! श्रीराम-लदमण 
नगर देखने गये थे,वहां नगरवासी नर-नारी ्नौर समवयस्क 
तथा छोटे बालकोकछे प्रेमे रम गये, परन्तु रवेर होते 
देख गुर विश्वामिग्रजीका डर लगा । तएव बालकोंको 
समसा-ङुशाकर वह॒ मिधिलामोदहिनी जगल-जोडी डरेपर 
लौट श्रायी । च्चाकर भय, प्रेम, विनय श्रौर संकोचके साथ 
गुर-चरणोमे पणामकर दोनों भाई चुपचाप खड़े रहे, जब 
गुरख्जीने श्राज्ञा दी तव बेटे, फिर गुर्की चाज्ञासे ठीक समयः 
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पर सन्ध्यावन्दन किया । तदनन्तर कथा-पुराण हो ते-होते 
दो पहर रात दीत गयी । तव सुनि विश्वामित्रजी सोये। 
रब दोनो भाद उनके चरण ददाने लगे । सुनि बार-बार 
रोकते रौर सोनेके लिये कते है पर चरण दबानेके लाभ- 
को वे दोना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम भौ 
त्ेट गये, रब लदमणजी उनके चरणोको हृद्‌ पपर रखकर 
भय-प्रेम.सहित चुपचाप दबाने लगे । एेसे चुपचाप प्रेमे 
दबाने लगे कि महाराजको नीद च्चा जाय । भ्रीरासने बार 
वार कहा, तब लद्मणएजी श्रीरामके चरणकमलोकः हदये 
ध्यान करते हुए सोये ! प्रातःकाल सुगेकी ध्वनि सुनते ही 
सदसे पहले लदमणजी उठे, उनॐे बाद्‌ श्रीरामजी श्रौर 
तदनन्तर गुरु विश्वामित्रजी । इस श्राद्‌शं रात्निचर्यासे ही 
दिनचयाका भी अनुमान कर लीजिये । राज एसा द्श्य 
सपनेकी-सौ बात हो रदी ह । इससे श्रनुमान हो सकता 
हे कि श्रीलक्ष्मणजी रामकी किसभ्रकार सेवा करते थे। 
>< >< >< २.4 
श्रोलचमणजीकी आतृभक्ति अतुलनीय है। वं सव 
ऊं सह सकते थे परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार भोर 
दुःख उनके लिये चस्य था । श्यपने लिये-श्रपने सुखोके 
लिये उन्होने कभी किसीपर क्रोध नहीं किया । अपन 
जीवनको तो सर्वथा स्यागमय श्रौर रामकी किन सवाम हौ 
लगाये रक्वा, परन्तु रामका तनिक-सा तिरस्कार भी 
उनको तलमला देता अर वे भयानक कालनागकी भांति 
फु'कार मार उरते । क्षिर उने सामने कोद भी क्यं न 
हो वे किसीकी भी परवा नहीं करते । 
जनकषुरॐे स्वयंवरमे जब शिवधनुषको तोडनेमे कोद 
भी समथं नहीं हुञ्मा, तब जनकजीको बदा श इ, 
उन्होने दुःखभरे शब्दोमे कहा- 
अन्‌ जनि कोड माई भट मानी \ बीर-बिहीन मही में जानी \\ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू \ हिखान बिषि बेदेहि निनद \) 
जो जनते बिनु भट महि भ \ तौ पन कि देतिड न रखा \\ 


जनकजीकी इस वाणीको सुनकर सीताकी ्चोर देख- 
कर लोग दुखी हो गये । परन्तु लचमणएजीके मनकी ऊच 
दूसरी ही श्रवस्था है । जब जनकके सहसे “अरब कोद वीरता- 
का अभिमान न करे” यह शब्द निकले, तभी वे श्रकुला 
उरे, उन्होंने सोचा कि भ्रीरामकी उपस्थितम जनक यह 
क्या कह रहे है, परन्तु रामकी आज्ञा नहीं थी, चुष रहे 
सेक्किन जब जनकजीने बार.बार धरणीको वीरविहीन 
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बतलाया तव लचमणलीकी भेह टी श्रौर श्वं लाल 
हो गयीं, उनके होठ कोपने लगे, भ्राखिर उनते नहीं रहा 


गया, उन्होने श्रीसमके चरणे सिर नवाकर कषा-- 
रणुबपिन्दमरह जे कोठ होई । तेहि समाज अर कद्‌ न कोई \ 
कदी जनक जस अनुचित वानी । विद्यमान रवुुलमनि जानी \। 
जडां रघुवंशमशि श्रीरामजी वै हों वहाँ देसी श्रनुचित 
वारी कौन कट सकता है? लघमण कृते ह कि द 
श्रीराम ! यदि श्रापकी धाक्षाहो तो मेँ स्वभावसे री हस 
बह्याण्डको गंदकी तरद हाथ उवा लूँ च्नौर-- 
कचि घट भि रँ फोरी ) सकर भेर मरक इव तोर \ 
फिर ्रापङे प्रतापते इस बेचारे पुराने धनुषकी तो 
बात दी कौन-पी टै, राज्ञा मिले तो दिखा खेल- 
कमर-नार जिमि चाप चटा \ जोजन सत प्रमान लेड धा \\ 
तोर छत्रकदण्ड जिमि तव्‌ प्रताप बरु नाथ \ 
जो न कड परमु-पद्‌-सपथ पुनि न घर घनु रथ \\ 
लचमणजीके इन वचनोसे पूथ्वी कांप उदी, सारा 
राज-समाज उर गया, सीताजीका सङुचाया हुश्रा ्टृदय - 
कमल शिल उठा, जनकजी सङुचा गये, विश्वामित्रसदहित 
सव सुनिगणों रौर श्रीरघुषीरभीको हर्षके मारे बारम्बार 
रोमाञ्च होने लगा। लचमणजीने श्रपनी सेवा षजा ही, रामका 
महष्व लोगोपर प्रकट हो गया । वीररसकी जीती-जागती 
मूति देखकर लोग विमुग्ध हो गये । परन्तु इस वीररसे 
मदान्‌ चित्रपटको श्रीरामने एक ही सैनसे परलय दिया- 


सयां रघुपति रघन निवार \ प्रेमसमेत निकट वैखरे \' 

, क्दनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी श्याक्लासे श्वीरामने 
भग कर दिया । पर॒रामजी श्राये शौर कुपित होकर धनुष 
तोडनेवालेका नाम-धाम पूुने लगे । श्रीरामने प्रकारान्तरे 
धनुष तोडना स्वीकार किया । 

नाय समु-धनु मजनिद्ार \ हेहि कोड एक दास तुम्हारा \\ 

यहां पर॒राम-लदमणका संवाद बढा ही रोचक 
हे । लचमणने व्यंग-भावसे श्रीरामकी महिमा सुनायी हे 
भरर श्रीरामने भादरं लध्मणकी उक्तियोका प्रकारान्तरे 
समथ॑न किया । मानो दोनों भाई अन्द्रसे मिले हए उपरसे 
दो पकारका वर्ताव करते हए एक दूसरेका पत्त समर्थन 
कर रहे हें । ध्राखिर श्रीरामके शु गूढ़ वचन सुनकर 
परशुरामजीकी ध्रांखं खुली, तब उन्दने का- 
राम रमापति कर धनु सेदु \ खँचहु चाप भिटहि रंदेदू \\ 


धनुष हाथमे लेते ही श्रापसे श्राप चद गया-- 
टुवत चाप आपदि चदि गयऊ\ परसुराम मन विस्मय भयऊ \\ 


भगवानका प्रभाव समम परश्यरामजी गद्गद्‌ हो 
गये श्रौर उन्होने श्रीराम-लचमणको प्रणामकर पना 
रास्ता लिया | 
चारों भादयोंका विवाह इञ्मा । सव च्रयोध्या ल्तैटे । 
राज्-परिवार सुखके समाजसे पृणं हो गया । मातारं 
श्रानन्दम भर उठीं। 
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तदनन्तर भीभरत-शच्रघ्न ननिहाल चलते गये । परन्तु 
तच्मणनी नीं गये । उन्दं ननिहाल-ससुरारकी, नगर- 
रययको कुद भी परवा नही, रामजी साय चाहिये । 
रामके विना लचमण नहीं रह सकते ¦ छायां कायासे भ्रलग 
हो तो लचमण रामसे ्रलग हां, उन रातके समयनतो 
रामके प्रिना नींद भाती दहै रौर न रामक प्रसादको दोदर 
प्रौर कुष्ट खानेको कभी जी ही चाहता टै 
नच तेन विना निद्रा रभते पुरुषोत्तमः \ 
मृष्टमन्नमुपानीतमरनाति न हि तं विना) 


राम-राज्याभिषेककी तेयारी हु ई,लचमणजीके श्रानन्दका 
पार नदीं दै । भीरामको राजसिहासनपर देखनेके जिय 
लष्मण कितने श्रधिक लालायितं थे, इसा पता 
राजसिहासनके बदले वनवासकी ध्ाज्ञा होनेपर लदमणजीके 
भभके हए क्रोधानलको देखनेसे दही लग जाता 
ह । जो वात मनके जितनी ्रधिक प्रतिकृल होती है, उसपर 
उतना ही धिक क्रोध भ्राता दै । 


जब श्रीराम वनवास जाना स्वीकार करके कैकेयी नौर 
दशरथकी प्रणाम-प्रदक्तिणाकर माता कौसल्यासे चाज्ञा 
तेनेके लिये महलसे बाहर निकले, तब ॒ लच्मगजी भी 
क्रोधर्मे भरकर श्श्चपूणं नेसे उनके पीदे-पीदे गये । वे 
हर हालतमे श्रीरामके साथ है । । 


दोनों भाद माता कोसस्याके पास पर्हुचे । श्रीरामने 
सारी कथा सुनायी । माताके दुःखका पार नहीं रहा, 
माताने रामको रोकनेकी चेष्टा की, परन्तु श्रीराम न माने। 


 श्रीरामकां यह कायं लचमणजीको नहीं सूचा, वे श्रीरामके 


पूणं श्रनुयायी थे परन्तु श्रीसमको धरपना टक छोड़ते देखकर 
उनसे नहीं रहा गया । लच्मणजीके ष्वरित्रमे यह एक 
विशेषता है, वे जो बात श्रपने मनम जँचती षै, सो बडे 
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। बोरदार शब्दोंमं रामके सामने रखते हं, उनकी उक्तियोंका 
| खण्डन करते हे, कभी विद्धल होकर विलाप नहीं करते । 
। $द्षस्व तो उनम टपका पदता है, परन्तु जब श्रीरामका 
श्रन्तिम निखंय जान लेते हें, तब पना सारा प्च सर्वथा 
क्लोदकर रामका सवंतोभावसे अनुगमन करने लगते हें । 
दृशरथजी नौर केकेयीके इस भाचरखसे दुखी हुदै माता 
श्नैसल्याको विलाप करते देख आतृप्रेमी लचमणजी मातासे 
कटने लगे-- 

अनुरक्तोऽस्मि भवेन भ्रातरं देवि त्वतः \ 

स्येन घनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते 





ते रषे \ 

दीप्तमञ्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति, 

प्रविष्टतत्र मा देवि त्व पूवेमवघारय \\ 

हरामि वीयादूदुःख ते तमः सूये इवोदितः \ 

देवी पयतु मे वीर्य राघवश्चैव पर्यतु \\ 
(वा० रा० २।२१। १६१८) 


शे देवि ! जें सत्य, धनुष, दानपुयय धरोर इृष्टकी शपथ 
ष्रके क्ता हः कि म यथाथ टौ सब प्रकारसे अपने बड़े 
प्रदं श्रीरामका ुयायी हं । यदि श्रौराम जलती इद 
श्रि या घोर बने प्रवेश करं तो सुरे पहले ही उनमें 
वेण हथा समसो ! हे माता ! जैसे सूये उदय होकर सब 
व्छारके अन्धकारको हर लेता है उसी प्रकार मेँ ध्रपने 
श्राक्रमसे धापके दुःखको ठृर करूगा । राप भौर 
श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्रम देखें ।' इन वचनम आत्प्रेम 
द्ितिना लक्ता है ! 
इसष्छे अनन्तर वे श्रीरामसे हर तर्को बौरोचित 
हतं कदने लगे--'हे रयं ! श्याप तुरन्त राऽ्यपर श्रधिकार 
छर त्तं। श्राप किसी तरहका भय न करे, मँ धनुष-वाण 
्ृशर्ने लिये आपकी सेवा श्यौर रक्ताके लिये सव॑दा तैयार 
| म जव कालरूप होकर आपकी सहायता करूंगा तब 
न्रसकी शक्ति दहै जो ऊदे भी विघ्र कर सके ? अयोभ्याभरसे 
ऋ कैकेयीको द्ोदकर दूसरा कोद्र भी आपके विरु नहीं 
, परन्त यदि सारी खयोध्यामी हो जाय तो में अयोभ्या- 
दरो पने तीक वाणोंसे मनुभ्यष्टीन कर डालूगा। 
त्रतके मामा या उनके कोटं भी हिकेषी मित्र पकक्लेगे तो 
नका भी वध कर डालूःगा। केकेयीमे सक्त पिताजी 
दरि कैकेयीके उभाडनेसे हमारे शच्च होगे तो उनको कैद्‌ कर 
{गाया मार डालूगा । इसमे सुरे पाप नहीं लगेगा। 
न्याय करनेवालोको शिचा देना धमं हे) 


॥ म 


७५५ 
त्वया चेव मया चैव्‌ कृत्वा वैरमनत्तमम्‌ \ 
काऽस्य शक्तेः श्रिय दातु मरतायारिशासन \ 
( वा० रा० २।२१।१५ ) 
'हे शत्नुसुदन ! ापसे भौर ससे वैर करके किसकी 
शक्ति हे जो भरतको राज्य दे स 
श्रीरासने लचमणको सान्स्वना देते हुए कश-- 
तब रूष्मण \ जानमि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ \ 
विक्रमे चेव स्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥\ 
धमो हि परमो सेके धर्मे सलं प्रतिष्ठितम्‌ । 
घर्मसंश्रितमप्येतापितु वेचनमनुत्तमम्‌ 
सोऽहं न शक्ष्यामि पर्नियोगमतिवतितुम्‌ \ 
पितुर्हि वचनाद्रीर ! कैकेय्याहं प्रचोदितः \। 
तदेतौ बिसुजानायौ क्षत्रधमेश्िता मतिम्‌ \ 
धमाध्य मा तेये मदु द्धरनुगम्यताम्‌ \\ 
( वा० रा० २।२१।३९।४१।४३।४४ ) ` 
'लच्मण ! मेँ जानतां है, वुम्हारा सुमे बडा प्रेम हे 
पनीर यह भी जानता हँ कि तुममे अपराजेय पराक्रम, तेज 
शौर सस्व है, परन्तु भाई ! इस लोकम धमं दी सबघे भ्ठ 
हे, धर्मम दी सस्य भरा हे । पिताके वचन धमे खोर सस्यसे 
युक्त है । हमे उनका पालन करना चाये । हे बौर ! स्य 
सनौर धर्मको श्रेष्ठ सममनेवाला मेँ कैकेयीके दवारा प्राप इदे 
पिताकी आज्ञा उल्लंघन करनेमे समथं नीं ह । तम भौ 
हस त्ता्धरमवाली उभर दृत्तिको छोड दो भोर हस तौचएताका 
व्यागकर विश्यद्ध धर्म॑का भभ्रय ले मेरे विचारका 
अनुसरण करो । 
हे भाई ! सुम क्रोध नौर दुःखको छोडकर धेये धारण 
कर, श्रपमानको भूल्ञकर हषित हो जारो । पिताजो सत्यवादी 
श्नौर सत्यभतिश्च है, वे सत्यच्युतिके भयसे परलोकसे डर रहे 
हे, मेरे द्वारा सस्थका पालन होनेसे वे निभय हो जारथेगे । 
मेरा अभिषेक न रोका गया तो पिताजौका सव्य जायगा, 
निससे उनको बडा दुःख होगा भौर उनका दुखी होना 
मेरे लिये भी बडे ही दुःखकी बात होगी । हे भाद! मेरे 
वनवासे देव ही प्रधान कारण दहै, नहींतो जो कैकेयी 
माता सुपर इतना धिक स्नेह रखती थौ वह मेरे लिये 
वनवासका वरदान क्यो माँ गती ? उसकी बुद्धि देवने ही 
विगादी है । श्नाजतक कौसल्या रौर कैकेयी आदि सभी 
माताञ्योने मेरे साथ प्क-सा बतीव किया हे । केकेयी सु 








॥ # + + 


 - 
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कभी कटु वचन नहीं कद्‌ सकती, यदि वह प्रवल दैवके 
वशा्मे न होती । - श्रतएव तुम मेरी बात मानकर दुःख- 
रदित हो श्रभिपेककी तेयारीको जल्दी -से-जल्दी हटवा दो ।' 
श्रीरामके वचन. सुनकर ङं देर तो लचमणने सिर 
नीचा करके कुदं सचा परन्तु पुरूषाथंकी मृति लच्मणको 
रामको यह दलील नीं जंची, उनकी भौं चद्‌ ग्य, 
सिरं वल पद्‌ गया, वे क्रोधर्मे भरे विलके सँपिकी तरह 
सस लेने खगं शरोर प्रध्वीपर दाथ पटककर बोले- “श्राप ये 
त्रमकौ-सी वातं केते कद रहे है, श्राप तो मष्षावीर दै 
विहवे वीरयहीनो यः स॒ दैवमनुवैते \ 
वीराः समावितात्मानो न देवे पर्युपासते \ 
देवं पुखखकोरण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ \ 
न देवेन विपन्नाः पुरषः सोऽवसीदति 1 
दरक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य येषं पुषस्थ च \ 
देवेमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिरमविष्यति \, 
| ५ वा० रा० २।२३।१६-१८ ) 
"देव दैव तो वही पुकारा करते हैँ जो पौरपक्टीन श्रौर 


कायर होते ह । जिन श्रूरवीरोके परक्रमकी जगत्‌ प्रसिद्धि 2, ` 


वे कभी एसा नही करते । जो पुरुष श्रपने पुरपार्थ॑से दैवको 
द्वा सचते हँ, उनके कावं प्रैववश श्रसफल होनेपर भी 
उन्दं दुःख नहीं होता । हे रघुनन्दन ! श्राज दैव श्रौर 
परषाथंके पराक्रमको लोग देखेंगे, इनम कौन वलवान है, 
इस वातका श्राज पता लग जायगा ।' 
तप्र हे याय॑ 
मवी केऽधैव मय। वियुज्यत तवायुदयस्ाणयराः सुदञ्जनैः\ 
तथा तेये वपुषा व्रा भवेत्तेथेव म राधि तवास्मि किंकरः 1 
। (वा० २००२।२३।२९) 
सुम श्राज्ञा दीन्यि कि मँ ्रापके किस शत्रुको श्राज 
प्राण, यश श्रौर मिद्रोसे श्र्वग कर (मार डाल) । प्रभो ! 


कष्य क श, "का क क श शाः 





मोगामेववितानस्थ विदुलेखव्‌ चश्रराः \ 
आयुरप्यग्निर्धत्ठरोद स्थजरुविन्दु वत्‌  \\ 
करधमूला मनस्तापः क्रोधः ससारबन्घनम्‌ \ 
घर्मक्षयकरः क्रो धस्त स्माल्रोघ परित्यज \\ 
तस्माच्छान्ति मजस्वाद रान्ुरव भ्वेन्न ते \ 
दहेन्द्रियमनप्राणवुद्धयादिम्यो विर्षण, \\ 
आतमा शुद्धः स्वरयज्योतिरविकारी निराकृतिः \ 
यावदेदेन्द्रियप्रणिरभिन्नल नात्मनो विदुः \ 
तावत्स॑सारदु वोचेः पीञ्यन्ते मृत्युसेय॒ताः \ 
तस्मात्वं सपरैदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय \\ 
(अध्याल्म्रसप्यण २ ) 
"यदि यदह सव राज्य श्रौर शरीरादि दश्य पदां 
सव्य होते तो उसमे ठुम्दारा परिश्रम कु सफल भी हो 
सकता, परन्तु यं इन्दियांके भोग तो बादलों के समूहे 
विजलीकी चमककछे समान चञ्चल हँ थ्ौर यह श्रायु अन्निसे 
तपे इए लोदेपर जलकी वृ दके समान क्षणविनाशी हे । 
भाई ! यदह क्रोध दी मानसिकं सन्तापकी जड़ हे, कोधसे ही 
संसारका बन्धन होता दे, क्रोध धर्म॑का नाश कर डालत ह, 
ग्रतएव हस क्रो धको त्यागकर सखलान्तिका सेवन करो , किर 
संसारम तुम्दारा कोद शत्र नहीं है । श्रात्मा तो देह, इन्द्रिय, 
मन, प्राण, द्धि श्रादि क्षबसे विलक्षण दी हे । वह्‌ आत्मा शद्ध 
स्वयंप्रकाश निविकार ओर निकार है । जवतकं यह प 
द्रात्माको देह, इन्द्रिय, प्राण श्रादिसे लग नहीं जानता, तब 
तक उसे संसारके जन्म-मृतयु"-जनित दुःखोसे पीडित होना 
पड़ता है, श्रतएव हे लष्मण ! उम श्रपने हृद्यनने श्रात्माको 
सदा-सवंदा इनसे प्रथक्‌ (इनका दृष्टा) समसो !' 


>< >< 4 
श्रीराम वन जानेको तेयार हो गये, सीताजी भी साथ 


जाती ह, अब लचमणजीका क्रोध तो शान्त ह परन्तु वे 
श्रीरामके साथ जानेके लिये व्याल है, दौङ्कर श्रीराम 
चरणो लोट जाते हें रौर रोते हष कहते है “ह रघुनन्दन 
प्रापने मुकसे कदा थां कि तु मेरे विचारका श्चनुसरख कर 
फिर राज श्राप मुत छोडकर क्यों जा रहे हे 
न॒देवजकाक्रमणे नाभरत्वमहं वृणे \ 
पेच चपि सेकानौ कामये न त्वया चिना \) 
(वा०रा० २।३१ । ९) 
"हे भाद ! मेँ चापको छोडकर स्वगं, मोक्त या संसारका 
कोद्र भी रेश्वयं नदीं चाहता । कशं तो लचमणकी वष 


म भापका किंकरः रेसौश्राज्ञा दे जिससे इस सारी 
प्थ्वोपर आपका श्रधिकार हो जाय !› इतना कहकर 
लक्मणजी राम-प्रेमभ रोने लगे । भगवान्‌ श्रीरामने श्रपने 
हा्थोँसे उनके श्राँसू पोचकर न्दं बार-बार सान्त्वना देते 
इए कदा कि भाई ! तुम निश्चय समो कि माता-पिताकी 
भक्ता मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धमं है, इसीलिये मै 
| पिताकी आज्ञा माननेको तैयार हुश्रा हँ । फिर इस राज्यमे 
^ रक्वा ही क्या है, यह तो स्वप्नकी दश्यावलिके सदश है- 
यदिद इदयते सर्वं राज्यं देह दिकं च यत्‌ \ 

यदिः सत्यं भदेत्तव्र आयासः सफरुश्च ते \! 





® रामायणम आदश श्राते-पेम ॐ 
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विकराल मरति ध्रौर कहां यह माताके सामने 
शन्देकी-सी फरियाद्‌ ! यही तो लद्मणजीके आतप्रेमको 
व्रवेषता हे । श्रीरामजी भाई लचमणके इस व्यवहारसे 
इन्व टो गये रौर उन्हें तीसरे लगाकर बोजे 
स्निम्चे।! घघ्रता चीरः सतत सत्पथे स्थित, \ 
प्रिय प्राणस्म्ते वद्यो विधेयश्च सखा चमे) 
(वा० र० २।३९।९ ०) 
भाई ! तुम मेरे स्नेही हो,घम॑परायण,धीर,सदा सन्माग- 
स्थित हो, मुके प्रारणाके समान प्रिय हो,मेरे वशवर्ती हो, 
शं श्राक्ञाकारी हो ्ौर मरे मित्रो! इसमे ङ भी 
नहीं दहे, परन्तु तुम्हे साथ ले चलनेसे यहां दुखी 
श्रौर शोकपीडिता माताश्ंको कौन सान्त्यना देगा ? 
मात-पिता-गु ख-स्वाभि सिख सिर घरि करहि सुभाय \ 
रदेड रूम तिन्ह जनमकर नतसख जनम जग जाय }) 










क जिय जानि सुनहु सिख माई करहु मातु-पितु पद्‌ सेवका \\ 
कर्टु सव कर परितोषु \ नतस तात होहि बड़ दोष्‌ \\ 
बढी ही शभ शिता है,परन्तु चातक तो मेघकी स्वाति- 
कको छोडकर गंगाकी शोर भी नहीं ताकना चाहता, एक- 
ल्च्मण एक बार तो स्म गये, प्रेम-वश ऊध बोल न 
, फिर अऊलाकर चरणो गिर पढे श्रौर आंँसुभोंसे 
श्र धोते इए बोले - 
शद मेदि सिख नीक मसर । साभि अमम मोरी कद्र \\ 
द्रबर धीर धरम-चुर-घारी \ निगम नीति करं ते अधिकारी \\ 
{ तिघु प्रमु-नेद प्रतिषारा\ मदर मेस कि रेद्‌ मरारा\ 
ब पितु. मातु न जानउ कादू\ कडँ सुभाउ नाथ पतियाह्‌ \\ 
टुं कमि जगत सनद सगाई , प्रीति प्रतीति निगम निज गाई \। 
7 छवि पक तुम्ट स्वामी \ दीनवन्धु उर अन्तरजामी \\ 
पमरनीति उपदे सिय तादौ \ कीरति, भूति, सुगति श्रिय जादी \\ 
क्रम्‌ बचन चरनरत दोदर \ कपासिंघु परिहरिय क सोई \\ 
भगवानने देखा कि अव लच्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें 
रा दी, च्रच्छा--- 
शरु बिदा मातुसन जाद \ आवहु बेभि चरुहु बन भाई \\ 
व्रच्मण उरते-से माता सुभिश्चराजीकछे पास गये कि कहीं 
ग रोकनद। परन्तु वह भी लचमणकीदहीमा थीं, 
{नि बद्‌ प्रेमसे कहा-- 
रामं दशरथ विषे मा विद्धि जनकात्मजाम्‌ \ 
अयोघ्यामर्वीं निषधे गच्छ तात यथासुखम्‌ 11 
4८ 





गि तिति ति ति 


जाश्चो बेटा ! सुखसे वनको जाश्नो, भ्रीरामको दशरथ, 
सीताको सुरे मौर वनको अयोध्या समना । बेटा । 
अवध तह जहे रामनिवास \ तह! दिवस जह मानुप्रकासू \\ 
अस॒ जिय जानि संग बन जादू \ सेदु तात जग्‌ जीवन सदर 1\ 
तुम्हरेहि भाग राप बन जादी । दूखर हेतु तात कड नादी \ 
पुत्रवती जुबती जग सेई \ रुपति-म्गत जासु सुत होई \\ 
नतर बकच मरि बादि बियानी। राम-निमुख सुतं डि हानौ \\ 
लचमणका मनचाहा हो गया, वे दौढकर भ्रीरामके ` 
पास परैव गये श्रौर सीता साथ दोनों माहे भयोध्या- ` 
वासियोंको रुल्लाकर वनकौ ओर चल दिये । 
>< >< >< 
एक दिनकी बात है, बनमे चलते-खलते सन्ध्या हो 
गयी । कभी पैदल चलनेका किसीको श्रभ्यास नहीं था, 
तीनों जने थके हुए थे, वनम चारों ओर काले सप 
घूम रहे थे । लद्मणएने जगह साफकर एक पेडके नौचे 
कोमल पत्ते बिदा दिये । श्रीराम-सीता उसपर वेड गये । 
लच्मणजीने भोजनका सामान जराया । श्रीराम इस कष्टको 
देखकर स्नेहवश लक्ष्मणसे बार-बार कहने लगे कि “भाद ! 
तुम योध्या लौट जा भो,वहां जाकर माताश्चंको सान्स्वना 
दो । यहाँके कष्ट सुभको शभ्रौर सीताको टी भोगने दो ।' 
इसके उत्तमे लक्ष्मणने बडे हौ मामिक शब्द्‌ कटे-- 
न च सीता त्वया दीना न चाहमपि राघव । 
मदूर्वमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोदुधृतो \\ 
नहि तातं न रव्ुन्नन सुभित्रो परन्तप \ 
रष्टभिच्छेयमद्याहं स्वम चापि त्वया विना \\ 
( वा० रा० २।५३।३१-३२ ) 


"हे रघुनन्दन ! सीताजी रौर मेँ भ्रापसे अलग रहकर 


उसी तरष्ट न जी सकते. जेसे जलसे निकालनेपर मदलियां 


नटीं जी सकतीं । हे शतरुनाशन ! आपको छोडकर मे माता, 


पिता,भाई शत्रु ओर स्वगेको भी नहीं देखना चाहता। ' 


धन्य आतृ-प्रोम ! हसीलिये तो श्रीराम भी लक्ष्मणके 


साथ प्राण देनेको तैयार इए ये ! 


जिस समय निषादराज गुहके यहाँ भीराम-सीतां रातके 


समय लचमणजीके द्वारा तेयार की हु घासपत्तो्टी शय्या- 
पर सोते है उस समथ शीलक्ष्मण ऊुद्ं दूरपर खड़े परा 
ढे रहे है, गुहक धाकर कता है 'श्रापको जागनेका श्चभ्यास 
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ह क 


%& श्रीरापचन्त्रं शरणं प्रपद्ये ® 


क का क न भ 


9-ध्रीसीताजी श्रशोकवारिकासे पालकीमे शारदी 


नदीं है च्चाप सो जाये । मैने पदरका सारा प्रवन्ध कर 


दिया हे? इस बातको सुनकर श्रीलदमणजी कने लगे- - 


कथ दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतय। । 
राक्या निद्रा मया रन्ध जीवितानि सुखानि द! ॥ 
( वा०रा० २।८६।१० ) 


'दुशरथनन्दन श्रीराम सीताके साथ जमीनपर सो रष 
दै, फिर सुमे कैसे तो नींद श्रासकती दै धौर कैसे मेरा 
जीवन सुखकर हो सकता है ?" 


वनम श्रीलचमणजी हर तरषहसे श्रीराम-सीताकौ सेवा 
करते हँ । चित्रकटमं काट श्रौर पत्ते कट्‌ करके लचमणने 
ही कृदारसे मिदर खोदकर सुन्दर कटिया बनायी थी । फलः 
मूल लाना, हवनकी सामग्री इकटौ करना, सीताके गहने. 
कपरदांकी वासकी पेटी तथा शब्राख्नोको उठाकर चलना, 
जादेकी रातमं दरसे खेतोमेखे दोकर पानी भरकर लाना । 
रास्ता पदचाननेके लिये पेदां-पव्थरों पर पुराने कपडृ लपेट 
` रखना, काद्‌. देना, चौका देना, वैदनेके लिये वेदी बनाना, 
जल्लानेके ज्िये काठ दधन इकटा करना श्रौर रातभर जाग- 
कर पहरा देते रहना, यह सारं काम लचमणजीके निम्मे 
ह शरीर वड़े हर्षके साथ वे सव कायं सुचाररूपते करते दै । 


सवदि रखन करम मन बानी । जाद्‌ न सीर खनेद्‌ बखानी ॥। 
सेवि षन सीय-रुबीर दिं । जिमि अव्रिवेकी पुरुष सरीरं ॥ 


>< ^< 


श्रा्ञाकारितार्मे तो लक्षमणजी बद ही श्रादशं हें । 
कितनी भी विपरीत ्राक्ञाक्यांन हो, वे बिना “किन्तु 
परन्तुः किये चुपचाप उसे सिर चदा लेते हे, श्राज्ञा-पालनके 
कुड च्टान्त देखिये-- 

१-वनवासके समय शरापने राक्ता मानकर लडनेकी 
सारी इच्छा एकदम छोढ दी । 

२-अरतके चित्रकूट श्रानेके समय वडा गुस्सा श्राया, 
परन्तु श्रीरामकी श्राज्ञा होते दी तथ्य समकर शान्त हो गये। 


>< 


३-खर-द्ृषणसे युद्ध करनेके समय श्रीरामने घान्ञा 
दी किँ इनके साथ युद्ध करताह, तुम सीताजीको साथ 
ले जाकर पवैत-गफामे जा वेढे ।› लदमण-सरीखे तेजस्वी 
वीरके लिये लडाईके मैदानसे हटनेकी यह श्चान्ञा बहुत ही 
कड थी, परन्तु उन्होने चुपचाप इसे स्वीकार कर जिया । 





थीं । श्रीरामने पैदल लानेकी विभीषणको राज्ञा दी इससे 
लचमणजीको एक वार दुःख हु श्रा,परन्तु ङं भी नहीं बोले। 


‰-धीरामके द्वारा तिरस्कार पायी इद्र सीताने जब 
चिता जलानेके लिये लमणजीको याकता दी, तब 
धीरामका दृशारा पाकर समे-वेदनाके साथ इन्होंने चिता 
तैयार कर दी ! 


६-सीता-वनवासके समय भीरामकी ाज्ञासे 
पर्थरका-सा कल्ेजा बनाकर अन्तरके दुःखसे दग्ध होते हु 
भी सीताजीको वनम छोड़ राये । 


इनके जीवनम राम-श्राज्ञा-भंगके सिफ दो प्रसंग तेहि, 
जिनमे प्रथम तो, सीताको अकेले पणंऊुटीमे छोड कर माया- 
स्गको मारनेके लिये गये हए ध्रीरामके पास जाना श्रौ 
दूसरा मुनि दुर्वासाङ़ शापसे राज्यको वचानेके लिये ्नपने 
त्यागे जानेका महान्‌ कष्ट स्वीकार करते हष भी दुर्वासाको 
श्रीरामे पास जाने देना । परन्तुये दोनों हौ अवसर 
श्रपवादस्वरूप ह । | 

सीताजीके कटु वचन कटनेपर ल षमणने उन्हे समाया 
कि "माता, यह शब्द्‌ मायावी मारीषके ङ, श्रीरामको 
त्रि्युवन्े कोद नदीं जीत सकता, श्राप धैर्यं रक्खं। शै 
रामको ्ाक्ञाका उर्लंघन कर भ्रापको श्चफेली छोडकर नहीं 
जा सकता ।' इतनेपर भी जवर उन्दोंने तमककर कषा कि चै 
सम्ती ह, तू भरतका दूत दे, तेरे मनमें काम-विकार है, 
त्‌ मु प्रा करना चाहता है, गमे जल मरूगी परन्तु 
तेरे श्रौर मरतके दाथ नहीं श्रा सकती । इन वचन-वाणोसे 
पविन्र-हद्य जितेन्द्रिय लचमणका हदय विध गया, उन्होने 
कहा, हे माता वैदेही ! श्राप मेरे लिये देवस्वरूप ह, हृससे 
मेँ ्रापको ऊच भी कह नहीं सकता, परन्तु मेँ भ्रापके 
शब्दको सहन करनेमे असमथं हं । हे वनदेवताश्नो ! आप 
सव सात्ती हँ, में पने वदे भाद रामकी श्रा्ञामे रहता ह, 
तिसखपर भी माता सीता खी-स्वभावसे सुपर सन्देह करती 
है। मे समता हँ कि कोद भारी संकर श्रानेवाल हे। माता! 
श्रापका कल्याण हो, वनदेवता च्रापकी रक्ता करे । जँ जाता 
हं / इस ्रवस्थामे लचमणका वसि जाना दोषावह नही 
माना जा सकता । 


दृसरे प्रसंगमे तो लचमणने ऊुटुस्बसहित भाईैको रौर 


भादेके साम्नाञ्यको शापसे बचानेके क्लिये ही यह व्याग 
कियाथा। 








द्ध लोग कते हँ कि श्रीलच्मणजी रामसे ही पेम 
| थे, भरतके प्रति तो उनका विद्वेष बना ही रहा,परन्तु 
बात ठीक नहीं । रामकी अवक्ता करनेवालेको अवश्य 
वे न्मा नहीं कर सकते थे, परन्तु जब उन्हं मालूम हो 
कि भरत दोषी नहीं हे तव लक््मणके श्नन्तःकरणमें 
करृतिपर बड़ा ही पश्चात्ताप हुश्रा श्चोर वे भरतपर 
त्‌ श्रद्धा तथा स्नेष् करने लगे। एक समय जाडेकी 
वनच्छे अन्दर शीतकी भयानकताको देखकर ल चमणजी 
व्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कहते है-- 
अस्मिस्तु पुख्षव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः \ 
तपश्चरति घमौत्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे \\ 
यक्त्वा राज्यच्च मानश्च मोगोश्च विविधान्‌ बहून्‌ 1 
तपस्वी नियताहारः रेते शीते परीते \\ 
सोऽपि वेराभिमा नून्मिषेकाय॑मुद्यतः \ 
वृतः प्रक्ृतिर्भिनिय प्रयाति सरयू नदीम्‌ \ 
अल्यन्त घुखसनवुद्धः 
| 





। । 
|ॐ 









स्कुमारो हिमार्दितः \ 
कथ त्वप्ररत्रेषु सरयुमवगाहते \\ 


पद्मपत्रेण, इयाम श्रीमान्निरुदरो महान्‌ \ 
धर्मज्ञः सलयवादी व्च हीनिषेषो जितिन्द्रियः \1 
्रियामिमाषी मधुरो दीघेनाहुररीन्दमः \ 
सखन्यज्य वित्रिघान्मोगानाय सनौत्मना श्रितः \\ 
जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना \ 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते \\ 

( वा० रा० ३।१६।२७-३३ ) 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! एसे स्यन्त शीतकाले धमता भरत 
छ प्रमके कारण कष्ट सष्टकर तप कर रहे होंगे ! अहो ! 
न्निव श्राहयर करनेवाले तपस्वी भरत रार्य, सम्मान ध्ौर 
धर श्रकारके भोग-विलासरोंको स्यागकर इस शीतकाले 
बरमीनपर सोते होये । अहो ! भरत भी इसी समय उडकर 
| स्राधियोंको लेकर खरयूमे नष्टाने जाते होगे । अत्यन्त 
र पतते इए खुककमार शरीरवाले भरत इतने तड़के सरयूके 
न शीतल जलमे केसे स्नान करते होंगे ? कमलनयन 
ुल्दर भाद भरत सदा नौरोग, धम॑क्त, सत्यवादी, 
वेश परखीकी शरोर कभी न ताकनेवाजे, जितेन्द्रिय; प्रिय 
थुर-भाषी श्यीर लम्बी ञुनाश्योवाज्ञे महात्मा है । यहा ! 
॥ सव प्रकारके सुखोका व्यागकर सब प्रकारसे आपका 
श्रय ले लिया है । महात्मा भाई भरते स्वर्गकोभी 


0 


न द हे त्का श क 


जीत लिया क्योंकि श्राप वनम हें इसलिये वे भी ापकी ही 


& रामायणमें आदश शरात॒-मेम ॐ ४५६. 


ति पि नो मि 





भाँति तपस्वी-धर्मका पालनकर पका नु सरण कर रहे हे ।, 


इन वचनोंको पद्नेपर भी क्या यह कहा जा सकता हे 
किं लद्मणका अरतके भ्रति प्रेम नहींथा? इनमे तो 
उनका प्रेम रपका पडता हे । 
>< >< >< 


लदमणजी अपनी बुद्धिका भी कुष्ठ घमयड न रखे 
श्रीराम-सेवामे किसप्रकार अपित-प्राण थे, इस बातका पता 
तब लगता है कि जब पञ्चवरीमे भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा 
स्थान खोजकर पणंङ्टी तैयार करने$े किये लदमणको 
याज्ञा देते हे । तब सेवा-परायण लदमण हाथ जोड़कर 
भगवान्‌सेकहते है कि हे प्रभो ! में पनी स्वतन्त्रतासे कुच 
नष्टं कर सकता । 
परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वषैरशातं स्थिते \ 
स्वयं॑तु सुचिर देशे क्रियतामिति म वद्‌ \\ 

"हे काङरस्थ ! चाहे सैकडों वषं बीत जार्थे पर मेँ तो 
्रापके ही अधीन हं । भाप ही पसन्द्‌ करके उत्तम स्थान 
बताव) | 

इसका यह मतलब नहीं है कि लक्षमणजी विवेकहीन 
थे । वे बडे बुद्धिमान्‌ ्ौर विद्वान्‌ थे एवं समय-समयपर रामक 
सेवाके जये इुद्धिका प्रयोग भी करते थे किन्तु जहां रामे 
किये कामपर ही पूरा सन्तोष होता वहाँ वे ऊं भी नही 
बोलते थे! उनमें तेज अर छोधके भाव थे, परवे थे सब 
रामह क्लिये हयो । ल्मण विलाप करना, विह्वल हो ना,डिगना 


` छ्मौर रामविरोधीपर क्षमा करना नहीं जानते थे । इसीसे 


न्य दृष्टिसे देखनेवाले लोग उनके चरित्रमे दोरषोकी 
कल्पना छया करते है परन्तु लकमण सरवेथा निदाष, 
रामप्रिय, रामरहस्य ज्ञाता श्र आदश भ्राता ह । इनके 
ज्ञानका नमूना देखना हो तो गुहके साथ इन्होने एकान्तम 
जो वातं की थी, उन्हें पद देखिये । जब निषादने विषादवश 
केकेयीको बरा भला का शौर भ्रीसीतारामजोके भूमि-शयन- 
क्तो देखकर दुःख प्रकट किया तब लस्मणजी नश्नताके साथ 
मधुर वाणीकषे उससे कहने लगे-- 
काहु न वो सुख-दुखकर दाता निजङत करम भोग सब भ्राता \\ 
जोग नियोग भग भरु भद्‌! । हित अनहित मध्यम्‌ भ्रम्‌ फद \\ 
जनम्‌ मरन जर कणि जगजाठ्‌ \ संपति निपति करम्‌ अस्‌ काट \\ 
घरनि घाम धन पुर परिवार \ सरग नरक जदं रुगि व्यवहार 1 
देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं \ मोह-मूरु परमार्थ ना \\ 
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रुषने दोड भिखारि नुप रंक नाकपति टो \ 
जि हानि न ठाम्‌कटु तिमि प्रपश्च जिय जेद्‌ \\ 
अस्‌ विचारि नरि कीजिय रोष \ काटि वादि न देद्य दोषु \\ 
मेटनिसा सब सोवनिहारा। देदिय सपन अनेक प्रकारा \1 
पि जग-जामिनि जाग्हि जेमी \ परमारथी प्रप्चनियेोमी \\ 
जानिय तरव जीव जग जागा \ जब सव विषय-विर।स्‌ विरागा 
हेद्‌ विवेक मेोहग्रम भागा तव रघुनाथ-चरन अनुराग \\ 
सखा प्रम प्रमारथ पटू \ मन-क्रम-वचन राम-पद-नेदू \\ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा \ अनिगत, अरुख+अनादि अनूपा ,\ 
सकर विकार-रदित गतमभेद्‌। \ कटि नित नेति निरूप बेदा \1 
मगत ममि भूसुर सुरमि सुरित कामि कृषा \ 
करत चरित घरि मनुजतन सुनत मिट जग-जाक \\ 
रखा समुद्धि अस परिदरि मेद \ सिय-रघुबीर-चरन रत दोष \\ 
श्रौ लचमणजीकी म्टिमा कौन गा सकता दै ? नके 
समान परमां श्रौर प्रेमका, बुद्धिमत्ता श्नौर सरलताका, 
परामणशं श्रोर आक्ञाकारिताका, तेज श्चौर मेत्रीका विलक्षण 
समन्वय इन्दीके चरित्रे है । सारा संसार श्रीरामका 
गुणगान करता है, श्रीराम भरतका गुण गाते हँ रौर भरत 
लचमणके भाग्यकी सराहना करते हैँ ! फिर इम किस 
गिनती है जो लदमणजीके गुणो का संचेपम दखान कर सदं ! 


श्रीभन्रुघ्रका भावृ-प्रेम 
रिपुसूदन पद-कमल नमामी । सूर्‌ सीर मरत-अनुगामी ॥ 


रामदासानुदास श्रीशच्रु्रजी भगवान्‌ श्रीराम श्र 
भरतत-लचमणके परमप्रिय श्रौर ाक्ञाकारी बन्धु थे! शची 
मौनकर्मी, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सस्यवादी, विषय- 
विरागी, सरल, तेजपूर्ण, गुरुजनोके श्रनुगामी, वीर श्रौर 
शन्चुतापन थे । श्रीरामाय णमे इनके सम्बन्धर्मे विशेष विवरण 
नहीं मिलता. परन्तु जो कुद मिलता दै, उसीते इनकी 
महत्ताका नुमान टो जाता है । जैसे श्रीलक्मणजी भगवान्‌ 
श्रीरामके चिर-संगी थे, इसीश्रकार लचमणानुज शचरुघजी 
श्रीभरवजीकी सेवा नियुक्त रहते थे । भरतजीके साथ ही 
श्राप उनके ननिहल गये थे श्रौर पिताकी श््युपर साथी 
लौटे थे । ्रयोध्या पर्हुचनेपर कैकेयीजीके दारा पितामरण 
प्नौर राम-सीता-लकमणके वनवासका समाचार सुनकर 
इनको भी बड़ा भारी दुःख इश्रा । भाद लक्षमणके शौयंसे 


` जिसके पड्यन्त्रसे श्रीरामको वन जाना पड़ा, श्नौर 


& श्रीरामखन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


श्राप परिचित थे, अतएव इन्हाने शोकपूरणं हृद्यसरे बडे 
द्माश्चयंके साथ भरतजीसे कदा-- 
गतियेः स्वेमूताना दुःख क्रि पुनरात्मनः \ 
स रामः सत्वसम्पद्नः सिया प्रव्राजितो वनम्‌ \\ 
बरवान्वीरय सम्पन्नो रुक्ष्मणे नाम योऽप्यसते। \ 
किं न मोचयते रामे कृत्वापि पितृलिग्रहम्‌ \\ 
(वा°रा० २1 ७८1२-३) 
श्रीराम, जो दुःखके समय सब भूतप्रशियोरे आश्य ` 
है, वे हमलोगोके घाश्रयतोर्हं दी, पेसे महाबलवान्‌ राम ` 
एक खनी (कैकेयी)के प्ररणसे ही वनमे चले गये । ष्ठो ! ` 
श्रीलच्मण तो बलवान्‌ ध्रौर महापराक्रमी थे, उन्होने 
पिताको समाकर रामको वन जानेसे क्यों नहीं रोका १, 
इस समय शचरुघ्ननी दुःख रौर कोपसे भरे थे, इतनेमे राम- ` 
विरदसे दुखी एक द्वार पालने चाकर कहा कि ‹हे राजकुमार ! ` 





मदाराजकी यु हदे, वह ऋरा पापिनौ ञ्जा वञ्ाभूषणोसे 
सजी हद खड़ी हे, श्राप उचित समभे तो उसे ङ्क शिक्ता 
दं ।' ऊङग्ना भरतजीसे हनाम लेने चारही थी भ्रौर उसे 
द्रवाजेपर देखते हौ द्वारपालने अन्दर श्ाकर शग्रघतसे 
ठेसा कद दिया था, शुनको वदा गुस्सा श्राया । उन्होने 
कुञजाकी चोटी पकड़कर उसे घसीटा, उसने जोरसे चीख 
मारी । यद दृशा देखकर ऊब्जाकी अन्य ` सिया 
तो दौडकर श्रीकोसल्याजीक पास चली गयो , उन्दने 
कहा कि थव मधुर भाषिणी › दयामय कौसल्या शरणं 
गये विना शच्च ठमलोगोंको भी नहीं छोदृगे । कैरेयौ 
चुदाने श्रायं तो उनको भी फटकार दिया । श्चाखिर भरतते 
भ्राकर शगुघसे कदा--“भादई ! सखी-जाति अवध्य है, नही 
तो ही केकेयीको मार डालता- । 
इमामपि दता कुन्जा यदि जानाति राघव, \ | 
त्वा च मा चेन्‌ घमीत्मा नाभिमाषिष्यते रुवम्‌ \ | 
(वा० रा०२। ७८। २३ ) 


॥ भारं , यह्‌ ङ्न्जा यदि तुम्हारे हाथसे सारी जायगी तो 
श्रीराम निश्चय ही तुमसे रौर मुकसे बोलना छोड देंगे ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर शचु्चजीने उसको छोड दिया । 
यहम यह पता लगतादहै कि प्रथम तो रामकी धर्मनीतिरम 
ख्ी-जातिका कितना श्ाद्र था, खी वध्य समश्धी जाती 
थी । दुसरे, शोकाकुल रतने इस अवस्थामे भी ई 
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सौताजौकौ अि-परोक्ा । 


विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगरहणीष्व मेधिरीम्‌ । 
न किञिदभिधातन्या अहमाज्ञापयामि ते ॥ 
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® रामायणम आदश भात-प्रम 
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शत्रु्को आ्रातृ-प्रेमके कारण रामकी राजनीति बतलाकर 
श्रघर्मसे रोका, रौर तीसरे, रोषमे भरे इए शचुघ्नने भो 
तुरन्त भटईकी बात मान ली। इससे हमलोगोंको 
यथायोग्य शिक्ता हण करनी चाहिये जो लोग यह आक्तेप 
किया करते हैँ कि प्राचीन कालम भारतीय पुरुष खियोंको बहुत 
तुच्छ -बुद्धिसे देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शक्ता ग्रहण 
करनी चाहिये। 
>< >< >< 
इ सरे यनन्तर शच्रुघ्रजी भी भरतजीके साथ भीरामको 
लौटाने वनसे जाते ईं, शौर वह भरतजीकी ज्ञास 
रामकी कुरिया द्वदते दहै । जब भरतजी दूरसे श्रीरामको 
देखकर दौ इते ह, तब श्रीरामदशनोष्ुक शच्रघ्न भी पोदे- 
पीडे दौड जाते हे, पौर-- < 
टानु द्वश्चापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ \ 
तावुमो च समास्य रमेप्यश्रूण्यवतैयत्‌ \\ 
( वा०रा०२।६&।४०) 
-चेभी रोते इर्‌ श्रौरामके चरणोमे प्रणाम करते हे, 
श्रोराम चासनसे उर अपने हाथोंसे उन्हें उडाते हे, फिर दोनों 
छातीसे चिपट जाते हे । इसी प्रकार शत्रघ् अपने बड़े भाई 
लचमणजीसे भी मिलते है--भरेड लखन लकूकि लघु भार | 
इसके त्द्‌ श्रीराम भरतके संवादम लदमण-शचुघ्रका 
वीचमं ब।लनेक्ा कोड काम नहीं था । दोनोके धषपने-्पने 
नेता बड़ भाद मौजूद थे । शच््नने तो भरतको पना 
जीवन सोप ददी दिया था । इसीसे भरत कह रहे थे कि- 
सानुज्‌ पठडइय मोहिं बन , कीजिय सबहिं सनाथ \ 
शच घजी की सम्मति न होती या श्रुघ्लके आतप्रेमपर 
भरोसा न होता तो भरतजी एेसा क्योकर कह सकते ? . 
पादुका ज्ेकर लौटनेके समय भ्रीरामसरे दोनों भाई 
पुनः गलते लगकर मिलते है । रामकी प्रद्िणा करते है । 
ल वमणजीको भाँति शच्ुच्जी भी ऊ ॒तेज थे, केकेयीके 
प्रति उनके मन्म रोष था, श्रीराम इस बातको समस्ते थे, 
ससे वनसे विदा होते समय श्रीरामने शतरुन्नजीको 
वास्सल्यताके कारण शिता देते इए कहा-- 
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रहना । इतना कहनेपर उनकी खं प्रमाशचु्नोसे भर 
गयीं ! इससे पता लगता है कि श्रीराम-शच्ु्मे परस्पर ¦ 
कितना प्रम था! 

इसे बाद्‌ शच्ुघ्रनी भरतजीके साथ अयोध्या लौटकर 
उनकी आन्ञानुसार राज भ्रौर परिवारकी सेवामे रहते 
तथा श्रीरामङे अयोध्या लौट ानेपर परमपूवंक उनसे 
मिलते ह “पुनि प्रमु हरपि शशुहन भेट हृदय ख्गाई। › तदनन्तर 
उनकी सेवामे लग जाते हे । श्रीरामका राज्याभिषेक ्टोता है 
दौर रामराज्यमे सवका जीवन सुख शरौर धर्ममय बीतता है । 


ऋषियोने आकर श्रीरामसे कहा कि लवणासुरं 


एक समय छ 
नामक रात्तस बदा उपद्रव कर रदा हे, बह प्राणिमात्रको-- 


खास करके तपस्ियोको पकड़कर खा जात) है । हम सब 
बडे ही दुखी ह । ्रीरामने उनसे कशा कि शापभयनकरेमे 
उस रात्तसको मारनेका प्रबन्ध करता ह ।! तदनन्तर भ्रीरामने 
छ्मपने भाइयोंसे पडा कि 'लवणासुरको मारने कौन जाता ह? 
अरतजीने कहा “महाराज ! आपको भाक्ता होगी तो भँ चला 
जागा ।› इसपर लक्ष्मणाजुज शच्रघजीने नम्रतासे का -- 
हे रघुनाथजी ! भाप जघ वनम थे तब महाता भरतजीने 
बदे-बदे दुःख सहकर राज्यका पालन क्रिया था, ये नगरसे 
बाहर नन्दीगँवमे रहते ये, इपर सोते थे, फलमरूल 
खाते ये, नौर जटावल्कल धारय करते ये । श्व मँ दास 
जब सेवामे उपस्थित हैँ तब इन्दं न मेजकर सुभे दी भेजना 
चाहिये ।' भगवान्‌ श्नीरामने कदा-- अच्छी बात है तुम्हारी | 
इच्छा हे तो ेषा ही कसे. मेँ वहारा मधुदे्यके सुन्दर नगरका 
राज्याभिषेक करू गा, तम शूरवीर हो, नगर बसा सकते हो, 
मधुरास्तसके पुत्र ज्ञवणासुरको मारकर धर्म-बछिसे वर्का 
राज्य करो । मैने जो ङं कटा हे, इसके बदलेमे कु भी न 
कषटना, क्योकि बदोको आन्ला बालकोंको माननी चाहिये । गुरः 
वशिष्ठ बहार विधिवत्‌ अभिषेक करेगे अतएव भेरी आक्ञासे 
तुम उसे स्वीकार करो । भ्रीरामने श्रपने सू्हसे बर्दोकी 
द्माज्ञाका महस्व हसीलिये बतलाया किं वे शबचुघ्तकी व्याग- 
बुत्तिको जानते थे । श्रीराम रसा न कषते तो वे सहजम 
राञ्य स्वीकार न करते । स बातका परता उनके उत्तरसे 
ल्ञगता ह । शतु्नजी बोले 


हे नरेश्वर ! बे भादैकी उपस्थितिं छोरेकछा राज्याभिषेक 
होना मेँ अधमं समता ह । इधर घ्मापकी श्ाकज्ञाका पालन 
ओ श्रवश्य करना चाहिये । आपके ह्वारा दी मेने यह धमं 
सुना है । श्रीभरतजीके बीच सुको कुच भी नही बोलना 
चाहिये था- | 


मातर रक्केकेयीं मारोष कुरु तां प्रति \ 
मया च्च सीतयाए्चेव रप्तोऽसि रघुनन्दन \\ 
( वा०्रा०र । ११२।२७ 
'हे भाई, तुम्हे मेरी भोर सीताकी शपथ है. ठम माता 
्ेकेयीके भति ऊच भी करोथ न करके उनकी रषा करते 
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व्याहृते दुमैचै घोरं हन्ताऽस्मि रवण म॒धे । 
तस्येव मे दुरुक्तस्य दुर्मतिः पु्वर्पम \1 
उत्तरं नदि वक्तव्य य्येष्ठेनामिदिते पुनः \ 
मघमेसहितं चैव॒ परलोकविवर्गितम्‌1\ ` 
(वा० रा० २।६३।४-५ ) 

“हे पुल्धश्रष्ट ! लवणासुरको मँ मार गा' मन ये दुर्वचन 
के, हसीसे मेरी यह दुगंति इई । वद़ भादयोके बीच 
कभी नहीं बोलना चाद्ये । एेसा करना श्रघर्मयुक्त श्रौर 
परलोकका नाश करनेवाला ह ।' धन्य शत्रु्जी, श्राप 
राज्य-प्रा्चिको 'दुरगति' समते हँ ! कैसा चादशं त्याग है ! 
द्माप फिर कते हँ कि “हे काठुरस्थ ! एक दण्ड तो सुरे मिल 
गया, श्रव श्रापके वचनांपर कुच्‌ बोलू तो कीं दसरा द्र्ड 
न मिल जाय, श्रतएव मँ कुद भी नहीं कहता ¦ ्रापकी 
इच्छु नुसार करनेको तेयार दँ ।' 

भगवानूकी श्रा्ञासे शच्रुघका राज्याभिषेक हो गया, 
तदनन्तर उन्टांने लवणासुरपर चढ़ा की, श्रीरामने चार जार 
घोडे, दो हजार रथ, एक सौ उत्तम दाथी, ्रय-विक्रय करने- 
वाज्ञे व्यापारी, खच॑के लिये एक लाख स्वण॑मुद्रार्पं साथ दीं । 
धरोर भति-म तिके सदपदेश देकर शतु्तको विदा किया । 
इससे पता लगता दै कि श्रुती श्रीरामको कितने 
प्यारे थे। 


रास्तेर्ने छषियोके भाश्रमोमिं उहरते इए वे जाने लगे । 
वाल्मी किजीके ध्राशममे भी एक रात उदरं , उसी शतको 
सीताजीके _लव-ऊंशका जन्म हृश्रा था । श्रतः वह रात 
शनु्जीके लिये वड़े धानन्दकी रदी। शत्ु्जीने मधुपुर जाकर 
लवणासुरका बध क्रिया । देवता धौर छषिोनि श्राशीरवाद्‌ 
दिये ¡ तदनन्तर बारह सालतक मधुपुरी रद्र शचुश्चजी 
वापस भ्रीरामदशनाथं लौटे । रास्तेमे फिर वास्मीकिनीरे 
ध्ाश्ममें दहरे । श्रव लव-कुश वारह वंके हो गये ये । सुनिने 
उनको रामायणका गान सिखला दिया था । ्रतएव जुनिकी 
द्ाक्लाते लव-कुशने शत्रु्जीको रामायणका मनोहर श्नौर 
करणोत्पाद्क गान सुनाया । राम-महिमाका गान सुनकर 
श्रु मुग्ध हो गये- | 
रुला पुरुषादूलो विसंज्ञो वाप्परोचनः \ 
स॒सहूतेमिवासंञो विनिश्वस्य मुुर्ुटः \! 
( वा० रा० ७।७१।१७ ) 
उस गानको सुनकर पुरूपसिह शग्ुकी श्रँखोंसे 
भपुश्रोंकी धारा बह चली, धरौर वे वेषो हो गये । उस 








बहो शीमे एक घड़ी तक उनके जोर-जोरसरे साँस चलता 
रहा । धन्य हँ ! 
इसके श्ननन्तर उन्होने थ्रयोध्या पहुंचकर ्रीरामसहित 
सव भाक््योके दुशंन कयि । फिर कृं दिनों वाद्‌ मधुपुरी 
लौट गये । 
>< >< >< 
परम धामके प्रयाणका समय धाया, इन्द्ियविलयी 
शतरु्चको पता लगते ही वह ध्रपने पुच्रोंको राज्य सौंपकर 
दौड़ हए श्रीरामके पास शच्राये भौर चरणोमे प्रणामकर 
गदृगद्‌ करसे कटनेलगे-- 
कृत्वाभिषकं सृतयेोरदरयो राघवनन्दनः । 
तवानुगमने राजन्‌ ! विद्धि मौ कृतनिश्चयम्‌ \\ 
न चान्यदद्य वक्तव्यमता वीर्‌ न शासनम्‌ 1 
विहन्यमाननिच्छामि मद्धिवेन विडेषतः \\ 
( वा०रा० ७।१०८। १७.१९) 
हे रथुनन्दन ! हे राजन्‌ ! मे अपने दोनों पत्रोंको 
राञ्य सोपकर भपके साथ जानेका निश्चय करके श्ाया ह । 
दे षीर ! भ्राज श्राप कृपाकर न तो दूसरी बात कहं भौर 
न दूसरी अन्वा ही दं, यह भें इसलिये कष रहा 
कि मै खासतौरपर द्यापकी भाल्लाका उद्वघन नहीं करना 
चाहता ।' मतलव यह कि राप कहीं साथ छोड़कर 
यहां रदनेकी श्राह न दे दं जिससे सु सापक्ी 
प्राश्ता भंग करनी पडे, जो मेने चाज तक नषा फी । 
धन्य टै ्रातृ्रम ! 


भगवानूने प्राथंना स्वीकार की प्नौर सवने मिलक 
भीरामके साथ रामधामको प्रयाण हिं , 


उपश्चहार 

यह शमायणके ष्वारो पूज्य युरूषोके ्ादशं आतृप्रेमकां 
किञ्चित्‌ दिग्दशंन ह । यह लेख विशेषरूपे आओआतृ-मेमपर 
ही लिखा गया है । अन्य वर्णंन तो प्रसंगवशा आ गये 
है, श्रतएव दूसरे उपदेशप्रद चादशं विषयोंकी यथौ चित 
चचां नहीं हो सकी हे। इस लेखे श्रधिकांश भाग वा ल्मी कि, 
भरध्यारम नौर रामचरितमानसके च्राधारपर लिखा गया हे । 

वास्तवमे श्रीराम श्रौर उनके बन्धु्रोके चरगाध चरितकी 
थाह कौन पा सकता है। ओने तो अपने विनो दके लिये यह 
चेष्टा की दे, च्रुटियोके जिये वि्ञजन चमा करें । श्रीराम ्ौर 





ॐ श्रीरामंचरितमानेसका यहाक्षाव्यत्वं ७ - ४६३ 





प क, श शा शा का, श श शा, 


| विकि. 


| उनकेभ्रिय बन्धु श्योके विमल श्रौर ्ादशं चरितसे हमलोगोंको 
पूरा लाभ उढाना चाहिये । साक्तात्‌ सञ्िदानन्द्घन भगवान्‌ 
हनेपर भी उन्होने जीवनम मनुष्योंकी भांति लीला 


क 


की दै जिनको आदरं मानकर हम कामम ला सकते हे । 


कृ लोग कहा करते हँ फि "श्रीराम जव सा्ताव्‌ 
। भगवान्‌ थे, तव उन्हें अवतार धारण करनेकी क्या 
। भ्रावश्यकता थी , वे अपनी शक्तिसे यां सब ऊुद्धु कर 
। सकते ये ।› इसमे कोटरं सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी ङ 
कर सकते है, करते दै, उनके लिये ऊठ भी भसम्भव नह 


व्यम कवि केवत अपनी दशाश्चोका 
वणंन करता हे, नानाविध कल्पना ओं- 


प्रकट करता हे रौर महाकाव्य वह है 
जिसमे वह॒ सम्पूणं समाज ओर 
>< समस्त देशकी सस्ति, भावना, रीति 
। नीति तथा मानव-प्रङ्तिके सभी ॒भाद्यभ रूपोका चिच्रण 
करता है । उसके मद्ाकाव्य्मे जगद्र्के दरशन होते हे । 
 भ्रीमद्रोस्वामि वुल्ञसीदासजी महाराजका भ्रीरामचरितमानस 
सादी महाकाव्य है । उससे नायकस्वके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोततम- 
। स्प, नरस्वके दिव्य श्रादशंके साथ-साथ श्ासुरभावके भी 

पूणं विकाशका उल्छृष्ट प्रद्शंन इुश्रा है । इसीसे उसमे भ्व्येक 
प्रकृति थौर दृशाके अनुकल उक्ति मिल जाती दे भौर 
उसका समाजसे सहज भावसे व्यवहार होता है। यब हरमे 
यदह देखना षै कि श्रीरामचरितमानस महाकाव्य कैसे है 
श्रौर उसके सम्पूणं लष्तण उसमे कैसे घटित हैँ ? 


सादहिस्यदपणर्मे महाकानव्यके लक्तण इसप्रकारदिये है 
सगैबन्धो सहएकाव्यै तत्रैको नायकः सुर, \ 
| सदराः क्त्रियो वाऽपि धीरोदात्तगुणान्वितः \\ 
पकवैरा मवा भूषाः कुरूजा बहवोऽपि वा \ 
श्र्लरवीरङान्तानमिकोस्ङ्गीरस इष्यते \\ 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसा, सर्वेनाटकसन्धयः \ 
दतिद्ासेद्धवे यत्तमन्यद्वा सजनाश्चयम्‌ } 






# ति तिति नि 


कं डारा वह श्रपनी भावनाश्चोको ` 





है, परन्तु उन्होंने श्चवतार धारणकर ये घादशं लीलार्प 
हसील्तिये को हैं कि हमलोग उनका गुणानुगाद्‌ गाकर 
रौर अनुकरण कर कताथं हं, यदि वे भ्रवतार धारणकर 
हमलोगोंकी शि्छाके लिये ये लीलाएं न करते तो 
हमलोगोको भादशं शिक्ता कहासे रौर केसे मिलती ¢ 
अव हम जोगोंका यही कतंव्य है कि उनकी लीला्भोका 
श्रवण, मनन शौर अनुकरण कर उनके सघ भक्त बने , 
लेख बहुत बड़ा हो गया है इसलिये यहीं समक्ष क्या 


जाता है। 





श्रीरामचारेतमानसका मदाक्व्यत 


( लेखक--भीनिन्दु ब्रह्मचारौजी ) 


चत्वारस्तस्य वगौः सयुस्तष्वेकं च फरं मवेत्‌ । 
आदौ नमस्क्रिया वस्तुनि्देशा एवं बा । 
क्वचित्निन्दा खलादौन सता च गुणकीत्तेनम्‌ \) 
पकुत्तमयेः पयैरयसानेऽन्यवृत्तकैः ! 
नातिस्वलपा नातिदीघी, सगौ अष्टाधिक इहं \\ 
नानावत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दयते \ 
सर्गान्ते मानिसरगस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ \\ 
सुनध्यासू्नदुरजनौ ्रदोपष्वन्तवासरा 
्रतमध्याहमुगया = रोरठबनसागराः \\ 
सम्भोगविप्ररम्मोच मुनिस्वभैपुराघ्वराः \ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपत्रोदयादयः \\ 
वर्णनीया यथायोगे साङ्कोपाङ्घा अभी इह \ 
कवेर्वत्तस्य वा नाम्ना नायकस्थेतरस्य ब्‌ \\ 


मानसम इनकी चरिताथेता-- 
धीरोद्‌।त्तनायकत्व-- धीरो दात्त नायक उसे कहते 
ह जिसमे भरमश्लाघा न हो, कमाश्षील एषम्‌ भरस्यन्त 
गम्भीर हो, हष-शोकसे जो अभिभूत न हो, गवे भी जिसका 
विनयाच्डन्न हो शौर जो ददवत हो, यथा- 
अतरिकलत्यनः क्षमावानतिगम्भीो महासत्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो इढत्रतः कथितः \\ 
अनात्मश्कछाघा- 
"सभय निरेके लोग सब जानि जानकी मीर , 
हृदय म हरष-बिषाद्‌ कटु बोरे प्रीरघुमैीर \\ 











(1. 
न्थ, सस्मु-घनु मजनिदहारा \ दोद्टि कोठ एक दास तुम्टारा \\ 
आयस काद्‌ किय किन मोदी \\ 
रए्ममात्र रघु नाम हमारा ¦ प्रमु सहित बड़ नाम तुम्टात \\ 
देव एक गुन धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हरे \\ 
सब प्रकार हम तुमसन हर! छमहु विप्र अपराध दमे \\ 
चिते सब्निपर कीन्दी दाया \ बेलि मृदुर वचन रधुराया \\ 
तुम्हरे बल मं राबन मारा \ तिरक बिमीषन करट पुनि सारा 1 

गाम्भीय्यातिशय--यथा-- 
राम केटेउ रिस तजिय मुनीसा \ कर कुठार अगि यह सीसा \\ 
मृगुपति वकि कटार उठाए } मन मुसुकादिं राम स्सिर नाए \\ 
क्षमा-य्या- 
कौन्ट्‌ मोद वस द्रोह जद्पि तेहेकर बध्‌ चत \ 
प्रमु छदे करि छो के कृपाटुः रुर सम \\ 
इत्यादि 1 
महाखन्त्वत्व- 
प्रसक्तौ या न ग्तर्मिषकतः 
तथा न मम्के वनवास्टुःखतः । 
मुखम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु स। मन्जुरमद्धरुप्रदम्‌ \\ 
पितु आपयसु भूषन-बसन तात तजे रघुवीर \ 
विसमय-हरष न हृदय कटु पदटिरे बल्कर चीर \\ 
मुख प्रसन्न मन राग न रोपू \ 





मूष सनेउ अभिषेक समान \ चाहत देन तुमि जुवराज \\ 
गुर रिष दे राम पटं गयऊ \ राम हृदय अल बिसमय भयऊ 1। 
जनमे एक सङ्ग स्व॒ माई 1 मोजन-सयन-केङि-रुरिकाई 1 
करनवेध उपवीत विवाह! । संग-संग सब भयर उछाहा \\ 
बिमल वंस यह अनुचित पनु \ बन्धु निहाय बडेहि अभिषेकू \\ 
विमाताते वनवास-प्र सङ्ग सुनकर- 
सब प्रसङ्ग रधुपतिहि सुन \ बेठि मनहु तनु घरि निटुरार \\ 
मन मुसुकाहि मानुकुरु मानू \ राम सहज आनन्द-निधानू \\ 
स्थैयं 
प्रात कहा मुनिसन रघुराई \ निमय जग्य करहु तुम जाई \\ 
होम करन रर मुनि क्षारौ \ आपु रहे मखकी रखवारी \\ 
सुनि मारीच निसाचर कोरी \ ठे सहाय धावा मुनिद्रो \\ 
 निनु फर-बान राम्‌ तिहि मारा। खत जोजन गा सागर पारा \\ 
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पातक सर सुबाह्‌ पनि जारा । अनुज निसाचर कटक सहारा \\ 
मारि असुर द्विज नि भयकारी \ अस्तुत करहि देव-मुनि स्चारी \\ 
निगरूढमानता- 
छुवताटि टृट पिनाक पुराना 1 मे केटि देतु के अभिमाना \ 
जो हम निद्रहिं विप्र बदि सत्य सुनहु भूगुनाथ 
तोअस्कोजग्‌ सुभट जेहि मयवस नावि माथ \ 
देव-दनुज-भूपति-मट नाना \ समबरु अधिक टो बरूबाना \\ 
ज रन मरि प्रचारे कोऊ \ ठर सुखेन काल किन होऊ \\ 
छत्रिय-तनु घरि समर सकाना \ कुरु-करुङ्क तेहि पावर जाना 11 
कट सुमावन कुरुदि प्रसंसी \ कारु रद्‌ न रन रघुबसी \\ 
विप्रवसकै अषि प्रभुताई \ अमय दोर्‌ जो तुम्रं डरा \, 
दढवबतता--यथा- 
राय राम राखन-दित सामी \ बहुत उपाय किए छठ त्या \\ 
रखी राम-रुख रहत न जने \ धरम्‌-ुरन्ध्र धीर सयति \\ 
मातु. वचन सुनि अति अनुकू \ जनु सन सरतस पसा \\ 
सुख-मकरन्द्‌ भरे श्रीमुख । निरेखि राम-मन-भैवर न मूरा \\ 
जै नद किरि धीर दोउ माई \ सत्य-सन्य दद््रत रघुराह \ 
वनवासको स्वीकार कर लिया, फिर नेक प्रमानुरोध 
भर कर्णा-प्राथं नाञ्च पर भी विचलित नदीं हुए । 
वनमे सुनिर्योका भस्थि-समूह देखकर-- 
निसिचर दीन करो महि भुज उठाय पन कीन्ह \ 
बालिवध-प्रतिन्ञा-यथ- 
सुनु सुग्रीव मे म रिह बारिहि एकि बान \ 
ब्रह-सदर-सरनागतदुं गए न उबरिहि प्रान \\ 


उन रथुङुलतिलक धीर-वीरशिरोमणिने जो 

कषा, वह कर दिखाया, जिसका श्ङ्गोकार श्यौर स्वीकार 
कर लिया, श्न्ततक, सव प्रकार उसका निवह किया ¦ 
चच्रियोके सर्वश्रेष्ठ पर्चित्र सूयवंश्मे, परमगप्रतापी सावभौम 
चक्रवती-कुलमे श्रवतार धारण किया । रूप.शील कुल 
वयस्‌,गुण,गोरव,विद्या, प्रति भा,विनय,बल , विक्रम तेज | शौय 
देश्वयं, माधुयं तथा करुणादि निखिल कल्याणगुरावा रथि 
होनेसे दशरथ-राजङ़मार श्रीरामचन्दरजी नायकत्वके दिव्य 
ध्रादशं एवम्‌ पुरषो त्तमत्वकी मन्जु मर्यादा हैँ । ज्ञेसे व 
नरपत्वम चकवर्तौ है, वैसे ही नायकघमे सावभौम अतएव 
धीरोदात्त नायकवगंके छत्रपति राजा मयादापुरूषोत्तम ड । 

( क्रमशः ) 

















| रामायणम आदशं पितभङ्गि 


(लेखक-राजावहादुर राजा भ्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव विचावाचस्पति, एुरातत्व-विशारद टे कारी ) 


पिता हदि परमः स्वर्ग: पिता हि परमे तपः \ 
पितरि प्रीतिगापन्ने प्रीयन्ति सर्वदेवताः \। 

¦ वगकामो यजत" इत्यादि वेदश्रतिपादित वाज्योसे 
च्छ्-सुख-समन्वित, त्रितापश्ून्य, पुणख्यकमी पुरूषोकी 
दैम्यभूमि तथा पविच्र-चरित्र-देव-्॒न्दके आवास दिव्य 
द्वकी कामनावाले मुच्य यत्तके द्वारा यक्तपुरुषकी 
क्राधना करते दह । उसी स्वगंकी प्रासिके लिये 
 प्रखप्रतिपादित मार्गमे अग्रसर होनेवादे लोग तीथं-सेवन, 
| दरन-पूजन करते दे, तथा उपनिषदे श्रद्धाशील-मुष्य 
 व्चल्ञानका साधन करते हँ । मीमांसाके अनुयाय वेद्‌- 
िषादित यज्ञकर्ममं तस्परताको ही उषासना मानते हे । 
हन सव धमेशासख्ाजुमोदित मार्गोपर चलनेवाले साधकं 
दरेमिन्न शस्त्ोक्त साधनाओोद्धारा जिस लोकको उत्तम समस 
र करना चादते द खौर साहित्यामृतसेवी चरम ल्य 
श्र जिसकी मोर एकटक देखते ह-वह स्वगं क्या हे 
री है? कैसे पदचाना जाता है ? ओौर उसे प्रा होनेवाल 
प्नृष्य वहां क्या सुख गते दँ 2 इन प्रश्नोँके उपयुक्त 
द्र खोजते समय महदपि वेदव्यासरचित महाभारतका 
प्युक्तं शलोक स्मरण हो शाता है, जिसका तार्पयं यह हे 
कि स्वगप्राक्च पुरुष जिस सुखका उपभोग करते हे, उसकी 
दमलव्धि पितसेदह्ी होती है । पितृसेवी तीनों तापोसे 
रट जाता दै । तपे भ्रभावसरे जो ऊच प्राक्च होता हे, 
व्ितरभक्तको चह.भी अनायास मिल जाता है । पिताको 
्न्तष्ट रखनेवालेे पुरूषसरे समस्त देवता भी सन्तुष्ट रहते हे । 
न्तके लिये रामायणका नाम क्लिया जा सकता है जिसे 
रम विशुद्ध पितभक्तिका श्रादशं मन्थ समते हँ । इस 
्र्थके नामकरण्मे भी पितृभक्तिका भाव व्यन्जित है । 
गरम >< श्चयण--रामायण रथांत परमपितृभक्त भीरामका 
श्वान; तास्पयं यह है किं वह अन्थ जिसमे चादशं पितृभक्त 
श्रीरामके चरिच्रका निर्दश इश्रा हो। 

प्रतः उपयु क्त चारों प्रश्नोँके उत्तर इसध्रकार दिये 
ब्रा सकते है- (१) पितासे स्वर्गं भिन्न नदीं है अथात्‌ 
विता दी स्वगं है । (२) वह पिता हमारे समीप रहते हे । 
(2) हमारे दस्तगत वरदुकी तरद वे हमारे श्रधीन्‌ रहते 
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ह । (४) उनके सन्तोषसे प्राणीमात्र सन्न हो सुखकी 
बृष्टि करते हे । 

 आआदिकविने पिवृभक्तिका स्वरूप-निद्शंन करनेके 
पूवं पितृत्वको यथे्टरूपसे दिखलाया हे । यथा- पुच्रप्ासिके 
लिये राजा दुशरथकी चिन्ता, श्रीवशिष्ठजीके परामशंसे 
त्रिका समारम्भ, ऋष्यशचज्को डुलानेके लिये सुमन्तका 
उपदेश तथा ऋषिका आगमन शौर यज्ञारग्भ भमूति विभिन्न 
सन्दर्भोका उदम्नन्थन किया गया हे । महाराज दशरथके पुत्र 
प्रास्त होने पश्चात्‌ छऋषिवयं विश्वामित्रन योध्या पधार 
कर प्रबल पराक्रमी दिविध मायाविशारव्‌ मारीच, ५५ 

सुबाहु भादि रारसोके विनाशथं महाराजसं 

नी व श्रीरामको सांगा । इच्छा न्‌ होने. 
पर भी महाराजे श्रीरामको विश्वामित्रके मख-र्ताथ अरण्य- 
गमने किये ज्ञा दे दी रौर भ्रीरामने भी राज्ञकुमारोचितं 
सुख-सम्भोग-स्छहाको उपे्ाकर भदा रीर भक्ति 
विश्वामिन्रका अनुगसन किया । यह विचार करनेपर यह सहज 
ष्ठी जाना जा सकता हे कि श्रीरामको राज्यसुखसे अरण्य- 


गमन अधिक्‌ सुखकर था । कहा तो भरीरामका युद्धकलान- 


मौर करा 
भिक्त पञ्चद्शव्षीय सुङकमार (१ कहा जाना भ्र श 
उनका ही दुदान्त भयंकर रात्तसोसे निविड शरण्ये केले 


य॒द्धके लिये मेजा जाना । केसा भयङ्कर व्यापार है ? परन्तु 
वस्तुतः ्ीराम कलानभि्त न भ क्योकि उनके लौकिक स्ान 
तथा विशेष अभिक्ताका कविवर वाल्मीकिजीने खूब वणंन 
किया हे । पितृ-ादेशकं प्रति एेसी भरद्धाक्ा कारण, उनके 
सुकोमल ञन्तःकरणमं पितृभक्तिका जो शङ्करो दरम हो रदा 
था, निःसंशय वही था । 

श्रीराम निःसम्देह यहं समते थ &ि पिता हमारे 
परम देव ह उनकी चाज्ञा पालन करनेसे हमे श्चवश्य ही 
लव भ्रकारसे सुख-सौभाग्य तथा ससुन्नतिकी प्रापि होगी । 
उनके हृदयम ेखा विश्वास होनेपर उसमे भक्तिलताका 
संवर्धन भी सहज ही होने लगा, जिसके फलस्वरूप दुरदन्त 
रा्तसोंका वध, विश्वामित्रकी मख-ररा, शस्त्राख-पराधि, नेक 
विषयो द्मभित्तता, शरहल्योद्धार ~ शिवधनुभग, विशद्धा 
कीति-रूपिणी जानकी देवीका लाभ तथा परशराम-गर्व- 
हरण आदि अनेकं प्राश्चयंजनक कायै सम्पन्न इए । श्रत; 
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यदि पितृ-भक्तिकी पराकाष्टासे उनका हदय परिप्रावित न होता 
तो वे विश्वामित्रकं मखकी समािपर पना काय समाप्त 
इश्मा सममः छषिकी धाता प्रा्ठकर श्रयोध्या लौट सकते थं 
किन्त॒ रेखा दोनेसे पूर्वाक्त श्रभीष्ट-परम्पराकी प्रासि केसे 
होती ? इसपर विचार करनेसे ज्ञात हो जाता दैकि वेद्‌- 
न्यासङ्कत उपयु क्त पितृप्रशसि्मे तनिक भी श्रस्युक्ति नदीं है। 
यदि कहीं फले व्यतिक्रम दीख पड़ तो समना चाहिये 
कि वहां पितृभक्ति श्रारम-विश॒द्धि नहीं है, न्यथा शादि. 
कवि ्रपने अन्मे पितृभक्तिके श्रखरड फलभोगका निर्देश 
ही नहीं करते । 


राजा दृशरथने जजरित देह तथा वाद्धंक्यके कारण 
राञ्यभारको अपने कन्धेते उतारकर सर्वगुण-युक्त अ्येष्ट 
तर श्रीरामको जव युवराज वनानेका निश्चय किया श्रौर 
योध्या नागरिकिं श्रौर राजनीति्लोने भी जव इसके 
लिये शाग्रह किया, तव पिशाचिनी मन्थराने कैकेयीको 
राजा दशरथसे दो कठिन वर माँगनेके लिये उसकाया । 
फलतः कैकेयीने एक वरसे श्रीरामङ़े लिये चौदह वं वन- 
वास माँगा शौर दृसरेसे भरतको यौवराज्य देनेके लिये राजासे 
कटा । सत्यनिष्ट परम धामिक महाराज दशरथ श्रपनी 
पूवं प्रतिक्ञाका स्मरणकर कैकेयीके इन वघ्तुल्य वचनोंको 
सुन स्तब्ध हो गये । तव "मौनं सम्मातिटच्मणम्‌ के श्रनु- 
सार रानीने उनके प्राणए-प्रत्तिम रामको वनवास जानेका 
यादेश किया । सूर्यंव॑शके इस घोर ॒विप्लवके विपये 
रामायण-रचयिताके अभिप्रायकी विवेचना करनेपर यह 
स्प्टदो जाता टै किं रामायणम पितृभक्तिका श्राद्शं 
दिखानेके हैतुसे दी अन्थकर्ताने हस प्रसङ्का उल्लेख किया 
दै। पक श्रोर श्रीराम नवयुवक राजकुमार हँ जिनकी 
रज्यलालसा, विलास-वेभवादि-सुख-संभो गस्प्रटा तथा 
पुरवासियाके स्नेद-सम्भाषणादि श्रभीष्ट योग॒ सर्वदा 
यभिलषणीय ई श्रौर उधर वाद्धंक्यसे ज्नरित खीवशतापन्न 
राजा दशरथका कठोर वनगमनादेश- वह भी एक दो 
` दिनके किये नदीं, सुदीधं चौदह व्षेकि लिये जरा-वलकल- 
भूषित वनचारी-वेषधारण कर परिभ्रमण करना, कितना 
विरोधसूचक है ! साधारण पुरुष तो यह सुनकर ही रिक्तप्राय 
हो जायगा, इसमे ऊद भी श्ल्युक्ति नहीं । परन्तु आश्चयं 
तो यह है कि श्रीराम स्वल्पवयस्क होते हए भी धीर, 
स्थिर तथा प्रसन्न चित्तवे उस धान्नाके पालन करने तत्पर 
होते हँ । यौ पाठकोंको भरीरामकी पवित्र श्वस्लानोक्तिका 
उपहार प्रदान करना सुसंगत दोगा-- 
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अनाङ्ञपतोऽपि कुस्ते पितु. कायै स उत्तमः \ 
उक्तः करोति यः पुत्र स मध्यम्‌ उदाहतः 1 
उक्तोपि कुस्ते नेव स पुत्रो मर उच्यते \\ 


“श्राक्ताके विना (केवल श्राशय समकर ही ) पिताका 
कायं सम्पादन करनेवाला पुत्र उत्तम हे। आत्ता पानेपर 
जो पिताका कायं करता ह वह मध्यम पुच्रहे रौर जो 
द्ा्ञा पानेपर भी उसका पालन नहीं करता वष्ट तो मल- 
स्वरूप हे ।' एेसा कहकर उवे चरिताथं कर देनेमे श्रीरामे 
गम्भीर भन्तःकरणका सुन्दर परिचय मिलता हे। 
मांसास्थियुक्त शरीरधारी कौन रेसा पुरूषदहैजो यों कर 
सके यदि कोद शङ्काकरे किश्रीराम भौर करदहीक्या 
सकते थे ? तो उत्तर यह है किं सामान्य राज्यके लिये 
कौरव-पाण्डव लड्‌ गये । दहेमनीय रमणी-सम्पकंसे प्रबल 
पराक्रान्त वीरेन्द श॒म्भ-निश॒म्भमे आातृविद्धेष उस्पन्न हो गया । 
से ही कितने विद्धेपानल प्रञ्चलित हुए, जिनसे इस संसारक 
कितने वंश तथा वलराशि-समन्वित साम्राज्य भस्मसात्‌ 
हो गये । भिक्तसे लेकर ब्राह्णतक प्रत्येक प्राणौ पने 
स्वार्थे क्तिये क्या नहीं करता ? प्रतिदिन उसी शनिष्ट- 
सन्तापसे क्या प्राणीवगं सन्तक्च नहीं हो रहे है ? फिर भी 
नये-नये सुख-सम्भोगकी प्रा्षिके लिये लग जाते हे, यह तो 
प्राणीमाच्रका स्वभाव ह इस विषयमे रब श्रधिक विस्तार 
श्रयुक्त हे । 

भरव हस लेखके प्रकृत विषयको देखा जाय तो पतां 
चलता द कि पिताके श्रादेशको ्रवनत-मस्तक हो हण 
कर, भराणएग्रियतमा जानकी ध्र प्राणएप्रिय लचमणे साथ 
पितृ-भक्ता्मणी नववयस्क श्रीरामने चौदह वर्पौतक शरण्य 
तापस दृत्तिसे कालातिपात किया। इतना ही नहीं, महाराज 
दशरथके दृ्ान्तके उपरान्त भरतके ाग्रह करनेषर 
भी पिवृ-्रादेश उरल्ंघन करनेकी कट्पना उनके मनसे 
सवप्नम भी उदित नदीं इदं । शवर-राज गुने जब 
पने राज्यम बसनेके लिये श्रीरामसे नुरोध क्षिया थां 
तव वहाँ भी राज्याडम्बरके साथ कालकषतेप करना पिताक 
प्मभिग्रायके विरु सम उन्दने उसे स्वीकार किया । 
दण्डकारण्यम जब शरुपंणखा, खर-दूषण तथा त्रिशिरादि 
राक्तसांके घोर यत्याचारसे पीडित हुए । तब भी “पितृ-्ादेश- 
का पालन करना कष्टकर है" यह उनके मनमे नहीं श्राया । 
सतीशिरोमणि प्राणप्रिया जानकीके पहरण ्ोनेपर 
भी पति-यादेशके पालनके नियमोमे रच्चमान्न भी कमी 
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| दीं इदं । यह पित्‌-भक्ति धन्ये! कोन कह सकतादहे 
कटसी पितर-भक्ति सफला नहीं होती 


पिताके जीवित रहनेपर उनकी आक्ञाका पालन 
नेवाले बहुत मिलेंगे, पर पिताके मर जानेपर भी 
। इनकी श्रात्तापर इसप्रकार टे रहनेका उदाहरण भ्रीरामके 
विवा श्न्यत्र नहीं मिलता ! 


५ 





धर्मादशं वीरेन्दरचृडामणि श्रीरामने लङ्ाकारण्डके 
रन्त श्रपनी पराण-भिया सीताके अपहार-जनित दोषके 
१रिदारके लिये अरञभि-परीक्ता करायी । पर अभिपरीक्ताके 


रनन्तर भी उनके मनम सीताका निर्दोष होना नहीं 


चवा, तत्र उनके पिता श्रीद्‌शरथने स्वगंलोकसे आदेश 
 क्निया-- “जानकी सती-शिरोमणि है इसमे सन्देह नही" । 
 श्रीरामने पिताकी इस्र श्राकाश्वाणीको सुनते ही अपना 
्‌ बरामा्क सीताकं लिये सम पित कर दिया । 


चतुद शवर्ष-वनवासके बाद्‌ योध्या लौटकर राजय्रहण 


्रौर प्रजापालन प्रश्ठति कायं भी भरीरामके जीवनम पित्‌- 


्रादेशके इ्वषरा ही इए थे। इसप्रकार भगवान्‌ श्रीरामका 
प्र्पूणं जीवन पितृ-प्रादेशसे ्ोतप्रोत था ! 
जगतमे दश्यमान देव-देवीगण जो देवालयोमे विराजसान 
रे वे सब स्थुलतः न्तःप्राण हैं, उनकी प्रतिदिन- 
की पूजा-अ्चंना हमलो्गोके अधीन है। अदश्यमान-- 
घ-स्व-घामस्थित देव-देवीगण मानव-चन्तुके अगोचर हे । 
काटपनिक क्त(नदष्टि-गोचर देव-देवियोंके अभीष्टप्रद होनेसे 
भी उन लोगोंसे हम लोगोंकी अभिलाषा-सिद्धि अति दुर 
ह । परन्तु पितृदेव हन सबोमे श्रेष्ठ है, इसमे ऊचमभी 
्र्युक्ति नहीं । हमसे अपराध होनेपर भीवे हमे शाप 
नी देते । आराधना नहीं करनेपर भी वे सन्तुष्ट नदीं होते 
प्रपित॒ वे सदा-सर्वद्‌ा पुत्रकी उन्नतिके क्लिये सचेष्ट रहते ह । 
ग्रतः पसे पित्रदेवकी उपासना इस जगते मानवमात्रको 
प्रवश्य करनी चाहिये । इसप्रकार हमे पितृ-घ्ाराधनामे 
तत्पर कर उन्नति पथमे परहःचानेके लिये श्चादिकविने रामायण 
नामक वेदोपम अन्थकी रचना करके हमारे अभिवन्दनीय 
ष्यानको प्राक किया दहै। इस विषयको अधिक ददीभूत 
करनेके कल्िये इस प्रबन्धे शीषकके नीचे लिखे इए 
(पितादि परमः स्वगैः° इत्यादिकी पुनराचत्तिकर हम लेखको 


प्रमाक्च करते ईह | 
=° चर 
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ति ति पि तिपि भि जि जि हे 


श्रीराम-नाम 


( केखक- महात्मा गांपीजी ) 


मनामके प्रतापसे पत्थर तेरने लगे । रामनामके 
(रा) बलसे वानर.सेनाने रावणके दुक्के ददा दिये । 
५. रामनामके सहारे हन्‌मानूने पवेत उड किया 
2 शोर राप्तसोके धर नेक वधं रहनेपर भी सीता 
सपने सतीत्वको बचा सकी । भरतने चौदह 
सालतक प्राण धारण कर रक्खे, क्योंकि उनके कण्डसे सिवा 
रामनामके दूसरा कोद शब्द्‌ नहीं निकलता था । इसीलिये 
तुलसीदासजीने कहा है फ कलिकालका मल धो 
लिये रामनाम जपो । 

इसप्रकार प्राकृत रौर संस्कृत दोनों प्रकारके सलुष्य ` 
रामनाम ज्ञेकर पवित्र होते है । परन्तु पावन होनेके लिये 
रामनाम हदयसे लेना चाहिये । जीम श्रौर हद्यको एकरस 
करके रामनाम लेना चाहिये । 

2 >< ”< 
रामनाम गीव गानेके लिये यदि कोद ससे कटे तो 
सँ सारी रात याया करू । सो यदि. भाप ्यपनेको दुखी 
्लौर पतित मानते हों सौर हम सब पतित हेतो सुबह, 






शाम नौर सोते समय रामनामका रटन करो श्चौर 
पित्र दोधो । 
>< >< >< 


चै पते उन पाठकोके सामने भी इसे पेश करता र 
जिनकी दष्ट घुःधली न इई हो भोर जिनको शद्धा बहुत 
विदत भ्ठ करनेसे मन्द न हो गयौ हो । विद्भत्ता हरे 
जीवनकी अनेक अवस्थाभ्नोसे पार ले जाती है, पर संकर 
नौर प्रलोभनके समय वह हमारा साथ बिर्छल नहीं देती । 
उस हालतम केली श्रद्धा ही उवबारती हे । रामनाम उन 
लोगो लिये नहीं है जो दैश्वरको हर तरहसे एुसलाना 
चाहते हे श्नौर हमेशा श्रपनी रह्ाकी भाश उससे लगाये 
रहते ह । वह उन लोगोके लिये है जो दैश्वरसे डरकर चलते 


है श्रौर जो संयमपूर्वक जीवन बिताना चाहते है पर 


ञ्जपनी निर्बलताके कारण उसका पालन कर नहीं पति । ¦ 
>< 16 . >€ 
इसलिये पाठक खूब सम लें कि रामनाम हद्यका 
बोल है । जह्य वाचा श्नौर मनम एकता नहीं, वहां वाचा 
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केवल मिथ्यात्व है, दम्भ हे, शब्दनाल है । रेसे उच्चारणसे 
चाहे संसार भलञे धोखा खा जाय, पर वह श्रन्तर्यामी राम 
कीं धोखा खा सकता है ? सीताकी दी इई मालाके मनक 
इनूमान्‌ने फोड़ डाले क्योंकि वे देखना चाहते थे कि न्दर 
रामनाम है या नहीं ? ्चपनेको समन्षदारं सममनेवाते 
सुभटोने उनसे पूष्ा-'सीताजीकी मणिमालाका रेसा 
श्रनाद्र्‌ {` हनूमानूने जवाव दिया-यदि उसके न्द्र 
रामनाम न दोगा तो सीताजीका दिया होनेपर भी वष्ट 





® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रये ® 





त ऋ [व 


हार मेरे लिये भारभूत होगा । तब उन समदार सुभटोने 
मह बनाकर पू्वा-“तो क्या तुम्हारे भीतर रामनामहे?' 
हनूमानने ुरीसे तुरन्त श्रपना हदय चीरकर दिखाया शओ्रौर 
कहा-"देखो रन्द्र रामनामके सिवा श्रगर ध्रौर ऊद हो 
तो कहना ।` सुभट ललित हए, इनुमान्‌पर पुष्पद्ष्ट 
हुदै श्रौर उस दिनसे रामकथाके समय हनुसानूका आवाहन 
ध्रारम्भ हृश्रा । 
( नवजीवनके पुराने अंको सकरिति ) 


"रै 


श्रीरामकथामं एक अदत पाठान्तर 


( लेखक--श्रीयुत जी ° एन० वोधनकर एम० ए०, एल-एल० वी०) 






9 यः सभी प्राच्य विद्या विशारदोंका मत द 
| 2 कि हिन्दुश्चोके महाभारत,रामायण इत्यादि 
{> भा ह इरातन अन्धोके जो पाठ दस समय 

विद्यमान है वे ज्योँके त्यों मरलग्रन्थके 
| यथाथं पाठ नहीं हे, उनम वहत ऊद 
य| उलटफेर हुश्रा है। रामकथाकी भी यदी 
£ वस्था है । गोरेतियोका वंगलिपिवद्ध 
भे पाठ, माश्च॑मेन, श्लीगेल श्रौर वलिन 
लाव री ८ जिसके दो संस्करण भारतम दो चुके ठै) के 
संस्कृतपाह- सभी ऊदु-न-कढ पाठमेद्‌ श्रवश्य पार्या 
जाता है । इसी भ्रकार बग्बर्मे प्रकाशित वाल्मीकीय 
रमायणे याधारपर 'भिफिथः का प्यमय श्रंगरेजी ्रनुवाद्‌ 
तथा गोरेसियोकी प्रतिस "हिपोलिट्‌ रश" का फ 
रूपान्तर भी पाठभेदसे मुक्त नदीं द । वात्मीकि- 
रामायण, श्रध्यात्मरामायण श्चौर तुलसीके रामचरित- 
मानसे मौ कथा-भेदतक पाया जाता है । ऊद दिन हए 
भ्रियसंन साहवने किसी काश्मीरी लेखकके एक मन्थकी 
खोज की थी, जिसर्मेललिखा था कि श्रीसीताजी मन्दोदरीकी 
प्रौरस कन्या थी नौर माताके परित्याग करनेपर जनकने 
उन्हें पाला-पोषा था । बंगलाके श्द्ुत रामायणम भी यह 
कथा इसी प्रकार वरत है । पर सवंसाधारणमे सीताजीके 
भूमिस उद्पन्न होनेकी गाथा ही प्रचलित है । इसी प्रकार 
श्रीर भी विभिन्न प्रान्तों अनेक कथा-भेद्‌ भिन्न भिन्न मन्थो 
प्राच होते है, यँ उन सबके विवरकी श्रावश्यकता नहीं 
यहां तो केवल शमकथाका एक च्रद्भुत पारान्तर उपस्थित 
करना ही हमारा उदेश्य है । 





। 
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'लोकापवादके भयसे सीताजीका परित्याग करनेके 
वाद्‌ श्ररामचन्द्रजीने उन्दं पुनः स्वीकार नहीं किया । 
वाल्मीकिं युनिके श्चाश्रमसे लौटनेपर श्रीराम-सभामे सबके 
सामने श्रपने दिग्यव्वको दिखलाकर सीताजीके निजधाम 
प्रयाण करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सीता-विरहित विराग- 
वृत्तिसे श्रवशेष जीवन व्यतीत किया ।' यही कथा सर्वत्र 
प्रचलित है । पर महाकवि भवभूतिने अपने “उत्तररामचरितः 
नाटकके “सम्मेलनाह्क' मे भ्रोसीताजी श्रौर भ्रीरामजीका 
पुनमिलन वंन क्रिया है । 


यहाँ सहज ही यह प्रश्न उठता दै कि एसे विद्धान्‌ तथा 
मदाकविने श्रीरामकथामे इतना,बडा परिवतंन क्यों शौर किस 
प्राधारपर किया क्या दम इसे कविकी निरी निरंकुशता 
करेगे च्रथवा नाटकको सुखान्त बनानेके लिये उनका एेसां 
करना उपयुक्त था ? कदु विद्वानोका मत है कि संस्छृत- 
नाटयशासखके नियमोके श्रनुसार शोक-पयंवसायी नारकोकी 
रचना एक कान्य-दोप सममन जाता है । कदाचित्‌ इसी 
दोषके परिहारे लिये भवभूतिने श्रपने नाटके " सम्मेलनाङ्क' 
की भ्रायोजना की हो । यह कल्पना तथ्यपृणं हो सकती ह 
क्योकि संसृत ॒साहित्यमे भासकविके नामपर प्रसिद्ध 
श्रिवेन्द्रम्‌ सिरीन्‌" के एक शोकान्त नाटकके श्रतिरिक्त श्यौर 
किसी शोकान्त नाटकका उल्लेख नहीं मिलता । पर श्रव 
पता चला हे किं इस बहुश्चुत, विद्वान्‌ शौर कविश्रेष्टने जो 
यह महस्वपृणं कथान्तर उपस्थित किया है उसका श्चाधार 
परसिद्ध अन्थ श्हस्कथाः है । डा° बृलरके (51182) 
मतानुसार इसकी रचना ईसाफी प्रथम या दहितीय 
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शतानब्दिमे इई थी । त्तेमेन्द् दासव्यास, सोमभट तथा 
अन्यान्य कवियोके कथनानुसार यह मन्थ पैशाची भाषारमे 
लिखा गया था । वाणभट, सुबन्धु, दण्डी प्रति महा- 
कवियों के उज्ञेखसे पता चलता है कि यह अन्थ ईसाकी 
पांचवीं या टी शताब्दितिक प्रचलित था । इस अन्थके 
 दायास्वरूप तीन मन्य संस्छृत-भाषाे भ्रौर एक अन्थ 
। तामिलमे माज मी विद्यमान हे। संस्कृत-न्थोमे कारमीरका 
। श्रहव्कथा-शछोक-संश्रहः सबसे पुराना हे । परसिद्ध विद्वान्‌ 
। 21. [८०४९ ने इलका सम्पादन किया है । दूसरा अन्थ 
 श्वमेन्ददास व्यासक्त “चहत्कथामज्ञरी, हे, जिसकी रचना 
। १०३० ई०के लगभग हुईं । रौर तीसरा मन्थ काश्मीरी 


है जो १०७० ई०के लगभग प्रणीत हुश्रा माना जाता हे। 
। यद्यपि श्रन्तिम दोनों, ्तेमेन्द्र भोर सोमदेव समकालीन ही 
। भर. तथापि उन्हांने ्पने-श्रपने अन्थ स्वतन्त्र रीतिसे ही 
। ग्चे ईह । ृदत्कथामज्री एक छोटी पुसतक है, परन्तु 
कथासरित्सागर तो एक विशाल अन्थ हे । इन सब अन्थो- 
रं कथासरित्सागर विशेष उल्जेखनीय रहै, क्योंकि स्वयं 
्रन्थकरत्ताने कटा है-- 
यथा सूक तथेवेतत्‌ न॒ मनागप्यतिक्रमः 1 
ग्रन्थविस्तरसद्धेपमात्र मषा च विद्ते) 
(कथा० स० सा० १।१।१०) 
। इससे सहज दही ्रनुमान करियाजा सकता है कि 
कथासरित्सागर, म वित कथाएँ ज्योँ-की.त्यों पहले 
शरृहव्कथा" मे रही होगी । रौर साथ ही यह भी सिदध होता 
कि महाकवि भवभूति, जो ईसाकी ७ वींश्चौर म वीं 
श्रताष्दीके सन्धिकाल्मे उपस्थित थे, वहत्कथा' से पूणंतया 
परिचित थे । 
प्रव हम उत्तररयामचरितक्छे “सम्मेलनाङ्क' के श्राधारका 
निदश॑न करते है । कथासरित्सागरके '्रलङ्कारवती लम्बकः 


फाञ्चनश्रभा' नास्नी विद्याधरी श्षपनी कन्या अलङ्कारवतीके 
पररक्टानलसे सन्तक्ष श्पने भावी जामाता नरवाहनकी 


परान्स्वना करती इई श्नीरामकधाका वंन करती है । इसी 
ध्याम सीताराम-संयोगका विवरण प्राक्च होता हे, साथदही 
र श्नीर थनोखी बातं हँ जो सर्वसाधारणको क्ञात नहीं । 
भरतः उस कथाका मूल हम पाकोंकी सेवा उपस्थित करते 


® श्रीरामकथामें एक अद्भुत पाठान्तर ® 
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६ € 
हँ । एक दिनि अपनी नगरमे गुक्तवेशमे घूमते इए प्रु 
श्रीरामने देखा कि, एक पुरुष- 

हस्ते गृरीत्वा गृहिणी निरस्यन्तं निजात्‌ मृत्‌ \ 

परस्यय गृहमगात्‌ इति दोषानुकीतेनात्‌ 
--“च्पनी खीको हाथसे पकड़कर श्रपने घरसे निकाल रहा 
है रौर य€ दोष दे रहा हैकितु दूसरे$े घर गयी थी।' 
इसपर वह खी कहती है- 

रक्षे गृहोषिता सीता रमदेवेन नेोज्दिता \ 

अयमभ्यघिको यो मामुञ्डति ज्ञातिवेरमगाम्‌ \\ 

प्रत्यत्त शत्र शौर तिसपरं भी तमोगुणके अवतार 

राक्सेश्वरके घर रहनेपर भी सीता निदौषा रहौ भोर सुं 
बन्धुके गृह जानेपर भी इतना लाग्ित किया जाता है ! इसे 
देखकर श्रीरासचन्द्रजी विचारतेहै "कहां एक साधारण पुरुष- 
की खीके सर्वथा उपेत्तणीय सामान्य श्चपराधके लिये दएड-- 
गृहनिर्वासन श्रौर कहँ प्रजाके भदश्भूत, मर्यादापुरुषोत्तम 
कहलानेवाजे राजषि रामचन्दरका सीतापर एेसा उत्कट प्रेम ! 
श्रीरामचन्द्रका दशं इतना गिरा इश्या है ? एेसा कदापि 
नहीं टो सकता !` यह विचारकर लोकापवादके भयसे 
्रभुने ्चपनी प्राणभ्रियाका परित्याग कर डाला भोर जनक. 
नन्दिनी बास्मीकिके भराश्रमकी श्योर आश्रय परानेके लिये 
ञप्रसर इई । सीता दुदवके फेरमे पदी इर थी । जो षिः 
सुनि ्रीसीता-रामके गुण-वणंनमे जीवनक सफलता मानते 
थे, वही लोग उस सतीके सतीष्वपर शज्ञा करने लगे-- 

नूनं सीता सदोषेयै त्यक्ता भत्तोन्यथा कथम्‌ \ 

'स्मवश्य ष्टी यह सीता सदोषा है नदीं तो इसके पति 
इसे क्यों व्यागते १ हा ! विधि-विधान कैसा विलक्षण है ! 
श्राज छषिगण सीताको पापमूति समकर उहरने नहीं 
देते है रौर कहते है “दितीयं भिञ्चिदाश्रमम्‌ः' अथात्‌ किसी 
दूसरे श्राश्रमको चली जाश्रो ! शाह ! इससे श्रधिकत 
दुःखदायी बात ्नौरक्या हो सकती है १ परन्तु सहखरशिमि 
सू्यंको चन्धकारका भय कैसे हो सकता है ? सीता निभय 
होकर कहती है- 

भगवन्तो यथा वित्थ तथा शोधयतेह्‌ माम्‌ \ 
अजुद्धायाः शिरण्छेद निग्रहः क्रियत मम्‌ \\ 


भगवन्‌ ! राप लोगोको मेरे विषयमे जो सन्देह है 
उसकी जांच कर लें, यदि में ्रणुद्धा होड तो दुणडस्वरूप 














239 


नि जे नि जि कि = जी त निः ४ ऋः जि जि ज दभि नि ति रि भि नि ति जि जि चिः ति त ति अ 


मेरा विर काट डाला जाय ।' छपियाने सतीकी सत्य-परी त्ता 
करना निश्चित किया श्रौर कटा-- 
अस्त्यत्र ट््िमसयो नाम तीर्थं महावने \ 
टिद्धिमी हि पुराकापि मत्रान्यासद्भदाद्धिना 1 
मिभ्येव दूषिता साध्वी चक्रन्दष्ारणा मव्‌ \ 
लोकपासश्च तैस्तस्या जुद्ध्यशर तद्धिनिर्मितम्‌ 11 
तत्तया राचववधूः परिशुद्धि करोतु नः 
“इस महावनम टिटिभ-सर नामका पुनीत सरोवर हे । 
प्राचीन कालम एक रििहरीके पतिने श्चन्या सङ्क होनेकी 
शक्कासे कृठे दी उस साध्वीको दूषित उहराया था । इसपर 
वह टििदरी श्रखिल् भूमयडलमे शरण पानेके ल्िये चिल्ञाती 
क्री, श्नन्तमे लोकपालोंने उसकी शुद्धिके लिये इस 
सरोवरका निर्माण किया । उसी सरके किनारे इस राघव- 
पीक परिशुद्धि भी की जाय ।› फिर क्या था ? जगन्माता 
श्रीसीताजी तत्काल उस सरोवरके तट पड्ंची श्रौर इसप्रकार 
त्रिुवनको थर्रानेवाला शपथोच्चार किया-- 
यदारयपुत्रादन्यत्र न स्वन्नऽपि मना मम। 
तदुत्तयेय सरसः पारमम्ब वसुन्घरे \\ 
"यदि मेरा मन श्रायंपुत्र श्रीरामसे अन्यत्र स्वभर्मे भी 
न गया हो तो हे माता वतुन्धरे ! इस सरोवरको मँ पार कर 
जाऊ ।› इतना कहना था कि श्रीसीताजी उस श्रगाध 
सरको नीलासे पार कर गयीं । 

इस दिभ्य दश्यका षि्योके उपर श्द्धुत प्रभाव 

पडा । उनका सन्देह समूल नष्ट हो गया । श्रौर तस्पश्चात्‌- 
ततस्ता त महासाध्वी प्रणमुभुनयेऽखिरः \ 
राघव शप्तुमेच्छश्च तत्परित्याग मन्युना \ 

“वे श्रखिल मुनि उस महासाध्वी श्वीसीताजीको 
प्रणाम करने लग श्चौर क्रोधित हो सीताको परिव्याग 
करनेके कारण सात्तात्‌ श्रीरामको शाप देनेके लिये उद्यत 
हो गये । बात उचित थी । लोकापवाद्‌-भयसे दीक्योन हो, 
पूं निष्पापा सतीके साथ भ्यथं दुल करनेवाल्ते रामचन्द्रको 
भी दण्ड क्यों न दिया जाय ? पर यह टीक नहीं । जिसके 
युण्य-प्रभावसे श्रौर सतीत्वकी अभोघ शक्तिके बलसे श्चायं 
संसटृतिकी परताका श्राज सारे संसारम फर रही दै 
ग्रौर भविष्यमे भी फहराती रहेगी वह ्रायं-खी पातिघतसे 
कद्‌ पि विचलित नहीं हो सकती, वह सदा "पतिहितेरता 
~ "न ह सची पति-कह याणकत्री बनी रहेगी । उसका सतीव 
ही उसके पतिका सचा रक्तक है । भारतीय मदिलाश्चोकां 








® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ॐ 


यह विशेष गुण टै । तात्पयं यह कि श्रीसीताजीने 
ऋ पिन्न्दको शापो द्यत श्रवस्थासे विरत करते हुए कहा-- 
युष्लाभिरा्युत्रस्य न ध्यातव्यममंगरम्‌ \' 

“श्राप लोगांके लिये श्रा्यंपुच्रके ्मङ्गलका ध्यान करना 
भी उचित नहीं, फिर शाप देना तो चौर भी श्ननुचित ह ।* 
सतीके पतिप्रेमका यह स्वा श्रादद्ञं ्रवश्य ही श्चाद्रणीय 
हे । उन्दोने छपियोंसे स्पष्ट कदा-'शप्तुमहथ मामेव? श्र्थात्‌ 
श्शापदेनादहदोतो श्राप सु शापदं) श्नार्य-खीके मुख- 
कमल्से ये शब्द्‌ केसी णोभा देरहे है 2 दोष सर्वथा 
रामचन्द्रजीका हे श्रौर प्रायश्चित्त सती सीता श्रपने माधे त्ते 
रदी द ! सच हे,जगत्‌को सिखावन देनेवाले जनक श्नौर मर्यादा 
पुरूपोत्तम श्रीरामकी पली पेसा न करे तो यौर कौन खी करेगी? 

रस्तु, कुदं दिन वीतनेपर सीताजीके लव नामक 
पुत्र उन्न हुग्रा । एक दिन सीताजी उसे लेकर सान 
करने चली गयीं । उनको श्रनुपस्थितिमे ही वास्मीकिजी 
श्राश्रम्मे लौटे गनौर लवको हिडोलेमं न पा बड़े चिन्तित 
हए । उन्दें भय हुच्रा कि कोटं दिख पश वालकको उडा तो. 
नदीं ले गया । सीताके भयस तत्काल ही ऋपिने तपो बलसे 
कुशद्वारा एकं वालककी रचना की गर उस ऊुश-बालकको 
हिडोलेमं सुला दिया । इसप्रकार सीताजीके लव श्चौर 
कुश दो पुत्रहो गये। 

एक दिनि इन सीताङुमारोने-- 

अचर्ग च वामीकेश्क्रतुः करीडनीयकम्‌ \\ 

'वार्मीकि खनिके अचनीय शिवलिङ्गोंको क्रीडाकी 
सामग्री बना डाला ।' उनके इस दोषके परिहारे लिये 
मुनिने परम दुर्घट प्रायश्चित्त सुनाया-- ` 


गत्वा वुवेरसरखः स्वणपद्ान्यानय सुब; । 

तदुयानाच मन्दारपुष्पाण्यानयतु द्रुतम्‌ \\ 

तस्तौ भ्रातस्येतत्‌ हिगमर्चयतामुमे \ 

“कुवेरसर जा कर॒ लव स्वणंपदमोंको चनौर उसी उदानस 

मन्द(र पुष्पको लावे रौर दोनों भाई शिवलिङकी 
पजा करं ।' इसे सुनते षी वह बालक त 
नौर वहे रकः योक कम व 9 
पुष्प लेकर लौटा, रास्तेभे एक दृत्तके नीचे विश्राम करने 
लगा, इतनेमे- 

तत्रान्तरे च समस्य नरमधे सुरुक्षणम्‌ \ 

चिन्वन्‌ पुरुषमागच्छत्‌ तेन मार्गेण रक्ष्मणः. \ 











ॐ श्रीरामकथामे षक अहुत पाठान्तर % 
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स॒ स्व समरादूत मोहनास्रेण मोदेतम्‌ \ 
ह्ात्रचर्मेण उघ्वा तं अयोधघ्यामानयत्पुरेपम्‌ \\ 
“श्रीरामके नरमेधङॐ़े देतु सुन्दर टक्षणोंसे युक्त पुरूषोंको 
ददते-दरेदते लचमणजी उसी मागंसे लौटे रौर लवको युद्धके 
लिये ललकारकर उसे मोहनाखसे मोहित कर बांध करके 
ध्रयोध्यापुरी लेगये ।` पाठक विचार कर सकते हँ किं इस 
तमय सीताकी क्या दृशा हई हो गी ? पर स्त वाल्मो किजीने 
दशको दिव्य शसख्राख् देकर अयोध्या जाकर लवको 
बरदा लानेकी क्ता दी । शने तुरन्त श्रयोध्याके लिये 
्रस्यान किया यौर वह॑ जाकर-- 
राध्यमनामयेध्याया यज्ञभूमिं स्रोघसः\ 
्रयोध्यासे घोर संमाम हृश्रा। पर सीताजी-जेसी 
¶्तिवता-शिरोमणिको, लोकापवाद तथा धर्मक नामपर, 
निर्वासित कर देनेवाले राम ओर लक्ष्मण, साक्तात्‌ नारायणे 
श्रवतार भी उस जेसी महा सतीके पुत्र मौर ऋषिवर वाटमीकि- 
ॐ परमभक्त त्रि्ुवनपिजयी वीर कुशके सामने केसे उहर सकते 
४? त्णमाच्रमं ऊशने उन चरिञुवन-कम्पी बीरवरोंको परास्त. 
छ दिया । श्नन्तमें रामचन्द्रजीके पृचनेपर उसने कदा-- 





कुःरास्ततोऽत्रमीत्‌ बद्‌ध्वा रद्षषणनाग्रजे सम \ 
आनीत इट तस्याह मोचनाभेनमिहागतः \ 
आवा सूव-कुदेते रामतनयो इति जानकी \ 
माता नो वक्ति चेत्युक्त्वा तद्व॒त्तान्तं शोस सः \ 
लचमण मेरे बड़े भाटैको बांधकर यहं लायेहैं। मेँ 
नके छुडानेके लिये यहं राया ह । हमारी माता जानकीने 
{तव्लाया हे कि हम दोनों लव-कुश श्रीरामके पुत्र हें ।' 
त चरत्तान्तको सुनकर श्रीरासका हृद्य भर भ्राया अर 
होने उन बाल-चीरोंको पकड़कर हृदयसे लगा लिया- 
अथ सीतां प्ररसट्सु वीरोऽपरयत्सुतो शिशू \ 
परेषु भिरितिष्वत्र स तौ रम्नेऽग्रहीत्‌ सतौ \\ 
आनाय्य स्मतदेवीं च बाट्मौकेराश्रमात्ततः \ 
तया सह सुखं तस्थो पुत्रन्यस्तभरोऽथ सः \ 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताकी भरशंसा करते इए श्चौर उन 
नो श्रपने शिश पुच्नोंको देखते हुए नगरनिवासियोंके साथ 
नन्दसे उनको अहण किया योर वाल्मीकिंजीके ाश्रमसे 














श्रीसीता देवौको खुलवाकर पुत्नोके अपर राज्यभार छोड़कर 
वे सुखसे जीवन व्यतीत करने लगे । 
यदी "कथासरित्सागर" म कटी हद कथाका संहेपरूप 
हे । अव पाडक सहज ही देख सकते है कि इस वणेनमे 
रौर लोक-विश्ुत रामायणी कथामे कितना भद हे { 
उपयुक्त टिटभि-सर भ्रौर नीर-परीत्ताका इत्तान्त रामायणम 
नहीं पाया जाता । रावण-वधके पश्चात्‌ सीताजीके अभि- 
परवेशकी कथा सबको विदित है। पर सीताजौको यह 
सरोवरमवेशकी बात एकदम ्नोखी ह । हां, सीताजीका 
नदी-पवाहके माग॑को बदल देने या नूतन गंगधाराको उतपन् 
करनेकी कथा प्रचलित है परन्तु सत्य-परीक्ताथं सीताजीका 
सरोवर प्रवेश करना एक बिल्ुल नयी बात हे । वैसे इस 
कथाम, नरमेधका उरलेख भी कम श्ाश्चर्यजनक नहीं । 
श्रीरामे अश्वमेधकी बात तो प्रसिद्ध ही है पर श्रीरामे 
समय नरमेधकी रात्तसी प्रथा प्रचलित थी यह अत्यन्त हौ 
ञ्जसम्भव प्रतीत होता है । & तीसरी बात, इस कथाम 
ुश.लदमणका श्योध्या् युद्ध होता दै । रामायणीय कथाके 
नुसार यह युद्ध॒वाल्मीकिके ाश्रमके समीप इया था । 
कहीं-कहीं तो इस युद्धे वारमीकषि-शाश्रमके समीप होने 
दौर कश-लवके द्वारा श्रीराम-लदमणके पराजित होनेकी 
बात मिलती है। पद्मपुराणमे भी इस युको मूमि 
श्राश्रमके समीप ही बतलायी गयी हे । इस कथाम्‌ ङश 
ञ्रपते माता-पिताका नाम स्पष्ट कह देते हैं रौर वाल्मीकिं 
तथा अभ्यात्म-रामायणमे दोनों बालक श्चपनेको सुनि-कुमार 
स्नौर वाल्मी किजीके शिष्य कहते हे यर राम-सभामें राम- 
कथाका सुस्वर गान करते ह । छऋषियोंका प्रमुको शाप 
देनेके लिये उद्यत होनेकी भौर लवके स्वणंपद्म लनेकी 
कथा भी उल््ेखनीय है । एक श्रौर कथाभेद्‌ इसमे यद 
हे किं जहां अन्य स्थलमे श्रीरामचन्द्रको सीता-सम्बन्धौ 
श्षपवादकी कथा दूतोद्वारा प्राक्च होती है वहाँ इस कथामे 
उसे श्रीराम गुश्षवेषमे अयोध्यामे धूमते इए स्वयं सुनते 
ड । इस कथामे सती सीताके एक ही पुत्र होनेका वणेन 
है नौर रामायणम लव-कुश दोनोंकं जानकीजीकं गभ॑से 
उस्पन्न होनेकी बात पायी जाती ह। ऊुश-से ऊुशकी 
उस्पत्तिका वणंन ध्यास रामायणम भी नहीं पाया जाता। 
तथापि यह कथा समस भारतमें प्रचलित है । इस कथाम 


ॐ मयद्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका नरमेध यज्ञ करना कदापि सम्भव नहीं माना जा सकता । सम्भवे है, नरमेध माननेवाले 


(नि अपची कस्पनासे देती बातें लिलदी हो । परन्तु इन बातोपर कभी विश्वाप्त करना यीग्य नहीं| 
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सीता भिर्वाखनके पश्चात्‌ सीता-रामका पुनः संयोग दिखाया 
गया है । यह कथा रामायणीय कथासे बिल्कुल विच्द हे । 
वाल्मीकीय रामायणम सीता-निर्वासनका उल्लेख तो 
मिलता हे पर सीताराम-संयोगकी वात नदीं मिलती । 
च्रोर "कथासरित्सागर स्पष्ट लिखा दै- 
तया सद सुद तस्थौ पुत्न्यस्तभरोऽथ सः \ 
सो मदेवके कथनानुसार यह श्रनुमान किया जाता दै 
कि यह कथा ेसी दी 'वृहत्कथा' म वणित होगी । यद 
सम्भव नहीं कि- सोमदेव-जेसा बडश्चुत श्रौर विद्धान्‌ कवि 
रामायणकी कथा ( सीवा-निर्वासन श्रौर सुनि श्राश्रमसे 
लौटते दी श्रीसीताजीके निज धाम-गमन ) से परिचित 
हो श्रोर साथ ही यह भी सम्भव नींकि उन्होनि 
(सरित्सागर” के श्राधारभूत ब्हव्कथा्मे वणित राम-कथाके 
विपरीत रेखा फेरफार किया दो । श्चतः सोमदेवके 
कथनानुसार दी व्हव्कथामं श्रीसीता-राम-संयोग श्रवश्य ही 
वणित रहा होगा । साथ दही यह भी निस्सन्देह दै कि 
भवभूति इस प्रसिद्ध॒ मदान्‌ अन्थसे भ्रवश्य परिचित ये ! 
दर्डी, वाण, सुबन्धु भ्रश्रति कविवरोके कथनानुसारं दैसाकी 
चुटी शताब्दिरमे यह मन्थ प्रचकित था, शतः भवभृतिका 
इससे परिचित होना नितान्त सम्भव है । प्रोफेसर लेवीष्छा 
भी यह मत दै कि भवभूतिने मालतीमाधवका कथानक 
बृदत्कथाकी उस्र मूल कथासे लिया था जिसके श्राधारपर दी 
सोमदेवने कथासरिसागरमें मदिरावतीकी कथां लिखी थी। 


17. 1,2001€ हारा प्रकाशित 'वृषटत्कथा -शछो क-संग्रह” 


की विपयसूचीमे उपयुक्त रामकथाका वणंन नदीं है, पर 


तेमेन्द्रकी 'वृदत्कथा-मज्ञरी) म रामकथा श्चति संकतेप्मे 
वशित है तथा यह श्छोक भी उस्म पाये जाते है- 





& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्य ॐ 


स भा भो प पि ति पि मि पि पकः 


टिष्धिमोऽनिघत्टे जाया दष्टगान्येन समागताम्‌ \ 

प्रतिश्रयार्थिना मतिया निव्यीज मानसम्‌ \\ 
पत्रो कुशर्बाभिख्यो उक्तो वाट्मीकिना स्वयम्‌ , 
तो प्राप्य रामोदयिता विञयुद्धामानिनाय ताम्‌ \\ 


“स्वयं वाल्मीकिजीके कटने पर कि ये कुश-लव नामके 
दनां श्रापके पुत्र है, श्रीरामचन्द्जीने उन्दं अह करफे उस 
द्रपनी विशुद्धा भायां श्रीसीताजीको चला मेजा ।` इस- 
प्रकार ब्ृहत्कथाक्े ्चाधारपर लिखे गये तीन संस्छृत- 
ग्रन्थोर्मेसे दो मन्थोर्मे श्रीसीता-रामकं पुनः सम्मेलनका 
वणंन मिलता । इतना दी नहीं, कथासरित्सागरके ` 
अन्थकार तो यहाँतक कटतेदँ कि यथा मूल तथेवेतन्न 
मनागप्यतिक्रमः ।' इससे यह अनुमान सुद्द होता है कि 
बृहत्कथा श्री सीता-राम-सम्मेलनकी कथा वश्य वित 
थी च्चौर क्योकि यह मन्थ ईसाकी चटी शताब्दी प्रचलित 
था । श्रत: चहुश्रत विद्धान्‌ भवभूतिने इस कथासे परिचित 
होनेके कारण उत्तररामचरितकं सम्मेलनाङ्की रचनां करते 
समय इस कथाको भ्रपने मनश्वक्तके सामने ्रवश्य रक्ला था। 


साथ ही यह्‌ वात भी याद्‌ रखने योग्य है किं रामकथा- 
जेसी परम प्रसिद्ध॒ श्चौर परम पुनीत कथाम, नाव्यरचनाके 
लियिदहीक्यांन दहो, सहसा एेसा चिप्यांस करना भी सहज 
नहीं । श्रौर नाटककी लोकमप्रियताके लिये भी रेखा करना 
तवतक उचित नदीं समश जाता, जवतक कचिको उसके 
लिये तत्कालीन साहिव्यमे ऊुद्धं श्राधार न मिल जाय । श्नन्त्े 
दम यद भी कट देना चाहते दै किं उपयुक्त सोमदेवकी 
कथासे मिलती-जलती कथां श्रन्यत्र भी पायी जाती है । 


दोनों लोकोंका पन्थ ~ तुभे अपेण करे 


वेदनको भेद बेदव्याखने बखान्यौ सोई , 
खर सुबोध. भाषाबद्ध करि गायो दहे। 

रामायन बाख्मीकि आदि गुर श्रन्थन के, 
भाव भरि कीम्दों सार-संग्रद खहायो टे ॥ 

पान करि पावत सखुजान-अनजान, पसो 
वानीमय पावन पियूष बरसायौ दै । 

दाख तुलसीने भ्र थ मानसके व्याज्ञ मानो , 
पंथ दहु रोकनको पाधरो बनायौ हे॥ 
--अजजैनदास केडिया । 


खोचन ख्खे तो खे तेरा दी अनूप रूप 
वाणी जो करे तो कर तरे गुण गानकी | 
श्रवण खनेतोखुने तेरे ही मधुर वेन 
तेरे दी तनू की गन्ध मुग्ध करे घ्ाणकीो | 
त्वचा भी छु तो हुए तेरी ही चरण-धूलि 
य्न भी सोचै तो सोचे तेरे गुण-ज्ञानको । 
हृदय तेस दी खोभी तेसा ही आसक्तं बने , 
अर्पण तभे ही करे “चंद्र, पिय प्राणको । 
---तारचंद पांड्या बी9 ए० ^“चद्र"' 
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परसत पद्‌ पावन खोक-नखावन प्रगट भई तपपुः 
देखत रघुनायक जन-खुल-इायक सनसुख होद कर जोरी रही ॥ 
24, २५, ६५ 4 ५-२>+ ६५६० 
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परहल्याका पद-वन्टनं 


रास-पद-प्रदम-पराय परा | 


ऋषपि-तिय तुरत त्यागे पराहन-तनु छबिमय देह धरा ॥ 
प्रव प्राप पाति-साप-दसह-दव दारुन जरानि जरी । 

कपा-सधा सिच बिवुध वि ज्यों फिरि सुख-फरनि एरा॥ 
निगम-अयम मूराति महेस-मति-जुवाते बराय बरा | 

सोड मूराति मह जानि नयन-पथ हक टकतें न टरा ॥ 
वरनाति हृदय सरू्प-साट-युन-ग्रेस-ग्रमोद मर्रा। 

तटाकदास अत्र केहि आरतकी आराति प्रमु न हर्या ॥ 


---------9 न ल व्कर्र---------- 





श्रीगोस्वामी तलसीदासजीक स्रकथित जवना 


(म 


(रेखक-सादित्यरञजजन पं ° श्रीविजया नन्दजं त्रिपाठ ) 


विकृल-चडामसि, धमंभ्राण, सकल-शाख- 
त्वत्त, भगवद्धक्ताग्रगख्य श्रीगोस्वामौ 
तुलसी दासजीका परिचय देनेकी कम-से-कम 
हिन्दी जाननेवालोके लिये कोद आवश्यकता 
नहीं है । श्रापको काश्णी-लाभ हुए केवल 
तीन सौ वपं बीते है, फिर भी आपको 
जीवनीके विपये बहुत कुं खोज होनेपर भी कोड विशेष 
जानकारी नहीं श्रा हो सकी बस्कि रम चौर भी बद्‌ 
गया । इनके माता-पिताके नाम, इनकी जन्मभूमि दिके 
विषये ेसा घोर मतमेद्‌ है किं जिसका सामञ्स्य होना 
नितान्त असम्भव-सा हो गया है । श्रीवेणीम।धवरचित 
"गो सारद चरितः का नाम बहुत दिनोंसे सुनते ध्राते है, 
प्रन वह पुस्तक बहत खोज करनेपर भी प्राक्च नदीं इं । 

पेली अवस्था कषिने स्वयं अपने विषयमे प्रसंगाडसार 
कटीं कदीं जो कुं कह दिया है उसीके संश्रहसे सन्तोष 
करना है । यह कविजी भी ेसे विरक्त थे किं पने विपयमं 
गौरवकी बात तो कहना ही नहीं चाहते थे, बहुत नाराज 
दए तो कह उडे-- 





॥ मेरे कोर कामको, नदौ कटरूफे काप्को 
साधु कं असाधु भले के पोच सेत्च कटा; 
का काद्र द्वार परसो, जोह सोद रामका\\' 
2० 


तथा-- 
धूत कहौ अवधूत कटो 
रजपूत॒ को, जोरुहा क कोऊ \ 
काटूकी बेटी बेधा न व्याहन्‌, 
काको जात धगरल सोर }\ 
तरस सरनाम गुलाम है रामक 
जका रचे सो कै कुं कोऊ) 
मशके सो मजीतको सेदव , 
ल्को पक न .. देनेको . द \। 


परन्तु इसमे सन्देह नदीं कि गोसाईजीने किसी पवित्र 
ब्ाह्चण-ऊलमे जन्म ग्रहण किया था यदि एेसा न होतातो 
वे रजपूत कइनेसे न चिदते । दूसरे, उन्होने स्वयं लिखा हे 
ष्दयो सुकुल जन्म ररार सुन्दर हेतु जो फल चारिको ।' इससे 
यह बात भी सिद्ध हयोती है कि गोस्वामीजौका शरीर भी 
सुन्दर था। नागरी-प्रचारिणी-सभाके प्रबन्धसे छपे इए 
रामायणे-नैखा बेङ्गा चित्र दिया इुश्ा हे) उनका शरीर 
वैखा नहीं था । “सुन्दर” पदसे तो खज्ञविलास-प्रस बौकीपुरमे 
छुपे हए रामचरितमानसमे जिस प्राचौन चित्रको प्रतिलिपि 
दी इद है वही समीचीन ज॑चती हे, रौर वही प्रतिलिपि, 
गोस्वामीजीके अखाडेके पाश्ववतीं स्वर्गीय विन्ध्येश्वरीप्रसाद्‌ 
पर्डाजीके यहं गोस्वामीजीका जो प्राचीन चिन्न हे, उससे 
मिलती जलती हे । 




















सव म्यक नक? ्व 


28 & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


मी मि की नी भी नी मी चत भ भो पो तिः भि पिः भि 


गो स्वामीजीके माता-पिताने इनके जन्म लेते दी - चाहे गास्वामीजी स्वयं जिघ्र भांति चित्रकूटका वणेन करते 
भुक्त मूलम जन्म लेनेके कारणसे दी दोन याग दिया दं श्रौर वद कोल-किरात, वेलि-विटप, वृणकी भी महिमा 
था, ओर ये बहत दिनोंतक वहत ही दुखी श्रवस्थामे कटते दहे, इससे उनके चित्रकृट-प्रान्तमं जन्म ग्रहण करनेकी 
भटकते रिरि थे । यथा-- वात युक्तियुक्त मालूम होती ह । चित्रकूट जाते समय-- 


न 
(~ 


जायो कुर मगन वघायो ना वजायो सुनि , कृवि अटित गति वष विरागी \ मन क्रम वचन राम्‌ अनुराी\) 
मयो परिताप पाप जननी जनकके\ 
वोरते ठरात विकलात द्वार द्वार दीन 
जानत द चारि फट चार ह चनकके \\ 
तथा-~ 
मातु प्ति जग जाथ तथ्यो 


- -- वटुका श्रीरामचन्द्रसे मिलना च्रौर फिर उसका पृथक्‌ 

न होना, श्रीरामचरितमानसे एक एेसी विचित्र घटना है, 

जिससे उक्त स्थलको उनकी जन्म-भूमि माननेके लिये 
वाध्य होना पदता दै । 


गोस्वामीजीके मन्थां के श्रवलोकनसे यह वात स्पष्ट मालूम 





विचि न लिख्य कटु भार मला \ 
न्व निरादर भजन काद्र 
कृकर टरूकन कूम रल 1) 
परन्तु वचपनदीमं इन्दं किसी श्रच्छे महात्माका स्संग 
हा, श्रौर उन्दीका शिष्यत्व श्राक्च होनेते ये राम-रंगम रंग 


होती है कि पारलौकिक साधनके उपयुक्त शाखानुभवे 
दोते हए भी, गोस्वामीजीको गरदस्थाश्रमका पूरा श्ननुभव 
था, उन्दने चचवश्य ही गुदस्य जीवन निर्वाह किया था 
प्रौर उसके ममंको उनकी कुशाग्र बुद्धिने अच्छी तरह सममः 
लिया था । विनये तो उन्होने स्यं स्पष्ट स्वीकार 


टी क्रिया टै-- 


गये, यथा-- "अ ना 
रुरिकाई बीरता अचत चत चचर्ता चोगृने नाय । 
9 । 


५, [च ^ ज (^ १ 
म पुन नज युरप्न सुना कथा सुनकर खत} 


न्क |. । (+ चिः (कः `क ऋ 
त = मोन ज्वर जुवरती कुपथ्य करि भये त्रिदोष मरे मद्‌ 
समुच्चि नहीं तसि वारपन तव अति रेट अचेत ।। + ^ ` ^ २९ 


न बाय \। 
इव्यादि । 
= पचस्् पसे मह1पुरपांका बहत दिनोंतक गर ह स्थीके 
जालमे फते पदा रहना श्रसम्भव था । निमित्त कारण चाहे 
ङ्चु भीहुभ्राहो, पर इसमे सन्देह नहीं कि अवसर पाते 
दी र्का ह्ुश्रा वेराग्यका सोता प्ट पडा, रोर-- 


तदपि कदी गुरु बरहि वारा । समुश्चि परी कटु मति अनुसार \। 
गोस्वामीजीके हव्यम जैसी गुरभक्ति थी, उससे उनके 
गुरुजीके यलोकिक सद्गुखेंका परिचय मिलता दै, श्रौर 
उनके सत्संगसे गोस्वामीजीमें जेते सद्गुण, श्रद्धा, विश्वास, 
ततान, वेराग्य श्रौरं भक्तिका उद्य श्रा, उससे भी कदा जा 
सकता है कि गुरुदेव वोध॑मय शङ्करस्प ही थे । 
गोस्वामीजका नाम-चाहे उनके गुरजीने रक्ला हो, 


य्‌ त्रेषम ३ = म 
गुर ॥ म्‌ तेराय मनहु माण मृग्‌ मम्‌ बलौ 
-को चरिताथं कर दिखलाया । 


श्रथवा उनके रामनामकी रटनको सुनकर लोगोँने ही रख गोस्वामीजीके रामानन्दीय सभ्प्रदायी ( वैरागी ) 
लिया हो-रामवोला था, जिसका उद्लेख गोस्वामीजी टोनेके अनुकूल अनेक प्रमाण पाये जाते हे । इस सम्प्रदायके 
द्रभिमानफे साथ किया करतेथे, यथा-'रामबोला नामे गुदस्थ शिप्यको विरक्तं होनेमे किसी विशेष संस्कारकी 





ग्रावरयकता नहीं पडती । घरका व्याग देनां ही पर्याप्च 
समा जाता दहे, गृदस्थीकं समयकी ली इदं दीक्ताही 
यथेष्ट होती ह । मालूम होता है कि गोस्वामीजीनं भी एेसा 
ही किया धा, यथा-- 


9 + ~ मवं 
गुलाम राम सादिको' फिर विनयपत्रिका क्ते हं कि "रामको 
गुलाम नाम रामवोटा रास्यो राम 


गोस्वामीजीकी श्रपनी मातृभमिके प्रति केसी भक्ति थी, 
उसकी छाया श्रीरामचन्द्रजीसे ययोध्याका वणंन करवानेमे 
प्रागयी है, यथा- 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि \ उत्तर दिि बह सरू पावनि \\ 
जद्यपि ब वेवुण्ठ बखाना \ वेद्‌ पुरान विष्देत जग जाना \ 
अवध सरिस मोहि प्रिय नदी सोर यह प्रसंग जाने कोड कोऊ \\ 


०, (+, 
ज गर्‌ वय्‌ व्र ड 
मं पुनि *नेज गुखुषन सुनी कथा सु परूकर खेत ! 


समुद्धि नीं तसि बारपन तब अति रहे अचेत \\ 





दृसरे वेरागीसखमाज श्पना च्रच्युत गोत्र बतलाता है 
प्नौर गोखाजी भी कहते है-- 











ॐ गोरुवामी तटसीदासजीकी स्वकथित जीवनी ® ९७५ 






.,____- ---------________________~_~____-_-_________~____~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~-__-~_--_-~--- जञ = 

स क ती 
त म 

| पि पि प ऋ चः ऋ + भः भः ज तिः भि तिः किः चि चिः पा प था ऋ ऋ 0 


अतिर्ह। अयाने उपखातेहू न बुद्धे लोग प्रारम्भ की । इस समय गोस्वामीजीकी परिपक्तावस्था थौ । 
२ एदे जके नेत गोतरोतदे ग्सासको \ सया- 
~ हद ~ 1 त थिर धि रित रूचि चारु चिराना 1 
इस पदसे अच्युत गोत्र ही ध्वनित होता है । वैष्णव- मेरेर समानस स॒थिर थिराना \ सुखद सीत सच चारु (चरन 
चभ्ध्रदायनें स्मातं सम्प्रदाय केवल वैरागियोंका है, भौर दाप प्रयागराज, ब्रन्दावन, जनकपुर, हिमालय, ` 
गो खार्दजीके स्मात-वेप्णव दोनेमे कोई सन्देह नहीं हे । चित्रकूट आदि तीर्थोकी यात्रा भी करते धे शरीर दन 


तीर्थोका वणं न भी इनके मन्थोमे पाया जाता हे । रामचरित- 


संक्तेपतः गोस्वामीजीकी सम्पूणं जीवनी नीचे लिखे 

इनुमानबा ककं दो कवित्तोमे मा जाती हे, यथा - मानसके निके ४६ व वादक जीवित प & 
छि ~ । यही अनुमान होता है कि गोस्वामीजीके विशेष नर्हीः तो 

बारूपने सू मन राम सनमुख भये, शतायु होनेमे कोद सन्देह ही नहीं हे। 
। राम्‌ नाम्‌ केत मभि खात ट्क-टाक द \ यद्यपि गोसामीजीके नामसे बहृत-से मन्ध देखे जाते 
परयो काकरीतमें पुनीति प्रीति रामराय , ह, परन्तु बारह मन्थ तो गोस्वामीजीह।रा रचित होनेमे 

मेोदह-वस वेस्यौ तोरि तरक तरक हां \1 सब एकमत हँ । ( $ ) रामचरितमानस (२) रामलला- ` 

- खेटि खेटे आचरन आचरत अपनाये नहद् ( ३ ›) वैराग्यसंदीपनी ( ४ ) बरवे रामायण ( £ ) 


पा्वतीमंगल (६) जानकीसंगल (७) रामाक्ता मन्न 
(म ) दोहावली ( ६ ) कवितावलौ ( १० ) गीतावली 
( ११ ) श्रीकृष्णगीतावली ओर (१२ ) विनयपत्रिका । 
इन्हीं अन्थरूषी स्मारकोने गोस्वामीजोका नाम॒ भ्रमर 
कर दिया है । इन अन्धको देखनेसे गोस्वामीजौके प्रगाढ 


अजनीक्मार सोधम रामपानिपाक स 
 तरूखी नेखाई भरे, मडि दिन भूरि गयो, 
ते! फर पावत्‌ निदान परिपाक हं \\ 
अस्न-बसन-रन लिषम विषाद्‌ सोन 


देखि दीन दूरे करेन हायदहायको) पारिडित्य, लोकोत्तर कवित्व, अनन्य रामोपासना, सरल 
तुस्त अन्‌एथस्त सनत््‌ रदुनप्य करिसो स्वभाव,निश्चल विरवास,उच् उदारभाव आदिकं पता चलता 

दिम फर सीर सिन्य आपन सुमायको 1 हे । ये अन्थ से हँ किं इनको वैष्णव, शेव, शाक्त सभी 

नीच यहि बीच पति पइ मरूअइगे सानन्द पठते हँ , यौर किसीके हदयपर ठेस नदीं लगने 


पाती । अद्रैतवादी, विशिष्द्ैतवादी ओर डेतवादी सभी 
मनन करते ह रौर किसीको अरन्तुद नहीं बोध होता । 
‹रामके गुरमनकी रीति प्रीति सुधी सव, 

॥ सब स्नेह सबहीको सनमानिये \ 1 
साधघु-वेपधारी | होनेपर गोस्वामीजीने अपनी अश्त- दसं पदको मोखवामीजीने कर्थम परिणत वरे 

नयो बाणोसे रामरसर बरसाना ्रारम्भ क्रिया ओर इनको दिला दिया हे शरोर अपनी र्चनाकी फल-श्रुतिम जो 

महिमा दिगन्तमें भसिद्ध इई । एसे भगवद्धक्तका करामातौ गोस्वामीजीने कहा है कि- । 

होना भी कोई च्ाश्चयंकी बात नहीं है, यथा-- 


जिदप्य प्रभु भजन बचन मन कायक \ 
तत्त तन पेषिपत घेर बरते(र भिस 
| ९ (+, {~ ॥ ख कत 
फूट फृषटि निकसत कोन राम-रायको \\ 





गावत वेद पुरान अष्टदसं , छवो राख शव ग्रन्थनके रस , 

~ = = य (~. र स्ह ज == ~ 3 ९ * ¢ _ ^ 
वामध्रताप्‌ सहः ज्म क ऋउ शस मुनि जन घन सन्तनवे सर्वैस , सार अण स निधि सटीक १ 
निदान इनका नाम बढ्‌{ परन्तु महापुरुष सरल होते है, सो बिल्कुल टीक ह । 
श्रपनी कच्ची-पक्ती सब कह डालते हें । यथा- स्रपनी रचनाम गोस्वामीजीने सम्पूणं शस्रोका 
र । (३ ध 
चर घर ममि दुक पुति भूषति पूजे षाय । सामञ्जस्य कर दिखाया दै, एक वाममागेका सामञ्जस्य करनं व 
= ततसी त्‌ बन भिनत गोस्वामीजी असमर्थं रहे । इतना दी नहीं, गोस्वामीजी वाम- 

(८३१ ४५ गें 
ट ¬ | मागंको श्रुति-सम्मत नहीं मानते थे, यथा- 

गोस्वामीजी बहत दिनों तक च्रयोध्यामे रहे ओर वहीं तनि रति पथ बाम पथ चरा \ वेचक बिर्सच बेष जग धर \\ 
रामचस्तिमानसकी रचना संवत्‌ १६३१ की रामनवमीको रावणएके प्रति अंगदकी उक्ति है-- । 








[-1-/ 


& श्रीरामचन्द्रं शरारणं प्रपद्य & 





का 


जीवत राव समान ये प्राणी.) 
गोस्वामीजीने श्रदिल वेदमूलक वादांको, अधिकारी 
भेदसे ठीक माना हे। अदेतवादको गोस्वामीजी परम 
्रधिकारीके लिये ठीक मानते हे, यथा- 
| माहि परम अधिकारी जानीं । 
साने करन ब्रह्म उष्रेखा \ अज अद्ैत अगण ददयेसा ।\ 
अक्क अनीह अनाम रूपा \ अनु भवगप्य अखंड अनुपा 1! 








'नेरविकार निरववि सुखरासी । मनमेतीत अमल अविना \ 
सोतं तोहे तादि नर्हिं भदा \ वारि वीचि दव गावहिं वेदा \, 
श्रीर जव युश्रिडजीने उस उपद्रेशको नदीं माना, 
तव सुनिजीे करोधपृ्वक कदलाते द कि-- 
मृट्‌ परम्‌ द्वदे न मानसि \ रन्तर प्रयुत्तर वहु अनसि ।\ 
सुश्रिडिजी इसी प्रकरणका उल्लेख करते ए गर्डजीषे 
कहते हँ किं "भक्तिगर्ष इठ करि रटे दीन्द मदामुनि शापः 
यहां भी भुश्यरिडजीका हट कहकर श्हेतवादकी 
उककृष्टता दिवलायी है । ज्ञानदीप प्रकरणम तो "से(दमस्ि 
दति वृत्ति खण्डा" कहकर स्प शरदरेतवादका स्थापन करते 
है, परन्तु सामान्य जीवके लिये हसे नितान्त दुष्कर समते 
हैँ । इसरभभांति शरद्रैतवादको गोस्वामीजीने त्ानमागक 
नामपे उक्त किया है। 


विशिष्टद्रेत मध्यम श्रधिकारियोके लिये माना है, 
यथा-- 

मायावस परिछिन्न जड जीव करि ईस समान । 

यथवा-- | 

सेवक सेव्य भा बिनु भवन तस्यि उस्गारि) 

इस वादको गोस्वामीजी भक्तिमार्गके नामपे उक्त 
करते हे । भक्ति-मणिके प्रकरणम जानकी दुप्करता श्रौर 
भक्तिके सुकुर ताको बहुत स्पष्ट करे दिखलया हे, श्रौर 
दसभाति क्तानपर भी भक्तिकी प्रधानता दिखलायी है । 


सब सिद्धान्तोंको श्राद्र देते हुए देखकर लोगोमे अम 
उत्पन्न होता है कि स्वयं गोस्वामीजीका कौन-सा सिद्ध।न्त 
था? नौर इसपर वाद्-विवाद्‌ उपस्ितदो जातादहै। 
परन्तु विचारणीय बात दहे कि यशेष वादोंका यथास्थान 
श्राद्र तथां पञ्चदेवो पासन सिवा श््धैतवादके ओ्रौर कां 
सम्भव है? 





त भेत पि क क ज न जः ऋः कीः कः च 


प्रामाणिक रीतिसे यह भी पता चलता हे कि इस 
सम्प्रदायके परमा चायं भगवान्‌ रामानन्दजी ज्योतिर्म॑घके 
व्रह्मचारी ध । बारह वर्पतक गिरनारपर तप करके उन्होने 
सिद्धि प्राप्त की थी । इनके सभ्प्रदायमे भजनका प्राधान्य 
हे इ सीसे लोगांको इनके विशिशटेतानुयायी होनेका 
भ्रम होजाता दै । परन्तु वस्तु-स्थिति एेसी नहीं है, शङ्कर 
सम्प्रदायवाल्ले भी निर्पाम्ति-्ञानको ( उपासनाहीन ) 
श्रकिचित्कर मानते हं । स्प्रयं नाभाजीने भक्तमालमे भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यकी भक्तामे गणनाकी है, यथा--.आचारज 
श्र छम" निदान रामानन्दरीय सम्प्रदाये वाद््रिवादकी 
द्रभिरचि कभी भी नदीं रदी । गुरु-परम्परासे मौखिक 
उपदेशकी प्रधा गोप्वामीजी तक चली श्रायी, श्रौर 
गोष्ामीजीने उसे लिपिवद्ध करॐे रामचरितमानस नाम 
रक्वा । ्रतपव यह उक्तं स्प्रदायकाषकमान्र साम्प्रदायिक 
न्थ दह । इसके मूलसम्प्रदायप्रवतंक भी शङ्कर ही माने गमे 
दें यथा- 
रचि मेस निज मानस राना \ पाद्‌ पुखमय सिजासन माषा ।\ 
सो स्िव कागम्‌सुटिटि दीन्दा \ राम-मगत अधिकार चान्टा!\ 
तदिसन जागवलि्कि पुनि पवा । तिन पुनि मरद्राज प्रति माया । 
असोज दरिमगत दजन कटि सुनहि समुद्रि विधि नाना, 
मं पुनि निज गुरुघ्न सुनी कथा सुमूकर्‌ खेत । 
` "" " “" " भाषाबदध करव सं से।$ | 
कवितावलीसें गोसाद्ंजीने कहा है कि "वेष विरागो 
गाग मरो मनु । इससे उनका वैरागी होना सिद्ध होताहै 
प्रर हंसवेप भी कहा हे, यथा-“करि हंसको वेष वड़ो सवसे 
कदाचित्‌ वैरागियोक देषको 
ठंस-वेप गौर संन्याक्षियाके वेपको परमहंस-वेष मानादहो। 


३०००-५ 


तज दे वक वायसकी करनी 


गोस्वामीजीकी सरलता, साता नौर मजनका संसारे 
भी एसा च्राद्र किया कि जहा-ज्ां उनका वास-विश्राम 
हुश्रा वे सव स्परान तीथंरूप माने गये, श्रौर वहं मन्दिर 
्रखाद़े बने हुए । | | 
जासु नामवरु सङ्कर कासी \ देत सबहिं सम गति अनिनासौ ।\ 
इस वरिश्वातपर गोस्वामीजी काशीमे श्चा बसे, चौर 
यही- 
सम्बत सोक से असी, असी मेगक्रे तीर 1 
सावन स्यामा तीजको तुरी तजे शरीर ।। 
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श्रीदनूमानजीका 


® श्री गोस्वामी त॒खसीदासजीको स्वकथित जीवनी ® 2७७ 





ने के कः क + = क = + त क को मोः भि कि भ, कि ते जो भ ज आ भो ज भ भ ५ 3 ति पि पति ति पि ति पि कोति पति सि भ ति सोः भोति भोजो कोति भ पति चः भोः भ ति चि म चेः भण 


प्राजकलका प्रचलित पारदे कि- परन्तु जिस समय काशीमे प्रग फैला था उस समय 

कवितादलीके ही अनुसार मीनकी सनीचरी थी, श्रौर यदि 

५ दोहावलीकी सहायता ली जाय तो यह भी सिद्ध होता हे 
हिपरन्द यद पाठ नवानि प दे । भरर कद किस समय रुद्रबीसी भी चल रही थी, यथा-- 

दोहे "सावन शुका सप्तमी परक हें, यथा-- 


सावन टाः सभी तुरुखी तञ्य सरीर \ 


अपनी बीसी आपने पुरि रुगया हाथ \ 
केहि बिधि विनती बिव करे बिरवके नाथ \। 
श्रत: मीनकी सनीचरी मौर रद्रबीसौ दोनों संवत्‌ 
© 
१६७१ म हो समाश्च हो जाती है, शनौर गोसाईजीका देहावसान 
संवत्‌ १६८० मे इरा, रतः गोसाईंजीके देहावसानका 
कारण प्ेग प्रमाणित करनेके लिये इतना बड़ा साहस करन 
कि मीनङी सनीचरी तथा रद्रबीसीको भी ३ वषं आगे 
॥ - ~ तक खींच ले जाना उपयुक्त नहीं मालूम होता । 
ग।स्वामीजीके ्ररखाडका कट पुश्तसे सेवक हो नेक नाते यु 


# [क ६०, = रों ~ ब पोर बा न 
मर श्रच्ा तरह जानता र कि 'साञचन श्यामा तोजः' पाठ ही वैय-डाक्टरोके पूठनेष पता चतेगा कि ६ इ 
मूलसे उडकर ॐंगलियों तक जातौ ह, स्रौर रति सद्य वेद्‌ 


शुद्ध द । गोस्वामीजीके अखादेमे तथा टो डरमलके (जिनके < ४ 
। गकी द्योतक नहीं 
याका पञ्चनामा गोसार्दजीके हाथका लिखा श्रीमा पदा कती त वाुमूलन है, शोर 
[र य रवि > ५ हे, ओर न बरतोर का अथं प्रेगकी गिलटी हे, ओरन 
काशीनरेशके यहं हे) वं न= 
 ..-वो ह (ऋ पी 0). टोंह रहौ मौन वयो सो जानि लान" यह पद टी सा 
सदक यहा भोय | तिथि मान्य हे । गो प्राचीन लिपिसे मिलता है, यरतएव उनका गसं 
यह सुनक्रभी कष्ट होता है कि किंसी महाशयने, मरना नयी खोजके प्रयलमे शाबाशी पानेवालोकी कपोल- 
सम्भवतः डाक्टर भियस॑नफे शअनुमानका श्रनुसरण कते कल्पना अतिरिक्त यौर ऊच भो नहीं दे । 


सावन रउक्का स्छमीजा गरजे अधिरात, 
तथा 
सावन रुक्छा स्खमी उद्य न देय भान \ इत्यादि 
सरतः सावन छु सुप्तमो लोगोंके जबानपर थी, 
ग्रौर सावन दयामातीजन का रथं भी उतना सीधा नहीं 
दै । श्रतणएव प्रमादसे इस पदके स्थानको भी सावन शङ्का 
सक्तमीने दखल कर लिया । 


+ 


टुएु कवितावलीसरे यहाँतक सिद्ध करनेका प्रय किया है सबसे बडा प्रमाण यह हे कियदि उक्त रोगे गोश्वामौजौ- 
किं उस समय काशी श्रेग फैला हस्रा था। यथा- का देहावसान हो गया होता, तो हचुमानवाहुकका 


स्मनुष्ठान रोगकी निवत्तिके लिये कदापि न किया जाता। 
दनुमानबाहकके अनुष्टानकी परिपारीसे हौ यह बात सिद्ध 
हे कि गोस्वामी इस रचनाक बलसे इतनी बड़ी पीरसे 
विनिसुक्त इए । | 

गोस्वामीजीकी लिखावर 


सकर सहर सर नारि नर वारिचर 

चिक सकल महापाश मागा मरह, 
फक ता करार कलिकारमरु मूर तमे, 

कोटमकी खाज-सी सनीचरी हे मीनकी 1. 
रतः गोसखाइंजीको भी प्रेग हो गया, फोढदा इया, 


9 ९ ० 
बाह्म पीडा हुई, यथा-- गो स्वामीजीके अक्तर सुन्दर रौर पुष्ट होते थे 1 संवत्‌ 
पायपफीर्‌ पेट्र बाहुषीर मुहेषीर १६६३ मे उनॐे भक्त ट) डरमलके व॑शजोमे सं पत्ति-विभागके 

जर जर सकर सरीर पीर्मई दहे। लिये गडा हुश्चा । गोस्वामीजीने विभाग कर दिया भौर 


बहुत-से देवी-देवता मनाये गये, जब नहीं अच्छे हुए उसे दोनों पक्तोने प्रमाण माना । तदनुसार पच्चनामा लिखा 
तवर यह कहा कि “दोह रहो मौनदी वये सो जानि लनियेः गया, उसमे दो श्छोक द्योर एक दोहा गो स्वामीजीके हाथका 
ग्रौर देहान्त हो गया । | लिखा इश्रा है । स्वर्गवासी महाराज ईंश्वरीनारायणसिह 

शरीरीका शसीरसे पियोग किंसी-न-किसी हेतसे होता काशिराजने उस पञ्चनामेको टो डरमलके वंशजोके यहासे 
ही दै, ्रेगका देतु दोना कोड ्शव्यकी बात नहीं है। अपने यहाँ गवा लिया, भोर वहीं अबतक भौजूद्‌ हे । 








८ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


दृखरी लेखद्परे गोस्वामजीके दाथकी लिखी इं इनके श्रतिरिक्त गोस्यामीजीरे लेखका पतां नहीं 
वाल्मीकीय रामायण सातो कारड पं राधाकान्त पाण्डेय 
नवावगंज काशीके यहाँ थी, जिसर्मेसे उत्तरकाण्ड इस समय 
क्रीन्स कालिजकी लादवेरीमे है, उसमे “लि० तुलसी- 
दासेन ग्रन्तमे लिखा हृश्रादै, दो कार्ड श्रौर भी कदी 


चल्तता। राजापुरकी प्रति भी वहुत प्राचीन है, पर उसके 
द्रच्तर वैसे मेल नहीं खाते जैसे कि पनामा श्रौर उपयुक्त 
वाल्मीकीय रामायणके श्रक्र मिल जाते हें 





ब्ल --- ० #. ४ 
०, रितजी [5 | = _ छ र्‌ स्वा ज त्र ह 
चले गये, शेप तीन कारड परितजीके यहां मौजूद टे । साताजाक्रा स्वना 
दस अन्यके ग्र्तर श्रौर पञ्चनामेके य्रचर षिल्छुल एक -से दँ । गोस्वामीजीके उपयुक्त १२ म्न्थोर्से कटं एकतो 


गोस्वामीजी लिखित वा० रामायण उत्तरकाण्डका प्रथम प्रष्ठ 


अरदोयायनम। ज्नितदगवनातेनदरिपालकथारिणाव्रनन दिस्य (निधुणो व नसमा १ 
तप्तफपश्यरा मद्यरदखानाकथरतीखानश्छकक्षयुधनत्रर घतषरतिनदि तज यौ नरे यव की रभपञ्यवं 
नरणठवाकिणातेवातिप्छकःप्वायेसंचितौदि पो स्वद्पावेयोयभगवारनयुवेविम चस या च्रातग्खसरेस 
टणव्यापितारनिणं दियागयद्रद्मगेोन्तायेदाचथमद्ारपिानेप्पारयुःसिप्यानेषतीर्यी मेनि तारि 
प्प वदिघाक्राप्पयायात्रिरविखापमिवाथौतमः तमद्पिभरटा चञ्चथासप्ततसीमतापषा नाः वमद्यत्सान्‌। 
रादवस्प्िवरानाश्तिताः परत श्य्‌ धररताश्समर्वियडाावनीषहर स्तस्मान्न ८ सनप्रेम मीधर। 
्वस्यायषविवगमहामनोन सप्रे सरमाश्छ्चंदसमष्ताीि) वाधि कयानास भाम 
हा वावाप्रानमूर्ती्ो्रचवासश्यमम भादा सायाचचयाराय्धकानेदप्पवथाखखं। निता विविखर्देणा 
नानागनविष्चितारध्वाघाान्नीखकवोफन्यायकनानिः)गम -1 =» तच्ासनान्पा धिदा ॥ 
सानन दत्व पसा्ीर्पखनसवन।क्रणोानसयारम्नांख।सनन्रपिपमवापात्रनाच्मृन पं वरवोचोदधैय 
याविकिातलाकदानषकपयाक्तवपकमटरपवाव्रर्‌विदरमनव्व>म चवा कररालमोमदट्‌। वाद सदे 


गोश्वामीजी टिखित वा० रामायण उत्तरकारडका अन्तिम पृष्ठ > 


कम्याट्ववायप्रैवापापन्यपिसराङ्र्यतसयापिसननिय्पतोयपष्पानगर्‌ीख्पान्पावृधशपा।घर 
प्रिजपमया्परानानेतिवेणमृपतिथ्येरदमशष्पताप्यानंस्रभास्येवानरफभा कत वास्मार्गवोषीम) तं 






रदा प गियसाक्समेक्कासग्चनि(यतटु 
व्यानाथसच विषयान रादिनिरतवा सहा वेवामजपयते।॥। ॥दत्पभेसप्ताय त तप 
त 1 मायल सकाण रोही कनीभ्रसग॥ 0 अभा ॥पुमा। 
1 ॥ , ॥सेवेत१६४१: ०रवेोकि.तुलस) रासन 


| 1 म्यं दृत्र्मसुरन्नेएीमदनमउलीलरििय) दाना भाभिश्रप्रुः दात्रीदेः जति 
ततार पोयुरयाङपण सर्मीदनात्रेयरम) स्यो नि त 1); | 


तीसरी मिथिलाके किसी परिडत-घरानेमें कोद चीरी है, श्रारम्भसे श्रन्ततक क्रमपृवक रचे हुए हे, रौर शोष उनकी 


जो गस्वामीजीके हाथकी लिखी इद कदी जाती है परन्तु विभिन्न समयकी कविताग्ोके संरहमाच्र है । म्रन्धोके 
उसे दशं नका सौभाग्य सु नहीं प्राप्त हुश्रा। नामोमे भी परिवतेन हमा हेरूपमे भी परिवर्तन इश्रा है । 


चौथी मलीहा बादकी रामायण भी गोस्वामीजीके हाथ- इस विषयमे जहतक सुभे पता चला है, सर्वसाधारणके 
की लिखी हुईं कही जाती है, परन्तु विश्वस्त सूत्रसे पता सामने उपस्थित करूंगा, जिसमे इस विषयके खोजने. 
चला हे कि यह बात गलत दहे | वालोंको उनके प्रयलर्मे सहायता भिक्ते । | 





कि - व > 1 





द्ये दोनों छायाचित्र (क्रम कालेजन'की लादवेरीकरे उत्तरकाण्ड ल्यिगयेदं। इत कृषके ल्यि दम लःइबरियन महोदयक। हदयस 
धन्यव्राद्‌ करते हं ।-- सम्पादक | 
{ इस विषयमे आपका (तुलक्षीक्ृत अन्धके शुद्ध पाठकी खोज" शीर्षक लेख मिल गया हे । स्थानाभावसे इस अङ्कुमे न छप 
सका। किसी अगले अङ्कमे छ(पनेका विचार द । -सम्पादक | 











7 का "क्क क्नु स्वज्कगसरकयय्च त नत्णरः | 


श्रीरनूमान्‌जीका मह 


( लेखक--श्रीयुत रामचन्द्र शकरजौ रक्ती महाराज बौ० ८० ) 


जयदेच.-जयदेव,जप मारुतिराया.श्रीमासरतिराया \ 


आरति ओवा तुज, भक्तयामृत प्याया \ 
रद्कारूपी कमि ्तोधा जारुनिया \ 
बुद्धा सीता द्धी, करिसी कप्वियौ\! 
अगाच रक्ती तृह्ी. न कङ्‌ कोणास, 


रक्षस :\ 
फोडनि माणे ताता) 


=, (+ (+, * +~ == 
द्रणामार्‌ तू उचल्ुनि, रदाषा 


दवुनि गह्डगकी, 


दस्य मक्ता अम्टा, हिकत्रिसी इनुनता\\ 
त्रह्मण्ड प्राणौ, आकरे ज्ञान । 
० क ( 4, & १ क्ष ९५ 3 

फक तावच पुनरपि अजुन र्थी प्ण) 


, ऋ. & ट भ र ९ # (+ + 
घारपसल उडा तद्‌ आदे, जर्धितू मेदिरीया। 


श्राक्रद्त रम, कगे तव पाया 


शव स दिन सु उपयुक्त श्रारतीकी स्फूति इद 
1 ) रौर ने गोपालको बुलाकर इसे लिखया 
प-ख्छन¢र्‌ लिया। श्चाज श्रीहनूमानूकी प्रेरणासे उस 
| स्पष्टीकरण करनेका श्रवसर प्राक्त हया हे । 
हनूमान्‌ कोन हें, उनका क्या अधिकार है? प्रश्ठति प्रश्नोके 
उत्तर जान लेनेपर श्(रतीका श्रभिप्राय सहज ही हदयक्गम 
हो ज(यगा । यतः भारतीय पौराणिक साहित्यके ्रवतरण 
दरकर मेँ इस बिषयको स्पष्ट करगा । 
केसरी तथा अञ्जनी वानर-युगमसे वायुदेवता प्रसादसे 
एक पुत्र हु्रा, वही बालक हनूमान्‌ नामसे प्रख्यात इुश्या। 
श्रीहनूमानजौ रूदंश लेकर अवतरित हुए थे । इनका जन्म 
चरैत्र-ण्ड १८ कोदह्खा। 
जिस दिन यह सूर्यके विम्बको पकड़ने आकाशम उड, 
उस दिन सुयंग्रहण था । जत्र यह आकाशम तीन सौ 
योजन ऊचे उङ्गये, तब सूयं घबरा गये । सब देवता 
दीदे श्राये । पर इनके सामने किसीकी एक मीन चली। 
तव॒ इन्द्रने इनषपर वच्रप्रहार किया, जिससे हनु भंग 
हेनेके कारण श्रीहनूमानूजी मूद्धित होकर गिर पडे। इस 
प्रसङ्गको देखकर नके पिता वायुदेवने सब देवताश्नोके 
भाणवायुको शाकण कर लिया, जिससे सव घथराकर 


१ जम्वृरद्रापके एक खण्डक नाम िुरूषवषे हे । 


उनकी शरण गये ओ्रोर हनूमान्‌को सचेतकर उन्हें बहुत-से 
वरदान दिये । इन्द्र वज्रसे हनु-भंग हो जानेके कारण इनका 
हनूमान्‌ नाम पडा । यह अत्यन्त बुद्धिमान्‌, तेजस्वौ तथा 
पराक्रमी हे । इन्होने श्रीरामचन्द्रसे सुमीवका सस्य कराया, 
सीताके अन्वेषणका किनि कायं भी इन्होंने क्रिया, 


` रावणका ग्वं नष्ट किया ओनौर श्री रामचन्द्रजीकी अन्य अनेक 


प्रकारसे सहायता की । यह एकनिष्ठ रामभक्त हें । 
किंयुरूषपर्घमे रहकर श्रीराम उपासना करते हें । ये श्रमर 
हं । अर्जने रथपर महाभारतयुद्धे यदी वेढे थे । इनके 
मारुति, महावीर, चञ्ननिनन्दन भादि अनेक नाम हं । इनकी 
रामायण-रचना (नाटकरामायण' या "हनुमन्नाटकः के 
नामे विख्यात हे । 

श्रोहनूमानूका जन्म चै्र-शद्धा पूणिमाको होनेका 
कारण यह है कि सद्धक्त सगुण मोक्-प्ािके लिये प्रतिपदासे 
नव दिन नवधा भक्तिकी साधना प्रारम्भ करता हे । पहले 
दिन श्रवण-भक्ति करनेके उपरान्त फिर क्रमशः प्रतिदिन 
कीत॑न, नामस्मरण, पादसेवन, चन, वन्दन, दास्य, सख्य 
तथा आत्मनिवेदन आदि भक्तियोंको निष्काम उुद्धिसे करके 
तथा उन सबको ईश्वरापण करनेपर उसे नौमीको रामदशंन- 
कालाभ होता है । अर्धात्‌ अन्तिम भक्ति करनेसे सद्गुर- 
कृपासे उसे स्वरूप-बोध होता हे । 

श्रीहनुमान्‌ यह देखकर कि, सूयं रूप ज्ञानको राहुर्प 
परज्ञान म्रस रहा है तथा यह जानकर किं, ज्षान-रत्तान 
दोनों ही मायानिमित है । ब्रह्मभावसे वह उनपर भपट 
पड़े । उस समय उनका विरोध करनेके लिये इन्द्रादिरूप 
कामादि षडरिु्ोने पनी वच्ररूप शक्ति उनके हनुरूप 
भूमिकापर डाली, किन्त॒ वह केवल स्पशंकरके हौ गंदकी 
तरह उद्धल गयी । 

अब उपयुक्त आरतीकी मीमांसा करते दै-- 

'जयदेव, जयदेव, जय मारुतिराया । मरुत श्थौत्‌ 
वायुके प्रसादसे इनका जन्म होनेके कारण उन्हें मारुति या 
वायुसुत कहते हे । इसमे श्रीहनुमानूजीको प्रेमपूचैक गौरव 
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प्रद्‌(नकर जानयुक्त भक्तिकं श्रासवाद्न करनेके लिये ^ग्रारती 

ख्रोवाल्‌"' यह पद्‌ दिया गया दे । 
ठका दहन 

"र्का रूपी कान कराच जाटुनि्ोवुद्धि सीता युद्धि करिति कपिवयो 

इख पदसे लङ्काददन तथा सीता-श॒द्धि-श्रथात्‌ 

श्रोदनृमान्‌जीकी इन लीलाश्रोम जीवोके सत्वरूपी दपंणका 

रज-तमरूप लेप नष हो जानेपर चित्तशुद्धि-य) गसे प्रतिविम्व् 

विम्व्रमे मिद्ध ज।नेपर सदृगुख्की कपाते (तच्वमति' वाक्यका 


सान केषे प्राक्त दोता दै, यह बतलाया । इस लीलाका 
वणन आ्रापटे महोदयके वालरामायणम इसप्रकार का हे 


'सीताको श्रनुकल करनेके लिये रावणने उसे बहुत 
मनाया, परन्तु सौताने उपक एक वात भी नहीं सुनी । 
पश्चात्‌. रातणने राक्तसियांके परमं रखकर सीतासे छल 
क्रिया । इसपर भी उसके वश्मरे न हदोनेके कारण उसे एक 
वर्पकी अवधि दी श्रौर उस श्रवधिके बीतनेपर यद्वि वह राजी 

हृदं तो उसे मार उालनेकी धमकी दी। इस श्रवधितें 
्रवद्‌ादहीमापवबाकी रह गयेथे। सीता बारम्बार श्रीतमका 
स्मरण करती हदं महान्‌ दुखी हा रही थी । उसे श्रन्न-जल 
भी च्रच्छा नदीं लगत्ाथा। इत दशाम श्रचानक हनृमान्‌जीने 
ग्राकर श्रीरासचन्द्रकी दी हृदं ंगृरीका स्तिचिह्व दे 
श्रीराम-लच्मणके कुशलयुक्त होने श्रौर शीघ्रही श्राकर उसे 
ठुड्‌। ले जानेका समाचार निवेदनकर टादस दिया । उस 
समय श्रीजानकीको जो च्रानन्द प्राप्त हृश्रा, उसका वणन 
नहीं किया जा सकता । उन्होंने हनूमान्‌को यह कहकर विदा 
किया किं शीघ्र जाकर श्रीराम-लक्मणको ले श्रयो । 
धरीहनूमानने वर्हि जाते समय अशोकःवनको विध्वंस कर 
डाल! । यह समाचार पा साक्तस दौड श्राय, पर उन सबको 
भी उन्हे मर डाला तत्र रावणने श्रपने पुत्र अरक्तय तथा 
इन्द्रजीतको मेजा । जिनमे श्रक्तयको तो हन्‌ मानजीने पद्ठाड 
दिया, पर इन्द्रजीतके राप स्वयं ही ्रधीन हो गये । तव 
रा इन हाथ-पैर बँधकर रावणके समीप ज्ञे गये । 
रावणने उन्हें मार डालनेकी आज्ञा दी, परन्तु विभीपणके 
राजधर्म सममानेपर उसने उनकी पूं दुम चिथडे लपेट तेल 
डालकर श्राग लगानेकी श्राज्ञादी । रावणकी इस अा्ताश 
त होते दी हनूमानूजी उद्ले श्चौर इन्दोने एकं 
घरसे दृसरे घरपर ददते हुए सारी लङ्काको जला दिया । 
पश्चात्‌ समुद्र पारकर अंगदादि वानरोंसे श्रा भिल्ल प्रौ 








& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


सवके साथ रामचन्द्रजीके समीप गये । श्रीहनूमान॒जी 
चिदके लिये श्रासीताजीकी वेणोकी दिव्यमणि लाये थं 
उसे श्रीरामचन्द्रजीको दिखलाकर सव वृत्त(न्त निवेदन 
करने लगे । तव श्ररामको श्रव्यन्त हं हु्रा श्रौर उन्होने 
ग्रव्यन्त प्रमसे श्रीहनुम।न्‌जःकोौ दछातीसे लगा लिया। 


द्राणगिरि छाना 


श्रीदनृमानजीके द्रोणगिरि उशन लानेकी कथा श्रीवैद्यक्रत 
रामायणम इसप्रकार हे 


-सुपेण( रामसेन्यका वानर ) श्रौरामको सान्त्वना देते 
कहता है-- 


“महाराज, लघ्मण मरं नहीं हे, पसा मेरा 
विश्वास द । इनका मुख निस्तेज नहीं हुग्रा है । इनके 
करतल पद्म-पत्रके समान शीतल श्रौर सुखस्पशं जान पडते 
दं । टदयकी धुकथुकी चल रदी दै) श्वासोच्छवास भी 
मन्द-मन्द्‌ चलता प्रतीत होता दै । इस समय यदि सक्ञीवनी 
मिल स्के तो मँ इन्द तुरत सचेत कर सकता ह । 
तव॒श्रीहनूमानजी श्मागे बदृकर बोले, "हे सुपण ! 
सीवनी कटं मिलेगी ? चतारो, से उसे एकं त्तणमं 
ले श्रा सकता दह ।' सुपरेणने कहा--ष्टूस दष्क 
कार्यको करनेवाला तू दी हे, ओ्रौर कोटं नहीं 1 
हिमालयपर केलास दक्षिण ङ्गपर सञ्जीवनी महौपयि 
है, रौर वदीं विशल्यकरणी तथा सावरणंकरणौ नारी 
ग्रोपधिययाँं दें, उन्हे शीघ्र ला ।' यहं सुनते ही 
श्रीहनृमान्‌जी उड द्रौर थोडे दी समयमे हिमालय-पर्वत- 
पर पर्टैच कंलासपव॑तके दक्तिण श्द्धपर ओओोपधि ठ्न 
लगे, पर उन्दं पहचान न सके । फिर यह सोचकर कि 
खोजनेमे विप विलम्ब हदो जायगा, श्रीह नूमानूजी 
उस सम्पू श्रज्धको ही उखाड़ कर उसे गेदकी तरह हाथमे 
ले हिमालयसे उड़े गओ्रौर लङ्काम सुपेणके समीप उतर । 
सुपे श्रीहनूमान्‌जीके इस अद्ुत पराक्रमको देखकर दांतों 
तले डंगली दबाकर रह गया ओरौर उसने अ्रतिप्रेमसे उनकी 
पीट ठोकी । किञ्चित्‌ विश्राम करके दनूमानने कहा--द्रस 
श्ङ्गपरकी यो षधियां राप पहचान लीज्यि, मै पहचान नही 
सका योर विलम्ब होनेके भयसे इस शङ्को ही लेते याया।' 
सुषेणजीने श्रावश्यक ओरोपधियोंका रस निकाल श्रीलघमणजी- 
के नाकम दौड़ा जिससे वे तत्काल सावधान हो उड वैडे। 
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श्रीरामका दनूमानक प्रति जानोपदेए 


पाथके रथपर हनूमानजी 





| श्रीनूमान्‌जी पर इृन्द्रका व्रं गिराना 
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गरूड-ग ब-हरण 

गरुडके मन्नं अपने परम पराक्रमी होनेका महान्‌ 
गवं था । यह जानकर श्रीविष्णु भगवानूने आज्ञा 
दी कि-ष्े सुषसं, तू बड़ा पुरुषार्था हे, तेरे-जेसा 
पुरुषार्था तीनों लोकमे रोर कौन होगा 2 अब त्‌ शीघ्र 
वनम जाकर एक बन्दर पकड़कर ला। तू शला ही पकड 
लायगा या अपने साथ कुदं सेना भी लेता जायगा ?' यह सुन 
कर गरड वड़े य्रावेशमे आये श्नौर उन्होने ्रोहरिसे कदहा- 
मे तो गिरते इप्‌ आकाशको भी पने बलसे धारण कर 
सकता ह, सुरे यही चाश्च्यं मालूम होता है कि ्ाप सुरू 
नेसे पराक्रमीको बन्दर पकड़ने क्यो भेज रहे हें ? हे सभासदो! 
देखो, में यभो बन्दर पकड लाता हँ! एेसा कहकर 
श्रीहरिकी चर ण-वन्दना कर गरुड श्माकाशमे उड़े । शीघ्र 
ही वनम पहुंचकर उन्दने देखा कि हनूमान्‌ उनकी भोर 
पीठ क्रिमे इए वे हें र कोतुकसे फल खा रहे ई; साथ- 
साथ संदे रामनाम-की्तन भी कर रहे हँ । यह देखकर 
गरुढने कहा-- “र बन्दर ! तने सारा वन नष्टकर डाला 
श्रौर सारे वनचरोंको भगा दिया । अरे पामर! तूने तो 
सब फल भो खा डाले । तु बड़! अन्याधी दहे, में तुे दर्ड 
दंगा ।' गरूडको इस बातको सुनकर हनूमान्रजीने सुसकरा- 
कर कहा कि--“तुम अपना नाम हमें बता्नो। तुम्हें किसने 
मेजा हे 2" गरुडने कहा कि “मेरा पुरुषां तीनों लोके 
प्रसिद्ध हे । जै कश्यपसुत, श्रीहरिका दूत पक्षिराज गरुड 
रै मैने सवर देवताञ्योंको परास्त कर अपने पुरुषासे 
श्रत प्राक्च किया है! मेरे भयसे नागराज परथिवीके नीचे 
जा चिपेदं 1 इसपर हनूमानूजीने कदा - “जो अपने 
मुदसे अपनी प्रशंसा करता है वह सौ मूख।की अपेक्ता 
भी अधिक अन्तानी है । बल, यश, कीति, धमं, पुरुषां तथा 
श्रपनी परम चिद्याकी जो श्रपने समुहसे प्रशंसा 
करता हे, वह वास्तवमे वैसा नहीं होता । इसपर गर्डने 
दैसकर कहा कि, “रे बन्दर, मालूम होता है, मरते समय 
तेरी तती बोलने लगी है ।' हनूमानूजीने भी वेसा 
ही उत्तर दिया, जिसे सुनकर गरूडने आकाशम उड़कर एसी 
प्रबल गजेना की कि सकल अरडज वनचरादि जीव भयभीत 
हयो गये । तब श्रकस्मात्‌ गरुड हनूमानरजीपर मपटा श्रौर चो च 
मारने खगा । पर हनूमान्‌जी ज॒रा भी न हिल्ञे। पवेतपर 


जसा भार होता दहै वेसा ही गरुडका भार दनूमाचजीको 
मालूम इश्चा। त्षणभर एेसी लीला करनेके उपरान्त 
दर 





हलुमानूजीने गरुडको पांबोमे दबा गदन पकड़कर उट।या, 
जिससे गरुड घबरा गया, उसकी शंखं निकलने लगी, ` 
तब उसको पकड़कर हन्‌मानूजीने ससुद्रमे एक दिया । 
श्रीहनूमान्‌ने गरुडको जो द्वारकासे फंका तो वह साठ 
सहस योजन दूर जाकर ससुद्रमे गिरा ओर दुटपराकर 
डबने लगा, फिर सांस रोककर वह पानीसे उपर भाया 
सनौर मने कहने लगा कि मैने जो हरिके सामने अभिमान 
किया था, उसका पूरा फल मिल गय(। संसारम कोद विद्या- 
मदसे मस्त है तो कोई धनमद उन्मत्त है, पर भगवान्‌ 
जरा भी अभिमान करनेसे उन्हे दण्ड देते हैँ ।' भव 
गरुडजी श्रीहरिका स्मरण करने लगे । उन्होने कहा- हे 
भक्तवत्सल ! आप सुपर क्यों कोप करते है १” गरूडको 
दिशा्म हो गया, इतनेमे उसने द्वारकाका प्रकाश देखा । 
तब श्रीह रि-ङष्णका नाम जपते इए वह द्राकाशमे उड़ा 
शरोर मनम सोचने लगा कि '्यदि फिर उसी वनसे जाङ्गा 
तो वह बन्द्र सुभे फिर पकड लेगा, अतः वह दूसरे मागंसे 
ही लौटा। किसी प्रकार इारकाके महहवारपर भया 
शोर वहाँ मूद्धित हो गिर पडा । सेवकोने यह समाचार 
श्रीहरितक प्ैचाया ओर गरुढको भी उठाकर श्रीदरिके 
चरणोंपर रख दिया । तव श्रीहरिने कृपापूरवंक उसके नेत्रोमे 
जल लगाकर उसे सचेत किया । 
भीम गवे-गंजन 

कथा ह किं एक बार छोटे-बड ऋषि रकी थालियो- 
मे देव-दु्लभ षट्‌्रस भोजन कर रहे थ, उस समय 
भीमने ब्राह्मणो इसप्रकार कंटोर वचन केह 
ब्राह्यणो ! देखो, पात्रमे आप कु भी उच्छिष्ट न छोड 
सकेगे । यदि रेसा करेगे तो मेँ उसे | आपकी 
चोियोमे बाँध दूंगा । जितना ्रापके पेम अदे उतना 
मग ले, थाली धिक ज्ेकर छोड देना टेक नहीं 
होगा। मेरा स्वभाव आप लोग च्रच्छी तरह जानते ही हैँ ।' 
भीमे भयसे बाह्मण अत्यल्प श्चाहार करने लगे, जिससे 
वे बेचारे दुबल हो गये । यह बात श्रीहरि ताड गये ध्चौर 
भीमसे बोे-तुम शीघ्र जाकर  गन्धमादनसे छषियोको 
डला श्राश्नो, उनकी बडी चावश्यकता हे ।' भीमके मनमे 
पने बलका गवं था श्रतः वह तेजीसे उन छऋषियोंको 
लाने चकते । मार्गमे द्ध वानरके वेशम महान्‌ पर्वैतकी 


^ ~ रि स, = 
¦ ` तरह पनी पह मां शरडाकर हनुभाचजौो बेरे 
भ्रमर, बड़े पेडपर मक्खी या हाथीके कन्धेपर चीगीका 


थे । उनसे भीमने गजंकर कहा-- रे वानर ! रास्तेमसे 
पू हट, सुमे शीघ्र छषिदशंन करनेकी आवश्यकता 
है ।' इसपर भीहनूमानूनीने नम्रतापूवेक कहा- "दे 


चनि ऋक ऋ श | 
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भीम, में ञव च्रद्ध दहो गया, परन्तु तुम तो महावली 
भीमसेन हो, श्रतः तुम ही जरा पूंदुको हा दो ।' भीमसेन 
राजी हो गये श्रौर दस सहचर हाथियोंका बल्ल लगाकर 
पूं टाने लगे, पर वह जरा भीन इटी तथा पक्तकी 
तरह अचल पदी रही । भीमषेनको हतवल देख दनृमानजी 
जारे हस पड श्रौर बोजे कि "हे धर्मानुन! तु गर्वको 
छोडकर श्रीङृष्णका भजन कर । तव तो भीमसेन 
श्रीहन्‌मान_जीकी इसप्रकार स्तुति करने लगे । “दे भगवन्‌ ! 
श्राप श्रीरधुनाधके प्यारे हे, श्रापने रावणके वल-दपंको चृणं 
किया श्रौर श्रीसीताके शोकको दूर किया दै।' मीमको 
निरभिमान होते देखकर श्रीदनूमानूजीने श्रपनी पृं दरा 
ली, तव भीम गन्धमादन-पर्वत चलते गये । 
हार फोडना 
श्रीधरस्वामी ्रपने रामविजय लिखते है, “श्रीसीताने 
वानर-वरन्दको वच्रालङ्कारादिसे गौरवान्वित करनेके उपरान्त 
श्रीदनूमानूको श्पने कण्टका दिव्य रल्-हार दिया । वह हार 
श्रद्धितीय था,तीनां लोकांसे भी उसका मूल्य नहीं चकाया जा 
सकता था।उसको एक-एक मणि इस प्रध्वीकी कीमतकी थी | 
श्रीजानकीजीनं ेसे हारको इनूमानजीके गलेमे डाल दिया। 
श्रीहनूमान्जी हार पहन कर एक पेडपर चट्‌ गये श्रौर एक-एक 
मणिको दाढसे फोड़कर देखने लगे । पर किसी भी मरिन 
उन्दं राम नहीं दिखायी दिये, तब उन्होने “व्यथं पाषाण 
कहकर उनको फक दिया । यह देखकर लोगोने कटा कि 
"व्यथं दी हार क्यों नष्ट कर रहे हो ।' श्रीहनूमान्‌नीने कदा 
क्कि (इसमें राम नहीं दीखता' तब लोर्गोँने श्राक्तेप किया 
कि भ्या तुम श्रपने हृदयम भी राम दिखा सकते हो? 
यह सुनते ही श्रीहनूमान्‌जीने श्रपना हृदय चीरकर 
दिखललाया । उसमे उन लोगगोने, जिस प्रकार बाहर 
श्रीरामचन्द्र सिहासनपर विराजमान ये, वैसी ही मूति देखी। 
तब सबने उढकर श्रीहनूमानजीको दर्डवत्‌ किया । 
श्रीहनूमानके प्रति श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम 
भ्रीवैचक्रुत रामचरित्रमे लिखा दै कि "जवर सुप्रीवादि 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होने लगे तो भगवानूने सुम्रीव, 
विभीषण, जाभ्बवन्त, मेन्द, द्विविद, अङ्गद, हनूमानादि 
सब लोगोंको रल-घ्राभूषण श्ादिते सत्कृत किया रीर 
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उन लागोंसे विनयकं साथ कहा कि "हसं थाप लोग याद्‌ 
रखियेगा, तव उन सव लोगांकी ँखोंसे अश्रुधारा 
वहने लगी श्रौर व श्रीरामचन्द्रके चर्णोपर शीश 
धर उनकी प्रदक्तिणा कर चिदा हए । सबसे पीठे 
श्रीहनूमान्‌जीन विदा होते समय विनती की--“हे 
महाराज ! मेरा प्रम, मरो भक्ति श्राप निश्चल रहेगी, 
श्रन्यत्र कहां भी न जायगी । जबतक इस जगते रामकथाका 
प्रचार रहेगा तवतक मेरे प्राण इस देर रहेगे । मँ नित्य 
श्रापके गृणानुवाद्‌ सुना करूं गा चौर इसीसे मेरे विरह-दुःख- 
का शमन टोगा )' श्रीहन्‌मान्‌जीकी इस विनयको सुनकर 
भगवान्‌का शरीर रो मालित हो गया श्रौर शीघ्र ही सिहासनसे 
उड उन्ठाने दनृमानूजीको चद्‌ श्रालिगन करते हए कहा-- हे ` 
नुमान्‌ ! तुमने मुभपर इतने उपकार किये हैँ कि मैं उनमेसे 
एकका भी बदला नदीं चुका सकता । पर मै यही चाहता 
र कितेरे उपकारका बोरू मेरे सिरपर ही रहे नौर प्रवयुपकार 
करनेका कोटं प्रसङ्कहीन रावे, एेसी मेरी इच्छादहै। तेर 
कथनानुसार जवतक लोग मेरी कथाका गान करेगो तबतकं 
तू जीवित रहेगा श्रौरं तेरा यश सर्वत्र फेलेगा ।' एेसा 


कह श्रीरामनं ्रपनं कण्टका नवरनोंक! हार उनके गलेसे 


डाल दिया । 
ज्ञानापदेश 

श्रीदनूमान्‌जीको सगवान्‌ श्रीरामने बद्यार्ड-पुराणमे 
जीव-दैश्वरकी एकताका ज्ञानोपदेश किया था, वही पार्थको 
गीताम श्रौर उद्धवको भागवतमे किया था । श्रीहनूमानूजी 
भ्रनन्यशरण श्रार परम स्लानी भक्त थे। 

जा पवनसुत श्रीहनूमान्‌जो सदा भ्रीरघुनाथजीके ध्यानम 
रहते हैँ तथा जो श्रीरामके सुख्य प्राण हें ठेसे ्मञ्लनितनयकी 
जो सेवा करते है उन्दे श्रीरामचन्द्र स्वयं प्रकट होकर दु्शन देते 
हँ, श्रतः श्रपने मनम उन हन्‌मानका चिन्तन करो । उन्हीके 
दयसे राम-भक्ति प्रवाहित होती दहै। जो उन कपिभ्रेष्ठका 
मनमें स्मरण करता है वह धन्य है । जहाँ श्रीराम गुणगान 
होता है वहां श्रीदन्‌माचजी गान श्रौर चर्य करनेके लिये 
उपस्थित दो जातं हे, उन्दं श्रीरामचन्द्रकी भ्रीतिके सिवा 
रोर कुचं भी अच्छा नहीं लगता । रेसे श्रीदनूमानकी जो 
वन्दना करते हें वे धन्य हें ।# 


# मूर ठे मराठीमाषामे जया धा, लेख वेदान्तके बहुत सुन्दर सिद्धान्तोसे पूणे मौर बहुत दी वड़ा धा, ङ्खम्‌ मराठी भाषाके 
प मी बहुत हय उदुधृत कयि गये थे । ठेख बहुत वडा दोने जर अधिकाश्च काव्यमय होनके कारण पूरा अनुवाद नदीं दिया गया। 
केवल श्रीहनूमानूजीके जी वनसम्बन्धी कुछ बाते दे दी गयी हे । इसके लिये श्रद्धेय लेखक मादयसे में क्षमा चाहता ह| आपका मूल 
मराटी लेख मेने ध्यानपूतैक पदा दै,. बहुत दी उपदिय ओर सख॒न्दर हे । -- सम्पादक 
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वदश्रुति रौर तमसाको द्यो बतलाया है, परन्तु हमारे मतसे कहा शरीर वशिष्टने भरत-शु्चको लिवा लानेके लिये 
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छं समयसे रामायण एवं महाभारत 
प्रभति एतिहासिक काव्य ओर पुराणोकी 
विद्धानोमे जोँच-पडताल रौर तुलनात्मक 


| रामायण महाभारतकी एतिहासिक 
परीत्ता श्रनेक पाश्चात्य ओ्ौर भारतीय 
विद्धानोने की है। इनमे भी काल- 
गणनाकी टष्टिसे श्रौर बौद्ध मन्थोंके 
प्रमाणी चशिसे मद्ासी लेखकोंने विशेष चचां की हे । 
कर्णाटक, महाराष्र, बंगाल आदिमे भी अन्यान्य दष्टियासे 
पौराणिक म्रन्थोंका अध्ययन ह्या थर हो रहाहे। परन्तु 
भौगोलिक दष्टिसे इस विपयका जितना विवे चन होना चाहिये 
उतना श्रभी नहीं हो पायाहे। इस लेखे हम सुख्यतः 
रामाय णक भौगोलिक विषय पर ही विचार करना चाहते हें । 

भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रने वनवासे चौदह वषं भारतके 
किप-किस भागम ्मणया निवास करके बिताये, इस 
विपथे प्राचीन मन्थोंमे क्रा प्रमाण मिलते हँ, इस लेखभें 
मे विशेषकर इसीपर विचार करना हे । 


पिता दृशरथकी श्र।क्त। सिर चदाकर श्रीराम सीता 
श्रौर लचमणके साथ वैशाख शुद्धा 9 को रथम सवार 
होकर वनको चले । वे सबसे पहले वेदश्रुति नदीके 
तटपर श्राये । इससे एेसा प्रतीत होता है कि उस समय 
श्रयोध्या नगरी सरयू अ्रथवा घाघरा नर्दीके दक्षिण तटपर 
वसी हद थी। सरयूके दरिण की ओर सबसे पहले 
मिलनेवाली नदौ वेदश्चुति दही दहै जिसका वतमान नाम 
तनसा या तमसा है । महपिं वारमीकिंका श्रम जिस 
तमसके तटपर था, वह तमसा दूसरी थी ओर गंगाके 
दृर्चिण की ओर बहती थी । तानसा ( वेदश्रुति ) ओौर 
गोमतीके मध्यमे दूसरी कोई नदी ही नहीं है । इस तमसा 
(वेदश्रुति) ग्रौर सरयूके तरोंको महाराज दशरथने 
य्ञमर्डपों यर वेदिक भन्त्रोसे सुशोभित एवं पवित्र किया 
धा। कालिदासकं रघुवंश (८ 8।१७ ) मे इसका वणेन 
न्रिलता है । इससे भी तमसाका ववेदश्ति' होना सिद्ध 
। श्रीयत दीरितने पने भारतवर्षौय प्राचीन भू-वणंनमं 
द्रुति ओर तमसाको दो बतलाया है, परन्तु हमार मतसे 
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रामायणकालीन भौगोलिक दिगदशन 
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यह ठीक नहीं । तमसाके तीरपर अर्थात्‌ श्रयोध्यासे 
पन्द्रह मीलपर श्रीरामजीने पहला सुकाम करिया था, 
दीक्तितजीका यह कथन श्रयक्त है । किसी भी मरन्थम इसका 
कोड आधार नहीं मिलता । 
वदश्रुति पार करनेके वाद दर्तिम पलं गोमती 
मिली, उसके अनन्तर स्यन्दिका याः ्ाघुनिक सदे नदी 
मिली । गोमती तो ्राजकल प्रसिद्ध ही है । स्यन्दिका (सद) 
उस कोशल-देशकी दक्षिण सीमापर थी, जो वैवस्वत मनुने 
श्रपने पुत्र इच्वाको दिया था । भ्रीरामने सीतासे यही 
बात कही हे । 
इसके अनन्तर स्यस्दिकाके दक्तिणकी नोर स्थित छोट- 
छोटे भोज-राज्योंको पार करते हुए श्रीरामका रथ गंगाके 
निकट पट्च, यहाँ सुमन्त्र सहित सभी लोग रथसे उतर 
पड़े । यह प्रदेश राम-सखा निषाद गुहके अधीन था । गुहको 
राजधानी श्र'गवेरपुर थी, जिसका वतमान नाम सिगरौर हे । 
यह गाँव प्रयागसे १८ मील वायव्य दिशामे गंगा-तटपर 
वसा हा है । रात भर यहाँ ठहरकर दूसरे दिन सबेरे गुहकी 
सहायतासे गं गापार करके श्रीराम दक्िण तटपर पचे । 
श्च गवेरपुरसे आगे पूर्वकी ओर गंगा-यञ्चुनाक संगमपर 
स्राये । मागमे एक बड़ा वन मिला (वा० रा० २।९४।२) । 
गंगा-यु नाके संगमके पास भरद्वाजजीका च्नाश्रम था श्रौर 
वहीं प्रयाग.कतेत्र था । वहाँ एक रात उहरे रौर वहां रहनेकी 
इच्छा न होनेके कारण भरद्राजके उपदेशानुसार वहसे 
दश कोसपर स्थित चिन्रकूट-गिरिपर जानेके लिये दूसरे 
ही दिन भीरामचन्द्रजी रवाना हो गये । प्रयागके पास 
यसुनापार करनेके बाद एक कोस जानेपर नील-कानन 
नामक वन मिला । चिच्रङूटके नीचे चित्रकूटा उफं मन्दाकिनी 
नामकौ नदी बहती थी । इस चिंत्रकूट-पवेतपर ही श्रीरामने 
अपनी पणेडेटी बनायी । | 
श्रीरामचन्द्रके वनगमनके छठे दिन पु्रशोकके कारण 
राजा दशरथका स्वगंवास हो गया । उस समय भरत-शन्रुघ् 
य्रपने ननिहाल केकय-देशमे थे ) केकय-देशकी राजधानी 
“गिरिज थी । देशको विना राजाके रखना विपत्तिमूलक 
सममकर दशरथके मन्न्रिमर्डलने मुख्य पुरोहित वशि्टसे 
कहा शौर वशिष्टने भरत-शञ्ु्रको लिवा लानेके लिये 











८४ & श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्य @ 


एणी 
[9 का क क त क श क 


दृतोको केकय-देश भेजा ( वा० रा० २।६८।११ ) । उस 
समय केकय-देशमे ्रश्वपति नामक नरपति शासन करते थे । 
ग्राचीनकालमं चन्द्रवंशमं श्रत्रि गोत्रोत्पन्न केकय नामक एक 
राजा इए थे । उन्हींके नामपर देशका नाम केकय पट्‌ 
गया था । उन राजाका वंशचृत्त इसप्रकार टे - 


ययाति 


| 
श्नु 


[1 
सभानर प्च परपक्त 


कालानल 


श्य 
। 
पुरंजय 


जनमेजय 
| 


महाशल 


महामना (चक्रवर्ती) 


उशीनर तितिल्ल 
21.11 | 

खग कमि नव सुव्रतशिवि ` उशद्रथ 
0/2... 
8/1 |. दम 
वृषदुभ सुवीर मद्रक केकय | 

सुतपा 
| 

वली न ५ 


7-1-11 


श्रंग वंग कलिग सुद्ध पुण्ड शओ्रान्ध्र बालेय (नाह्यण) 

शिवि, वृषदभं, सुवीर, मद्र, केकय एवं श्रंग, वंग, 

कंलिग, सुद्ध, पुण्ड, श्रान्ध आदि राजपुत्र जहाँ बसे, उन 

देशंके नाम भी उन्हीके नामानुसार पड गये । ( वायु- 
पुराण &&।२४- ३३ ) 

रामायणके श्रयोध्याकार्डर्मे भरतको लानेके लिये दूत 


किल मार्गे गये श्रौर भरत चतुरंगिणी सेना लेकर 


® रास्मली-चन्द्रभागाकी सहायक नदी । 
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होतादेकिवेदृत विपाशा श्र्थात्‌ आधुनिक व्यास तथा 
शाल्मली: नदी को देखते-देखते गये । पश्चात्‌ चिनाव-नदीके 
उसपार वितस्ता ( वहात या फलम >) नदीके पास केकय- 
देशकी राजधानी गिरिकज ( राजगृह ) मिलती हे । इसका 
नास गिरिव्रज भी पाया जाता हे । मुसल्मानोंके शासनकाले 
गिर्मकका नाम बदलकर जलालपुर पड़ा हे । सिकन्दर रौर 
पोरसकी लडादं इसी गांवके पास हई थी। जनरल 
कनिगदमने श्रपने प्राचीन भारतके भूगोलमं इस प्रक्चकी 
विगेषरूपसे समीक्ता-परीत्ता करके यह निर्णय क्रिया है, 
कि गिर्म॑क गिरिकजका श्रपञ्चश है । श्रीवरिष्टनीके से 
इए दृत जद्दीके कारण नजदीकके रास्तेसे ही गये । वे 
प्रथम परताल देशके पश्चिमकी श्रोरसे प्रलम्बदेशके उत्तरे 
वहनेवाली मालिनी नदीके तीर परसे उत्तरकी योर जाकर पुन; 
पश्चिमकी शरोर ल्टे। प्रलस्व ्ाजकलके मदावर या मंडोरका 
नाम था । यह गाँव पश्चिम रहेलखण्डमे बिजनोर 
उत्तर श्राट मीलपर वसाडइ्श्रा हे। प्रो नन्दलाल दे 
य्रपनी ष्दी ज्योग्राफीकल डिक्शनरी श्राफ रएन्श्यसट 
एरड मेडिएवल इंडिया! ( 711९ (६९०8180; ९] 
01०12 07 9161611 8110 11९016४9 1778 ) 
नामकी पुस्तकमें लिखते हँ कि मालिनी नदी पश्चिमम 
प्रलम्ब-प्रान्त श्रौर पूवम श्रपरताल-देशके वीच बहती 
हुदै श्रयोध्याके उपर ८० मीलपर सरयू श्र्थात्‌ घाघरा 
नदीम मिलती थी । इसकं तटपर शकुन्तलाके पालकं पिता 
कणवक्पिका आश्रम या । ओीफिथ साहबकी राये 
्राजकल जिसे चुका नदी कहते हे, वही मालिनी नदी हे। 

तदनन्तर वे दूत हस्तिनापुरमे गंगा-नदी पार करकं 
पश्चिमकी शरोर सुडे । हस्तिनापुर -शहरकी स्थापना पुर्वं शज 
कौरव-पार्डवोके पूर्वज हस्ती राजाने की थी । गंगा-नदीकी 
गति बदल जानेके कारण इस प्राचीन शहरके 
श्रवशेष कहाँ पर हे, यह निश्चित नहीं किया जा सकता । 
परन्तु पुराणान्तगंत वरं नसे यह पतता चलता हे फि यह्‌ 
शहर मेरखके ईैशानकोणमे २२ मीलपर गंगा-नदीके दाहिने 
तटपर था । वर्हंसे श्राजकलका बिजनौर शहर पासं 
दै । पिर पाञ्चाल (उत्तर) करजाङ्गल श्रादि देशोमिसे 
होते इए शरदख्डा-नदीकं किनारे-किनारे ्रनेक नदी. 


सरोवर पार करके कुलिग (कुलिन्द) नगरमे वे जा पङ्ैचे। 
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रामायणकाडीन भारतवषे न° २ 
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मानचिन्नकार- श्री वी०्चण्वडेर । 
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® रामायणकाटीन भौगोलिक दिग्दश न ® 
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पाञ्चाल देश उत्तरी ओर दक्सिणी भागोमें पीदधे विभक्त 
इश्रा होगा, जिनमे उत्तर पाञ्चाल अथात्‌ स्हेलखण्डकी 
राजधानी अहिदत्र थी । ऊरूजाङ्गल प्रान्त इ स्तिनापुरके 
वायव्ये वत्तमान सरहिन्दभागका अरण्य प्रदेश हे | 
कुर्त्तेत्रमे इस कुरु-जाङ्लका समादेश था पर भीरामचन्दरके 
समयमे इस प्रान्तको कुरुजः रल या ऊुरुत्तेत्र नहीं कहते 
होगे । कलिन्द दिज्ञीके उत्तरम स्थित सहारनपुर जिला हे । 
शारदर्डा नदी कौन-सी थी यह निश्चय नहीं किया जा सकता। 


तत्पश्चात्‌ वे अभिकाल तथा तेजोभिवन गाँव रौर 
दृचमती नदीको पार करके श्रारो बढ़े । इक्ञमती नदीको 
श्राजकल काली नदी कहते हें । वह कन्नौज ( कान्यकुञ्ज ) 
के पास गंगासरे सिलती हे। मागे यस्रुना पार स्यि 
विना ही वे वाल्हीक (पञ्जाब) की ओर सुडे। 
सुदाम-पर्वतके पाससे विपाशा (व्यास) तथा शाल्मलौ- 
नदियोंको देखते हुए गिरिज ( गिक ) नगरमे पहुचे । 
सुदाम-पवेतके श्ाधुनिक नामका पता नहीं चलता । 


भरतके साथ चतुरंगिणी सेना होनेके कारण उनको 
कृच्छं दूरका मागं स्वीकार करना पडाथा। इसका वंन 
श्रयोध्याकारड सर्गं ७१ से रागे मिलता है । उनको क्रमशः 
सुदामा, हादिनी श्ौर शतद््‌ नदी मिलौ । सुदामा 
चन्द्रभागा (चिनार) नदीका ही दूसरा नाम हो सकता हे । 
हादिनी नदीका पार श्रस्यन्त विस्तीणं था। इसपरसे 
श्रचुमान किया जा सकता हे कि वह वतमान रावी (इरावती) 
नदी होगी । श्नन्तिम शतद्रु ( सतलज ) तो प्रसिद्ध ही हे। 

तदनन्तर ेलधान शौर उसके समीप बहनेवाली 


शिलावहा नदी मिली । पश्चात्‌ विशाल पवैतोंको पार करके 
भरत चैत्ररथ वनसे चा पर्वे चौर श्ागे पश्चिमकी ओर 


बहनेवाली सरस्वती नदी मिली । 


शिलावहा नदीका टीक-ठीक पता नहीं मिलता । तथापि 
सरस्वती ( सुरसुद्टी अथवा घग्धर ) नदीम उत्तरसे धा 


 मिलनेवाली रुणा शौर कौशिकी नदियोमेसे वह एक हो 
सकती है । अम्बाला जिले पूर्वं भागका नाम चैत्ररथ वन 
` होगा । श्रागे सचन्त॒ तथा सीता-नदीपरसे होते इष्ट एवं 


जस्नोच्री गाँवकछे पास जा करके भरतजी दक्तिणकी रोर सड । 


काश्मीरके उत्तर यारकन्दमे जो सुचक्त॒ रौर सीता 
नामकी नदियां बहती ह, वे भिन्न हे । हमारी रायमे इसी 
नामकी नदियां जश्नोन्नीके पास भी बहती दांगी । 


८५ 


इसे बाद भरत वीरसस्स्य-देशके उत्तरम स्थित प्रदेशमे 
होते हुए भारुण्ड नामके वनम श्रा पर्वे । इसके आगे 
चलनेपर ऊलिगा उफं॒वेगिनी नदी मिली ओर हादिनी 
नदीको पार करे भरत यसुना-नदीके पास श्चा पहुंचे । यहां 
यसुनातीरपर उन्होने सेनासदहित विश्राम किया । युना पार 
करनेकं उपरान्त चं्धान नामकं आामके पास गंगाको पार 
करना श्रसम्भव देख भरत प्राग्वटपुर श्राये भ्रौर वहाँ भरतने 
ससैन्य गंगाको पार क्रिया । इसके अनन्तर वे कूिकोष्टिका 
नदीके समीप श्राय । | 

ङूटिकोषश्टिका नदी रामगंगासे मिलनेवाली छ्योध्या 
प्रान्तकी कोह नदी है, यह कोदद्रटिका नदी पूवक भरसे 
रामगं गामे शा मिलती है ओर इसीका दूसरा नाम कोशिला 
भी है। कूटिकोष्टिका नदी ससेन्य पार करकं भरत धर्मवधंन 
गौवको गये यर तोरण रामे दकिणकी श्रोरसे जम्बुपरस्थ 
गावे पहवैचे । इसके बाद वरूथ नामक गव मिला । 
इसके श्चागे रम्यवनमे वास करके भरत पूर्वको शरोर चल 
पडे रौर उन्िहान नगरम पचे । फिर वाहिनी नदीकौ 
ञ्नोर चलकर तथा सर्वतीथं नामके गावे थोडे समय निवास 
करके उन्होने उत्तरगा नदीको पार किया तदनन्तर हसिष्ष्टक 
गँवमे श्रा पहैचे । अनन्तर कविका नदीको पार करकं 
लोहित्य माममे कपिवती नदीको पार किया । भागे एकसाल 
ग्रामकं समीप स्थाणुमती नदौ उतरकर विनतगांवकं 
पास गोमती नदीको पार किया श्योर कलिग-नगरक पास 
सालवनमे आरा पचे, एवं रातोरात उख वनको पारकर 
्रुणोदयके समय श्रयोध्यामे आये । मागमे कुल सात रातं 
व्यतीत इं । वा० रा० २।७१। १७ तक एेसा वंन 
मिलता है ओर वा० रा०२।७७। २२ मे उस दिन 
दशरथ राजाके देशन्तके पश्चात्‌ तेरहवें दिनके प्रारम्भ होनेका 
उरल्ेख है । 

तदनन्तर भरत श्रीराम-दशश॑नाथं चतुरंगिणी सेना. 
सहित निकले। उनके साथ कैडेयी, सुमित्रा तथा कोसस्याजौ 
थीं । जिस मा्ग॑से श्रीरामचन्द्र चिन्रकूट पर्हुचे थे, उसी 


 मार्गसे भरत भी चिच्रकूट-गिरिपर रामचन्द्रकी पणंकुरीपर 


गये । चित्रकूट-गिरि भरद्राज-्ाधम अथात्‌ भ्रयागसे 
३॥ योजन श्र्थात्‌ २४-२९ मीलपर था । जी. था. पी, 
रेलवे$ चित्रकूट ॒स्टेशनसे ३॥ मील दर यह पवत हे । 
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® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यं ® 


का 


भ निके १ भि 


श्राजकल इसका नाम कामतानाथगिरि हदो गया हे। 


चित्रकूटके उत्तरकी उपत्यकापर जो एक चौकोन शिला है 
वही सीतासेज दै (वा० रा०२।६६) । यह स्थान 
जी. राद. पी. के बदुौसा स्टेशनके समीप ही दक्निरमें है । 
इस पादमं वडुत-सी खोदी हुई इमारत हँ । रस्तु, 
श्रीरामके दशंन कर चुकनेपर श्रीरामकी श्राज्ञासे भरत 
श्रयोध्या लौटकर नन्दिाम्मे रहने लगे । इधर जव 
श्रीरामजी चित्रेक्टटपर वास कर रहे थे, तब खर नामक 
राक्तसकीो जनपदृके सव तपस्वियोंको भगाने श्रौर सतानेकी 
शिकायत उनके पास श्रायी । अतएव उसका नाश करनेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजी श्रत्रि-्ाश्रमकी शरोर चल पडे । इससे 
स्पष्टे कि शत्रियुनिका श्रम वन-प्रदेशमे था। वनम 
प्रवेश करनेपर पटले विराध नामक राक्नस मिला । इसके 
पिताका नाम जव यौर माताका शतददा था । विराधकी 
वाहांको काटकर राम-लद््मणने उसे परास्त किया श्रौर 
गाडकर उसे मुक्ति दी। 
विराधकी समापिते प्रतापी शरभंग सुनिका श्राश्रम 
१०-२० मीलपर होगा । श्रीराम सीता श्रौर लष्मण सहित 
. उस ॒चआ्रश्रमको श्रोर पधारे। मागमे रामने लक्मणको 
इन्दरथ दिखलाया । तत्पश्चात्‌ शरभंग ऋषिसे मिलकर 
उनको श्राज्ञसे राम सुती दण सुनिके श्राश्रमकी श्रोर जानेके 
लिये रवाना हुए । इसके पूर्व ही शरभंग ऋषिने रामके 
समक्त ग्रभचि-प्रवेशके द्वारा दे््याग करके स्वर्ग प्राच किया । 
सुतीदणए सुनिका ग्राश्रम मन्दाकिनी नीके उद्रमकी 
श्रोर था। 
उपयुक्त वण॑नङ़ श्रनुलार विराधकी समाधि, शरभंग 
सुनिका श्राश्रम तथा सुतीषण सुनके श्राश्रमका वर्तमान 
पूवं बुन्देलखण्डे पन्ना रियासतम होना स्पष्ट प्रकर होता है । 


सुतीष्ण मुनिने रामसे कहा, हे राम ! वानप्रस्थोँके 
विराट समुद्य नाथ आपके होते हुए भी अना्थोंकी तरह 
रात्तस उसका वारभ्बार घात करते ह इसलिये राप उनका 
संर्तण करं ।' श्रीरामने सुतीचण सुनिके श्राश्रमके मागं 
सुमेरुकं समान एक ऊँचा पवेत देखा (वा० रा० ३। ७) | 
सुनिका श्चाश्रम एक घोर वनमें था । इस वनको दर्डकारण्यका 
उत्तर भाग मान लेने कोड यापत्ति नहीं हे । 





तदनन्तर श्रौरामचन्द्रजी समम दर्डकाररण्य तथां 
उस्म वास करनेवाले छपिया श्राश्रम-दशंनाथं विदा 
हुए । मागमे उन तीनोने ८ वगंमीलका एक महान्‌ 
सरोवर देखा । उस सरोवरके मध्य भागसे सुस्वर गायनकी 
श्रावाज श्राती थी । धर्मश्रत नामक सुनिने रामचन्द्रसे कहा 
कि ध्यह सरोवर मारडकणं मुनिने दस हजार वषं घोर 
तपश्चर्यां करके निर्माण किया दे ओर इसका नम पञ्चाप्सर 
सरोवर दै एवं यह सार्वकालिक हे । 


इस पञ्राप्सर सरोवरकं वारम प्रो ०नन्दलाल दे श्रपने 
भौगोलिक कोप पष्ट ६९ मे लिखते हें कि, छोटा नागपुर 
मार्डलिक रियासतं उदयपुर नामक स्थानम यह सरोवर 
धा। इस सरोवरका श्रधिकांश सुख गया है श्रौर वहाँ 
कपु, वन्धनपुर श्रादि गाँव बस गये हें । इस पञ्चाप्सर तीर्थंके 
्रासपास श्रनेक मुनिथोकं आश्रम ये। श्रीरामचन्द्रजी 
सव श्राश्रमोमे थोड-योडे समयतक रदे । कीं दस महीने, 
कहीं साल भर, कहीं चार महीने, कहीं पांच या 
महीने, गौर कीं साल दो सालसे भी अधिक रहे। 
इसप्रकार श्रीरामके दस वपं सुनियोक च्राश्रमोमे सुखसे बीते । 
तव रामचन्द्रं फिर सुती चण मुनिके च्राश्रमको लौट ये । वहनं 
कुं दिन रहनेके वाद्‌ उन्होने ्रगस्त्य सुनिके याश्रमकी शोर 
प्रस्थान किया । सुतीदण सुनिके भ्राश्रमसे दक्तिणकी श्मोर 
चार योजनपर अगस्त्य ऋषिक बन्धुका आश्रम था ्यौर 
उसके द्धिणएमे एक योजनपर श्रगस्त्य छऋपि वास करते थे । 


वाँ कुं काल व्यतीत करक श्रीरामचन्द्र सीता श्चौर 
ल्म सहित श्रगसस्य छऋषिकी ग्राज्ञानुसार पञ्चवटीकी 
प्रोर रहनेकं ज्िये रवाना इए । यह प्रदेश श्रगस्त्याश्रमसे 
दो योजनके अन्तरपर था। इस प्रदेशपर राक्तसोका 
बारम्बार क्रमण होता था । पञ्चवटी जाते हुए श्रीरामकी 
एक महाकाय गीध पक्तीसे मेंट हु । अनन्तर वे तीनों पञ्चवरी 
पटच । इस प्रदेशका वणंन वा० रा०३1 १९ मे हे। 
इनके साथ जटायु भी था । पञ्चवटी पणंशाला बनाकर 
उन्होने एक चातुमांस व्यतीत किया । तपपश्चात्‌ हेमन्त- 
ऋतुका प्रारम्भ दोनेपर एकं दिन प्रातःकाल रावणकी भगिनी 
शूपंणखा उस आश्रमे पटहची, ध्ौर सीताको मारनेके 
लिये तैयार हदोनेपर लचमणने उसके नाक-कान काटकर 
उसे निकाल बहर किया । 





कल्याणच्स्य्- 


रामायणकालीन भारतवपे न ०३ 
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ति ति ति जि पि जि 


इसपर वह खर-दूषणके पास जाकर उन्हं भीरामसे युद्ध 
करनेके लिये प्रोस्साहित कर श्रपने साथ ज्ञे ्आायी । चौदह 
हजार सेना लेकर खर श्चौर दूषण जनस्थानसे चले । 
खर्‌-दूपण रावण-राज्यके सीमा-रक्तकथे ( वा०रा०३।३१) । 
महा शसखज्ञ श्रौरामने उन चौदह हजार राक्तसोंसहित खर, 
दूषण, त्रिशिरा श्रादिका रणमे वध कर डाला । उपयुक्त 
पञ्चवटी, जनस्थान यादि प्रदेशोंका अभी तक सन्तो षजनक 
निणंय नहीं हुश्रा हे । बहुत-से विद्धानोके मतानुसार 
जनस्थान ओर पञ्चवटी वतमान वम्बडई प्रान्तके नासिक 
शहरके समीप गोदावरी नदीके उद्धम स्थानके पास थे । 
किन्तु कद्ध विद्धा नोंके मतानुसार प्राचीन समयमे गोदावरी 
नदीके सुखके समीप उ्तके उत्तर-दक्तिण तटपर स्थित 
श्रान्प्र प्रान्तके एक विभागका नाम जनस्थान था । पाजौटर 
स्रपने “.\11<1€111 11101911 [18011९81 {72611011 
नामक पुस्तकके पृष्ट २७८ मेँ लिखते हेः-- 

{२६11128 {1*2 ४€11€त 3० प {1 {0 14 22 {1€12 
3011 {11€8{ {0 € 12100 ० भोपाल, {11611 
&01{11 ६8८1088 †{11€ नमेदा 8110 {111 {0 > ५15116४ 
प 1€1.€ € तला {€ १९18. {11181 88 
01002115 {11९ कृत्तीसगद्‌ ५18111९६, 0९९86 (181 
28 ८8.11८ त्‌ {11 दक्तिण कोसल 8110 111 1† 88 8 
1111 €वााघ्व्‌ रामगिरि. [118 10112 ऽवरे 161 
९01111९८६९त्‌ 1६ 1 175 1010 कोसल, 11611८९ 
01008101 21086 18 1181116. 4180 18६67 118 
06011 0 पूं कोसल 121" 07 ०1 कोसल {1110021 
{€ 81" 07 जरासंध 11112121€त {0 ॥11€ 80प{7 170 
0प ६ {0 {18 ५183116, [ ४146 व. २. 4. 9. 
0 1908 73. 328 & (21201274 2-13-59). | 
4 7161" \४ 8108 116 ए €11{ 80प्र#]1 0 {176 1110016 
गोदावरी 11616 € ल्शा6 110 लग 
{४1६1 {11€ रात्तस ९201011 07 जनस्थान. 


श्रीरामचन्द्रके कालम दक्तिण भारतम सम्य अथात्‌ 
श्राय लोगोंकी चाबादी केवल जनस्थान ्रौर किष्किन्धामें 
थी । उस्र समय पाण्डय लोगोंकी श्राबादी नहीं थी । उसी 
प्रकार कोल (कुल्य), चोल, केरल आदिको भी आबादी 


नहीं थी । यह पाजीटर साहबका मत है । इससे हम 
सहमत नहीं हैँ क्यो किं ययाति राजाके पाँच पुत्रम ठेषु 


~~~ 


नामक पुत्रकी वंशावली प्रायः सब्र पुराणोमे निश्नल्तिखित 


प्रकारसे वशित हे । 
ययाति 


| 
वह्धि 


| ` ` भगं (भागवत ९।२३।१६) 
गोभावु (भानुमान्‌ ) 


न ( त्रिभानु ) 


करधम 


| 


४ 
प ( पौरव ) 


शस्य 


| 8 


जनापौड 


| 
| | 


| 
पार्डय केरल कुल्य (कोल) चोल 


तेषा जनपदाः कुल्याः पाण्ड्याश्चोराः सकेररः\ 
( वायुपुराण ९९ । ६) 
शर्थात्‌ इन राजपुत्रोने अति प्राचीन कालम दक्तिण 
भारतम श्रपने नामपर आबादी कायमकी थी । प्रो 
नन्दलाल देके भरनुसार थौरज्ञाबाद्‌ श्रथवा देवगिरि 
( दौलताबाद्‌ ) के समीपवतीं प्रदेशका नाम जनस्थान था। 
इस मतको न माननेके निञ्नलिखित कारण है- 

(१) श्लनघं-राघवः के कत्तं सुरारीका काल 
शालिवाहनका ७ वां शक है । उसने अपने नाटके चौथे 
द्रौर पांचवें शर्म ष्यम्‌क पव॑तको जनस्थानके पास ही 
बतलाया हे । छष्यमूक-किष्किन्धा दक्तिणमे तुङ्गभद्रा नदीके 
दक्तिण तटपर थे, एेसा “प्रसन्न-राघवः-नाटककार जयदेव 
कविने स्पष्ट बतलाया ह । जयदेव कवि शालिवाहनकी 
तेरहवीं शताब्दिमे हो गये हँ । इसीप्रकार शालिवाहनकी 
श्रा्वीं शताब्दिमे हए बालरामायणकं कत्त राजशेखर 
कविका भी यही मत हे। 

(२ ) “उत्तररामचरित'कार प्रसिद्ध कवि भवभूतिकं 
"महावीर चरितम्‌' अङ्क ‰ से भी निश्नलिखत बातें स्पष्टतः 
प्रकट होती है-- 
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जनस्थान,पञ्चवटी, जगायुका निवास-स्थान; ग्रस्वण गिरि 
श्रादि सब स्थान गोदावरीकं सुद्ानेकं निकटवर्ती प्रदेशमे थे 
द्र जनस्थानके मध्यभागे प्रस्रवण गिरि था । (महावीर 
चरितम्‌ ‰।१९६) 

(३) एते त ङुदरेषु ङदेरषु गद्रगदनद ० श्चादि शछछोकँसे 
गोदावरी नदीके संगमके समीपका प्रदेश जनस्थान सिद्ध 
होता हे । ॑ 

(४) कालिदासके रधुवंश (&।६२) के श्रनुसार 
जनस्थान पार्डयदेशकी सीमाके बिल्कुल समीप था । 
क्विहुना दोनों प्रदेश्त एक दृसरेसे मिले इए ये । कदाचित्‌ 
गोदावरी नदीका दक्तिण तीर पार्डयदेशकी उत्तर सीमा हो । 

(६) शाकलिवाहनकी तीसरी शताब्दिरमे विमलचन्द्रसूरि 
नामक एक जेन अन्धकार ए हे । उन्दने रामचरित्रपर 
“पद्म चरित्र" श्रथवा "पम चरियः नामक मन्थ लिखा द । 
उसीके श्राधार पर देमचन्द्रने श्रपने “जैन रामायण' नामक 
गन्थकी रचना कीट । जैन रामायणम लिखा दै कि 
दर्डकारख्यान्तगंत कणंरवा-नदौके तटपर जव श्रीरामचन्द्रजी 
प्टुचे, तव वपां छतु समीपगा गयी थी, इस कारण 
शरीरामने लष्मणको समुद्र तरसे न तो बहत दूर श्रौर न 

` बहुत पास छिसी प्रशान्त स्थानम टी बनानेकी श्राज्ञा दी । 
वह चातुर्मास उन्होने क्रौञ्चरवा नदीपर बिताया । इसते 
स्पष्ट टै कि जनस्थान गोदावरीके मुदहानेके समीपके प्रदेशका 
नाम था । कर्णरवा नदीके दक्तिणमे जनस्थान श्रौर किष्किन्धां 
थे श्रौर कणंरवा नदी न्म॑दा कौर ताक्षीके दरतिणमे थी । 
जनस्थान जानेषे पहक्ते मागमे समुद्र पडनेका वणंन जेन- 
रामायणम दे । इससे भी उपयुक्त सिद्धान्तका समर्थन होता 
है । खर राक्तसका निवासस्थान समुद्रतटपर था श्रौर 
जिस स्थानपर रामचन्द्रने खरका वध किया, वह गाँव अव 
भी 'खरवाडी' के नामतसे प्रसिद्ध है ओौर पूर्वी किनारेपर 
श्रक्ञोलॐे उत्तर £ मीलकी दृरीपर हे । व्हा खर-वध-सम्बन्धी 
बहुत-सी प्राचीन दृन्तकथार्प भी प्रचलित हँ । 


जनस्थानपे तीन कोस चलनेपर क्रोञ्ारण्य मिला । 
रोहिण परव॑तकी उपत्यकापर रामने सुवणं शगका वध किया, 
रौर जटायुकी श्रन्तयेष्टिकर गो दावरीके तटपर पचे । रावणके 
सीतापहरण करनेपर शीरामचन्द्रजीने उन्दें खोजनेके 
लिये जनस्थान छोड़ा । कोञ्च(रख्यके पूवं तीन कोसलपर 
मतंगाश्रम वन था । श्रागे एक गहरे द्रेमे उन्हं 
्रयोसुखी रा्तसी मिली । उसे मारकर श्रीराम-लदमणने 


क" ‡# ‹ पः # अ न्क, 


® श्रीरायचन्द्रं शरणं प्रप्य ® 


गहन वनमें प्रवेश किया । वहां एक कोस लम्बे शरीरवाला 
कवन्ध राक्तस मिला । कवन्धको मुक्ति देकर राम-लक्ष्मण 
उसकी सलादसे सुग्रीवसे मित्रता करने गये । अस्तु, 

बेन्लारीसे पूवको श्रोर ससु द्र-तटतक, दछौटे-वडे पर्वतोंकी 
र्वसे पश्चिम ओर फैली हई श्रेणियां दें । बे्लारीके पू चुः 
मीलपर लोदहदाचल नामका एक पवत दै,उसे प्राचीन समयसे 
क्रौञ्च पर्वत कदते थे । वहां एक तीथं हे। उस स्तेत्रे 
प्राचीन कालम श्रगस्त्य छछपि याये थे । कोञ्ारण्य शति 
गहन था, ेसा रामायणम वणन मिलता दहै । कृष्णा 
नदीके दक्षिण तटपरके गुर्डकल ओर नंद्याल प्रदेशोंको 
प्राचीन समयमे क्रौज्ारण्य कहते होंगे । 


क्रौञ्रवा नदी कौन-सी थी, यह निश्चित नहीं बतलाया 
जा सकता । परन्तु वह गोदावरीके दक्तिणमे होनी चाहिये, 
इसमे सन्दे न्दी । प्राचीन मन्थाम कृष्णा नदीका नामकरीं मी 
दिखलायी नहीं देता । श्राघुनिक ऊच मन्था कृष्णावेणीके 
नामसे इसका उल्लेख मिलता दे 9 कदाचित्‌ कोञ्चरवा 
करप्णा नदीका दी प्राचीन नाम दो । रामायण तथा विभल 
सूरिके म्रन्थान्तर्गत वणनसे एेसा मानने कोड श्रापत्ति 
नहीं प्रतीत होती । 


तत्पश्चात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणने फल-पूलयुक्त उत्तर कुरः 
दशके सदश नन्द्‌नवनके समान एक सुन्दर वनम प्रवेश 
किया रौर वे पम्पासरके पश्चिम तटपर जा पंच । पम्पासरके 
सामने ऋष्यमूक पवेत था । पम्पाके पश्चिम तीरपर उन्होने 
कुचं कालतक निवास किया । वहां शबरी श्रीरामके चित्रक 
छोडनेके समयसे उनकी प्रतीत्तामे श्राश्रम बनाकर रहती 
थी । उस प्रदेशका नाम (मतङ्ग वन' था । उपयुक्त 
'मतङ्गाश्रम-वन' इस विचारसे दूसरा दी होना चाहिये । 
इस “मतङ्ग वन' मे मतङ्क ऋषिने प्रस्यकस्थली वेदीकी स्थापना 
की थी । वहाँ उस मुनिके प्रभावसे एकत्रित होकर श्रये 
इए सक्तसागर शबरीने श्रीरामको दिखलाये। उस खससागरः- 
तीर्थम श्रीरामने बदी श्रद्धासे स्नानकर पितृ-त्पण किया । 
(वा० रा० ३।७४।२६ तथां ३।७९५।४) 


सीतादेवीका हरण करके रावण पम्पासरतकं पश्चिमकी 
द्रोर संह करके गया, पश्चात्‌ उस सरोवरको पार कर जेनेपर 
वह लङ्का-नगरीकी ओर ध्र्थात्‌ दक्तिणाभिुख होकर चलने 


लगा । तदनन्तर रावण पनी कालनागिनी सीताको गोदर्भे 
लेकर धनुषसे द्टे वाणकी तरह आाकाश-मागंसे नदी, पर्व॑त 








नि 





कलयाण == 
रामायणकाखछीन भारतवषं नं 


|! ~ १ 
य बः \ = # 
4 | ॑ 
¢. न न 


| 4 
शैरडुर रौ 
> 4 
च [१ = (भिः ¶ ३ 
[+ 8 १ ॥ = 
(१ 
ध (3 ^ 
६ 
| 
( ९५ | । 
य (४ च. ( 
र) 
$ 
4 ॥ 
|, 9, 
| { “५ 5 | 


५ ष / ‰ 
- . ( ।* 0 
1 (नन 
¢ | £ 1 = | 
[1 


की = 
: 












|, 1 > 


| 


दक्षिण भारत ओर लका (मानाचेत्रका९ श्री वी ०एच ० व॒डेर्‌) 











= 








॥ कि) 


श्रर सराचरांको पार करता हया सरटिसं निकल गया । 
वह तिनि नामक मस्स्य रौर नक्रोंके तथा वरुणके अक्षय 
निवासस्थान -सागरको लांघता इश्रा चला। (वा० रा० 
३।८४।.८- ८) 

मध्यभारतर्मे रीवा प्रान्तके दिम सो मीलके अन्द्र 
ही लङ्का थी, पेखा श्रा ्रहपूैक सिद्ध करनेवाले महानु भावोने 
वाल्मीकीय रामायरणान्तगंत उपरक्त वणंनको जरा भी 
महर न देकर मध्यभारतमे जो एक बडा दलदल था, 
उसीको सागर मान लिया हे। उसी प्रकार वे रामायणोक्त 
समुद्रको दूरी रौर लम्बारई-चोडारं तथा लज्ञाकी लम्बाई- 
चौदादैके उर्णनको भी अतिशयोक्ति कहकर वाल्मीकिके 
ध्रापं काव्यको अद्भुत कधाञ्योंका उपन्यास मानते हें । 

द्रस्तु, पस्पासरके समीपदही पम्पा नदौ बहती थी । 
वेल्लारी जिलेका हस्पी क्तेत्र ही पम्पा है योर पम्पा नदी उस 
चत्र पाससे वहती है । जिसप्रकार काञियावाड रर 
मारवाडकी भाषास स" के स्थानपर “ह के उपयोग 
करनेको परिपारी है, उसी प्रकार कनाडी भाषामे “प' क 
स्थानम "हः का प्रयोग होना प्रसिद्ध है । 

श्रो रामने एक वसन्त ऋतु छण्यमूक पवेतपर बितायौ। 
वहीं रहते समय हनूमान्‌जीकी प्रेरणासे उनको सुरी वके 
साथ मत्रा इड्‌ । वालिके भयसे सुभ्रीव माल्यवान पवतपर 
रहता था, शओ्रर वालि किष्किन्धा नगरीमे रहता था । 
वालि इतना बलवान्‌ था कि बाह्य मुहूत्तेमे उञ्कर पश्चिम 
ससुद्रसे पूवं सञुद्रतक तथा दक्तिण सयुद्रसे उत्तर ससुद्‌- 
तक प्रतिदिन चकर लगा आया करता था । 


सुमीवका कायं करनेके लिये रामचन्द्रजीने ऋष्यमूकसे 
किष्किन्धा जानेका निश्चय किया । सक्षजन-सुनिके 
द्राश्रमसे किष्किन्धा विशेष दूरीपर थी । सक्तजन सुनिका 
श्रश्म तथा सक्नसागर तीथं एक ही प्रदेशमे थे । वहासि 
ऋष्यम्रूक पवेत करोब ही होना चाहिये । भ्रीरामजी उस 
पवंतसे सुभीवको साथ ज्ेकर तथा अपना प्रचण्ड धञुष 
लेकर रवाना इण्‌ । उनके साथ हनूमान्‌, नल, नील ओर 
तार नामक वीर-वानर भी थे। मागमे निर्मल नीरवाहिनी 
समुद्रगामिनी नदियोंका उन्होंने अवलोकन किया । रास्तेमं 
एक श्व्यन्त श्राश्च्य॑जनक वन उन्हें मिला। उसी वनम 
सप्तजनन-सुनि सतत जलमें शौर्षासनसे (खिर नीचे रौर पर 
उपरकर) तपश्चयां करते थे, श्रीराम उनको बन्दनाकर 
श्रागे बढ़ । ( वा०्रा०७।१३।२६ ) 

भत 
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इसके पश्चात्‌ वालि-सुम्रीवका युद्ध इश्रा चौर भ्रीरामकी 
कृपासे वालिका वध हरा । वालिकी अन्त्ये्टि भ्रीरामने 
एक नदीके तीरपर अरंगदद्वारा सम्पन्न करवायी । निःसंशय 
यह नदी आधुनिक तुङ्गभद्रा ही थी । वालिका दहन जिस 
स्थानपर क्रिया गया था, वह स्थान ्राजङ्ल भी देखनेको 
मिलता हे। 

पश्चात्‌ श्रीरामने सुभ्रीवके राज्याभिषेक तथा अंगद्के 
योवरा्याभिषेक करनेकी हनूमानूको क्षा की, श्रौर 
वर्षाका प्रथम मास श्रावण शुरू हो जानेके कारण प्रस्रवण 
गिरिपर वास करनेकी अपनी इच्छा सु्रीवसे प्रकट को । 
सुमरीवने वर्षाकाल समाश्च होनेपर अर्थात्‌ कातिकमें 
रावणवधके लिये यत करनेका श्रीरामको याश्वासन दिया । 
श्रीरामने भरखरवण-पर्वतके शिखरपर एक महान्‌ विस्तीणे 
गुहाम निवास करनेका निश्चय किया । उस गुहाके पास 
एक रमणीय सरोवर था ओरं एक त्यन्त निमल जलवाली 
ूर्वदाहिनी नदी बहती थी । रमणीय किमष्किन्धापुरी हासे 
बहुत दूर नहीं थी । (वाण्रा०४। २७ ) 

उपयुक्त वणंनसे िष्किन्धा-नगरौका विन्ध्य प्रवते 
समीप होना किंसी भकार भी नहीं माना जा सकता, 
क्यों कि विन्ध्य पवंतके पाससे पर्वकी श्नोर बहनेवाली कों 
नदी नहीं हे, उपयु क्त नदी निःसंशय तुङ्गभद्रा नदी ही 
हे । इष्यमूक, परस्पा, माल्यवान पवेत, प्रखवण-गिरि, 
किष्किन्धा आदि सब स्थान आज भी हम्पी क्तेत्रके भास- 


पासके प्रदेशमे प्रसिद्ध हैँ । भौर निःसन्देह यह प्रदेश त्यन्त ` 


प्राचीनतम प्रतीत होता हे। उसी विभागके पास ही 
भ्राचीन विजयनगर राज्यकी राजधानीके भस्मावशेष श्रबभी 
दृष्टिगोचर होते हे । 


"एक विद्धानूका मत है कि (३) किष्किन्धा विन्ध्य पवंतके 


उत्तरम गंगा-यञुनाके पश्चिम च्चौर चित्रकूटके नैत्यमे थी तथा 


रियासत रीवांका कन्धो नामक ग्राम ही प्राचीन किष्किन्धा 
है मौर (२) अमरकण्टक ही प्रवण गिरि है।'इस मतके विरूढ 
एक दूसरे विद्वान्‌ लेखकने वतमान अनाग दीको ही प्रबल 
प्रमाणोसे किष्किन्धा निश्चित किया है । इसी लेखकने 
यह सिद्ध किया हे कि किष्किन्धा, हम्पी (पम्पा), नागो दी, 
विजयनगर, वियानगर आदि सब एक ही प्रदेशमे त॒ङ्गभदाके 
तीरपर थे । परश्परागत जानकारी भी इसी मतको पुष्ट 
करती है । अरनागोंदीसे पम्पासर दो मील पर है । माल्यवान- 
पवत पास दही हे। पपा (हम्पी) गाँवसे चार मील दूर 
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्रनागोदी (किष्किन्धा) है श्रौर मागमे चक्रतीर्थं दै । 
विरूपात्त-ततेत्रकी सीमाके श्रन्दर किष्किन्धा, पम्पासर, 
माल्यवान-पव त, छष्यमूक-पव त, इन सवका समावेश हो 
जाता हे । अज्ननी पवंत भी करीव ही है । श्ननागोंदीसे वालिकी 
गुडा १ ॥मीलपर दे । प्रवण पर्वत माल्यवान्‌ पर्वतसे सटा हृ्रा 
ही था। जयदेव कविका च्रभिप्राय भी रेसा दी है ।.प्रसन्नराघव' 
नाटक्कं वणंनसे छष्यमूृक-पवंत शओ्रौर किष्किन्धाका 
तङ्गभद्रा नदीके दक्षिणम होना संशयातीत दै । बालरामायण- 
कार कवि राजशेखर ( शक ८००- ६००) ने रामवनवासका 
वहत दी व्यवस्थित वणंन किया हे । उससे भी किंष्किन्धाका 
निःसन्देक तुद्गभद्राके समीप होना ही प्रमाणित दोता दे । 
प्रसिद्ध कवि भवभूतिका सा स्पष्ट श्रभिप्राय मिलता दै कि 
किष्किन्धा-नगरी विन्ध्य-पव'त श्रौर गोदावरी नदीके दक्षिणम 

दत दूरथी । 
जेन-कवि विमलसूरिका भी यदी मत है किं दृण्डकारख्यके 
च्रागनेयमे ससुद्रके पास तथा कणरवा-नदीके दक्तिणमे वहत 
दूर जनस्थान था श्रौर कणंरदा-नदी नर्मदा तथा ताक्षी नदियोके 
दर्िणमे थी, रौर किष्किन्धा उसके भी दक्चिणमे थी । 

वराहमिदिरकी ब्रहव्संहितामे वणित भूवं नमे श्राग्नेय 
देशोंकी सुची किंष्किन्धा-देशका नाम दरिया दधा है। 

पर उससे ठीक निश्चय नहीं हो सकता । 
महाभारत ( सभापवं ) म दक्तिणके देशोकी सचीमें 
किष्किन्धाका नाम श्राया है । श्रतः किष्किन्धा-नगरी 

तङ्गभद्राके तट-ग्रान्तमें थी, यह बात सिद्ध होती है । 

परो ° डायसन भी किप्किन्धाको दक्तिण भारतके मैसूर 
राञप्रमे बतलाते है । ( 19881९8] [01९01975 01 
{11010 प्र (ए 1010 प्र,€€07281 0 €९. 2206159) 
इसी प्रकार सीतन्वेषणके लिये श्रीराम-लदमण जव 


 दुक्तिणकी श्नोर चज्ञे तव मार्गमे उने पक्ञिश्रेष्ट, मरणो न्मुख 


जरायु मिला । उसने रावणका श्राकाशमागंसे सीताको 
दक्तिणकी श्नोर ले जानेका समाचार श्रीरामसे निवेदन किया । 
जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया श्रीरामने स्वयं सम्पन्न की । जिस 
स्थानपर यह घटनां हदं वह स्थान श्राजकल मद्रास-प्रान्तके 
गण्टूर-जिल्तेमे बिनुकोंडा-यामके समीप एक पहाडीपर 
बतलाया जाता हे । विनुकोंडाका अर्थं "समाचार मिलनेका 
स्थान? हे । (21011९18) (16€02121011168 07 1018, 
11261788 76816९८४ . ८९€ 280.) श्रागे श्रीराम 
क्रोज्चारण्यमे परैचे जिसका वणंन उपर दिया जा चुका है । 


& श्रीरामचन्धं शरणं प्रपद्य 


विस्तार-भयसे वहां फ समस्त भृगोल-वणनका विस्तृत 
विचार याँ करनेकी हमारी इच्छा नहीं हे । श्नन्य किसी 
लेखमें इसपर विचार किया जा सकता दे । श्रस्तु । 

सुग्रीवकी ्राज्ञासे गये हुए वानर वीरांको एक मासक 
अन्दर खोज करक लोट श्रानेकी विशेष श्राक्ता थी । तवतकं 
राम-लक्ष्मण प्र्रवण-गिरिष्र ही वास करते थे । सीताकी 
खाजमं गये दुपएवानर वीरोमें हनृमा नूकं सिवा शौर किसीका 
विशेष वंन रामायणम नही मिलता । श्रद्‌ तथा तारको 
लेकर दनूमान्‌जी चले थ वे दूर जाकर विन्ध्य-पवेत द्वदने लगे, 
वहां कर्डनामके छपिसे उनकी भंट इदं । दवद दवेटकर थक जाने. 
परवे वानर विन्ध्य पर्वतके नेत्यम राये । उन्हें वहं 
छऋत्तविल नामको प्रचण्ड गुहा मिली । उस विवरमं 
मेरसावणिकी स्वयंप्रभा नाश्नी कन्या, जो हेमा अप्सराक 
स्थानकी रक्ता कर रही थी, उन्द मिली। यह वानरवीर जब 
उस गुफामं धे, तभी उन्हें मिला हु्रा एक मासका समय 
समाक दो गया, जिससे सव वानर बहुत ही घबडा गये । 
तव उस स्वयप्रभाने श्रपने योगवलसे सव वानरोंको उस 
विवर बाहर विन्ध्य-पवेतकौ उपत्यकापर पहुंचा दिया | 
श्रङगदने कहा कि श्चारिवन( श्रश्वयुज ) महीनेकी अवचि 
समाप्त हो गयी । (वा० रा० ४।९३।६ `) 

श्रागे हनूमानके सुखसे यदह वाक्य निकलते ह पि 
“राजा सुस्रीवको आ्आज्ञाके कारण सीताका पता लगाये 
विना जब यासे लौट जानेपर हमारी जान जाना निशित 
हीदेतो हम यहीं पवित्र ससुद्र-तीरपर ्न्न-जल त्याग 
करके क्यांनप्रणदेद्‌ं। ( वा० रा० ४।५३।२० ) 

इसपर सव वानर श्रनशन करनेके निश्चये जव वै 
गये, तब जटायुका बलवान्‌ भाद सम्पाति वहां राया श्रौर 
वानररूपी श्रपने भक्यको देखकर बडा प्रसन्न इश्मा । पर 
श्रङ्दके मुखसे जटायुका किस्सा सुनते ही पूरवेतिहास 
सुननेकी उसे प्रबल इच्छा इद । श्रङ्दने उससे जटायुवधकी 
तथा कुल रामकहानी सुनायी । इसपर उसने सीताका च्रत्तान्त 
तथा रावणकौ लक्काका वृत्तान्त वानरस निवेदन किया 


दता द्रप समुद्रस्य सम्पूण, रशतयाजने, 


तस्मिह्कापुरी रम्या निर्मिता किद्वकरमेणा .\ 
(वा०रा०४।५८ । २७ ) 

--श्रौर लङ्काम रावणे अन्तःपुरमे सीता रहनेका स्थान 

बतलाया । चाक्लृष्मती विद्याके योगसे वह सौ योजनसे 


दूरका दृश्य भी देख सकता था श्रौर उसी विद्याते प्राक 





दिव्य दष्िके कारण यह पता उसने बतलाया था। पश्चात्‌ 
सम्पातिकं निवेदन करनेपर वानर उसे समुद्तटपर ले आये, 
श्रौर वह सुषाश्वं पत्तीसे उसे जो संवाद प्रास्च हुश्रा था उसे 
कहने लगा -- 

"सुरार्वं महेन्द्र -पवतका द्वार अवरुद्ध करके पने 
भकच्यकी प्रतीत्तामे जत्र वेढा था तब राण सीताको ल्ेजा 
रहा था श्रौर रावणे गिडगिडानेकं कारण उसने उसे जाने 
दिया 1` तदनन्तर जटायुके नामसे समुद््‌-तटपर तर्पण करे 
सम्पाती जत्र फिर पर्व॑तपर शावा, तब उसने कहा-- 
धयह दक्षिण समुद्रके तटका विन्ध्य-पवेत हे, यहाँ पर एक 
निशाकर ऋषि याश्रमे तपश्चयां करते थे, उनके स्वगं 
तिध्रारनेके पश्चात्‌ श्राठ हजार वं मँने इस पवंतपर विताय ।' 
( वा० रा० ७।६०।८ ) 

सम्पातीको इस रामकार्यके करते ही पङ्क आरा जानेका 
वरदान मिला हुश्रा था। श्रत: वानरोसे सीता-समाचार 
कदतेदटी उसके पङ्कः फिर श्रा गये त्र वे सब दक्तिण ससुद्रक 
उत्तर तौरपर जाकर उहरे । 

उपयक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भारतकी दक्तिण 
सीमापर जो पर्वत था उखका नाम विन्ध्यादि था। नमेदा 
नदीके उत्तरका चिन्ध्याद्वि उत्तरविन्ध्यादि है 1 च्रङ्दका 
यह दल शौर सभ्पाती कुमारी-्न्तरीपके प्रदेशमे उहरे थे, 
देखा वाल्मीकीय रामायणसे स्पष्ट होता हे। महेन्द्र 
पव^तके शिखरपर चढ़कर हनूमानने सौ योजन विस्तीणं 
उस ससुद्रको लाँघनेकी तैयारी की । वह प्राणवायुको 
हृदयम निरुद्ध करर उडे रौर प्रचरण्डरूप धारण करके 
ग्राकाशमागंसे जाने लगे । उस समय ससुद्रपर जो उनकी 
छाया पडी, वह दस योजन चौढी तथा तीस योजन लम्बी 
शरी । ( वा० रा० ‰।१।७४ ) हनूमान्‌_जी जव ्ाकाशमागंसे 
प्रयाण कर रहे थे, तब इदकुकुलाधिपएति सगर राजाके 
द्वारा बद्ाये इए समुद्ने उसी कुलम उत्पन्न रामको 
सहायता करनेका उल्छृष्ट विचार किया । तब उसने पनं 
जले आच्छादित सुवणमय पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको हनूमानकी 
सहायता करनेके लिये उदकके बाहर आआनेको कहा । 
द्रचानक सेनाक-पर्वतके बाहर निकलनेके कारण हन्‌मानको 
वह एक विन्न प्रतीत इमा श्नौर हनूमान्‌ने ्पने वक्तःस्थलके 
धच्छेते उसे नीचे गिरा दिया । 

तव्पश्चात्‌ सुरसा नाश्नी नागमा ताके सुखम जाकर अङ्गट- 
नराय देहसे बाहर निकलकर तथा उसके गवेको मिशकर 


पत तः कोः पिः पो ऋ 


& रामायणकाटीन भौगोलिक दिगृदश न ¢ ४६१ 


ति 





न त न 


उनकी छाया पकड ली । तब हनूमान्‌ने पना शरीर बदाया 
सनौर फिर छोटा रूप धारण करके वे उसके मुखमे गये श्रौर 
मुह फाडकर निकल चाये । पश्चात्‌-- 
द्ददौ ते पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम्‌ \ 
दीपं राखामुरभ्रष्ठो भर्योपवनानि च \ 
(वा० रा०५।१। २०९) 

-श्राकाशमागंम उडते हए हनुमान्‌ने सौ योजनके 
सन्तम एक वनपंक्ति देखी श्रौर नाना प्रकारके वृह्ोसे 
सुशोभित द्धप रौर उसमें उपवन देखे । इसके बाद्‌ नदियोके 
सुख भी देखे । तदनन्तर हनूमान्‌ शरीर छोरा करके उस 
द्रीपके त्रिङ्टाचल-पहाडके लम्ब नामी शिखरपर उतरे 
प्नोर वहसे लङ्ा-नगरीका निरीक्तण किया । तत्पश्चात्‌ 
सीतादेवीके दशं नकर हनूमान्‌ने उनसे राम-लच्मणका सारा 
वरत्तान्त निवेदन किया श्रौर उनको आश्वासन दिया । 
श्रीरामचन्द्रके लिये सीताका सन्देश तथा मिलनका चिह्न 
( सहदानी ) लेकर हनूमान्‌ वहसे लौटे । लौटती बार 
रात्तस-वीरोंको अपने बाहुबलकां यथेच्छं पराक्रम दिखलाकर 
वीचमे रिष्ट नामके एक श्रेष्ठ पव॑तपर ओर हुए (वा० 
रा० ६।९६।२९६)। वह पर्वत ४० कोस (८० मील `) चौडा 
तथा १२०कोस (२४० मील ) उचा था । यसे उडनेके 
लिये प्रचण्डरूप धारणकर हनूमान्‌ आकाशरूपी समुद्रम 
तैरने लगे नौर क समयके बाद महेन्द्र-पवेतके उस शिखरपर 
म्रा पटचे जहाँ जाम्बवन्त, अङ्गदादि वानर थे रौर वहीं उनको 
लङ्काका स हाल सुनाया । व्हांसे राम-दशेनाथं चले 
श्नौर सुम्रीवके संरक्तिति मधुवन नामक वनमे चा पहुचे । 
वहाँसे प्र्वण-गिरिपर जाकर हनूमानने सीताकी खोज एवं 
लङ्कादहन आदि सब समाचार रामचन्द्रसे निवेदन किये तथा 
सीता देवीका दिया हा चिह्न देकर उनका वृत्तान्त कहा । 
इसके पश्चात्‌ राम-रावण युद्ध हश्रा चौर उसमे रावणका 
वध करके श्रीरामने सीताको चुडा लिया । 

उप्यक्त वाटमीकीय रामायणके विस्तृत वणे नमे वानर 
राजा किस प्रदेशपर राञ्य करते थ तथा लङ्का-नगरी कहां 
थी, इसका पता चल जाता है । लङ्काके सम्बन्धे "रावणएकी 
ल्ल कहां थी ?” शीषंक प्रबन्धे हमने लङ्का स्थान- 
निखंय-सम्बन्धी श्चपना मत प्रकट किया हे, पाठक उसे 
ध्यानसे पदु । 

रामायणम जो ओर भी भौगोलिक वृत्तान्त मिलता 
है, उसेहो सका तो दूसरे लेखभे देनेका विचार करके 


द.माच्‌ आगो बद तव उन्हें सिंहिका रात्तसी मिली जिसने हम इस लेखको समा करते ह । 








रतायणक्रलीन स्थान-परिविय 


( देकर श्रीयुत वी ० एच ० वडेर्‌ बी ए०,एल.एल० वी 9, एम 9 आर० ए०एस० ) 


अगस्ाश्रम-यह श्राश्रम रोदिण-परव॑तपर स्थित है । 
यह पूर्वा-पश्चिमी घाटे नीचे दक्निण-भागरमे कामम. 
पवंतसे नीचं स्थित हौ । यह प्रथिवीतलसे ६२०० फीट 
ऊँचा सूच्याकार पर्वतश्रङ्कदहै। श्रगस्स्यजी यदहींपरं वास 
करते थे । काडंमम-पर्वंत त्रावनकोरकी सीमापर ्रवस्थित हे । 
(770 911<12] &€0272111 07 118त7"45; 


अगस्तिपुरी-यह नासिकषे २४ मील द्षिण-पू्ंके 
कोणपर द । 
अनजितवती-दछोरी गर्डकं 
अधगगा-कावेरी | 
अप्र ताक-इसे नकश दिखलाया है ( देशान्तर ७६० 
तांश २९-३० ) 
अप्र व्रदेह-रङ्गपुर तथा दीनाजपुर ¦ 
अमिसरी-उत्तरी पञ्ञावका इजारा जिला । 
अव्रि-आश्रम-द्रुडकाररयकी सीमापर 
अवुद-श्रावू पर्व॑त 
अयोध्या-ग्रसिद्ध है । 
अर्णवुण्डपुर-वारङ्गल ` 
अदवतीथं-गंगा तथा काली नदीका संगम । 
अचिच्छत्र-उत्तर पाञ्चाल ( रुटेलखण्ड ) की तास्कालिक 
राजधानी । 
अग-यह प्रान्त भागलपुरके समीप था। इसकी राजधानी 
चम्पापुरी गङ्ाके तीरपर थी । इसकी पधिमीय सीमा 
गङ्गा तथा क्षरयूके संगमतक थी । 


अवन्ति-्राधुनिक उञ्जेनसे पूर्वकी शोर एक प्राचीन 
नगर । 


अटूुमती-यस्रुना नदीकां एक प्राचीन नास । 
अङुघान-गङ्का नदीके किनारेका एक गव । 

आनते - मालवाकां कुदं भाग तथा गुजरात 

इशुमती- रुदैलखण्डस्थ काकलीनदीका प्राचीन नाम । 
दूलरु-एलोरा {11018 निजामराञ्यके दोलताबाद्‌- 


नगरके समीप पहाडोंको काटकर बनायी गयी गुरो यह 
स्थल प्रसिद्ध है 


उकरक्नेव्र-देखिये 'सोरों' । 

उजनक-उञ्जेन, यह स्थान काशीपुर या गोविष्णसे 
१ मील पूवकीश्रोरया मदावरसे दक्तिण-पूर्वकी रोर ६७ 
मीलपर हे । 

उत्कर-उढीसा या उड्‌ । 

उत्तरगा नदी-उत्तानिकरा नदी - इन नदियोंको श्राजकल्ल 
रामगंगा कहते हँ । यदह श्रवध-प्रदेशमे होकर बहती है । 

उरीनर-दृक्तिणी श्रफ़गानिस्तान । 


त्र्ववान्‌ पर्यत-गौडवाना पव^तश्रेणी । यह पर्व॑त 
विन्ध्यराचलका पूर्वाय भाग द । इसका विस्तार बङ्लकी 
खाडीसे लेकर नमंदा नदीके उद्गमस्थानतक हे । 

ऋष्यमूक पवेत-यदह पवत॒ मद्रास-प्ान्तके वेज्ञारी- 
जिलान्त्गत पम्पा या हाभ्पी (911) )के समीपहे। 

ऋष्यश्रङ्श्रम-भागलपुर जिलान्तगत माधी पुर तहसील- 
म सिदेश्वर स्थानपर था । 

एकसारू- स्थाण॒मत्ती नदीपर स्थित एक ग्राम । 

परचान-शिलावहा नदीपर स्थित एक वस्ती । 


ओकारनाथ-दसे श्राजकल अमरेश्वर कहते हैँ । यह 
नर्मदा-नदीपर स्थित महेश नामक स्थानसे ‰ मील पूव की 
ग्रोर मंडलेश्वरके समीप हे । 

कण्व-आशश्रम - माल्िनी-नदीपर स्थित बिजनौर । 

कपित्थ- देखिये संकास्या 1 

कपीबती नदौ-मगृ-नदी यह रामगंगा नदीको एके 
शाखा है । 

कर्प-विदारप्रान्तान्तर्ग॑त शादाबाद जिलेका पूवीय 
भाग दस नामसे प्रसिद्ध था | दसकं परिचचमी आगिको मलद्‌ 
कह! जता था । 


+ प्रान्त 
क णाट- प्रचीनकालस दत्तिण-भारतका ५१ ध 
क छ ५५, वे | 
ग्राजकलके बेलगांव, धारवाद, बीजापुर, ब र 
नके श्रासपासकी समी देशी रियासतं हसी : 3 
९ ५ + 
कभनाद्रा- यह्‌ नदौ वि दारप्रान्तान्तगत जिर्ला 
की पश्चिमी सीमापर हे । 


् 4 + 4" णक व कु शक क त 
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न थि क +, १ क का, क क, क प नि ॥ 
५ 


करतेएय्‌\ नदी -यद रङ्गघुर तथा दिनाजपुर जिलोमे बहती कोशिकी नदौ-कुशीनदौ । यह गंगामं मिलती हे । 
है इसका दुसरा नाम (सदानीरा, है । करकेरिका-बरार-परदेशगन्त्गत पयोष्ि नदी । ` 
कणिद्ध देर -उदीसात्ते दक्षिण तथा दविक दैशसै उत्तरं कृषाण - तमान कृष्नदी । € 
ूर्वाधाटपर एक प्रदेश । नेशवारण्य_ हय विस्तृत जंगलका भसार सबरासभान्तकं 
कष्टह्‌!रिणी चाट-भुंगेरमें हे । समस्त सान्दूर.राज्यमें ह । यहं जिला वेज्ञारी, गुन्तकलः 


नान्दथाल तथा पूर्वीय घ।पर स्थित भरांगोले तक फला 
हश्मा है । जनस्थानसे तीन कोस दूर हे । 


गङ्गा नदी-प्रसिद्ध हे 


क ची -चिङ्कलपट जिलेमें । ्ाघ्ुनिक 'काञ्ीवरम्‌ ।' 
कान्यकू>ज- आधुनिक कन्नौज नगर । 
कग्पट्य-कस्पिल-यह फर'रखावाद्‌ निल्लेके फतेहगद 


= ९ ग्घ देरा-ऊनार तथा सिन्घु-नदीके बीच काबुल 
(यू० पी ०) से २८ मील उत्तर-पृव" हे । त्वे देश-ऊुनार धु-नद 
= र बस नदीके-किनारे किनारेका प्रदेश । 
क(परूपदश-शआ्रासाम मान्त । इसकी राजधानी प्राग- 
इ 0 गगीश्रम-रायबरेली जिलेमे गंगाके पार भ्रसनीके ठीक 
ज्योतिपपुर थी, जिसका वतमान नाम गौहाटी है । सामने । 
कारापथ -कालावाग्‌ यथवा काराबाग्‌ । यह सिन्धुनदी- गाधिपुर-कन्नौज । 
पर हे । श्रीरामचन्द्रजोने श्रीलदमणजीके पुत्र चन्द्रकेतुको गारूबाश्रम-जयपुर (1९४7 से तीन मीलकी दूरौपर हे। 
यहीं जा वनाय 2. 

५५ ०4 कं जौ गिरित्रिन-चेना (चन्द्रभागा) नदीप्र स्थित केकयदेश- 
कलन्दः नदौ- यञ्युना नदीका एक प्राचीन नाम। की राजधानी । सम्प्रति भलमसे उत्तर-पश्चिमकी श्रोर २० 
कप्वरी-प्रसिद्ध नदी है 1 श्र्धंगङ्ञा भी कहते हें । मीलपर गिर या जलालपुर । 
किष्किन्धा-( आनागोंदी ) विजयानगर-राज्यान्तगंत गोकणं पवैत-गोकणत्तेत्रके समीप पश्चिमी धघाटपर । 

तुङ्कभद्रा-नदीपर स्थित हे । जिला बेज्ञारीमें होस्पेरसे मोदावरी नदी- प्रसिद्ध है । इसे रेवा या सुरला-नदी ौर 
मील तथा ास्पी (पस्पा) से 9 मीलकी दूरीपर हे। दक्तिण-गङ्गा भी कहते थे । इसीके किनारे जटाथुकी श्रौध्व- 
देहिक च्या की गयी थी । 


कद्धिकानदी-दइसे कौसिला नदी कहते हे । यह ्रवध 
प्रान्तकी रामगंगाकी पूर्वीय शाखा हे । 

कस्त नाथं वेस्टनं रे लवेके कुर्ते त स्टेशनके समीप 
एक प्राचीन नगर । 


गोप्रतार-चाट-यह फैजाबादमे सरयू नदीपर है । यपर 
श्रीरामचन्दजी परमधाम पधार थे । 

गोमती नदी-यह नदी ाजकल भी हसी नामसे प्रसिद्ध 
है, इसीपर लखनऊ नगर श्वस्थित हे । 


, पुरसे उत्तर ॒पश्चिमकी 
गो दिवः ॥; मि ष श्रीकण्ड देश कहा गोतम तिरत जनक ९ दवि 
शरोर सरदहिन्दमेंहे । बौद्धकालमे इ पश्चिमकी श्रोर परगना जरेलके रियासी गोँवमे अहिल्या- 
जाता था । यह कर्त तरका एक भाग था । स्थान । 
कङिगघरी -दिज्ञीसे उत्तरका सहारनपुर जिला । घग्गर नदी-दषद्कती नदी । 


( ख 
कुःरशस्यली- द्वारका, द्वारावती । चन्द्रा पुरौ-देखिे “भावस्ती' । 
कटिकेथिका नन्त अवधधरान्तमे रामगंगा नदीकी एक चम्पा-चस्पानगर-चम्पापुरो-भागलपुरके पास चम्पा 


छोटी-सी शाखा । नगर । यह अंगकी प्राचीन राजधानी भी है । 
केकय-म्ेलम तथा चेनाब नदीकं मध्यका त्रद् । च्यवनश्रम-शहाबाद्‌ जिलेके अन्तगंत चानसा यां 


चयर्नपुर 
यहोँका राजा अश्वपति था। ४ 0 ॥ 
` -गजकलके तीन अदेश है, कनाडा, मला- चमण्वतो नदौ-श्चाघुनिक चम्बल नदी। 


॥ ,/ न्ित्रवूट पवैत- यह चित्रकूट स्टेशनके समीप हे । ्राजकल 
। ॥ हसे कामतानाथ-गिरि कहते हँ । विराध यदीं मारा गया था। 
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( ठलेखक् श्रीयुत वी ° एच ० वडेर्‌ वी ० ए०,एल-एल० वीं ०, एम० आरण एणन्णस° ) 


अगस्याश्रम-यह श्राश्रम रोदिण-पर्वतपर स्थित दै। 
यह पूर्वी -पश्चिमी घाोके नीचे दक्षिणभागे कामम. 
पवतसे नीचं स्थित दहै । यह परथिवीतलसे ६२०० फीट 
ञ्चा सूच्याकार पर्वतश दहै। श्रगस्त्यजी यदहीपर वास 
करते थे । काडंमम-पर्वंत त्रावनकोरकी सीमापर अवस्थित हे । 
(7011८181 €€0212111 017 1126728; 


अगस्तिपुरी-यह नासिकमे २४ मील दृत्भिण-पूर्वके 
कोणपर दे । 

अजितवती-द्ोटी गण्डक 

अधगेगा-कावेरी | 

अप्र ताक-इसे नकम दिखलाया दै ( देशान्तर ७६० 
द्ंश २६-३० ) 

अपर विदेह-रङ्कपुर तथा दीनाजपुर 

अभिसरी-उत्तरी पञ्ञावका जारा जिला । 

अत्रि-आश्रम-द्ख्डकारण्यकी सीमापर 

अबुद्‌ -श्रावू पव॑त 

अयेोध्या-प्रसिद्ध है । 

असणकुण्डपुर-वारङ्गल ` 

अट्वतीथं- गंगा तथा काली नदीका संगम । 


अचिच्छत्र-उन्तर पाञ्चाल ( रुहेलखण्ड ›) की तास्कालिक 
राजधानी । 


अग-यह प्रान्त भागलपुरके समीप था । इसकी राजधानी 
चम्पापुरी गङ्गाके तीरपर थी । इसकी पशधिमीय सीमा 
गङ्गा तथा ्रयुके संगमतक थी । 

अवन्ति-अाघुनिक उञजेनसे पूर्व॑की योर एक प्राचीन 
नगर । 

अुमती-यम्ुना नदीका एक प्राचीन नास । 

अजुघान-गङ्का नदीके किनारेका एक गोव । 

आनते - मालवाका कुदं भाग तथा गुजरात 

इधमती-सहैलखण्डस्थ काकलीनदीका प्राचीन नाम । 

इत्वर-एलोरा 111018-- निजामराञ्यके दौलताबाद्‌- 


नगरे समीप पहाडोंको काटकर बनायी गयी रुफा्ोमे यह 
स्थल प्रसिद्ध है 











उकरद्रित्र-देखिये 'सोरो' । 

उजनक-उञ्जेन, यद स्थान काशीपुर या गोचिष्णसे 
१ मील पूत्रकीश्रोर या मदावरसे दक्तिण-पृवंकी रोर ६७ 
मीलपर हे । 

उत्कर उड़ीसा या उड्‌। 

उत्तरगा नदी-उत्तानिकरा नदी- इन नदियांको श्राजकल 
रामगंगा कहते दँ । यह श्रवध-प्रदेशमे होकर बहती हे । 


उङरौनर-द्क्िणी श्रफ़गानिस्तान । 


तक्षवान्‌ पर्मत-गौडवाना पव^तश्रेणी । यह पव॑त 
विन्ध्यराचलका पूर्वीय भाग द । इसका विस्तार बङ्ालकी 

खादीसे लेकर नर्मदा नदीके उद्गमस्थानतक हे । 

ऋष्यभूक पर्वत -यह पतव्रत मद्रास-प्रान्तके वेन्ञारी- 
जिलान्तर्गत पम्पा या हाम्पी ([{]810))) )के समीपदहे। 

ऋष्यश्रदधश्रम-भागलपुर जिलान्तगत माधी पुर तहस्रील- 
मे सिदेश्वर स्थानपर था । 

एकसारु-स्थाणुमत्ती नदीपर स्थित एक ग्राम । 

फेकधान-शिलावहा नदीपर स्थित एक बस्ती । 

अओकरारनाथ-दइसे अ्राजकल श्रमरेश्र कहते हें । यह 
नर्मदा-नदीपर स्थित सदेश नामक स्थानसे ‰ मोल पूवकी 
शरोर मंडलेश्चरके समीप दे । 

कण्व-आश्रम-माल्तिनी-नदीपर स्थित विजनतैर | 

कपित्थ देखिये 'संकास्यां ।› 

कपीवती नदौ-भेगृ-नदी यह रामगंगा नदीकी एक 
शाखा हे । 

करुप्-विहारप्रान्तान्तगंत शाहाबाद जिलेका पूर्वीय 
भाग इस नामसे प्रसिद्ध था । इसके परिचमी भागको मलद्‌ 
कह! जाता था । 

कणाट- म्रचीनकालम दक्लिण-भारतका एक प्रान्त । 
्राजकलके बेलगांव, धारवाड्‌, बीजापुर, बेज्ञारी तथा 
इनके श्रासपासकी सभी देशी रियासतं इसीभे है । 


कमना यह नदी विहारप्रान्तान्तगंत जिला शाहाबग्ड- 
की पश्चिमी सीमापर हे । 





ऋः | 
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करते्या नदी -यह रङ्गपुर तथा दिनाजपुर जिलोमं बहती 
हे इसका दसरा नाम 'सदानीरा' हे । 
कलङ्क देरश-उडीसासे दक्षिण तथा द्विड्‌ देशसे उत्तर 
पूर्वीधाटपर एक श्रदेश । 
कष्टहारिणी चाट-मगेरमं हे । 
क! ची -चिङ्कलपट जिलेमे । ्राधुनिक 'काञ्जीवरम्‌ ।* 
का(न्यकू>ज-आधुनिक कन्नौज नगर । 
कर्पट -कस्पिल-यह फरखावाद्‌ नजिलेके फतेहगद्‌ 
(यू° पी ०) से २८ मील उत्तर-पृव" हे । 
कामरूप दश -आ्रसाम प्रान्त । इसकी राजधानी प्राग्‌- 
ञ्योतिषपुर थी, जिसका वतमान नाम गौहाटी है । 
कारापथ-कालाबाग्‌ यथवा काराबाग्‌ । यह सिन्धनदी 
पर ह । श्रीरामचन्द्रजीने श्रीलदमणजीके पुत्र चन्द्रकेतुको 
यहींका राजा बनाया था। 
कप्रकन्द नदो- यस्रुना नदीका एक प्राचीन नाम। 
कवरी -प्रसिद्ध नदी है । श्रधंगङ्खा भी कहते हे । 
किप्किन्धा-( आ्आनागोंदी ) विजयानगर.राज्यान्तगंत 
त॒ङ्भद्रा-नदीपर स्थित है। जिला बेज्ञारीमें होस्पेटसे इ 
मील तथा हाम्पी (पम्पा) से ४ मीलकी दृरीपर हे। 
कटिक(नदी-इसे कौसिला नदी कहते हँ । यह श्रवध 
प्रान्तकी रामगंगाकी पूर्वीय शाखा हे । 
कुरुत -नाथं वेस्टनं रेलवेके कुरुत त्र स्टेशनके समीप 
एक प्राचीन नगर । | 
कसजागर-यह स्थान हस्तिनापुरसे उक्त पश्चिमकी 
श्नोर सरहिन्दे हे ¦ बौद्धकालमें इसे श्रीकण्ठ देश कहा 
जाता था । यह कुरुत्त त्रका एक भाग था । 
कुकिगपुरी-दिज्ञीसे उत्तरका सहारनपुर जिला । 
करस्थली- द्वारका, दारावती । 
कुटिकेो्टिका नदरी-्वधभ्रान्तमें रामगंगा नदौकी एक 
च्ोटी-सौ शाखा । 
केकय--भ्ेलम तथा चेनाब नदीकु मध्यका प्रदेश । 
यहं का राजा अश्वपति था । 
करर इसमें आाजकलके तीन प्रदेश हँ, कनाडा, मला- 
वार तथा ट्वनकोर । 
कसर सअवधत्रान्त । 


पि 
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कोशिकी नदौ-क्णीनदी । यह गंगामें मिलती हे । 

्यकेरिक! बरार-प्रदेशान्तगंत पयोष्णि नदी । 

ङष्णवेणी-वतंमान कृष्णानदौ । 

तोशारण्य-इस विस्तृत जंगलका प्रसार मद्रासप्रान्तक 
समस्त सान्दर-राज्यमें हे । यहः जिला वेज्ञारी, गुन्तकल 

नान्दथाल तथा पूर्वीय घ।टपर स्थित भांगोले तक फला 

ह्या हे । जनस्थानसे तीन कोस दूर हं । 

गङ्ञ नदी-प्रसिद्ध हे 

गन्ध देरा-ऊनार तथा सिन्घु-नदीके बौच काड़ुल 
नदीके-किनारे किनारेका प्रदेश । 

गगीश्रम रायबरेली जिज्ञेमे गंगाके पार श्रसनीके टीक 
सामने । 

गाघिप्र-कन्नौज । 

गारवाश्रम-जयपुर (1510) )से तीन मीलकौ दृरौपर हे। 

गिरित्रिज-चेनाव (चन्द्रभागा) नदीपर स्थित केकयदेश- 
की राजधानी । सम्प्रति लमसे उत्तर-पश्चिमकी ओर ३० 
मीलपर गिरक या जलालपुर । 

गोकणौ पर्वत-गोकर्णंकतेश्रके समीप पश्चिमी धाटपर । 

मोदावरी नदी- प्रसिद्ध है । इसे रेवा या सुरला-नदी चौर 
दस्षिण.गङ्खा भी कहते थे । इसीके किनारे जरायुकी चओौष्व- 
देहिक च्छया की गयी थी । 

गोप्रतार-चाट-यह फैजाबादमे सरयू नदीपर है । यहाँ पर 
श्रीरामचन्दजी परमधाम पधारे थे । 

गोमती नदो-यह नदी श्राजकल भी हसी नामसे प्रसिद्ध 
है, इसीपर लखनऊ नगर श्वस्थित हे । 

गोतमाश्रम-तिरहुतमे, जनकपुरसे २४ मील दक्तिण- 
पश्चिमकी नर परगना जरेलके अहियारी गाँवमे अरहिल्या- 


स्थान । 
घर्गर नदी-दषद्ती नदी । 


चन्द्रिका पुरी-देखिये “भावस्ती' । 

चर्पा-चम्पानगर-चम्पापुरी-भागलपुरके पास चस्पा 
नगर । यह शअ्ंगकी प्राचीन राजधानी भी है। 

च्यवन्‌श्रम-शहाबाद निलेके अन्तगं चानसा या 
चयनपुर । 

नचर्भण्वती नदी-ञ्ाधुनिक चम्बल नदी । 

चित्रकूट पवैत- यह चित्रकूट स्टेशनके समीप है । ्राजकल 
इसे कामतानाथ-गिरि कहते ह । विराध यहीं मारा गया था। 
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च्चित्रगूटः नर्दी-दंखिये मन्दाकिनी नदी । 

चर-एुक समय इसके भीतर टावनकोर, मलावारका 
ङ्च हिस्सा, तथा कोयम्बटरूर था । 

चेत्ररथ वन -चित्राल । 

चेक अथवा द्रविड़ देश-कारोमण्डल-किनारेपर, कृष्णा 
तथा कावेरी नदीके मध्यका प्रदेश । इसकी राजधानी 
कांचीपुर श्रथवा कांची था- 

जनस्थान- महाकवि भवभूतिकी दृश्टिमे जनस्थान तधा 
पञ्चवटी दोनां ही गोदावरी नदीके मुदहाने दै । श्राजकल 
यहां खरवाडी बस्ती है । यद दर्डकारण्यकी दक्तिणए सीमा 
पर है । (साथका नक्शा देखिये) यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा 
रादि रहते थे ! 

जन्द आश्रन-भागलपुरमे पश्चिमकी श्रोर ई० श्राई० 
रेलवेपर स्थित सुटतानगंजमे । इसी स्थानपः श्रव नवीना 
मदादेवका मन्दिर है । 

जमद्‌ न्नि-आश्रम- गाजीपुर जिले जमानिया नामक बस्ती। 

जावारि-पद्रण-जवलपुर । 

तक्षशिरा-श्राजकलका तक्तिला भराम । 

तमसा नदी-यह नदी श्रयोध्यासे दक्तिण सरयृनदी 
श्रौर गोमतीनदी के वीचमें हे । 

ताग्रपणां नदी-च्राजकल यह तिन्नेवेलली जिले ताम- 
वरवारौके नामे प्रसिद्ध हे । कृष्णानदीकी एक शाखा हे । 

द्ठिण कोसल -मभ्यभारतका गोंडवाना जिला । 

द्भिण गङ्घा-गोदावरी नदी । 

दक्षिण मथुरा-मदुरा । 

द्ण्डकारण्य-यह वन चित्रकट-पर्वतसे ज्ञेकर जनस्थान 
अथवा गोदावरी-नदीके सुहानेतक फैला हश्रा था। 
( विमलस॒रि ३०० ए० डी° `) 

दठाण-मध्यभारतकी धस्सान (11188881) नदी । 

दुवीसाश्रम-यह भागलपुर-जिलान्तगत कहलगँव 
(0180112) शहश्से एक मीलकी दूरीपर इसी नामके 
एक पवतपर स्थित थां । ्रथवा-- गया जिज्ञेके नवादा 
तहसीलमे रजौलीसे ७ मील दक्तिण-पूर्वंकी योर इस 
ग्राश्रमकां स्थान है । 

दष्टे नद्ध-घग्गर्‌ नदी । 

द्रवद्‌ देर-देखिये "चोलः 
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धुनुषकोटि { भारत तथा सीलोनके मध्यका पमबन 
धनुःतीथ ८ नामक जल-मागं । 
घ्मपट्रण-दृ खिये श्रावस्ती ।' 
घमारण्य- सत्य श्रथवा कृतयुगं विहार, बंगाल तथा 
उत्कल श्ार्याका ्रधिनिवेश (भगवान्‌ श्रीरामके समयसे पूर्व) 
वृद रापती । 
घवा नदी ; च्रजनी । 
शमर नदी / सोताप्रस्था | 
, वाहुढा । 
धोपायपुर - सुलतानपुरसे १८ मील दक्तिण-पूर्वकी योर 
गोमती -नदीपर स्थितै | 
नन्दीञ्राम नन्दिगाँव--ग्रयोध्यासरे एक कोस हे । 
नर्मदा नदी- प्रसिद्ध ही दहे। 
| श्राजकल इसे नीमखार कहते हं । 
नीमसार | यट श्रो श्रार० श्रार० क सर्डीला 
य्रथवा-- -{स्टेशनसरे २४ मीलकीदूरीपर तथा गोमती. 
तामपारण्य | नदीके वायं किनारेपर स्थित सीतापुरसे 
(२० मीलकी दृरीपर दे । 
पञ्चवटी श्राघुनिक नासिकं । महाकवि भवभति 
प्रनुलार यह गोदावरी नदीका सुहाना हे । विमलसरिके 
॥ 
श्रनुसार यदह जनस्थान, -जो दृण्डकारस्यङे दक्षिण पूरव 
दे-मे था (३०० ए० डी० ) 
पथ्चाप्र सरोवर छोटा नागपुर राज्यके उदयपुर लिक 
है । ० २२ दे ८४ कं पासदहे। (श्रीनन्दलाल दे) 
पणादा नदी--बन्नास नदी । 


प्रम्ब-सुदावर या सुन्दोर, पश्चिमी र्हेलखर्डर् 
। 
विजनौरसे ८ मील उत्तर हे। 


प्रयाग-ग्रसिद्ध है । यहाँ पर भरद्वाज-च्राश्रम था | 


पस्पासर-इसे “हाग्पी' भी कहते हँ । यह मदास-पान्तके 
वेल्लारी जिल्लान्तगत होष्पेटके पास है । अनागोंदीसे 
२ मील दहे। 

पयस्विनी नदौ -देखिये (मन्दाकिनी नदी ।' 

पाश्चार-रहेलखण्ड | 

पाण्ड्य जनपट्‌- यहां श्राकलके तिनेवेरली तथा महुरा 
जिले हं । पूर्वीय किनारेपर स्थित नागपटण तथा किसी 
समय मुरा राजधानी थी । | 

पुष्करावती -स्वात नदौ तथा काल नदीके संगमपृर 
स्थित पुकलावती गाँव । ८ 
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प्रलचण पवत तुङ्कभद्रा नदीक पास दहे । 

प्ररञ्यतष-कामरूप अथवा कामाख्या । कामरूपकी 
प्राचीन राजधानी । 

प्राग्वटपुर- गङ्ञा-नदौपर एक नगर । 

प्राचौनवा(दिर्न, नदौ ( जहवीतुस्य )-किष्किन्धाके पास 

प्रतशिर्-देखिये .रामगया 

फट्म्‌ नदो. प्रेतशिला श्रादि पर्वतोके पास बहनेवाली 


नदी । श्रीरामचन्द्रजीके शापके कारण लोपदहो गयी है। 
हसे मधु नदौ भी कहते थे । 


तरह्यजुनि पवेत ( ब्रह्पयनि )-यही गयशिर पवत हे । 

ब्रह्मपर -धमारख्यमे हे । 

बाहुद्। नदी-धवला नदी --श्रव इसका न।म धुमेला 
श्रधवाव्रदी रापती है । यह अवधे रापतीकी एक शाखा हे । 

ब!टहोक -श्ाधुनिक बलख-म्रान्त | 

विन्दुखार गङ्खोत्तरीसे २ मील दक्तिण है। 

मारद्राज आश्रम-प्रयागमें हे । 

भनाषण्ड देर -कीरमस्स्य देशसे उत्तर । 

नामरथी-मीमा नदी 

भृयु-आश्रम-बज्िया--यह गङ्गा तथा सरयूके संगमपर 
है । व्राश्रम भी इसीका नाम है। 

मतङ्ग-आश्रन, मतङ्ग-सरोवर- मद्रास प्रान्तके बेज्लारी 
जिलेमे पम्पा नदौके पास । क्रोञ्चारण्यसे ३ कोसके भीतर 
है (वा० रा० ३ । 88 । ८) 
मतद्क-उन-पम्पाके पश्चिमी तीरपर । 
मति पुर-मद्‌वर--विजनौरसे ८ मीलकी दृूरीपर है । 
मधरु नदो-प्रेतशिला आदि पर्वतोके पास बहनेवाली 


नदी । श्रीरामचन्द्रजीके शाप्के कारण इसका लोप हो 
गया हे । 


मधुपुरी--मथुरा-- इसे शचुघ्जीने मधुक पुत्र लवणको 
मारकर वसाया था। मथुरासे दक्तिण-पश्चिमकी थोर 
माहोलौ नामक स्थान है। यही प्राचीनकालमें मधघुपुरीके 
नामे प्रसिद्धः था । 


मन्द्राचरू-भागलपुर नजिलेके बांका तहसीलमे बौसीसे 


। २-२ मौ ल । 


ॐ रामायणकाटोन स्थान-परिचय ॐ 
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मन्दाकिनी नदो चिन्रद््टा नदी अथवा पयसिनी नदी । 
यह ष्यवानू पवेतसे निकलकर चित्रकूमे बहती हं 
ऊद आगे जाकर यसुनामें मिल जाती है । 
मरुद्‌ -बिहारान्तगंत शाहाबाद जिलेका पश्चिमीय भाग । 
मद्देश पञजजाब-प्रान्तका मुलतान जिला । लष्मणके 
पुत्र अङ्गदको श्रीरामचन्द्रजीने इस स्थानश् राजा बनाया था। 
महानदी- प्रसिद्ध हे । 
महन्द्रपवेत- पूर्वीय धाटपर गज्ञाम जिलेमे है । 
मकण्डयाप्रम कमाय जिलेमे, वागेरवरके पास सरयू 
तथा गोमती-नदीके संगमपर स्थित है । 
माल्यवान्‌ पवत-श्रनागों दीके पास हे । 
मारन नदौ ( संदिग्ध) -प्रलस्ब तथा ्रपर-ताल नामक 
प्राचीन जिलोके मध्यमे बहनेवाली चुक ( शुक ) नदी, यह 
नदी अयोध्यासे ५०मौल उप्र सरयू नदीमे गिरती है । 
ऋषि करवका आश्रम इसी नदीपर स्थित था । 
माहिप्मर्त-नम॑दा-नदीपर स्थित आधुनिक माण्डला । 
पिथिसा-(१) वैजयन्त नगर (२) विदेहमे जनकपुरसे 
दक्तिण एक नगर । 
भेखरु-(क) अमरकरटक पर्वत-जो कि नम॑दा-नदीका 
उद्रम स्थान है। 
मेनाक पर्वत-शिवालिक-पर्वतमाला । 
यमुना-प्रसिद्ध जमना नदी । 
यवद्वोप-जावां द्वीप । 
रलपुर-मध्यप्रान्तमे छत्तीसगढ़ प्रदेशमे दक्तिण कोसल- 
की राजधानी । 
रान्तिपुर- चम्बल नदीपर र्मताम्बर नगर 
रामगया, रामशिरः- -बह्मयोनि पवंतके पासी श्नन्य 
पहादियां । यहां पर श्रीरामने पितृ-धाद्धमे पिर्डदान दिया 
था। ( वायुपुराण) 
रामनाद्-रामेश्वरके पास एक नगर । रामनादका 
राजा सेतुपति-वंशकी सन्तान था । लङ्कासे लौरते हए 
भौ रामचन्द्रजीने रामेश्वेरपर सेतुकी रक्तारे लिये निन सात 
स्यक्तेियोंको नियुक्त किया था, उनमेसे एक रामनाद्‌ था । 
रमेरवर- प्रसिद्ध ही है । 
रामहवर-सगम- चम्बल तथा वन्नास नदीका संगसस्थान। 
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रदतःख-ससखरामसे ३०मील दक्तिण शाहाबाद 


जिले दै । इसको राजा हरिशन््रके पुत्र रोहिताश्वने 
साया धा । 


न~ © सीलो =+ £ र ~ 
रेष्टण पवेत-सीलोनमे सुमनच्ट पवंतको कटते दं । 


श्राजकल यह एेडम पीक (^0871 ,3 ८८३1९) के नामस 
प्रसिद्ध हे । । 


टक्षमणाठती-लकनौती, यह गौडका दूसरा नाम दे, 
इसका भग्नावशेष मालदाके पास दे । 
र्व पुर- लवकोट, लववार श्रधवा लाहौर द । इसकी 
स्थापना भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र लवने की थी । 
रा ङ्‌ गृ राजपूतानेकी लूनी नदी । 
लोभदनिरि-यदह गया जिलान्तगत नवादा 
डिवीजनके रजौली स्थानते ध्मील उत्तर ह । 
लेमदश्रन-लोमशगिरि पर है । 
सोदट्‌-अषटगूानिस्तान । 
लोद्ियग्राम-कपीवती नदीपर स्थित हे । 
लोहित्यसागर-वंगालकी खादी । 
रेदिया-नर्द(-ब्रह्मपुत्र-नदी । 
वरस भूम-ग्रयागसे पिम एक जिला । इसकी राजधानी 
कौशाम्बी थी । 
वानीरमालिनी नदी-धर्मारख्यकी नदी । 


सव. 


व्‌ त्मीकि-आश्रम- तमसा नदीपर । गंगासे द्तिण । .. 


प्रयागसे १० कोस । 
वलिगुहा-च्नागोंदौ स्थानसे १॥ मील दूर दे। 
वितस्ता नदी- पजावकी फलम नदी । 
विद भ-बरार । 
विदिश-मध्यभारतका भिलिका माम । 
विदेद-श्राधुनिक तिरहूत- इसे मिथिला भी कहते हें । 
विनतग्राम-गोमती नदीपर एक माम । 
विन्ध्याद्रि प्रविद्धः है । यह पर्व॑त भारतवषको उत्तरी 
तथा दक्षिणी दो भागोंमें विभक्तं करता हे । 
बिनुकडा-गन्द्रूर जिले इस नामका एक नगर तथा 
एक पर्व॑त है, इसका अथं 'सुननेका पव॑त है । परम्परा- 


ते यह बात चली भ्रात है किं इसी स्थलपर श्रीरामचन्द्रजीने 
सीता-ह्रणका समाचार सुना था। 


विपाका नदी-पञज्ञाबप्रान्तकी व्यास नदी । ( वेदांकी 
श्राजीक्या नदी ) 
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विरूपाक्ष द्वत्र -( दाम्पीमे मन्दिर ) । इसके श्रन्तगत 
किष्किन्धा, पम्पासरावर, तारा, माटयवान्‌ तथा ऋष्यमूक 
पवंतादि है। 

वेदश्रुता नदी - तमसा या तानसा नदी | 

वेदुयपर्वत-सतपुरा पर्व॑त 

वेतरणी नदी-यह नद कलिङ्ग प्रान्तम्‌ वहती हुं बङ्गाल- 
की खादीमं गिरती हे । 

देशा्दी--दहाजीपुरसे 9८ मील उत्तर गर्डकं नदीपर 
स्थित वेसारम्राम । 

नैग-वंगाल्न । किसी समय यह पाँच प्रान्तोंमे विभक्त 
था । १-पुर्ड्‌ ₹-समतट ६ कामरूप ४-तास्रलिघ्च तथा 
£ कणंसुवणं । 

दातद्रु नदी-पञ्चावकी सतलज नद । 

टार मग्-आाश्रम-उदयपुरमे । श्रत्रि-्राश्रमसे दक्सिण 
दिशा । 

सरयू नदी-सरयू या घाघरा नदौ-- गङ्गा नदीकी एक 
शाखा । इसके किनारेपर श्रवध या कोसलकी तत्कालीन 
राजधानी भ्रयोध्यापुरी दे । 

दि्ि-सिविस्तान । सिन्ध नदीके किनारे सिन्धभ्रान्तका 
एक भाग । 

टाकरकषित्र-देखिये “सोर । 

दूपौरव- बम्बर प्रान्तमे बसदंकं पास सोपारा नामसे 
प्रसिद्ध हे । 

दोण-सोन नदी । यह गंगा नदीम गिरती ह । इसका 
एक नाम हिरण्यवाह भी हे । 

शृहधवेरपुर-च्राघुनिक सिंगरौर । प्राचीनकालसर यर्हाका 
राजा गुह था । 


श्राण-उन्नावसे २० मील दक्तिणपूर्वकी शरोर तमसा 
नदीपर रि्थित है । इसी स्थलपर राजा दृशरथने भूलसे 
श्रवण श्रथवा सिन्धु-्छषिको मार डाला था। 

श्रावस्ती सूर्यवंशी राजा श्रावस्तने इसे बसाया था । 
प्राजकल रापती श्रथवा दरावती नदीके दक्षिण तटपर 
सहेत-महेतके नामसे प्रसिद्ध हे । यह श्रयोध्यासे ‰८ 
मील उत्तरकी च्रनोर है । प्राचीनकालमे यह उत्तर कोलकी 
राजधानी थी । इसके तीन नाम है १-धर्म॑पटण २- 
चन्द्रिकापुरी ३-सहेत-महेत । 

सदानीरा नदी-देखिये "करतोया, | 


(रेरे पि 
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स्यन्दिका नदी-श्चवध-प्रदेशकी ्राधघुनिक सद नदी । 
गोमती यर गंगाके बीचमे कोसल-देशकी दक्तिण सीमा- 
पर बहती हे । 

सरस्वती नदौ-याजकल्ल इसे सरस्वती थवा घरगर नदो 

कते हे । यह उत्तर राजपूतानेकी रेतमे लक्ष हो गयी हे । 
सदे त-मदेत-देखिये “श्रावस्ती । 

सिद्धाश्रम-थोरा तथा गंगा नदीकं संगमके पास शाहाबाद 
जिलेम बक्सरके नामसे प्रसिद्ध हे । 

सीता नदी-यारकन्द्‌ अथवा जरफ्रशँनदी । इसीपर 
यारकन्द्‌ शर बसा हुश्रा है । 

सीतसेज-कालिजर पवेतकी एक पहाड़ी (साधारण 
ऊचा पथरीला भाग) 

स्॒तीक्षण-आश्रम- शरभंगाश्रमसे दङजिण । 

सुबणेरटौप-सुमाच्रा । 

सुवामा नदौ-रामगंगा नदी । देखिये “उत्तरगा नदी, । 

सुदष्देर~-अआ्ाराकानप्रान्त । एक समय इसकी राजधानी 
ताच्रलिक्षा थी । 

सेरिन्य-सरदहिन्द्‌ । 

सोमभिरि-हदाला-पवंतका द्तिणी भाग । 

सोर श्यक्रक्तेत्र या उकलक्तेत्र--यह स्थान एटासे २७ 
मील उत्तर-पूर्वकी योर है । कहते हैँ इसी स्थानपर हिन्दीके 
पूजनीय महाकवि तुलसीदासका बाल्यकालमे पालन-पोषण 
इश्रा था। 

सकास्या-फर'खा बाद्‌-जिलान्तगत फतेहगदसरे पश्चिमकी 
श्रोर २२ मीलपर इद्धमती-नदीपर कपित्थके नामे प्रसिद्ध है। 

इयाहरण-हरदो्से रम मील दक्तिण-पृच॑की चोर 
कर्याणमसर्के पास डे ¦ 

द्रट्एर-गंगापर प्रसिद्ध नगर हे, 

ट स्तिनापर-अघुना गङ्गा-नदीके दाहिने तटपर स्थित 
एक माम । यह दिज्ञी तथा मेरठसे उत्तर-पृवं तथा बिजनौरसे 
दक्तिण-पश्चिमकी योर है । 

दटक-लाधक ( मानम्रीलके पास अरण्डस स्थान ) 

हारीताश्रभ-एकलिग । राजपृूतानेके उदयपुरसे ६ मील 
उन्तर । 

हिरण्यवती--दधोरी गण्डकी । 

(देरण्यवाद-देखिये 'शोख नदी 

दय्‌ 
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निन्नज्िखित स्थानके नाम रामायणम आते हैं परन्तु 
इनके सम्बन्धमें ठीक-टीक पता नहीं लगता ।--भनिलोद्धत, 
अभिकाल, श्रांत्रवती, इत्तसागर, उजिहान नगर, 
ऋषभ-पवत, कबन्ध वन,कलिङ्गनगर.कालमद्टी नदी,उलिन्द, 
कुल्य, त्तीरसागर, गिरिश्वेग, जम्बूभरस्थ माम, जातरूपशोल 
पवत, तेजो भिवन, तोरण आम, दूधवाह भाश्रम, धमवधन 
प्रभास, प्रव्यवस्थली वेदी, मणिमान्‌ परवत, मष्ाग्राम, 
सैप्यक दीप, वर्य आम, वाहिनी नदी, वीरमस्स्य देश 
शरद्ण्डा.शवरी श्चाश्रम, शस्यकषंण, शाल्मली नदी ,शिलावहा 
नदी, शिशिर पवत, सप्तजनसुनि-ाश्रम, सक्टसागरतीथं, 
स्थाणमती नदी, सुच नदी, सुदशंन सरोवर, सुदामा नदी, 
सोरोन, हस्िप्ष्ठक मास, हादिनी नदी च्रादि । 


~ गसन बलज्स्>-< 


रामावतार रहस्य 
( एक नषीन दष्ट ) 


(लेखक्र--श्रीमोतीलाल रविशंकर घोड़ा,बी ° ए०; एल-एल०नी ०.) 


रतकी अविनाशी सम्पत्ति समी जानेवाली 


(भा र दोनों हिन्दू-खमाजको गृहस्थाश्रम चौर 
४% राजधरमका अद्वितीय ध्रादश्चं दिखलां रहे ह । 
इस बातको कोद भी अस्वीकार नीं कर 
सकता । पर प्रस्तुत लेख इस आआदशंको 
टृटिसे नहीं लिखा जाता है 1 यह लेख एकं नवीन दृष्िसे 
लिखा जाता दै, इसलिये यदि किषी पारकको ङक 
धरनुचित प्रतीत हो तो दम पहलेदीसे कमा माग लेते हें । 


श्रीरामचन्द्रनीको हम परमाप्मा, धीदिष्णु भगवानूका 
श्रयतार मानते है, हमारी इस अस्तिक बुद्धिके नातेसे तो 
हमे किसी प्रकारकी शंका नदीं करनी ह । अवतारवादपर 
हम एक भिन्न दष्टिसे विचार करना चाहते है, इसलिये 


एक नवीन विचार सषि करनेका प्रयास सविया जाता हे । 


द्वतारवादं रौर विकासवाद्‌ इन दोनोमे ऊदु-ङद समानतां 
है, रौर ये दोनों ही वाद्‌ बुद्धिवाचक होनेके कारण विचारक 
योग्य उहरते है । 








६८ 


पिति पि ति जि तिः" ति सि पि" रि" जि ह भ १ क 


इमारे पुरार्णोका च्वध्ययन करनेते पता लगता है कि 
इन अरन्थोकी रचनाम किसी श्रद्ुत युक्तिका उपयोग किया 
गया दै । यइ भी प्रतीत होता है कि दनम वित कथाश्रोंको 
लोकोपकारक वनानेके लिये, उनके मूल शुभ भ्रंशो 
्राधारपर उन नये वच्राभूषर्णोसे सजित किया गया दै । 
इसके श्रतिरिक्त, "यथा पिण्डे तथा दाण्ड, हमारे इस तात्विक 
सत्रमे निहित सुख्य भावको सर्वथा चरितां करनेकी भी 
चेष्ठा पुराखकारोनि की हे । 
पुराणे पाठकको सूचम टष्टिसे कथा्नोका पर्यवेत्तण 
करना टोगा । क्योकि ्रवताररूपसे माने हए देव-दानवोके 
चरित्र चित्रण करके दी पुराणकार चुप नदीं हो गये हे, 
उन्दने उन देव-दानवोका एक श्रोर उ्योतिश्वक्रकी दष्टिसे 
प्रौर दूसरी रोर श्राध्यात्मिक दिते भी वर्णन किया द । 
इस वणं नके दारा उन्टोनि श्चाधिभौतिक, ्राधिदैविक श्रौर 
श्राध्यास्मिक विषयोंकी एका्॑ता सिद्ध कर दी है । मतलव 
यह कि दमारी पुराख-कथार ेसी हँ किं उनको हम भिन्न 
भिन्न धर्थामिं घट सकते है, श्रौर इसी षि यह लेख 
लिखा गया है । 


वेदम “यक्त विष्ण? श्रौर सूरय" ये तीन शब्द्‌ एक ही 
भर्म व्यवहृत हैँ, इसके श्रतिरिक्त उदय होते, केन्द्रे 


स्थित रहते श्रौर श्रस्त होते सूर्यकी जिन तीन अवस्था्योकी ` 


हम बार-बार ध्राघरत्ति देखते हँ, वे तीनों ही विष्णुके 
एकके बाद्‌ एक श्रवताररूपते सममी गयी दहे, एला भी 
वेदादि अरन्थोकि ध्राधारपर कषाजा सकता दै। श्नन्य 
प्रवतारोके सम्बन्धे यहां ऊद नदीं कटना दे । रामायणके 
घ्नाधारपर हम श्रीरामजीको सूर्यवंशी मानते है । इससे 
श्रीरामका सूर्यके लाथ सम्बन्धित होना सिद्ध है । रमाने 
यागी श्यानन्द्‌ प्रदान करनेवालेको राम कते है । रेखे 
तेजस्वी पुरुष ही “सूयंव॑शज रामः ईद, यह सीधा श्थं 
किया जा खकता है । प्रखर किरणोँवाले सूय॑का परशराम 
उग्रस्वरूप है,उसके ुकनेपर (पराजित होनेपर) जो नया स्वरूप 
( सूचका ) बनता दै उसका श्ररप उग्र होकर लोकमात्रको 
खख पर्हचानेवाला दोना स्वाभाविक दी है (उले इए सूर्यका 
स्वरूप उग्रता कम चौर सुखकारक होता है ) । भ्रीरामके 
जन्भकालसे ही लोकमात्रको च्रानन्द्‌ होता हे परन्तु चानन्द 
तो वदीहैनजो होता ही रहे । रामका वय जयो-ज्यो बढता दै 
त्वो -ही-स्यो श्रानन्द भी बढता जाता है, पर कां तक श्नौर 
किस प्रमाणम ? राम शरपनी भिया श्रीसीताखूपी युतिकां 
त्याग करके भी जोकमाच्रको प्रसन्न करनेसे नहीं चकते । 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं व्रपद्यं & 


त भ क भ ककः ऋ 


श्रीराम पना पराक्रम दिखाकर जो सीताका वरण 
करते हँ, यह वात भी उतनी ही रदस्यपूणं टे । परशराम, 
संक्रान्तिकालके सूया स्वरूप दोनेसे श्रध॑क्रान्तिवृ्तिरूपी 
धनुषका भंग करनेवाले रामरूपी सू्ंसे पराजित हों, न्ट हां, 
इसमे च्चाश्चयं दी क्या है । रामकी पलीका नाम सीता है) 
'सीता' शब्दका श्र्थं “शुद्ध या 'हलरेखा' होता दहै, चौर 
वह युतिरूप भी है, तथा सोम्य भी द । धनुष-भंग करके 
रामरूपी सूं सीतारूपी युतिका वरण करते हँ । इसका 
च्यथं यह करना चाहिये किं रामरूपी सूयंका तेज लोक- 
मात्रको सद्य है । उत्तरायणका सुयं दिन बीतनेके साथ दी 
दक्तिणायनका होने लगता है । यह वात श्रीरामके श्रपनी 
पत्री सीताके साथ दक्तिण-गमनकी कथासे इतनी श्रधिक 
मिलती है कि राम-कथा श्रौर सूय-कथाको हम परस्पर एथक्‌ 
नहीं कट सकते । रामकी शक्तिरूपा सीताका रावणने हरण 
किया, इस कथाको जो हम सृके थ्न्य श्रवतारों -- नृसिह 
या वामनकी कथाके साथ तुलना करते हँ तो तस्वतः उन 
सबसे एक दी ्र्थ॑का बोध होता है । सूर्यकी श्रपनी वास्तविक 
य्‌.तिरूप पन्नीको केद्‌ कर रखनेवाले ` तेजोमण्डल' रूपी 
हिरणयकरिपुका जेसा नृसिदरूपी विष्णु भगवान्‌ने ध्वंस 
किया था,उसी प्रकार (वायुपुराणके श्रु सार) हिरण्यकशिपुके 
द्मवतार रावणका,-- जिसने सीताको केद्‌ कर रक्खाथा- 
रामरूपी सू्य--विष्णुद्धारा ध्वंस हुश्रा रौर परिणामर्मे 
रामरूपी सुंको सीताखूपी द्युतिकी पुनः प्रापि इई । 

मततवब यह किं रामायणान्तगंत राम-कथाका हम 
उ्योतिर्वि्याकी दृष्टिसे भन्यरूपसे भी थं कर सकते ह 
दयौर एेसा करनेसे वश्य ही रामायण कथाका प्रयोजन 
भी नष्ट नदीं होता ! 


~व ॐ 22 धव स- 


वरसाये देत 
छाये देत खोर छोर सावनी ध्रटा-सौ छरा, 
दुष्रन जवास कोरि फोरि करसाये दैत । 
बिञ्ज्ु सी परत धाय पातक-पहारन पै, 
चातक विबुध उर भक्ति सर्साये देत । 
% न्त 
दास त॒खसीके छंद गरजत मेघ जेसे, 
भक्त मंजु मानस मयूर हरसाये दैत । 
नस 


राम यश पाचन दावन इ वासय धर, 


जगमें पियूष वारि धारा बरसाये देत । 
जगन्नाथम्रसाद द्विवेदी 














ति प्राचीन कालसे भीरामनाम-स्मरणकी 
जो इतनी महिमा चली ्रायी हे, इसका 
कारण क्यादहै 2 यह रामनामका सरण 
हमारे हिक या पारमाथिक कल्याणे क्या 
रौर केसे काम भ्राता है, यह जानना 
चाहिये । रामनामका यह प्रचार केवल 
पुरानी लीक पीरते चले जानेका ही एक 

ट नमूना हैया इसमे कोद गम्भीर विचार भी 
है, यह जाननेके लिये इस नामकी मष्िमा जिन्होंने बतायी 
हे उनकी योग्यता क्या यौर कितनी थी यह देखकर श्रा 
जिन आधिभौतिक शाखोंकी इतनी उन्नति हुदै है उन 
घ्याधिभौतिक शासखोंकी कसौरीपर कसकर यह देखना होगा 
किं इस रामनामकी महिमा कितनी उऽज्वल है भोर उससे 
कितना बडा उपकार हो सक्ता है । एेसा करनेसे 
श्राघुनिक कालके सुशिक्तित मष्यको इस विषयमे कोद 
सन्देह नदीं रहेगा शौर वह इसका उपयोग करके श्रपना 
ष्यावहारिक श्चौर परमाथिक लाभकर लेगा । 


उप निषदोमे वणित महिमा 
रमन्ते यभिनोऽनन्ते नित्यनन्दव्िदात्मनि \ 
ते रपमष्देनासो प्र ब्रह्माभिधीयते 
--रामपूवता पिन्युपनिषद्‌ 
'्योगील्लोग जिस अनन्त निस्यानन्द्‌ विदात्मामें 
रममाण होते है उसीका रामपदसे बोध होता है । उसीको 
परह्य कहते हे ।' 
मन्त्रोऽय वाच्चके( रामे वाच्यः स्यादेग एतयो \ 
फरूदश्चेव सर्वेषा साघकाना न संशयः \\ 
--रामपृवेता पिन्युनिषद्‌ 
'यह मन्त्र रामका वाचक है भ्रौर राम वाच्य हैं। 
इन दोनोका जो योग दहै वह सब प्रकारके साधकोंको 
फलन देनेवाला है, इसमे कोर सन्देह नहीं ।' 


मुमूषोदश्िणि कर्भ यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ \ 
उपदेक्ष्यसि मन्मत, स मुक्तो भविता रिव \\ 


श्रीरामनामकी महत्ता 


( केखक-विविध-विया-विशारद पं० आनन्दषनरामजी ताक्रगावकर ) 


स्वयं श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ शंकरसे कहते ह 
हे शिव ! समुमूषुके दाहिने कानमे जिस किसीको 
राममन्त्रका उपदेश हो रौर जो कोटं इसप्रकार जप कर 
वह सुक्त होगा । 

गाणपत्येषु रवेषु शकपैरेष्वभाष्टद्‌ः । 
वैष्णवेष्वपि सवेष राममन्त्रः फलाधिकः \\ 
--रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

"गणेश, शिव, शक्ति, सूरय रौर विष्णु इन सब नामोके 
जपसे होनेवाल्ञे कल्याणकी शपेत्ता रामनाम-मन्तरे जपका 
फल धिक हे 

इसप्रकार रामनामङे जपकी महिमा उपनिषदुनि 
गायी है । भरव मन्त्रशाखकी दृष्टिते राम इम अततरोके 
उचचारणमे क्या शक्ते है, यह देखना चाहिये । 

बरणोचार-गुण-धमे-वणेन 

५' वणं दाहकर विङकतिकर है । 

“श्रः स्वर सर्वगत शौर आाकपंक है । 

“सः वणं विद्रेषी मोहनकर है । 

--अक्षमालिकोपनिषद्‌ 
बीजाक्षर गुणवणेन 

५२” ्चभ्निनीज हे । 

“घा वायुबीज हे । 

'म' ्राकाशबीज हे । 

पृथ्वीबीज स्तम्भक, आपबीज शान्तिकर, तेजबीज 
दाहक, वायुबीज चालक श्रौर भााशबीज सं्ेपक है । 
इन भ्रह्तरोके मिश्रोचारणका परिणाम विकृत पञ्च महाभूतो 
की स्थूल सृष्टिपर तथैव ्पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोके सूष्म 
स्वरूपपर भी घटित होता है । भाकाश्से पृथ्वीतक श्ानेमे 
जैसे सूचमसे स्थूले राना होता है केसे हौ रथूलको पुनः 
लौटाकर पृथ्वी रौर भापको भमि, वायु घोर भाकाशमैते 
होकर इनके भी परं जो मूलस्वरूप धर्थात्‌ बह्मस्वरूप है 
उसमे ले जानेको सामथ्यं भी दम्हीं अ्रक्तरोमे अथात्‌ राम- 
नामे है । देखिये, गुसाई तुलसीदासजी, क्या कहकर 
रामनामका वन्दन करते है-- 

वेदों रामनाम रघुबरके \ हेतु छृषानु भनु हिमकरे \\ 
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शरीरम प्राणका कायं चलानेवाली जो इडा, पिगला 
रौर सुषुम्ना नादियां हँ उनके श्रधिष्टाता देवता इस राम- 
नाम श्रा जाते हँ । कृशानु (च्रञचि) सुपुन्नाङे, भानु (सूर्य) 
पिगलाके श्रौर दिमकर (चन्द्र) इडाके शअधिष्टाता देवता 
ह । इन देवताश्चोंको जगाकर, श्वास-ग्र्ासको सम करे 
प्राणको सुषन्ना-नादीने ले जाकर समाधि-सुखमे उसे 
पर्हुचानेकी साम्यं इस रामनाममे दै; यदी नदीं, प्रस्युत 
श्रखिल वद्यारडको चलानेवाली जो ये श्रञ्चि, सूयं ओर 
सोम-शर्त्याँ दँ इनपर भी स्वामित्व स्थापित करनेकी 
सामथ्यं इस रामनाममे है, इसीलतिये इस रामनामका 
वन्दन करते है । 


रामनामकी इस द्रुत सामथ्यंका रहस्य भी तुलसीदास- 

जीने रहस्यमय भापाके द्वारा दी कथन किया है । कटते है - 
एक छत्र एक मुकुटभनि, सत्र बरननि पर जोर \ 
तुरूखषै रघुवर नामके, बरन निराजत दोउ \\ 


"एक छत्र श्रौर एक मुदु मनि" यानी चर्धमाच्रा चौर 

उसपर बिन्दी । इने साथ सव वर्णो सहित श्रथवा किंसी 
गरक्षरयुक्त वणंसहित जिस श्च' कारका योग होता है श्रौर 
उस अकारे योगसे इसप्रकार जो श्रोंकारस्वरूप है 
वही रामः इन दो वणमि एतोभायसान हँ । रामनामका 
उच्चार ञ््कारका दी उचार है । `रेफस्योर्ध्वा गतिः । “मोऽनुस्वारः ।' 
ये वचन श्रौर सूत्र प्रसिद्ध हँ । "र कार रेफ चिह्न सूचित 
करता, वही चत्र है। (मः कार चिन्दु चिद्व सूचित 
कतार, वही मुङकटदभणि है श्रौर दोनोंको जोडनेवाल्ला 
श्चा हैनोश््र'काडी दीर्घस्वरूप है। इसलियेर्‌ च्राम- 
"रामः ॐ्कारस्वख्प ही है । रभ्कारके जपका जो कुद 
माहात्म्य वेदों ओौर उपनिषदोंने बताया है वही माहात्म्य 
रामनासके जपका है । रामनामके जपका स्वयं श्रनुभव प्राक्च 
करङॐ़े तुज्रसीदास्रजीने उसकी इतनी महिमा गायी है । 
परन्तु शब्दादि प्रमाोपर जिनका विश्वास नरी, उन 
प्राघुनिक लवशिक्तिर्तोका इतनेषे समाधान न होगा। 
उन्हें च्राधिभोतिक शाखीय पद्धतिसे ही रामनामकी महिमा 
जंचा देनी होगी । 


श्राधि भौतिक पद्धतिसे विवेचन करनेके लिये, इस 
विषयको ध्वनि-शादकी चश्िसे देखना होगा । ध्वनि- 
निर्माण करनेवाली इद्द्ियोके सस्बन्धसे इन्द्रिय-विन्ञान भी 
देखना होगा । फिर शरीर ध्रौर भनका सम्बन्ध होनेते 
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शरीरविक्ञान श्रौर मानस-शाख्की दशित भी इसकी जोँच 


करनी होगी । 


इस शरीरम भिन्न-भिन्न कायं करनेवाले पर साथ दही 
परस्परावलम्त्री च्नेक भाग है-- (व्वचा, स्नायु, नसं, हड़ी, 
स्तानतन्तु इत्यादि) इन सवके संयो गदे शरीर बनता श्चौर 
चलता हे । एक ही शरीरके श्नन्द्र ये भिन्न भिन्न स्थृल श्रौर 
सूम शरीर ही हँ । इनमे क्ञानतन्तु वसे सूषम हे । इन सबके 
न्द्र कोद्र चालक शक्ति दै जिनके विनाये शरीर श्रपना 
काम नहीं कर सकते । शरीरके इन भिन्न-भिन्न भागोँकी 
स्थल श्मौर सूचम क्रिया-शक्तिके ज्ञानके लिये इनके कु 
खास नाम रक्वे हँ जद-इन्द्रियसमृह एरीरको जड श्रथवा 
स्थूल देह, शद्ध मानस-शक्तिको कारण-देह योर श्रास्मशक्ति- 
को महाकारणदेह कहा दै-- 


इस देहका इस श्रखिल व्रह्याख्डके साथ निकट सम्बन्ध 
हे । व्रह्माख्डे पञ्च महाभूता ॐ च्रं श्से टी यह शरीर बना 
है । श्रौर बद्यारुडकी उष्णता, विद्युत्‌ श्रौर प्राण इन 
शक्तियोसे ही वह क्रियायुक्त द्श्रा भौर कार्य कर रहा है । 
इतनी वातं सामने रखकर श्रव हम यह देखें कि मुखसे 
निकलनेवाल्ञे शब्द्‌ या ध्वनिका क्या परिणाम होता है। 

( १) ध्वनिखे प्रकम्पन होता है ¡ यहे प्रकेस्पन स्पष्टया 
द्मस्पष्ट, धीमा या तेज, हस्व या दीं डेखा होगा वैसा 
वह वातावरणे श्रान्दोलन उत्पन्न करर फैलने लगेगा । 


(२) इस श्रान्दोलनसे वातावरणे क्पके 
वर्तुलाकार रूप उस्पन्न होते हें । 

(३) फिर इन वतुंलोंके मिलनते विशिष्ट ्राक्ति्यो 
बनती हैँ । 

(४) कम्पके उस वायुमण्डले जो सुम चौर स्थुल 
द्भ्य हों उनपर उन श्राकृवियोंका परिणम होता ड । 

(९) इसप्रकार सृचमरूपसरे होनेवाला यह दहणिक 
परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत कायं करता रहे तो 
उसते स्थूल कायं निर्माण दोता दै । 

(६ ) इस ध्व्रनिकस्पका परिणाम इथर नामक ( जिषे 
प्बहवायु कहते हे) त्यन्त सदम दव्यपर भी होदा है रौर 
उससे उसकी समता भी प्रकस्पन-का्ं चारम्भ होता है । 


(७) इथर्मे होनेवाली यह कम्पन-क्रिया ह्मी प्राण 
तेज ( 041८ 11६1) है । 
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( ८ ) इथरमें होनेवाले ये सुषम कम्प तेज ध्नौर उष्एता- 
के रूपमे व्वक्टर्‌ ओर नेत्रके द्वारा क्तात होनेकी कत्तामे या 
जाते हं तभी उन्दं व्यवदारमे तेज योर उष्णता कहते हँ । 

इसध्रकार इथरपर होनेवाल्ञे भवनिके परिणामका 
विचार इुश्ा। श्रव शरीरके किन-किन भागों ्ौर दन्यो 
पर क्या परिणाम होता हे, इसका विचार करे । 


ए + 


ुदसे मन्त्रोचार करनेके पृवं उस उच्चारका श्चपने 
मने उत्पन्न होना ्रावश्यक होता है । मनसे उत्पन्न इए 
विना वह भुंदसे निकल ही नहीं सकता । पर मनके भी 
पूव उसका पने मस्तिष्के किसी सूष्म श्रनुदभूत-सी 
्मपस्थामे होना जरूरी है । सस्तिष्कमे होनेसे ही वह 
मने उत्पन्न होकर सुखके द्वारा बाहर निकलता है.। 


पिर्डव्रह्मार्डका शाश्वत सौर व्यापक वस्तुस्वरूप तथा 
विचारस्वरूपका बोध करानेवाले श्रीराम-सन्त्रके कम्प 
( 0 1101-2110118 ) ससिष्कके अन्तभाौगकं सूषम-सु मतर 
तन्तु यको कम्पित किये इए वहाँ श्रनुद्भूतरूपमे रहते है । 
यदि पेखान दहो तो उन कम्पोंका कीस उत्थापन नहीं ह्यो 
सकता । इन अनुद्‌श्रूत कम्पोंका उत्थापन होनेपर ये कम्प वहसे 
स्ानवान्‌ नाडी -जाल (8$111108116 ८ प ९1४९) म, फिर 
यहां खे क्ाने न्द्रिय नाडी-जाल (8९78015) के वाग्‌-नाडी- 
जालसे रहनेवाल्ञे शब्दोत्पाद्‌क (पत 0108881] € ४९) 
गतिवाचर्‌ (1001 1 €<८९९) क्तान-तन्तु्रोको प्रेरित करते 
श्रौर जीभको कम्पित करके मन्त्रका स्पष्ट उच्चार कराते 
ह । राममन्त्रके कम्प इसप्रकार वाद्य बातावरणपर 
पवित्र छनौर समथं परिणिम करके फिर लौटकर शरीरके 
रन्तभागोंपर परिणाम करते इए मूल उत्पत्ति-स्थानमे 
जा पद्वते हे । सष्टि-शाख्का यह च्वाधितत सिद्धान्त 


टै कि, जो-जो शक्ति जिस-जिस मूल स्थानसे उठकर ` 


क्रियामे परव्त्त होती ह बह शक्ति फिर उसी मूल उत्पत्ति- 
स्थानम खाकर श्रपना वतुल ( (11९01201 ) पूरा करके 
ही लयको प्राक्त होती है। इस नियमके च्नुसार राम- 
नामकं जो कम्प श्रपने मूल स्थानसे उठकर अँहतक शकर 
बाहर निकलते है रौर फिर वतुंल पूरा करते इए लौटतें 
है, वे शरीरम च्नन्दरकी चोर जाते हुए जीभके स्नायुञ्मोभेसे 
होकर गतिवाच्‌ ज्ानतन्तुश्रोंमे जाते हे, वहाँसे ज्ञान-तन्तु के 
शड्दक्लानरञ्जू ({ ^61015 प<ए८ ) मे कम्प उस्पन्न 
करते च्युख्छम रीतिसे ज्ञानवान्‌ स्ञानतन्तु-जालमे कम्पित करते 
हए जव मानस दभ्यम जाते है तभी वे पने ्ौर 


५०१ 
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` दूसरोके शरीरके शव्दका स्वरूप पकड़ सक्ते हे, वहीं उनके 


र्थंका कायं निर्माण होता है ओर श्रीरामस्वरूप 
तेज अवतरित होकर ससिष्क पिर्डान्तगंत॒बरह्महृद्य 
( ६८६६ 0 116 ३प] ) मे विलीन हयो रहता है । इस 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येकं जपे होती है । भौर राम- 
मन्त्रके जपसे, स्थूल श्नौर सुम क्रियास्वरूप संस्कारसे, 
मानस-शक्तिमे, धिद्य त्‌ ओर प्राणमें प्रकम्पन उत्पन्न होते द 
प्रर उनके संघ तथा संघसमुचयसे सुषम श्रौर शान्त 
तेजोमय श्राति निर्माण होती है । 

इस तेजोमय देवताङृतिमे उष्णता नही, शान्ति होती 
हे (सुयोटिपरतिकारं चन्द्रकोटिसमभ्रम्‌) । इस आहृतिकौ 
निर्माणक्रियासे मन्त्र शब्दोचार, मन्त्र ््थाकार रौर भावना- 
स्वरूप जितना ही समथं ओर इद्‌ होगा उससे उतने ही 
धिक तेजस्वी ओर बलवान्‌ मानिसक तेज-कम्पन शौर 
चेतन्य विद्‌ त्‌-कम्पन होते हे लोर उसी परिमाणसे युक्त उस 
देवताका सूम थवा स्थूल देह निर्माण होता है । मन्त्र 
शास्त्रकेः नियमानुसार इसप्रकार जपकञे दारा उस देदताका 
वह आकार हमारे मानसिक द्भ्व उच्च भूमिकापर सुषम 
रूपसे तैयार होने लगता है मौर जेसे-जैसे इसका संस्कार 
सतत जपे द्द होता है वैसे-वैसे हमार सम्पूणं शरीर शौर 
मनम पवित्र शुद्ध भक्ति फल कर वह मनुष्यको इसी मनुष्य 
देहमे देव बना डालती दै, उसे ल्ानयुक्तं भक्तं भर मुक्त 
वनां देती है। श्रीरासनामे जपम इतनी सामथ्यं हे । 

इसप्रकार वेद रौर उपनिषते वचनोसे, अनुभवी 
सन्तोकी वाणीस, मन्रशास्व्रसे, शरीरशास्त्र ओर मनो- 
विज्ञानसे तथा ध्वनिशास्त्रसे श्रीरामनामके जपकी अपार 
महिमा सिदध होती है। श्रीमद्धगवद्वौ तामे भगवानूने कहा हे 

"यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, 

इसप्रकार जप-यज्ञ सब यन्मे शरेष्ठ हे दी, पर इसमे 
रामनामके जपकी महिमा सबसे ्चधिक हे, यह उपरके 
विनेचनसे पाठकोके ध्यानमें आ गया होगा । इस दष्टं 
रामरास्तो्रमे जो यह कहा है,वह यथाथ ही हे कि- 

राम रिति रमति सेमे रामे मनोरमे \ 
सहखनाम तत्तस्य रामनाम वरानने \\ 

यतक जप योर राममन्त्र जपकी सहिमाका दिग्दशन 
करनेके पश्चात्‌ अन मन्न-जपक्षी कमपद्धतिका विवरण भी यहां 
दे देना ्रावश्यकं मालूम होता हे । 


वाचिक जप-दइस जपकेदो ग है प्रथम वाचिक भीर 
छ्ननन्तर उर्पाश्च । जोरसे स्पष्ट उच्चार करते इए तालबद्धः स्वरके 
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साथ जिसके श्रावत'न होते हँ उसे वाचिक जप कहते है; श्रौर 
जिसमें होँठश्रौर जीभ हिलते हँ पर स्वर इतना धीमा होता 
ह कि श्रपने दी कानमे वह सुनायी द्‌, शब्द्‌ बाहर न 
जाय उसे उपांशु जप कदते हँ । इन वाचिक श्रौर उपांश 
जपोसे वाणी श्रौर श्रवणका कारं करनेवाले स्नायुं श्रौर 
श्ानतन्तु्ोमे गति निर्माण होती हे श्नौर उससे भ्न्तर्वाद्य 
जगतपर वेखरी वाणीस गतिशील प्रकम्पन उत्पन्न होते 
ह । इनसे श्रन्तर्वाह्य सृष्टम इष्ट परिवत*न होता हे । 
मानिक जप-इस जपम होढ या जीभके हिलनेका काम 
नहीं हे । मनसे मनोमय शब्द्‌का मन-ही-मन स्पष्ट उच्चार करना 
होता है । यद्‌ उचार शब्दोचारप्रेरक क्ान-तन्तुश्रोमें होता हे 
श्रौर उससे कानके शब्द्ञान तन्तु कम्पित होकर मनसे होने 


वाला स्पष्ट उच्चार मनको दी सुनायी देता हे । इसप्रकार जो 
जप होता ह उसे मानसिक जप कहते है । यह मानसिक जप ¦ 
मध्यमा वाणीस शानतन्तुश्रोम सुषम गति उत्पन्न करके ¦ 


थर श्रादि सृचम द्रन्योमे कम्प निर्माण कर पिरड-व््याख्डके 
सृदम शरीरपर परिणाम करते हँ । 

ध्यान जप-यह्‌ जप पश्यन्ती वाणीस मानस तेजाकार 
देवता मानस प्रव्यक्त करके स्वतन्त्र ज्ञानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जाल 
( 8‰11702{16€ ९ €7४€ 98611 , श्रीर्‌ नादी चक्र 


(१०४8 € प्०प्ऽ) को सुक्म गति देकर इथरसे भी 
सक्षम प्राणद्रन्यमे प्रकम्पन उत्पन्न करता है श्चौर उसका 


पिरड-बह्यारडके कारण शरीरपर परिणाम होता हे । 


अनन्य जप-यह जप परावाणीसे कुण्डलिनी नाढी्मे तेज 
उत्पन्न करक जीवात्मतेजमं सृष्मतर गतियुक्त प्रकम्पन उत्पन्न 
करता हे नौर पिर्डव्रह्लाणडके महाकारण देहर पर्णिम 
करकं जीवाप्मरूपी लघु कन्दको परमासभरूपी बरहस्केन्द्र 
बनाया करता हे । 
यह मन्त्र -जपकी कमपद्धति दै । प्रथम उच्चस्वरसे राम- 
नामका जो जप करता है, उसे उसके धनजानते ही, जेसे- 
जैसे अभ्यास बदे, वैसे-वैसे, उसकी प्रकृति धाप ही इसका 
सान करा देती है, नौर वह वाचिक जपसे मानसिक जपम 
मानसिकसे ध्यानम भ्रौर ध्यानसे श्रनन्य जपर्मे पर्हच कर 
ईश्वररूप हो जाता है । जिसको इस रामनामा एक बार 
रसास्वाद भिला श्नौर वह इस रामनाम-चक्र्मे भ्रटका कि 
फिर वह ध्यौर कोई प्रयज किये बिना, उसकी गतिके वेगकं 
लाथश्चापदही च्नागे बद्ता जाता है श्रौर स्वभावतः ही 
मनुष्यत्वके परे पर्हचकर श्रीराम-परयुत्वको प्राक्च होता है । 


_ =<> = ञ्ञ 
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श्रीमानसकी चोपा्याके षिनोदी अथं 


( लेखक-कविस्षत्रा पद्याथवा चर्पति प० वावूरामजी शु ) 


सवक्र मत खग नायक पहा । 
करिय राम पद्‌ पङ्कज नेहा ॥ उ० का 

(१ ) सवकरमत (सवदहीके मत सम्प्रदाय) ख शून्य 
श्र्थाव्‌ कद्ध नहीं, सार हीन हं । गना यक एदा ( यह एक 
शर्थात्‌ शङ्क गिनागयादहे कि करियराम पद पद्गुज नेहा 
(हरिभक्ति कर्तव्य है) भाव, विना श्ङ्कके शून्य व्यथं होते 
हे, जव श्रद्ध साथर्मे हो, तव शून्य सांक होता है, इसी 
भां तिते हरिभक्तिसे योग धिराग च्रादि सफल होते हे, ° 
या०्०्वा ००० = कद्व नहीं पर १० = दश श्रौर ०१ = 
92: । रामनामको अत्र दै, सव साधन दँ सून । अद्भु गये कचु 
दाथ नर्हि, अङ्कुरे दश गून ॥ तुलसी सतसदं 

(२) सवकर्‌ (सबही ऊं करनेवाला) हे खगनायक! 
मत एदा (हे गरुड यह मत है) कि~करिय राम-पद पद्रुज नेहा 
(हरिभक्ति करे) 

(३ ) हे खगनायक ! सव कर (सबही धमं श्रथं काम 
मोत्तकी कल) मत एदा (यह सम्प्रदाय है) किं करिय रामपद 
पद्रुज नेहा (हरिप्म करे) 

(४ ) हे खगनायक ! सवक (सकल सृष्टिक शिरपर) एषा 
रमत (यष्टी रमता हे)किं करिय रामपद पद्कज नेहा (हरिपद्‌ प्रम 
करे ) क = सिर जैसे दशकन्धर -दश शिर धारण करनेवाला। 

शक्ा-- किंस रूपको भजे ? उत्तर 


(€ ) स (सत्वगुणसे) ब (वासुदेव है) र (रजोगुणसे) 
क (बर्मा है) त (तमोगुणसे) म (शिव है) पर-करिय राम- 
पद पद्गुज नेदा एेसा ही श्रीमद्भागवते कषा है- सं रजस्तमः 
इति प्रक्ृतेगुंणास्तेयुक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । स्थित्यादये 
हरिविराश्चदरेति संज्ञाः श्रेयसि तत्र॒ खलु मत्वतनानरणां स्युः । 


क~-ब्ह्या म -- शिव । संस्कृत कोष देखो 


भप शेक ओर चोपाद्योके पदोका अथं करनेमे वडेहा 
सिद्धदस्त द आपकी विद्रत्तापर मुग्ध दोना पडता है । रामायणकी 
चो पादयो के सम्बन्धे आपने एक वड़ा रेख भेजा हे । नमूनेके तौ रपर 
उसीका एक छोा-सा अंडा पाठकोके विनोदाय दिया जाता ह । पूरा 
लेख न ल्यप सकनेके ल्यि सम्मान्य शुङजी महाराज कपापुवेक 
क्षमा करे । - सम्पादक 











तलसी-रामायण 


( लेखक--श्रीविनोवाजी भावे )} 


दासजीके रामायणका एक स्वतन्त्र स्थान 
है । हिन्दी राष्टभाषा है भौर उस 
। क भाषाका यह स्वांत्तम अन्थ हे, तः 
रा्ठीय टष्टिसि तो इस अन्थकां स्थान 
द्वितीय हे ही पर भारतके सात भ्राठ 
करोड़ लोग इसे वेद्‌-तुस्य प्रामाणिक 
मानते हे, यह नित्य परिचित तथा धमम-जागतिका एकमात्र 
श्राधार हे; घतः ध्मदृष्टिसे भी इसे अद्वितीय स्थान प्राक्च 
हुश्च हे । रामभक्तिका प्रचार करनेरमे, “रिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌” 


इस न्यायसे, वाल्मीकीय रामायणके पराजयका श्रानन्द्‌ देने- 


वाला यह अन्थ हे अतः भक्तिमागंके र्टिसे भी यह अद्वितीय 
ही ह । तीनों दष्टियोंका रेक्य करके यदि इसपर विचार किया 
जायतो यह नन्वयालंकारका उदाहरण प्रतीत होता 
है । राम-रावणके युद्धकी उपमा जेसे राम-रावण युद्ध ही था 
वैसे दी तुलसीरामायणकी तुलना भी तुलसीरामायण ह । 


प्रथम तो रामायण मयादापुरषोत्तम भरीरामचन्द्रजीका 


चरित्र ह श्रौर फिर तुलसीदासजीने भी उसे विशेष मयादा- 


पूवक क्तिखा है, इस कारण यह मन्थ छोटे बालकोंके भी 


दाथ देने योग्य पविन्न रौर निर्दोष बन गया है । इसमे 


कान्यके सब रसोंका वणन नैतिक म्यादाकी र्ता करते हुए 
किया रया है । स्वयं भक्तिको भी नियमोसे नियन्त्रित किया 
गया है । तः सूरदास-जेसी मस्त भक्ति इस देखनेको नदी 
मिलती । तुज्सीदासकी भक्ति नियमित थी । नियमित 
ध्रौर मस्त भक्तिमे वही मौलिक मेद दहै जो भीराम-भक्ति 
श्रीर श्रीङ्कष्ण-भक्तिमे है । पर यहाँ भी तुलसीदासजीकी 
कुछ विश्चेषता हे ही । 


तुलसी-रामायणका वाल्मीकीय रामायणकी शसपेक्ता 
श्रध्यारमरामायरसे अधिक सम्बन्ध डे ॥ बहुतेरे वणंनों- 


 म-- विशेषतः भक्तिके उद्वारो तो भागवतकी छाया दीख 


पडती है, गीताकी छया तोह ही। महाराध्वीय भागवतः 
धर्माबलम्बी सन्तोके अन्थोसे जो परिचित हैँ उन्हें तलसी- 
रामायणे कहीं भी किना नहीं प्रतीतं होती ! वही नीति, 


रतीय सात्यके दतिहासमे तुलसी- 


बही निर्मल भक्ति, वदी संयम हे । सुदामाजीको पने आममं 
लौट आनेपर भी जेसे अम इश्चा था कि हम रिरि इारकामें 
ही पर्हैच गये है, उसी प्रकार तुलसी-रामायण पठते समय 
महाराष्टीय सन्त-मण्डलीॐे वचनोंसे परिचित मनुष्यको एसी 
शंका होती है, कीं हम चिरपरिचित वचन तो नहीं पद्‌ रहे 
हे । महाराष्टीय सन्तोमे भी श्रीएकनाथका ठुलसीदाससे 
विशेष साम्य पाया जाता है । श्रीएकनाथके भागवत श्चौर 
तुलसी-रामायणमे तो अत्यन्त साम्य दिखलायी पडता हे । 
श्रीएकनाथने भी रामायण क्िखी है पर उनके ात्माका 
प्रतिविस्ब दिखायी पडता है, उनके भागवते ! श्रीरानाडको 
हसी भागवतने पागल बना दिया था । नाथ इष्णभक्तथे तो 
तुलसीदासजी रामभक्तं थे । नाथने इष्ण-भक्तिकी मसीको 
उतारा, यह उनकी विशेषता थी । क्ञानदेव, नामदेव, 
तुकाराम,एकनाथ चादि सबकं सब ङइष्णभक्त तथा म॒यांदा- 
शील थे। र 

तलसीदासजीकी सुख्य करामात उनके घयोध्याकाण्में 
दिखलायी देती हे । उस काण्डकी रचनाम उन्होंने विशेष 
परिभ्रम किया, एेसा दिखलायी देता है । अयोध्याकार्डमें 
भरतकी भूमिका अद्भुत है। भरतनी तुलसी दासजीकी ध्यान- 
भूति थे । दस ध्यानमूतिके चुननेमे चित्य प्रतीत होता हे | 
लचमणजी श्नौर भरतजी दोनों ही श्रीरामके परम भक्त 
थे, पर एकको संयोगका सौभाग्य प्रा हृभ्ा था तो दूसरेको 
वियोगका । वियोग भी सौभाग्य, स्वरूप हो गया क्योंकि 
उसमे भी भरतजीने संयोगका भनुभव किया। हमारे 
भाग्यभे परमेश्वरके वियोगे रहकर काम करना बदादहै, 
लकमणजी की तरह संयोगे रहकर कायं करनेका हमारा 
श्रहोभाग्य नहीं है, चतः वियो गमे रहकर भी हमें सौभाग्य 


किस तरह प्राक्च हो सकता है, यह जाननेके लिये भरतजीका 


यादशं हमारे लिये बहुत उपयोगी है । 

शारीरिक संयोगकी अपेत्ता मानसिक संयोगका विशेष 
महर्व है। शरीरसे स्ञिकट रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह 
सकता हे। दिन-रातं नदीकी शोदनी भोदकर सोया 
इ्मा पत्थर भाद्र तासे बिल्कुल अलिप्त रह सकता है । इसके 
विरुद्ध शारीरिक वियोगमे भी मानसिक संयोग रह सकता 


र 





~ 
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टै 1 इसमे संयम कसौटी दै । भक्तिकी तीव्रता वियोगते 
वदती ह । यदि श्रानन्द दी देखा जाय तो प्रव्यक्त स्वराञ्य- 
प्रा्िके ्रानन्द्की श्रपेत्ता स्वराञ्य-प्रािके प्रय्नरमिं जो 
श्ानन्द्‌ मिलता दे, वद ऊद नौर दी दै, केवल उसके रनु भव 
करने योग्य [रसिकता होनी चाद्ये । भक्ते यदह रसिकता 
होती हे श्रतः वे मुक्तिकी इच्छा न करके भक्ति्मि दी सुखी 
रदते ई । भक्तिका श्रं दे वाद्य विोगे श्रान्तरिक पेक्य । 

यह कोट मामूली भाग्य नदीं, यद तो परम भाग्य है! सुक्तिसे 
भी वद्कर च्रहोभाग्य दै । भरतजीका यदी सौभाग्य 
था। लकमणजीका मी श्रदोभाम्य था । पर प्रथमतो चह 
द्मे नसीव नदीं ग्रौर दृखरे वट वास्तविक दैभी नदीं । 
इसका कारण श्रंगूर्‌ खट्टे है" यद नदीं बत्कि “उपवास 
मीखा डे यही हे ¦ भरतजीके भाग्ये उपवासकी मधुरता दै । 


“संन्यासीको भी मोच्तका लोभ होता दी दै) गीता- 
रदस्यर्मे लोकमान्यने ठेसा आ्मात्तेप किया दै, पर हमारे 
साधु-सन्ताने दस ध्रात्तेपसे वचनेका भी तरीका दद निकाला 
दै । -उन्दोनि लोभको दी संन्यास दे डाला । स्वयं 
तुलसीदासजी भी भक्तिकी नोन-रोदीषर राजी हे । सुक्तिकी 
मिजमानीका उन्टोनि तिरस्कार किया । तुलसलीदासजीने स्पष्ट 
दी कदा दै-ुकति निरादरि मगति लोभाने ।'(्ानदेव मदाराजने 
भी मोग-मोक्ष निवलोण पायातली ।' “भक्षाची सोडी वधी 
करी, "चहुं पुरुवाथी शिरी । भाक्ते जेसी ।' श्रादि वचनो 
युक्तिक भक्तिकी चेरी बनाया है चौर साधुवर तुकाराम 
महाराजने तौ (नको बदाज्ञान आत्मस्ितिमाव' कह करदे 
सुक्तिको इम्तीफाही दे डाला है! श्रीएकनाथने भक्तिको 
सुक्तिसे कटं स्थानम श्रेष्ठ बवज्लाया है । गुजराते नरसी 
मेहता तो ्टरिना जनतो सुक्तिन ममि" की दही रटन्तं लगाया 
करते थे । सारांश, कि सव सागवत-धर्मीय वेष्णव-भक्तगाण 
मुक्तके लो भसे पूणंतया युक्त रहे दँ । इस वे ष्एव-परग्परा- 
का उद्रम भक्तशिरोमरणिि प्रह्लादे दै । "नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ 
विथसुक्ष एकः" अर्थात्‌ (दन गरीबोंको छोडकर में श्रकेल्ला 
ही मुक्त दोना नदीं चादइता, यह सूखा जवाद प्रह्णादने 
नखिदजीको दिया था। कलियुगमे श्रौत, स्मातं, संन्यास- 


मागडी स्थापना करनेवादे श्रीशंकराचार्थने भी- 


ब्रह्एण्यावाय कमणि रम खस्ता कसति यः \ 
दस गीताके शोकपर साप्य करते हुए संगे ल्क? 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® » > 


चि जिः निः पि जि कि मि त पि त भी 
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द्र्थात्‌ "मोक्षेऽपि फले संगं लयक्त्वा'--"मोक्तकी भी श्रासक्ति 
गोड करकेः--श्रपनी तरफसे एेसे शब्द जोड़कर प्रतिपादन 


किया है ! तुलसीदासजीके भरत इस भक्ति-भाग्यकी साच्वात्‌ ` 


मूति ह । भरतजीकी मोग देखिये- % 
अरथन धरमन काम खंचि.गति न चदृउ निरमान , 
जनम्‌ जनम रति रामपद, यद्‌ वरदन न आन \\ 
इसप्रकार लोकमान्यके ध्रात्तेपका सन्ताने पृणंतया 
उत्तर दिया दौ । 
भरतजी्मे वियोग-भक्तिका उध्कपं दिखलायी देता है, 
इसी कारण वे तुलसीदासजीके श्रादशं बने। अरतजीने 
सेवाध्म॑का उत्तम रीतिते पालन किया, नैतिक मर्यादाका भी 
पूणं परिपालन किया, दश्वरका विस्परण कभी न होने दिया, 
ईश्वरी श्रान्ना मानकर ही प्रजापालन किया ्चौर इस सबका 
श्रेय दश्चरको श्रपण करके स्वयं सदा अलग रहे । जनपदर्म 
रहकर रय-वासका श्रनुभव किया । वेराग्ययुक्त चिनत्तसे यम- 
नियमादि विषम बतोँका पालन करके आ्राव्माको ईश्वरसे दूर 
रखनेवालञे देहके परदेको पतला कर उाला । तुलसीदासजी 
कहते हँ कि यदि भरतजी-जैसे भक्त पदान होतेतो मेरे 
जैसे पतितको रामके सम्मुख कौन करता ?- 


सिय-राम-ग्रेम-पियुष- पूरन दटोत जनम न मरको \ 
मनि-मन-अगम्‌-जम-नियम-संम-द्म्‌ बिषम्‌ त्रत आचरत को \\ 
दुख-दाट-दारिद्-द भ-दूषन सुजस-भिसख अपरत को 
( ७ (९ छ 
कलिकारु तुरसैन्से सरदि इटि राम-सनमुख करत को \ 


रामायणम राम-सखा भरत, भारतम शकुन्तला पुत्र 
पराक्रमी भरत श्रौर भागवत जीवन्मुक्त जद भरत, रसे 
तीन भरत भराचीन इतिहासे परसिद्ध हे । हि्दुस्थानको 
“भारतव्च"संन्ञा शकुन्तलाके वीर भरतस मिली होगी, एेसा 
एेतिदासिकोंका श्रनुमान ड, श्रीएकनाथजीने जड़भरतसे 
यह संज्ञा प्राक्च होना बतलाया है श्रौर तुलसीदाखजी 
कदाचित्‌ इसको रामभक्त भरतसे प्राक्च बतल्लाते होगे। 
ङ्द भी दहो पर ्राजके वियोगी भारतके लिये भसतजीकी 
वियोग-भक्तिका श्रादशं सब प्रकार यनुकरणीय है! 
तुलसी दासजीने इस धादशंको पवित्र अुभवसे प्रदी 
करके इमारे सम्मुख रखा हे ¦ उसके ध्रनुसार श्राचरर 
करना हमारा कतव्य हे । 
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` बुदि-बठट ह्यो जाते गुमराह ॥ 
सन्त श्रद्धालु, तकं कर त्याय | 


प्राथेना 


साेदानन्द सनातन सूप । 

अगुण अज अन्यय अलख अनूप || # 

अगोचर आदि अनादे अपार । 

विधव्यापक पमु विशधाधार ॥ 
न॒ पाता जिनकी कोड थाह । तमञ्चकर शिषवत्‌ सारे भोग- 
त्याग, हो जाते स्वस्थ निरेग। 
एक बस, करते प्रियकी चाह । 


सद्‌ा भजते मनके अनुराग ॥ विचरते जग्मे . बे-परवाह । 


धरा धन धाम नाम आराम । 

समी कुछ राम विरव-विश्राम || 

देखते सबमं, एते भक्त । 

सतत रहते चिन्तन-भासक्त ॥ 
ग्रेम-सागरकी तशि तरंग । रमक विह्वल हो श्रिम्‌ । 
बोध मयदिाका कर भग ॥ मक्त-मन-रजन अति अभिराम ॥ 
वहा ठे जाती, जब श्रुति-धार । रव्य सानव-शरीर.वर षार 
सन्त तब करते प्रम-पुकार ॥ अनोखा, हरि ठेते अवतार ॥ 

मदन-मन-मोहन, मुनि-मन-हरण । 

सुरासुर सकल विश्च सुख-करण ॥ 

मधुर मञ्जुल मूरति धृतिमान्‌ । 

विविध क्रीडा करते भगवान्‌ ॥ 
अन्हे गा-सुनकर ` सब संसार । 


१ 


दयाक्द् करते जग-उद्धार । 
ग्रेमसे, तथा क्िसीको मार ॥ सहज दल्येता भव-वारिषि पार ॥ 
विविध रलाला विद्याल न्चाति चित्र । तोड माया-बन्धन जग-जाल | 
अलौकिक सुखकर समी भितित्र ॥ देखता “साय-राम" हरहाल ॥ 

वही सुन्दर मृदु युगल-स्वरूप। 

दिखाते रहो राम रषु-भूप॥ 

(सकल जग तीय-राममयः जन | 


कृ सबको प्रणाम तज मान ॥ 
अकिञ्चन 
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रामायण दमं क्या सिखाती है 


१- शद्ध सचिदानन्दघन एक परमात्मा दी सवत्र व्याक्ष 
है रौर खिल विश्व एवं विश्वकी घटनाएं उसी का स्वरूप 
श्नौर लीला ईह । 


२-परमाव्मा समय-समयपर श्चवतार धारणकर प्र॑म- 
द्वारा साधुश्रोंका श्रौर दर्डद्वारा दर्टोका उद्धार करनेके 
लिये लोककस्याणाथं श्रादश्नं लीला करते है । 


३-भगवानूकी शरणागति दी उद्धारका सवात्तम 
उपाय है । उदाहरण- विभीषण । 


४-सत्य ही परम धमं है, सत्यके लिये धन, प्राण, 
एेश्वयं सभीका सुखपूवंक स्याग कर देना चाहिये । 
उदाहरण- श्रीराम । 

‰-मनुष्य-जीवनका परम ध्येय परमाव्माकी प्रासि 
करना है श्रौर वह भगवत्‌-शरणागतिपूर्वक संसारके 
समस्त कमं ईश्वराथं व्यागद्रत्तिसे फलासक्ति-श्रून्य होकर 
करनेसे सफल हो सकता है । 


8 -वर्णाश्रम-घर्मका पालन करना परम कर्तव्य हे । 


७-माता-पिताकी सेवा पुत्रका प्रधान ध्म हे । 
उदाहरण- श्रीराम, श्रीश्रवणकुमार । 


८-्ियोके लिये पातित्रत परम ध्म है। उदादरण- 
भरीसीताजी । 


६-पुरुषके लिये एकपली-्रतका पालन अति श्रावश्यक 
हे । उदाहरण- श्रीराम 


१०-भादरयोके लिये सवंस्व व्यागकर उन्दे सुख पर्हचाने- 
की चेष्टा करना परम क्तन्य है । उदाहरण श्रीराम, भरत, 
लक्ष्मण, शतु । 


१ १-धर्माष्मा राजाके लिये प्राण देकर भी उसकी 
सेवा करना प्रजाका प्रधान कत्तव्य है । उदाहरण-( १ ) 
वनगमनके समय श्रयोध्याकी भ्रजा । ( २ ) लङ्काके युद्धम 
वानरी प्रजाका श्चात्मबलिदान । 


१२-श्रन्यायी अधर्मी राजाके अन्यायका कभी समथंन 
न करना चाहिये ¦ खगे आद होनेपर भी उसके विरद खड 
होना उचित हे । उदाहरण- विभीषण । 





१२-प्रजारञ्नके लिये प्र।ण-्रिय वस्तुका भौ विसर्जन- 
कर देना राजाका प्रधान धमं हे । उदाहरण-धीरामजीद्रारा 
सीता-त्याग । 

१४-प्रजाहितके लिये यक्ञादि कमम स्वैसर दान दे 
डालना । उदाहरण-द्शरथ श्रौर श्रीराम । 

१५- धर्मपर श्रव्या चार श्रौर सखीजातिपर ज्ञुटम करनेसे 
वदृ-से-बद़ शक्तिशाली सम्राटका विनाश हो जाता हे। 
उदाहरण- रावण । 

१ ६- मित्रके लिये प्राणतक देनेको तेयार रहना तथा 
उसके समी कायं करना । उदादरणए-- श्रीराम सुभरीव श्चौर 
श्रीराम-विभीषण | 

१७- निष्काम सेवा-भावसे सदा सर्वदा भगवान्‌के 
दासत्वरमे लगे रहना । उदाहरण--प्रीदनू्‌मान॒जी । 

१८-सौतके पुत्रोंपर भी प्रेम करना । उदाहरण - 
कौसल्या, सुमित्रा । 

१ &-प्रति्ला-पालनके लिये सगे भारईतकका उसके 
प्रति हृदयम पू प्रेम रखते हुए भी स्याग कर देना । उदाहरण- 
धरीरामके दारा लचमण्-व्याग । 

२०-ब्ाद्यण-साधुश्योका सदा दान-मानसे सत्कार 
करना । उदाहरण- श्रीराम । 


२१-श्रवकाशके समय भगवचर्ा या सचिन्तन करना। 
उदुहरण-श्रीराम श्यादि भादयोंकी बातचीत | 

२२-गुर, माता, पिता, बडे भाई ्ादिके चरणो नित्य 
प्रणाम करना । 

२३-पितरोंका श्रद्धापृवंक तपेण-श्राद्ध करना । 

२४-अन्यायका सर्वदा चौर सर्वथा प्रतिवाद करना । 
उदाहरण- लचमण । 

२५-धर्मपालनके लिये जडे-से-बडा कष्ट सहन करना । 
उदाहरण - श्रीराम, लष्मण, सीता, भरत । 

२६-द्विजमात्रको निस्य ठीक समयपर सन्ध्या करनी 
चाहिये । 


२७-सदा निर्भय रहना चाहिये । उदाहरण- भ्रीराम- 
लचमण्‌ । 
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२८-बहु विवाह कभी नहीं करना चाहिये । उदाहरण-- 
श्रोराम । 

२&-साधु-सन्त-महात्माश्रके धमेकायंकी र्ताके लिये 
सद्वा तैयार रहना । उद्ाहरण-श्रीराम-लचमण 

३०-श्पना बुरा करनेवालेके प्रति भी च्छा ही 


वत्ताव करना । उद्ाहरण-भ्ीरामका वत्ताव केकेयीके प्रति, 
श्रीवशिष्टका वत्ताव विश्चामिन्नक्छे प्रति । 


३१-खीकं लिये परपुरुषका किसी भी ्रवस्थामे 
जाननृम्कर स्पशं नहीं करना । उदाहरण- लङ्काम सीताने 
ठनूमान्‌को पीठप्र चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया । 


२२-पुरूषोंको परसख्ीके रङ्ग नहीं देखना चाहिये । 
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उदाहरणए-लचमणजीने बरसों साथ रहनेपर भी सीताकं 
द्ग नहीं देखे, इससे वे उनकं गहने तक नष्टं पहचान सके । 


३३-साधारण-से-साघारण जीवङे साथ भी ्रम करना 


चाहिये । उदाहरण-भीराम। 


३४-भगवानूके चरणोका श्राश्रय लेकर प्रेमसे उनको 
चरण.-रज मस्तकपर धारण करनेसे जड़ भी चैतन्य हो 
सकता हे । उदाहरणए-अहल्या । | 

३५-बोंके बीचमरे अनधिकार नहीं बोलना । 
उदाहरण-शतरुघ । 

३६-नासिकवाद्‌ किसीका भी नहीं मानना । उदाहरण- ` 
श्रीरामने जावालि-सरीखे षि भौर पिताके मन्त्रीकी बात 
नहीं मानी । 





चित्र-परिचय 


उद्धारकत्तां भगवान्‌ ( रंगीन >) अन्द्रका सुख- 
घुष्ट - यदह चित्र गीता ० १२ शछो० &-७ के ्राधारपर 
बनाया गया है । विशाल भवसमुद्रमे धनकी ररी 
बोधे ओौर भोग-विलासमे रत खी-पुरुष गोते खा रहे 
हें । भगवान्‌का अनन्यभक्त भगवानूकी श्रोर मन अरौर 
नेघ्नोंको लगाये भवससुद्रमे डत्रते इए लोगोंको उबारनेके 
लिये निष्काम प्रयनन कर रहा है, भगवान्‌ स्वयं सुन्दर सुदद 
नौकापर स्थित है चौर भक्तकी बां पकड़कर उसे पार ले 
जानेके ज्िये नौकापर चदाना चाहते हे । 
श्रीराभपञ्चायतन ( रंगीन ) प्रष्ठ १-भगवान्‌ भ्रीराम 
सीताजी-सहित सिंहासनपर विराजमान है, भरतजी भौर 
लघमणजी र्चवर दुला रे दै, शचरुघ्रजी भट लिये खड्‌ 
हे, श्रीहनूमानूजी चरण दबा रहे है । 


श्रीरामगीता-- प्रष्ठ ४-श्री "रामः शब्दम सारी रामः 
गीता लिखी है | 

सोहै रामसियाकी जोरी-- प्रष्ठ २०- युगल जोदीका 
ध्यान करनेवालोंके लिये बहुत ही सुन्दर चित्र है । 

श्री परशुराम-राम ( रंगीन ) पृष्ठ ३६ विवाहके बाद 
योध्या लौटनेके समय परश॒रामजी रास्तेभे मिलते है, उन्दें 
देखते ही द्शरथजी श्रव्यन्त उर जाते है, मुनि वशिष्ट चौर 
विश्वामित्र शान्त खडे द, ्रीलचमणजी तेजते भर रहे ह, 


श्रीराम हाथमे धनुष लेते दी चदा देते है, परथरामनी 
अत्यन्त विस्मित हो जाते हँ । रामायण प्रष्ठ & देखिये । 


सीता-वनवास प्रष्ठ ४५-गंगाके उस पार लकषमण- 
जीने रोते इए, सीताको रामका सन्देश सुनाया, सुनते ही 
सीताजी सहम गयीं, लचमण रोने लगे, बडा हौ कर्णा- 
जनक दृश्य है ! चित्र बहत सुन्दर भावपूणं ह । रामायणांक 
पष्ठ ९२ रौर वा० रा० ७।४८ देखिये । 

श्रीराम-सीताकी गु्तमन्बणा- प्रष्ठ ८९ (रंगीन)- 
सीताजी एकान्तम श्रीरामको देवताथ्योका सन्देश सुनाती 
है । रामायणाङ्क प्रष्ठ ८ देखिये । 


छ्रीरामके चरणोमें भरत (रंगीन) पष्ट ६६ घ्ीराम- 
सीता चिच्रकूटमे पणंङ़टीके बाहर वेदिकापर बेटे है, 
लघमणजी पास खडे है, कुरियामे दोनों भादथोके धनुष-बाण, 
तलवार-गल श्चादि टगे हए है । इतनेमे भरतजी शकर 
दूरसे ही हा आयं ! कहकर गिर पडते दै, यहाँ भ्रीराम 
दौर लचमणके भाव देखने ही योग्य हे । शत्रु्रजी पी 
खड़े चरणमे गिरना ही चाहते है । निषादराज इस ँकीको 
देखकर श्रानन्दमे भर रहा है । रामायणांक पृष्ठ ६६ 
वा० श० २।६६ देखिये । 

कैकेयीकी क्षमा-याचना, (रंगीन ) पृष्ठ ८९८- 
चित्रकूटके एकान्त स्थलमे कैकेयीजी भरीरामसे रमा माँग 
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रही है, श्रीराम उन्हें सान्तवना दे रहे हैँ । रामायणाद्भ प्रष्ठ 
८९ तथा अध्यास्म रा० २ देखिये। 


श्रीराम-प्रतिज्ञा-८ रंगीन ) प्रष्ठ ११२--छषियोकी 
हड्यंका ठेर देखकर श्रीराम राक्तसोको मारनेकी प्रतिज्ञा 
सुजा उठाकर कर रहे है । श्रील चमणजी मुग्धभावसे यद दृश्य 
देख रहे ई, सीताजी सोच रही है, सुनि प्रसन्न हो रहे है । 


भक्त-प्रवर रामाजी-परष्ठ १२४-घ्रापका संति 


परिचय कल्याण्मे निकल चुका दै । रामायणाङ्क प्रष्ठ 
१२४ देखिये । 


श्रीखीताराम-८ रंगीन ) प्रष्ठ १६२-वनवासका 
निश्चयकर श्रीराम सीताजीके मष्टलमे जाकर उन्हें यह 
सवाद्‌ सुनाते हे, सीताजी साथ चलनेको बडे ही प्रेम शौर 
ग्रातभावसे प्राना कर रही ह ¦ वा० रा०२।३० देखिये । 


श्रीशिव-परिछन-( रंगीन ) पृष्ट १७६-रिवजी 
बारात लेकर पहुचे है, गिरिजाकी माता दमादका परद्धुन 
करने स्वणं-थाल लेकर खियोके साथ द्रवाजेषर ध्यायी है, परम 
तरंगी भूतोको देखकर श्यां डर गयी है, मैनानीके चे्रेपर 
दुःख, परिताप, भय, निराशाके भाव ूव्र चित्रित विये गये 
ह, शिवनी गम्भीर ईहैसयुख खद ह, बराती देवता श्रौर भूत- 
प्रेत दाका मारकर हस रहे दँ । गोसाह॑नीके रामायणका 
बालकारड देच्िये । 


श्राराम-शवरी-( रंगीन ) प्रष्ठ १8८-परम प्रेमिका 
तपस्विनी शवरीजी श्रीरामको चुने हए फल्न वड़े ही प्रेमते 
खिला रही है, चित्र दुर्शंनीय है । 


श्रीसी ता-अयुसूया-( रंगीन )) प्रष्ठ २११-थत्रिमुनि- 
के ध्चाश्रमका श्रन्तःपुर है, श्रीसीताजी सुनिपनी श्रनुसूया- 
जीके चरण गिर रही ह, श्नुसूयाजी श्राशीर्वांद्‌ देकर 
पतिभक्तिका उपदेश करती है । गुसाद्रंजीकी रामायण 
श्ररण्यकारड दे खिचे | 


श्रीविश्वामिन्नकी रामभिक्चा- ष्ठ २२४-दशरथ- 
जीके द्रवारमं श्रीविश्ामित्रजी राम-लचमणको माँग रहे है, 
दशरथ चिन्तामश्न है, श्रीराम-लक्ष्मण सुसकरा रहे है । 


श्रीरामजन्व-प्रष्ठ २३६-यह प्राचीन चिन्न श्रीकौशल- 
किशोरजीसे प्राक्च हृश्रा है । 


ध्रीराप-पाद्का-पजन (रंगीन) प्रष्ठ रध्ट- 
श्रीरामकी चरणपादुका स्वणंखिहासनपर सुसनित है । 
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उपर छत्र है, भरतजी ध्यानस्य हए स्वयं पंखा भेल रहे हैँ 
नीचे धूप जल रही द । मानस उत्तरकाण्ड देखिये ! 
श्रीरामायण-गान-शिक्चा-- प्रष्ठ २६६--महषिं 
वाठ्मीकिजी सी तापुत्र बालक लव-कुशको सुर-तालके साथ 
रामायणका वही गान सिखा रहे ईद निसको गाकर दोनों 
वालकोने रामकी सारी सभाको मुग्ध कर दिया थां। 


सद्‌प्रन्न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र्‌-( रंगीन ) 
पृष्ट २८० यद्‌ ध्यानके योग्य बडा ही मनोहर चित्र हे। 


श्रीराम ओर काकमुशुरिड-(रंगीन) प्रष्ट ३०४- 
भगवान्‌की बाललीलाका श्चानन्द्‌ लूटनेके लिये श्रीभुशरिड- 
जी छोटेते कौएु बने । श्रीराम मालपूत्रा दिखा रहे दहे, 
कौश्रा उना चाहता द श्रौर पीदेकी भोर ताक रहा है । 
बढ़ा सुन्द्र चित्र हे । तुलसीरामायण उत्तरकाण्ड गरुढ- 
भुशरिडि संवाद देखिये | 


सवेट-पदाडपर श्रीरामकी की ( रंगीन ) पृष्ठ 
३४९- परिचय उसी प्रष्टमे पी रामायणकी चौपाइयोमें 
देखिये । 

^ © 

प्रीगोसाद्ं तखसीद्‌ासजी प्रष्ठ ३४० 

श्रीरामायण-द्र म-पष्ट ३य८-परिचय चिन्रसे दी 
जाना जा सकता हे, सके प्रेषक पं० श्री भगवदहासजी मिश्रको 
छरनेक धन्यवाद्‌ । 


अजेय-रथ-प्रष्ट ४० ०-जव रावण युद्धके लिये चाया 
तव श्रीरामको रथ-विहीन देखकर विभीषपणने कहा--'हे 
नाथ ! श्राप विना रथ रावणको कैसे जीत सकने ?" 
श्रीरामने उत्तर दिया--'सखे ! जिस रथसरे विजय प्राप 
होती है वद रथ दही दृसरा है) इसके बाद्‌ श्रीरामने 
जिख रथका वर्णन किया, उसीके ्राधःरपर यह चिन्न बनाया 
गया है । मानसका लद्काकार्ड देखिये । 


श्रीसीताजीके गहने (रंगीन ) ष्ठ ४१७-सुप्रीवके 
दिये इए गहने पह चाननेके किये श्रीरामजी भाई लचमणको 
दिखा रहे है, शोकसरे भरे लटमणजी कहते है-- मै इनको 
नहीं पहचानता । रामायथणाक प्रष्ठ ४१६. घा०्रा० ४।६ 
देखिये । 

श्रीराम ओर केवट-प्ष्टठ ४२६-गंगाके तीरषर 
भाग्यवान केवट श्वीरामके चरण बडे चावसेधो रहार, 
केवरका चेहरा श्रानन्दपूणं है, श्रीराम पादृिसे उसकी 
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शरोर देख रहे हे । देवतागण पुष्प-बृष्टि कर रहे हैँ । रामायणांक 
पष्ठ ४२२ देखिये । 

श्रीराम-विलाप- प्रष्ठ ४४०-लद्मणके शक्ति 
लगनेपर भगवान्‌ विलाप कर रहे है, सुषेण वैद्य पास बेटे 
है । हनूमान्‌जी द्रोरखगिरि उखये श्रा रहे हे । 

ध्रीकौसद्या-भरत - (रंगीन) पृष्ठ ४४९-भरत-शचघ्च 
ननिहालसे लोरकर माता कैकेयीसे मिलनेके बाद 
कोसल्याजीसे मिलते है, भरतजीको सचा प्रेमी श्चौर दुखी 
जानकर माता गोद ज्ञे ्ेतीहें, दोनों माँ-बेटे रो रहे ईह 
रामायणाङ्क पृष्ठ ७७ रं वा०रामायण तथा तु°रामायणमे 
देखिये । 

श्रीसखीताकी अि-परीक्चा ( रंगीन ) षष्ठ ४६०- 
सीताको लेकर श्रिद्रेवता जलती इदे लपयोमंसे प्रकट 
होकर श्रीरामको सीता समर्पित करते है । श्रीराम-लचमण 
्रानन्द्‌ श्नौर श्चर्यं निम्न है, उनके सुख श्रौर शरीरपर 
श्रभनिका प्रकाश पड रहा है । रामायणाङ्क पृष्ठ ९० तथा 
वा० रा०६। ११८ दैखिये 


--- - - - ----- ~~ 


अहस्याका उद्धार - पष्ठ ४७३, कथा प्रसिद्ध है । 
तुलसीरामायखण-बालकाण्ड देखिये । 


श्रीसी ताका-पाताल-प्रवेश-ए्ष्ठ ८००-पुथ्वौ माता 
स्वयं प्रकट होकर सीताको ज्ञेकर पातालम प्रवेश कर रहीहे । 
श्रीराम-लचमण, मुनिगण श्रौर लव-ङुश श्राश्चयं शौर शोकमे 
इब रहे हे । रामायणाङ्क पृष्ट ८४ देखिये । 
मानस-सरोवर (रंगीन) पष्ठ ‰०९-ध्रीरामचरित- 
मानसके ध्चारम्भमें गोसाद जीने मानस-सरका बड़ा ही सुन्दर 
रूपक बांधा है । उसीके ्रधारपर यह सुन्द्र शिन्ताप्रद्‌ चित्र 
बनाया गया है । मानस-बालकार्डमें यह प्रसङ्ग देखना 
व्वाहिये । 
श्रीहनूमान्जीके चिज्ञ-9 
ल्ा-दादके गाद्‌ सीता-चरण-चन्दन 
दोखनिरि लाना पष्ठ ८० 
गरुड-गव हरण 
हार तोडना भौर हृदय चीरकर दिखलाना 
श्रीरामक्ता स्ञानोपदेश 
वाथं-रथपर भीहनूमाचजी पष्ठ ४८१ 
श्रीहनूमानजीपर इन्दका वज्र गिराना 
हनका परिचय 'श्रीहनूमानूजीका सहस्व! शौषंक लेख पृष 
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४७६ में देखिये । चित्र मेजनेके लिये श्रीसद्धक्तिप्रसारक 
मण्डली अंधेरीको अनेक धन्यवाद ! 


माननीय काशीनरेशकी अभतपवं परमसुन्दरं 
रामायणके चिज-३० 

मूल चित्र रंगीन बड़े ही सुन्दर दै, सारी रामायण 
चित्रोसे भरी है, उन्हीं चित्रोमेसे ३२० चित्रोके छाया- 
चिन्रोके व्लाक बनवार चित्र छापे गये ह। ये चित्र 
बाबू धीकौसलकिशोरजी बौ ०ए० एल ०दी०से हमे प्राप्त इए 
हँ । इसके लिये हम माननीय महाराज काशीनरेश शौर 
्रीकौसलकिशोरजीके बड़े ही कृतज्ञ ह । चिन्नोंके परिचयके 
ल्लिये भव्येक चित्रके नीचे घटनाक्रमको बतलानेवाली चौपाई 
या दोहा दे दिया गया है, उसी ्रासपासका पूरा चित्रण 
प्रत्येक चित्र है, ्रीरामचरितमानसकी कथा निकालकर मिलान 
कीजिये । प्रव्येक चित्र कथाङे यआघारष्र ही बना हे! 

श्रीभयोध्यापुरीके चित्र-२१ 

ये चित्र हमे सम्मान्य रायबष्ठादुर अवधवासी लाला 
सीतारामजी बौ० ८० श्मौर उने सुपुत्र बाबू कौसल- 
किंशोरजी बी० ए० एल्ञ० टी० की पासे प्रात हुए 
इसल्लिये हम उनके परम कतक्ञ हे । चित्रोका प्रा परिचय 
बाबूसाहब लिखकर भेज न सके । लालाजी लिखित 
'अयोध्याकी रोँकी' पुस्तकरूपमे प्रकाशित होनेपर प्रायः 
सब चित्रोंका एतिहासिक परिचय पाठकोंको मिल सकेगा । 
पुसतक तैयार हो रदी हे । 

श्रीजनकूषुरधाम, चित्र--६ 
श्रीजानकीजीका नौलखा मन्दिरि- यष 
मन्दिर महाराजा टीकमगदका बनवाया इभा 
है । कहा जाता है, महाराजने सत्रह लाख 
रूपये व्यय कयि थे, जिसमे केवल हस 
मन्दिरके निर्माणम नव लाख रुपये खचं 
इए । 

श्रीजानकीजीका सिहासन-( श्रीजानकी-मन्दिरके चन्द्र 
यह ॒चाँदी-सोनेका सिंहासन है, यह भी राजा टीकस- 
गढ़ने लगभग ४० हजार रुपये लगाकर बनवाया था । इसपर 
श्रीराम-जानकीकी सन्दर मूतियां विराजमान हे । )पृष्ठ ३२८ 

श्रीजानकी मन्द्रे भीतर भीजगमोहनमन्द्रिका 
पूर्वी दश्य पृष्ठ ३२८ 

श्रीशममन्दिरके सामनेका धनुषत्तेत्रसे पूवा दश्य- 
पष्ठु३२६ 


) 
| 
| ट ३२८ 
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श्रीराममन्दिरम प्राचीन मूतियां -पुष्ट ३२६ 

श्रीरामनीके मन्दिरिका पश्चिमी दृश्य सेठ रामदासनीकी 

डिस्पंसरीसे-प्ष्ट ३२६ 

श्रीलचमणका मन्दिर जानकी मन्दिरिसे उन्तर-पृष्ट २२६ 

ये सातां चित्र श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजीकी प्रेरणासे 
जनकपुरवासी सेठ श्रीरामदासजीकी कृपासे प्राप इए दहै । 
सेठजीने फोटो उतारनेतकका खच श्रपने पाससे दिया हे । 
इसके लिये हम उनके छतत हँ । - 

र गवेरपुरके चित्र ४ । 

शान्तादेवीका मन्दिरि- शान्ताजी भगवान्‌ श्रीराम- 
की वड़ी वहिन छछष्यश्चङ्गको व्याही गयी थी | पृष्ट ३४१ 

ध्रीशङ्गीच्छपिकी समाधि--शान्ताजीके मन्दिरिके 
पश्चिम एक मन्दिर वना हुश्चा है, इसीको छपिकी समाधि 
वतलाते दँ । पृष्ट-३४१ 

श्रीरामके सोनेका स्थान--कटा जाता है कि वन 
जाते समय यहां भगवान्‌ सोये थे । 

श्रीगौरीशङ्कर-पाटशाला-- यह पाठशाला श्रीमती 
ववुश्राहून योधा्ुश्ररिजी श्ानापुर टेन श्रपने पतिकी 
पुरयस्म्रतिमें स्थापित की थी । पृष्ट ३४१ 


यही स्थान निषाद्राजकी राजधानी नौर छष्यश्ङ्कका 
निव(सस्थान बतलाया जाता है । श्राजकल सका नाम 
सिंगरौर है । कहते हँ यदहीसे श्रीराम, लदमण, जानकीने 
तापस वेष धर गंगा-पार करिया था। ये चित्र श्रौर विवरण 
, श्रुत महेशश्रस्तादृजी श्राज्िमफानिलने कपापूवंक भेजा है, 
इसके लिये उन्दे ्ादिक धन्यवाद है । 
चिच्रक्रूुटक चित्र-२२ 
ये चित्र भी श्रद्धेय लालानी चनौर बाबू कौसलकिशोरजी- 
की पासे ही मिल्ते है । इनका परिचय लालाजी लिखित 
“चित्रकटकी फोँकी'नामक पुस्तकमे शीघ्र ही प्रकारित होगा । 
भरद्वाज आध्रम (प्रयाग)--रा० बण्लाला सीता- 
रामजी द्वारा प्राक्च । पृष्ट-३७७ 
नासिक पञ्चवरी, चिज्--८ 
। ४०६ 


नासिक गोदावरी दश्य १, नासिक 
गोदावरी श्य २,वाडका-नाला, पञ्चवरीे 
श्रीराममन्द्रि (यही प्रधान मन्दिर है) 





= ऋः केत 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं परपद्य & 


क के न ऋ ॥ 1 स भ भ कि ओ पे म 0 प कि क क 


गो दावरी पर नारोशङ्करका मन्दिर, न 


त्रयम्बकेश्चर मन्द्र (बाहरी दश्य) यह 
परसिद्ध पीठ गोदावरीसे १८ मील दृरदहै। | 
गो दावरीका पुल | 
रामङुरड श्रौर गंगामन्द्रि-इसी कुण्डमे स्नान 
क्रिया जाता दहै । 

हन श्राठ चित्राम तीन वाव्‌ कौसलकिशोरजीकी 
कृपासे रौर शेष “युयु 'सम्पादक -पं० लदमण रामचन्द्र 
पांगारकर वी ° ए० क¡ कृपासे मिले हँ । एतद्थं धन्यवाद ! 


3.2. 


सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌-चिच्न- द 


हन छः चि्रामि तीन बाबू धर्मचन्द्‌ खेमका रंगून 


परतासीसे श्रौर शेष वावृ कौसलकिशोरजीते मिले हे । इस 
करृपाके लिये धन्यवाद । 


श्री काशीक चिज्--८ | 


प्रहणषदवाट, प० गंगारामजी जोशीका घर । 


प० गंगारामजी जोशीके घरका बाहरी दश्य । | ण च 
गोस्वामीजी पहलेपदल काशीमे प्रह्वादघारपर 


मारवाड़ी पुष्करणा ब्ाद्यण पं० गंगारामजी जोशीके घर 
रहते थे, जोशीजीसे भ्रापका वडा प्रेम था । जोशीजीक 
पास जहांगीर बादशहका बनवाया हुश्रा गोस्वामीजीका 
एक चिन्र था जो श्रव उनके उत्तराधिकारी प०रणच्ोडलाल- 
जी व्यासके पास दै । व्यासजीने प्रयत करके गोस्वामीजीकी 
एक भूति बनवाकर स्थापन कर दी है । 

विनयपच्चिका लिखनेका स्थान | 

तुलसीघाट | 

श्रीहनूमानूजीका मन्दिर । 

गोस्वामीजीका चित्र | 

संकटमोचनका भीतरी दश्य । 

संकटमोचनका बाहरी दश्य । 


संकटमोचन हनूमान्‌नीकी स्थापना गुसाद्॑जीने की थी । 
ये चिच्र हिन्दू स्कूलके हेडमा्टर प° रामनारायणजी 
मिश्र बी०ए्‌०की प्ररणासे उनके विदार्थी श्रीदेवनारायणजीने 


बडे परिश्रमसे उतरवाकर दिये है, एतदर्थं दोनों सजनोंको 
प्ननेक धन्यवाद्‌ ! 


| ४७६९ 
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श्रीरामकी जनकपुर यात्रा (मानचित्रकार श्री वी°्एच०्वडेर) 

















तमा-यपाचना 


गवान्‌ श्रीरामका चरित्र लोक-परलोकमें 
नित्य परम कल्याणकारी दहै । इससे 
इह लो किक मनवाच्छितं सुख चौर परम 
्रानन्दस्वरूप श्रेयकी प्रा्चि सहज दही 
हो सकती है । साक्तात्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमाव्माके धराधाममे समानवादि रूपा 
द्रवतीं होकर विविध लीलां करनेका 
एक प्रधान कारण यदह भी है कि मनुष्य उन लीलाश्चोको 
गाकर, उन्हें पद्-सुनकर, उनका अनुकरणकर अविद्याकी 
दमनादि अन्थियोसे सक्त हो जाय शौर विश्वमय केवल 
एक भगवानूके ही दशंनकर तद्र.पताको प्राक्त हो जाय । 
कल्लियुगी जीवोके लिये तो दुःखोंसे छटनेका प्रधान साधन 
भगवान्‌के गुणोंका गान करना ही है। गोस्वामीजीके 
अनु भवके वचन इं | 

कलिजुग-सम जुग आन नहि जो नर कर निस्वास । 

गाई राम-गन-गन बिमरू भव तर बिनु प्रयास \ 








भारतवर्षमे लाखों वर्षोसे इस काव्यरूपरम प्रकाशित 
स्वे इतिहास रामायणका इतना प्रचार रौर श्राद्र इसी 


पारमार्थिक द्टिसे है । इतिहास नौर काम्य तो बहुत-से है, “ 


पर उनके कथन-श्रवणके प्रभावसे जन्म-मत्युका चक्र नहीं 
छटता, विद्याकी फांसी नहीं टटती; किन्तु श्रीराम भौर 
श्रीङष्णके चरित्रोसे पूणं पुख्य-मन्थ रामायण, महाभारत 
श्रौर भागवत आदिमे यह विशेषता है! इनके कथन- 
श्रवसे पुख्य-लाभ होता है, लौकिक कामना सिद्ध 
होती है, सदाचारकी बृद्धि होती है, देवी-सम्पत्तिके गुणका 
विकास होता है श्नौर केवस्य भोक्त तथा परमात्माके 
ननन्य ओर विशुद्ध परेमतककी प्रक्षि हो जाती है। इसी 
विश्वासके कारण हिन्दूजाति इन मन्थोंको पूजती हे श्रौर इसी 
विश्वाससे कल्याण-सञ्ालकोंका मी यह न्द्र प्रयास हे । 

हम सबके भावोका भ्राद्र करते इए तथा सवव्यापी, 
सर्वात्मा, विश्वरूप परमात्माके एव यथायोग्य उुद्धिकी 
विशालताके नाते सबको पूज्य श्चोर वन्दनीय मानते 
इए नस्रतापूर्व॑क यद निवेदन करना चाहते हे किं हम 
श्रीराम श्रौर श्रीकृषणको सात्तात्‌ पूणेबह्य परमात्मा मानते 
है श्योर श्रद्धाभक्तिपूव'क उनके अलौकिक गुण-कर्मोको 


गाने श्चौर सुननेमे दी अपना परम सौभाग्य समते हे । 
पनी लौकिक शौर विषय-विमोहित अनिश्चयासिका 
तुच्छ उद्धिके द्वारा भगवान्‌ शीराम शौर भीङकष्णके लीला- 
चरित्रोंकी समालोचना करने भौर उनके उचितानुचितकी 
मीमांसा करनेका हम पना अधिकार नहीं समते । 


किसी भी बहाने भगवान्‌की लीला्ोका स्मरण धनौर 
उनका गुण-गान होना हमलो गोके लिये परम कस्याणप्रद्‌ 
हे, इसी निश्चयसे रामायणाङ्क प्रकाशित करनेका प्रयास 
किया गया है। हम इस बातको खूब समते हँ किं 
रामायणांकके सम्पादनकी योग्यता हममे नहीं है। नतो 


-श्ाम्यन्तरिक रहस्य समसनेके लिये हृदयमे भरीरामकी भक्ति 


हीरे ्ौरन वाह्य परी्णके लिये विद्या ही है, इसीसे 
मनमे कई बार स्फुरणा होनेपर भी पूरा साहस नहीं होता था। 
इसके यतिरिक्तं विश्च भी अनेक भ्राये। इस कायम प्रधान 
सहायक बाबा राघवदासजीको सरकारने मेहमान 
बना जिया, एक दुसरे सहायक भी सत्याम्रह-संम्राममे चले 
गये, एक निपुण चित्रकार ठीक समयपर बीमार पड़ गये, 
उलाक अनानेवाले ओर चित्र इापनेवाले कारीगर भी 


` बीमार हो गये, एक बड़ी मशीन टूट गयी ्चौर मनमे भी 


नेक प्रकारकी तरंगे उशी, परन्तु तेरे मन कलु ओर दै 
करताके कलु ओर \ श्रीरामको यह कायं कराना भभीष्ट था, 
इसीसे हो गया । हम जब अपनी भोर देखते हँ तो हमें 
निस्संकोच यह सत्य ॒मुक्तकण्डसे स्वीकार करना पडता 
है कि हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, हमारी इच्छा रौर 
हमारी लगनके बलपर रामाय णांक नहीं निकला हे । भ्रीरामने 
पररणा की, कृपालु रौर प्रेमी मित्रोने पाकर वारंवार 
उत्साह दिलाया, लेखक महो दयोने कषापूवंक लेख भेजे, 
सुयोग्य चित्रकार मिल गये, तौर्थाके चित्र-संग्रहमे सम्मान्य 
रायबहादुर लाला सीतारामजी बी° ए० तथा भ्रापके 
सुएत्र लाला कोसलकिशोरजी बी ०ए०एल० टी०, सुसुतत्‌- 
सम्पादक भीलष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर बी° ए०, चौधरी 
श्रीरघुनन्दनग्रसादसिहजी, भीयुत महेशप्रसादजी भ्रो° हि° 
वि° विद्याल्य,पं° रामनारायणजी मिश्र नी ०ए० सैन्द्‌ल हिन्‌ 
स्कल काशी, सेठ रामदासजी, श्रीधमंचन्दजी खेमका, प° 
भगवदासजी अयोध्या ्रादिसे सहायता प्राक्च इदे, व्लाक 
बनवाने योर चित्रादि पवाकर भेजनेम श्रीबजरंगलालजीने 
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हमलोगकि उलाहने सहते हए भी वदी मदद की । इस- 
प्रकार सारा सामान जुट गया । यद्यपि यह सारा कायं 
श्रीरामकी प्ररणासे दी इश्रा तथापि र्मे तो इन पाट 
सजनोंका तन्न होना ही चाष्िये । चिव्र-संग्रह्म लाला 
सीतारामनी श्रौर वावृ कौसल किशोरजीने जिस परिश्रमके 
साथ सहायता की है उसके लियेतो हम उनके वड़े ही 
करतक्त ह । श्रयोध्या, चित्रक्ट, प्रयाग नौर काशी रामायण- 
के सभी चित्र ध्रापते दी प्राप्त दए दें । | 
इसके सिवा लेखादिके संग्रहे तथा श्रन्यान्य 
प्रकारे अनेक सजनोने खदायता दी है, जिनमे निन्नलिखित 


नाम विशेष उल्लेखयोग्य दँ चतएव इम उन सभी सजनोके 


प्रति दाद्कि कृतक्तता प्रकट करते है-- 
पं जीवनशङ्करजी याञ्ञिक एम० ए०, श्रीरङ्गनाथ 
रामचन्द्र दिवाकर एम० ए० एल-एल० बी०, श्री बी° 
एच० वडेर पएम० ए०, एल-एल० बी ०, रायसाहव वान्‌ 
श्यामसुन्द्रदासरजी बी० एर, श्रीश्द्भरनारायण पेयर 
बी० ए० बी ० एल ०, श्रीजनकसुताशरण शीतलासदायजी 
वी ०ए्‌०एल-एल० बी ° सम्पादक 'मानसपीयुषः, साहित्यरञ्जन 
पं विजयानन्दनी त्रिपाठी, श्रीमङ्गलदरेवजी श्न 
एम° ए पी-एच० डी ०, स्वामी श्रखर्डानन्दजी, श्रीयुत 
रामचन्द्रङ्ृष्ण कामट, सद्धक्तिप्रचारक मण्डली-अन्धेरी; 
श्री री° बी० कष्णस्वामीराम सम्पादक (मध्वसुनिदास', 
श्रीवनारसीदाखजी चतुद सम्पादक "विशाल-भारतः, 
श्रीगौरीशङ्करजी गोयनका, पं° रामनरेश्जी त्रिपादी, पं° 
ल घ्मणनारायणजी गदं सम्पादकश्रीकरष्ण-सन्देश', महात्मा 
बालकरामजी विनायक कनकभवन श्रयोध्या श्रादि श्चादि। 
रामायणांकके लिये हिन्दीके चतिरिक्त मराठी, गुजराती, 
वंगला चौर श्च॑मेजीमें भी बहुत-ते लेख श्चाये थे जो अनुवादं 
करके प्रकाशित किये गये हँ । लेखकोमे युक्त प्रान्त, वंगाल, 
विहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, मद्रास, 
पंजाब, राजपूताना भ्रादि विभिन्न प्रान्तीय विद्वानोके सिवा 
हंगलेय्डके भी ऊच विद्धान्‌ ह । इनमे हिन्द, सुसलमान, 
पारसी, ईसाई चादि सभी है । इससे रामायणकी लोक- 


` प्रियवाका भी पता लगता दे । 


इम चपने कृपाल लेखकों रौर कवियोके भरति हादिक 


 कृतन्लता प्रकट करते हुए च्रुियोंके लिये उनसे हाथ 


जोड़कर मा-या चना करते है । कद लेखो सथानाभाव 
द्मौर अन्यान्य कारणोसे काट-छँट की गयी है, कद्र अधूरे चुपे 





@ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


पिति ति किः पि" नि रि कि पि ति ति "` कि 


है, कुका केवल रंशमाव्रही पाह यौर ङ लेख देरसे 





ति पि" रि" पी रेः रिरि" 


्रानेके कारण तथा स्थानाभावसे इच्छा रहनेपर भी 
नदीं छप सके । गत वार "गीतांक' बहुत बडादहो गयाथा 
जिसके कारण घाटा भी रहा भ्नौर ऊद विशिष्ट मिन्रोने इस बार 
श्राकार ङं छोटा करनेके लिये श्रनुरोध भी किया था, 
इससे रामायणांक लगभग ४०० प्रष्टठका निकालनेकां 
विचार किया गया था परन्तु लेख इतने धिक रा गये 
कि विवश होकर राकारं बढाना पडा-तिसपर भी 
सैकदा लेख रह गये । लेख न छाप सकनेके शरपराधके 
लिये लेखक महोदय त्तमा करं, स्वीक्रत लेख श्रागामी 
ग्रकोमे छापनेका विचार है । 

रामायणांककी सूचना छापकर विभिन्न भाषाश्चोके 
देशी एवं विदेशी सहयोगिर्योने जो कृपा की ह उसके लिये 
हम उनके छणी हं । 


इस श्रंकके लिये जितने विषय सोचे गये थे 


उनर्मेसे बहत-से रह गये है । रेसे-रेसे कई थक होंतो 
रामायणके सब विषयों पर ऊ ऊच प्रकाश डाला जा सकता 
दै । यह शंक तो श्रीरामकी कृपासे जैसा ऊ बन सका है 
श्रापलोगोंकी सेवामे उपस्थित किया जाता है, कैसा इभा 
हे, इसका निय श्राप ही करे । हम-सरीखे विद्या श्चौर 
कलाहीन यल्प-वुद्धि. व्यक्तियों का सम्पादकके रासनपर बैठना 
पांच सवारोमे शामिल होनेके समान हास्यास्पद ही हे र 


वास्तवे बड़े संकोचका विषय है,किन्तु बदोंकी श्राज्ञा रौर 
मि््रोके प्रेमसे यह निर्लंजता स्वीकार करनी पडी है । गुरुजन, 
महास्मा, ज्ञानी, भगवस्प्रेमी, रामायणके मामिक विद्धान्‌ ` 
श्नौर विद्वान्‌ सम्पादकगण इस धष्टताके किये तमा करे । | 


हे राम ! च्रन्तमे तेरे पतितपावन चरणे यट विनीत 
प्राना है कि इस श्रंकर्मे शरनेक जगह प्रमादवश तेरी 
्रवन्ञा इद होगी, त॒ दयाल ह श्रपनी योर देखकर रमा 
कर । तेरी पासे इसी बहाने तेरे ऊ नाम श्रा गये ई 
श्नौर तेरी लीला पदने-सममनेका किञ्चित्‌ सौभाग्य मिला 
है । यह सब तेरी ही कृपा, इच्छा श्चौर प्रेरणासे हुश्या है । यष 
तेरी चीज तेरे दी चार चरणोमे श्रपण दै हरमे तो दया- 


कर तू एेसाबनाले कि जिस्म हमारे मनस्दातेरेद्ी 
्वरण.कमर्लके भ्रमर बनं रहं श्रौर तन-मनक्ी सारी 


क्रियार्पँ केवल तेरी ही प्रेरणासेतेरेष्टी थथंदहों! 


ज्वालाप्रसाद कानोडिया 
संयुक्त सम्पादक 
दचुमानधरसाद्‌ पोद्रार | 


ज मि न ॐ पि पिः "छि : 














श्रो परमात्मने नसः 


ग्राहकोके लिये नियम 4 


त 


॥. 


पुस्तके चिच आदि अग मेंगवाना चाहिये । 
( २ ) प्म नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्चरोमें छिखे । 

( २ ) अगर १५ दिनमें पज्का उत्तर या मार न पडचे तो दूखरा पञ साफ साफ लिसै। श्स 
| स्रति-पच्नमें अपनी मांग आदिक उर्छेख फिरसे करना चाहिये । 
। ( & >) श्रीमद्भगवद्वीता किस किस्मको, कितने द्ासक्री. ओर उसकी किंतनी कापियां चाहिये यह 

ल्यौरेवार लिखना चादिये । ¦ 

८ ५ ) अगर करितां माख्गाड़ी या रेक पासंछले मै 7वानी हो तो रेखतरेस्टेशनका नाम जरूर िसै । 
| 


दुरुस्त कर दी जाती है । मा दसं दिनतक पोर्ट आफिसमें भी सुकवा सकते हैं । 


~ 9 


(£ ) वी° पी० में कुक भूर माम द्य तो पालंल लोटा नदौ; चुडा छं । छिखनेपर वादको भूल ` 


(७ ) जो खज्ञन आडंरके सुताविक मार मेंगवाकरः बिना कारण छौटा दैगे, उनसे रौरानेका कक ` 


च्व 


खच दिया जा खकतादहे। 


॥ + 


( ८ ) एक रपयेसखे कमक वौ ० पी° प्रायः नहीं भेजी जातो, इससे कमकी किताबोके चयि उक 


 महसखट ओर रजञिस्टरी खचंसदित रिकट भेजें । खच न मिलनेसे पुस्तकः नहीं भेजी जाती ॥ रजिस्णीके दाम 


न मिटनेसे खोयी इई पुस्तकके यिये हम जिस्पेवार नहीं हे । 


` २५) सैकडा । दसस ज्याद्‌ा कमीशनके दिये छिखापहूम न कर । ५) से नीचे कमीशन नहीं है । 

+ , (१०) पुस्तके रथाना कर दैनेके पहङे हौ न भेजनेकी सूचना मिलनेसे भाट न भेजा जायगा पर 

मा मेज दैनेके बाद्‌ यदि एेसी सूचना मिरेगी तो दोनों तरफका किराया आदि खच भ्राहकके जिम्मे रस्गा। 
~ (११) डाकमें या रेख्गाड़ीमे खराव इई या खोयी इई पुस्तकोके लिये हम जिम्मेवार नहीं है। 


बड़ा घचीपत्र मेगाद्ये ! 
(१) श्रीमद्गवदगीता [सचिव 


„  पोचर्वँ संस्करण । 


दरखी रीका इतनी सर है कि साधारण पदेः छिखे मचष्य मी विना अधिक परिशथमके इसे समभ ` 


सकते हैः । चछोकोके ठीक ठीक अवाद, पदच्छेद ओर अन्वयके कारण विद्याथियकि छिथ भः यह बड़ 
कामक्री चीज है । इसकी सवसरे अधिक विशेषता यह है कि अथ॑मे कहीं भी खौचातानी नहीं की गयी है । 


प्रत्येकः संस्छत शब्दके सामने उसका अथं दै द्विया गया है, जिससे कुर दिनांके अभ्याससे सौधः | 


गड दिया गथा है । धरारम्भभें गीताके प्रधान ओर सृष्ष्म विषय भी दे दिये गये रै । इसकी छपा 


॥ ॥ 


+. 1 1 ५ धनर १९ म । - ~ भव © 
पाटसरे ही अथक्ता बोध हो सखक्रता है । त्यागसे भगवत्प्रासि-विषयक अञुभव-पूण निबन्ध भी इसके अन्ते 


अक्षर बहत बड़ ओर छपाई लाफ है, कागज अच्छा कमाया गया है , हाथ-कर्धेके घ॒ने परे कपडकी अ च्छी 
५१5 (+. । [१ (~ ) +. स । पेजञी > ८ श 
मजबूत जिल्द्‌ छगायी गयी है 1 ५७० पृष्ठ हे । कितावका आकारः डिमाई < पेज है । चार तिरे चिन्न हे । 
वक रि = + । ॥ (>. „न ^ | सर । म ४६.९। =) 
म सिंफ २ 1) ह 1 इतनी सस्ती एसी गीता शायद ओर न मिल सके! थोड ही दिनम इस पुर्तककरी 


। 


६ ) "कट्याण' के साथ पुस्तके ओर चिर नहीं भेजे जाते इससे "गीताप्रेस" को अलग छिलकर सब 


८ & >) कमीशन-द्र इसप्रकार हैः--५) से १०) तक ६२॥) सेकड़ा, फिर २५) तक १८॥) इससे उपर ` 


` शुद्धताका बहुत अधिक खृधाख रखा गया है । एेखी शुद्ध छपी ओर सस्ती गीता बहुत कम मिलती ह॥ ५. 


गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तके ` 
| 








कै , ¡= 1 क १ न ७ = १. न स अ क 0 .. « 





(२) 
‰? हजार भरतियां छप की द । १) वादी १ धरति गीता वीः पी सं मगानेवालेकरा ॥) उाकखनचें 
पक्छिग -) आर मनिभाडर फीस >=) कट १॥=) पड्गा । इसद्य खुदा क्रः छे आडर दें 
ताकि दखोटाना न पड। 
पकी (~ = (^ > ल (9 „ _ (^ 
(२) वेदे यह्पकी २२८३० साटजकी सोलह प्रजी मशरली गीता सचिच्र) | 
इसमें यह विदोषता दै कि पत्येक श्छोक्रके साथ किनारेपर ही सुक्ष्म विषयदे दिया गयादे। चह 
पक प्रकारे शोकका सारंग टे । प्रश्रान विचय हर अध्यायकरे आरम्भमें रका गया हे । इन विशेषताओं- 
के सिवा नेष बातत गीता न॑ ? के अचसार ही दें । प्र ४६८; म्रल्य चिना जिद्द्‌ ॥£) सजिद्द्‌ ॥£) ; डाक 
महसूट एक प्रतिक्रा 1). दाक्रा ॥) ओर तीनका ॥>) 
= इजकी ^ ॐ ५ 
(३) छोट साइजक गीता (सचय 
। | सातवां संस्करण | 
इसत कोके साथ अपारीका भी हे । नियमित रूपसे अथसहित पाट करनेवाङे सजनोके चये 
यह गीता वड़ी उपयोगी टे । छपाई, सफाई खुन्दर ओर कागज्ञ बद्िया है । कवरपर भगवान्‌ श्रीररष्णका 
रंगीन चिच दिया गया दे 1 प्रष्र-संख्या २५२, फिर भी मूटय केवट £) सनिष्द =)॥ अबतक इसकी 
दो टाख तीसदजार प्रतियां छप चुकी टे । 


0 (9) केवल भाषा-गीता (सचिन) 

। संस्कृत च्छक न पट्‌ सकनेवाटटोके लिये बड़ी उपयोगी टै 1 कीटे अक्चरींसे जिनकी आंखो पीडा ` ॥ 

` होने गती दे वं इससे अधिक टाभ उछासकते टे, क्योंकि इसके अक्षर बड़ ओर गहरे दे । खियोके चि । 
1 ध विशेषरूपे मँगवानेकौ सिफारिश हे । एकः तिर॑गा चिच देनेपर भी इसका मख्य केवर ।) रक्खा गया 

4 । सजिद 1) । 





५) केवल मूल गीता (सचित्र) ध = 
्‌ इसक्रा यादप खूब मोटा रक्खा गया है । नौसिखिये वाको ओर सियो के लिये यह अवश्य मेँगवानी + 
चादिये। जिनके नेन्नौकी दष्ट कुक कम है, जीं छोटे अक्षर नहीं पद्‌ सकते है उनको यह मूट गीता पाठके लिये 
अपने पास रखनी चाहिये । श्रीभगवानका एक खुन्दर तिरद्ा चिर भी दिया गया दे । मूल्य 1~) सिद्द 12) # 


(६) गीता तावीजीं साइज $: 

देखनेमें बड़ी मनोदर दै । पाकेटके एक कोनेमे रक्खी जा सकती दै । अक्षर खुन्दर ओर साफदै। 

आकार २८२ इश्च, प° २६६, सजिद्द्‌ मूल्य केवल =) इतने कम दाममे एेसी खुन्दर गीता दूसरी कोई ध 
नहीं दै। पन्द्रह हजार पुस्तकं छप चुकी हे । प्रारम्भमं एक सादाचच्रिमीदे। | स 
(७, मूल गीता खार विष्णुसहस्रनाम (साचेत्र) ९ 

^ ^ | छठा सस्करण |. {64 

| मूख श्छोकोके अतिरिक्त विष्णुखदश्नाम भी इसमे छप दिया दे । चार खुन्दर चिच्ोंसे सखुसजित + 


५ 


१२२ पृष्ठौकी सजिष्द पुस्तकका मूल्य केवल =) । केवर पाट करनेवाटोके कामकी चीज दे। ` 


(८) गीता डायरी (1. 
यह धल्येक गृहस्य, पध्येक विद्यार्थी ओर प्रायः हर विभागके मनुष्ये पास श्हने योस्य हे । खन्त- 
 मदाल्माओंके अमूल्य वचन, सरकार विभागक प्रतिदिन व्यवहारमे आनेवाङे मुख्य-मुख्य नियम, साधारण 


11 # त ॥ ^“ ॥ छु + # । # # 


. मस्य केवर =, 


(८२) | 
चा पाय्याके अजुमवपण सीधे सादे-जुस्खे आदि इसके आरम्भमे दे दिये गये दे । दिन्दी पवं, व्यवहारिकः 
गणितक्रे कु चुने हण हिसाब ओर १ जनवरीषते हिन्दो. अंगरेजी ओर बंगला तिथियोंके सिवा सबसे ` | 
मदच्यपणं वात यद हे कि आपको सम्पृणं गीता मी इसमे भिरेगी । एक पन्थ दो काज । इससे € 
पधिक ओर खाभ क्या दो सकता हे ? इसपर भी सूर्य केव }) सिद्द ~) 
चड़ बङ्‌ प्रसिद्ध विद्रानों ओर पच्न-सम्पादकोने इसकी मुक्तकण्टसे प्रशंसा की हे। 
(६) प्रेम-योग 
खक -श्रोवियोगीहरिजी, विशेष विवरण पृष्ठ & मेंदेखिये। मूल्य ९।) सजिष्द १॥) ` 
(~ चेन्तामां (१९ 
(१० ता ण 
ठेखक-प्रीजयद्‌याटजी गोयन्दका, विश्नेष विवरण प्रष्र ७.८ मे देखिये । मूल्य ॥~) सजिल्द ९) 
(११, भक्र-बालक 
ठेखक्र -श्रीह चुमानप्रक्लादजी पोद्रारः, विवरण प्रष्ठ १० में दैखिये । मूल्य ।-) 
(१२) भृक्र-नारौ 
ॐेवक् श्राहचुमानप्रत्ताद्‌जी पोद्रार, विशेष विवरण पृष्ठ १० में देविये । मूट्य ।-) 
(१३) पत्र पुष्प (सचित्र) 


कल्याण-सम्पाद्क श्रीहजुमानभ्रखादजी पोद्रारके हदयस निकरे हुए, प्रेममरूति प्रभुके चरणोमें 
समर्पित खन्दर पद्य-पुष्पांक। संत्रह है । इसके अन्तम प्रत्येक मचष्यके द्वारा त्यागने ओर ग्रहण करने 
योग्य बातोंका भी विस्तृत उल्छेख कर दिया गया हे । पृष्ठ ६६ मूल्य =)। 


(१४) मानव-धमं 


रेखक -श्रीहुभानभ्रसादजी पोद्रार, विशेष विवरण पृष्ठ < मं देखिये । मूल्य £) 


५५ साधन-पथ 


रेखक -श्रीहयमानभ्रसादजी पोदार, विशेष विवरण पृष्ठ ८ में देखिये । मूल्य ~} 


(१६) भजन-सग्रह पथम भाग) 
| दूसरा सस्करण 
भक्तराज तखलीदासजी, सूरदासजी, कबीरजी ओर मीराबादईके सरस, भावपणं ओर 
प्रमभरे चने हर मजनोका अच्छा संग्रहं है । पहला संरुकरण बहुत जल्दी बिक गया । पाके सादज 


। । | 
(१७) शी धाव 14.11 
 . . इसके रेखक है कश्याण'के सुयोग्य सम्पादक श्रीदचुमानध्रल्ादजी पोदार । कद पटशाकाअमें यह 
 पाटयपुस्तकके रूपमे पटायी जा रही. है । ` वतंमान समाजके डावांडोख ओर दूषित वायुमण्डलको इष्टि 
, क्रौणमनं रखते इण यह पुस्तक प्रेमी सज्ञनोके विशेष आग्रहसे किखवायी गयी थी। कन्याओके कोमल हदयोमें 
इसके निरन्तर पाटे बहुत अच्छा प्रभाव पडनेको सम्भावना है । सधवा खियोके धमका बड़ी रोचक 
 शटीसे विशद वणन किया गया है । ` पति-सेवाके-दिव्य.बतका पाटन करती हुड गृह देवियां किस प्रकार ` 
मदष्य-जन्मके चरम लक्ष्य भगवत्परािके मागमे तत्पर, अग्रसर ओर सफलं हो सकती हे इसका सप्रमाण 


४ 





(ब 


& क ` क, गरम ०५ = ,: ^ + 
उद्द्धेख करकं खखकने गागरमं सागर भर दिया दै । विध्रवा-ध्रसका निरूपय भी उत्तयतापयक्तं किया 
गया दह्‌ । प्रश्चात्तरक् रूपम टानेस ग्रह्‌ पुत्तक वडा रच वन ग्राह । द पस्पल्य-वम आर रस्या श कीं 


दिन्दू्रोमं देखनेके इच्छुकोको इसका प्रचार विद्ेयरूपसे करना चाहिये । वष्र ५६ यच्यं ~) 


(१८) स॒चा सुख आर उकं प्राप्तकं उपाय 
साधकोको इसका अध्ययन अवश्य करना चादिये। 


| साक्रार ओर निराकारके ध्यानादिका रहस्यपरणं मेद ओर सर विधि जाननेके इच्छकोको इसे 
पटनकं खयं हमारा विद्येष अचुरोध्र टै । मस्य ~) 


, (१६) गीतोक्र सस्यियोग आर निष्काम कमयोग 
इसम गीताकं उक्त दो विपयोंपर बड़ी विद्धन्तावणं व्याख्या की गयी द । प्रायः धत्येक मन्चुष्य इसे 
समभकर खाभ उखा सकता हं । मय्य केवट ~)। 
(२०) मनुस्मरति हिताय अध्याय सलक 
दसम मजुस्म्रतिके दूलरे अध्यायके मरू चऋोक आ सर दिन्दीमे उनका अनुवाद दे । बड़ कामकी 
पुस्तक दै । मूट्य ~)॥ 
(२१). श्रीमद्धगवहीताके कचं जानने योग्य विषय 


इसके छेखक दै~प्रीजयदयालज्ी गोयन्द्‌का । विशो विवर्ण पृष्ट १० मे दैचिये । सूय -)॥ 


~° = य (^ 

(२२) मनक वशम करनेके उपाय (सावित्र) ्‌ 

टेक श्रीदञमानपसादजी पोट्रार--मनक्रा स्वरूप कया ठे, साधका इसके आक्रमणोका किस 

` श्रक्रार सामना करना पडता हे तथा अन्तम इसपर किंस प्रकार विज्ञय पातत करा जा सकती है-दत्यादि 
जानने योग्य वातोंका उच्छेखं बडी रीचक शटीसे किया गयादेमस्य ~) 


` श्रीजयदयाख्जी गोयन्द्का-रचित अन्य छोरी पुस्तकं य 


(२३) गीताका सद्म विषय 


इसमे गीताके प्रत्येक श्ोकका खर हिन्दीमें साराश दियः गया दे । पकर सादज मव्य ~) 


00 (२०, श्रप्रममाक्रेग्रकाश 


` मनकी उललकी कपटपरणं भार्थना्ोके चयि जीवात्माके द्वा भव्सना, भगवानकते पभावका भार्थनाः ` 
के रूपमे कथन तथा साकार ईश्वरकरौ मानसिक पजा आदिका बडी रोचक शेलीसे वणन किया है। ` 
श्रीविष्णु मगवानुके दो रंगीन चिच देनेपर भी मृल्य केवट -) ही रखा गया ह 1". 


14 (२५) त्यागसं भगवसाि 

~, ग्रहस्य रहता हा भी मरचष्य जिन सात प्रकारके टयागोके फटस्वरूप परमात्माक्री पाधि कर ` | 

.  सक्रता है उनका धरतियादन इतरे किया गया है । मृख्य ~) 1. , 
11. (२६) ब्रह्यचयं ५. 1 वष 
डेखक श्रीकल्याण-खस्पादकः श्रीदनुमानधर सादजी पोद्रार। व्रह्मचयंके महन्त्व ओर उखके सूक्ष्म ` 

तरपोपर वड़ा मार्मिक विवेचन किया गया दै'। मूल्य -) (1101111 


+ 
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(२७) भगवान क्या हं 


वगवानुकं विषयमे मचुष्योको अधिकतर जो शङ्काण होती हेः उनका समाधान गीतादि शाखं 
1२ अपने अनचभवके आध्रारपर किया गया र । मगधदश्यानकी विधियां भी लिखी गयी हे 1 भाषा ` 


सरल ह) खर्व ~) | ( 
(२८) समाज-घुधार १९ 
समाजके जरि प्रश्चोंपर अच्छा षश डाला गया हे। खुधारके प्रधान साध्नका उल्छखमभी ` 

कर दिया गया हे । मव्य ~) । 


(२६) एक्‌ सन्तका अनुभव 


साध्रकों ओर सच्चे खुखके अभिखापियोके दिये बहुत ही कामकी चीज है । मल्य ~) 

३०) स्वामी मगनानन्दक जीवनी ६, 

ये अच्छे संन्यासी दो गये हे, इनकी जीवनी बहुत ही उपदेशप्रद्‌ दे । मस्य ^) । ^ 44 

| (३१, हरेरामभजन्‌ ४. 

स पुस्तकमें उपदेश ओर १६ नामके मन्ञकी दौ मारणं है मूद्य )॥ | 4. 
(२५) श्रोषिष्णुसदखनाम । क. 

भट विष्णुसहसख्नाम, शुरका सादज, मोटे अक्षर, भगवानके चित्रसहित पाठ करनेवाखकिख्यि = 

बहत उभीतेकी श्वीज हे । सरस्य )॥ ५ सैः ५ 
(२३, श्रीसीताराम भजन ए 

आरम्भमे गुसखाईजीके दोहोका खुन्दर संग्रह है, फिर श्रीसीताराम्रकी दस्त मालाभके मन छपे 

ट । मस्य )॥ 80; | {41} 4.0 
(३४) श्रीशंकराचायजीकृत प्रश्नोत्तर सर्यीक 4 


स्वामी श्रीशंकराचायंजीकी प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध है । इसमे उसीके मूक -छोक ओर अनुवादं हे । मल्य )॥ ` ५: 
| (२५, सन्ध्या 4 
1 इसमें सन्ध्याके मन्त्रं ओर सर हिन्दीमे उसकी विधि छापी गयी है । मस्य )॥ 0 प, 
“३8 बालिवेश्वदेविषि 0.1 


गृहस्थो के चिये अवश्य कन्तत्य बटिवेश्वदेवके मन्त्र ओर करनेकी विधि मोटे कागजपर छपीहै। = 





 . मय्य )॥ 1.10 0 

(३७) पातञ्जलयोगदशन (मूल) र 
1. इसमें चारो पादोके सभी सूत्र शुद्धतापूवक. छापेगये है । मूल्य) |, |. ८ 
111. (२) धन या 2.11. 
ष नामसे दी पुस्तकके. विषयका पता रुग जाता है ! प्रश्नोत्तरके ढंगपर होनेसे थह पुस्तिका वदी `` 
। रोचक बन गयीदहे। मूल्य) ` ५ 01. 
^ . (३8) दिव्यस्न्देश ` 0.9. 
| ` बतमान समयक्ते दांभिक युगमे किस उपाचसे शीघ्र भगवत्‌ प्राति हो सक्ती है, इस पु्तिकामे _ 


दस बाते सरटं उपाय बताये गये है । मद्य )। थह पुस्तक गुजराती, मराटी, बंगला ओर अ्रजीमें 
भी मिक सकती हे । ५.५. धर 1 





काका इ कक्षः ` च ` 


। ५.६. 
4१ 194 (१. €^ ध 
(४०, श्राह।रेसकतनका धुन 
खम श्रीदरिसंक्ीतनकी 2१ तरहक शुनि छाषी गयी हे, कीतनक्े प्रेमियोकं चयि बड़ कामक्ती 
चीजदहं। मय्य )1 


ङः -- 


४१) गाता दमगा अध्याय मयंक 
। श्रीमद्धगवचदट्रीताका दसरा अध्याय पट क आर सरट न्दा अ अवद प्रचार पपा गया 
दे। मव्य) 


(४२) लोभमे पाप रहता हे 


 महाभारतके एक अध्यायका अवाद द! बहत खुन्दर उपद्रेशकी चीज दे। मल्य जधा चेसा। 


(४३) गजल गीता 


लडकोकं गाने खायक सर हिन्दीयें गजके दंगपर गीताके वारहवं अध्यायके कु उपदेशोंक प 


अनुवाद दे । ख्डकं इसे बहुत परसन्ं करते दै । मस्य आधा पेसा। (9 
८ (४४, भगवन्नामाक ` " 
१ यह कंरयाणक्रा णक विन्ञेर्पाक है, दस्मे रंग-विरंगो ८१ चित्र दै । पठ संख्या २१० । मस्य =) 01 ४ 







114 (४५) बगला गाता #. 
4 मल, पदच्छेद, अन्वय, साधारणभावा ओर रिप्पणियोंखदित। मस्य १) सजिच्द्‌ २।) (यह `\ † 
१॥) वादी गीताका उद्धा दं ।) पृष्ठ ५६०, चिज ५, छपाई सफाई खन्द्र दे। + 
| (४६, भक्ताकं | | ध 

` यह भी कट्याणका विगषांक टै, इसमे रंग विरंगे ५५ चित्र ओर २५० पर १॥८) सजिटद 
इसमें कपरीशन नटींदे। ५ टद्‌) 


| । ५. ( ^ 

6 ४५) गीताक 0 ` 
पृषं सख्या ५०६ चित्र संख्या १७० मदय २॥=) सजिदद्‌ ३२) रसम भीक्मीशन नहीं है। = 

+; 0 

। 


९1011121 1111011 
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इसी वर्षका कट्याणका चिरोपाक पृष्ठ ५१२ चि १७०के खमगं मख्य २॥=दसमें मी कमीशन नहीं है। ॥ 
4.14 विशेष सभीता (0914 
(1 . एक साथ सिरीज मंगानेवाखे श्रादकोंको डाकमदसर-ॐ ओर पेक्रिरा नहीं देना पड्गा । 148 (00 1 
#/ सिरीज नं° .९ पुस्तक नं १ सजिट्द ओर पुस्तक नं २. से नं ४8 तकृ, अजिर्द्‌ कुर 
४९ पुस्तकं ₹० <-> 1 ८ ~ ६ 1 ू 1 1 ८ 

सिसीज नं ° २ पुस्तक न° २तथा-८ से १० तकर अजिद्द्‌ कुक 8 पुस्तके €० ३) मे । (,.९१४ 44; 
| सिरीज नं २ पुस्तक नं° ३ ओर ८ तथा. नं १९ से ४३ तक ऊख २५ पुस्तक ₹<° ३८) म, 
(1 सखिरीजञ नं० .8 पुस्तक नं ३ यर नं ०१० सजिद्द्‌ तथा.नं° ११-१२-१०-१५६६ अजिख्द्‌ इट 5 
14८1 ७ पुस्तके ख २1 4 | धः 
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6 त ध 
4 ¢ # ^ ॥ ४. ¶ । 4 ढ़ 4 । | १,१.१५ 4 १३ + 
॥ 1 +^, 0 ,4 † म ५१५ 
4 १ ॥। ४ ए (1 4५ | (५ ५११; ९ ६. + + ४ रौ ५4 न 
४4 नन अ = = "2 - "~~ ॥ ३ 1 क 1. 9 1 € ' 1 ५ ॥ ॥ 6 ^ ^ 
। ~“ न्भ १ + 046. श ं > १ ८10१) । ॥ 
क \ [१ 4 १९ ६.५, +, „,*५ ह भै 3 १ | 4 १ १५ 


= 
# 4 म + (+~ २ 
१7 411 4. ^+ ८ नै , 0 ¢ ॥ ११. ¢ । < < ॥ $ | १4 । #॥ ८, 11.) 1, 4१२ +  \ {/॥¶. ध ५ च 
4 ८ | + ^ ५ ¶ ॐ ५ १८ 7: ४१ ७ १४ ॥ ५ ॥ ॥ 4. { 73 । 14.101. ह 1४ ती >, 4 ॥ | [क । ।# च: १}. 
# # र , | 09 । ह ५ + १/१ च, ` $ = . न+ ~ र ८ त न | > १५. च 40 इ पिद । ¢ #च।* ष ४, १,९४९ ॥ ॥/॥ |} । 
ज ॥ ^ 2, 4 ॥ # १ # # प । > ॥ १ १ [च्व 0 ऋनि, + 9, ५ + २03 +, १..#' ~ ऋ ४ + * 1१५१ ^ ११ ज्र 
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[त ` पेन वा व द, ` ऋ 


(७) 
आध्यात्मिक संखारका अयुपमेय ग्रन्थ | 
| (~ 0 
त्क-च्िल्तास्छणः 
टस महात्‌ ग्रन्थक टेक है- श्रजयदयाख्जी गोयन्दका, 


वृष्टं ३५३ मोटा एण्टिक कागज मूल्य ॥~) सजिर्द १) दो सुन्दर रंगीन चित्र 


कल्याणके पाठक रोर पाठिका ्रापके नामसे चिरपरिचित हें । एेसे सजनके भैन्थपर हमारी शरसे विशेष ¦ 
लिखनेकी चावश्यकता नहीं दीखती । हिन्दी, मराठी, बंगला, संप्रजीके विद्वान्‌ पत्र-सम्पादकोंकी इस ताखिक अन्धपर। 
क्या सम्मति है इसका पता निञ्नलिखित कुड अवतरणोसे लग सकेगाः-- 


। अपूवे शान्ति 


'इन लेखोंके पढनेसे पाडकके हृदयम पूव शान्ति ओरौर विरक्ति तथा दैश्वररे प्रति थास्थाकी भावना बढती हे । 
तेलकङे स्वयं साधक होनेसे लेखोंकी महत्ता शौर भी बद जाती है ।'- कर्मवीर 


जीवन-क्ेत्रमं सफलता 


“यह पुस्तक प्रधानतः गीताके श्राधारपर जीवन-तवकी व्याख्या करती हे । इसमे करियस्मिक जीवनके षिभिन् 
स्वरूपांका वणन हेः रोर जीवनके विभिन्न क्तेत्रोमे सफलता प्राप्त कने$े लिये आवश्यक भाँति भांतिके धर्मोका निदेश 
करिया गया दै । इस पुस्तकमे बतलाया गया हे कि किंस प्रकार गीतोक्त आदश धर्म॑का वाणिज्य - व्यापारमे भी उपयोग 

हो सकता है रौर किंसभ्रकार इन व्यवहारो द्वारा भी परमाथ प्राक्त किया जा सकता है । ` यह पुस्तक वस्तुतः श्रपने 
्रधिकारीके हाथमे क्ानकी कसौटीके समान हे ।` -- अग्र जी मराठा, पना । 


अच्छा काम 


गोरखपुरसे “कस्याण' नामक मासिक पत्र प्रकाशित होता हे । उसमे जयदयालजी गोयन्दकाके समय-समयपर 
लिखे २९ निबन्धोका इस युस्तकमें संरह किया गया है । ्ानीकौ अनिचैचनीय स्थिति, भगवान्‌ क्या हे, अनन्य परम 


हो भक्ति टै, उपासनाका तस्व, ध्म क्या है, कम॑का रहस्य चादि निबन्धोके नामोसे हौ पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय ध्यानम ` 


ने योग्य है । धार्मिक अन्थ पदनेकी जिनकी रुचि हो उनको इस अन्थके वाचनसे भ्रच्छा लाभ हो सकता हे । विशेषत 
हिन्दी भाषास परिचय प्राक्च करानेके लिये प्रस्तुत पुस्तक बहुतोंको उपयु क्त मागप्रदशक है । -ज्ञानप्रकाश मराटी पना। 


तख-चिन्तामणि ज्यातिस्तम्भ दहं 


-. --*गोयन्दकाजीकी :तत्वचिन्तामणि' मिली । मेरे लिये बहुत कामकी साबित हुई हे । गोयन्दकाजौकी पुस्तकका मेरेपर 


बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हे, इसभ्रकारकी कतिया उन्‌ लोगो लिये उयो तिस्तशभस्वरूप है जिनको वीस्तीण जीवन-सागरर्मे 
उचित मागं बतानेवाला कोह रक्तक न हो 1.“ “ˆ - त।राचन्दराय एम° ए०, प्रोफेसर बरलिन युनिवरसिरी । 


चिन्ताको दूर करनेवाला तच्वचिन्तामणि 


' तस्व-चिन्तामणि › परमार्थं मन्थमालाका प्रथम पुष्प खिला है । इसे २६ सुशोभित दलोके ऊपर देखनेवाले 


तस जिन्ञासुको प्रस्यत्त भगवान्‌ दी खड़े होकर अयने प्रञऽव्लित तेजसे तर्वको चिन्ताको दूर करनेगला “चिन्तामणि 
स्वयं ही पाठक-पारिकाञ्योके गलेमे बांध देते हँ । अभृतपूवं दृश्य नजर भराता हे । इसमे ऊद सन्देह नदीं । 


( भिन्न-भिज्ञ श्स्सीके लगभग नवीन रौर प्राचीन विषयोंपर प्रामाणिकं पुस्तके लिखनेवाले महासाष्टके 


4 (6 ¦ 0. |  --पं० आनन्दघन रामजी, तासगांव । 


€ # । 


(८) 
यह गीताकी ही सन्दर व्याख्या दं 


+ .  "तश्वचिन्तामणि' पढ़कर बहुत तृषि इद । इसमे सरल हिन्दी साधनाका पथ प्रदेरितत किया गया द । वास्तवे 


यह श्रीमद्धगवद्रीताकी दी सुन्दर व्याख्या दै।"-" साधनंतश्च, ध्यानतस्व, जपतस्र श्रादि अति सुन्द्र वसे 
प्रतिपादित इए ह 1“ साधनमार्गमे चित्तद्धि ध्रश्टतिष्े लिये कमंकी जो शरावरयकता द, वदे सुन्दर भावसे 
दिखन्नायी गयी ह । छुपा श्रौर कागज उत्कृष्ट है । मूल्य नाममात्र ॥{-) ` ˆ `" धरमजिज्ञासु िन्दूमाच्रके लिये इसं 

पुम्तकका पठन करना कत्य हे ।--त्रंगटा हितवादी, कलकत्ता. 

( ¢ 

मसवि-वधम 


प्ष्ठ-स० १०५७ मूल्य केवट =. 
` प्रहच्वपूण पुस्तक 


^“ इसमें धमकी आवश्यकता, धति, श्चमा आदिं विषयोंपर प्राचीन गाथाओंको लेकर अच्छा 

विवेचन किया गया दे 1.“ ~` पाटकोका ध्यान धमं एवं आचरणकरी ओर कराथा गया हे 1" ` धम॑का 

साहित्यसे उचित सामज्जस्य कराया दें 1" भाषा बहुत दी सरस हे । एेसी महच्वपृण पुस्तकोंका प्रचार 

इस समय खव होना चादियं । अन्तम्‌ भी मनोरज्जक कटानियो द्वारा हीं धरमक्ा उपदशं दिया गया है । 
आशा हे कि एसी पुस्तकको दिन्दी-प्रेमी भपनानेमें दैर न करेगे ) 


--हिन्दी-सादित्य-सम्मेलनकी मुखपत्रिका "सम्मेटनपल्िकौ 
धार्मिक जीवन 


यह पुस्तक मनुस्मरतिमे वताये हए धमकं दश टक्षणाक्री व्याख्या द। इन दस गुणोको भली 
भति समभनेसे, इनके ल्ुसार चटनेसे ध्रामिक जीवन दीना निशित दे। यदि इस पुस्तक्रका पाटशाद्ाोमे 


व्येक हिन्दू-वाटकको पाट षहा दिया जाय तौ उसे अपने ध्रमकरा वहत कुछ ज्ान दो जाय आओरचरित्र 


भी सुधर जाय | (१. --श्रीदरिरामजी पार्ड्य-- धर्मोपदेशक ---दिन्दू-विश्वविदयालय, काशी । ` 
सवन-प्ध | 
रष्ठ-सं० ५२, भगवान्‌का एक अत्यन्त मनोमोदकं सुन्दर उरगा चित्र, मूल्य केवल =) 
स्वामी विज्ञानटंसजी लिखते द-- | 
साधन-पथ पठकर अत्यन्त आनन्द इया । आपका परिश्रम ओर विचारः बहुत ही सराहनीय है । 
धरकोके लियं सच्चा पथ-प्रदशकः टे 1. "` अचश्य हा अपन प्रास रखकर सद्‌ा अध्ययन करते रहना । 
चादिये ॥ 1 ९.४ ६4 | 
हिन्द विश्ववियाखय काशीकरे धर्म-शिक्चक किखते दै-- ` 0 4 | 
साश्वनपरे बड़ी सहायता दैनेवाखी दै। रेखक बड़ अन्चुभवी पुरुष जान पडते रै ।--` ---पहकर 


यही विचार मैरे मनमें उडा कि टेखक महाशयने उन सव ही वातोको वता दिया जिनको साधरन-पथके 


पथिककीं ध्यानमें रखना चाहिये # ` | ( 
पुस्तक दतनी खुन्दर है कि एवः भरारीके मासिक पनम भी दाथों हाथ छप गयी दै | 


# 








6.६ <) 


पवित प्रेमकी अष शाकी) ` ^^ 


` हृदयकी कञियाँ खिला दैनेवाखा 
= = 
| प्रमयाग 
रेखक - हिन्दी संसारके सुपरिचित भ्रीवियोगी हरिजी 
दा पृष्ठ €<, बहुत मारे एरिटिक कागज, मनोहर रंगीन चित्र सहित, म॒ल्य ९।) सजिष्द १॥) 


दिन्दी-साहिव्य जगत्‌ श्रीवियो गी हरिजीके नामसे परिचित नहीं हे। श्रापहीकी भावुकतापूणं लेखनीसे लिखा ` 


च 


श्चा यह मन्थ अपने ठंगका एक ही हे । सजीव भाषा रौर दिव्य भावोते सना हुं यह प्रेमयोग प्ेम-साहित्यका एक 


परणं अन्थ कंठा जा सकता हे । हिन्दू, सलमान, ईसाद् यदि रायः सभी ` धर्मावलस्वियोके भेम-विषयक आदशं 
. अनुभवो मौर मनोहर सृक्ति्ोका विचित्र संग्रह है । सन्तो, महात्माश्चो, भक्तों यर ्नुभवी कवियोके भरेमपर निकले ४५६ 


हृदयदारी उद्वारोका अभूतपूवं एसा आलोचनात्मकं विशद्‌ संग्रह निस्वन्देह पठनीय है + ` 


अ  आचार्थश्रीकी सम्मति 


। अच्छी युसतकें दिन्दीमे मेने यदी देखीं । इस तरहकी यु्तकोका प्रकाशन करके आप सव॑साधारणका बडा ही उपकारं 


थोडी भी हिन्दी जाननेवालोको  कल्याणमागंकी ओर भी लेजा रहे है। अप धन्य हे । ्नापकी ये पुसतक 
रलवत्‌ हं 1 --महावारणसाद दविक्षेदी ` | | 
| हिन्दीके पुराने महारथी पंर ठल्ञ।रामजी मेहताकी म्बी खभ्मतिका कक अश पिये. 
। (2 ^, प्रेम-जेसे गहन गस्भीर ओर पवित्र विषयके प्रसेक अंगा भिन्न-भिन्न शीष॑कसे पतिपादन करनेन श्रीवियोगी 
 हरिजीने. सफल प्रयलकरं कमाल कर डाला है । शरोर तो सब ठीक ही है, किन्त महात्मा सूरदासजी भ्रौर 
गोस्वामी ठ ल सी दाखजीके वार्सस्य-रसके दिग्‌दशनवाले पेतोस पृष्ट पठनेभ मेरी जो दशा इई है उसे मेरा हृदय ष्टी 
` जानता है । प्रव्येक दो-दो चार-चार पक्तियां पठते समय मेरी शथांखोसे धाराभ्रवाह आंसू बहते थे बार-बार एेनक 





कर रहें । जो तर शौर ज्ञान संस्छृतके बड़े-बड़े अन्धे निहित है उसे आपने सभीके लिये कोड़ीमोल सुलभ कर ¦ 
। दिया । श्रध्याप्म ओर सदाचारविपयकं इतनी सुन्द्र पुस्तके निकालकर याप अक्तय पुख्यकी भासि कर २ हें रीर साथ ` 


। हया-हटाकर मेँ उन्हें पोता था भौर फिर आगे बदनेक्ञा प्रयत्नं करता था ।. कदे बार हेच्चा इई कि किसी वद अ 
| 


 कलेजेको कड! करके इतने प्रष्ठोका श्वलोकन करूं गा, परन्तु पोथी छोडना भी नहं बन सका ।'' 


 ,.. खोकमान्य तिखकद्वारा प्रतिष्ठित ओर श्वीकेखकग्जीद्वारा सस्पादित प्रसिद्ध महारो्र पत्र केससी' ` 


क्ते उद्ार.खनिये- ` ` | | | | 

॥. . श््रेमका यथं कामक्रीढा नहीं । प्र॑मका स्वरूप तो इससे कितना ही उच्च हे । बह कैसा है ? इस पुलक 
श्रीवियो गी हरिजीने उत्तम थोर विशद ग्रकारसे दिखाया है। “जो भरेम शरीरके साध कीड़ा करता हे वह प्रेम नहीं मोह ह।' ` 

दसं तच्वको लेखकने भली रकार दिखाया है । परमके वितरिध स्वरूपोका मामिंक विवेचन क्रिया गया हे । दूसरे 


खण्डे विश्वप्रेम क्या है" यह दिखाकर सूरदास, ठलसीदासके  काव्योमे बास्सल्य रस केसा धरोत-मोत है यह दिखा ` 


वेदिक-अन्वेषणकारीं श्रीपाद दामोदर सातवटेकरजीके 'वंदिकधम'की सम्मति ` 
& ““यदि इस जगतमे ऊच दिव्य वस्तु है तो केवल धेम दी हे । यदि इस स्थूल जगतमे रहते हुए चैतन्य जगता 
अनुभव लेना है तो अपने अन्दर परेसकी बृद्धि करनी चाहिये । सचा डच ओर देवी भेम कौनसा है, श्रौर घातक भोह 
; कौनसा हे, यह साधारण मनुष्य नहीं जान सकता । जो यह भ्रमयोग' पुस्तऊ पुदरेगे वे उच प्रेम श्नौर धन 
मोदका अन्तर्‌ जानं सकते है । पुस्तक गीताप्रेस गोरखघुरसे धकाशित हद ३, इतना कहनेमात्रसे दसकी उत्तसतांका 
निश्चय हो सक्ताहै। ¦ ' | १.९) पः । 
- 1 1 1 


 मातृभक्ति श्रौर सवदेशभ्रेमके स्वरूप्रका वणन किया गयां है। पुस्तक पठनीय है ।'' ` 
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| #ै 


| “आपकी भेजी इद तीनों एरक मिली ई - ग्रेमयोग, मानवधमे ओर साधनपथ | परमा्थविषयक इतनी ` 
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 समश्नेकी चेष्ठा की गयी है। जैसे जीवनयुकका स्वरूप, जीव, ईश्वर ओर व्रह्मा मेदः; कर्म, चिकम ` 


< नेसे = ८ ध | । 
वँटनेसे बहुत छाभ हो सकता है । मूल्य ~) डाक्रखच अरग । 


शीघदी निकलनेवाली दै । 


( १० ) | 


नयी पुस्तकं & श्रीरिः & नयी पुस्तकं | 
= (9 =$ 
दी वहत हीं सन्दर साचेत्र पस्तकं 
(१, भक्र-वालक्‌ (२) भक्र-नारी 
ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट गइट्छ, £ रगीन | पृष्ठ ८०; मोटा कागज, पुष्ट टाइटल, ३ रगीनं 
ओर १ सादा चित्र, पुस्तक सवके पढने योग्य मोदे | ओर ३ सदे चित्र, पुस्तक सुन्दर मोटे टाद्पमे छषी 
टाइपमे छषीं हे, दाम केवर 1) है, दाम केवट ।-) 
` इसमं भक्त चन्द्रहास, सुधन्वा, मोटन, गो चिन्द इसमें भक्तिमती शवरीजी, मीरावाई, जना बाई, 


ओर धन्नाकी सरख णवं भक्तिरसखसे भरी हई कथाणः | करमेतीवाई ओर तपस्विनी रवियाकी व्रमभक्तिसे 
द ।पदृते-पदृते रोमाश्च ओर अश्रुपात दोन छगता । पूरणं वड़ी ही रोचक ओर उपदश परणं जीचनियां है । 
हे। बार-बार भगवान्‌ ओर उनके भ्रभावक्रा सरण | पदृते-पटते हृदय आनन्दसे भर जाता रै । चित्त 
होता दे। (1 भगवान्‌की ओर तेजीसे दौडने खुगता हे । 
मगवानके प्यारे भक्तोके जीवनकीं मीटी-मीढठी वातोको पद्ने-सुननेसे श्रानन्द्‌ तोहदोतादीदहे, साथी हङयकरे 
मल न्ट होकर उसमं भगवान्‌की प्रेमा-भक्तिका अंकुर भी द्दतासे जम जातादै। दोनों पुस्तकों ेसौ ही जीवनि 
हं । सर्व॑साधारणसे इनके मधुर श्रौर पवित्र पटनसे अपने तन-मन-वचनको प्रफुचित्त करनेकी प्रार्थना हे । 
न= अन्य नयी पुस्तके | | अन्य नयी प्रस्तके च्ल 
(३) श्रीमद्वगवदगीताक कुद जाननेयोग्य विषय 
= ६ - ने भ (~~ (~ = म्र ज टर ^ = न 
सखक~ कृट्याण ~पाटकाकं सुपाराचत श्रय श्राजयदयाटजा गायन्द्‌ का 
सुन्दर मोटे टापमें छपी इड, प्रष्ठ-संस्या ४३ मूल्य) डाकखचे अटग । 
पुस्तकका विषय नामसे ही जान पडता दे। इसमे सरटः खुवो ध्र मापामे गीताके कुछ विषय * 


ओर अकर्मका स्वरूप, श्वर, अश्चर ओर पुरुषोत्तम; गीता मायावाद्‌ मानती हे या परिणामवाद, ज्ञानयौग 
आदिं शब्दौंका प्रथक्‌ पृथक्‌ अथंमिं प्रयोग.। पुस्तक सवके मनन करने योग्य दे । इसकी अनेक विडानीन 
भृरी-भृरी धशंखा की टै । यह पुस्तकः "गीता-परीश्चा समि तिकी परीक्लामें रक्खी गयी हेः। 
(४) एकं सन्तका अभ्व 

ऋविकेशनिवासी व्यामी खन्त श्रीनारायणस्वासीने कृपाकर अपने जीवनमे जो साधन किये दै, 
उन्हीको अपनी हीः डेखनीसे छिख दिया है। साधको ओर सच्चे खखन्ते अभिखापियोके द्यि बहुत ही 
कामक चीज है । पुर्तश्की उपथोगिताको देखकर महाराष्रके प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री आर के° करोमटने माटी 
अनुवाद करनेकी अमति मँगी है । पुस्तक नित्य मनन करने योग्य हे । खरीदकर्‌ साधुर 
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` गुजराती गीता, प्रह लादचरित्र, वेदान्तद्वन्दावली,. ्ाचायकं सदुपदंश चिच्रकूटकी की आदि पुस्तक 
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(1. ^ 4 





शीहरिः 
बहुत बड़ 


व 


सस्त चत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिवजीके दिव्य दशेन 


जिसको दैखकर हमे भगवान्‌ याद आवें, वह वस्तु हमारे लिये संग्रहणीय दे । किसी भी उपायसे 
दते भगवान सदा स्मरण होते रहे तो हमारा धन्य भाग हो । भक्तों ओर भगवान्‌के स्वरूप एवं उनकी 
धुर मोहिनी लीखाओंके खुन्दर दृश्य-चित्र हमारे सामने रहे तो उन्हें देखकर थोडी देरके लिये हमारा 
मन अगवत-स्मर्णमे खग जाता है, ओर हम सांसारिक पाप-तापोको भूर जाते है । 
निश्नलिखित खुन्दर चिच किसी अंशमें शख उद्ेश्यको पृण कर सकते हे । इनका संग्रहकर पेमसे 
जहां आपकी द्रि नित्य पडती हो वहां घरमे, बेठकमे ओर देवाटयोमे लगाईइये एवं चिज्ोकं बहाने 
भगवा नकौ य1दकर अपने मन-प्रणको प्रफुषित कीजिये। भगवान्‌की मोहन-मृतिक्ा ध्यान कीजिये । 


चित्र सूची 
सादज १० इश्च चोडा १५ इश्च छस्वा ( साधारणसे दगुना ) 
प्रत्येक चित्रपर प्राना या परिचयमभी छपा हे. 





९ श्चवनारायण ( बहुरंगा) ~) | १९१ श्रीराम-जरायु , (दोस्गा) )#॥ 
२ श्रीरेषशायी भगवान्‌ विष्णु( +, ) ~) ` १२ देवदेव भगवान्‌ महादेवजी (बहुरंगा) ~) 
३ मुर्ामनाहरः ( „+ ) ~ | १३ काशी-मुक्ति (दोर्गा) )॥ 
8 चन्दाचन7वहारी ( „` 9) ~ । १४ ख पटावत गणिकातारी (बहरा) ~) 
५ भक्त-मन-चोर ( + ): ~) | १५ श्रीश्रीचेतन्य महाप्रभु  `( + ) ~) 
६ गोपाल-छृष्ण ( „ ) ~ | १६ हरिनाम-संकीतन (9 
3 श्रीरूष्णाज्ञु न ( + 4.9) १७ हरिनाम-वितरण (दोर्गा) )॥ 
८ व्रेमोन्मादिनो चिदुर्पल्ली ( ,„ ) ~ । १८ गोरुवामी तलसीदासजी (बहस्गा) ~) 
8 कशव्या-नारायण 64 ४ १६ मीराबाई (दोर्गा) )॥ 
१० अहल्याहछर्‌ ( ५ ) ~) 
विशेष सुभीता 


परी सेद णक साथ लेनेवाटोको उन्नीसों चिन्न १) मे मिरगे । पेकिग =) उाकखच ।-) अगे । 
{कषनच् रर हाटखतपे आाहकका ख्गेगा। 
ख्यां स्‌ नि ^ 
विक्रीके लिये एक साथ अधिक संख्याम ठेनेवाखोंकों २५) संकडा कमीशन दिया जायगा । ` 


पुस्तके ओर चित्र मिटनेका पता-- ॐ 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


य 
~ ~~~ ~ 


& चिन्र यौर घुरतकोके लिये "कस्याणः' कार्यालयको न पत्र लिखें चौर न उनके चन्देे साथ पैसे या स्टाभ्च भेन । 


~ ~ च---- -----~------- - ० ----- 

















(9 1 आ. 1 + ~. 
# # गी ॥ ५५१ ५ श यन्य | प । | 

` गीता प्रसके अन्य चित्र 4 
~ ~ `  ब्हुरंगे चित्र सादज १००८७ दाम प्रत्येकके )॥ षः 
(१) सरली मनोहर नं ० ५ | (&) भक्त-मनचोर | (3 ७) भक्तमोहन.गोपाल भाद| (२४) दीन सुदामा { । 
ध (२) श्री श्रीचैवन्य महाप्रसु (१०) कौशल्या नारायण | (4८) सृश्रा पावत (२९) द्वोणाचायं (=. ४५१ 
 : 2 रलौ मनोदर नं २ | (११) छष्णकी वाल-लीला । गणिका तारी २६) भीष्मपितामह 14 
। (४) भिलनीके वेर (१२) नील्कान्तमणि | (१&) कृष्ण वन-भोज । (२७) दानवीर कणं < 
८. (2) अरनीधर ` - . (१३) गोपालक्रष्ण । (२०) रामी बाल-लीला | (२८) भक्तभावन श्रीकृष्ण + 
(2 / # 

1 


1 (&) गो० स्वा० श्रीतुलसी- (१४). भक्त-प्रतिज्ञा-रक्षण (२१) ज्तान वैराग्य भक्ति | (२६) बालरूप 








(३१) बाह्मण श्रौर राजा चोल | (२२) मालिकका दून ` श्रीराजराजेश्वराश्रमनी | भारतेन वान्‌ हरिश्ननद्र 
` बाह्यणश्नौरचार्डाल् | (२३) स्वा० श्रीउत्तमनाथजी | गोदेश्वराचाय-- |. ७ >८५ सादे चित्र 


न ^+ त 


४ (> दासजी । (१९) न्तानेश्वरीके कर्तां । (२२) माखन-प्रेमी कृष्ण ` श्रीरामचन्द्रजी 
(७) अजामि, ` ‰ । भक्त ज्ानदेवजी | (२३) भवसागरसे उद्धार | (३०) चन्द्रदुशंन क 
(=) श्रीमीरावादं (१६) विदुर-पल्ली ` | करनेवाले श्रीकृष्ण | (३१) जन्दावनविहारी कृष्ण | ः 
4 ्् 4 `  -सादे चित्र सादज १०>८७॥ दाम परत्येकके )॥ | 
{1.9 4 (१, माली ओर सन्त | .  भारतेनदुः हरिन | (२९) देवी रविधा, कैथेरिन | (३२) परमहंस मङ्गलनाथजी 
) (२) काशी-सुक्ति ` | (१४) चक्रिकको भगवद्शंन | (२६) श्ननन्तप्रमुजी, ` स्वा० उत्तमनाथजी 
॥ '- ) बंघन-सुक्ति (१६) भक्त सुधन्वा _ ` मयन्निजी ` (३३) देशबन्धु दास ` 
| 1 मदन-दहन | (१६) बलि ओ्रौर वामन (२७) श्रीयाद्वजी,पं ° विष्णु- लोकमान्य तिलक ` 
~“) चरण्पखारनः ` | (१७) महा्मा सूरदासजी दिगस्बरजी,रामनामके | (३४) महात्मा गांधीजी | 
भरत-गुह-मिलाप | (१८) श्रीरामान॒जाचार्यजी श्रादतिया वालजी पं० मालवीयजी 
(६) मक्त विभीषण { (9) रामदास श्रौर शिवाजी महाराज, रामशङकर | (३९) श्रीडडियां बाबाजी 
(५) श्रीकृष्णछ्ृष्ा ` (२०) भक्तिके चार प्रचारक मोहनजी | | 
(= युधिषिर अर शरनय ह (३६) श्रीराधारमण देव < 
(8) नारद शनौ व्याध ` ` | शंकराचायं, रामाजुजाचायं (२८) श्रीथ्यनन्ताचायजी . |. (३५) भक्त सेटजयनारायणजी ४ 
 .. व्याधते वाल्मीकि ` | वरलभाचाय निम्बारकाचायं श्ीगो लनाथजी : |  लदचमीनारायणजी 
(१८) महाराज रन्तिदेव ` । (२१) भक्तिके बारह श्राचायं (२8) श्रीशंकराचायजी |. ` रामदयालजी 


(१२) भक्तदम्पति रांका्वांका | (२४) परमहंस रामक्कष्णजी, | `. मश्चुसूदनजी “` दाम धत्येकङे )। 
(१३) बाह्यणको भगवद्र्शंन | विवेकानन्द | (३०) सन्त तुकारामजी (३८) गोपाल कृष्ण वैठे ५: 
रामदयालुजी नेवरिया विजयङ्रष्ण; कीर । । (२१) स्वामी भास्करानन्दजी | (३९) गोपाल कष्ण खड़े ` 
“घर, वटक, मन्दिर, देवाख्य सजाने, धर्माथं वाँटनेवाद्ोके टिप मौर चिज-विक्रेताओके चि खभीता। ' .. पिः 
| 0 ` ` एक दजन एक साथ लेनेपर कमीशन १२॥) सैकडा । ६० , चित्र. एक साथ लेनेपर २९) सैक्डा। 
4 0 सा 11.52 सक्र 
। 3 ॑ ` ¶००० ९02 १, (4 ५ ८०) सेकडा | 4 11 1006 (1 ५: 
4 ग कीजिये स्याक समाश्च हयो जानेपरं मिटना कठिन दे । 








^ 4. खास एरंयायत ध 
रंगीन चि्रोकी सम्पूरणं सेट लेनेवे १२॥) के बदले २६) कमीशन काटी जायगी । = ` ` द (4 
सादे चित्रोंकी सम्पूणं सेट लेनेसे १२॥) के बदले ३२।-)। कमीशन काटी जायगी । 1 1 
नोटः-- (१) सव चित्र न लेनेवालों अर्थात्‌ चुनकर लेनेवालोके साथ यह रियायतन होगी । ` _ ` 





9. (२) पैकिंग, मज॒रो, डाकखचं च्रादि कुल खर्च बाहकोके जिम्मेदै। ` - 4 
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न 
सवन सुजस सुनि आयउ, भ्रमु भजन 
त्राहि त्राहि आरतिहिरन, सरनसुखद रघुबीर ॥ 






क. 


{ प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो ! हम अज्ञान ई, तुम्हारी ^ 
स रहे ड, हमें कतेव्याकतेव्यका पता नहीं है 


देता १ 

# 4 

हि .. - 
[ 


~ 


` सचमुच प्रभो ! हम तुम्हारी शरण नहीं हुए { नहीं तो 
पद पा गये होते । परन्तु नाथ ! यह भीतो तुम्ही हाथ दहे। हम 


त 
 , क, क. 


अष्ट ओर निवल ददै, ओर तुम दीनबन्धु 


कि ड 






+ त +त. ह; तै चेक, क ङ तम्हारे 
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`  ' ` नयनं गलदश्रुधारया, वद्नं गद्वदरुदया भिरा 



















` `“ पूल्कैर्निचिते वपुः कदा, तव नासयहणे भाषैष्यति। 
ठ . #. मः 1 र 2 91 ^ - 
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ध वम्हारा नाम रेतेदी 
णी स्क जायगी ओर समस्त शरीर रोम 








प्क ` =+ ऋषा "कक्षकः “ङ्क क्का क कर # “ अ (~ + आ), 
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` श्रीरामायणकी आरती 


अरति भ्रीरामायणजीकी । 
कीरति कलित ललित सियपीकी ॥ रेक ॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, 
८ वास्मीकिं विज्ञान विसारद । 
सकं सनकादि सेष थरु सारद , 
वरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥ 
„` “= सैल गावत संभु भवानी, 
ओट सभव मनि विज्ञानी । ` 
व्यासं आदि केविपुग बखानी ; 
ह काकथुसंडि गरुडके दियकी ॥२॥ 
 चारऽ वेद पुराण अष्टदस ` श 
भ खों साख सब अन्थनको रस । ` 
तन मन धन संतनकी सवस ; 
| ` शार अंस सम्मत सषदीकी ॥२॥ 
 केलिमल-हरनि विषय-सफीकी , 
४ सुभग सिंगार युक्षि युवतीकी। | 
हरनि रोग भव मूरि अमीकी , ६६ 
व तात मात सबनिधिं वुलसी'की ॥४॥ 4 
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